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प्रति मास प्रकाशित 'नवनीत” 
की होती हे कि उसका संग्रह प्रत्येक 
f च ग्राहक सब अंकों को जमाकर अपने 
|. जो लोग पुराने अंको को जमा 
मिल सकती हैं। छु -छः अंका (जन 
बॉध दिया गया हे | इसके अलावा 
सूची भी आरम्भ में लगा दा गयी हे। 
अपने अवकाश के समय में कोइ 
या कहानियाँ पढ़िये । 


ने घर में एक छोटा-सा पुस्तकालय बना Sa हं । 


बरा जून ० जुछाइ-दिसम्बर ) को एक सुदर जिल्द 


| : जिल्दौं का मूल्य an 
- साधारण संस्करण ५) विशेष संस्करण SI) एक जिल्द पर १८ डाक खर्च लगता है 
' जो ग्राहक को नहीं देना पड़ता: हम देते हैं । 


लिखिये : वितरण व्यवस्थापक 


का सामग्री इतने स्थायी उपयोग व सर्व-कालीन रुचि 
घर के लिए वांछनीय = | ZANE “नवनीत? के पाठंक 


नहीं कर पाये हैं या नये ग्राहक बने हैं - उन्हे पुरानी जिद्दें 
रावा छु; महीने के अंकों भे छपे लेखों की विषयानुसार | 
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आदरणीय, 
आपके हारा प्रेषित नवनीत के दो पाठकों 
[ मुझे प्राप्त हुए हे । इन दोनों TA- 
[कायत है कि सेंने अर्थलोभवश 
-कल्यना-आधारित कहानी लिखकर 
1 को बदलास करने की गाहित चेष्टा 
की है। .... कुमाऊँ में इस तरह लड़कियाँ 
ची जाती हैं या नहीं, इस विषय सें में सिफ 
इतना कहूँगा कि सेरी जानकारी में ही 
१९५६ से १९६२ के बीच छः लड़कियाँ 
बेची गयी हैं। यों लोक्ष-रीति विवाह की 


_ ही निबाही जाती है । मगर प्रच्छ रूप से 


सौदे तय होते हें । विवाह होने तक इन 
लड़कियों से पशुवत्‌ श्रम कराने के बाद 
अंततः इन्हें रुपयों के लालच में तराई झाबर 
ब्याहा गया । 

में मानता हुँ कि कुमाऊं के सभी गाँवों 
में ऐसी गहित प्रथा नहीं है। मगर कुछ 
गाँवों में बहुत ही बदतर स्थिति है.। लड़कि- 
यों को बेचने की प्रवृत्ति के विरुद्ध लोगों में 
आक्रोश और कुसाऊं की विवश कन्याओ के 
प्रति समता जगाने के उद्देश्य को लेकर ही 
सैने काला कौवा' कहानी लिखी थौ 
और अब शीघ्र हो एक उपन्यास भी लिख 


„रहा हूँ । सेरा इन दोनों पाठकों से निवेदन 


है कि,वे सेरे प्रति आक्रोश जताने की जगह, 
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इस गहित व्यवस्था ओर उसके पोषको के 
प्रति आक्रोश जगायें और कुमाऊं की एसी 
विवश दुखियारी कन्याओं के प्रति ममता। 
तभी स्थिति सुधरेगी । 
यदि गरीबी के कारण ही ये लड़कियाँ 
बिकतों, तो भी बात समझ, में आती । 
सगर सबसे लज्जास्पद और क्लेशदायक 
बात तो यह है कि अच्छे खाते-पीते किसान 
भी पैसे के लोभ में लड़कियाँ बेच देते हें । 
कन्या को बेचकर धन पाने को कुत्सित 
वृत्ति ही इन निष्ठुर कसाई पिताओं को 
पीढ़ियों को शराबखोरी, जुआखोरी आदि 
व्यसनों में गारत करती जा रही है। 
आपके ये दोनों पाठक कुमाऊं की धरती 
पर रहते हुए भी शायद कल्पना-लोक सें 
रहते हें । मेरा सम्बंध सीधे यहाँ की मिट्टी | 
से है; सिर्फ सतह तक नहीं, गहराई तक । | 
जहाँ तक मिहलचौंर का प्रश्‍न हैं, इसी 
नाम के गाँव में ऐसा होता है, यह मेरा कथ्य _ 
नहीं | मिहलचौंर तो काल्पनिक नास 
मेंने रखा था । इसी. नाम का कोई गाँव 
भी है, यह एक संयोग ही है। | 
विनीत-शलेश मटि 
[दो पाठकों ने श्री शैलेश मटिय j 
कहानी “ काला कोवा ' के विरोध में 
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जो स्पष्टीकरण भेजा है, उसके कुछ अंश में राउरकेला 


ऊपर दिये गये हे । ' - सम्पादक | 
27" ` करोल 
' आपकी पत्रिका के नवम्बर १९६२ 
अंक में पृष्ठ ६५-६८ पर छपा राउरकेला- 
 सस्बंधौ लेख पढ़कर मुझे बड़ा आइचर्य 
ओ हुआ । में समझता हूँ, इस विषय में जनता 
को पर्याप्त समझ और जानकारी नहीं 
. हूं ।...लेख में कही गयी दो-एक बातों 
| के विषय में मुझे स्थिति का स्पष्टीकरण 
करने का अवसर कृपया दें । 
HUET 5 al ~ 
हमारे यहाँ तीन कोक भट्टि याँ हैं, जिनमें 
_. दो कार्यरत हैं और बहुत सं तोषप्रद रूप से 
` काम कर रही हैं । तीसरी भट्‌ ठी भी तैयार 
थी; लेकिन उससे काम नहीं लिया. जा 
रहा था, क्योंकि उस समय उसकी आवद्य- 
कता नहीं थी। जब अभी यह कोकभट्ठी 
काम में, नहीं लायी जा रही थी, पास के 
से एक चीता आया और तहाने 
घुस गया । इसका संयंत्र की कार्यदक्षता 
दक्षता से कोई सम्बंध नहीं था । एसा 
भौ जगह हो सकता है, जहाँ चारों 
जंगल मे वन्य पशु बहुतायत से हों। 
तक जमंनी में कर्मचारियों के प्रशि- 
कौ बात है, यह कथन सही नहीं है कि 
शक्षणार्थी जमनी से लोटे ही 


NEN 


. रिक्ष-यात्रा : कुछ प्रश्‍न ' नामक लेख में । 


'के रूप में नवीन वैज्ञानिक शोध-खोजों के. 


सभी युवक, जो उच्च शिक्षण के नी 


दुर्मापुर से आगे हे । हमने ५ 
संयंत्र की निर्धारित उत्पादन-क्षमता के / 
८० प्रतिशत तक उत्पादन शुरू कर दिया ay 
है; और अगले महीने उत्पादन ८५ प्रतिशत as 
तक पहुँचा देने की हमें आशा हे । टाटा | 
आयरन एंड स्टील कम्पनी में भी उत्पादन 
का प्रतिशत लगभग यही है । 

“एस० टी० राजा 
जनरल मेनेजर-हिद्स्टील लि०, राउरकेला 
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“ नवनीत ' सें एक चीज बहुत खटकती ' 
है कि अनुवादको के नाम नहीं दिये जाते 
और न ही उस पत्रिका या अखबार का नाम 
छापा जाता है, जिससे रचना संकलित की 


` गयी है । आशा हे, इस विषय में अपनी 


नीति में परिवतंन करेंगे । | 
“राधाक्ृष्ण राजानी सिंधी, इलाहाबाद 
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नवम्बर ६२ के अंक में प्रकाशित ' अंत- | 


सुधींद्र वर्मा ने खूब जानकारी दी है। मेरा | 
अनुरोध है कि हर अंक में ऐसे प्रहनोत्तरों 


सम्बंध में जानकारी प्रकाशित किया करें। | 
-ga शुक्ल, आतरसुम्बा | 
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पादन सला * विषय-सूची 
श्रीगोपाल नेबटिया ५ n 21८ s 
| ’ भीतर ३ हर grit रामतीथ NE 
राजा) सम्पादक एक बीज से उपवन उग आया अनिरुद्ध R 
ey सत्यकाम विद्यालंकार # at aa en स्वामी विवेका 
l सहकारी % युद्ध से आथिक संकट नह घनश्यामदास बिड़ला 

कती । ald # लोकनीति-समर्थक TTT 
जात 02 क a आँखों ने असम्भव को देखा समारसेट माम >. 
नाम क क री m कवि का स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी 
तको शिल्पी „ पराजय का आनंद गुलाबदास ब्रोकर 
[पनी st % अंतर्झान नारायण 
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[बाद हा ` आजादी की प्यास सोमा वीरा 

| ल चा अच्छे लोग क्यों दु:ख पाते हैँ . संतराम बी० To 
अंत- | हरिप्रसाद नेवटिया , समस्या का हल ' शाकिर पुरुषार्थौ 
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रें। | * अब लोक-साहित्य नहीं बन र्हा डा० सम्पूर्णानंद ._ 
लंदन की सुरंगों में नरभक्षी करुणाझंकर गांधी | 


गंगा-जम्‌ना का जल 
एक वाक्य जीवन-दीप बन गया 
कुशाग्र-बुद्धि कुत्ते 


] मानसरोवर का रहस्यमय क्षेत्र संकटाप्रसाद शुक्ल 
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| जीवन । ` सुरेंद्र विमल 
अब मैं 'उच्हें' अपनी कैसे कहूँ ? 2 कृष्णनंदन 'पीयूष' 

| अपरिग्रह ; अनंत चौरसिया 

| कूटनीति . मनि बृद्ध 
नमक वाजिदा तबस्सुम 
सुकरात की मृत्यु-वेला (पुस्तक-संक्षेप ) परदेशी 

l राकेट-युग का पाठक 2? 
जब बोन बहुमूल्य होते थे मदनराज डी ० मेहता 

1 विशिष्ट वाडमय (टे डा० शिवसहाय पाठक 


चित्रसज्जा : वेरोनीस, ओरोज्को, सिकेरो, लिंपचिटूस, केनेथ आर्मिटेज, ओ 
अगले पृष्ठ पर : जापान के तामा घुशी मंदिर में अंकित एक मित्त qF | 


| भागाजी अंक में |-- 


१. एकाकोपन :-खलील जिब्रान का एक बोधोपदेश | 
२. प्रौढ मनुष्य-मेरी परिभाषा :-परिपक्वता को व्याख्या स्वर्गीय) 
श्रीमती रूजवेल्ट के दाब्दों में । 
२. यह ज्ञान मुझे विरासत में मिला :-टाल्सटाय की पुत्री के कतिपय 
मामिक स्मृति-प्रसंग । 
“४. सुख की राह :-महात्मा भगवादीन का विचारमंथन । 
५. मेरी तीर्थ-यात्रा :-बनारसीदास चलुवेदी की रूस-यात्रा का 
REC 7% एक JANTI 
६. घटना-चक्र का ज्योतिषशास्त्र:-सत्यदेव विद्यालंकार के पत्रकार- 
. ' ` - जीवन के कुछ अनुभव| 
| ७; जापान को भयावह प्रगति :-श्रीगोपाल नेवटिया द्वारा जापान 
' के युद्धोत्तर आथिक विकास का परिचय । | 
बाग को दुनिया :-रिचड मेसन के उपन्यास का संक्षेप । 
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जापान में तीन-तीन सौ, चार-चार सौ साल 

के die और देवदार के दरख्त देखे, जो सिर्फ 
एक-एक बालिइत के बराबर या कुछ ज्यादा ऊंचे 

थे । आप खयाल करें कि देवदार के दरख्त कितने 

बडे होते हैं! मगर कौन इन दरख्तों को सदियों तक 

। बढ्ने से रोक देता है? जब हमने दर्याफ्त किया) 
f तो लोगों ने कहा कि हम इन दरख्तों के पत्तों और 
| टहनियों को बिल्कुल नहीं छेड़ते, बल्कि जड़ें काटते 
रहते हे, नीचे बढ्ने नहीं देते । और कायदा हे कि 
जब जड़ नीचे नहीं जायेगी, तो दरख्त ऊपर नहीं 
बढ़ेगा । ऊपर, और नीचे (अंदर और बाहर) 
दोनों में इस किस्म का तनासुब (सम्बंध) हे 
कि जो लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं, दुनियां में 
फलना-फूलना चाहते हैं, उन्हें नीचे अपन अदर 


| Pe 


अगर जड़े नहीं बढ़ेगी, तो दरख्त ऊपर कभी नहीं 
. फलगा । ; -स्वामी Tata 
Stokes 
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पता धीम प गाव उश आया 


aga का बीज हम सबमें छिपा है; उसे समय पर पानी व रोशनी मिळे, तो एक नन्हा बालक. 


भी महान्‌ कार्य करके दिखा सकता हे 


अनिरुद्ध 


ई छः वर्ष पहले की बात । सुनहरे 

बालोंवाला बारह बरस का एक 

' फ्रांसीसी बालक शहर के बाहर टहल रहा 

था । अचानक जोरदार कहकहों की आवाज 

सुनकर वह ठिठक गया । थोड़ी ही दूर पर 

« सड़क के किनारे कुछ बच्चे तालियाँ बजा- 
बजाकर हूँस-कूद रहे थे | 

पास जाकर' जो देखा, तो जाँ का दिल- 

दहल गया । (हाँ, में यह बताना भूल ही 

गया था, इस लड़के का नाम जाँ पाल स्टीगर 

 था।) ये बच्चे पास के खेतों और जंगलों 

| से बहुत-से जीव-जंतु -कछुए, जंगली चूहे, 

पक्षी आदि - पकड लाये थे, और अब 

उन पर घास-फूस डालकर उन्हें जिंदा 

जुळा रहे थे ।. 

इतने में सड़क पर एक साइकल-सवार 

आया । उसे देखते ही बाकी बच्चे नौ-दो- 

ग्यारह हो गये । जाँ वहीं खडा रहा । 

वार साइकल से उतरा और बगैर कुछ 

जा पर हाथ चला बैठा | उसका खयाल 


जाँ के आँसुओं ने शीघ्र ही उसे 
मक बेगुनाह होने का विश्वास दिला दिया | 
दोनों ने मिलकर आग बुझायी और 


उन मूक जंतुओं का जो कुछ 
सकता था, किया । 

जाँ की जगह अगर और कोई बालक 
होता, तो शायद किस्सा यहीं खत्म हो 
जाता | लेकिन जाँ ने सोचा-- बच्चो को 
यह समझाना जरूरी हे कि पशु-पक्षी भी 
हमारी तरह ज़ीते-जागते प्राणी हें और 
उन्हें भी दर्द होता है, वे हमारे मित्र हैं । 
यह काम किसी को हाथ में लेना चाहिये ।'” 
. और उसने यह काम स्वयं हाथ में लिया । 
अपने CASH दोस्तों से भी उसने इस बात 


उपचार हो 


की चर्चा की । बात सबको जंची । अब . 
सवाल यह था कि अधिक-से-अधिक बच्चों ' 


तक ये विचार कसे पहुँचाये जायें ? 


सामान्यतः बच्चे ऐसे कामों में माता- ' 


पिता की मदद लेते हैं । परंतु जाँ ने दूसरी 
ही राह पकड़ी 1 उसने रेडियो और टेलि- 
विजन कम्पनियों तथा पत्रिकाओं को 
चिट्ठियाँ लिखीं । एक पत्र फ्रांस की एक 
मशहूर नौजवान अभिनेत्री को भी लिखा; 
क्योंकि उसने पत्र-पत्रिकाओं में पड़ा था 


कि इस अभिनेत्री को पशु-पक्षियों से बड़ा _ 

गहरा प्रेम है । अभिनेत्री का नाम था- | | 

` ब्रिजित बादों । 
coon \P ubi Domain Gur 
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कई पत्रिकाओं और एक -रेडियो-कम्पनी 
ने gami कि उसे पशु-प्रमी बालको का 
एक क्लब स्थापित करना चाहिये । मिस 
गर्दो क्लब का खर्चा उठाने को तयार 
थीं । दसरों से भी कई अच्छे सुझाव और 
पराभर्श मिले । अचानक ही जाँ क नाम 
इतनी सारी डाक आती देख माता-पिता 
हैरान रह गय | 

अब सवाल था क्लब को 
स्थापना का । उसके नियम 
कया होंगे ? उसका संचालन 
कौन करेगा ? सौभाग्य से 
जाँ को ज्यादा चिता नहीं 
करनी पड़ी । पेरिस को एक 
महिला वकील ने क्लब का संवि- 
धान बनाने, उसकी रजिस्ट्री 
कराने आदि की. जिम्मेदारी 
उठा ली । 

बाल पशु-प्रेमी क्लब की 
स्थापना हो गयी । दो वर्ष में a 
सदस्यो की संख्या ४,००० पर 
पहुँच गयी । बच्चे और बड्बूढे सभी 
इसके सदस्य हो सकते हें । बच्चों को 
झलक नहीं देना पड़ता; पर बड़-बूढ़ चदा 


- देते हैं । क्लब की. ओर से बच्चों को 


चिटठियाँ लिखी जाती हैं और पशुओं से 
प्रेम करने की प्रेरणा दी जाती हैं । 


शीघ्र ही जाँ और उसके साथी अनुभव . 


#करने लगे कि क्लब की एक पत्रिका भी 
होनी! चाहिये । लेकिन खर्चे का सवाल था । 


१९६३ ` 


१ 


१९ 


पत्रिका छपवाकर देने को तयार हो गयी | 
चँकि पत्रिका की माँग ज्यादा हे और प्रतियाँ 
कम. इसलिए बच्चे स्वयं पढ्न क बाद 
पत्रिका दूसरों को पढ्ने के लिए देते हैं । 
जाँ को दूसरों से प्रोत्साहत और समथन 
ही मिला हो, ऐसी बात नहीं । उसे भी 
समस्याओं का सामना करना पड़ा ह, 
उसे भी उत्साह पर ठंडा पानी 
डालनेवाली आलोचनाएं सुननी 
पड़ी हैं । एक बुजुर्ग बड़े व्यंग्यः 7 
पूर्वक उससे वोले- कुत्ते व 
बिल्लियों के बजाय, उपेक्षित 
बच्चों के लिए लुम कुछ कर 
सको, तो दुनिया का ज्यादा 
कल्याण होगा ।” उस वक्त तो 
जाँ चुप रहा गया । लेकिन 
जब उन बुजुग ने एक दिन 
वही वात दोहरायी, तो उससे 
नहीं सहा गया | उसने उत्तर 
दिया- अच्छा, आप दुनिया 
के सारे उपेक्षित बच्चों की 
सूची दे दीजिये और यह भी बता दीजियं | 
कि में उनके लिए क्या कर सकता हू । 
चुप्पी साध गयं वं सज्जन | 
अब स्कल से शिकायत आने लगी 

जाँ पढ़ाई में मत नहीं लगाता हैं, 5 
ध्यान इधर-उधर बटा रहता हैं । माता 
पिता चिंतित हो उठे । उन्हें लगने लगा 
कि जाँ अपना समय बरबाद करू. 
हैं । अपने बेटे के काम का महत्व 


मित्र 
एक रोमन RT 
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समझ में तभी आया, जब एक दिन अफ्र'का 
से विश्ववंद्य डाक्टर श्वाइत्जर (का एक 
पत्र आ पहुँचा, जिसमें उन्होंने जाँ को 
आशीर्वाद और प्रोत्साहन दिया.था । 
à फिर भी पढाई तो आवश्यक ही थी । 
जाँ ने स्वयं समस्या हल कर ली | उसने 
विज्ञापन-चित्रकला का अध्ययन करने का 
निश्चय किया । एक विज्ञापन-संस्था ने 
उसे अपने यहाँ चित्रांकन और विज्ञापन- 
कला सिखाने की व्यवस्था कर दी । पिछले 
चार साल से वह वहाँ तालीम पा रहा हे । 
एक दिन जाँ के नाम एक फोन आया- 
किसी दोस्त का नहीं, युनेस्को के एक बड़े 
अधिकारी का । यह अधिकारी उससे 
जरूरी बात करना चाहता था । बातचीत 
हुई । जाँ को पेरिस में युनेस्को के प्रधान 
कार्यालय A बुलाया गया । वहाँ एक 
समझौता हुआ, जिसके अनुसार जाँ अब 
हर महीने युनेस्को को एक लेख लिखकर 
देता है लेख संसार की कई दर्जन भाषाओं 
में अनुवाद होकर छपता है । 
अब क्लब की शाखाएँ फ्रांस के लगभग 
सभी शहरों में हे । क्लब लावारिस पालतू 
Rea के पालन की व्यवस्था करता 
है । क्लब की एक पत्र-मैत्री शाखा भी है। 
फांस के खेल-कूद के कमिइनर मारिस 
। हरजोग क्लब के प्रबल समर्थक हैं। विख्यात 
अभिनेत्री ब्रिजित बार्दो बाल-सदस्यों की 


सहायता भी मिलती है । 
क्लब की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही 


Vv 


SORRY हैँ उनुसे क्लब को aaa 
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हें । उपक्षित बच्चों कं विषय में उन अधेड 
सज्जन ने जो ताना दिया था, वह जाँ के 
मन में गहरा चुभा था | क्लब के बाल-सदस्य 
फुरसत के समय अस्पतालों में जाते 
वहाँ वे बीमार बच्चों को कहानियाँ पढ़कर 
सुनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उन्हे 
पहियेदार कुसियो पर बैठाकर अस्पताल 
के बगीचे की सेर कराते हे । 

अब क्लब की सदस्य-संख्या ५०,००० 
हं । ३०,००० सदस्य फ्रांस के बाहर हैं | 

इतनी विशाल संस्था के प्रधान मंत्री 
के नाते जाँ को काफी व्यस्त रहना पड़ता 
हैं फिल्म, नाटक, पार्टियों आदि में जाने 
का समय उसे कम ही मिलता हे । लेकिन 
उसे काफी सभा-सम्मेलनों में भाग लेता 
पड़ता हे । हाल में रोम नगर में हुए एक 
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक-सम्मेलन में उसका 


= 

A. 
= 

९ । 


' भाषण हुआ । विषय था - बाल-विक्षा में 


क्लबो की उपयोगिता । 

जाँ अब पेरिस मे क्लब का सचिवालय 
खोलने की योजना बना रहा हे । दफ्तर 
चलाने के लिए एक कार्यालयाध्यक्ष नियुक्त 
करने का भी उसका विचार हे । 

एक ओर महत्वपूर्ण योजना भी जाँ के 
मन में चक्कर काट रही हे। वह हे इस 
साळ के अंत में क्लब के प्रधान मंत्री के 


ह 


पद से निवृत्त होने की योजना । कारण - | 


जाँ से ही सुनिये- क्लब असल में बच्चों का 
हे । उसका संचालन बच्चों के ही हाथ 
में रहना चाहिये । मैं अब सत्रह साल का 
हो गया हूँ । मुझे रिटायर हो जाना चाहिये ।“ 


र उन्हे 
पताल 


è 


ज्ञानी की HAS, भक्त का भावुक हृदय और सनिक की बलिष्ठ मुजा-इनका सुदरतम समा- 

हार स्वामी विवेकानंद में हुआ था । भारतीय पुनर्जागरण के इस महान्‌ पुरोधा की जन्मशताब्दी 

(१२ जनवरी १९६३) के पुनीत अवसर पर उन्हीं की ज्योतिळेखनी मे निःसत दो उद्घोधक 
पत्र यहाँ रामकृष्ण मिशन के सौजन्य से प्रस्तुत किये जा रहे दैं | 


Sr CE A er 
नमो भगवते रामक्ृष्णाय ! 


प्रिय अखंडानंद, 
तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई । यह जानकर बड़ा आनंद हुआ कि खेतड़ी में 


रहने से तुमने अपना खोया हुआ स्वास्थ्य काफी हद तक पुनः पा लिया है । 

राजपुताना के अलग-अलग ठिकानों के ठाकुरों में आध्यात्मिकता ओर परोपकार- 
बृद्धि की अलख जगाने का यत्न करो । और यह काम हाथ पर हाथ धरकर बठ रहने से 
नहीं होगा । जब-तब मलसीसर, अलसीसर और दूसरे जितने भी सर' वहाँ हों, उनमें 
जाया करो | खूब मनोयोग से संस्कृत ओर अंग्रेजी सोखो । 

खेतड़ी में जो गरीब हे, निचले वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में जाओ; उन्हं धर्म को 
शिक्षा दो । साथ ही भूगोल और दूसरे ऐसे विषय भी मौखिक पढ़ाओ । खाली बेठे राजभोग _ 
लगाते हुए “ भगवान्‌ रामकृष्ण ! ” कहते रहने से कुछ नहीं बनेगा-अगर तुस गरीबोंके . 
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लिए कुछ नहीं कर सकत | समय-समय पर दूसरे गाँवों सं भी जाओ । लोगों को धर्म के 
साथ-साथ जीवनोपयोगी हुनर भी सिखाओ । कर्म, उपासना, ज्ञान-पर पहले कर्म ! उससे 
- तुम्हारी चित्तशुद्धि होगी; नहीं तो सब कुछ भस्म में डाली गयी आहुति को तरह निष्फल 
होंगा ।....राजपुताना के गाँव-गाँव में निर्धनों और दुखियाओं के दरवाजों पर जाओ | 
तुम जो खाते हो, उस पर लोग एतराज करें, तो तुरंत वह खाना छोड़ दो । परोपकार के लिए 
घास-पात खाकर जीना बेहतर हे । गेरुआ चोला मोज-मजा करने के लिए नहीं है । वह 
कमंवीरों की पताका है । अपना तत, मन, वाणी-सब कुछ तुम्हें लोकमंगल के लिए निछा- 
वर कर देना होगा । तुमने सुना है, मातृदेवो भव, पितृदेबो भव-माता को भगवान्‌ समझो, 
पिता को भगवान्‌ समझो । परंतु में कहता हूँ, दरिद्रदेवो भव, मूखंदेबो भव - कंगाल, 
अनपढ़, अज्ञानी ओर दुखिया, ये तुम्हारे भगवान्‌ हों । समझ लो, इनकी सेबा ही सबसे ऊँचा 


< है | 
धर्म है । आशीर्वाद - | तुस्हारा, विवेकानंद । 
OR SN XX लेक ल्यूसने (स्विट्जरलेंड) 

. २३ अगस्त १८९६. 
प्रिय शशि, 


आज ही रामदयाल बाबू का एक खत मुझे मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 
. इक्षिणेशवर में रामकृष्ण-पुष्यतिथि के अवसर पर बहुत-सी बाजारू औरतें आती हैं; इससे 
/ Aye onan भले लोग वहाँ जाने में हिचकत हें 1 बैसे भी उनकी 
| राय है कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग-अलग 
दिन नियत कर दिये जाने चाहिये । मेरा निर्णय 
इस विषय में यह है- 
१. यदि दक्षिणेशवर-जेसे महान्‌ तीर्थस्थान | 
में भी वेश्याओ को नहीं आने दिया जायेगा, तो | 
| 


'ग्रोरोज्को की एक रचना 


` फिर वे कहाँ जायें? भगवान्‌ खास तौर से पापियों 
के लिए ही प्रकट हुए थे, पुण्यात्माओ के लिए 
¦ उतना नहीं । । 
i र. लिंग, जाति, धन और विद्या आदि के 
सब भेदभावों को, जो नरक के राजद्वार हे, दुनिया 
तक हो सीमित रहने दो । पवित्र तीर्थस्थानों में भी 
À भेद अगर बने रहते हे, तो उनमें और नरक में 
अंतर et aa रहा! | 
ERR ee hae जनवरी | 
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हमारी तो एक tae जगिथ पुस ey Stet 2 a 
पापी और निष्पाप, महात्मा और दुरात्मा, स्त्री-पुरुष-बच्चे, |, 
चाहे बे किसी आयु के हों-सबको समान अधिकार हु । साल 
में कम-से-कम एक दिन तो नर-नारी पाप-भाव और भेद- 
भाव से मुक्त होकर भगवान्‌ के नाम का कीर्तन और श्रवण. 
करते हँ - यह स्वयं ही महाकल्याण है । 

४. यदि पुण्यक्षेत्रो में भी मनुष्यों की पाप-प्रवृत्ति 
मै दब नहीं पाती, तो इसमें दोष तुम्हारा 


कि जो भी आये, उसमे बरबस बह जाय । 

५. देव-संदिर में भी जो लोग यही सोचा करते ह 
; बेश्या हे, ag नीच जात का आदमी है, Got आदमी 
गरीब है या अमुक अदना आदमी है, ऐसे लोग ( जिन्हें कि हृदय-प्रक्षालव 
तुम भद्र पुरुष कहते हो ), वे जितने कम आयें, उतना 7 चित्रकार : सिक्रेरो 
कल्याण है। जो भक्तों में भो जाति, लिग और पेशे का खयाल करत हं, भला वे क्या समझ 
पायेंगे हमारे भगवान्‌ को ? मेरी तो भगवान्‌ से यही प्रार्थना हे कि संकड़ों को संख्या म 
बेइयाएँ आयें और प्रभु के चरणों में सिर नवाँयें । एक भी भद्र पुरुष न आय, तो भी कोई हज 
नहीं । वेश्याओ आओ, पियक्कड़ो आओ, चोरो और उचक्को सभी आओ - भगवान्‌ का 
द्वार सभी के लिए खुला है। “ भले ऊंट सुई की आँख में से आसानी से पार हो जायें, 
लेकिन धनी आदमी का भगवान्‌ के राज्य में प्रवेश पाना आसान नहीं ।” ऐसे कूर, आसुरी 


विचारों को सन में कभी स्थान मत दो । i 
६. लेकिन फिर भी थोड़ी सामाजिक जागरूकता जरूरी हे । थोड़े से व्यक्ति ( बूढ़े 


हों तो और अच्छा ) उस दिन निगरानी रखने का जिम्मा ले । वे जल्से में घूमते रहें ओर 
जहाँ किसी पुरुष या स्त्री के बर्ताव या बोल-चाल में कोई अनौचित्य देखें, तो उसे तुरंत 
बगीचे के बाहर कर दें । लेकिन जब तक उनका व्यवहार शिष्टता का हैं, वे सब भक्त हू, 
सम्माननीय हें - भले वे पुरुष हों या स्त्रियाँ, ईमानदार हों या अपवित्र । इः 


तुम्हें और अन्य सभी को स्नेह ! तुम्हारा, विवेकानंद . 
> 


करुणा ही नैतिकता है। ज्ञानी को जिजीविषा जीवमात्र प्रति के करुणाप्लत होती ६ a 
नीतिशात्र में जिसे ‘Ta’ कहते हें, वह तत्वतः करुणा हो है । करुणा को तीव्र संवदना 
जिजीविषा अन्योन्मख हो जाती है । उसका परिमार्जन आरम्भ होता हे । | 
x 
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आधुनिक युद्ध दो मोचा पर लड़ा जाता है - सामरिक और आर्थिक | राष्टीय संकट के za 


Qo आलोचक-विचारक प्राय 
एक मत हैं कि भारत-चीन का यद्ध, 

` जोनिञ्चय ही लम्बे असे तक चलेगा, भारत 
` की आर्थिक स्थिति पर भाररूप और उसके 
[स-कार्यो में बाधक होगा.। यों देखने 
र्‌ यह बात ठीक माळम देती है । फिर भी 


व अन्वेषण करना आवश्यक हे | 


पिछले महायुद्ध में निरत सब देशों को 


' यह अजीब-सी बात, पर यह सर्वथा a 


उत्साह प्रदान करती हे, शक्तिदायिती 


युद्ध के कारण भारत को ही आथिक हानियाँ 
श्रेय था उठानी पड़ेंगी ? क्या युद्धकाल में योजना 


क्षणों में हमें आर्थिक मोचे पर क्या करना होगा, इनका दिशा-निर्देशन देश के मूधन्य ओद्योगिक । 
l नेता ने इंस लेख में दिया है। 


कक घनश्यामदास बिडला 


अब भी प्रमुख हे । आम जनता का जीवन: A 
यापन-स्तर वहाँ युद्ध पुव काल से कहीं | 
अधिक Sat है। अमरीका की आथिक. | 
स्थिति का भी विस्तार हुआ है । औद्यो- 
गिक उत्पादन में उसने यद्धोत्तर काळ में 
जो वृद्धि की है, वह वर्णनातीत हे | है तो 


है कि यद्ध-जनित आवइ्यकताएँ प्रत्येक 
क्षत्र म, ज्ञान-विज्ञान में भी, कर्तृत्व को. 


सिद्ध होती हैं । तो क्या कोई कारण है.कि | 


i इन 
गिक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के ध्येय पूरे करने होंगे, बल्कि उनसे भी वड़े 
ध्येय निश्चित करने होंगे और उनके सम्पा- 
दन में. हर प्रकार का प्रोत्साहन देना होगा । 
आज की लड़ाई लाठी और मुक्केबाजी सें 
नहीं लडी जाती । वह लड़ी जाती है उत्पादन 
के बल पर्‌-औद्योगिक उत्पादन के बल पर 
और कृषि-उत्पादन के बल पर भी | 

।विकास-योजना को स्थगित नहीं किया . 
जा सकता । कुछ हेर-फेर करने आवश्यक 
हो सकते हैँ । उदाहरण के लिए, कम आव- 
ञ्यक-जैसे कम्यूनिटी प्राजेक्ट' आदि-मदों 
में कमी करके अधिक आवश्यक ध्येयों की | 
वृद्धि करनी होगी | सौ बातों की एक बात 
हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, प्लान में निर्धा- 
रित राष्ट्रीय आय से भी अधिक राष्ट्रीय 
आय करनी होगी । 

युद्ध के कारण हमें अपने सैनिक व्यय | 

'में कितनी वृद्धि करनी होगी. ? मान लीजिये, 
हमारा वाषिक संरक्षण-बजट, जो अब ३८० 
करोड़ का है, बढ़ाकर १,००० करोड़ 


'का करना होगा । चीन की ताकत को 


अकारण बढ़ी-चढ़ी माने बिना, उसे महदेनजर 
रखते हए अपने साधन-स्रोतों. पर ध्यान 
देने पर इस रकम सै आगे जाते की जरूरत 
हीं मालूम देती । 
इस. प्रकार, यदि लड़ाई लडन के लिए 
हमें ६२० करोड़ रुपया सालाना की और” 


जरूरत पुडी, तो यह मान लता सही होगा 


७ ४ ` कि उसमे से ३०० करोड़ के विदेशी उपः 


“करण होंगे, ज़िनकी पुति करना हमारे मित्र 
राष्ट्र स्वीकार कर लेंगे | हमें ३२० करोड़ 
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रुपये की व्यवस्था करनी होगी; और वह 
रुपया राष्ट्रीय आय की वृद्धि से, कर एवं 
कर्ज के द्वारा प्राप्त करना होगा । 

प्रश्न उपस्थित यह होता हे कि देश 
इस साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के नये भार 
को सहन कर सकेगा क्या ? निश्चय ही 
इसका उत्तर हाँ में हे, aad तीसरी 
योजना के ध्ययो की पूति हो जाय । यह 
यिदि' बहुत महत्वपूर्ण हे । इस यदि पर 
ही सारा आधार हे । जव कभी उत्पादन- 
वृद्धि की वात आती हे, उसके प्रति सहानु- 
भूति के शब्द तो बहुत उचारे जाते हैं, 
परंतु जब आर्थिक नीतियाँ निर्धारित की 
जाती हैं, तो उत्पादन-वृद्धि को बिलकुल 
भुला दिया जाता है। 

देश की राष्ट्रीय आय इस समय करीब 
१४,००० करोड़ Bos । तीसरी योजना का, 
ध्येय है १९,००० करोड रुपया | मान 
लीजिये, १९६५ के अंत तक हम इसे 
२०,०० ०क्रोड़ रुपये पर पहुँचा दें, तो ३५० | 
करोड़ सालान। का अतिरिक्त व्यय कोन 
भारी पडंगा ? यह होगा तभी जब कि हम | 
इस ध्येय की पूर्ति कर सक | अभावों में से. 
पुति नहीं हुआ करती | बात सीधी सी हैं । 

यृद्ध-सम्बंधी खर्चा के अतिरिक्त अन्य 5 
समाज-कल्याण * सम्बंधी खर्चे, विशेषतः 
झिक्षा-व्यय तो हमें प्न के अनुसार करले 
ही रहना होगा | समाज-कल्याण का : 


पूणं हे, जितना कि अस्त्र 
जंग में लड़नेवाले सिपाही 


~ मः FR ही न et ~“ Od A > 
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निमित्त सामग्रियों को प्रस्तुत करनेवाली 
जनता को हमें प्रशिक्षित करना होगा । 
इस प्रकार सौ बातों की एक बात यही 
आती है कि अपनी अर्थनीति को हमें विवेक- 
पूवेक नवीन रूप देना होगा, ताकि बहुविध 
उत्पादन में qua: अभिवृद्धि हो। यदि 
हम ऐसा कर सकें, तो सम्मुख उपस्थित 
अह भार कोई असहनीय नहीं होगा । 
ह यह सम्भाव्य ३५० करोड़ रुपये का 


अतिरिक्त संरक्षण-व्यय किन मदों में होगा? , 


` ' इसका एक बहुत बडा भाग वेतन-रूप में 
वितरित होगा'। अपनी सेना को शक्ति- 
जाली बनाने के लिए हमें कई नये डिवीजन 
बढ़ाने होंगे । तत्सम्बंधी व्यय की पहली मंद 
होगी सेनिको, अफसरों, प्रबंधकों, सेवा- 


\ तनस्वाह | और तनख्वाह के इस वितरण से 


अर्थात्‌ हमें विस्फोटक पदार्थो का उत्पादन 
करना होगा, जिसके लिए 'फटिलाइजरों' का ! 
उत्पादन आवश्यक होगा; और ये हमारी ' 
क्षि-वृद्धि के लिए भी चाहिये । इस प्रकार | 
रासायनिक कारखानों की जरूरत सामने 
आती है। हमें सडके चाहिये, उनके लिए 
सीमेंट का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। मिट्टी 
काटने-ढोने की भारी मशीनें चाहिये, और 
उन्हें बनाने के लिए कारखाने । हमें पैराशूट 
का कपड़ा चाहिये, सैनिकों के लिए सूती- 
ऊनी कपड़े चाहिये, तम्बू चाहिये अर्थात्‌ ' 
वस्त्र-उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होती | 


x 


चाहिये | हमें अधिकाधिक इंजीनियर ओर 
“टेक्नीशियन चाहिये, अर्थात्‌ हमें शिक्षा का 
विस्तार करता चाहिये | इस प्रकार हम | 
ITT करनेवालों व अन्य कर्मचारियों की 


देखते हैं. कि कुछ कम जरूरी मदोंको ' 


छोड़कर जो ध्येय तीसरे प्लान में निर्धारित ' 
किये गये हे, उन्हीं को हम दोहरा रहे हैं। j 


` इस प्रकार प्लान के ध्येयों और युद्ध के ' 


द्वन हमार b BS j aE dation C i पं > चाहिये 
हमें मिल रहे हे । यद् ने हमार सेमी Tea अधिभिकिती ees देना चाहिये । 


मित्र-राष्ट्रों को हमारे प्रति और भी अधिक 
सहानभतियक्त बनाया है । आगे के लिए 
उनसे अधिकाधिक सहायता को सहज हा 
आशा की जा सकती है । | 

, विदेशी पूँजी को आर्काषत करने के 
लिए जरा भी ध्यान: नहीं दिया गया हे । 
एक सर्वथा उपयुक्त अर्थनीति ही मुख्य आकः 
घण का काम कर पायेगी, जो फिलहाल नहीं 
पायी जाती । हमारे अर्थमंत्री ने एंसोशियेटेड 
चेम्बर आफ कामस के अपने भाषण मे 
विदेशी पंजी के महत्व पर आवश्यक जोर 
दिया है । कितु इस विषय पर उन्होंने अभी 
पर्याप्त ध्यानं नहीं दिया है । श्री मोरारजी 
देसाई जानते हैं कि विदेशी पूँजीपतियों को 
यहाँ आने के लिए, या जो हैं उन्हें चले नहीं 
जाने के लिए निवेदन मात्र करने से काम 
नहीं चलेगा । at पूँजी को आकर्षित करने 
के लिए यथोचित वातावरण : उपस्थित 


' करना होगा | विदेशी सहयोग के लिए सरल 


मार्ग निर्धारित करने आवश्यक हैं । केंद्रीय 
मंत्रालय के रुख इस विषय में अभी तक 
बहुत ही निराशाप्रद रहे हँ। 

२. विदेशों से पर्याप्त उपकरणों व उत्पादन- 
ज्ञान को प्राप्तिः-हम सदेव विदेशी वस्तुओं 


` का आयात थोड़े ही करते रहेंगे ! उत्पादक 
 मशीनो के निर्माण के लिए हमे विदेशी ज्ञान 


की अतिशय. आवश्यकता हे । इसे हमे 


प्राप्त करता होगा । इस विषय में सरकार . आवश्यकताओं 
की उदार नीति वांछनीय है । उत्पादक 
मशीनों के निर्माण के उद्योगों को सर्वाधिक प्राणित हो 


“सकता है, 


` को देखते हुए इसमें सुधार आवश्यक हूँ 
अभी तो नीति अधिकांशतः नकारात्मक 


३. शासन की अदक्षता :-इसके विषय में 
कहने की जरूरत नहीं है । सब जानते हूँ, इस 
सम्बंध में हालत केसी हे । इस लड़ाई के 
प्रारम्भ में वह हालत बहुत साफ तौर पर 
नजर आयी हैं । शासन की अदक्षताएँ ही 
हमारी प्रारम्भिक हार का मुख्य कारण रही 
हे । योजना-आयोग लालफीते का जीता- 
जागता नमूना हे । सव तौर-तरीकों को 
सरल बनाना होगा | श्री टी० टी० कृष्णमा- 
चारी की प्रधानता में स्थापित कोआडि- 
नेशन मंत्रालय’ से बहुत कुछ आशा है | 

४. कोयला, बिजली और यातायात को 
कमी :-इत सब कमियों को दूर किया जा 
बशर्ते कि इन समस्याओं को हल 
करने में वास्तविकता बरती जाये । यह मान 
लेना आवश्यक है कि सरकारी अदक्षा. 
तथा दकियानूसी त्रीति ने बहुत नुवसान | 
पहुँचाया है । इन विभागों की प्रमुखता 
ऐसे मंत्रियों को दी जानी चाहिये, जो ४ 
जानकार हों, कर्तेत्ववान्‌ हों और जोहो | 
वास्तविकता के स्तुर पर काम करनेवाले । | 

५. औद्योगिक नौतिः-तयी आवश्यकताओं | 


एक विशेष स्वीकारात्मक नीति के 
जाने की आवस्यकता 
क्या हमं यह आशा केरे कि 
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समाजबाद को वर्ग-विग्रह,से उबारकर सर्वोदय का रूप देने में निरत एक तत्त्त-विचारक राजनेता . 
का जीवन-चित्र ओके-निमित पोटेंट के साथ | 


उतर प्रदेश और बिहार की सीमा पर, : 


जहाँ हिमालय की दो वेटियां गंगा और 
सरयू. गले मिलती हे, वहाँ एक टापु पर 
सिताब-दियारा की छोटी-सी बस्ती है । 
« वहीं महकमा “सिंचाई ,के एक कायस्थ 
मुलाजिम के घर ११ अक्टूबर १९०२ को 
C एक बालक पैदा हुआ । विजयादशमी को 


हुआ-जयप्रकाश नारायण । 
_ जयप्रकाश को शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ 
{ सिताब-दियारा में और फिर पटना में 
। मेधावी छात्र थे; परंतु स्नातक होने 
के पूं ही गांधीजी के आह्वान पर कालेज 
को प्रणाम कर निकल आये । इसके पूर्व ही 
उनका विवाह प्रभावतीजी से हो चुका: 


2 


जन्मे इस बालक का ठीक ही नामकरण ` 


'फंक्टरी-कारखाने व होटलों में मेहनत-मजः 


गांधीजी के आश्रम में रहीं.। वे ही जयः 
प्रकाश को गांधीजी के निकट लायीं । 
१९२९ में अमरीका से लौटने पर | 
नेहरूजी ने जयप्रकाशजी को कांग्रेस सचि: 
वाल्य में श्रम-विभाग का प्रमुख बनाया | 
छः महीने के भीतर वे To आई० सी० सी० 
के सेक्रेटरी बना दियो गये । १९३४ में | 
उन्होंने आचार्य नरेंद्रदेव, लोहिया, मसानी 
ओर अच्युत पटवर्धन के साथ मिलकर कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी की नींव डाली । उसके : 
बाद का उनका जीवन तो भारत के राज- | 
नीतिक इतिहास का अंग है । | 
जयप्रकाश अमरीका में खेत-खलिहान, 


दूरी करके गणित, भौतिकी और रसायन- 
शास्त्र मु स्नातक होनवाल ही थे कि उनंक्रा: 
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एम० Uo की उपाधि प्राप्त को | 
सत्य के प्रति यह ललक, नये आलोक को 
अपताने को यह अनवरत तत्परता जय- 
` प्रकाश नारायण के व्यक्तित्व की सबसे बडी 
शक्ति हैं और व्यावहारिक राजनीति में 
उनकी सबसे बडी कमजोरी भी है । कोर 
` राष्ट्रवादी से वे माक्सवादी बने, गांधीवाद 
के प्रभाव में आकर उनका समाजवाद 
' ववाद के विष से मुक्त होकर सुभग बन 
o गया, वितोबाजी के प्रभाव से उनकी निष्ठा 
राजनीति से हटकर लोकनीति' में हो 
गयी, जो कि बहुमत के बजाय सर्वेसम्मति 
` पर आधारित दलरहिंत सर्वोदयी प्रजातंत्र 
काद्सरा नामहै। `. ` 


सचालक और सन्‌ ४२ को क्रांति के वीर के 
रूप में उनके व्यक्तित्व के साथ जो प्रभा: , 
मंडल बन गया था, वह आज बहुत फीका 
पड़ चुका हे । कभी लोकप्रियता में जवाहर 
और सुभाष से टक्कर लेनेवाले वे, आज 
लोकप्रिय नेताओं की फेहरिस्त में बहुत 
बाद म कहीं आत हैं । वय में वे अभी 
बुजुंग राजनेता! कहलाने के अधिकारी 
नहीं हें | विचार-मंथन का उनका लगाव 
लोगों को शिकायत हे, ‘Ate’ तक पहुँच 
गया है, सक्रियता को कुंठित कर रहा 
लेकिन आलोचक यह भूल जाते हे कि | 
जयप्रकाशजी को महज राजनीतिक बाट से | 
तोलना भूल है । निःस्वार्थता, साधनों की ' 
शुद्धता कां आग्रह, परिपक्वता और स्वं हित- 


` दृष्टि-इन मूल्यों. को भारतीय जनता अपने 
'नताओ में सदा ढूँढ़ती हे; और उसने जय: | 
प्रकाश नारायण में य चीजें भरपुर पायी 


है ।. 21 ऐसी शाक्तिवाले कुछ व्यक्ति दलीय 


„ . राजनीति. से ऊपर रहें, यह देशहित की. | 


दृष्टि से अत्यावश्यक है. 
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IRA ने अझ्न्भब को हैशबा 


वन का एक अनोखा अनुभव, जिसकी व्याख्या बुद्धि ऑर तर्क से नहं हो सकती। 


सामरसेट माम 


सा -दो साळ. पहले मेरी तबीयत भी 
उतनी अच्छी नहीं थी और में थका 
हुआ और उदास था | मझे स्थान-परिवतन 
आवश्यक लगा और मने वेनिस जान का 
निइचय किया | मेरी जानकारी में वेनिस 
संसार का ऐसा एकमात्र स्थान है कि आप 


उसे कितनी बार क्यों न देख चुके हों, - 
फिर भी जब कभी आप वहाँ जायें, उसके . 


सौंदर्य से अभिभूत हो उठते हैँ-ठीक उसी 


“तरह जैसे कि अनुभवहीन, उत्सुकता-भरी 


जवानी में पहली बार उसे देखकर आप 
अभिभूत हुए थे 


- वेनिस पहुँचा । 


or 


अगले दिन सवेरे मैंने वही काम किया, . 


जो मैं वेनिस पहुँचने पर पहले दिन अवश्य 
करता हूँ । होटल से चलकर में वेपोरेत्तो 
'के-स्टाप पर पहुँचा | वेपोरेत्तो छोटे-छोटे 
अगनबोट हे, जो वेतिसवासियों के लिए 


“बस का काम देते है । और मेने एका: मिया ' 


का टिकट कटाया । 
एकादेमिया में कुछ समय मंन अपने 


-चिर-परिचित चित्रों को फिर से देखने में | 
` ` बिताया | बेलिनी और कारपेजियो के सुंदर 


चित्रों को प्रहांसा-भाव और तन्मयता से 


ot वेरोनीस-कृत विशाल चित्र Bat के 


सो में कार द्वारा 


भी पहना लिया | : | 


IR 


A ® 


देखता रहा । अंत में में उस लम्बी गैलरी 
में आ पहुँचा, जिसकी एक दीवार के सिरे 


घर दावत' हे । 
बडी शानदार कृति हैं यह | एक लम्बी 
मेज पर बीचों-बीच ईसा बैंठे हे । उनके 
दायें संत पीटर हैं और ब्रायें उनके अत्यंत 
प्रिय शिष्य जान । 
दसरे शिष्य भी अपने मेजबान लवी 
तथा उसके मित्र करुग्राहको तथा दावत म 
निमंत्रित दूसरे दुरात्माओ के साथ बैठ हैं | 
मैं थका हुआ था । उस विशाल कक्ष के . 
बीचों-बीच एक बहुत लम्बा रेडिएटर था | 
और उसके दोनों सिरों पर दशकों के _ 
आराम करने के लिए दो कुसियाँ रखी थीं 
जो ठेठ अठारहवीं सदी की शैली कीं थीं 
इनमें से जो कुर्सी वेरोनीस के चित्र के 
ठीक सामने थी, म उस परबेठ गया 
आराम से चित्र को देखता रह 
चित्र मुझसे कोई १०-१५ गज की दुरी 
था; इसलिए. मॅन दूर से देखने का 


॥"॥ | an 


h | | | |] 


लेवी के घर दावत 


पाओलो वेरोनीस के विख्यात चित्र का मध्यभाग 


तरफ मोड रखी है, ताकि संत जान बडी 
उत्सुकता से जॉ बात कह रहे हे, उसे ठीक 
तरह से सुन सके । 
_ तभी बड़े ही विस्मय से मैने देखा कि 
, शसा ने गरदन मोडी और उनका पूरा मुँह 
मेरे सामने हो गया | ऐसा लगा, मानो वे 
मुझे ही देख रहे हों । 
अपनी आंखों पर 'मुझे विश्वास नहीं 
हुआ | मन गरदन झुका ली, मानो अपन 
` परों को देखने की कोशिश कर रहा होऊं । 
। कोई एक मिनिट के बाद मैंने फिर आंखें 
| खोली । मझे अब यादं नहीं पड़ता कि दुबारा 
। मने ईसा को संत जान की बात, सुनने के 
, लिए गरदन sted देखा, या: जब मैंने 


= देखा, तब उन्होंने अभी-अभी फिर जान की : 


` ओर मुंह मोडा था । 


| ` मै इतना विस्मयाविष्ट और उदभ्रात 
| हो गया कि मैंने ऐनक उतार दी और तुरंत 


| | | नहीं रखे होंगे कि मुझे चित्र फिर 


EFA 
॥॥11.. 


.भ्रम मात्र था ।” sop 
आखिर में पहले ही कह चुका हूँ कि. | 
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कदम बढ़ाये । 
लेकिन अभी प्रे तीन कदम भी 


वैसा ही दिखाई देने लगा, जैसा 
कि कुर्सी पर बैठते समयः मैने उसे 
देखा था-ईसा संत जान की बात 
सुनने के लिए, उनकी ओर गरदन 
मोडे हुए हैँ और उनका मुखपाश्व 
मेरे सामने है । 

आज भी अगर मुझे अदालत में 
शपथ दिलाकर पूछा जाये कि क्या 
तुमने ईसा को गरदन घुमाते देखा, 
जिससे “कि तुम उनका पूरा मुखमंडल देख 
सके, तो मेरा स्पष्ट उत्तर होगा- हाँ । 

लेकिन अगर फिर yer जाये कि क्ष्या 
तुम विशवास करते हो कि तुमने ईसा को 
अपंनी गरदन घुमाते देखा, तो में कहूंगा- 
' हरगिज नहीं । । 
इस पर अगर सवाल किया जाय कि 


तो हो सकता हे, में धीरे-से कंधे उचकाऊं 
और कहूँ- मेरा खयाल है, 


मेरी तबीयत.उतनी अच्छी नहीं थी और में 
थृका.हुआ था | . | 
जिस दिन मुझे ag विचित्र अनुभूति 


दज कर रखी हूँ। ' 
तारीख थी-२० अप्रेल १९५८ । 


वि)... 


“इन दोनों कथनो की संगति कैसे बैठाओगे, | 


यह मेरा दृष्टि- P 


- हुई, उसकी तारीख मैने अपनी डायरी में 1. 


स्र 
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जनवरी मास में हिन्दी के यशस्वी रसदर्शी कवि श्री रामनरेशजी त्रिपाठी की प्रथम वर्षी 
है । त्रिपाठीजी राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अपने खंड-काव्यो के द्वारा अमर TEM | आज 
से ३४ वर्ष पूर्व उन्होंने ' स्वप्न ' खंड-काव्य की रचना की थी । पड़ोसी विदेश के द्वारा स्वदेश 
पर किये जानेवाले आक्रमण और स्वदेश के युवको द्वारा स्वदेश-संरक्षण का ओजस्वी वर्णन 
उन्होंने उस काव्य में किया था । वह सारा वर्णन, उसका एक-एक पद, वर्तमान घटनाओं 
का मानो शब्द-चित्र हे । राष्ट्रीय सत्व-परीक्षा के इस अवसर पर देश की जागति के 
आह्वान के रूप में हम उसके कतिपय अंश यहाँ प्रकाशित करते हे 


x 


एक समय स्वाधीन देश को समझ शत्रु-भय-रहित सुरक्षित 

लोग स्वगं-सुख भोग रहे थे शांति-सहित निर्विघ्न, अशंकित । | 

यह सुख देख द्वेषवश अथवा धनलिप्सा-वश बल संचय कर 

एक शत्रु चतुरंग चम्‌ ले ओचक आ पहुंचा सीमा पर | 

पहुंचा दी सत्वर स्वदेश में यह घोषणा नृपति ने घर-घर- 
“अपने देश, मान, धन, जन को रक्षा करे प्रजा सब मिलकर | 
शक्ति-प्रदशेन को जब कोई गर्वित शत्रु प्रबल दल सजकर 

या बहु वैभव देख लोभवश कोई निष्ठुर दस्यु सीमा पर 

आकर धन-जन पर पड़ता है निर्भय रण-दुंदुभी बजाकर 

तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या As रहते हँ घर पर ? 

देश आत्मबलिदान तुम्हारा माँग रहा है आज वीरवर ! 
दिग्विजयी बीरों के वंशज युवको, उठो संगठित होकर । 

देख तुम्हारा, देशप्रेम उस गवत अरि का उतर जाय मद 

वीर, तुम्हारी ललकारों से sas जायं उस तस्कर के पद ।' 

जय के दृढ विशवास-युक्त थे दीप्तिसान जिनके मुख-संडल | 
पर्वत को भी खंड-खंड कर WLAN कर देने को चंचल > 
फडक रहे थे अति प्रचंड भुजदंड गत्रु-मदंन को विद्वंल 
ग्रास-ग्राम से निकल-निकलकर ऐसे युवक चले दल-के-दल ॥। O O 


१९६३ or A o 
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अरि-मर्दन के मनोभाव थे जनको मुख- लक्षित 


जिनके हृदय पुवं-पुरुषों की वीर-कथाओं से थे रक्षित, 

जिनमें शारीरिक बल से था कहीं अधिक उद्दाम मनोबल 

ग्रास-ग्रास से निकल-निकलकर ऐसे युवक चले दल-के-दल । 

जिनकी नस-नस में विद्यत थी, आँखों में था क्रोध प्रज्वलित, 

छाती में उत्साह भरा था, वाणी में था प्राण प्रवाहित, 

ae सातृभूमि के लिए हृदय में जिनके भरी भक्ति थी अविरल 
` ` ग्रामःग्राम से निकल-निकलकर ऐसे युवक चले दल-के-दल । 
` गाँव-गांवमें चौराहों पर प्रतिदिन संध्या को नारी-नर 
एकत्रित हो युद्ध-भूमि के अति रोचक वृत्तांत श्रवण कर 


कभी-कभी चिंतित आंदोलित उत्तेजित विक्षोभ-विकम्पित । 
` सुनिपुण नेता से संचालित युवक मृत्यु-भय से जय पाकर 
. टूट पड़े अनिवार्य at से. पंच.नन को भाँति ant पर । 
' किया वात्रु का नाश उन्होंने जैसे घन को प्रबल प्रभंजन, 
` जैसे तम को प्रखर दिवाकर, जसे वन को विकट हुताशन | 
o शक्ति, युक्ति, साधन, तत्परता, साहस, धेये और दृढ़ निश्चय 
जनमे हों, इस जग में ,उनके विजयी होने में क्या सेंशय । 


हो जाते थे हष-विमोहित रोमांचित गावित आनंदित _ 


TTT TTR कारणमा उ ny i लाला 
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जीवन में परम आनंद का क्षण कभी-कभी मीठी हार का मुखौटा लगाकर आता है। 


गुला बदास ब्रोकर 


क दिनं अचानक पोरबंदर से मित्र रती- 
लाल छाया का पत्र मिला । लिखा था- 
“अरसे से तुम्हें देखा नहीं | मिलने के लिए 
` मन मचल उठा है | इसलिए आ रहा हू। 
दो दिन साथ रहकर वापस लौट जाऊगा । 
मन आनंद सें भर उठा । बचपन के 
स्नेही मित्र के साथ दो दिन ! कवि हैं, नयी 
कविताएँ सुनायेंगे | गायक भी है, गान 
की अद्भत प्रतिभा है उनमे | 


बचपन मे मजाक-मजाक में उनका - 


नाम पड़ गया था 'गान-चतुर* 1 अब फिर 
उस नाम से उन्हें पुकारने में मजा आयेगा । 
नटखट तन्ही रस्मि उन्हें रतीकाका रेडियो 
o  .कहेगी और हँसेगी । सारा घर हँसेगा । 
दो दिन बड़े आनंद में निकल जायेंगे। | 


हे 
| जल्दी आ जाओ । i 

` पर मन में थोड़ी हँसी भी आयी | भोळे- 
भाले रतीभाई में भी कलियुग प्रवेश कर 
a 


(2 


कर लेने के लिए ? पर इस बाबत एक अक्षर 
भी नहीं लिखा है । सचमुच बड़े चतुर | 


१९६२ 


` प्राथना करूँ, ऐसा उन्होंने मुझे लिखा भी ' 


- इसलिए आ रहा हूं । 


उत्साह में भरकर मेने तुरंत लिखा-. 


गया है ॥ मिल बिना नहीं रहा जाता इस- . 
लिए मिलने आ रहे हैं, या कि इसी बहाने | 
“सोहिणी' की प्रस्तावना की बात पक्की. 


RN 


बात यह थी कि उन्हीं दिनों रतीभाई 
अपना प्रथम काव्य-संग्रह सोहिणी ' प्रका-- 
शित करनेवाले थे । उनकी हादिक इच्छा 
थी कि श्री रामनारायण पाठक उसकी 
प्रस्तावना लिखें । में पाठकजी से इसके लिए 


था । मैंने वैसा किया भी । परंतु उस समय 
पाठकजी की तबीयत खराब थी | और 
फिर उनके पास तमाम दूसरे झमेले ! 
उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया | 
शायद स्वयं इसका उत्तर पाने के लिए 
रतीभाई खुद आ रहे हैँ; पर लिख रहै | 
हे- मिलने के लिए मन मचल उठा हैं, | 
Fo वाह भाई, वाह! | 
खुशी से आयें। मगर वे होशियार हैं, ती | 
मैं उनसे सात भर होशियार हूँ । इस बारेम 
अपनी ओर से एक शाब्द भी नहीं बोंगा । 
और वे आ. पहुँचे । मजाक-मजाक सें 
हॅसते-हँसते दो दिन यों ही गुजर गय 
आते ही दो के चार दिनं की मुहूत करा ली 
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. अंतर्ज्ञान 
चला हो जा रहा हूं 
बिना इधर-उधर दृष्टि डाल, 
मात्र लक्ष्य की धुँधली पहचान याद हे । 
न जाने लक्ष्य से आगे निकल जाऊं, 
या मार्ग में ही नजर अटकी रह जाये; 
कूची की नोक पर अटकी 
, आशाओं की राख यों ही बिखर जाये । 

x _ सोचता हूँ - 
इससे बड़ी मंजिल क्या होगी ? ” 
-नारायण 


गी का नाम नहीं छ रहे थे । 


we 


उन्होंने गीत गाये । मैंने उन्हे  गान- 


एसे ही वापस चला जायेगा । आखिर मैं 


स्वयं ही बोला - रतीभाई, आज तुम्हे 

1 और किसी से मिलने जाना हो, ता 
रात को तो तुम्हें वापस जाता है 

“अब और तो मुझे किसी से मिलना- 
मिलाना नहीं है ।" 

“ पर...” में जरा अटका, फिर एकदम 
बोल गया- पर पाठकजी से नहीं मिलोगे ? 
“सोहिणी ' की प्रस्तावना के बारे में ?" 

“ इसके लिए तो तुम हो न! ” 

“ पर तुम तो आय हो ... " 


œ मिलने t 2 t 
में तो तुमसे मिलने आया था और 


जी भरकर मिल चुका । अब और कुछ करना 


नहीं है मुझे । 
“ लेकिन 

हो उठा था | 
“ पर गुलाबभाई, पाठकजी तुम्हारी 

नहीं माने, तो मेरी क्या मानेंगे ? उन्हें तो 


अब तो में सचमुच व्याकुल 


` लुम्हीं पटा लेना । 

और झट से मेर हाथ पकड़कर वे बाहर | 
` 'निकल गये। | 
उसी रात वे चळे गये । उन्हें वापस ! 
. छे जानेवाली सौराष्ट्र मेल ने जब प्लेट- | 
` फाम छोड़ा, मेरी आँखों में पानी भर आया। 11 | 
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ञ्‌ तुम्हे | 
[, ता... 
मलना 
एकदम 
लोगे? ८ 
में?" सत्यकाम विद्यालंकार 
i Gom पाँच महीने पूर्व अगस्त में मैंने मात के लिए बिलकुल तैयार नहीं था । 

। 'नव॒नीत' में भारत-चीन सीमा-क्षेत्र की इस अप्रत्याशित मात के बाद, अव शतरंज | 
Tam मुठभेड़ों को शतरंज के cia कहते हुए . की सारी पट्टी के मोहरे बिखर गये हे ॥ | 
करना लिखा था- ये दाँव-पेच इन क्षेत्रों में १०० अप्रत्याशित घटनाएँ A 

गज इधर बढ़ने अथवा पीछे हटने के रूप में भारत के जम्मू-कश्मीर की उत्तरी 
याकुळ चल रहे हैं । इन्हें जय-पराजय का नाम सीमा से नेफा की उत्तरी सीमा तक फेळे | 
देना अवास्तविकता है 1” २,४०० मील के इन : सीमारेखा-स्थित 

म्हारी ' __सीमांत की उन मुठभेड़ों को शतरंज के भारतीय-क्षेत्रो पर चीन ने २० अक्टूबर 
न्हेंतो दाव कहने का साहस मॅन नेहरूजी के ही : को लगभग दो लाख सँनिकों और भारी 

_ उस वक्तव्य को पढ़कर किया था, जिसमें तोपों से हमला कर दिया और एक महीने 
बाहर ` उन्होंने कहा था- भारत और चीन के के तूफानी हमले के वाद २१ नवम्बर 

. सीमांत पर जो सैनिक मुठभेड हो रही हे, स्वयं ही युद्ध-वराम की घोषणा करदी; 

उन्हे सैनिक शतरंज का नाम दिया जा साथ ही यदि उसकी मनमानी शर्त स्वीका 


, सकता है इन क्षेत्रों मे कोई भी देश न आगे 
# बढ रहा है, न पीछे हट रहा हे | केवल एक 


से शत्तरंज खेली जा रेही 
उस बात को पाँच महीने गुजर गय | 


व्यापक भूमिखंड पर फौजी दस्तों के मोहरों 


की गयीं, तो फिर से युद्ध शुरू करन : 
धमकी भी दे दी । न 
यह संब इतना आकस्मिक हुआ ३ 


- Hale सकते हे:- १. पश्चिमी क्षत्र, २. मध्य 
क्षेत्र और ३. पूर्वी क्षेत्र । , 
पहिचमी क्षेत्र 
पहले हम पश्चिमी क्षेत्र ( were ) की 
चर्चा करेंगे । चीन की दृष्टि सें यही क्षेत्र 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी हे । सीमा- 
रेखा के उत्तरी भाग अक्षयचिन में 
१९५७ में चीनियों ने वह सड़क पूरी की, 
जो यारकंद को गरतोक से 
` सड़क का एक खंड है | इस सड़क के निर्माण 
` द्वारा लहाख में चीनियों के पेर जम गय । 
' आइचय यह है कि १९५६ से लेकर ५७ 
' के अंत तक भारत सरकार ते चीनियों के 
` इस मार्गःनिर्माण कार्य पर कोई विरोध- 
पत्र नहीं भेजा । १९५६ में ही यदि चीन को 
सड़क बनाने से रोक दिया जाता, तो चीतियों 
के लिए इस क्षेत्र में बड़ी-बड़ी तोपें और 


जोड़नेवाली . 


भारी कुमुक लाना नामुमकिन. हो जाता । . 
के बाद भारत सरकार 
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प्राप्त थी । इन व्यापारियों 


द्वारा ही भारत सरकार को यह पता लगा 


कि चीन ने चुपके-चुपके यहाँ सौ मोठ 


पक्की सडक बना ली हे । एक भारतीय 
सैनिक दस्ता जाँच-पड़ताल के लिए भेजा 
गया, तो उसने पता लगाया कि चीनियों 
ने वहाँ बहुत भारी संख्या में अस्त्र-शस्त्र 
जमा कर रखे हैं । 

करर्मासह-काँड 


इसी क्षेत्र के.दक्षिण की ओर कांगका 
दर्रा है | यहीं से सैनिकों का यह दस्ता; 
: निगरानी के लिए गया था । इसमें केवल 
दो सैनिक और एक कुली थे । उन्हें कहा | 


गया था कि वे जाँच-पड़ताल करके उसी 
दिन वापस आ जायें । fag वे नहीं लोटे । 
तब करमसिंह बीस सेनिकों के एक दस्त 
को लेकर खोये सैनिकों की खोज में गया। 
वह ७००-८०० गज ही गया होगा कि चीन 


के सैनिकों ने मशीन-गन से गोळे बरसाते 
में शुरू कर दिये । भारतीय सेना के बीस $ 


pe o 


s 


कांगका 
o दस्ता; 
| केवल ` 
हें कहा 
के उसी 
लौटे | 
क दस्त 
गया | 
के चीन 
बरसात 


aid ; 


र्‌ चीन: 
भे परा- , 


भारत॑ |. 


बनाने a 
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चीनीं सैनिकों ने कुछ भारतीय सैनिकों को 


कैद कर लिया था । स्पांगुर झील क्षत्र म 
भी हमारे सैनिक चीन द्वारा. गिरफ्तार 
किये गये थे । गलवान-घाटी म चीन क॑ 
कड़ों सैनिकों ने भारतीय चौको के पचास 
सैनिकों को घेर लिया था । यह घटना 
जलाई १९६२ की है । उस समय चीनी और 
भारतीय सैनिकों की चौकियों में केवल १५ 
गज की दूरी रह गयी थी । भारतीय सैनिकों 
ने प्राणों को संकट में डालकर भी इस 
चौकी की रक्षा की थी | 
चीनी. मुहिम 
१९५८ के बाद लहाख-क्षेत्र में चीनी 
दस्ते एक के बाद एक नयी चौकियाँ बनाते 
चले गये | इंस मुहिम में चीन. की सेनाएँ 
अपने १९५६ के दावे से भी बहुत आगे बढ़ 


गयीं । १९५८ तक लहाख के १२ हजार 


सील हथियाने के बाद, चीन ने २३ जनः 
वरी १९५९ को भारत के एक विरोध- 
पत्र के उत्तर में लिखा कि सीमा-निर्धारण 
नये सिरे से हो । इसे हम चीन की १९५९ 
के दावे की रेखा कह सकते हैं । भारत सर , 
कार ने समझौते की आशा से यह प्रस्ताव 
रखा कि लद्वाखक्षत्र म भारत सरकार 
अपने सैनिकों को उस सीमा तक पीछे हटा 
लगी, जहाँ तक चीन का दावा हूँ, बशत | 


Fat भारतीय मानचित्रो में दिखायी 


गयी परम्परागत सीमा से पीछे हट जाय । 
“ चीनी सरकार ने भारत का यह FETA 
रद कर दिया; और लहांख में भारी शस्त्र- 


- अस्त्र लाकर चीनी सेताएँ अक्षयचिन, के रंगू 


“जाँच करें और «पोट पेश करें ।' | 


पश्चिम तथा दक्षिण में और भी आग बढ़ 
गयीं | गलवान-घाटी के कुछ हिस्से को भी 
उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया | लह्ाख 
के क्षेत्र में चीनी सेना ने नवम्बर १९५९ 
तक अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ला 
थी कि जवाबी हमले के रूप में भारत ने 
इस क्षेत्र में जो चालीस चौकियाँ बनायी 
थीं, वे भी विशेष प्रगति नहीं कर सकी । 
कारण यह है कि लहाख का पवतीय प्रदश 
कहीं-कहीं सत्रह हजार फुट की ऊंचाई तक 
गया है । इस क्षेत्र की सड़कें भी इस योग्य 
नहीं थीं कि भारतीय सेना बड़ी तोपों को 
उन चौकियों तक पहुंचा सकती । चीनी 
सेनाओं ने अक्षयचिन के मार्ग से किजिल- 
Ren, चिपचैप, दम्बु गुरु आदि जगहों पर 
भारी टेक और ATT जमा कर लीं । 
दिल्ली-वार्ता 
. अपनी स्थिति मजबूत करके अभ्रेंल | 
१९६० में चाउ एन-लाई ने दिल्ली मेश्री ०» 
नेहरू से मिलना स्वीकार किया | दोनों प्रधान ` | 
त्रियों की बैठक दिल्ली में हुई । किलु | 
कई दिनों की बातचीत के बाद भी उन्हें 
यही घोषित करना पड़ा कि दोनों प्रधान 
मंत्री अपने मतभेद दूर करने में सफल नहीं 
हो सके; fod व इस बात पर सहमत 
कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मिलकर _ 
दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों 


बाद दोनों पक्षो न अपनी-अपनी अलग 
रिपोर्ट लिखी । उन रिपोर्टों से यह बात 
भी स्पष्ट हो गयी कि चीन १९५९ तक १२ 
हजार वर्गमील लहाखी क्षेत्र पर गैरकानूनी 
ढंग से कब्जा कर चुका था । 
यही कारण है कि जब गत २१ नवम्बर 
को चीन ने युद्ध-विराम की घोषणा की, तो 
चाऊ एन-लाई ने बड़ी उदांरता दिखलाते 
हुए यह घोषित. किया कि चीन की 
 सेनाएँ लहाख के क्षेत्र में युद्ध-विराम की 
। स्थिति होने पर ७ नवम्बर १९५९ की 
| ' स्थिति में आ जायेंगी । 
Fe वास्तविक नियंत्रण 
| ` प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने चाऊ एन- 
| लाई के त्रिसूत्री संधि-प्रस्ताव के उत्तर में 
ध पह कहा था कि भारत संधिःवार्ता में 
` तभी भाग लेगा, जब. चीन की सेनाएँ ८ 


` सितम्बर १९६२ की स्थिति में आ जायें । ` 


| सरसरी तौर पर देखने से यह प्रतीत होता 
॥ ` है कि चाऊ एन-लाई १९५९ तक अर्थात 
` तीन साल पीछे की स्थिति में भी आने को 
' तयार हैं । कितु तथ्यों की जाँच की जाये, 


` प्रस्ताव बहुत ही धोखे का है । केवल दो 


"के शष सब क्षत्र पर चीनी सेनाएँ नवम्बर 
as ५९ म ही अश्निक्तार कर चकी «थीं 


को निश्चित धारणा 


तो मालूम होगा कि चाऊ एन-लाई का. 
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सौ-डढ सौ गज को दूरी पर भारतीय सेना 
की चौकियाँ भी पड गयी थीं । भारत-सेना 
को कुछ चोकियाँ तो चीन की चौकियों के 
उत्तर-पूर्वी भाग में पीछे की ओर भी पडी 


हुई था आर यदा-कदा दोनो मे मठभेह : 


होती रहती थी । 

कितु चाऊ एन-लाई ने इन चौकियों के 
बल पर ही यह दावा किया कि लहाख के 
इस क्षेत्र में चीन का वास्तविक नियंत्रण 
हे और प्रस्ताव रखा कि इस वास्तविक 


नियंत्रण को रेखा से चीन और भारत दोनो ; 
की सेनाएँ २०-२० किलोमीटर ( 22 


१२ मील ) दूर हट जाये । चाऊ एन-लाई 
कि यह वास्तविक 
नियंत्रण-रेखा अब भी मुख्यतः वही है, जो 
७ नवम्बर १९५९ को थी । 

यदि चीन का प्रस्ताव मान लिया जाये, 
तो भारत की सेनाओं को उस क्षेत्र में भी 


बीस किलोमीटर पीछे हटना होगा, जो | 


अब उसके अधिकार 
चीनी सेना केवल उतने क्षेत्र से पीछे हटेगी, 
जितना क्षेत्र चीन ने २०. अक्टबर के भय- 
कर आक्रमण के. बाद हथिया लिया और 


' इतना हटने पर भी वह लहाख के भारतीय ' 
क्षेत्र मे ही १०० किलोमीटर ( ६२ मील) | 
५ से भी अधिक 'भीतर बनी रहेगी । 


ु ८ 'सितम्बर रेखा . 
८ सितम्बर १ ९६२ को जो. स्थिति थी 


उसके अनुसार चीन लहाख के किसी भी | 


में है । दूसरी ओर, | 


न्ना 


A i = 


oO 4! 4 AY HH. QD 


ws) 


ANU 


A. aw. M 


AAI AIL 


Pre 


~ 


N Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[य सेना किया 
त-ना के साथ भारतीय सेना की चौकियाँ भी उसी 
_  सीमा-रेखा पर पड़ी हुई थीं | सचाई यह 
केया. = कि ७ नवम्बर १९५९ को लहाख में 
भा पड़ी x a लीः A ह 
मंठा एरतीय सेना की स्थिति उतनी अच्छी 
5९ नहीं थी, जितनी कि ८ सितम्बर १९६२ 
यों कै को थी | Eik १९ (९ म अभी भारतीय 
दाख के सेना की जवाबी कारवाई शरू ही नहीं 
९ १ हई थी और इसलिए अक्षयचिन, चिपचेप 
TWM . खुर्नाक, स्पांगुर, गलवान, दमचोक आदि 
तनि क्षेत्रों में भारतीय चौकियाँ अभी बन नहीं 
ते दोनो, पायी थीं । ये सब चौकियाँ १९५९ के वाद 
( ७ ही बनीं १९५९ से ६१ तक भारतीय 
न-लाई सेनाएँ लहाख में आगे बढ़ती गयीं और 
स्तविक उन्होंने कई स्थानों पर चीनियों को पीछे 
है,जो धकेला या आगे बढ़ने से रोक दिया । 
बल-प्रयोग 
[जाये, ' सितम्बर १९६२ तक भारतीय सेना ने 
मेंभी .लहाख में पर्याप्त प्रगति कर ली । 
T, जो ' तेंतालीस चौकियाँ बनाने के अतिरिक्त 
ओर, ` इस क्षेत्र में कुछ मार्ग भी बना लिये । 
gem, १९६० में जयी दिल्ली और पीकिग में 
> भयं ५ संधिवार्ताएँ भी हो रही थीं; कितु इसी 
। और |^ समय चीन के हवाई जहाज तिब्बत सें 
ay | उड़कर भारतीय वायु-सीमा का उल्लंघन 


५२ बार भारतीय वायु-सीमा को TAT | 

इसी दौरान में चीनी दस्त लहाख के 
अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार करने का 
प्रयत्न करते रहे | १३ अक्टबर १९६० को 
एक सशस्त्र चीनी दल हाट स्प्रिग सें घुस 
आया । मई १९६१ में एक चीनी दस्ता 


॥ कर रहे थे । केवल १९६० में ही चीन ने “सरकार केवल चीन सरकार को 


चळ के निकट भी बढ़ गया । अगस्त 
१९६१ में चीनी सैनिकों ने न्यांग्जू और 
aa गुरू के निकट तीन नथी सीमांत- 
चौकियाँ स्थापित कर लीं; चौकियों से 
पीछे अड्डों तक सड़कें भी वनायीं । 

१३ अप्रैल १९६२ को चीनी सैनिकों 
ने सम्दो के छः मील पश्चिम में एक स्थान 
पर चौकी बना ली । लहाख के चिपचेप 
aa में भी वे आगे बढ़ते रहे | भारत AT 
कार ने चीनियों के इस अवेध दखल की 
ओर चीन सरकार का ध्यान दिलाया । 
कितु चीन ने इसके उत्तर में अपनी सैनिक 
नीति और भी तेज कर दी । मई १९६२ 
में चीनी सेनाओं ने स्पांगुर के दक्षिण- 
पूर्व में १० मील दूर भारतीय क्षेत्र के अंत- 
गंत कुछ नथी चौकियाँ बना लीं । चीन सर | 
कार ने यह भी घोषणा कर दी कि चीनी | 
aed काराकोरम दरें सें कांगका दर तक | 
सारे क्षेत्र में गइत . करेंगे; भारत अपन क्षत्र 
की चौकियाँ हटा ले, नहीं तो चीनी फौजें 
सारे सीमांत पर गश्त करना शुरू कर देंगी । _ 

हसारी भूल 

वस्तुतः चीन की इस धमकी 
ही क्रियात्मक रूप ल लिया था | 


पत्र भेंजती रहती थी और चीन चौकियों के _ 
पीछे भारी सेना एकत्र करता जा रहा 

आश्चर्यं यह हैः कि इस सैनिक उ 
सूचना भी भारत सरकार को प्राप्त 
हई । हम यह कहकर संतोष 
कि चीन ने हमे 
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धोखा ऐसा रहस्यमय नहीं था कि हम जरा 
जागरूकता से काम लेते, तो उसे पहले ही 
पहचान नहीं सकते थे । 

१९५६-५७ तक चीन ने जो भी कारं- 
` वाइयाँ कीं, वे लुक-छिपकर कीं । किंतु 
उसके बाद, जब लहाख में भारत को अक्षय- 
` चिन मार्ग की सूचना मिल गयी और खुर्नाक 
किले तथा दूसरी चौकियों पर कई भार- 
तीय सैनिकों का खून भी बह गया, तब 
| भी चीन को संधिवार्ताओं द्वारा शांत 
` करने का यत्न करना और केवल विरोध- 
` पत्र भेजकर बिना सैनिक तैयारी के लहाख 
` की १५ हजार फुट की ऊंचाईयों पर मामूली 
 चौकियाँ बनाते जाना कोई नीतिज्ञता का 


nnai.and eGangotri 


खजमन ७ अगस्त १९५९, चेमोकर्‌- 
पोला जुलाई १९६१, तक्तसांग गोम्पा 
३ जून १९६०, लांगजू २५ अगस्त १९. 
५९, रोई ग्राम जनवरी १९६२, वालोंग 
अक्टूबर १९५७, लोहित सीमांत डिवी- 
जन २७ सितम्बर १९५८.। 

इसी सीमांत को नेफा ( जो ' नार्थ. ईस्ट 
फ्रंटीयर एजेन्सी” का संक्षेप है ) या उपुसी 
(जो 'उत्तर-पूर्वी सीमांत शब्द का संक्षेप | 
है ) कहा जाता हे । 'उपूसी' के सीमांत 
को चीन से विभाजित करनेवाली पर्वत-' 
माला को ' मैकमहोन रेखा ' के रूप में माना | 
'जा चुका है | पिछली कई दशाब्दियों से. 
यही परम्परागत सीमा-रेखा रही हे । चीन 
ने इस रेखा को पारकरु, उपर्युक्त स्थलो पर 


` ' सेना भेजकर और इन्हें चीनी क्षेत्र उद्‌- 


घोषित कर भारत के ३६ हजार. वगंमील 
क्षेत्र को हथियाने का यत्न किया । '' | 
१९५४ में चीन ने मेकमहोन रेखा'को | 


ENESA 

गोम्पा 
त- १९३ 
वालोंग 


डिबी: | 


ग. ईस्टर 
| उपुसी 
T संक्षेप 
सीमांत 
पवेत- ; 
मे माना . 
द्यो से 
` । चीन 
TOT पर 
त्र उद्‌- | 


त्रगंमील ` 


खा'को | 


में चाऊ 


प्राज्य | 
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चीन, तिब्बत और भारत की सरकारों के 
पूर्णाधिकार प्राप्त दूतों के एक त्रिदलीय 
सम्मेलन मे निर्धारित की गयी थी । सम्मे- 
लत में भारत की ओर से सर हेनरी मैक- 
महोन, चीन की ओर से इवान चेन और 
तिब्बत की ओर से लोचन शत्रा ने भाग 
लिया । यह सीमा-रेखा ऊँची हिमालय 
पर्वेतमाला के शिखरों के साथ-साथ चलती 
है, जो उत्तर में तिब्बती पठार और दक्षिण 
में पहाड़ी प्रदेश के बीच जल-विभाजक हे । 
इस हदबंदी की स्वीकृति के समय, 
 लोचेन शत्रा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे 
ल्हासा से आदेश प्राप्त हुआ है कि वह 
कवेन्शन के साथ नत्थी नक्शे में दर्शायी 

गयी सीमा-रेखा को मान ले । 

दलाई लामा-प्रकरण 
“चीनी अधिकारियों के दमन-चक्र के 
| फलस्वरूप दलाई लामा को ल्हासा से 
/ भागना पड़ा | जब ३१ माचे १९५९ को 
उन्होंने मैकमहोन रेखा पार करके भारंत' 
में प्रवेश किया और भारत से राजनीतिक 
आश्रय माँगा, तब भारत सरकार ने 
उनकी प्राथना मान ली; पर साथ ही यह 


` किसी प्रकार के राजनीतिक कार्य त्त करें । 

कितु अगस्त १९५९ के आरम्भ में एक 
सशस्त्र चीनी गएती दल पूर्वी क्षेत्र 

` खिजमेन में घुस आया और उसने एक 

भारतीय गश्ती दल को पीछे धकेल दिया । 


पार करके उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेन्सी के 


नवनीत . २ 
५... ‘CC-0. In Public 


A 


स्पष्ट केर दिया कि वे भारतीय क्षेत्र मे 


सुवनसिरी डिवीजन में घुसा और उसने 
वहाँ के छोटे-से भारतीय दस्ते पर गोही, 
चलाकर तथा उमे घेरे में लेकर लांगज 
की सीमांत चौकी पर कब्जा कर लिया | 

खुल्लमखुल्ला इन आक्रामक कार्‌) 
वाइयों के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र में मैक- 
महोन रेखा को बड़ी निलंज्जता से ठकरा 
दिया गया तथा मध्य और पश्चिमी क्षेत्र 
में अपने प्रादेशिक दावों को दोहराया गया। 

खुला हमला 

इस. प्रकार सीमांत-सम्बंधी सब परः| 
म्परागत मान्यताओं से इन्कार करने के 
बाद चीन ने तीन वर्ष तक पूर्वी सीमांत पर 


'भारी सेनाओं का जमाव किया । भारत ने 


भी कुछ टुकडियाँ सीमा-रक्षा के लिए भेजीं। 
चीन ने जब यह देखा कि भारत की 
ओर से भी सुरक्षा की carat शुरू हो 
गयी हैं, और प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने 
लोकसभा में कह दिया है कि अब सीमांत 
पर असावधानी नहीं रखी जायगी, तब : 
आपस में चलते हुए सब संधिःप्रस्तांवों को. 
ठकराकर अचानक Yo अक्टूबर १९६२ 
की सुबह ५ बजे दोनों क्षेत्रों में भारी पमान 
पर हमला कर दिया | हमारे देखते-देख॑त | 


re 


'उसकी भारी सेनाएँ टको के साथ उधर | 


परिचमी क्षेत्र में भारत की ४० से अधिक |! 


. सैनिक चौकियों को नष्ट -करके त्रिपचेप, ' 

हाट fer 
' लाँघती हुई चुशूल के पास आ प्रहुँची 
। २५ अगस्त को एक:बड़ा चीनी दस्ता सीमा | 


दमचोक और सम्दो को | 
और ` 
इधर पूर्वी क्षेत्र मे लांगज्‌, खिजमेन और | 


SU 


he O O 


SL ne a a 22090 a 
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बोमडि ला और से ला घाटी से भी 
दक्षिण की ओर फल गयीं | 

चीनी सेना की यह सफलता केवल 
उसकी लम्बी तैयारी का परिणाम नहीं थी, 
उसका युद्ध-तंत्र भी बहुत प्रभावशाली था । 
धोला से खिजमेन तक की १५ मील की 
पट्टी पर चीनी सेना ने दो दिन में ही अधि 
कार कर लिया । दो ही दिनों में उसने 
नामखाचू नदी के पाँच थानों को भी ले 
लिया । लोहित फ्रंटीयर डिवीजन में 
किबुतू से वालोंग पहुँचने में भी चीन ने 
यही मुस्तैदी दिखायी । 

नेफा में, से ला से बोमडि ला की राह 
पर चीन के चार ब्रिगेड ( २० हजार ) से 


अधिक सैनिक दिखाई दिय । वालोंग पर 


भी चीनी सेना के १०-१२ हजार सैनिकों ने 
हमला किया था । चीन के पास स्थायी 
पैदल सेना २५ लाख सें कम नहीं है । 
उसमें से १५-१६ डिवीजने अथात्‌ Se 
लाख सैनिक थगला घाट सें १२ मील दुर 


`` एक विशाल सैनिक अड्डे परं जमा हुए थे । 


संधि-प्रस्ताव 
२० अक्टूबर को चीन ने आक्रमण किया 
और २४ अक्टबर को बातचीत के लिए 
एक त्रिसूत्री प्रस्ताव भी पेश कर दिया । 


४ नवम्बर को फिर पत्र भेजकर चाङ एन- , 


लाई ने,अपने त्रिसूत्री प्रस्तावों को व्याख्या 


की | नेहरूजी ने १४ नवम्बर को पत्र का 
उत्तर देते हुए कह दिया कि बातचीत तभी | 


हो सकती है, जब चौन की सेनाएँ 


एक शब्द के वल पर चीन तीनों 


'के क्षेत्र को भी, जिस पर उसने दावा 
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जाये । इस पत्र के बाद भी चीन ने लहाख 
और नेफा के बड़े हिस्से पर कब्जा कर हु 
लिया और अंत में न“जान किन कारणों से 
प्रेरित होकर, २१ नवम्बर को स्वयं ही 


युद्ध-विराम की घोषणा कर दी । युद्ध- 
विराम की शर्ते भी चीन ने खुद ही पेश कीं । 


मुख्य शर्त यह हे कि. चीन सरकार 
सीमा के पूर्वी क्षेत्र में अपनी सेना को वास्त- 
विक अधिकार-रेखा के उत्तर में हटा लेगी; 
और मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र में वास्त- 
विक अधिकार-रेखा वही मानी जायेगी. 
जो परम्परागत मान्य रेखा है; दोनों देशों | 
( चीन और भारत ) की सेनाएँ इस वास्त- 
विक अधिकार-रेखा से २०-२० किळो- 
मीटर पीछे हट जायें । 
खतरनाक शब्द ' 
चीन सरकार की इस युद्धविराम- 
सम्बंधी घोषणा में वास्तविक अधिकार 
रेखा' शब्द aga ही धोखे का हैं । इस | 


के उन प्रदेशों को अपने अधिकार में रखना 
चाहता है, जिन्हें उसने अवैध रूप से हृश् 
लिया है और इसके अतिरिक्त पूरे २,० 
मील को. सीमा-पट्डी पर २० वि 


नहीं किया, कमजोर कर देना चाहता हैं 
यह भी ध्यान देने की बात है 
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अपनी सुरक्षा के लिए जो चालीस-पेंता- 


लीस चौकियाँ बनायीं थीं, उनमें से तो एक - 


भी न रहेगी; परंतु चीन ने जो चौकियाँ 
२० अक्टूबर १९६२ के बाद भी बनायीं, 
वे उसी के हाथ में बत्ती रहेंगी, जहाँ से वह 
कभी भी भारत पर हमला कर सकेगा । 
उपूसी (नेफा) में भी “वास्तविक afa- 


, कार-रेखाकी परिभाषा बड़ी टेढ़ी है। चीन. 


यद्यपि यह कहता है कि यह रेखा मुख्य 

रूप से मैकमहोन रेखा से मिलती है; 

कितु चीन ने मैकमहोन रेखा की परिभाषा 
अपने स्वार्थो के आधार पर की है । पर- 
` म्परागत मैकमहोन रेखा तिव्बत-भारत के 
` वीच जल-विभाजक का कार्य करनेवाली 
. हिमालय की सर्वोच्च पर्वंत-श्रेणी पर से 


मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी चीन की माँग 


. गजरती है.। लेकिन चीन इस पर्वेत-श्रेणी. 
के दक्षिण में अस्पष्ट स्थानों A इस रेखा 
को रखकर, घोषणा करता रहेगा कि वह 

/ अब भी मेकमहोत रेखा के उत्तर में ही है | 


आदिम जातियों का संगठन करके उन्हें एक : 


तभी में चोरी न करने का वायदा करूंगा। 
बत किसका ? | 


भारत और चीन का सीमांत-सम्बंधी ' a 
विवाद मुख्यतः इसी भ्रांति पर आधारित A 
हे कि तिब्बत अनादि काल से चीन काही z 
भाग रहा है । श्री नेहरू यदि १९५४ में a 

तिब्बत प॑र चीन का सार्वभौम अधिकार si Hi 
मानने से पहले भारत की स्थिति को स्पष्ट हि 
कर लेते, और जिस तिब्बत पर चीन का : 
स्वत्व वे मान रहे थे, उसकी सीमाओका बल 
फैसला कर लेते, तो आज भारत को इस) वित्र 
संकट-काल में से न गुजरना पड़ता ।. a 


प्राचीन इतिहास को देखने से यह स्पाट . तिब 
हो जाता है कि तिब्बत पहले से चीनका af 
क्षेत्र नहीं रहा है; वह स्वयं एक स्वतंत्र वित्र 
इकाई था । तेरह सौ वर्ष के पुर्वे का इति- . 
हास साक्षी देता है कि सातवीं सदी में | 
श्रोंग त्सांग-गम्पो ने तिब्बत की कुछ «की 


केद्रीय शासन में संयोजित कियां। इस संयो 


अधि- जन का परिणाम ही तिब्बत राज्य था। 


है ` अपने सोलह दूत भारत में भेजे । ये दूत 
on ॥ भारत में कई वर्षे रहे। इन्हीं ने भारत से 
वापस जाकर तिब्बत की वणमाला का 
रित प्रारम्भ किया और बौद्ध साहित्य का 
y ही तिब्बती भाषा में अनुवाद किया । तिब्बत 
म की वर्णमाला स्पष्ट ही संस्कृत और. देव- 
कारे नागरी पर आश्रित है और तिब्बत का 
स्पट व्याकरण पाणिनि के सूत्रों से प्रभावित है 
TI श्रोंग त्सांग-गम्पो के बाद श्रोंग इदे 


। का बत्सेन (७४०-७८६) ने कई भारतीय 


इस, विद्वानों को ल्हासा में बुलाया था । इनमें 
... से पद्मसम्भव और विरोचन का प्रभाव 
स्पष्ट तिब्बत के सांस्कृतिक जीवन पर बहुत 
1 का अधिक पड़ा । इनके बाद दसवीं सदी मे , 
वतंत्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आचायं 
इति. ` अतिशा (दीपंकर श्रीज्ञान) तिब्बत गया । 
री में उसने तिब्बत में कई बौद्ध मठों की स्थापना 
कुछ <की । यह अतिशा ही बौद्ध धर्म की वस्त्रयान 


SUF शाखा का प्रवर्तक माना जाता है | 


संगो- वाद में जब भारत पर अफगान आक्र: 
'था। ` मण हुआ, तब नालंदा विश्वविद्यालय के 
` कई विद्वान्‌ तिब्बत चळे गये और उन्होंने : 
बतं संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती 
तीन | भाषा में किया । Mine 


५ मंगोल हमले. 
' तेरहवीं सदी में तिब्बत, चीन और. 


मे मंगोल जाति ने आक्रमण किया और 
वहाँ यवान-वंश के शासन की नींव पड़ी 

भारत में अफगान और मुगल आये; और 
तिब्बत में भी मंगोलोंः के आक्रमण से 


, भारत से वापस आ गया । चीन और 


| भारत तीनों राज्य संकट में पड गये | चीन चीन और भारत की सीमाओं में उस समय 


बहुत दूरी थी ? 


मालवा r [ के राजा यद्योधम्नेन का 


7... - - / ५ उता 
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भयंकर रक्तपात हुआ | 

मंगोल सम्राटों में मुख्य चंगेज खाँ था 
जिसके अधिकार में एशिया और यूरोप केः 
भी कई देश आ गये थे । 

मंगोल शासकों से सम्बंधित रहते हुए 
भी तिब्बत ने भारत के साथ सम्बंध बनाय 
रखे । भारत के दो मुख्य तीर्थ कैलाश और 
मानसरोवर तिब्बत ही में रहें और भारत 
के यात्री १९५८ तक भी इन तीर्थो पर 
बिना रुकावट जाते रहें । 

मध्यवर्ती राज्य 

सारा इतिहास इस वात का साक्षी हैकि | 
बहुत पूर्वं काल से ही तिब्बत स्वयं एक , | 
स्वतंत्र देश. रहा है और उसें केवल चीन 
का एक प्रदेश कहना ऐतिहासिक भूल हैं । 
६५८ में चीनी यात्री हवेत सांग ने अपने 
एक भारतीय भिक्षुं मित्र ज्ञानप्रभ को खत 
लिखते हुए लिखा था- में दस वर्ष हुए 


भारत की सीमाएँ एक दूसरे से बहुत दूर 
हैं, इसीलिए मुझे अपने देश में पहुंचने में 
कई वर्ष लग. गये |” 

यदि तिब्बत चीन का ही भाग होता, 
तो ह्वेन. सांग को भारत से चीन पहुंचने | 
में कई वषे कसे लग सकते थे ओर इस 
कथन की संगति कैसे लग सकती थी कि | 


हवन सांग की यात्रा. 


ब्रह्मपुत्र के पूर्वी प्रदेश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 1 / 


`, होता हे । यह बात मंदसोर के कीतिस्तम्भ 
पर लिखी हुई है । ह्वेन सांग ने, जो मंदसोर 
गया था, लिखा हे कि यशोधमंन्‌ ने वहाँ 
एक दरबार किया था, जिसमें कामरूप 
(आसाम-नेफा) का राजा भास्करवर्मन्‌ 
उपस्थित हुआ था । 
Bat सांग की यात्रा से स्पष्ट हो जाता 
/_ हे कि ५-वीं, ६-ठीं शताब्दी में कश्मीर 
` नेपाल और आसाम में भारतीय राज्य पूरी 
तरह प्रतिष्ठित था । 
` भारत में मुस्लिम राज्य आने पर १२०५ 
' मे मोहम्मद बिन बख्तियार ने तिब्बत को 
` जीतने का विचार किया, किलु उसकी 
` सेनाएंतिब्बत की सर्दी बरर्दाइत न कर सकी । 
Up बार अकबर (ने. भी १५७६ में 


` कार करके मानसरोवर और कैलाश ले लिये । 
मुगल साम्राज्य की समाप्ति के साथ 
तिब्बत के क्षेत्र मे भारत का प्रभाव भी कुछ 
काल के लिए कम हुआ । कितु १८४१ 


अधिकार कर लिया । चार 


तिब्बत में प्रवेश किया; कश्मीर पर अधि- 


से जम्मू, के गुलाबसिह डोगरा ने. 


र स्वत:सिद्ध अधिकार मानना भारी भूल है 
घाटियाँ और चीन के इस दावे को मान लेता भारत 


ब्रिटिश काल में भी भारत सरकार 7 

चाहती, तो वह तिब्बत पर अपना पुर्ण, | 
प्रभृत्व रख सकती थी । लेकिन अंग्रेज L 
सरकार केवल व्यापारिक सम्बंधों को | 


“महत्व देती थी और उसे भय था कि राज- | 


नीतिक प्रभुत्व बढ़ाने का प्रभाव व्यापारिक 
सम्बंधों पर विपरीत न पड़े । 
अगस्त १९४७ में जव भारत स्वतंत्र 

हुआ, तब चीन अभी गृह-युद्ध में व्यस्त था | 
भारत के राजनीतिज्ञ कुशल और दूरदर्शी 
होते, तो उस समय बडी आसानी से तिब्बत « 
पर अपना राजनीतिक प्रभाव जमा सकते 
थे; लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ असावधान 
रहे और चीन ने सन १९५० में रिपब्लिक 
स्थापित करते ही तिब्बत पर अपना प्रभुत्व | 
घोषित कर दिया और यह भी कह दिया | 
कि “चीन भारत व तिब्बत के बीच बने 
आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बंधों की रक्षा - 

करेगा | हम चीन की इस उदारता पर 
फूले नहीं समाय । 
इन ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्टं ही 
सिद्ध हो जाता है कि तिब्बत पर चीन का). | ,, 
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तुस्हारी पीठ का रक्त चूस लेगा । 
नीग्रो लोगों के पददलित व्यक्तित्व तथा 
जीवन-भावनाओं को जितनी सफलता 
पूर्वक ये गीत प्रकाशमान कर सकते हैं 
उतना निगूढ़ सें निगूढतम अध्ययन द्वारा 
भी सम्भव नहीं हो सकता : 
लोसड़ी के निवास के लिए 
घरती में गढ़ा है। 
चिड़ियों के लिए वृक्ष में घोंसले। 
ओर सभी के छिपने के लिए 
कोई न - कोई स्थान है; 
fag हम दीन पापाचारियों के लिए 
कहीं कोई स्थान नहीं । 
नीग्रो दास था; fag वह भी आखिर 
इंसान था । स्वजनों से विच्छेद या प्रिय 
का विरह उसके जीवन में भी हलचल मचा 
देता है 
शोत को ठिठुरती हवाओं में 
कितनी अधिक ठंडक और 
सिहरन भर गर्यौ हे | मगर 
बलिष्ठ जिम को ये सता न सकेगी, 
क्योंकि मृत्यु ने उसे आश्रय दिया है 
क्योंकि गोरे का चाबुक 
वह सह न सका) . 
, बलिष्ठ जिम सेरा प्रिय प्राणपति । 
हे प्रभ, अब दिवस A 
‘feat लम्बे प्रतीत होत हे! 
ओह, वर्ष, मास, . 
कितने. लम्बे हो गये हें! 


. वह मेरा साथी ओर स्वामी था । 


वह मुझे स्नेह और प्यार करता था | 


f i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 
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वह तो दुखों से त्राण पा गया; कितु 

मेरा जीवन और अधिक भार हो गया | 

ओह, दिवस, वर्ष, सास, 

कितने लम्बे हो गये हैं ! 

इन गीतों के सहारे नीग्रो लोगों ने क्रमश: 
एक नयी भाषा को जन्म दिया, जिसका गोरे 
अर्थ नहीं समझ सकते थे; अपितु एक जंगली 


भाषा बोलने पर उनकी हँसी उड़ाते थे। | 


इस अपमान को नीग्रो सहर्ष सहन कर लेते 
थे, क्योंकि वे सोचते थे कि इस प्रकार उन्हे 
कुछ बौद्धिक स्वतंत्रता तो प्राप्त है । 
नीग्रो के दुर्दात जीवन में एकमात्र परम- 
प्रिय मित्र थी-मृत्यु, जो. उसे. इन सारे 
दुःखों से छुटकारा दिला सकती थी : 
पापी गोरा मृत्यु-शेय्या पर पड़ा था । 
मृत्यु हार खटखटाने आयी । 
वह बोला-' मृत्यु तु जा, 
डाक्टर तू आ। 
` उधर नोग्रो मृत्यु AT पर पड़ा था । 
मृत्यु दार खटखटाने' आयी । . 
वह बोला- डाक्टर तुस जाओ । मृत्यु, 
' मेरी प्रिय सखी, तु आ देर न HT 


इस प्रकार मौत उसके लिए दुःख का | 


कारण नहीं, प्रसन्नता का विषय थी : 
जबकि स्वर्ग जाऊंगा. 
में नाचूंगा और गीत गाऊंगा । 
चेन की बीन बजाऊंगा  : 
वहाँ कोई मुझे a 
Ratatat 
इस दुर्दात दासत्व-पीड़ा की दो प्रति 


५6 


क्रियाएँ हुईं । कुछ नीग्रो धामिक गीतों में, । 


OO म से)? २ 
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क्राइस्ट के कदमों में, शांति 'खोजने लगे 
और कुछेक ने एक ऐसे काल्पनिक देश का 
सहारा लिया, जहाँ यदि पहुँच सके, तो 
उनके सब दुःख दूर हो जायेंगे । 
दासता के नियमों में परिवर्तन कर नीग्रो 
का पढ़ना-लिखना बंद कर दिया गया। 
जिन नीग्रो पुजारियों को पहले यथेष्ठ स्वतं- 
त्रता प्राप्त थी, वे भी कड़े नियमों में बाँध 
दिये गये । अनेक विद्रोही जेल में ठूंस दिये 
गये । दमन और अत्याचार का चक्र अपने 
पूरे वेग से चल पड़ा । उसके नुकीले प्रहारों 
के आगे अपराधी और निरपराधी का भी 
प्रश्न न रहा । न जाने कितने भाई-बहन 
fase गये, पत्नियों से पति छिन गये, माँ 
से संताने अलग हो गयीं : 
नित्य सवेरे डाक से 
मुझे एक पत्र मिलता है, 
“मेरे बेटे, घर आ। 
मेरे शिशु घर आ।” 
मेरी नन्ही बहन, शिशु भाई, 
: आँसुओं से लिखते हे भया, 
घर आ, मेरे बीरन, घर आ। 
. बहते आँसुओं के कारण 
“ वे पत्र में पढ़ नहीं पाता । 
, आँसू रोक नहीं पाता । 
सेरे पास एक भी पेसा नहीं । 
ओर पेरों में जंजीर है, 
में केसे घर आऊ? 
सेरे भाई, मं कसे घर आऊ? 
. कारागृह यातना की काळ-कोठरी थी 


1}, 


, द्वार तक ले जाती है | 


कितु जिसे फाँसी दे दी गयी, वह मुक्त हो 


गया, और क्राइस्ट के समान पूजनीय तथा 
श्रद्धा का पात्र बन गया: . 
कोड़े मारते वे उसे पर्वत की चोटी 
पर ले गये; 
किंतु उसने एक शब्द न कहा। 
सिर झुका केवल दो आँसू गिरा दिये । 
अनेक दास उत्तरी अमरीका की ओर 
भागने लगे । उत्तरी अमरीका में दास- 
प्रथा नहीं थी-वह मानो उनका स्वर्ग बन 
गया | अतः उनके लोकगीतों में स्वर्ग का 
अर्थं था-उत्तरी अमरीका, और मुक्ति 
पा जाने का अर्थ था, वहाँ पहुँच जाना । 
अंडर ग्राउंड रेल रोड, जो उत्तरी अमरीका 
की सीमा तक जाती थी, प्रतीक बन गयी | 
उस आकाश गंगा की, जो कि सीधे स्वर्ग के 


रात के अंधियारे में दास गृप्त-सभाओं 
में भाग लेने के लिए किसी एक स्थान पर 
एकत्र होने लगे । यह गुप्त संदेश, गीत 
एक-दूसरे के पास पहुँचाते थे : 
सेरे भाई 
` धर्म कमाना चाहते हो ? 
रात्रि को एकांत म, 
घाटी में चले आना, 
वहाँ तुम्हें मोसेज सिलेगा। . 
यह  मोसेंज ' और. कोई नहीं, 
निकली हुई गुलाम हैरियट टबमेन 


a 
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; “ स्वग दूत, ' या पवित्रात्मा ' के नाम से पुनः दास बनाया जाऊं 

| पुकारने लगे : में कब्र में दफना दिया जाऊँ। 

ff जबकि मुर्गा पहली बांग दे और अपने ईश के घर जा, 

jp: चले जाना | _ में सच्ची स्वतंत्रता पा जाऊं। 

fs [किग गोड के तीर कितु नीग्रो लोग बहुत दिन तक अत्याः 

| वृद्ध पवित्रात्मा चार नहीं सह सके और पूर्ण विद्रोह करने 
` तुम्हें स्वतंत्रता के द्वार पहुँचाने को को बाध्य हो गये । अमरीकी इतिहास- ने 

प्रस्तुत खड़ी है। i कारों ने १६६३'ओऔर १७०० के बीच अनेक 

. गुलाम ने खुला विद्रोह ही नहीं, बहाना ऐसे विद्रोहों का वर्णन किया हे । अठार- A 
भी किया-सुस्त होने का, बेवकूफ होने का, ' हवीं सदी में पचास और १८०० से १८६४ a 
नियम न समझ पाने का । अवसर मिलते ही के बीच ऐसे तिरेपन विद्रोह हुए । अंत में, >> 


am निकलना, दिन या रात की परवाह युद्ध समाप्त हुआ । सदियों से अत्याचार es 
त करना, पथ में राज्य सरकार के सिपाही पीडित दीलोंकी स्वतंत्रता मिली । यश हैं; 


मिलेंगे, या हिसक पशु, इसकी ओर ध्यान और बधाई के गान फूट पड़े : | oa 
ज्ञ देता-यही, उसके जीवन का एकमात्र एब लिकन ने . = 
` लक्ष्यहोगया। ४ era को स्वतंत्र किया। प्र 

` ` एक बार भाग निकलने पर पकड़ा. बंदूक और गोली की सहायता से। हे 


जाना, मृत्यु से भी अधिक भयावह था, और अब हमें. . ages Gere 
` पुन: पकड़े जाने की अपेक्षा दास को मृत्यु कोड नहीं खाने पड़ेंगे। | जन 
२७. इस गुलामी से मुक्त होकर | 
हम जा रहे ह.) कया 
स्वतंत्रता के सुनहरे डार को ओर. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मत्याः 
करने 


हासः ने s 
ok तिक जगत में अन्याय होता देखकर हम 


संतरात 


ह सदा हतवुद्धि हो जाते हँ । ऐसा AAT ? यह 

शरु एक ऐसा प्रश्‍न है, जो अनादि काल से चला 

| आ रहा है और आज भी ताजे समाचार 

तम, जैसा नया है । किसी दुष्ट के जवानी में 

E मर जाने का कारण तो हम समझ सकते 
श्‌ 


हैं; परंतु संतों की अकाल मृत्यु क्यों ? किसी 


अपराधी के भयंकर रोग से पीड़ित होने 


को तो हम न्याय-संगत मान सकते हैं; 

' | परंतु छोटे बच्चों का रोग-ग्रस्त होना क्यों ? 

l हमें किसी दुराचारी को विपत्ति में फंसा 
` देखकर तो आइचय नहीं होता; परंतु भक्त- 
जन जीवन में किस कारण दु:ख पाते हैं ? 
सुकरात को`विष का प्याला पीना पड़ा 
था । ईसा को सूली पर छटकाया गया था | 
रामकृष्ण परमहंस को केन्सर हो गया था। 


aa चर्ल बसे थे । दयानंद को विष दिया गया 
करते । था ॥ विवेकानंद भी रोगग्रस्त होकर छोटी | 
रह । आयु में ही चल बसे थे । श्रद्धानंद 


। और गांधी गोली के शिकार हुए । हिन्दू 


॥ कहकर संतुष्ट: हो जाता हे | मुसलमान 
` इसे प्रभ-इच्छा कह देते हे. और समझते 


he 


& शंकराचाय २८-३० वर्षे की आयु में ही. 


x ' स्थान हो जाता हे । 
| दशन इसे पूर्व जन्म के कार्यो का फल, 


हैं कि इस प्रकार भगवान्‌ मनुष्यों की. 


बी ० g o 


परीक्षा लता हे । इसके विपरीत बाइबल 
अच्छे लोगों के दुःख पाने का कारण यह 
बताती है कि परमेश्वर प्रकृति के द्वारा 
किसी भी व्यक्ति का लिहाज नहीं करता । 
उसका सूर्य पापी और धर्मात्मा दोनों के 
लिए तपता है; उसका बादल न्यायी और 
अन्यायी दोनों के लिए समान रूप से बर- 
सता है । यह संसार शांति और व्यवस्था 
का है । यहाँ सब लोगों पर, चाहे वे 
सद्गणी हों और चाहे दुर्गुणी, कारण-काय 
का नियम समान रूप से लागू होता हे । Re 
छत के रोगों का प्रभाव सब पर एक . 
जैसा पड़ता है, चाहे वे अच्छे हों और चाहे 
बुरे | निसगं के स्वास्थ्य-सम्बंधी नियमों को 
तोड़ने सें अच्छा व्यक्ति भी उसी प्रकार 
. अस्वस्थ हो जाता है, जैसा कि बुरा व्यक्ति । | 
जब कोई धर्मात्मा या दुष्टात्मा फिसल कर . 
गिरता है, तो दोनों धरती पर एक समान | 
ही. चोट खाते हैं । यदि ऐसा न हो, तो « 
यह संसार अवैज्ञानिक और' अंकथनीये' : 


व्यवस्थित संसार के निमित्त 
' को भी उन्हीं अवस्थाओं में रहना 


a नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विपत्ति काटते हैं और सज्जन अपना कर्म- 
फल समझकर AF और शांति से । धर्म 
परायण लोग समझते हैं कि इन कष्टों और 
विपत्तियों को भोगने से हमारे पाप की 
गठरी हलकी होती जा रही है ।. 
अच्छे लोग इस कारण दु:ख पाते हैँ कि 
वे अच्छाई के साथ जीवन के दूसरे आव- 
` इयक सद्गुण अपने में पैदा नहीं करते | 
असंगठित सत्य हार जाता है और संगठित 
झूठ जीत जाता है। 
जो अच्छे मनुष्य संसद 
और विधान-सभाओं 
के चुनावों में रुचि 
' ¦ न लेकर अलग-अलग 
पड़े रहते हे कि हमें 
क्या, कोई सदस्य . 
चुना जाये-वे भारी 
भूल करते हैं । अच्छे 
` लोगों की उदासीनता 
और आलस्य के 
कारण जब बुरे लोग 
मंत्री और अधिकारी 
, बन जाते हैं, तब इन 


' उदासीनत्ता का दंड भोगना पड़ता है । 
इसीलिए मनुष्य को सपं के समान चतुर और 


पंडुक के समान अहिसक होना चाहिये 1 


मनुष्य में ईश्वर-विशव्रास के साथ ge 
'दशिता, आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद, 
और आध्यात्मिकता के साथ परिश्रम 
` करने का स्वभाव भी होना चाहिये । हम 


महाकवि निराला 
जो जीवन-भर हलाहल पीकर भी 
अमृत वाटते रहे , 


अच्छे मनुष्यों को अपने आलस्य और ' 


सुवर्ण-जेसे खरे होते हुए भी दरिद्रता मे 
पीड़ित रह सकते हैं, यदि हम काम नहीं 
करते और धन नहीं बचाते । बहुधा अच्छे 
लोग इसलिए भी दुःख पाते हैं, क्योंकि वे 
केवल राम-राम ही जपते हैं, उनमें बृद्धि 
मानी का अभाव रहता है । | 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम | 
दास मलूका कह गये, सबके दाता राम |) 
एसी कहावतें नितांत भ्रांति-जनक हें। 


पंछी को चग्गा लाने . 
के लिए नीड़ से उड़कर ' 


दिन में सैकड़ों बार 
बाहर जाना पड़ता है। 
यदि वह कुछ काम न 
करके राम-भरोसें 
घोस ले में ही बैठा रहें, तो 
अवश्य, भूखों मर जाये। 
अपने खान-पान | और 
प्रतिरक्षा के सम्बंध में 
जो भी व्यक्ति उदासीन 
और असावधान रहेगा! 


वह चाहे पुण्यात्मा हौ ' 
और चाहे परमात्मा, . 


वह अवश्य दुःख पायेगा । केवल प्रभुः | 


प्राथना उसे कोई सहायता न देगी । 
इसके अतिरिक्त अच्छे मनुष्य इसलिए 
भी दुःख झेलते हे कि जीवन में जो कुछ 


सर्वोत्तम है, उसे प्रकट करने की भगवान्‌ 
. को यह सर्वोत्तम विधि है । दुःख झेलत | 


से प्रेम, धेय, दया, करुणा जैसे पवित्र गुण 


: हम में प्रकट हो जाते हैं । यदि दुःख और 
; RR ना 


sr 


a - 


“AT; 
[भु- 


८ 
E 
E 
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कष्ट न हों, तो जीवन मशीन-जैसा और 
पशुवत हो जायंगा, उसका दैवी स्वरूप 
नहीं रहेगा । जिस मनुष्य को जीवन में 
थोड़ा-सा भी दुःख हुआ हे, वह कभी आत्म- 
Gee नहीं बना रह सकता । . 
सबसे बडी बात यह है कि दुःख 
संसार का सुधार करने की परमेश्वर 
की एक,विधि है । इसीलिए कबीर ने 
कहा हे : | 
सुख के सिर पर सिल धरू; 
जो हरि नाम भुलाय।, 
बलिहारी उस दुःख की, _ 
जो हरि नाम जपाय N 
यदि दुःखी के सिवा और किसी को 
दुःख-तकलीफ न हो, तो हमारे हृदय पाषाण 
` बन जायें और हम कहने लगें-वे इस दुःख 
के पात्र थे । परंतु जब महात्माओं को दुःख 
पहुंचता है, तो हम चिल्ला उठते हैं, “-एसा 
नहीं होना चाहिये था । पुण्यात्माओं को 
' कुष्ठ या केन्सर जैसे रोगों से पीडित देख 
| हमारा हृदय जितना पिघलता है और हमसे 


खुद ही हल चलाना पड़ेगा । 


' से उत्तर दिया-“'अब खेतों 


। ` ` पति ने लौटती डाक से उत्तर दिया- “ खेतों में हगिज हल न चलाना, 
_ बारूद ओर हथियार दबे हुए हें । 
जंग का जमाना था । पत्र सेन्सर हो गया । एक फौजी दस्त ने खेतों का चप्पा- 
खोद मारा । पत्नी ने सारी केॅफियत पति को लिख भेजो । पति ने पुनः वापसी 
mza (गेहूं) बो ett” = 
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दान देने की प्रवृत्ति होती हे, उतनी और 
किसी चीज से नहीं । हमारा संसार विश्वुंख- 
लता, बर्बरता और अपूर्णता से विकसित 
होकर किसी निर्णायक समाधान की ओर 
बढ़ रहा है । पुण्यात्माओं का दु:ख झेलना 
इसके STAM में भारी सहायक होता है | 
गुरु तेगबहादुर और हकीकतराय का 
बलिदान, ईसा की सूली, सुकरात और 
दयानंद का विष-पान मनुष्य की कोमल 
भावनाओं को झकझोरे बिना नहीं रहते । 
सहस्रों-लाखों मनुष्यों को यक्ष्मा, TAT- 
घात और कुष्ठ-जैसे रोगों से पीड़ित देख- 
कर हमें उनके कष्ट निवारणार्थ अपना 
तन, मन और धन देने की प्रेरणा मिलती है । 
आज की सम्पूर्ण मानवीय प्रगति को यदि 
आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको मालूम 


होगा कि इस प्रगति के छोटे-सें-छोटे पग के | 


लिए भी मनुष्य को कितना दुःख और कष्ट 
झेलना पड़ा हे | वस्तुत: इस दुःख-सहन के 
प्रताप से ही मानव-समाज इतनी उन्नति 
कर पाया है । 


.. समस्या का हल 
घटना प्रथम विशव-पुद्ध को है । मोच पर गये एक सेनिक को उसको पत्नी ने. 
O पत्र लिखा-“ गाँव में एक भौ स्वस्थ, बलिष्ठ पुरुष मोजूद नहीं, अब मुझे अपने खत 


खेतों में 


प 
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पि छले दिनों अपने पड़ोसी के साथ श्री० 
नेहरू का भाषण सुनकर लौटी, तो 
रास्ते में उनसे राष्ट्रीय-रक्षा-कोष पर 


- बात चल निकली । मैने कहा- मिस्टर 


आनंद, सीमा पर अपने जवानों के लिए 
आप कितना रुपया दे रहे हे ? 

वे बोले-' कुछ नहीं | इस तरह: की 
बातों में मुझे विईवास, नहीं । 

मुझे बड़ा आइचय हुआ, मेने कहा- 


` “ मिस्टर आनंद, यह आपके. विश्वास की 


तो समस्या ही नहीं हे | देश पर संकेट आया 


= है और इसके विरुद्ध प्रत्येक देशवासी को 
कटिबद्ध होना चाहिये | हर एक को इस. 


समय शासन को सहायता करनी चाहिये ।' 
वे 'बोल- पहली बात तो यह हे कि 


d हुम शासन को टेक्स इसलिए देते हे कि वह 
देश को रक्षा का पूरा प्रबंध रखे, दूसरी यह... 
„कि मेरे पास एक रुपया भी फालतू नहीं . 
हैँ, जिसे मैं इस तरह के कामों में बहाकर 
` अखबारों में “नाम छपवाने का लालच 


Aas A 


“जिस काम्‌ 


अगले हफ्ते श्रीमतीजी के ' आपरेशन ' 
का खर्च है । जो थोड़ाबहुत रुपया बचता 
है, उसे क्या में किसी आकस्मिक दुर्घटना 
के लिए न रखे ? 

मैं खामोश हो गयी । मुझे लगा, जैसे 
वाकई इनमें से कोई चीज नहीं छोड़ी जा 
सकती । हम लोग गली के मोड़ तक आ. 
पहुँचे थे । आनंद बोलते 'गर्ये- इनमें से 
को छोड़ दूँगा, वह फिर मेरी 
जिंदगी में तो होगा नहीं | उसके लिए.... 
“तब तक उनका घर आ गया । दरवाजे 
पर्‌ ही उनकी. सबसे छोटी लड़की नीरू 
ने आगे बढ़कर उनकी बाँह से झूलते हुए 


` कहा- पापा, हमें चवन्नी और दो । ' 


४ क्यों ? सुबह तो बेटा. तुम्हें चवन्नी 
दी ही थी । उसका क्या हुआ 2” 
पापा, वह चवली मिलाकर मन अब 


“तक के अपने इकट्ठ किय्न हुए छब्बीस रुपय | 
। ग्यारह आने आज स्कूल में राष्ट्रीय रक्षा 


“कोष मे दे दिय हे । पापा, सारी क्लास म॑ 
- केरू) मने तेरह बरस की नौकरी'में कौड़ी-,. 


/कोडी जोड़कर दस हजार रुपये जमा किये 


मेने सबसे ज्यादा रुपये दिये हूँ । आफ्न 
कितने waa fea है पापा? 


' पैसा 


“1 
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ae 
चता 
टना 
am 5 
Te" भी वस्तु की दुष्प्राप्पता उसे 
जैसे मल्यवान बना देती है। कभी ताबा 


' जा दुर्लभ था और सोना बड़ी उदारता से 
भोजन के पात्र, एवं मृत्तियाँ आदि बनाने 
के काम में लाया जाता था | कालाँतर म॑ 
हे सोना दृष्प्राप्य हो गया; और उसका 
'„ मल्य भी बढ़ गया। लोग स्वर्ण अजित 
_ करने के लिए कुछ भी करने को तैयार 
हो गये-सोने के लिए चोरियाँ भी होती 
हा हूँ, जालसाजियाँ भी । लेकिन कला, जो 
:› सदियों से उपेक्षित रही है, इतनी मूल्यवान 
हो जायेगी कि उसे भी चुराया जाये, उसके 


नची १ लिए जालसाजी. की जाये-यह बात बड़ी 
| अद्भुत AT असाधारण है । 
अब लोग कहते हैं कि बीस ब्ररस बाद घूरे 


रूपये d बीसवीं 
सपय ॥ का भी भाग्य पलटता है | बीसवीं सदी के, 


+ आरम्भ होते-होते कला के भी अच्छे 
| दिन आये। तेल उगलनेवाली खानों के 
` ` dar उगलनेवाले अमरीकी मालिक सुसंस्कृत 
' | होने का दावा करने के लिए घुड्दौड के 
। घोडों की तरह होड़ में लग गये और 
चित्रों की कीमतें भीषणतम बुखार को 
। तेजी की. तरह चढ्ने लगीं । बहुत-से अन- 
“जाने नाम शोहरत के आसमान पर चौँद- 
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'गिरंजे की दीवारों 
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कला की आड़ में चलनेवाली चोर बाजारी का एक रोमांचकारी अध्याय 


सूरज की तरह चमक उठे-एक रात 'के 
आश्रय, एक वक्‍त के भोजन या शराब की 
एक बोतल के लिए वेचे, गये चित्रों को 
कीमत हजारों-लाखों में आँकी जाने लगी । 

और फिर वही हुआ, जो ऐसी हालत म 
होना स्वाभाविक है। जिस तरह नकली 
सोना, नकली नोट, नकली मोती और 
जवाहरात बनते हैं, उसी तरह बेशकीमती 
कलाक्कतियों की भी नकल बनाकर उन्हें 
असली के नाम और कीमत पर बेचा 
जाने लगा । 

ऐसी कलात्मक जालसाजियो के इति- 
हास में सबसे विचित्र और दिलचस्प जाल- 
साजी अभी हाल में ही जमनी में प्रकाश म 
आयी, जब लुबेक नामक उत्तर जमन नगर | 
के एक जज ने प्रसिद्ध कला आलोचक | 
तथा विशेषज्ञ sto डीट्रिच फेको बीस महीने _ 
के. कारावास का दंड दिया । 

डा० फे की गिरफ्तारी और सजा के 
पीछे जो कहानी है, वह उस समय शुरू 

हुई, जब ९ मई, १९५२ को लोथर माल्सकट 

नामक एक गुमनाम व्यक्ति. ने पुलिस को 


सदी के विख्यात oe चित्र उसके बनाये है; पप त चित्रा € Po oe क र a १ 


हुए हे और अनुरोध किया कि उसे इस 
अपराध के लिए गिरफ्तार करके दंड 
दिया जाये 1 

माल्सकैट के बयान को न तो पुलिस ने 
स्वीकार किया, न गिरजे के अधिकारियों 
ने; न पदाधीशों ने और न जनता ने। 
करते भी कंसे ? 

जब से सेंट मेरी गिरजे के यह भीति-चित्र 
प्रकाश में आये थे, कला के संसार में तहलका 
मच गया था । आलोचकों ने उच्छ्वासित 
' स्वरों में घोषित किया था कि १३ वीं सदी 
के ये अत्यंत उत्कृष्ट और सुंदर गोथिक 
पद्धति के भीतिःचित्र इस सदी की सबसे 
मूल्यवान खोज 
दीवारों पर बने हुए प्राचीन बादशाहों, 
दरबारियों, फरिइतों, पशुओं तथा पक्षियों 
के यह चमकदार रंगों में बने हुए चित्र 
किसी श्रेष्ठतम कलाकार की उत्कृष्टतम्‌ 
कृति माने गय थे और उन्हे देखने के लिए 
श्रद्धानत दशकों का ताँता लगा रहता था 
जिसके कारण लबक के व्यापारियों की 
भी चाँदी थी । 
' ` यही नहीं, सितम्बर, १९५१ में लुबेक 
नगर की ७०० वीं जयंती के अवसर पर 
इन भीतिऽचित्रों का अभूतपूर्व समारोह के 
साथ औपचारिक उद्घाटन भी पश्चिमी 
जमनी के Ader, sto एडिनावर ने 


' किया था और उस अवसर पर सरकार ने. 
` बीस लाख डाक टिकिट भी जारी किये. 
थे। उक्त अवसर पर डा० फे ने, जिन्होंने | 


| ` नवनीत 


हैं! गिरजे की पथरीली 


जो इस समारोह के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति 
थे, कहा था कि यह अभूतपूर्व कलाकृतियां 
किसी ऐसे महान कलाकार की तूलिका के 
जादू हँ, जो लगभग सन्‌ १२८० के आस. 
पास जीवित रहा होगा । 

डा० फे जैसे प्रकांड और आदरंणीय कला. 
विशेषज्ञ की राय और समारोह की भव्यता 
से प्रभावित लोग इसके अतिरिक्त सोच 
भी क्या सकते थे कि ये भीति-चित्र पूर्णतः 
मौलिक हैँ । लोथर माल्सकेट-जेसे गुमनाम 
और साधारण कलाकार का दावा कि 
उसने यह चित्र बनाये हैं, पुलिस तथा अन्य 
लोगों के द्वारा यह कहं कर टाल दिया गया 
कि माल्सकेट सिरफिरा व्यक्ति है । पुलिस | 
ने उसे गिरफ्तार करने से भी इन्कार कर 
दिया; क्योंकि उसको गिरफ्तार करना, 
यह स्वीकार करना था कि सेंट मेरी गिरजे 
के भीति-चित्र मौलिक नहीं हैं । और यह 
स्वीकार करना अत्यंत उपहासजनक बात 


- होती - साथ ही उन भीति-चित्रो को देखने 


आनेवाले दर्शक भी आना बंद कर देते. 


` और इस तरह लुबेक के व्यापारियों ७ 


को काफी क्षति पहुँचती ! | 
लेकिन सिरफिरा' माल्सकेट अपते 
आपको गिरफ्तार कराने पर तुला हुआ 


था | जब. वह पहली बार पुलिस स्टेशन | 
मे अपना यह बयान देने गया था कि 4 


भीति-चित्र उसके बनाये हुए हँ-डा ० डीट्रिच 


“फे ते १२.५ माकं प्रति घंटे पर उसे नोकर 
-रखंकार उससे यह चित्र बनवाये थे और 
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जनवरी 


पक ` अफसर ने उसे वाहर निकलवा दिया था | 
तिया लेकिन माल्सकँट फिर वापस लौटा और 
गि पै इस वार ऐसे प्रमाणों के साथ आया कि 
आस. जिन्हें गलत सिद्ध किया ही नहीं जा सकता 

था । उसने कहा कि द्वितीय महायुद्ध में 
फेला. बमबारी के कारण उक्त गिरजे को काफी 
व्यता हानि पहुँची थी; दीवारों पर से बरसों 
सोच पुराना रंग का कोट उखड़ गया था और 
णत, किसी जमाने में बनाये गये भीति-चित्रों 
नाम) के छोटे-मोटे अवशेष रंग के धब्बों के रूप 
` कि में ही वाकी थे | डा० फे की आज्ञा से माल्स- 
अन्य केट ने उस पर अपने हाथ से १३ वीं सदी 
गया की-सी पद्धति में, नये सिरे से, भीति-चित्र 
[लिस बनाये थे । अपनी बात को सत्य प्रमाणित 
( क करने के लिए माल्सकेट ने फोटो भी पेश 
रना, किये, जो उसने स्वयं खींचे थे - एक उस 
गरजे समय का था; जब दीवार पर कोई चित्र 
“यह नहीं था और नकली भीति-चित्र बनाने 
'बात का काम शुरू नहीं किया गया था; दूसरा 
देखने उस समय का था, जब सारें भीति-चित्र 


देते बना दिये गये थे और माल्सकेट ने उन 
fai, पर अपने हस्ताक्षर करके यह लिख दिया 
था कि “इस गिरजे के सारे चित्र लोथर 
माल्सकेट के बनाये हुए हैं ।” बाद में डा० 
फे ने इस घोषणा और हस्ताक्षर को रंगों 
की एक नयी पतं से shat दिया था । 

माल्सकेट का बयान इस बार अकाट्य 
था-पुलिस कमिइनर द्विविधा में पड गया । 
उसने घबराहट, में पूछा- आपको और 

कुछ भी कहना हे । 
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' के लिए नियुक्त किया कि वह sto फे ओर . 
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इसलिए sto फे अपराधी हैं, ती पुलिस? aa बैंही!”*भाल्सकैट ने उत्तर 


feqt— Sto फे की आज्ञा से मेने पुरानी 
तथा नयी कला-विभूतियों की छः at 
कृतियों की भी नकल की, जिन्हें फे ने 
मौलिक सिद्ध करके ऊंचे दामों पर बेचा ।” 

चारों तरफ खलबली मच गयी । यदि 
माल्सकैट का कथन सत्य था, तो रेम्ब्रां से 
पिकासो तक,६१ महान्‌ कलाकारों के जाली 
चित्र,जिन्हें डा ०फे ने मौलिक प्रमाणित किया 
था, व्यक्तिगत और सरकारी कला-संग्रहा- 
लयो में ऊँची कीमतों पर पहुँच चुके थे । यही 
नहीं, अब तो यह कहना भी दुर्लभ हो गया : 
था कि कौन-सी सर्वमानित कलाकृति बहु | 
मूल्य और मौलिक है और कौन-सी नकली | 
और मूल्यहीन-। उन लोगों के कलेजे काप 
उठे, जिन्होंने लाखों रुपये देकर प्रख्यात 
कृतियों के नाम पर नकली चित्र को ही 
खरीद लिया था । लोगों को पसीना आ | 
गया-अधिकारियों के सरे चकरा उठे । 
तय किया गया कि इस सारे मामले को _ 
मात्र पागलपन समझकर ठंडा कर दिया 
जाये । 
लेकिन माल्सकंट को तो एक ही लगन 
थी-डा० फे को सजा कंराने की | उसने एक 
वकील को सारे प्रमाण देकर इस बात 


उस. पर जालसाजी का मुकदमा चला 
पुलिस ने sto डीट्रिच फे की 
दार कोठी पर छापा मारा । फ्रांस 


बरामद हुआ। अपराध सिद्ध करने 
सबूत काफी था-सर्व सम्मानित कलाआलो 
“चक तथा विशेषज्ञ, eto डीटिच फे को 
गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया | 
अदालत में माल्सकेट बोलां- “Hat जनता 


को, अधिकारियों को, कला के सारे संसार . 


oat ही धोखा नहीं दिया, मुझे भी दिया 
` है-मेरे बनाये हुए भीति-चिंत्र प्रसिद्ध हुए 
` और सारा लाभ उठाया फे ने-कोई मेरा 

'नाम तक न जान सका ! 
O ARA फे ने अपने पक्ष में केवल एक 
ही गवाह पेश किया-एक विख्यात प्रोफेसर-- 
. जिसने कहार लुबेक के भीति-चित्र निश्चित 
 रूपसे १३ वीं संदी के ही हैं, क्योंकि इलेस- 
` विग के महान गिरजे के प्रख्यात भीति- 
| चित्रों से उनका अत्यधिक साम्य है । और 


= इलेसविग के इन भीति-चित्रों को महान 
| कला-विशेषज्ञों ने जमन कला कीउत्कृष्टतम 
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वेठ हुए दशक खिलखिलाकर हँस, पड़े 

जज ने दर्शकों को शांतं करके, कड़क 
कर फिर प्रश्न किया-“लेकिन इतने 
पुराने काल की कला-पद्धति की नकल 
तुम कैसे कर सके, जब कि तुम सिफं एक 
साधारण कलाकार हो?" 

और माल्सकेट ने मुस्कराते हुए उत्तर 
दिया- क्षमा कीजियेगा, योर आनर 


मौलिक चित्रं बनाने में कोई मेरा लोहा न . 


मानता हो; लेकिन नकल करने के मामले 


में में निःसंदेह असाधारण. gag तो 
“प्रमाणित भी हो चुका है। इन भीति. 


चित्रों में जिस फरिश्ते के 'बारे में कला 


` आलोचकों ने कहा है कि वह कोई जादुई 
आँखोवाला फरिइता लगता है' वह वास्तव 
' में मेरे पिता की मुखाकृति है और मेरी के 
देवी स्वरूप” के लिए मेने . हैन्सी नोटेक 


नामक अभिनेत्री का मांडेल लिया है।' 
फ का अपराध सिद्ध हो गया ओर 


उर्सकी. अपराध सिद्ध हो जाना जैसे सारे जर्मनी 


के मुंह पर एक तमाचा था | डीट्रिच फे 


E 


aw y 


| 


x 
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ज्ञानचंद्र 


गराः प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी भय 
अथवा चिता से ग्रस्त रहता है । वेज्ञा- 
निकों ने इस सम्बंध यें कई परीक्षण किये 
हैं. । ' इलिनोयस इन्स्टीट्यूट आव टेक्ना- 
लाजी ' ने आँकड़े एकत्र कर यह पता 
लगाने की चेष्टा की है कि आज के युग में 
मासव-मन में सर्वाधिक भय किस वात का 
है । पता चला कि सबसे बड़ी चिता का 
वषय आथिक संकट है । लोगों को अक्सर 
नौकरी या दैनिक जीवन- 
निर्वाह अथवा ऋण आदि y 
की चिताएँ घेरे रहती हैं । 
इसके अतिरिक्त भय के 
जो अन्य कारण सामन आय, 
वे हँ स्वास्थ्य, विवाह्‌,सामा- 
जिकं अथवा व्यावसायिक 
क्षेत्रों में उपयक्त प्रभाव, वैय 
क्तिक अयोग्यता तथा आत्म- 
विश्वास का अभाव । 
कैलिफोत्तिया विश्वः . 
विद्यालय के २२ सानसोप- 
चारको ने परीक्षण 
निष्कर्ष निकाला कि छत 
के रोगों के समान भय भी 


संक्रामक होता है । अधिकांश भय तथा 
चिताएँ मानव के अपने मन या मस्तिष्क कई बार वह अ 
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की उपज न होकर संक्रमण-प्रसूत होती 

हूँ । माँ की गोद का हॅँसता-खेलता वाळक 

संसार से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हुए भी, 

माँ को. आतंकित अथवा डरी हुई देखकर 

रोने लगता है । यही नहीं, कभी-कभी स्वये 

मानसोपचारकों में, अपने रोगियों का. भये 
ही संक्रमित हो जाता है । 

व्यक्ति पर भय के प्रभाव कें सम्बंध 

में येल विश्वविद्यालय ने कुछ निष्कर्ष 

प्रस्तुत किये हे, जिन्हें उसके 

शारीरिक परिवतंनो में देखा 

जा सकता | जैसे दिल 

` , ` का धड़कना, नाड़ी का तेज 

``. चलना, ऐसा अनुभव होनार 

जैसे पेट भीतर धॅसा जा रहा 


काँपना, हथेलियों में पसीना 
आना, पुरे शरीर पर ठंडा 
पसीना आना,खोपड़ी या पीठ 
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अथबा अपना जन्मदिन तक भूल जाता 

पुरुषों की अपेक्षा नारियाँ अधिक भय- 
ग्रस्त अथवा आतंकित होती हैं; और यह 
बात केवल वयस्कों पर ही लागू नहीं होती- 
बालकों की अपेक्षा बालिकाएँ अधिक आतं- 
कित होती हैं । 

लोगों की वय और भय की गति को 
लेकर भी मनोरंजक खोज हुई है । २५ से 
३० वर्ष के लोगों की मुख्य चिता वेश- 
'भूषा एवं व्यवहार सम्बंधी होती हे । ३० 
के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में मनुष्य में 
यौन-सम्बंधी नेतिकता की चिता. रहती 
हे । ३५ से आथिक चिताएँ लग जाती हे । 
४० पार करते-करत स्वास्थ्य, रोटीरोजी 
"तथा परिवार की परेशानियाँ घर लेती हे । 
` भय अथवा चिता का शारीरिक रोगों 

` पर भी प्रभाव पड़ता हे । रोग क्रा भय 
अथवा आतंक वास्तविक. पीडा या कष्ट 
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मापने का कोई यंत्र हो और उसके माप 
में. किसी के सिर का,ददे १००° हो, तो 
` भंयाक्रांत व्यक्ति को वह १५०° या २०० 
 सरीखा कष्ट देगा। न 

` मानसोपचारकों ने पीड़ा से परेशान 
कुछ रोगियों पर ' रिलेक्शेशन ' अथवा 


उन्को पीड़ा की विकरालता का आर्चर्यः 
फ रूप से शामन होता हे और वह सिर्फ 

चौथाई रह जाती है ।. | | 

अव प्रश्न यह है कि क्या हम भय से 


को बहुत बढ़ा-चढ़ा देता है । यदि पीड़ा. 


शिथिलीकरण के प्रयोग किये हे । उनके 
परीक्षणों से पता. चला कि इस क्रिया से. 


dation Chennai श 2 
सवथा मुक्त हो सकत हं ! इससे भी पूर्व 


एक मनोरंजक प्रश्‍न यह उठता है कि इस 
रोग के उपचारक स्वयं मानसबेत्ता, क्या 
इस रोग से मुकत हैं ? 
इलिनोयस इन्स्टीटयूट आव टेक्ना- 

लाजी ' द्वारा किये गये परीक्षणों का निष्कर्ष 
यह है कि स्वयं मानसोपचारक भी अपने 
परिवार, व्यवसाय और आथिक समस्याओं 
के सम्बंध में उसी प्रकार भय-ग्रस्त रहते 
हे, जिस प्रकार अन्य सामान्य जन । हाँ, 
यह अंतर जरूर मिला कि मानसोपचारक 
इसकी चिता कम करते हैं कि दूसरे उनके 
बारे में क्या सोचते होंगे । 

अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि 
आखिर भय का इलाज क्या है ? मनो- 
वैज्ञानिक विधि. से उसका एक मात्र इलाज 
यह हे कि मानव अपने भय को छिपाने के 
बजाय दूसरों पर प्रकट कर दे । जितना ही 
व्यक्ति अपने भय को मन 
रखता जायेगा, उसके मन का भय इतना 
ही फूलता - फलता जायेगा । 

व्यक्ति का जीवन जितना निष्कपट 


और सरल होता है, मिथ्या भय सें वह. | 
उतना ही दुर होता है । अर्थात्‌ भय से दूर | 


रहने के लिए व्यक्ति को आडम्बर और 
कुटिलता से दूर रहना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त शिथिलीकरणद्वारा भी स्तायविक 
तनाव कम हो जाता है | और उस स्थिति 


में मानव हल्कापन अनुभव करता है, जो | 
. उसके जीवन में नयी cata और जोश भर 
देता है। #. 


i 
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मिर की सीढ़ियों पर दोनों ओर प्रति- 
माओं की एक-एक कतार थी । प्रत्येक 
प्रतिमा का एक हाथ आगे बढ़ा हुआ था, 
जिसमें एक कटोरा रखा था । जैसे ही 
दर्शनार्थी सीढ़ियों पर चढता, प्रतिमाएँ उसे. 
टोकतीं और कोई उससे घृणा छोड़ जाने को 
कहती, तो कोई हिसा, मोह, वासना, 
व्यभिचार, चोरी, हत्या, क्रोध आदि 
एक दिन तीन भक्त मंदिर की सीढ़ियों 
पर चढ़ रहे थे । प्रतिमा ने दाहिनी ओर 
के भक्त को टोका । भक्त ने माँग करने पर 
अपने मन का सारा लालच छोड़ दिया । 
बायीं ओर से एक गृहस्थ धीरे-धीरे 
बढ़ रहा था । — ठहरो ! ”- पहली मूर्ति 
ने कटोरा दिखाकर रोका पहल अपना 
असत्य इसमें डालो ! ” और वह सोच में 


` पड़ गया | लाख कोशिश करने पर भी 


वह पूरा. असत्य छोड़ने में असमर्थं था | 
फिर भी ag एक मुट्ठी असत्य कटोरे 
में डाल सिर नीचा किये आगे बढ़ गया । 
तभीः अगली सीढ़ी के पास खड़ी प्रतिमा 
माँगने लगी- मोह . 
“ ओह, कितनी कठिन सीढ़ियाँ हैं ये ! ” 


वह सोचने लंगा । माना कि माया-मोह 
का बंधन बुरा है; पर तृष्णा तो नही 
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मानती । “ हे भगवान कितनी कठिन 
परीक्षा ळे रहे हो ?” और उसने ऊपर 
की ओर दृष्टि उठाकर कलश को निहारा । 
प्रभ के दर्शन की आकांक्षा उसके नेत्रो 
से निर्झर बनकर बह चली | वह यथा- | 
सम्भव अपने एक-एक विकार छोड़ता 
हुआ आगे बढ़ता गया । 

तीसरा भक्त कौपीनवारी था । उसे 
प्रतिमाओं की, यह टोकाटाकी बिलकुल 
पसंद नहीं थी । हाथ में पड़ी माळा के 
दाने खिसकाता हुआ वह दोनों भक्तों द्वारा 
अपने दुर्गुण कटोरों में डालते देखकर बड़ 
बड़ाया-' हुँहेँ ! भगवान के दशनाथ २ 
और कंधों पर पाप टांगे लाता- भला, यह 
भी कोई भक्ति हुई? मुझे देखो, प्रभूदशन. 
के लिए, संसार-जाल तोड़कर अल 
जगांता घूम रहा हूँ ।' और यह कहकर 
वह ऊपर चढ़ने लगा । 

एक प्रतिमा. ने जोर से आवाज 
कर कुछ माँगा, तो वह उपक्षा AS 
“ अरी देखती नहीं, मेने तो सववस्व 
दिया है । मेरे पास .कोई पाप-वाप : 
उधर अंतिम सीढ़ी पर गृहस्थ 


- जा रहा हूँ यह सोचकश््ड्सकाऽबसः एी०००बवे' बछुमनुष्क हव्नहीं।रहा | वह स्वयं भक्त 


था । पर अंतर की श्रद्धा और विश्वास का 
“आलोक उसे आगे ले जा रहे थे । 

। अरे, वह यह क्या देख रहा है ? - 
भीगे नयनों से! उसने देखा । सामने भगवान 
. का सिंहासन था और प्रभु उसे इंगित से 
. अपन पास बुला रहे थे। दौड़कर वह उनके 
. चरणों से लिपट गया । 
` ` दाहिनी ओर से बढ्नेवाला भक्त हर 
सीढ़ी पर अपने आपको मुक्त और हल्का 
अनुभव कर रहा था । अंतिम सीढ़ी पर 
आखिरी विकार अहम्‌" के त्याग के पश्चात 


से भगवान बन गया था; उसका नर अब 


नारायण हो चुका था | उसके अंदर से एक | 
ज्योति' निकली और भगवान के तेज-पंज : 


में विलीन हो गयी । 

कौपीनधारी आखिरी सीढ़ी पर 
पहुँचकर देखा कि भगवान का सिंहासन 
खाली पड़ा है । वह बड़बड़ाता हुआ नीचे 
उतरा । उसकी समझ में नहीं आ रहा 
था कि उसे कब किसने गलत मार्ग बताया 


“अच्छा, तो झूठी खबर दी ! ..... भगवान 


यहाँ नहीं, किसी और मंदिर में होंगे । 


अब लोक-साहित्य' नहीं बन रहा 


` आज से कुछ दिन पहले तक शहर और देहात में आज जैसा अंतर नहीं था | अब | 
गहरी खाई खुद गयी हे और बढ़ती जाती हे । आधुनिक शिक्षा ने श्रद्धा और व्विश्वास 
` का आसन चूर-चूर कर दिया है । तयी पीढी. के कितने व्यक्ति संध्या-वंदन करते हैं? 


F 


ह दासियाँ तथा, पुजारिनें होती हैं । 
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करुणाशंकर गांधी 


a हे विश्वास करना कठिन हो,पर यह 

सच हे कि बीसवीं सदी के सभ्यतम देश 
इंग्लैंड की राजधानी लंदन के नीचे चलने- 
वाली सुरंग-रेलवे के खंडहरों में पशु- 
पक्षियों की ही नहीं, मनुष्य की बलि लेनेबाल 
लोगों के अड्डे आज भी मौजूद हे । ये 
भतलीय गहाएँ जहाँ अद्भुत, बीभत्स और 
रोमांचक जादूं-टोनों के साथ मुर्गी-बिल्लियों 
और मनुष्यों की बलि दी जाती है, लंदन 
मेंचेस्टर,और 'बर्मिघम में मौजूद हं | यह 
ad न केवल स्काटलँड-्याडं पुलिस को 
खुफिया पत्रावक्षियों से मालूम हुई हैं 


अपितु मजदूरबस्तियों से सम्बद्ध लोगों के ' 


मुँह से भी सुनी गयी हे । 

इन नरभक्षी लोगों का सम्प्रदाय aS” 
* कहलाता है । इस सम्प्रदाय के दो देवता 
हैँ, वनस्पतियों तथा. दलदलों का अधिपति- 
( डम्बलावेदो, नागराज तथा सागरों और 
। जलों का हर्यक्ष अधिपति-अगु आयतोरोयो 
इन दोनों देवताओं के अनुयायियों के अलग- 
अलग दल हैं और प्रत्येक दल के अपने- 
अपने . होगान,. लॉप्लास, होग्जी, मास्बो 
अर्थात्‌ पुजारी, सहायक पुजारी, देव- 


| स सम्प्रदाय में दीक्षित होकर सीधा- 


-कभी वैज्ञानिक आविष्कारों के. विनियोग 
द्वारा और कभी हत्या और बलिदान हारा | 


-गियों- पर एक एसे मनोवैज्ञानिक आतंक 


सादा ईसाई या मुसलमान कुछ दिन में 


ही क्रूर और हिस्र पशु बन जाता है । 
अपने आदिम जातीय. सहवासियों की 

तरह ही यह लोग भी अंधविश्वासों के 
शिकार हो जाते हें । नारियल के कुंजों 
पहाड़ की गुफाओं और जंगल की झाड़ियों 
के गहन अंधकार में बसनेवाळी प्रेता- 
त्माओं और पशुओं के भयंकर अभिशाप 
से त्रस्त और आतंकित होकर उनकी पुजा 
करने और उन्हें बलि देकर प्रसन्न रखने में 
भी ये लोग असभ्य जंगलियों को तरह 
आस्था रखते हैं उनकी इस आस्था और 
अंधविश्वास का नाजायज फायदा उठा- mf 
कर डम्बलोवेदो का पुजारी होगान, उ | 
पर हावी रहता है । तरह-तरह की चाल- _ 
बाजियों और विभीषिकाओं की ` सृष्टि | 
करके उनके मनों और आत्माओं पर छाया | 
रहता है । कभी जादू के हथकंडों द्वारा, * 


वह इस सम्प्रदाय के अनुयायियों और सहयो- 


और भय का साम्राज्य बनाये रखता है 


छर 


२ उसके हाथों सौंप Shieh ryp रुहुमवर gE को उनमें बसा॥, 


पडता. है । अमंगल और भय की आशंका से 
सदा त्रस्त और भीत ये अनुयायी, जो कुछ 
वह कहता है, करते हैं। उसका संकेत पाते 
ही जादू से बँधे हुए से वे बलिवेदी पर आ 

उपस्थित होते हैं और मर जाते हैं । 
| इधर पिछले २०-२५ वर्षं से अंग्रेज 
K मजदूरों के साप्ताहिक वेतन तथा दैनिक 
4 मजदूरी की दरें काफी ऊंची हो जाने के 
` ` कारण ब्रिटेन के कारखानेदार वेस्ट इंडीज, 
जमेका, अफ्रीका, अरब तथा भारत और 
पाकिस्तान के सस्ते मजदूरों की भर्ती 
करने लगे हे । इसीलिए इन देशों के मज- 
| . दूर बडी संख्या में आकर, मेंचेस्टर, लिवर- 
` पूल, बर्भिघम, डंडी और लंदन की श्रमिक 
| बस्तियो में जमा होते रहे हैं यहाँ तक कि 
इनको बढती हुई संख्या तथा निम्नस्तरीय 


` से ब्रिटेन में विदेशियों के अंतःप्रवेश 
पर प्रतिबंध लगा दिये गये हे । ये मजदूर 
ज्यादातर वेस्ट इंडीज, अफ्रीका और अरब 


` मक्खियो के से झुंडो में जमा होकर रहते हैं । 
इन आबादियों में जादू-टोने के दक्ष 

BS चालाक और सरकश बदमाश दादा- 
` गीरी कर उठते हे और अपनी हिंस्र तथा 
` प्रबळ क्रूर वृत्ति के ढ्वारा आतंक जमा लेते 
हं | उनकी मर्जी के बिना कोई भी मजदूर 
न तो काम पा सकता है, न घर | ये वेस्ट 
इंडियन या नीग्रो दादा बड़ी-बड़ी चाले 
` किराये पर लिये रहते हैं और अपने देश से 


रहन-सहन से घबराकर- १ जुलाई १९६२. 


देशों के हे और घनी गंदी आबादियों में. 


न केवल उनसे मनमाना किराया Gass भांग 
अपितु कारखानों के लम्पट. अधिकारियों 
वासनाओं और जरूरतों की पूर्ति कराने) नारिय 
कारण प्राप्त, प्रभाव के बल पर उन मजळ बनती 
को नौकरियाँ दिलाकर उनकी मजळ के ae 
का बड़ा भाग अपने कब्जे में करते रू की भू 
हैं । इनमें से अधिकांश दादा लोग वड; पूजा 
उपासक होते हँ और इस सम्प्रदाय की ग सुदृढ़ 
प्रथाओं और परम्पराओं में दीक्षित कह पिपार 
उन्हें सदा के लिए अमंगल का उपासक क इन न 
डालते हैं । जरा भी विद्रोह या उत्तेज धरान 
का संदेह होते 'ही विद्रोही की बलि देक रहे 
वे नागदेवता के नाम पर अपना आते ११३ 
जमाये रहते | दु 
वेस्ट इंडीज से आनेवाले लोग अधि "| 
तर लंदन की अंडर ग्राउंड या सुरंग-रेळ 
में काम करते हैं । कुछ लोग बसों पर कः 
क्टरी भी करते हैं । रेले लंदन के नीचे ल! _- 


अगर 


SAS os उस : 
भग ३०० फुट की गहराई में बनी सुरा, साथ 
में होकर दौड़ती-भागती हैं । इनके मा पुजार 


भी बदलते रहते हैं और पुराने हिस्से बेका' रक्तः 
पड़े रहते हें | इन्हीं बेकार हिस्सों में वूड", करन 
He काम करते हे । ऊपर के मकानों) प्रका 
उनका सम्बंध जोड़कर किसी डाक्टर सुरंग 
मनोवैज्ञानिक या अन्य पेशेवर व्यक्ति = 
दुकानं में बैठा दिया जाता है और उस पंख 
द्वारा सम्भाव्य व्यक्तियों को फंसाया जा! कोवे 
है । ये पेशेवर लोग दिखावे के लिए तो क: घुमा 
सम्भ्रांत पेशा अपनाये रहते हैं; पर प्रच्छा बलि 


. रूप से नशीली चीजों-क्रोकेत, हशी पख 
MR: 


जनवरी १९१ 


te 


आधिक 
ग-रेळ 
[र कः 
चेला 


qei 


ad 


ना 


मा पुजारी के खांडे की 


न 


भांग, माजन आदि की बिक्री किया करत 
। उत्तेजना की खोज में घूमनेवाली आंग्ल 


राने; नारियाँ अक्सर यहाँ आकर नशे की शिकार 
Tay बनती हैं और फिर नरबलि तथा पशुबलि 


के नशंस और क्र दश्य देखकर उत्तेजना 


र्नं की भूख शांत करने के लिए नागदेवता की 
$ पूजा में शामिल होकर इन हब्शियों के 


सुदृढ़ और विशाल अंगों पर मुग्ध हो अपनी 
पिपासा शांत करती हूँ । 
इन नारियों में अमीर 
घरानों की फुरसत में 
रहनेवाली लड़कियाँ और 
अधेड़ ही अधिक होती 
हैं । कभी-कभी इस कुचक्र 
में जवर्दस्ती फंसायी गयी 
कोई लड़की या औरत 
अगर बिगड़ उठती. है, 
तो अपने सतीत्व को. तो 
उसे खोना ही पड़ता है 
साथ ही नागदेवता के 


'रक्त-पिपासा भी शांत 
> करनी पड़ती है,और इस 
प्रकार लंदन के तल-घरों का यह रहस्य 


डाव सुरंगों के बाहर नहीं पहुँच पाता । 


क्ति ai : 


उं 


बलि 
चित्रकार : लिंपचिटूस 
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पंख को देखते ही वध्य व्यक्ति के मन पर 
ऐसा मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचता हे कि 
उसी समय सें मौत की पुकार उस पर 
सवार हो जाती है और वह अपने आपको 
नागदेवता द्वारा आहूत बलि मानकर अक 
मण्य और हतज्ञान-सा समझने लगता हे । 
निश्चित समय पर वह डोर से बंधी पतंग 
की तरह गिरी पर लिपटताहुआ-सा बलि- 
वेदी की ओर चलता 
जाता है । उसकी अपनी 
इच्छा-शक्ति नष्ट हो 
जाती हे और मन अवश्य- 
' मभावी मृत्यु के आतंक 
से इतना अभिभूत हो. 
जाता है कि वह अपनी 
आत्मा के विद्रोह को 
नगण्य करके वधस्थल 


पहुँचकर देव॒ता के आगे 
जलायी गयी लोबान, 
भांग और चरस की धूनी 
से उठता हुआ धूप-धूम्र 
जो सारी गुफा में छाया 


होता 


और भी मदहोश कर देता हे । नागराज 


बलि-पूजा के लिए सब सदस्यों के.पास PH उठे हुए उद्दीप्त फन, चमकती आँखों 
_ पंख द्वारा सूचना भेजी जाती है । काल 
कोवे की पूँछ का पंख इस काम के लिए 


और शत सहस्रशः लपलपाती विद्युत्‌ 
प्रेरित जिह्वा-मालाओं तथा अग्ति- 
ज्वाला-प्रदीप्त भयंकर चेहरे धारण ति 
dina, लाप्लास, और होंजियो म 
के त्रासदायक दर्शनो तथा 


पर जा पहुँचता है। वहाँ | 


है, उसके फेफड़ों में प्रवेश कर उसे 


हथियारों कोदेखकर उसकी सिट्टी 
गुम हो जाती है; ओर प्रायः बिना किसी 
‘TAT के वह. 'रूसा, रूस, अरूम्‌, SAT 
रूंमा, डमा डूंमा' के लय में बजते ढोलों और 
चिकारों के तालों पर कदम बढ़ाता नशे में 
झूमते सदस्यों की भीड़ को चीरता आगे 
बढ़ता जाता है और अंत में फूलों, पूजा की 
o सामग्री, कटे मुंगों, बँधी बिल्लियों और 
_ शिलहरियों से सजी वेदी तक जा पहुँचता 
' है । जरा भी हिचकने पर पुजारी व पुजा- 
'रिने तथा उपस्थित सदस्य उसे दबोचकर 
| बांध देते हे और अंत में पुजारी का तेज 
` खांडा उसका सिर धड़ से अलग कर देता 
' है । खप्पर में भरे खन में नागदेवता का 
फन डबोकर उसे सदस्यों पर छिड़क कर 


गंगाजल में ५,५०० कीटाणु तीन घंटे में और यमुना-जल में ४,२.०० कौोटाणु दो घंटे 
हो गये, ज ८,५०० कोटाणु ४८ घंटे में बढ़कर १५५००० हो गये 


nae FQqundation Chennai and eGan 
पुजा 


समाप्त कर दी. जाती हे । पूजा से पहले 
सभी सदस्य माजून, हशीश और भांग के! 
नशे में धुत हो चुके होते हें । इसके बाद 
पीने और खाने तथा स्त्रियों के साथ मैथन 
करने का जो दोर चलता है, वही वड के. 
पढ़े-अनपढ़े TAT सभ्य श्वेतांगो और असभ्य 
कालों के चरम आकर्षण का कारण होता 
है । औरत और बोतल जो दुनिया के सभी 
बुरे कामों के दो अमोघ द्वार हैं, वूड को 
पूजा के प्रसाद हैं । स्वाद में लजीज; पर 


परिणाम में भयानक । ६ 


आज के शिक्षा और प्रकाश से जगमग 
युग में लंदन की सुरंगों का अंधेरा 


डम्बलावेदो के इस रहस्य को छिपाये हुए 


अमंगल-मूल बना हुआ है । #. 


चरक के अनुसार गंगा और यमुना का जल पथ्य है । अठारहवी शताब्दी के 
ग्रंथ मे कहा गया हे.कि गंगा-जल इवेत, स्वच्छ, स्वादु, पथ्य, भोजन पकाने योग्य, . 
प्ाचनशक्ति-वर्धेक, प्यास को शांत करनेवाला तथा-क्षधा और afg बढ़ानेवाला होता है। 
कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा गंगा, यमुना तथा सामान्य कूप के जल में हैजे के | 


ग के! 
बा 
यन 
ड्‌ के, 
दो सा १२८ की बात हे । मेरे मामा श्री 
SD नागेश्‍्वर प्रसादत्रिवेदी उन दिनों 
T हाईस्कूल में पढ्ते थे । एक दिन उनके एक 
६ मित्र का उसके किसी सहपाठी ने कक्षा में ही 
वे अपमान कर दिया । बात जब त्रिवेदीजी 
`. व उनकी मित्र-मंडली, तकः पहुँची, तव 
सि! दूसरे दिन त्रिवेदीजी ने अध्यापक की उप- 
धरा 


स्थिति में ही सम्बंधित उच्च-वर्गीय छात्र 
हु को कक्षा में ही पीटा बात खूब बढ़ चुकी 
थी, Ad: छुट्टी के पश्चात स्कूल के सामने 


महोदय ने जाँच के पदचात्‌ त्रिवेदीजी को 
ग्य, स्कूल से निष्कासित कर दिया | अब क्या 
[हँ। था; कसरत करने की रियाज ओर स्वच्छं- 


जेके दता से विचरण प्रारम्भ हो गया। बाद में 
त्रिवेदीजी को एक मिल में काम पर लगाया 


घट गया; परंतु se कभी मित्रों के प्रति 
aise मित्रता निभाने और कभी अपनी स्वाभि- 
नाती मानी प्रवृत्ति की रक्षा करने के लिए झगड़े 
'हे॥ करने ही पड़ते थे । 

गबर । एक दिन मेरी नानी ने त्रिवेदीजी से 


' कृहा- भरे. मुनुवाँ ! इसी तरह झगड़े 
1 करते रहने पर किसी दिन कुत्ते की मौत 
मर जाओग।। अगर्‌ यही करता है, तो देश 
/ के स्वतंत्रता-संग्राम मे हीं कुछ करो । बात 
लग गयी और यही वाक्य उनका जीवन- 


१९६३ 


“फिर खुलकर मारपीट हुई । प्रधानाध्यापक. 


रचनाओं के स्तर का मिलान उस पत्रिका 
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दीप बन गया । वे पं० चंद्रशेखर आजाद के 

नेतृत्व में काम करनेवाली हिन्दुस्तानी- 

समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सिपाही बन 

गये और सन्‌ १९३२ में प्रथम बार स्वर्गीय 

आजाद को मृत्यु-वर्षी पर जुळूस का नेतृत्वं 

करते हुए गिरफ्तार किये गये । इसके 

पश्चात तो यह दौर क्रमशः बढ़ता हीं 

रहा | ~ पुरुषोत्तम बाजपेयी 

डुः दिनों मुझे लिखते हुए कोई बहुत | 
दिन नहीं हुए थे, और हर नये 

कलम माँजनेवाले की तरह में जोकुछभी | 

लिखता उसे सर्वोत्तम ही समझता-धड़ल्ले 

से छपने का आग्रहं भी (जोरों पर था । 

पर बहुत अधिक आशावादी होने पर भी 

“ सधन्यवाद अस्वीकृत की चिट जो रचः | 

नाओं से चिपकने लगी, तो सम्पादक के | 


नाम पत्रों की बहुतेरी पतरेबाजी के बाव- 
जूद उसने पीछा नहीं छोड़ा । 


हर अस्वीक्रेति के पश्चात्‌ में अपनी 


में छपी अन्य कहानियों से करके सम्पादक 
की हुदयहीसता और निर्बुद्धि पर दो 
सांस खींच. लिया करता था और 
आत्म-विशवास और धीरज का बाँध 


इस किस्से का अंत dogan एकि७देवनागापै५"१कूं) ओः भणने-०कदर्शो 


को एक श्रेष्ठ नामधारी पत्रिका के सम्पा- 
दक ने मेरी पंद्रह पृष्ठ की लम्बी कहानी 
पर यह हस्तलिखित चिट लगाकर वापस 
कर दी-' आपकी कविता मिली, खेद है 
हम इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे | 
आशा है अन्यथा नहीं लेंगे ।” 
स्वभावतः इसकी 'प्रतिक्रिया-सम्पा- 
दक लोग कहानियाँ नहीं पढ़ते, साहित्य 


हिन. veal, चा साहित्यकारों के दुर्भेद् 
और अभेद्य गुट, इत्यादि हर नये लेखक के - 


पुराने नारों में हुई । दो एक दिन दाढ़ी भी 
नहीं बनायी और घोर निराशा के साथ 
अपनी लेखन-पीठिका को दंडवत प्रणाम 
कर दिया-. . 

इन्ही निराशा के दिनों की बात हे, एक 
दिन नागार्जुन मिलने चले आये और 
अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ पुछा- 


क्या लिख-लिखा रहे हो आजकल?” 


उत्तर में मैंने पुरानी गालियों के साथ 


` ` जीवन-मर कुछ भी न लिखने की अपनी 


नयी प्रतिज्ञा दोहरा दी, तो वे कुछ देर तक 


oO ` मेरी बातों से परे आकाश को घूरते रहे । 


फिर दो क्षण के पश्चात मेरे कंधे पर 


हाथ रखकर शब्दों को अपनी खैनी के साथ | 
चबा-चबाकर बोले-- नये खन का आदर्श 


कभी हारता नहीं, कभी झकता नहीं । य 


छोटी-छोटी बातें तुम्हें नहीं तोड़ “सकती, 
अगर तुममें- नया खून है तौ ।” 


वे तो बहुत दिन हुए अपनी बात कह 


कर लौट गय; पर मे आज भी. जिदा 


he पडी, और 


बन 


के लिए लड 


रहा हूँ । ¬ सुरेश सेः 


H पिताजी की लालसा पूर्ण करने से! 


असमर्थ था; अतः वे अक्सर मुझसे 
असंतुष्ट रहते थे । उन दिनों मे दसवीं मे पढ 
रहा था और अपने सहपाठी रमेश को इस 
डाँट-फटकार का कारण समझता था । 
एक दिन मैंने पिताजी से कहा-“रमेश 
का तो भाग्य साथ दे रहा हे । आजकल 
वह हर विषय में चमक रहा हे ।” 


पिताजी गरम होकर बोल उठ-“उसकी । 


चमक से डरकर तू खुद चमकने की कोशिश 
नहीं करता हे l” 

उनकी बात ठीक ही थी । रमेश बड़ा 
परिश्रमी था, बड़ा उद्योगी । पिताजी के 
बार-बार कहने पर भी मै उसकी तरह मेहनत 
नहीं करता था । उसके समान में भी बन 
सक्‌ंगा-यह विश्वास मुझ में था ही नहीं | 

पिताजी रोज शाम को टहलने जाते 
थे । एक दिन मुझे भी साथ ले गये । सावन 
का महीना था । घटा घिर रही थी, अंघि- 
यारी छा रही थी, ऊपर कहीं बिजली 


चमक रही. थी, तो नीचे कहीं जुगन्‌ । '« . 
पिताजी ने मुझे दोनों का प्रकाश देखने के. 
लिए कहा, फिर गम्भीर स्वर में बोल 


LY) >>> 


बेटा, बिजली की चमक से डरकर जुगन 
भी अपना चमकना नहीं छोड़ता ।” 
यह सुनना था कि मेरे हृदय में एक 


बिजली-सी कौंध उठी, उत्साह की सरिता. 
निरंतर परिश्रम करते ` 


a के लिए कबर कस ली | -रामव्यास सिह 4 
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रुपये महीने के मुतीम थे और ९ आद- 
मियों की पुरी गृहस्थी । खर्चा बडी मुश्किल 
से निकल पाता था । मगर में था ११ वर्ष 
का किशोर, सातवीं कक्षा का प्रतिभा- 


. शाली समझा जानेवाला विद्यार्थी । मैं 


बड़े दुःख के साथ देखा करता था कि मेरे 
दोस्त बड़ी सज-धज से स्कूल में आते, 
उनके पास खानेके लिए खूब पैसे भी होते । 
मेरी बाल-बुद्धि मे इस सबका कोई और 
कारण नहीं था, अलावा इसके कि में सोचा 
करता शायद मेरे माँ-बाप मुझे इतना प्यार 
नहीं करते, जितना सुरेंद्र के या राजाराम 
के, रघुनंदन के या गोविद के । 

मगर उम्र के साथ-साथ, मैंने अनुभव 
किया है कि निर्धनता और उत्पीड़न मनुष्य 
को उम्र से कुछ पहले ही संवेदनशील और 
विचारवान बना देते हैं । सो इस सच्चाई 
को समझ लेने 
जबरदस्त परिवर्तन (आया । में अपने माँ- 
बाप से बेहद प्रेम करने लगा। ` 

मे अब अपने मित्रों के प्रति इतना सहज 


नहीं रह गया था । अब में उनसे दूर ही 
` रहता, उनकी दी हुई चीजों को निमंमता 


से ठुकरा देता, एक तरह की ईर्ष्या की मंद 
मंद आँच हर समय मेरे Host में Your 
करती । जब गोविद को नया सूट सिला, 
तो मेरी छाती पर साँप लोट गया और मेरे 
मन में एक दुर्भावना जनमी कि मेरा बस 
चले, तो इसके इस नये सूट को दियास- 


के बाद मेरे व्यवहार में एक ' 


मुझे नमक से रोटी खानी मंजूर हे; मगर 


बेटा ! यह बात गलत है। में : 


'नहीं चल सकता । तुम दूसरों 
लाई दिखा'दूं | रघुनंदन जिस दिन अपने . 


नये वृट पहन कर आया, उसी दिन मैने 
अपने फटे हुए कपड़े के जूतों को, जिन्हें 
सामान्य तौर पर में एक महीना और चला 
ले जाता, फेंक दिया और अगले fer tat! 
पैर ही स्कूल आने लगा । मन में अमित | 
स्नेह भरकर जब मेरे एक दोस्त हरिओम्‌ 

यह सुझाव मेरे सामने रखा कि उसके 
पास पाँच-छः जोड़ी जूते हैं, क्यों न में 
उनमें से कोई एक जोड़ी ले ठू, तो मैंने 
उसका गला पकड़-लिया था। 

एक दिन में माँ की किसी बात पर बुरी 
तरह ACS उठा था और उसे जोर-जोर | 
से डाँट रहा.था कि पिताजी बाहर से सुनते | 
हुए आ गये । मेरे पिताजी निहायत क्रोधी । 
स्वभाव के रर 

लेकिन वह शायद पहला मौका था कि _ 
रंगे हाथों पकड़ने पर भी पिताजी ने मुझे | 
पीटा नहीं था, सो मेरी हिम्मत बढ़ गयी, | 
और में लगा अपनी निरपराधिता प्रमाणित 
करने- जब मैंने माँ से मना किया था कि 


4 
| 


चाचाजी ( गोविद के पिता ) के यहाँ की 
सब्जी नहीं खाऊंगा, तो वह उनके यहाँ सें. 
सब्जी क्यों लायी ?” 

मेरा तर्क शायद कमजोर नहीं था 
लेकिन में काफी जोर से रो उठा । पित 
मेरे सिर पर हाथ फरत हुए बोले- 


दुःख समझता हूँ; मगर इस 


| 
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E hl कुत्तों की स्वामिभक्ति और भौं 

ie । आज्ञाकारिता के किस्से काफी हटा 
सुने होंगे - यहाँ उनकी बुद्धि- 
चातुरी की बानगी भी देखिये | 


एस० पी० मिश्र 


भार में अपराधों का पता लगाने के एक बार अचानक तूफान आ जाने के का 
लिए कुत्तों की सहायता लेने की कारण ताजी बफे प्र फिसलने का आनंद को 
प्रायोगिक अवस्था में ही हे; -लेनेवालों का एक दल बर्फ के नीचे दब | 


गु गया और जब. दो घंटे, बाद एक उद्धारकः उन्हे 
दल वहाँ पहुंचा, तो किसी प्रकार एक व्यक्ति की 
जीवित था । तारीफ यह कि उद्धारक-दल सम 


त आर re 
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लोट चला, तब अचानक उसके साथ आया 
एक कुत्ता एक स्थान पर पंजा रगड़ने और 
'भोंकने लगा । बेलचे से उस जगह को बफे 
हुटायी गयी और उस आदमी को जीवित 
निकाल छिया गया । 
इसी प्रकार पहाडी की तलहटी में 
कार्यरत दो इंजीनियरों में से एक बर्फीले 
तुफान में फंस गया और जब मीरिनजेन के 
, हँस कुंजलर अपने प्रशिक्षित कुत्ते के साथ 
वहाँ पहुँचे, तब छड़ों और बेलचे के सहारे 
कई घंटे तक की-गयी खोज निष्फल हो चुकी 


अंदर ही असली स्थान का पता लगा लिया 
“ और इंजीनियर को बेहोश हालत में बाहर 
निकाल लिया गया | 
जीवृन-रक्षा का यह अध्याय शुरू करने 
का श्रेय स्विट्जरलैंड के फर्नाडिस इमृत्ज 
है, जिन्होंने अपने जीवन के अवकाश का 
सारा समय कुत्तों के बारे में लगा दिया है । 
उन्हें इस कार्य की प्रेरणा मोरित्ज नामक कुत्ते 
की कहानी Tene मिली at, जिसने उस 


दिया, जबकि उद्धारक-दल निराश होकर 
युद्ध शुरू होते ही स्विस सेना ने अपने गरती 


प्रशिक्षित करने के लिए उन्हे विशेषज्ञ 
सलाहकार नियुक्त किया और मोरित्ज 


'कारी ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए दस 
आदमियो और पाँच सर्वोत्तम रेडक्रास 


१९६३ 


थी । fag उनके कुत्ते ने कुछ मिनिटों के 


' व्यक्तियों के हाथ नाममात्र के मूल्य. पर 


समय बफे के नीचे दबे एक आदमी का पता , 
वहाँ से रवाना हो रहा था | प्रथम faa 


। 'व संदेशवाहक तथा रेडक्रास के कुत्तों को. 


ह कृत्ते की कथा सुनने' के बाद उनके अधिः | 


कुत्तों को सौंप दिया | तूफानी उद्घारक- 
दल के रूप में इन व्यक्तियों और कुत्तों ने ४ 
सप्ताह के अंदर ऐसी आशाजनक प्रगति 
की कि श्मूत्ज को ५० व्यक्तियों और कुत्तों 
के दल को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा 
गया ।.उसके उपरांत तो वे हर साल ५० 
के एक नये दल को प्रशिक्षित करने लगे । 
स्मरणीय है कि प्रथम विइ्व-युद्ध के समय 
THe तूफानों से ५० हजार से अधिक 
व्यक्ति काल-कवलित हुए थे | 

युद्ध के अंत तक स्विस फौज के पास 
१८० प्रशिक्षित तुफानी कुत्ते हो गये थे, 
जो प्रायः अलसेशियन जाति के थे । इमूत्ज 
ने अन्य जाति के कुत्तों को भी आजमाया 
था; fag वे उतने उपयोगी नहीं उतरे । 
इन कुत्तों को उनके साथ काम करनेवाळे 


बेच fear गया | तदुपरांत स्विस अल्पा. 
इन क्लब. ने गैर-सरकारी आधार पर 
तूफानी दलं को पुन: संगठित किया और 
नये कुत्तों तथा मालिकों के लिए प्रशिक्षण | 
का और अनुभवी . टीमों के लिए पुत्तर 
म्यास का कार्यक्रम चाळू किया । १९४५ | 
के बाद से हर साळ दिसम्बर में युंगफ़ाऊ 
के निकट इनकी कठिन ट्रेनिंग चलती है 
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उस समय भी लोगों की जन बॅचॉर्य 
जबकि शताब्दियों पुरानी पद्धति से उन्हें 
खोज निकालने में अनुभवी लोग भी अस- 
फल हो गये | स्विट्जरलैंड के स्वचालित 
टेलिफोनों पर ११ का अंक घुमाकर कोई 
व्यक्ति इस उद्धारक-दल को सहायता 
प्राप्त कर सकता है । हर तूफानी कुत्ता- 
मालिक खबर मिलते हो उद्धार-कार्य के 
छिए चल पड़ने को उसी प्रकार नैतिक रूप 
से बाध्य है, जिस प्रकार भारत में साँप का 
विष उतारनेवाले किसी को साँप काटने की 
खबर पाकर चल देते हे । ` 
श्री Uae लिटेल के अनुसार सर्वोत्तम 
` कुत्ते, जिन्हें अधिकृत रूप से प्रमाणित किया 
“ जाता है, कम-से-कम तीन वर्ष की उम्र के 
` होते हैं; पर बढ़िया ढंग से प्रशिक्षित कृत्त 
\ को faite’ का. प्रमाणपत्र एक वर्ष- 
से कम उम्र में भी मिल जाता है ।. ४ या ६ 
माह के पिल्लो को आज्ञापालन, गंध का 
अनुसरण करने और किसी छिपी वस्तु को 
_ खोज निकाल्ने की शिक्षा दी जाती है । 
पहल कुत्ते को बर्फ के नीचे छिपे , अपने 
` मालिक को खोजना सिखाया जाता हे । 
फिर उसका मालिक किसी अजनंबी के 
साथ बर्फ के नीचे छिपता है और बाद में 
' केवल अजनबी । कुत्ते को यह सीखना. 


वहा वह प्रजा अवश्य रगड़ । . ” 


| था कि बर्फ में दबे लोगों का पता लगाने का 
| पुराना तरीका ही अच्छा है, कितु गैलि- 
नवनीत 


undation Chennai and seang 
क्स 


आवश्यक है कि जहाँ. उसे मानव-गंध मिले 


अभी तक कुछ लोगों का यही खयाल 


“७४ 


072 as 


उनकी इस धारणा को 
मिथ्या साबित कर दिया । एक बार 
झंडियों से घिरी एक एकड़ बर्फ पर कुछ 
सैनिक पुराने तरीके से बफ के नीचे दवे 
व्यक्ति का पता लगाने का अभ्यास कर 
रहे थे कि अचानक भीषण तुफान आ गया . 
और झंडियाँ लेकर खड़े व्यक्ति अपने 
स्थानों पर डंडे गाड़कर छिपने के लिए 


भाग चले । तूफान जाने के एक घटे. 


के बाद जब बर्फ में छिपे साथी की खोज की 


' गयी, तब उसका कहीं पता नहीं. चला | 


अंत में अँधेरा होते देख उन लोगों ने सहा- 
यता के लिए श्री श्मूत्ज को बुलाया और 
वे अपने सर्वोत्तम कुत्ते गैलिक्स के साथ 


तत्काल वहाँ पहुँच गये । गेलिक्स ने टेढ़े- . 


मेढ चलकर सूँघना शुरू किया और अंत में 


वह सीमासूचक झंडे के पार चला गया | 


यद्यपि फौजी लोग यही कहते रहे कि 
“ वहाँ नहीं, वहाँ नहीं; Ast के भीतर 
ही देखिये “ , तथापि श्री इमूत्ज उस स्थात 
पर पहुँच गये, जहाँ जाकर कुत्ते ने भौंकना 
ओर पंजा रगड़ना आरम्भ कर दिया था । | 


अंततः वहीं बफे के नीचे दबे व्यक्ति को | 


पाया गया । इस प्रकार एक कुत्ते ने पुनः 


दर्जनों अनुभवी लोगों को गलत साबित कर . 
दिया । बात यह थी कि तूफान के समय | 


सीमासूचक डंडे इधर-उधर हो गये थे । 
जनवरी १९५१ 


fare पाँच लकड़हारे रास्ते में बर्फ | 
"तूफान म फस गया । एक उद्धारक-दल व | 
चार को तो निकाल लिया; कितु पाँचवें को | 

. जनवरी | 


—= 


मे. मैटरहोने के. 


EES’: 


T $ 
. सीमारक्षक के कुत्ते ने ही खोजा । अभी 
शरे उन सबका प्राथमिक उपचार चल ही 
3 रहा था कि कुत्ते ने विचित्र तरीके से आगे- 
पे पीछे भागना और अपने मालिक का पाजामा 
U खोंचना शुरू कर दिया । मालिक ने सब 
Ta ` लोगों को उस क्षेत्र से हट जाने के लिए 
ig आगाह किया और उन लोगों के वहाँ सें 
लिए हृटते ही एक दूसरा भयंकर तुफान उस 


पेट जगह पर छा गया । कृत्ते की घ्राणशकिति ने 


[की इस तरह २२ लोगों की प्राण-रक्षा की । 
a साधारण घरेलू कुत्ते भी सिखाने पर 
R- काफी शऊर सीख लेते हैं । बचपन में 
और हमारे घर में एक बहादुर ताम का कुत्ता 
साथ ` था | जबकि गाँव के अन्य सभी कृत्ते हांडी- 
टेढे- . dg’ होते हैं, बहादुर को मैने कभी किसी 
तमे दूसरे के घर जाते या अपने घर की भी 


देहलीज पार करते नहीं देखा । स्नान 
कि करने के बाद जब तक पिताजी पूजा-पाठ 
और स्तान-भोजनादि से निवृत्त न हो 
जाते, तब तक वह उनका स्पर्शं नहीं करता | 
` वास्तव में कुत्तों में सीखने की अद्भुत 
_ क्षमता होती हे । उन्हे जिस प्रकार को शिक्षा 


। हें । नट जाति के कुत्ते शिकार का पता 
` लगाने, उसे घेरने और उसका पिछला पैर 
| पकड़कर भागने न देने में बड़े दक्ष होते हैं। 
इंग्लैंड आदि देशों में भी कुत्तों को 
` ` आज्ञापालन की शिक्षा दी जाती है और 
` पिछले कुछ वर्षो में हेलेन न्हाइटहाउस बेकर 


प्रचार व्यापक पैमाने पर हो गया हे । 


दी जाती है, वे उसके अनुरूप आचरण करते - 


` के प्रयत्नों से अमरीका में भी इस शिक्षा का . 
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प्रणिक्षण-पद्धति का अध्ययन करने के लिए 
वे स्वयं इंग्लैंड गयीं थीं । वस्तुत: एक 
प्रशिक्षित कुत्ते और अप्रशिक्षित कृत्ते का 
अंतर आसानी से समझ में आ जाता है । 
प्रशिक्षित कुत्ता अतिथियों के आने पर न 
तो आँधी की तरह भौंककर आसमान 
सिर पर उठा लेता हे और न अपने गंदे 
पंजो से उनके कपड़े ही गंदे करता है । एक 
“शेम या नो! की फटकार ही उसे गलत 
काम से विरत करने के लिए काफी होती ___ 
है । अप्रशिक्षित कुत्ते का सबसे बड़ा दुर्गुण 
यह्‌ हे कि वह बुलाने पर नहीं आता, जब 
कि प्रशिक्षित कुत्ता तत्काल दौड़ा आता है । 
वास्तव में वह कौन-सा रहस्य है, जो 

कुत्ते को इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करने या 
आज्ञापालन करने के लिए विवश करता 
है ? इसका प्रधान कारण यही है कि वह 
अपने मालिक की प्रशंसा प्राप्त करने के 
लिए सदा उत्सुक रहता है और उसे पाने के 
लिए ही वह यह सब करने को तैयार | 
रहता है । 

` कुत्तों के प्रशिक्षण का यह प्रयास अभी 
शैरावावस्था में ही है; कितु ऐसी आशा हे 
कि यह दिनों-दिन व्यापक «होता जायेगा 
और जनता के लिए कष्टदायी रास्ते का 
कुत्ता भी श्री डिक्सन हाटवेल के शब्दों म 
एक दिन “ जेंटिलमैन ” बन जायेगा । पाळ 
शबटं ने इसी प्रकार के एक जेटिलसेन 
का बड़े ही रोचक दाब्दो में वर्णन किया 
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जहाज पर तैनात हॉकर गयी” तब वहाँ 
., जिस wast से जिम की बातें की जाती थीं, 
उससे लगा कि जिम अवश्य ही लेफ्टिनेंट 
कमांडर होगा; पर बाद में पता चला कि 
वह तो एक कृत्ता हे ।” 
'जिम जूनियर: अफसरों की नितांत 
। उपेक्षा करता था । वैसा करे भी क्यों नहीं, 


जब सीनियर अफसर सदा उसकी खिदमत 
` करने को तत्पर रहते थे। श्री शूबट के लेख 


' था । जब कभी कोई अधिकारी नागरिक 

` वस्त्र पहनने लगता, जिम दो मिनिट के 
` भीतर अपना कालर लकर उपस्थित हो 
' जाता, यद्यपि यह कोई नहीं जानता था कि 
: वह उस कांलर'को रखता कहाँ है । वह 


का पीछा करना पसंद, करता था । वह 


शः 


करता ओर जब तक अभ्यास चलता, ३ 


` के अनुसार जिम बड़ा ही समझदार कुत्ता . 


किनारे पर जाना, दौड़ना और लड़कियों | 


aap और तोप की आवाज पसंद नहीं. 


की बदली ES, तब उसने जिस प्रकार 
से उस व्यक्ति के प्रति अपने मनोभाव व्यक्त 
किये वे श्री शूबटे के ही शब्दों मे इस 
अकार & / 

चार वर्ष तक 'टेक्सास' पर रहने के 
बाद १९२३ में हमारी बदली दूसरे जहाज 
पर हो गयीं । हम चार थे, जिनमें वह अधि 


कारी भी था,जिसे जिम पसंद नहीं करता | 


था । एक दिन शाम को अफसरों की केविन 
में हम दस लोग बड़े भारी दिल से 


थे । हम जहाज से रवाना होने ही वाले थे 


कि जिम केबिन में आ गया । उसकी शोक 


. भरी आँखें हम पर पड़ीं । उसकी आँखों 


म स्पष्ट ही शोक की रेखा दिखाई पड 
रही थी. । हमें .बारी-बारी से देखने के 
बाद जसे ही उसकी आँखें उस अफसर पर 


पड़ीं, जिसे वह नहीं चाहता था, उसकी 


आँखों में एक विचित्र-सी चमक fear 


1 पुड़ी.। उसने अपना मुंह खोला और उल्टी 
करने जसा भाव दिखाकर. वह कमरे से 
. गायब हो गया । जिस व्यक्ति को वह नहीं , 


बतः 


ad 


H 


नहीं = 


कि 
डाँट र 


बाद : 
Ha र 


'कयों स 


\ माँ 
यही 3 


लगा 


की यह 


Wee TR ______ 


हे के qu में तानी सुनाया करती थी कि 
भगवान्‌ ने स्वर्ग बनाया हे और वह 
इस आसमान के पार हे | 
में कहता - अभी तो मैं छोटा हूँ । 
बड़ा होने पर उड़ान भरकर स्वर्ग जाऊंगा। 
नानी झिड़क देती -“बच्चे एसी बातें 
नहीं करते ।” मैं पूछता - क्यों ऐसी बातें 
नहीं करते ?" 
किंतु मुझे इसका उत्तर न मिलता, एक 


बाद मेरी नानी चल बसी । मेरी नानी 

'मेने रोते-रोत माँ से पूछा था- माँ, नानी 

क्यों मर गयी ? ’ 

\ माँ ने रोते हुए कहा था- भगवान्‌ को 
लगा लिया था । मैंने पूछा- भगवान्‌ 
की यही मर्जी क्यों थी ?” माँ ने विवशता 


कार से कहा- अब क्या बताऊ तुझे ! 


qe) मेने सहमत हुए फिर पूछा= माँ, AT 


दाई | वान्‌ कहाँ रहता हे 

और माँ ने छोटे बच्चे की जिज्ञासा का 
भाव समाधान नीले आकाशं की ओर अंगुली 
एक उठाकर किया था । तब मैंने तय'करु लिया 
ळे था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो उड़कर 
E आसमान के पीछे बैठे भगवान्‌ को 
पकडंगा और Gea कि उसने मेरी नानी 
को क्यों छीना मुझसे | 


डाँट सुनने को मिळती । फिर कुछ दिन , 


यही मर्जी थी, बेटा”- और मुझे छाती से है, 


` दुनिया के. सभी पेड़ एक महावृक्ष बन « 
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a. 


समय बीतता गया और 
हो गया । साथ ही आत्मीयो के 
वसने की लम्बी कतार ! हर मृत्यु पर 
मुझे रोना न आकर गुस्सा आता और में 
इस आसमान की ओर देखता । मन-ही-मन 
भगवान्‌ से प्रतिशोध लेने की बात सोचता | 
और अब इतने वर्ष बीत गये हैँ। 
जब में इस अपरिचित जगह आया 
था, तब.संब अजनबी लगते थे । किंतु अब 
तो दूरियाँ मिट गयीं हैं । इन सबसे प्यार 
वैसा ही, जैसा में अपने निकट सम्बंधियों 
से करता था । कितु कभी-कभी लगता 
कि इस प्यार में वह आग नहीं है, जो एक. 
बच्चे में थी ।-क्योंकि आज जब कोई मरता 
तो दुःख अवश्य होता हे; पर वेदना मेरे 
हृदय को च्र-चूर नहीं करती | 4 
बचपन में कभी एक कविता पढी थी- 


जाये, संसार की सभी कुल्हाड़ियाँ एक | 
महाकुल्हाड़ी बन जाये और दुनिया के 
सभी मनुष्य, एक महामानव बन जाये तो 
कितना अच्छा हो “ र 
लेकिन इस बच्चे ने एक नयी पंक्ति जोड़ी. 
थी-विश्व की समस्त वेदना, एक महावदना 
बन जाये और उसे एक महामानव ले & तव 


TT OIE 


A tiz Arya Samaj Foundation mS gai an C ae 
2७५ अ क. 
झरि HE OM ००४८ EAE है 
स रक्ष 
धीं उस पः 
सुधींद्र वर्मा ae 
at 1 


“छि ली' बच्चे देने में जितनी वकत की 
पाबंद है, उतनी ही स्वभाव की सीधी 
और हर एक जानवर के छोटे-छोटे बच्चों 


` के प्रति स्नेहमयी । बरसों से वह शांति 


बहून के घर की शोभा और छुटपन से मंजु 
की संरक्षिका है । मंजु ने ही उसे सड़क पर 
से पकड़कर पाल लिया था । तब से प्रति 
वर्ष ५-६ मोटे-ताजे और खूबसूरत बच्चे 
देती चली आ रही है । उसके बच्चे होते 
ही एसे लुभावने हे कि उनकी आँख खुलत 
ही बहुत-से लोग उन्हे माँगने आ जाते हे | 
पिछले वर्ष की खेप कुछ अजीब दुबली और 
लम्बी-लम्बी थी । जसे-तसे करके ६ में ५ 
कुत्तों को तो शांति बहन ने फठा पाया; पर 
छठी कुतिया एसी मरगिल्ली और सुस्त 


थी कि कोई भी उसे लेने को राजी न हुआ।' 


पता नहीं क्यों, मुझसें वह पिल्ली बहुत 
हिल गयी । जब में नजर्रबाग जाता, वह 
मुझसे दुर ही न होती। आ-आकर मेरा 
हाथ चाटती, कदती-उछलती और चुपचाप 
बेठ रहन पर छडखानी करती | श्रीमतीजी 
उसको इन्‌ हरकतों “सें बेहद जलतीं 
थीं । यों भी व कुत्तों की जानी दुश्मन हे । 
छोटे लड़के ने कुत्ता पाल लिया था, जिसे 
बंगले के बरांडे में ही जाडा, बरसात और 


नवनीत 


५०,2४३ 


, घर से उठ जाना पड़ता | 


. फूर्तीली, पीली-पीली और शरमीलीती 
वह मेरे तरत के नीचे पड़ी रहती a. 
« रत-भ्र घर की बडी होशियारी से रह 
वाली करती । शांति बहन के घर ही उस जाते : 
नामकरण हो गया था-/ छिः ”। fae 


नाम ही पड़ गया- छि 
नामकरण नहीं किया । श्रीमतीजी " नदी- 


गरमी का मौसम गुजारना पड़ता था बिइ्वर् 
आखिर वह मर ही गया । उन्हे चिढाने वालों | 
लिए में उस पिल्ली को वारूदखानेवा दे देती 
घर में ले आया । उस दिन और अगले कि. इतः 
भी अनबोला रहा, हम दोनों में । ॥ का भत 
कुतिया की आँखों में कुछ ऐसा vem बहुत त 
और एसी मासूमियत-सी थी कि उन रती । 
भी नारी-हृदय थोड़ा पिघल गया औ साथ ले 
उसे दृध-रोटी खाने को मिलने लगी । गोह बाँधकः 
तो हम लोग छत तक न थे, इसलिए ve अजय 
मिलने का सवाल ही नही उठ सकता था प्यार 1 


उठाने पर शायद मुझे ही कुतिया के सा TT 
लखनउ 


खैर, यों ही वह कुतिया पलती हँ सिह 
न सक 


और ज्यों-ज्यों बड़ी होती गयी, खूब उब हः 
कहावर और तंदुरुस्त हो गयी । ब 

खूब 
तटवर्त 


प्रकार 
भी उसे*ल जाने को कहा जाता; वही त! करते 


सिकोडकर कहँता- ठि:” | बस, उर्स द तैर 
। मैंने wt टिक्क 
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उससे छि:-छि: ही करती थीं । पर चोरों 
' से रक्षा करने के कारण उन्हें धीरे-धीरे 
उस पर कुछ अनुराग-सा हो गया था । 
अब उसकी मारपीट या दुरदुराहट न होती 
थी । इसलिए कुतिया आश्वस्त और आत्म- 

` था विञ्वस्त-सी होती जा रही थी । सामन- 
ढाने) बालों के अलसेशियन को डटकर चुनौती 

नेवा दे देती थी । | 
छे हि इतने में आया अजय-मेरी श्रीमतीजी 
| 0 का भतीजा । अजमेर के मेयो कालेज का 
em बहुत तेज छात्र और एक नम्बर का शरा- 
उनके रती | आगरे सें एक काले लंगूर का बच्चा 
T औ साथ लेता आया था वह । कोई मदारी उसे 
। गोह बाँधकर ले जा रहा था । पाँच रुपये देकर 
aq अजय ने उसके हाथ-पाँव खुळवाये और 
॥ था प्यार किया | कुदककर जब वह उसके कधे 
केसा पर आ AST, तो वह शैतान लड़का उसे 
लखनऊ ले आया ।.फिर जाते समय मेरे 
पास ही छोड़ गया उसे | कालेज तो ले जा 
og त सकता था और उसकी माँ को बंदर कतई 

पसंद न थे । 

। ब कुछ दिनों में ही छि? और 'टिक्कू' 
ली mee खब दोस्ती हो गयी | सवरा होते ही वे 
त्यव्रतजी के साथ बेलीगारद और गोमती 
तटवर्ती शहीद-स्मारक की ओर निकल 
उस जाते और अजय के साथ रहकर विविध 
जिए प्रकार के खेलों तथा. शरारतों का अभ्यास 
ते । गोमती में कूदकर उसके साथ ही 
तेरते और मछली का शिकार करते । 
ह झपट्टा मारकर मछली पकडता और 


K 


नदी-तट पर लाकर किलकारी मारता, तब | 


तक बेठा रहता, जब तक ' छि: ' बाहर न 


आ जाती । फिर वह उसे पंजे का बकोटा 
लगाकर मार देता और छि: को खाने के 
लिए दे देता । 

यों ही दिन गुजरते गये । एक दिन हम 
लोग नैमिषारण्य की पिकनिक पर गये । 
मैलानी का जंगल, जहाँ हाथी, STL, कभी- 
कभी बाघ तथा अन्य जानवरों की भरमार 
है, पास ही है । मेरे मित्र लक्ष्मण तेलंग भी इस 
यात्रा में हमारे साथ थे | बड़े नामी शिकारी 
हें तेलंग । उनकी अधखुली-सी नशीली 
आँखें बड़ी पैनी हैं और हाथ का निशाना 
बेहद सच्चा है । घोड़े की सवारी में उनका 
सानी नहीं है । परिवार के लोगों को तीर्थ- 
स्थान में छोड़कर ‘fern’ के साथ हम 
उस दिना ५-६ मील दूर जंगल में निकल 
गये | एकाएक घनी घास और ऊंचे पेंड़ों 
का सिलसिला शुरू हो गया। नदी का 
किनारा दूर से दिखाई नहीं पड़ता था । 


वक्षो की घनी छतनार क्षितिज को दृष्टि 
से ओझल किये, घास के लम्बे-चौड़े मेदान 


को छाये हुए थी । उसी के बीच मे छिः. 
की बतायी पगडंडी पर हम दोनों चले जा 
रहे थे, लक्ष्मण की राइफल और मेरी 
दूरबीन तथा कमरा एकदम तयार | 
‘fern’ कभी मेरे कंधे पर बठता 
लक्ष्मण के । आज उसमे कुछ 
और उतावलापन-सा नजर आ रहा था 


खड़ा हो जाता और ऐसी हरकतें 
मानो गरमा रहा हो । थोड़ी ï 
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बढ़ते परं लंग्रो के एक AS को भागता 
देखकर वह एकदम उछला और एक ही 
छलांग में पेड पर चढ गया | फिर टहनियाँ 
पकडता, झूलता, छलाँगें मारता ऊपर- 
ही-ऊपर वह नजरों से ओझल हो गया | 
चीत और रीछ अक्सर इन पेड़ों पर रात को 
बसेरा लिया करते हें । इसलिए मुझे डर 
om कि कहीं चीता उसे पकड़कर चीर- 
“फाड़ न डाले | बड़ी परेशानी और घबराहट 
मे हम दोनों जल्दी-जल्दी उसकी खोज में 
आगे बढ़े । देखा एक घने पेड़ की मोटी-सी 
' डाल पर बैठी, एक लंगूरी सें उसका प्रणय- 
` निवेदन चल रहा है । पास ही के एक अन्य 
पेड़ पर बैठे, दो-तीन कलमुँहे मोटे लंगूर 


k 


उतावले-से बेठ थ.। ,जात-बिरादरी को 
पंचायती मुहर की अपरिहायता इस प्रकार 
के अंतर्जातीय प्रणय के लिए पश-जगंत में 
भी जरूरी होगी, ऐसा विश्वास मेरा न॑: 
था। स्वतंत्रतापुवक युवक-यूवतियों के 


` कुड मुद्रा में इस अवैध प्रणय-व्यापार के 
` प्रति बिरादरी का रोष व्यक्त करने के लिए. 


रादरी के उस हिटलर का प्रतिवा 
किया, तो ‘fer’ का मर्द! जाग उऊ 
और उसने एक ही छलांग में उस शत्र $ 
गर्दन दबोच ली । दोनों ही जमीन पर ॥ 
गिरे और भयानक रूप से गुत्यम-गुल 
हो.गये। हम दोनों अवाक्‌ खड़े उस विक 
कुइता-कुशती और नोच-खरोच को निष्क्ि 
से देखते रह गये । गोली चलाने का मोर 
ही न रह गया था तब। 

“छिः जो इतनी देर से 'टिक्क्‌' + 
नयी प्रणयिनी के साथ चल रही प्रेमलील 


को आश्चयंपुवंक देख रही थी, छंग्र बे , 


आक्रमण से उत्तेजित होकर अपने मिर 
को रक्षा के लिए.उतावळी, दोनों लडाकुओ 


के भूमिष्ठ होते ही तीर की तरह लंग 


पर झपटी और एक ही, SoM में उस 


लंगूर को गर्दन अपने ats जबड़े में भा _ 


ली | उसके लम्बे-नकीले दाँत उसकी के 
में गहरे घुस गये | लंगर ने fern Fi 
Ted की पकड़, जिसके कारण उसकी 
आँख बाहर को आ रही थीं ओर सात 


रुक. रही थी, क्षण-भर को ढीली AS: 
एक हांथ' से. ‘fe का पंजा पकड़कर a 
a इंतने जोर की. पटखी दी कि वह जमीर 


[२ अपने पैने दाँतों से उसकी घायल गर्दन की 
Ai ऐसी सर्जरी” कर डाली कि वह महासत्व 
Ra श्वापद दर्द से कराह उठा। उसंने छिः 
p को छोड़ दिया और फिर वह भागते 
fan fern के पीछे भीषण 
fie गति से दौडा । सहमी 
मोग हुई छिः पहले तो कुछ 
क्षण खडी रही; कितु 
Ja ज्यो-ही उसे feag के 
लीत प्राण-संकट का खयाल 
[र आया, वह मित्र कीं 
` रक्षा और सहायता के 
Ti लिए प्राणो का मोह 
का छोडकर फिर एक बार 
= तेजी a उस ओर लपकी, 
पा जहाँ दोनों शत्र एक-दूसरे 
co. का घात करने के लिए 
O विकट युद्ध कर रहे थे। 
ce लंगूरकी लम्बी बाहों 
उसकी की पकड़ में टिक्कू का 
छोटा शरीर बेतरह भिचा 


i 'हुआ था । उसके पीले 
/ दाँत बार-बार चमकते 
और बार-बार टिक्क' 
की खाल के chs उधड 


ae चल रही थी और कभी SAX 


ऊपर आ जाता, तो कभी टिक्क्‌ । 
लम्बी. चास उनकी धर-पटक, से रुंधकर 
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war 'बंदूक की गोली ने उसकी 
कर उगल देते । दोनों की साँस धौंकनी को 


सपाट बिछ गयी थी । दोनों ही एक- 


पीठ पर बिजली कींशलशह० कू्ी०नएिर२०१५हसरे०१भा apiapi की ताक में थे; 


पर घात एक की भी न लगती थी। 
मैंने पेड की एक मोटी टहनी तोड़ 


कर पूरी ताकत से लंगूर की पीठ 
पर वार किया । एक सेकेंड के लिए 
लंगूर की पकड़ ढीली 

हुई और उसकी नुकीली- 

. पीली खीसँ टहनी 

१ को चवा डालने के लिए Í 
लपकी और फिरटिक्क्‌ | 

की पीठ में खुम गयीं । 

बेचारा खों-खों कर उठा | a 

तभी खूँखार आँखें लिये । 

"छिः ने बिजली की तरह | 

लपककर लंगूर का एक 

कान ही उखाड़ लिया और 

वह खूनी बंदर टिक्क्‌ को. 

छोड़कर छिः के पीछे 

भागा ॥ एक छलाँग में | 

वह छिः की पीठ पर 

जा गिरा । ज्योंही वह 

फिर उठा, लक्ष्मण को, 


- (८ खोपड़ी फोड़कर भेजे का | 

--. > > शीराजा' बिखेर दिया । | 
टिक्क्‌ की दशा भी. 

कम शोचनीय न थी । वह बे 
आँखें बंद किये पडा, जोरुजोर से 
साँस ले रहा था और बीच-बीच 
पीड़ा से कराह रहा था । छि 
की सहानुभूतिपूर्ण नर्स की 
us 


चक्कर लगा रही थी और बार-बार उसके 
घावों को चाटती, उसकी नाक को सूँघ 
` कर, उसके जिंदा होने की परीक्षा-सी 
कर रही थी । फिर वह दौड़कर मेरे पास 
आयी और मेरे पैरों में लोटकर मेरी पतळून 
` चसीटती उसके पास जाने का आग्रह करने 
लगी-मानो तुरंत कुछ उपाय कराना 
चाहती हो। 
' ` सेने फौरन फस्ट एड {बक्स निकालकर 
,  केलेण्ड्ला लोशन लगाकर टिक्कू के घाव 
साफ़ किये और आनिका मलहम लगा 
दिया । फिर आनिका की एक तगड़ी डोज 
उसके मुंह में डालकर उसे वहीं. पड़ा रहने 
feat) छिः एक क्षण को भी उसके पास 
से नहीं हटी । मंडराते कौवों को'बार-बार 


'उसे घर 


` , लटकाये, क-क॑करती/००छ्सके Ag Sime una Rash Egino क्षत-विक्षत होते 


हुए भी, वह जरा देर को भी न छठी, ते 
झपकी और Gs को तरह तब तक Gey 

पर बैठी रही, जब तक टिक्कू ने आँखें न 
खोल दीं । उसका ददं आनिका ने सोप 
लिया था और अब वह काफी सावधान 
था । दो अँगोछों का स्ट्रेचर बनाकर, हुम 
आये और जब तक वह पुरी 
तरह स्वस्थ न हो गया, छिः सदा उसके 
पास बैठी रही, उदास खोयी-खोयी-सी। 


सात-आठ दिन में जब टिक्कू के घाव gq री 
गये और वह चळने-फिरने लगा, तो छि: ६। 
श्रीमत्रीजी से सिफारिश करके उसका रीर 
खाना feat लाती और दोनों साथ बैठकर . _ 
ही खाते। i 


विभिन्न जाति के इन दोनों प्राणियों 


“की वहः अद्भत मैत्री हमारे घर-भर के अ 
ARAA का कारण बन गयी | # 


होते 
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ग्रामीण जीवन के एक अति सामान्य fag अद्‌भुत व्यक्ति का छोटा सा शब्द-चित्र 


हमे गोविदप्रसाद श्रीवास्तव 


आए भी गाँवों में खेतों और उनके 
f मालिकों के नाम कुछ प्रतीकात्मक रूप 
से एक-दूसरे के परिचय का कारण होते 


हैं उदाहरण के लिए खेतों को आमवारो 
ना नीमवारो, मेडवारो आदि नामों से पुकारा 
क्र | . जाता ह, तो जामुनवारे, धूरेवारे, और gai- 
वारे आदि नामों सें कुछ Herat या 

i व्यक्तियों को सम्बोधित किया जाता है । 
डोभी गाँव के रामचंद्र पीपरावारे, 


जो सारे गाँव में 'पीपरावारे दादा के नाम 
से विख्यात थे, अपने खेत का काँस 
खोदने नित्य जाया करते थे। रोज घर से 
कलेवा कर, साथ में कुछ बिर्रा की रोटियाँ, 
गुड ओर पानी-भरा तँबा ल, खत पर पहुच- 
` करं अपने काम में जुट. जाते | दोपहर में 
` खा-पीकर फिर अपने काम में लग जात । 
सारे दिन अपनी वृद्ध काया से परिश्रम 


कर साँझ को घर लौटते | एक दिन शाम . 


को जब दादा घर न लोटे, तो घरवालों को 
चिता हुई ॥ | 
दूसरे दिन खेत-पर पहुंचकर उनके 


से अपनी कुदाली उछाल-उछालकर कास 
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को खेत की मेंड़ पर ही सोते और बड़े sh 
पुत्र कोदूलाल ने देखा, दादा एकाग्र भाव 


| - की गहरी जडो को काट रहे हैँ । घर न आने | 


के विषय में पूछने पर बोले - “ भैया, जो 
सारो काँस जेने सबरो खेत खा लओ, ये 
खों जो तो ना खोद ले हौं, तब घरई जाके 
का कर हौं ।” कोदू ने जब खाने-पीने की 


बात कही, तो दादा ने कहा-“ भूखई तई 


लगत | आठ रोटी बहू ने धर दई थीं, उनई 
में बची है 1” 

उसने अपने पिता को बहुत मनाया- 
थपाया; पर वे तो अपने खेत सें काँस को 
निर्वंश करने के लिए चाणक्य-जैसे तुले 
हुए थे । आखिर वे वहाँ से टस-से-मस 
न हुए । 

वे अब “रोज पौ फटे अपने काम में जुट 
जाते, जब कोई परेत्ता-भर दिन चढ़ जाता, 
कोदूलाल दादा के लिए खाना लाकर देता । | 
वे कलेवा करते और चिलम पीकर फिर _ 
अपने काम में लग जाते । फिर वहीं दोपः 
हर का भोजन करते और शाम को मुंह: 
HAL तक अपने काम में जुटे रहते । रात. 


नित्य नेम से निबटकर फिर अपने काम 
बैठ जाते । लगातार सात दित के 


पर भरे फलोवाले कौँसँटकेरऔरन्छाखमा Fondatore aT छाप का एक रुपया 


बदरंगा हो रहा था, वह अब एक रंग, एक 
रस होकर उवेर बन गया । उस दिन बडी 
आवभगत और उल्लास-भरे मन से घर 
के लोग अपने दादा को लेकर घर लोटे । 

एक दिन मेरे पिताजी से पीपरावारे 
दादा ने पुछा-- भैया ! सुना है, जे सारे 
रूपड्या बंद होनवारे हैं ?” पिताजी ने 
कहा - हाँ, पर सब नहीं, विक्टोरिया छाप 
रुपये बंद्र हो Ws | दादा बोले-- हम का 
जाने, कौन बिक्टोरिया छाप ? तुम हमें 
चिन्हा दो । अरे, Heat ला तो दो-चार 
रुपड्या, AAT को बता । और कोदूलाल 


उनमें से निकालकर रामचंद्र दादा को दिखाए 
हुए कहा- ये चोटीवाले बंद हो रहे हे? 
दादा बोले - तो भैया, इनका चलन का 
विळकुलई बंद हो जे हे ? '' पिताजी ने उत्तर 
दिया- हाँ, इन्हें बदल लो, नहीं तो फिर 

नहीं चलेंगे ।” 
दादा एक क्षण मौन रहकर कुछ 
गम्भीरता से सोचते हुए बोल- अरे 
भैया । अब कोन सारो खों नेचे सें ऊपर 
करे । नें चल हुँ तो नें चल हैं, दारी चाँदी तो 
बई मोंड़ी-मोंड़ो ही के काम परि है।” 


दादा के भोलेपन और सहज सूझ की 


ने भीतर से आठ-दस रुपये लाकर मेरे 


मन-ही-मन सराहना करते हुए पिताजी 
` पिताजी के हाथ में थमा दिये । 


उनसे विदा हुए | # 
आप केसे पत्रकार हें ? 


में उन दिनों उज्जेन सें एक देनिक पत्र का सम्पादक था । अखबार के मालिक _ 


को किसी कार्यवश ग्वालियर जाना था। जब उनके जाने की सब तयारी हो चुकी, तो मंते 


पुछा- आप ग्वालियर क्यों जा रहे हें ?” उन्होंने कहा कि एक जरूरी काम से उन्हें सर 
` दार महाडिक से मिलना है । 


सरकार महाडिक उन दिनों ग्वालियर में मंत्री थे। हम लोग ये बातें कर ही रहेथे 


को य 


` कि अचानक मेरी दृष्टि अखबार को एक खबर पर पड़ी, जिसके अनुसार सरदार महाडिक | गये ३ 


अगले दिन महू में आनेवाले थे । मेंने फौरन मालिक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और 


. कहा- यदि आपको महाडिक साहब से ही मिलना है, तो संकड़ों मील सफर ' करने को. 


` क्या जरूरत है, कल महू चलकर उनसे मिल लेंगे । 
. बात उनकी समझ में आ गयी ओर ग्वालियर की यात्रा स्थगित कर दी गयी । अगल 
दिन हम लोग कार द्वारां सह पहुंचे, तो डाक-बंगले सें उल्ल बोल रहे थे । बहुत देर के 


बाद साली 0 दिया । पूछने पर मालूम हुआ कि महाडिक साहब न तो आये हं और 7। | 


उनके आने कोई खबर है। . 


। जब हम लोग निराश लोट रहे थे, तो उन्होने मुझसे पुछा-“आप केसे पत्रकार हॅ” 
अखबार को बात पर ही विश्‍वास कर लिया ।” : 


प्रसशा 
दर 


on प fe 
कुछ [ह की गोद में निस्तब्ध शांत 
अरे वातावरण में स्वच्छ और शीतल मान- 
सरोवर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का एक 
रमणीय स्थल बन गया हे । असंख्य हिन्दू 
इस तीर्थ-स्थान की यात्रा करते हैं और, 
उनका विश्वास है कि इसके पवित्र जल में 
स्नान करने से मनुष्य सांसारिक दोषों से 
` मुक्त हो जाता है | 
स्कंद पुराण में मानसरोवर की कथा 
है, जो मानस-खंड के नाम से प्रख्यात है । 
राजा जन्मेजय सूत से पूछते हे- इस 
सृष्टि का निर्माण केसे हुआ ? 


7 


सरः सूत उत्तर देते हँ-- विष्णु के मानवीय . 


- अवतारों में दत्तात्रेय भी एक थे । हिमालय 
हेयं को यात्रा करने के पश्चात्‌ वे वाराणसी 
डिक ॥ गये और राजा धन्वंतरि से हिमालय को 
और ` प्रसंशा की । 
मको दत्तात्रेय ने कहा हे - मैने मानसरोवर 

_ को “देखा है, जहाँ शिवजी राजहंस के रूप 
WO म विराजमान हैं । ब्रह्मा की आत्मा से इस 
रें सरोवर की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसका 
रन, नामं ' मानससरोवर पड़ा । वहाँ अनक 
देवता रहते हैं | वहाँ से सरजू, सताद्रु.(सत- 

) आदि नदियाँ बहती हैं । जो मान- 
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सरोवर के जल में स्नान करेगा, वह ब्रह्म- 
लोक जायंगा और जो उसका जल पियेगा, 
ag शिवलोक गमन. . करेगा और सैकडौं 
जन्मों के पापों से मुक्त हो जायेगा । जिन 
पशुओं का नाम मानसरोवर रखा जायेगा, 
वे भी ब्रह्म-लोक के अधिकारी होंगे । सरो- 
वर का जल मोतियों के समान है.। किसी 


'भी पर्वत की तुलना हिमालय से इसीलिए 


नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें मान- 
सरोवर और कैलास हैं । सूर्य के प्रकाश में 
जैसे ओस लुप्त हो जाती हैं, वैसे ही 
हिमालय के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो 
जाते हैं | 

मानसरोवर की उत्पत्ति के सम्बंध में 
भी बड़ी रोचक कथा हैं, एक बार ब्रह्मा के 
पुत्रों ने कैलास पर तपस्या की । वहाँ वे 
बारह वर्ष तक रहे और शिव तथा पार्वती 
के दशन किये | जलाभाव के कारण वे | 
ब्रह्मा के पास गये और बोले- हम केलास | 
पर तपस्या कर रहे हैं और स्नान के लिए 
हमें मंदाकिनी जाना पड़ता' हैं, इसलिए 
स्नान के लिए कोई स्थान बना दीजिये 
तब ब्रह्मा ने अपनी आत्मा के प्रभाव 
मानसरोवर की रचना की । | 


राजा जन्मेजय0न्ेण्य्सूत/ Nyd Fata dation cnefgagnaepaigeki के अनसार धन के T 


इस पवित्र सरोवर तक पहुँचने का मार्ग 
कौन-सा है ?” 
दत्तात्रेय ने मार्ग के मुख्य-मुख्य स्थानों 
का वर्णन करते हुए कहा है कि सरोवर के 
तट पर हर यात्री को स्नान करके अपने 
पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिये, और 
. राजहंस के रूप में महादेव की पूजा करनी 
चाहिये । उसे मानसरोवर की परिक्रमा 
करनी चाहिये, कैलास की ओर देखना 
चाहिये और समीप की सभी नदियों में 
स्नान करना चाहिये ।” 
कैलास हिन्दुओं का एक पवित्र धर्म 
स्थान है । उसके चरणों पर पवित्र मान- 
सरोवर दर्पण की भांति चमकता है । सूर्य 
और तारे उसमें प्रतिबिम्बित होते हैं । 
वर्षा-काळ में वही शांत सरोवर अपने तटों 
से टकराने लगता है । 
जब कोई अपरिचित व्यक्ति मानसरोः 


पर चारों ओर एक विहार से दूसरे विहार 
तक श्रमण करता हे; तब वह मेघों और 
* उनके मार्गो के विषय में अपने आप समझ 


के अग्रदूत हैं । वे समुद्र से वाष्प लेकर सिंध 
नदी के मुहाने और लका के बीच कें प्रदेश 
से वर्षा करते हुए अग्रसर होते हैं और इस. 
` प्रकार वनस्पति को नवजीवन, पृथ्वी को 


' जलवायु प्रदान करते E] से टक्राः 


'हिमालय 


वर पर नौका-विहारः करता. है अथवा तट ' 


` जाता है । ये मेघ दक्षिण-पर्चिमी मानसून : 


नयी उर्वरा शक्ति और मानव-को शीतल. 


कुबेर हैँ । यक्ष उनके सेवक हैं, जो केळ, 
पर्वत पर कुबेर के गुप्त-धन की रक्षा कः 

| यहीं कुबेर का राजदरवार है । उक जा 
मानसरोवर के सुवर्ण कमल-पुष्पो y ee 
उत्तरदायित्व एक यक्ष को सोंपा था ति 
अपनी प्रियतमा के प्रेम में मग्न होने 
कारण वह अपने BAST को भूल गया भै 
एक रात्रि को हाथियों ने उन पुष्पों + 
Ue डाला | कुबेर बहुत ही क्रुद्ध हुए ग 
उसे एक वर्ष तक अपनी प्रियतमा से 
रहने की सजा दी । दुःख और व्यथा; 
अभिभूत वह निष्कासित यक्ष दक्षिण; 
एक Tad पर रहने लगा | 

महाकवि कालिदास ने मेघदूत' में फ़ ' 
और वियोग-युक्त प्रकृति का जो वर्णन किग 
है, वह विश्‍्व-साहित्य में अपरिमेय है। 

एक दिन जब मेघों का समह राम पर्व 
के ऊपर से जा रहा था, तब निर्वाति 
यक्ष ने उनमें से एक से कहा - तुम आका? 
के देवता इंद्र के अनुचर हो और केला. 
की ओर जा रहे हो । एक छोटा-सा संदे, 
मेरी प्रियतमा तक पहुँचा दो, मेरी ग 
प्राथना है ॥ 

इसके उपरांत यक्ष मेघदूत को पुण 


जव 7 


मानते 
की अ 
विहार 
के दोः 
केवल 
विहार 
मानस 
विहार 
और : 
मानस 
हाथी 
निस्संर 
इसका 
पट 
मध्य-र 
चित 
गय 


अक्षण्ण 


अपण करता हे और फिर राम पवर्त" । क 
` कैलास पर्वत तक का मार्ग बतलाता है, अर्जा 
उसकी, प्रियतमा का  निवास-स्थल है. मे भिः 
: वह दुत से उच्च स्वर में, कहता ता है, जो अप! 


जि अत मे यक्ष कहता है -“ हे मेघदूत, 
जव तुम्हारा कार्य सम्पन्न हो जाये, तब 
तुम हाथी के रूप में केलास पर ही अपनी 
यात्रा को समाप्त कर देना ।” 

पा तिब्बतवासी भी हाथी की कथा को 
रने) ` मानते हैं । कैलास पर्वत के पश्चिम में नीचे 
Tah की ओर तिब्बती लोगों का न्यान्दी बौद्ध: 
पों $ विहार है, जिसमें पूजा-स्थल के सामने हाथी 


Tay के दो दाँत रखे हुए हैं। यहाँ के बौद्ध-भिक्षु 
से केवल इतना ही जानते हैं कि वे दाँत बौद्ध- 
थाः विहार के निर्माण के समय से ही वहाँ हैं । 
TM? मानसरोवर के उत्तरी तट पर एक बौद्ध- 
| विहार का नाम लांग बोनान ( हाथी ) हे 
में 7 और सतलज नदी, जिसका उद्गम-स्थान . 


faq मानसरोवर .ही है, लांग-चेन-कम्बा अर्थात्‌ 
'है। हाथी नदी के नाम से पुकारी जाती है । 
पपर्क॑ निस्संदेह तिब्बतवासियों ने अपनी ज्ञान- 
हिः पूँजी भारत से ही प्राप्त की है और यह 
का इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 
फेला, पटोलेमी और मार्कोपोलो तथा अन्य 
मध्य युगीन यात्री मानसरोवर से अपरि- 
* चित ही रहे । एक देश के लोग दूसरे देशों 
गये कितु मानसरोवर की निर्तब्धता 
in अक्षुण्ण रही | अगम्य पवेतो के बीच सरो 
„^ वर के खिले हुए फूल अछत ही रहे । 
' कहत हैं १५५३ मे यारकंद के खान 
मिर्जा हैदर ने ल्हासा के देव मंदिर को धूल 
में मिला देने का निश्चय किया और उस 


| 


भी प्रदर्शन किया । लेकिन वह और/उसकी 
। १९६३ 


२१ जो वर्षाकाल में मानसर चे अते शिळी 


5 देश) में प्लेग की. भाँति विनाश-लीला का. 
RAC 
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RT ate हो गये-अपने 
लक्ष्य तक न पहुँच सके । ; 

मिर्जा हैदर लिखता है - एक मास की 
यात्रा के पश्चात्‌ हम एक ऐसे प्रदेश में पहुँचे, 
जहाँ एक सरोवर था, जिसकी परिधि ४० 
फरसाख थी । उसके तट पर लकूलाबुक 
नाम का दुर्ग था। हम लोग रात-भर वहीं 
ठहरे । यह सरोवर ही मानसरोवर था, 
क्योंकि जिस मार्ग से मिर्जा ने यात्रा की थी, 
उसी मार्ग से लगभग २०० वर्ष पञ्चात्‌ 
डेसीडरी ने भी यात्रा की थी । ' 

PR बनियर मुगल सम्राट्‌ औरंग- 
जेब की कइ्मीर-यात्रा में उनके साथ गया 

किलु उत्तर के पर्वतों के विषय में 
उसका ज्ञान भी पटोलेमी के समकक्ष 
था और सम्भवत: इसीलिए इस फ्रांसीसी 
यात्री ने इसे काकेशश नाम की एक पर्वेत- 
श्रृंखला बताया जिसमें तिब्बत का 
कोई स्थान नहीं है । 

Sto एनविळ ने अपनी पुस्तक में मान- 
सरोवर और राकस-ताल का वर्णन किया 
है ॥ संभवतः वह अधिक समय तक इस 
aa में रहा | उसने लिखा है - यहाँ पर 
मापामा और लकान नाम के दो सरोवर 
हे, जो एक नदी द्वारा मिलाये गये हैं । कभी- | 
कभी यह नदी सूख जाती हे; किलु वर्षा. 
का में जब ये सरोवर ऊपर तक भर जाते 
हैं, तब इनका अतिरिक्त जळ नदी में लगा- 
तार बहता रहता है । तिर्ब्बतवासियों ने 
इस नदी का नाम हाथी नदी या सतलज | 
रखा है । 


EOS E RS 


Re vet 


`, 
% 


परंतु Sto Qafa ^ (संग हेमो ACMA और दुसरी पूर्व, 


नदी समझ बैठा । कुछ यात्रियो को यह भी 
भ्रम हुआ कि सिंधु और सतलज के संयोग 
से गंगा नदी बनी । अंकेटिल ने अपने 
विवरण में पूर्व के विशाल सरोवर को 
मानसरोवर और पश्चिम के सरोवर को 
राकस-ताल या लका-सरोवर लिखा हे । 
मेजर रेनेल ने १७८२ में हिन्दुस्तान 
का मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें 
उन्होंने सिधु नदी को काशगर के पश्चिम 
में पर्वतीय भाग से और सतलज को हिमा- 
लय के दक्षिणी भाग से निकलते हुए बताया 
है; कितु उन्होंने भी इन दोनों नदियों को 
डी०.एनविल की तरह गंगा के बेसिन से 


* सिलते हुए बताया है | उनका विश्वास है. 


है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मान- 
सरोवर के पूव में एक ही स्थान से निकलती 


भागों का परिश्रमण करती हुई बंगाल $ 
खाड़ी में एक ही स्थान पर फिर फि 
जाती हे 

वाराणसी के पूरनपुरी नामक ७ 
फकीर ने अपनी यात्रा का विवरण ह 
हुए कहा है कि मानसरोवर से ब्रह्न 
और लंका-सरोवर से सरजू तथा सतर 
नदियाँ निकलती हैं । उसने मानसरोक 
की परिक्रमा भी की थी । एक दूसरे फकी 
ने बताया कि मानसरोवर के पास ची) 
लामादेश, बेशाहर और HS देश की सीमा 
मिलती हैं । 

गत सकड़ों वर्षों में हजारों यात्रियों 


“मानसरोवर की यात्रा और परिक्रमा : 
की है; परंतु अभी भी यह क्षेत्र उसी ae 


रहस्यपूर्ण बना हुआ है । 


न साहित्य के डाक्टर | 
लगभग १५ वर्ष हुए, ब्रज साहित्य-मंडल का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था । तिरा. 
लाजी भी उसमें पधारे थे । उन दिनों निरालाजी “ साहित्य के डाक्टरों A बेहद नाराज थे। 


कारण यह था कि कुछ ही दिनों पूर्व किसी हिदी-विरोधी पी-एच० Sto ने हिन्दी काव्य पात 


व्यंग्य कस दिया था-बड़े बेहुदे किस्म का । इसीलिए निरालाजी हिन्दी रूपी मही को डाक्टर 


विहीन कर देने पर तुले हुए थे । उस गोष्ठी में मथुरा के एक साहित्य-प्रेमी होम्योपेथि 


डाक्टर भो उपस्थित थे । ज्यों ही गोष्ठी समाप्त हुई,निरालाजी ने अंग्रेजी में पुछा“ 


उनका पिड छूटा। )._. 


र 


_ देयर एनी डाक्टर हियर?”-क्या यहाँ कोई, डाक्टर है? मेने तुरंत उन डाक्टर साहब्र गी 
. ओर संकेत कर दिया । तिरालाजी ने उनकी ओर मुखातब होकर उनसे अंग्रेजी में हिन्दी 
काव्य पर शास्त्रार्थ छेड़ दिया । उधर बेचारे वे डाक्टर अपने को इस अप्रत्याशित परिस्थिति | 
में पाकर बड़े परेशान हो रहे थे । भला हो बाबू गुलाबरायजी का, जिन्होंने निरालाजी,गी 
समझाया कि ये तो होम्योपेथिक डाक्टर हैं, साहित्य के डाक्टर नहीं अ क 


टर नहीं और तब जाकर का. 
गा Slo बरसानेलाल age 


कश्सीः 


इस अ 


थालय 


ECG 


Ti कहमोरी कहानी- 

झे 

ai 

Fy 

ण दै 

ह 

त p मेरी माँ ने कुछ भी तो नहीं, दिया, 
राके मैं जिदगी-भर उसके प्यार के लिए 
फकी तरसता रहा, इसी प्यार की तलाश में में 


ची! जहाँ भी गया, अँधेरा ही पाया । अब मेरी 

i जिदगी में अंँधेरा-ही-अँधेरा है; और 

इस अंधेरे का धुआँ एक सुंदर सपने की 

याद दिला रहा हे, जो मॅन कभी देखा था ।” 

अचानक अपनी नयी कहानी की आर- 

तग म्भिक पंक्तियाँ लिखते-लिखते मैं रुक गयी । 

मुझे एक हल्की-सी» मीठी-सी आवाज 

सुनाई दी । 

` “मे आपकी अँगीठी जला दूँ ?” 

निरा Ha अपनी आँखें उठा दीं । दस-बारह 
` बरस का एक मासूम-सा लड़का मेरे सामने 

i खड़ा था | 

प “मैं लकड़ियां भी काटकर लाया 

क्ट करूँगा ।” वह तेजी से बोला । 

थिम “देखो, मैने अनाथालय से किसी को 

इ बुलाया 

ड 


हत्वी लिखने में व्यस्त हो गयी । 


(EA 


देखता रहा, आहिस्ता-से बोला- मै अना- 
थाल्य से ही आया हुँ । 


१९६३. 


मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं ।. ' 
at रूखे लहजे में उत्तर दिया और फिर 


वह शायद उसी तरह से खडा मुझे * 
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नूर शाह 


मैंने पहली वार उसकी ओर घूरकर 
देखा । मोटी-मोटी गहरी नीली आँखें, 


चौड़ा माथा, खूबसूरत चेहरा - दुनिया- 
है A Q ॐ 


भर की मासूमियत लिये हुए - छोटे-छोटे 
खुदक बाल | 

तुम इतने छोट हो, लकडियाँ कसे 
काट सकोगे ? 

में तो बरसों से यही काम करता आया 
हूँ” कहते हुए निःसंकोच भाव से उसने 
{एक तरफ पड़ा हुआ कुल्हाड़ा उठा लिया 
और बाहर निकल गया | 

मुझे कहानियाँ लिखने की सनक है 
अपनी कहानियों की तलाश में में अपने घर. 
से सैकड़ों मील दूर इस पहाडी प्रदेश में | 
आयी थी । सोचा था सुहानी ऋतु होगी, 
धूप होगी, प्रेरणा मिलेगी, नयी-नयी और 
सुंदर कहानियाँ लिख सकँगी | लेकिन सब 
सोचा हुआ धरा रह गया । पिछले कुछ . 
दिनों से लगातार बारिश हो रही थी । | 
ठंड इतनी बढ़ गयी थी कि दिन-भर अंगीठी 
को जलाय. रखना पड़ता था | आँगन में | 


थे, उन्हें काटे कौन ? इसी काम के £ 
चौधरी ने मुझसे वायदा किया था 


वह्‌ पासवाळ अनुप] Sy A करिसी की... oH "गदी, तरह सं लकडियाँ काट ® 


लकड़ियाँ काटने के लिए भेज देगा | 

- लकडियाँ काटने की धीमी आवाजें अब 
भी मेरे कानों से टकरा रही थीं । लगभग 
॥ एक घंटे के बाद जब वह अंदर कमरे में 


सारी लकडियाँ काट दी थीं । 
शाम को में फिर आ जाऊंगा ।” उसने 
' अँगीठी के पास ही लकड़ियाँ रखते हुए कहा । 
. मेने एक रुपये का नोट उसकी ओर बढ़ा 
feat । नोट अपने, हाथों में लेकर वह 
' थोड़ी देर तक मेरी ओर देखता रहा । 
उसके होठ कुछ कहने के लिए खुले, फिर 
` बंद हो गये । उसकी जबान पर कोई बात 
' आकर रुक गयी | इससे पहले कि मे कुछ 
` कृहुती, वह तेजी से मुड़कर भाग गया ।- - 
। शाम को मुझे फिर लकड़ियाँ काटने की. 
 हल्की-हल्को आवाज सुनाई दी । 
` खिड़की से बाहर झाका, वह आँगन के 


. रहा । उसके फेल हुए हाथों 
आया, तो में हैरान रह गयी, उसने बहुत ' 


थे. । में चौधरी से कह दूंगी, वह इकः 
मरस्मत करवा देगा । 

वह उस तरह खड़ा मेरी ओर देक 
रुपय ; 
नोट था । 

“बैठो” मैंने कहा । 

वह बैठ गया । ' 

“क्या नाम है तुम्हारा ?” 

“राजा” brs 

_राजा-बहुत अच्छा नाम है । ३ 
अनाथालय में कब से हो तुम ?” 

चार साल का था, जब मँ यहाँ आ 
था । 

फिर खामोशी छा गयी । इधर 


- कहानी का नख-शिख सँवारती रही 
कभी-कभार जब मेरी नजरें उसकी तए 
उठ जातीं, तो में उसे अपनी ओर देह | 
हुए पाती | इतने में मेरा कुत्ता टोनी १. 
गया और वे दोनों खेलते लगे । मेरे खया. 
OF एक बच्चे में और एक कुत्ते की जि ८ 
मे एकांत का एक-सा आभास पाया जा | 


काटूंगा 
ये 
देखने < 
याचना 
tt म 
वह नः 
काम वे 


'बोला-'कल किस समय आऊ ?” 
ड मैने लकड़ियों के ढेर पर एक नजर डालते 
० हुए कहा-'लकड़ियाँ काफी हैँ, कल आने 
की जरूरत नहीं 1” 
अनायास उसका चेहरा पीला पड़ 
गया । उसकी पलक कुछ क्षणों के लिए 
कॅपकॅपायीं, धीरे से बोला- आप कह दे, 
तो में सवेरे भी आजाऊं, में लकडियाँ 
काटूंगा-मजदुरी नहीं SAT । 
। में आइ्चर्य से भरकर उसकी ओर 
देखने लगी | उसकी आँखों में एक विचित्र 
भा याचना थी । 
“मजदूरी नहीं लोगे-क्यों ?” 
धरः “मैं अनाथालय/में तंग आ जाता हूँ 
रही वह नजरें नीची करके बोला- वे बिना 
| त काम के बाहर नहीं जाने देते 1”, 
ae में थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली- 
नी “अच्छा, कल शाम को चले आना | 
am लकडियाँ काटने की जरूरत नहीं, तुम 
जिंदा टोनी के साथ खेल लेना ।” 
gm दूसरी सुबह जब में कमरे से बाहर निकल 
ae रही थी, देखा वह और टोनी खेल रहे थे । 
` ` “अरे राजा, तुम इतनी जल्दी चले आये, 
` दोर तया बात है ? 
अंगः रित को बारिश हुई न, मेने सोचा 
था कड़ियाँ गीली हो गयी होंगी ।” 
। वह्‌ अंदर आया और अंगीठी में लक- 
डियाँ ,लगाने लगा । में बैठी कॉफी पीती 
रही । उसके होठ कभी खुलते, कभी बंद 
af होते | हर बार वह कुछ कहना चाहता था | 


Ñ ढंग से देखने लगा । Digitized by Arya Samaj Fougdatio दकु attlepangotraa 


कौन देगा । यह प्यार अब उसके लिए | 


'देखता,/ हर सुबह खोता | उसकी माँ. 


K 
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जाता था । 
आखिर मैंने ही पुछा- कया वात है राजा- 
तुम कुछ कहना चाहते हो ?” 

खामोश आँखों से मुझे देखता हुआ वह 
एकदम बोल उठा- मेरी माँ बिलकुल 
आप-जेसी है ।' 

में हैरान रह गयी । तो यह बात थी 
जिसे कहने के लिए वह इतनी दुविधा में 
पड़ा था । 

“लेकिन राजा तुम अपनी माँ को केसे 
जानते हो, तुम तो केवल चार बरस के थे, 
जब अनाथाल्य में चले आये ।” 

वह अजीब लहजे में बोला- मेरी माँ 
अभी जीवित है ।” 

मुझे यों लगा, जैसे मेरे सिर पर कोई 
हथोड मार रहा हो | मेरा सिर फटने लगा | 
वह केसी माँ हे, जिसने इतने सुंदर बालक 
को अपनी आँखो से दुर कर रखा हे । 
चार बरस की उमर मे भी इसकी आँखें तो 
ऐसी ही आकर्षक रही होंगी-चेहरा Tar 
ही मासूम रहा होगा-बाल ऐसे ही भूरे 
होंगे, सुनहरे होंगे । में जानती थी इस 
अनाथालय में राजा को हर चीज मिलती 
होगी। खाने के लिए रोटी, रहने को जगह, 
पहनने के लिए कपड़ा; लेकिन माँ और 
उसका प्यार, ? वह उसे कहाँ मिलेगा- 


अंधे सपनों को तरह था, जो वह हर रात 


जीवित होकर उससे दुर है वह मां नहीं ... 
मेरे दिल में अनगिनत प्रश्‍न उभर रहें 


थे { लेकिन Tg SITET क्रि कुही, RoURation लोकल व मैंने कहा | 


का दर्द न जाग जाये, में, खामोश रही । मेरी माँ का कद बिलकुल आप जिळ 
फिर वह खामोशी भी सहन न हो सकी । ही है।” राजा ने कहा । फ्रि 
पूछ ही लिया- तुम उससे मिलत हो ?” में देर तक उसकी बातों में उलझी र यह: 
हाँ हर गर्मी के मौसम में, कुछ दिनों जब वह जाने लगा, तो मैंने उसे कुछ : 
के लिए ।” भी दिय । उस रात में काफी देर A 
मेरा कलेजा फटने लगा । मैंने चाहा, जागती रही । रात को अचानक फे तो 
राजा से ही पूछ ल FR तबीयत कुछ स कार 
कि तुम उसके साथ | DR RR हो गयी, और ३ 
साठी रह OCI सहन है बिल A वापस जाने का पा 
तुम्हारी माँ केसी कर लिया । a 
ह मन पछा तुल पाप PRR व PRANE फिर मेरी कहाक़ि लाष 
चा त ST ततार माला से । भी।तो मुझे मिल ee 
कुल आप जसी है | यह किसकी दोठ उठी ऊपर हल्के-हल्के थीं 1 उस गा भज 
उसन कहा | me आये पल्लव, फूल हसे काटे ak ठहरने से अब को से मे 
मं घबरा-सी tee को गव चली yari म लाभनथा] | 
गयी । मेरे पुछने का कोड oar अका 3 a सबेरे ६ हिन 
मतलब तो कुछ Pee eae Seah सेत करी तार 
acd he ee maa, हिन्द 
वह खुद ही बोल क oe x XN ey बारेम ह त 
SOI ee 15“ येजा a a 
हो लाल रखती 0.००. लक में राजा का श॑ | 
यह बनियान और on ee 2 जार करती ce 


कोट उसी ने भिजवाये | | ioe वह नहीं आया _ 
थे। अब तो देर से उसका कोई पत्र भी चौधरी दुबारा अनाथालय में गया, क॑ र 
नहीं आया । न जाने क्या बात है ११ से पता चला कि राजा कहीं चला गया है 
मं उसको तरफ देखती रही । माँ के. विवश होकर मैने चौधरी के पास राग के 
सम्बध म बात करते हुए उसकी आँखों में के लिए कुछ पैसे रख दिये । ` ) 
एक विचित्र-सी चमक आ गयी थी । 5 ` में जल्दी से तैयार होकर कार.की औँ 
_ आप जो मजदूरी मुझे देंगी न, उंससे बढ़ी और जैसे ही उसे स्टार्ट करने वाई. 
में. माँ के लिए कपड़ा खरीदूंगा ।” थीकि पिछली सीट पर कुछ दिखा 


Nee Ar 


कागज म लिपटा FER ry Sama Foundation Minding रही ह; मेने 
मैंने कपडे को उळट-पुळूट कर देखा और कहा- यह तो राजा ने अपनी माँ के लिए 
फिर चौधरी को बुलाकर पूछा- अरे भई खरीदा होगा ।” 


[रहे यह क्‍या है?” “माँ” चौधरी चीखा-'कोन at ? 
eh वह कपड़ा देखकर बुरी तरह हैरान किसकी माँ ? राजा की कोई माँ नहीं । 
र्‌ हो गया और फिर बोला- यह कपडा उसकी माँ तो मेरे सामने मर गयी थीं, 


'तो कल राजा खरीद रहा था, आपकी जब वह अभी चार हीं वरस का 
n” 


मो 
सग कार में केसे आया ?” था । - रूपांतरकार : वेद राही # 
A अब में 'उन्हे' अपनी केसे कहूँ ? 


4 मेने तब कविताएँ लिखन शुरू कर दी थीं और उन्हें प्रकाशित देखने की एक अभि- 
क्रि ` लाषा मन में थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी । नाइते के. पेसों का सदुपयोग में डाक-. 
न; ` टिकिटों की खरीद में करता था और नित्य नयी-नयी पत्रिकाओं में अपनी कविताएँ 
जप भेजा करता । पर दुर्भाग्यवश कोई भी रचना छप नहीं पाती थी । रचनाओं की वापसी 
को से मेरा किशोर कवि विह्वल हो उठा और मने एक मधुर अपराध करने का साहस किया । 
उन दिनों प्रयाग से एक अच्छी मासिक पत्रिका निकला करती थी । उसमें म॑ 
-a हिन्दी के प्रतिष्ठित कवियों की कविताएँ हमेशा पढ़ा करता था । कुछ ऐसे नाम भी थे,जो 
न बार-बार उस पत्रिका में दिखाई पड़ जाते थे । मेने उन्हीं में से एक के नाम से ( जो आज 
ae हिन्दी कविता की पुरानी पीढ़ी का एक प्रसिद्ध नाम है ) अपनी दो कविताएँ उक्त पत्रिका 
ह्म ' में प्रकाशनार्थ भेज दीं । डर था, कहां मेरा यह षड्यंत्र नाकाम न हो जाये । पर में सकली- _ 
; कर भूत हुआ ओर एक दिन मेने देखा मेरी बे दोनों कविताएँ दूसरे के नाम से प्रकाशित हो 
A गयीं । मे प्रसन्न था कि सेरी योजना सफल हो गयी; पर मन ग्लानि से भी भर गया था कि 


रही ॥ इस तरह दुसरे के नास को बदनाम करना ठीक नहीं । 
धीरे-धीरे दिन बीतते गये और मेरे सन में उन दो कविताओं की भूली स्मृति भी. 


या 

Es नहीं रहं गयो - इस बीच किसी ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं किया । 

॥ है अभी पिछले वर्ष जब म॑ अपने शोधकार्य के प्रसंग मे कुछ कविता-पुस्तकों से गुजर _ 
m रहा था, तो उक्त प्रसिद्ध कवि की पुस्तक मे अवनी उन दो कविताओं को प्रकाशित देख 


| मन आंदोलित हो उठा । तब मेरी स्थिति उस पिता की तरह हो गयी थो, जो गरीबी 
। स्थिति में अपनी दो दुधमुंही बालिकाओं को मेले में छोड़ आया हो और आज उन्हें युवतीः 

रूप में देख रहा हो । मेंने पन्ने को उलट-पुलटकर देखा, कवि महोदय ते कहीं भी कोई 

संकेत नहीं किया था कि यह रचना उनकी नहीं है। | -- कृष्णनंदन 'पीर 
y t h 4 


अनंत चौरसिया 


जः स्तब्ध रह गयी । उसने आगंतुकों 
| की ओर पुन: बड़े ध्यान से; देखा कितु 
| उसकी समझ में कुछ नहीं आ सका कि 
वह क्या करे ? अभी-अभी यज्ञोपवीत का 
सूत कातकर तकली उसे' देकर, कुम्भनदास 
' जमुना-स्तान करने चले गये थे और जाते- 
'ज़ाते कह गये थे- जमुना ! मैंने पुरो 
' जज्ञोपबीत को सूत कात दियो है । तू या 
AIFA को सूत के साथ भीतर धरि दे.। 
जाय न्हाय आउँ ।” और उसने, ' आछो 
बाबा, ' कहकर बड़े प्रेम से तकली ले ली । 
' कुमभनदास चले गये । तकली रखकर वह 


गण त. 
जमुना ने सिर झुकाये ही उत्तर दे 


वे याही गैर रहेत 


आंगन झाड्ने-बुहारने लगी, मगन मन गा-. 


कहेत हैं । और आप ?.... आप तो कौर 
नरेश लागे हे ? का काम हे ?” 

में जयपुर का-राजा मानसिंह हूँ । 
मथुरा तथा ब्रजमंडल की यात्रा के लिए 
आया था । अत्यंत आनंद-लाभ किया । मन 
प्रसन्न हुआ | कल श्री गोवद्धेन पर श्रीनाथजी 
के दर्शन किये और स्वीमीजी का कीतंन 
सुना, तो मेरा आनंद कोटि गुना हो उठा। 
इस तीन लोक से न्यारी मथुरा में स्वामीजी 
मुझे और भी न्यारे लगे । उनके दर्शना 
आया हूँ 1” 
` जमुना की देह कुछ-कुछ काँपने-सी 


` छगी । अपने इस निरर्थक भय पर उसे | 

क्रोध भी आया, कुछ झुँझलाहट भी; कितु | 

लाख कोशिश करने पर भी वह कम्पन से | 

` मुक्ति न पा सकी | जयपुर-नरेश महाराज .. 

मानसिंह ! विचित्र स्थितिं में पड़ी वह 
मानसिह्‌ को देखने लगी । सिर पर पगड़ी 

a उस प्र सिर-पेंच तथा कलगी । ऊपर के | 


सिर पर HETAT oiiae छ Faa उल्हानीम७०क्ारामठाइतीन हुरी हिक्की वेठ गयी | 


अंगरखा और पैजामा धारे,कमरबंद में बायीं 
ओर खडग बाँधे, बाँयें कंधे पर हाथ से 


पकड़े हुए बंदूक रक्खे, अंगरक्षक ने पूछा- 

कौनै “ स्वामीजी क्या नहीं है माई ? 
चौंकती-सी जमुना बोली - आछो 
हु आप जयपुर नरेश हैं। बड़े भाग्य महाराजजू 
लिए ने कृपा करी । आपके बैठिबे के तई कहा 


मन ae, महाराज! कछ समझ में न आवे हे ।” 


T “ इसकी चिता न करो जमुना 1” 
ईन . मानसिंह बोले- स्वामीजी कहाँ ग्य हे? 
छा | वे न्हाइब क॑ गये हँ । वेग ही आवत 
तजी . होंगे । आप बिराजो ।.:... आपके बेठिबे 


राथ जोग कछू आसन महाराज 
“ इसकी चिता आप क्यों करती हुँ?” 

सी मानसिह भूमि पर ही बैठते हुए बोले- सदा 
जाहि ही आसनों तथा पर्यको पर बैठता आया हूँ । 
कतु 'एक घड़ी इस पावन ब्रजभूमि पर भी बट 
, छुँ । बैठने के लिए भूमि से बढ़कर और 


i ` कौन वस्तु हो सकती हे जमुना ! मे वस्तुतः 
ह. अभागा हूँ,जो इस पवित्र स्थान पर आकर 
डी . भी अपना नरेशत्व नहीं भूल सका; और यह 
me अभिमान वास्तविक आनंद को किस 


। प्रकार छीनता रहा है, यह में जानता हूँ।” 
i जमुना के मुँह से कोई शब्द न निकला । 
ल. . “ बैठो जमुना । आप भी dot |!” 
| म ` मानसिंह बोले और जीणँशीर्ण झोंपड़े 
। की ओर देखने लगे, जहाँ जीणंता थी; 

की | fag मलिनता नहीं; दरिद्रता थी; fag 
O याचकता नहीं । 

। जमुना अपने थेगली-लगे कपड़ों को 
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"सुना हे कि कुछ दिनों पहले बादशाह सला- 
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“ महाराज ! “ खड़े हुए दास ने कहा-- 
“ विलम्ब हो जायेगा 1” 

“ कितना ही विलम्ब हो जाये । अब 
स्वामीजी के दर्शन से कृतार्थ होकर ही 
लौट्गा ।” मानसिंह ने निश्चयपूर्वक कहा | 
थोड़ी देर निस्तब्धता रही । 

मानसिंह ने पुछा-- जमुना । मैने सुना 
हे. कि कुम्भनदासजी का बहुत बड़ा 
परिवार है?” 

`“ हाँ महाराज ! सात बेटे, सात बहू, 
एक बेवा मे, वे और मेरी काकी ।” 

“ इतना बड़ा कुटुम्ब ! 

“ पर वे तो अपने डेढ़ बेटा ही मानत 
हे, महाराज जू ।' 

“ अरे ! "मानसिंह का आइचरय से 
मुंह खुला रह गया-' एसा कसे ? 

“ वे कहते हैं, जो उनके पाँच बेटे 
संसारिक प्रपंच में लगे रहेत हैं, वे काहे के 
बेटे ? एक बेटा कछु बिसेस पढयो-लिख्यो 
नहीं, वह श्रीनाथजी की गऊ चरावत हैँ 
याने 'आधो बेटा और एक चनुर्भुजदासा 
उनहीं सो कीर्तन करत, सो वह है पुरो वेटा। ' 

मानसिंह का हृदय गद्गद्‌ हो उठा- | 
“आह, भगवत्‌-भक्तों का कितना निर्मल 
स्वरूप है ? कितनी निर्मल आस्था हे, प्रभुः 
चरणों में ?? कुछ विचार कर बोले मेने 


जमना बोलीः 


भेजी पे बादशाह सलामत से मिलने पाँव- 
प्यादे ही गये । ”” 
एसा क्यों ? 

“वे काहू सवारी पर HAE नाहीं चढ़े | 
सदा पाँव-प्यादे चले ।” 

“ इस वृद्धावस्था में भी ? ”- मानसिंह 
का आश्चर्यं बढ़ता ही गया । पारासोली 
से सीकरी. तक पाँव-प्यादे ! 

` जामें अचरज का महाराज ! खेती 
लौं को तो सगरो काम वे करे ।” 

तभी कुम्भनदास ने प्रवेश किया । 
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सांवला वर्ण, ऊंचा पूरा, कितु दुबला 
शरीर । फटी कितु स्वच्छ धोती पहने । 
नंगे शरीर पर मोटा-सा यज्ञोपवीत, मस्क- 
राते हए मुख पर पवित्र आभा । गल में 
तुलसी के काठ की मोटी-मोटी कंठियाँ । 
सिर पर चौड़ी खेत शिखा और मुख पर 
छोटी-छोटी सफेद AS | प्रणाम कर बोले- 


कछवाहा हुं | आपके दर्शनों की अभिलाषा 
लिये यहाँ तक आया हूँ । अहोभाग्य है मेरा, 
' , आपके दर्शन पा कृतार्थ हुआ 1” 
` कुम्भनदास. क्षण-भर खड़े रहे, फिर 
O परम मृदुता से बोल- धन्य भाग मोरे 
-_ जो महाराज ज्‌ मोरी कुटिया छौं पधारे । 
` ` आपके जोग आसन तो नाहि महाराज ।” 
स्वामीजी ! ब्रज को पवित्र भूमि 
से बढ़कर और कौन आसन हो सकता है ? 


मानसिह ने खड़े होकर उन्हें निहारा-' 


स्वामीजी ! में जयंपुर-नरेश मानसिंह , 


जहाँ के कण-कण पर लीलामय आनंद- | 


छाप हे | जिस रज में वे लोटे, उसे खाग 


ai and eGangotri 


उसकी महिमा कहाँ तक बखान ?” 


कुम्भनदास बोल- महाराज ! आफ्नै 


भगवान सों भक्ति देखकर मन गदः 
भयो । आप विराजो । में तिलक करि ले; 
तब वार्ता होय । 

मानसिंह पुनः बैठ गये । 

कुम्भनदास ने जमुना से कहा-“ बेही। 
मेरो आसन और आरसी ला ।” 

C अभे राई बाबा ! “जमुना को जै 
मुक्ति मिली । वह तेजी से एक आओ 
चली गयी । 

“ महाराज ! ` जा पवित्रं भूमि पै भं 


तिलक औं, संध्या के लए आसन क्षे : 


जरूरत पडे है ।'” 

तब तक आकर जमुना बोली- बाबा 
वह आसन तौ पडिया खाइ के आरसी पर 
गयी । दुजी ले आबों ।” और वह पुर 
चली गयी । 


मानसिह भोंचक्के रह गये-आसन और, 


आरसी पडिया उदरस्थ कर गयी ! कि 
वे कुछ बोल नहीं | | 


शीघ्र ही जमुना एक हाथ मे कुछ घात 5 
लेकर आयी | उसके.दूसरे हाथ में एक दोगा 


था, जिसमे पानी था । घास बिछाकर उस 
पानी का दोना कुम्भनदास के हाथ में ९ 


feat और पुन: जाकर थोड़ा-सा कुकु 
ल आयी | ; 


कुम्भनदास ने मुस्करात हुए Ae 
'को देखा । 


मानसिह ने उठकर दास के झोले ऐ 


1 


खाते हु 
4i महा 
मोरी _ 


आरसी 
मोय क 

मार 
को धक 
से सिर 
आरसी 
के झोत 
और : 
सामने 


igs 
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और उसे कुम्भनदास के सम्मुख रखकर 
जी बोले-“ स्वामीजी । यह मेरी तुच्छ भेंट 
१५ स्वीकार करें ।' 
कुम्भनदास ने निविकार भाव से आरसी 
देखी, फिर मानसिह की अल्पज्ञता पर तरस 
खाते हुए, अत्यंत ममतापूर्ण स्वरों में बोले- 
“ महाराज ! जा आरसी मोय देके, का 
मोरी हत्या कराना चाही ! 
॥ र.“ हत्या? ':....: 
राजा aed ! कछु नाई समझे ? जा 
आरसी देखिये, चोर 
मोय कब छाँडि हैं?” 
मानसिंह के हृदय 
को धक्का लगा | लज्जा 
' से सिर झुक गया । 
आरसी उठाकर दास . 
के झोले में डाल दी 
और मृहरों की थैली | 
सामने रखकर बोले- 
fq स्वामीजी ! इसे तो आपको स्वीका- 
रना ही होगा । आप अपरिग्राहियों के प्रति 
m हमारा भी तो कुछ क्तेव्य है । मेरी इस 
aq उुच्छ भेंट को अस्वीकार न करें, यह्‌ 
उत्ता IT हैं । 


उस र 

5 बड़े प्यार से मुस्कराते हुए कुम्भनदास 

ग ने कहा- जा तो खाने की चीज नांय, औ 
न जाते तन Sh | मोय व्यापारी न बनावो. 


1 22 


राजा साहब 
इससे आप व्यापारी 'कंसे बनेंगे ? 
“मोहरों को बेच, और चीज खरीदूँ, तौ 
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y, 


a 
एक ग्रीक-शिश्प की अनुक्कति 


प्रार्थना हे स्वामीजी, आप इस जमुनावती 
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मानसिंह ने शली भी उठा ली और 
व्यग्रता से बोले- तो फिर अपना मोदी. 
आप qa । में उससे मिलकर आपके 
भोजन-वस्त्र का प्रबंध कर दू 1” 

कुम्भनदास ने प्रत्युत्तर में थोड़ी दूर 
पर लगे करील तथा बेरों को दिखा दिया । 
बोले-- मोरे तो मोदी जेई वृक्ष हैं । खेतों 
सो जो कमी रहै, वाय जई पूरी करें 1” 

“ महाराज l” मानसिंह हकळा-से 
गये- इतना त्याग आपका प्रशंसनीय है; 
कितु इस अवस्था म 
आप कृषि करें, यह 
तो मुझे कुछ अनुचित 
लगता हे । आप जसे R 
गायक और कवि कोइन | 
छोटी-मोठी चिंताओं - _ 
सेतो दूर ही रहना 
चाहिये । ये चिताएँ 
आपके उच्च कार्यों 
मेंबाधा ही तो उत्पन्न करती हे । मेरी 


गाँव को जागीर में ळे लें, तो जीविकोपार्जन 
के झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाये ।' 

“ झंझट कैसो राजा साहब ? मोय तो « 
जाई में जीवन सार्थक लगे; जा अवस्था में 
कृषि अनुचित काह, काहू अवस्था में तौ 
कृषि मोय अनुचित ना बूझि परे । राजा 
साहब ! जा चिता आपको लागे, कितु 
जामें जो परम सुख मिलै, वो संसारिक 
अँखियन सो कबौं ना दीखैगो । | 


Ey सि भः र्न h. 2 र 
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अच्छीच्वकाप्जि .... Do: 


रुचिकरकाँफीका मजा निरालाहै नाह 
दुनिया में अच्छी काकी से ज्यादा मजेदार और कोई पेय नही 


: है कॉफी - दोस्ती का और लोगो को. प्रभावित करने का 
साधन है । 


BAD हर मिजाज में 


र छी कॉफी अनाना आसान 
` हे। उस के लिए मुफ़्त पुस्तिका! | सुहा ही 
हम से मंगवोश्ये । अपनी मंन: « 
` पसंद भापा का नाम मी 
पे , लिख भेजें ॥ है x 


#051८87 पाप: 


कारज कछ होय; कितु मि AERA चे ३००११9" की तो आज्ञा 


को सुख मिले । मोय परम पद और उच्च दीजिये ।” 
कारज की प्रतिष्ठा को मोह कछ नाहि, “औछो, आप मेरी कोई सेवा कियो ही 
D पै जामें आनंद, रस सिरजै सोई भावे ।” चाहत हैँ?” 
*,,कुम्भनदास के मुख पर स्वाभाविक मस्करा- अवश्य स्वामीजी ! ” मानसिह प्रसन्न 
हट थी — राजा साहब ! आपको दान हो उठे | 


tc 


तो मोरी इतनी सेवा करे राजा 
साहब, आगे ते ऐसे कारज हेतु कबौ न 
qa, और बे निविकार भाव से आनंद 
मग्न गाने लगे- 

तुस बिन को vat कृपा करे ! 

लेत सरन ततछिन करुनानिधि त्रिविध 


मोंय कँसे रुचे ? मे ब्राह्मण नांय, क्षत्री 
ठहरो | दान लेवन को कारज क्षत्री को 
नांय | बादशाह सलामत ने भी एक बार 
| मोंय बुलायो | आज्ञा मानि गयो, में पाँव- 
'प्यादे फिर आयो | gag ते मैंने जाही कही- 
(ऐसी आज्ञा दुबारा मोंय त देय । अब 


पौरुष थकि आयो, सो इतनी दूरि चलिबो संताप हरे 

' दुर्गम हे । मांय धन को, जश को कोई मोह सफल कियो मेरो जनमु महाप्रभु प्रभुता 
| नांय । प्रभु के चरनन मां चित्त लागे, जेई कहि न परे 

Je इच्छा हे । मोरी ढिठाई पै कछु ध्यान न पुरन ब्रह्म कृपा-कटाक्ष त॑ अब तो कुस्भन 
घरियो राजा साहब !” तरै !.... 


“ तब तो स्वामीजी मेरे आने का प्रयो- -'चौरासी वैष्णवन की वार्ता. के 
जन ही नष्ट हुआ | आपकी कोई सेवा न आघार पर । % 
कूटनीति 


वृक्ष ने पत्थर से कहा - फल तो सारे मनुष्य ले जाता है । फिर मुझ पर चोट 


करने से तुम्हें क्या लाभ ? पत्थर ने कहा- में सदा अभावों से घिरा; तुम्हारे परिग्रह को 
'देखता हूं और चिरकाल तक देखता रहता हूँ । तुम शायद नीचे की ओर देखना.पसंद नहीं 


करते । अतः न मुझे देखते हो ओर न मेरे अभावों को । समर्थ मनुष्य जब तुम्हारे फलों 

को देखकर लल्चाता.है । तब मुझे अवसर मिलता है कि में तुम्हें अपने अस्तित्व से. 

) परिचित करूँ । मनुष्य मेरे व्यक्तित्व का आदर करता है, और में उसके हाथ का साधन 

/ बन जाता हुँ । क्षण-भर के लिए ही सही; में ऊपर उठता हुँ, और तुम्हारे परिग्रह पर चोट 
करता हुं । मनुष्य को फल मिलते हें; मुझे तृप्ति !” ' 

` ` मनुष्य ने सुना, तो प्रसन्न होकर सोचने लगा- इनके इस पारस्परिक विवाद को | 


कुभो सिटने नहीं देना चाहिये । यह जब तक चलता रहेगा, तब तक सारे के सारे फल _ 
मुझे हो मिलते रहेंगे । "मुनि बुद्धसल्ल 


c% 


i 
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लाश 

'एनासिन' अपनी दवाओंके कारण ज्यादा असर करती तट्‌ 

है और हर तरह के दर्द के लिए बेहतर हे । जेसे कि SENU 

सिरदर्द, सर्दी - yor, दाँतका दर्द और रागपुद्दोंका मे ही 

दद | 'एनासिन' बुखार घटाती है, और इस तरहसे क्यों 

आपकी घबराहट और बेचेनी दूर हो जाती है | aN 

याद रखिये। एनासिन की दो टिकियां हर तरहका RR 

दर्द दूर करनेके लिए बेहंतर हे । el 

फिर 

ae | ॥ सवार 
॥। दो टिकियों का दाम a 
७ सि$१३्न.पे. Eg 
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व।जिदा तबस्सुम 


Ca ल्या $ 

| फे मैं जानती हूँ कि जमान ने आत्म- 

हत्या क्यों की ? बात के धनी Ha 

छोटी-सी बात पर अपने प्राणों से खेल जाते 

हैं । मुझे जमान की मुखाकृति मूलती ही 

नहीं-एऐसा लगता है अभी-अभी तो वह 

छकड़े पर बैठा गन्ना चूस रहा था | फिर 

T लगता है कि खेतों में फसलों के पीछे घूम 

रहा है । उसका वह चौड़ा-चकला सीना, 

| खून निथरता हुआ सुखं व सफेद रंग, ऊंचा 

पूरा कद कि उसे देखने लगो, तो यूं नजर 

उठानी पड़े, मानो चंद्रमा को देखने को सिर 

उठाया है । मृत्यु ने कैसे उसे परास्त किया 

होगा । सारे में चाऊ-चाऊं हे कि जमान की 

' लाश ऐसी करुण दशा में कैसे पायी गयी । 

वह तो स्वयं हजारों को मौत के घाट उतार 

` चुका था । उसे मौत कैसे आयी ? यह केवल 

+ ही जानती हूँ कि जमान ने आत्महत्या 
क्यों की ? 


'तो मुझे भूलती ही नहीं, बाबा नंगे बदन 
| नंगी पीठ हमेशा की तरह खेतों में गये थे । 


+ 


सवार हुई कि अपना काम-धाम छोड अपने 
“किसी जाननेवाले से मिल्ने दो गाँव आगे 
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उर्द्‌ कहानो- 
J 


गरमियों की वह तपती हुई दोपहरी 


i ` फिर यूँ: हुआ कि जाने उन्हें काहे की सनक: 


दम खुद को सम्भाल लिया। मुझे ब 
चल पड़े | रास्ते में घोड का गिर पड़ना - ४ 


और मुहम्मद जमान खाँ का दौड़कर उन्हें 
सम्भाल लेना । शायद खुदा की ओर से पहले 
ही से निश्चित था कि एसा प्रिय मित्र, ऐसा 
अच्छा साथी उन्हें मिल जाये । जमान ने 
जब वावा को उठाया, तो उनकी पीठ तेज | 
धूप खाकर यूँ झुलस रही थी, मानो रोटियाँ | 
सेंकने के लिए तंदूर लगा हुआ हो । ज्ञमान 
ने सबसे पहले तो अपने बदन से कमीजं 
उतारी और बाबा को पहना दी | अपने घर 
ले जाकर यूं आवभगत को, जसे बरसों 
के बिछड दो प्यारे मिल हों | 

बाबा ने घर आकर यह सारी बात एसे 
प्यार-दुळार से सुनायी कि लगता था कि. 
अब जमान के बिना मित्रता की कोई कल्पना | 
ही नहीं । बात भूली-बिसरी हो गयी कि 
एक दिन बड़ी ठंडी-सी पहरी को एक बाँका | 
घोड़ा धप-धप टप-टप करता आया और | 
हमारे ही घर के सामने रुक गया । मेरे 
हाथों से रुई की पोनी फिसल गयी । इतने 
जोर-शोर से तो हमारे घर किसी ने बाग 
न रोकी थी । यह कौन था, जो अपने साथ * 
इतना दबदबा ले आया था । मैन पलटकर्‌ | 
देखा; मगर अनदेखे पुरुष को देखकर एक 


आपकी सेवा में 


१ Riya र कहा- 
नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज की विस्तृत बकिंग-सेवा केवल भारत में हि र 

ही ४० शाखाओं. में व्याप्त है । एकाउन्ट बड़ा हो या छोटा, í 
प्रत्येक शाखा इनकी पूरी देख-भाल करने की क्षमता रखता है । हेज 

i ` 2 > Y एक 

अपने स्थानीय शाखा पर आप भी पधारिये, जहाँ हमारी हह पकड 

` नम्रुता ओर योग्य सेवा आपकी प्रतीक्षा में है । बेकिंग. संबंधी हँसी 
आपकी चाहें जो भी समश्यायें हों, नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज को में डर 

। | ? 

परामश देने का अवसर दीजिये । ESA , हो 

f “| दिया 
i ` तो थ 
नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज़ बैंक लिमिटेड. | हो" 
` ` संयुक्त राज्य मै समितिबद्ध (सदस्यों का दायित्व सीमित) . ` उठाव 
प्रधान कायालय : २६, चिशप्सगेट, लण्डन, ई०सी०२ त 
च bose VC SR उसने 
¢ META Lo, महात्मा AMA रोड; २७०/२७२ डॉ० दादाभाई नौरोजी रोड, (लायडजजान्) ; |  चाँदः 
. ` मिनट रोड, (मिन्ट रोड तया सर पी० एम० रोड के कोने पर): २१।२६, प्रिन्सेस स्ट्रीट, (लायडज् ara); | ` eS 
` ११७-११६, काजि सवद स्ट्रीट, माण्डवी ; ६४एफ, लिकिंग रोड सान्ता HA: २/५७१, गोबालिया टेन्क रो, | ॥ > साथः 


to केलकर रो, दादर: 


| बडे मच्चे सामने रख लेता, तो दाँतो के 
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काते और बाप नंगा फिरे-क्या अंधर हैँ?” 

वाबा ने झट बात झेल ली और हंस- 
कर बोले- क्या कहा जुलाहे की बेटी, 
अरे नहीं खान जमान, बीबी तो पक्के किसान 
की बेटी है । समय विताने को वह यूँ ही 
पोनियाँ कातती रहती है । हाँ, मगर यह 
बड़ी अजीब बात तुम्हें लगती होगी कि 
बावा नंगा फिरता है । अरे नहीं खान जमान, 
मेरी पीठ कपड़े से रगड़ खाकर मानों झुल- 
'सती है | जाडा, गर्मी, बरसातें सब इस 
पीठ पर से यू ही गुजर जाती हे ।” 

घोड़ा जोर से हिनहिनाया । खान 
जमान ने उससे भी जोरदार हँसी के साथ 
कहा-“ फिर तो भैया तेरे मजे हैं । कपड़े 
का खर्चा भी कोई कम होता है क्या ? ' 

“ इधर सारा खर्चा खाने पर बैठ जाता 
है जमान, जरा अपने दस्तर पर तो बैठ 
एक बार 1” 
पकड़कर अंदर ले गये | जमान की जोरदार 
हँसी की आवाजें बाहर आती रहीं और 
में डर-डर कर सोचती रही, जाने अब क्या 
हो ? बाबा ने तो साँप के बिल में हाथ डाल 


' | दिया है । और क्या ? जमान एक साँप ही. 


` तो था । आस-पास के सारे गाँव में जमान 
ही की चर्चा थी । जिसकी तरफ आँख 
उठाकर देख ल, वह वहीं भस्म हो जाये | 
कितनों_ की रहती-बसती जिदगियों को 
उसने बिगाड़ा-उजाड़ा था, यह वही जाने। 
चांदनी रात में जब भुने हुए गोस्त के बड़े- 


` साथ-साथ उसकी जबान भी चलती जाती। 
i १९६३ ६ 


और बाबा जमान का हाथ: 


गोश्त का बडा रसिया था । 
बाबा को उसको हर कमजोरी माळूम 
हो गयी थी । वह जब भी आता, हमारे | 
यहाँ उस दिन एक बकरा हलाल किया 
जाता | दस्तर विछवाकर खाने से उसे 
बडी चिढ़ थी । जब चाँद ऊपर-ही-ऊपर 
चढ़ता, तो सारे वातावरण में चक-चक 
चाँदनी फैल जाती, तो गोइत और भुजी 
हुई रानों से भरा थाल सामने रख लेता | 
खाता जाता, बातें भी करता जाता । जात 
का सहेला था । अपना देश छोड़कर जाने 
कितने दिनों से इधर आ बसा था । अपने 
अवगुणों को छुपाना तो उसने सीखा ही 
न था । Hal की तरह जबान चली जाती । 
जाने उसने कितने खून किये थे कि सारों 
की सुरखी उसके मुख पर बस कर रह गयी 
थी । मैंने उसे देखा-कितनी ही बार ? मगर 
जब भी देखा मुझे यही लगा, मानो चेहरा 
खून से धोकर अभी-अभी चला आ रहा 
है । और आँखें, मानो दो सुख-सुख शोले 
कि देखनेवाला ही भस्म हो जाये । अच्छा | 
हुआ, मैन उसे दरवाजे की झीरी से ही . 
देख लिया । 
हाँ बस एक बार, जब वह पहली बारे 
हमारे यहाँ आया था, तब बस एक क्षण के | 
लिए मेरी उसकी आँखें चार हुई थीं । ओर ४ 


` भी हजारों बुरी-भली बातें अपने बारे में | 
` सुनाये . जाता, जब यूं अपने आप उसने 


SIT का पर्दा उठा दिया, लोग उसकी 
ओर सहमी-सहमी दृष्टि से, देखने लगे | 
कौन जाने जनम-जनम का पापी 
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ei 
qaqa - शिष्टाचार ˆ 


। Ss जलती काडी न Sae / 


समय 
घर मे, और खासकर बाहर, सिगरेट जलाते ओर र 

| समय आसपास के लोगों का खयाल रखिए। (थि 
। छह र 
रा र खयाल न रखा, तो.हो सकता है कि ५ 
] माचिस को काड़ी का सिरा उचट कर हिन = 
i किसी महिला के वस्त्रों पर गिरे और वगा 
हैः मुसीबत खडी हो जाय | ढकान 
f झूले प 
। दम न 


a IGI o यु 


a . पीना और पिलाना उम्दा बात है । 


*  विशेषरूप स संमिश्रणकर्ता 


_ गोल्डन aaa) कम्पनी प्राइवेट लि 
बम्बई - ५६ - 


a लि 611 HIN, 
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समय क्या कर बैठे | मगर बावा को उसकी 
ओर से कोई भय न था । शायद वावा के 
विश्वास को ठेस पहुँचनी ही थी । गाँव में 
जब बैसाखी का मेला भरा और गुड़ियों 
की तरह सजी-सजायी भटमारनें दुकान- 
दुकान घूमकर चूड़ियाँ खरीदने लगीं, हवाई 
झूले पर झूलने और झूमने लगीं, तब उसी 
दम न जाने किस अभा- 
गान की जवानी उसे भा 
गयी । ee 
इतने बड़े मेले में 
ऐसा वो कौन था, जो 
उसका हाथ पकड़ लता | 
मगर जब दूसरे . दिन 
` हैया मची, तो पता चला 
कि कली के स॑मान बेदाग 
तरां गाँव से लापता है- 
और साथ में जमान भी। 
सारे में थू-थू हो गयी । 
“ONT मरने और मारने पर 
तुल गये । मगर किसकी 
« हिम्मत थी कि जमान 
का सामना करता ? सौ _ 
डाकुओं का एक डाकू था 
कमबख्त | फिर तो आये-दिन यही होने 
लगा । जहाँ नजर बची, उसने नरद मारी । 
एक दिन बाबा ने बहुत ही दुःख के साथ 
' उससे कहा- क्यों जमान, हमारी तुम्हारी 
मित्रता और प्रेम का यही सार था । मैंने 
लुम पर विश्वास किया और तुम .... ” 
वह बडी सच्चाई से 
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जिदगी को दोड 
चित्रकारः, केनेथ आमिटेज 


से बोला-“ भैया, में 
१०५ . 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


तो विच्छू हूँ । में जानकर यह सव नहीं 
करता | बिच्छू की तरह में भी वस डंक 
मारने पर मजबूर हूँ ।” 

बावा ने बड़ी दुःख-भरी दृष्टि से उसकी 
ओर देखा-' जमान, और यह SH कहीं 
किसी अपने पर ही पड़ जाये तो?” घर के 
दरवाजे में दाखिल होते हुए दूध की बट- 

लोई मेरे हाथ में काँपी 
और छूट पड़ी । जमान 
कह रहा था- भैया, ऐसा 
तो कभी न होगा । तेरा 
नमक खाया है, तो उसका 
कुछ तो पास होगा ही-मे 
तेरा दोस्त हुं दुर्मन तो 
नहीं ।” 

“ पर क्या गाँववाळे 
तेरे अपने नहीं या सब 
दुर्मन ही हूँ?” 

जमान ने जसे बहुत 


A 


गम्भीरता से जवाब | 
दिया- हाँ सभी अपने 
हैं ।' फिर उसकी 


आवाज दुःख के सागर 
में डूबती ही चली गयी । 

बाबा ने उस रात बड़े दुःख के साथ 
बतलाया, जमान पहल तो ऐसा न था। 
गाँव में रहता था । सुख-चैन से वसर होती. 
थी । पत्नी इतनी सुंदर थी कि पान खाती 
तो पीक हलक से उतरती दिखाई देती । ' 
इतना सौंदर्य लोगो को काट गया | जमीं- | 
दारी के सिलसिले में एक बार जमान 


x 
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से बाहर गया, तो लोगों ने अवसर पाकर 

निवाला विना चबाये ही हलक से उतार 

लिया । एक दो की नहीं, सात-सात मरदों 

की दावत एक ही थाली में हुई । जमान की 

वापसी के पहले ही पहले चाँद का टुकड़ा 

खाक में सो गया । जमान को पता लगा, तो 

उसने एक न दो, सातों का खून कर डाला 

और जेल में पहुंच गया | उमर कैद की सजा 
भलमनसाहत से दिन बिताने पर चौद 

वर्ष में बदल गयी | चौदह वर्ष में जरा-सा 

भी परिवर्तन जमान में न आया । चौदह 

वर्षो में इधर जवान बूढ़े हो गये । बूढ़े मर 

गये, बच्चे जवान हुए । बच्चियाँ वच्चों- 

वालियाँ बन गयीं । 

एक जमान था कि अपने लिए जमाने 

को रोक AST था । अपनी सदाबहार जवानी 

की चर्चा लोगों से करता और कहता- 

“ रब ने मुझे खुद मौका दिया हे कि 

अपनी बीवी का एक-एक से बदला ळू ।” 

यहाँ-बहाँ सारे में जमान का. नाम HART 

हो गया । माँ अपने बच्चों को जमान का 

$ ताम लेकर डरातीं । जवान थर-थर काँपते 

` और बूढ़े दम ही छोड़ बैठते | आस-पास के 

` सभी गाँवों में जमान शैतान की तरह मश- 

' हूर था । लोग उसकी तरफ आँख उठाकर 

देख भी न सकते । जाने कौन-सी घड़ी 

| थी कि बाबा घोड़े पर से गिरे और जमान 


ने उन्हे अपने साये में ले लिया । जब पहली : 


| बार घोड़ा कुदाता जमान हमारे गाँव 
* आया, तब मुझे अच्छी तरह याद है, उसके 
' गये बाद से सारा गाँव हमारे द्वार पर जमा 


+ १९६३ 


हो गया था - बाबा यह तुमने क्या कर . 
डाला ? वावा यह तुमने क्या किया ? अपने 
हाथों अपनी तबाही, अब गाँव की ag- | 
बेटियों की इज्जत खतरे में गयी समझो 1” 
बावा ने एक-एक को भरपाई दी; मगर 
किसी का भी मन संतुष्ट न हुआ । और 
वही हुआ, जो होना चाहिये था । जमान 
ने हद यह कर दी कि एक बार ऐसे ही जरा 
पूछताछ कर लेने पर कि आखिर यह क्या 
अंधेर है, उसने नूरा के बाप को ही खत्म 
कर दिया । गाँव के लोग एका करके जमान 
के पास पहुँचे; मगर उसकी नेत्रो की ज्वाला 
और मुख की लाली ने सबकी जबान बंद 
कर दी । चौदह साल जेल में काटकर आने 
के कारणे जमान ऐसा पक्का हो गया था 
कि जेल का भी उसे डर न रहा था ओर 
यूँ समझता था, जैसे जेल, जेल नहीं बीवी 
का मेका हे | 
इधर-उधर के पास-पडोस के दोनों- 
तीनों गाँववाले बहुत परेशान थे । वह | 
पहले ही क्या कमी करता था; मगर बाबा __ 
का मित्र बंनकर तो उसने खुले खजाने हाथ 
डालने शुरू कर दिये थे । केसा अंधेर था | 
कि वह जो चाहता, करता और कोई ' 
भी उसका कुछ बिगाड़ न पाता । जो भी 
फरियाद SHC आगे बढ़ता, उसका 
अंत करता कि फिर दूसरों को साहस 
होता कि मुँह भी खोले । मौत भी उ 
सामने हार-सी गयी थी । वह त 
सदा जीने के लिए ही आया था 
दिन अचानक गाँव-भर 


i गयी, जब जमान की लाश एक पेड की 
i टहनी से कटकती पायी गयी । जिसे मौत 
MY नहीं मार सकती थी, उसे किसने मारा ? 
हरएक को जबान पर यही कुछ था | 
जमान केसे मरा, उसे किसने मारा- 
कोई नहीं जानता | यह केवल में ही जानती 
हँ कि जमान ने आत्म-हत्या की है । और 
यह भी में ही जानती हूँ कि उसने आत्म- 
 हत्याक्योंकी? उस दिन जब मैं कच्ची 
fast की ठिलिया लेकर पानी लाने नदी 
'किनारे पहुँची, तो पानी में अपना अक्स 
. देखकर में खुद हैरान रह गयी । लहर मारते 
पानी में मेरा अक्स भी बार-बार बह-बह 
जाता था । मगर क्या A यह नहीं देख रही 


7 


गुलाबी घिडलियों को देखकर ही नदी 
` पानी-पानी हो रही है ? शर्म जबान से इक- 
"रार न करने दे तो क्या हुआ, अपनी खूब- 
सुरती का एहसास तो हुस्नवाळे को रहता 


i= SN) 
'बंगुनाह ही डब जायें । 


काफी हि 


Py 
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थी कि मेरी सुखे-सुखे शलवार में से झाँकती . 


2 | चुल्ल-भर पानी 
प्रसिद्ध पत्रकार आगा शोरिश कश्मीरी जिन दिनों तवाइफों के बारे में एक 

लिख रहे थे, उन दिनों “ उस बाजार! में उनका आना-जाना प्रायः रहता ही था। लोग = 
 अंगुरियांन उठाने लगें, इस खयाल से अपने साथ वे कुछ और साहित्यिक दोस्तों को भी 
जाते । एक दिन वे होरा संडी लाहौर की प्रसिद्ध गायिका मुम्ताज के यहाँ बेठे प्रश्नोत्तर 
' व्यस्त थे । उन दिनों रावी में बाढ़ आ रही थी, पानी मिन्टो पार्क तक आ पहुँचा था, सुस्ता 
के यहाँ बातों हो बातों में आधी रात गुजर गयी । शोरिश के साथ एक दोस्त थे-का 
वे चिढ़कर बोले -“ चलो यार पानी मार कर रहा है; कहीं यहाँ तक न आ पहुंचे मा. 


2 मुस्ताज ने सुना और छूटते ही फब्ती कसी-“ काजीजी, इसके लिए तो चुल्ल्‌ 


ही है । क्या मुझे एहसासेहुस्न होगी 
गुनाह था ! 

अभी अपनी शक्ल देखने से मेरा आफ्नु 
मन भी न भरा था कि पीछे से eae 
आयी- ये पिंडलियाँ नहीं. हे, यह है 
गुलाबी शराब, शराब से भरी हुई 
बोतल हैं 1” 

मेने बौखलाकर पीछे पलटकर देखा 
मेरे Teed ही जमान की दृष्टि भी गई 
पर पड़ी और एकदम जैसे उसे साँप एक 
गया । बड़ी देर बाद वह जैसे अपने आफ 
बोला- यह मैंने क्या कर दिया । काँ 
मैंने क्या कह दिया ।” फिर जैसे एकदम उसे 
पैरों में दुनिया-भर की तेजी आ.गयी.और 
वह दौड़ता ही गया-दौड़ता ही चला गया। i 

यह केवल मैं जानती हूँ कि जमानंको 
सिफ उसकी शराफत .ने मारा, . आशि 
उसने बाबा का नमक खाया था 
ना ? -रूपांतरकार : मुगनी अब्बास 


EE 


| 
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पुरुष बिपदा के समक्ष भी व्यक्तित्व का सहज सोंदर्थ अक्षुण्ण रहे, यही साहस है-साहस के परम आ 
एट gira ने कहा था | परंतु सिद्वांतके लिए स्वयं सोत को वरते हुए सुकरात ने जिस सहज अंत 
आलोक बिखेर दिया, वह परम साहस का ही नहीं, परम विवेक का भो प्रमाण था । 
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मेर नाम फाएदो । बरसों तक मेरा 


सुकरात का साथ रहा । इसलिए लोग . 


कहते हैं, मे सुकरात का मित्र हूँ । यदि यह 
सच है, तो मुझे गर्वे है कि सुकरात-जेसा 
महान्‌ मनीषी और महषि मुझे अपना मित्र 
मानता था । 
भीगे कगार के सिकता-कणों की भाँति, 
एक-एक कर वर्ष और युग झरते जाते हैं । 
जीवन बुद्बुद-सा चंचल है । मनुष्य जन्म 
लेता है, मरता है । आवागमन का चक्र 
चलता ही रहता हे । परंतु धन्य हैं वे युग- 
पुरुष, जो अपने मरण को शाश्वत जीवन 
बना देते हे | जीवन उनका जितना महान्‌ 
होता है, उससे भी कहीं अधिक महान्‌ 
उनका मरण होता है | उनके बाद उनके 
` स्वप्न, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श ही 
उनकी संतान और उनकी कुल-परम्परा 
बन जाते हे | 
उस दिन फ्लियस का निवासी इशेक्रेटीस 
मेरे पास आया । कहने लगा-“भले आदमी 
.फाएदो, क्या तुम सचमुच उस दिन महात्मा 
. सुकरात के साथ थे, जिस दिन उन्होंने कारा- 
गाह में हेसते-हेंसते विषपान किया था ?” 
इशक्रटीस यह कह तो गया, परंतु उसकी 
' आख भर आयीं । हम यूनानियो में कोई 
` अघम ही आँखों में आँसू लाये बिना इस 
. वात को स्मरण कर संकता है कि सुकरात- 
सदुश संत को जहर दिया गया । | 
; KUREK x 
आज रो रहा है-सारा एथेस जार-जार, 
' बीस-बीस आँसू रो रहा है । स्त्री-पुरुष 
नवनीत 


रश 


११० 


बाल-वृद्ध, युवा और युवतियाँ सभीक है । 
से अशुधाराए बह रही हैं। आऽ चयन 
सुकरात को एथेंस का कानन जहर सच्च 
प्याला पिलायेगा । 


SEE 
किसलिए ! समा 
सुकरात का अपराध AT? काइ 


क्या सुकरात-जैसा संत भी कोईआ में र 
कर सकता सारी 
एथेंस के कुलीन-जन कहते हैं--'यु्ञ असत 
सुधारक' है । हमारी स्थापित मान्य खयाः 
और परम्पराओं के खिलाफ बगाक है । २ 
नारा बुलंद करता है । SAA दोष दिखे मानत 
हिमाकत करता है । हमारा वैभव छृपाती 
आँखों में खटकता है । हमें खरीड़ेएकम 
सुनाता है । यदि वह संमझदार है पर: 
और ज्ञानी हे, तो क्‍या इतना भी?यह दे 
जानता कि सत्य कहना चाहिये, गित 
कटु सत्य नहीं, अप्रिय सत्य नहीं । मन 
सत्य का ठेका वही क्यों लेता है laaa TS 
पागल की सजा 'प्राणदंड' हे । विश ` 
सवेशक्तिमान्‌ नगर एथेंस का यही कि 
यही विधान है 1” 
ओर UIT के कानून ने संत ged नो 
को कठघरे में खड़ा कर दिया | उप हाड 
आरोप लगाया गया- नट 
सुकरात, निवासी महानगर ९ 
आयु सत्तर साल, पेशा समाजद्रोह 
राधी के शब्दों में सत्य-प्रचार' । ए 
बेकार और आवारा आदमी | दावा « 


खड़ा | 
एथस 


है 'सर्वजनहिताय' का; परंतु वास्तप्रणाल 


प्रजातंव-प्रणाली के 'बहुजनहिंत कां 
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सभीके है । इसने प्रचार किया है कि अनेक 
| आज व्यक्ति एक पक्ष में हे, इसी से कोई पक्ष 
[न oR सच्चा और न्यायपूर्ण नहीं हो जाता; और 
अनेक मूर्खो से एक ज्ञानी पंडित कहीं 
समादरणीय हे । अपने इस भ्रामक सिद्धांत 
? का इसने लोगों में प्रचार किया है । वास्तव 
कोई में सुकरात हमारे शांतिपूर्ण समाज में 
सारी अशांति की जड़ हे । यह बुराई का, 
SRAM का, नये-नये अजीब 


त मान्या खयालो का जन्मदाता 
बगाग है । यह बहुमत को नहीं 


ष दिखे मानता, सर्वमत का पक्ष 
वैभव छपाती है । भला, सब लोग 
| खरी#एकमत होकर एक निर्णय 
दार है.पर HH आ सकते हैं ? 
ना भी सह देश में फूट फैलाना 
Tiga, PTET हे, यह देश का 
नहीं । शमन हे । इसका दंड- 
. ? .....प्रायदंड | तत्काल इसे 
eae डाला जाये ।” 
यही हि, एथेस का महान्याय- 
वादी एनीटस, पुनःस्थापित 
ma “प्रणाली का प्रचंड 
समर्थक, राजनीति का 
प्रकांड पंडित अपने साथी कवि Adee 
और लीकोन के साथ न्यायालय में उठकर 
BIS “खडा होता है और दशेक-खूप में उपस्थित 
जडो एस की प्रजा को, न्यायमतियो को और 
` | “न्याय की देवी को प्रणाम कर कहता हे. 
दावा “श्रीमन्‌, अभियुक्त सुकरात प्रजातंत्र- 
AM प्रणाली का.अनमोदक नही, विरोधी है । 


१९६२३ | 


[| | उस 


का 


एथंस नगर की अधिष्ठात्री 
देवी एथेना 


यह इस देश को प्यार नहीं करता । 
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बहुमत को आवाज का नहीं, विद्वान की 
वाणी का तरफदार हे । न्याय के इस मंदिर 
में में घोषित करता हूँ कि सुकरात हमारी 
नयी सरकार के लिए एक भयंकर खतरा 
है, एक चुनौती और एक बगावत हे । ...... 
यह धरती के नीचे और आकाश के ऊपर 
खोज करने का दम्भ करता है । अपनी 
बातों की बनावट से यह बुराई को भलाई 


की शक्ल में पेश करता 
है श्रीमन्‌, यह हवा में 


चलता है, पानी पर चलता 
हे और रात के अँधेरे में 
देखता हे. में न्यायालय से 
प्राथना करूँगा कि अप- 
राधी को मजबूत-से-मजबूत 
जंजीरो में जकड़ दिया 
जाये, ताकि कहीं वह 
ओझल न हो जाये । 
“अभियुक्त के अपराधों 
की सूची तैयार करता, 
` श्रीमन्‌, मानवीय शक्ति 
से परे की बात है । इसका 
एक जघन्य अपराध यह 
भी है कि अध्यापक होकर 
भी यह रुपया लेता है । यह विद्या का 
सौदा करता है । इस प्रकार इसने एथेस 
को, समस्त यूनान को लज्जित किया है । 


श्रीमन्‌, इसकी सजा मौत और सिर्फ मौत | 
है । यह यूनान का, यूनान के देवी-देव- 
ताओं का, नेताओं और जनता का, प्रजा 


A 


तत्र-प्रणाली T ठ्या और सामंतों 
का जन्मजात शत्रु है । इसे प्राणदंड देने 
में ही यूनान का, समस्त संसार का कल्याण 
T Re 
शि न्यायाधीश बोले - ; 
ना “सुकरात, अब तुम्हें अवसर दिया जाता 
Be हे कि अपने अभियोक्ताओं को उत्तर दो ।” 
शांत मुद्रा में एकाग्रचित्त संत सुकरात 
उठ खड़ा हुआ और अपनी गम्भीर गिरा से 
दिशाओं को गुँजाने लगा- 

“ एथेंस के भद्र नागरिको, मेरे अभि- 
योक्ताओं से आप कहाँ तक प्रभावित हुए 
हे, यह कहना मेरे लिए कठिन. है । इन्होंने 
जो कुछ कहा, उसका एक-एक शब्द सत्य 
से कोसों दूर और भ्रामक था । इन्होंने 
आपको चेताया है-एथेंस के नागरिको, 
कहीं सुकरात के वाणी-वैचित्र्य से प्रभावित 
न होना ।' वास्तव में, मेरी वाणी का 
वैचित्र्य मेरी सत्यप्रियता के कारण है । 
ये. मुझसे नहीं डरते, मेरी सचाई से डरते 
. हे । ये सुकरात के भय से नहीं काँपते, 
` अपने पापों की सघनता देखकर कापत हैं । 
में आप सज्जनों से केवल एक अनकम्पा 
-_ की कामना करता हूँ । वह अनुकम्पा यह हे 
कि मुझे अपने ही तरीके से अपने बचाव का 
. मोका दिया जाये । मेरी उम्र सत्तर साल 


wa में उपस्थित हुआ हूँ । और चूँकि मे 
कानूनी भाषा 
मुझे आशा है कि आप मझे क्षमा करेंगे, यदि 
अपनी ग्रामीण भाषा में, अपने गँवारू 


TS और आज पहली बार में किसी त्याया- 


से अपरिचित हूँ, इसलिए. 
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तरीक से इस न्यायाल में बोल | 
सबसे पहल म उस गलत और g 
आरोप का उत्तर देना चाहता हूँ, जो 
से मुझ पर लगाया जा रहा है । एनीत 
जेसे अभियोक्ताओं से भी खतरनाक वे हो तुम 
हैं, जो आपको बाल्यकाल से ही aap 3 
आ रहे हे कि सुकरात, जो कि एक अम्ल 
आदमी है, धरती और आसमान की a को 
करता हे । इस तरह वे आपको गुमर हूँ । 
करते हैं । कह 
उनका यह आरोप भी निराधार है 
आचाय होकर भी में छात्रों से रुपया-॥ कठे 
लेता हूँ । यद्यपि मेरा यह खयाल है 
यदि कोई व्यक्ति सचमुच ही सक 
शिक्षक है, तो शिक्षण के एवज में रुप नही 
लेना, कदापि गहित नहीं हे । गाजिफ 
प्राडिकस और हिप्पियस-जैसे महाविद्य के 
आचार्य नगर-नगर का भ्रमण करते किः 
और अपने आश्रमों में तरुण नागरिकों है । 
शिक्षा-दीक्षा देते और बदले में दक्षि उद्दे 
ग्रहण करते हे | ज्ञानार्थी तरुण इन आचा) हे, 
के लिए पानी की तरह पैसा बहाते है मिर 
बड़े भाग्यवान्‌ हे ये आचार्य ! यदि il सः 
इनको जगह होता, तो मुझे बड़ा गव होता| 
परंतु दुर्भाग्य से मेरे पास इस प्रकार 
कोई विद्या नहीं है । ‘a l I 
“एथेंसवासियो, निश्चय ही. आपमे € 
अनेक व्यक्ति,यह पुछना चाहते होंगे- 
सुकरात, तुम पर जो आरोप लगाये | | 
हें, आखिर उनका मल कारण क्या 
अवश्य ही तुमने कोई विचित्र कार्य ह| | 


। 
। और 
, जो वरू 
। एनी 
क वें लो 
टी बतला 
T की सोः 
हो गुम 


धार है 
रुपया-पैः 
गाल है 
ही सन्त 
' में रुप 
mi 
महाविद्ठा 
कर्ते! 


MEGI 
पे. दक्षा, 


न आचार 
[हाते है 


होगा । नहीं तो भरी? तुम प्वर/भोरीचे Noe ETO वाद, मैंने आकाश- 


क्यों लगता ? भाई, जहाँ AAT हैं, वहाँ 
आग जरूर होगी । अब हमें बताओ कि 
असली बात क्या है? जल्दी में आकर ह 
तुम-जैसे बुद्धिमान्‌ आदमी का अहित करना 
नहीं चाहते ।" s 
“एथेंस के नागरिको, में आपके प्रश्न 
को उचित चुनौती के रूप में स्वीकार करता 
हूँ । में स्पष्ट करूँगा कि में बृद्धिमान्‌' क्यों 
कहलाता हूँ और क्यों में कुख्यात हूँ । में 
घोषणा करता हूँ कि में केवल पूर्ण सत्य ही 
कहँगा । मुझे जो ख्याति मिली है, वह उस 
बुद्धिमत्ता की कृपा हे, जो मुझमें है । यों 
स्वयं तो मैं अपने आपको कोई बृद्धिमान्‌' 
नहीं मानता | 
“भाइयो, डेल्फी के प्रभु ने आकाशवाणी 
के द्वारा इस रहस्य की घोषणा की थी 
कि सुकरात 'सबसे अधिक बुद्धिमान्‌" आदमी 
हे । आप ही बताइये, प्रभ की वाणी का 
उद्देश्य क्या हो सकता है ? चँकि वह प्रभ 
हैं, उसकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती । 
मिथ्यात्व प्रभु की प्रकृति के प्रतिकूल 


वाणी के परीक्षण का एक उपाय de 
निकाला | अगर में किसी ऐसे आदमी की 
तलाश कर सक्‌, जो मुझसे अधिक afz- 
मान्‌ हो, तो उसे लेकर मे डेल्फी के प्रभ के 
पास जाऊ और पुकारकर उससे कहूँ 

प्रभा, मुझसे कहीं अधिक वृद्धिमान आदमी 
जब इस विशव में विद्यमान है, तुने मुझे 


सबसे अधिक बुद्धिमान्‌' घोषित कर मेरी | 


नाहक हंसी उड़ायी है । 
“और बंधुओ, में एक आदमी के पास 
गया, जो अपनी 'बुद्धिमानी' के लिए प्रसिद्ध 


था । वह राजनीतिज्ञ था । मे उसका नाम | 


नहीं बतलाऊंगा | जव उससे मेरी बातचीत 
शुरू हुई, तो मैंने मजबूर होकर मन-ही-मन 
कहा-यह व्यक्ति कदापि बुद्धिमान्‌ नहीं 
है, हालाँकि कई लोग इसे बुद्धिमान्‌ सम- 

ad ह और यह स्वयं भी अपने आपको 
बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ मानता है । लेकिन 
वास्तव में वह बुद्धिमान्‌ नहीं हे; क्योंकि 
यह खुद भी अपने आपको बुद्धिमान्‌ मानता 
है ।' मगर नतीजा यह निकला कि वह 


यदि 41 सत्य के लिए प्राणोत्सर्ग करनेवाळों की परम्परा में सुकरात के पश्चात्‌ दूसरे वीर प्रभु ईसा- 
वं oy 
प्रकार | 


आपमे * 


होल्वीन के एक चित्र की अनुक्रति 
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आदमी मुझसे नफरत रमे छ ATE tart वीत थे, वही सर्वाधिक 


उस समय वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, वे 
भी मुझसे नफरत करने लगे और मेरे कट्टर 
sent बन गये | 

. “उठकर मैं वहाँ से चला आया और 
रास्ते में मन-ही-मन कहने लगा-मेरा 
खयाल है, हम दोनों में से किसी को भी सत्य 
और सुंदर का ज्ञान नहीं है । तथापि मैं 
उस राजनीतिज्ञ से कहीं बेहतर हूँ; क्योंकि 
बह जानता तो कुछ भी नहीं है और फिर 
भी मानता है कि वह बहुत कुछ जानता हे । 
पर में न तो जानता हूँ और न ही मानता 
हूँ कि में जानता हूँ ।' 

“इसके बाद में दूसरे व्यक्ति के पास 
गया । इसे अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में 
भयंकर भ्रम था ।-और बंधुओ, आपको 
सुनकर आश्चर्यं होगा कि इसके विषय में 
भी मेरी राय वही रही, जो पहले सज्जन के 
विषय में निश्चित हुई थी । व्यर्थ ही मैंने इस 
आदमी कों और इसके कई साथियों को 
अपना शत्रु बना लिया । : 

Be “इस तरह में एक के बाद एक, कई 
| आदमियों के पास गया । मुझे अपने शत्रुओं 
की बढ़ती हुई संख्या का भान था और 
हादिक खेद और पद्चात्ताप भी । लेकिन 
| भथा करू, यह बहुत आवश्यक था कि 
| । भभु की वाणी पर सबसे पहले विचार हो | 

निदान मैंने निर्णय किया कि जो-जो ज्ञानी 
97 ई, उन सबके पास मुझे जाना चाहिये । 
और में शपथपूवेक कहता हूँ, मेरी खोज ने 
4g अनुभव करा दिया कि जो व्यक्ति 
१९६३ 
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मूर्ख थे और जिनकी ख्याति कम थी, वे 
कहीं अधिक बुद्धिमान्‌ थे । 

“राजनीतिजञञों के पश्चात्‌ मैं कवियों के 
पास गया | मैन उनकी काव्यक्रतियो के 
कुछ पद्मांश चुनें और उनसे निवेदन किया 
कि कृपया उनका तात्पर्य और भावार्थ 
मुझे समझायें। मैंने तो सोचा था कि वे 
मुझे कुछ-न-कुछ नया ज्ञान देंगे; क्योंकि 
मेंने सुना था कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता 
है, वहाँ कवि पहुँचता है । कितु मुझे कहते 
हुए शर्म आती है कि कवि स्वयं अपनी 
कृतियों के विषय में उतना भी नहीं जानते, 
जितना साधारण जन जानते हैं । तब मैं 
इस परिणाम पर पहुँचा कि कवि-गण अपनी 
मेधा और बुद्धि के वल पर काव्य-रचना 
नहीं करते, वरन्‌ एक प्रकार के कौशल 
और अनुभव के आधार पर करते हैं । 
परंतु ये कवि केवल कविता के बल पर 
अपने को सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ मानते हे । और 
सजे की बात तो यह है कि जिन* गहन | 
विषयों का आदि अक्षर भी वे नहीं जानते, 
उनमें भी वे अपने आपको पूर्ण पारंगत 
समझते हे | 

में कवियों के काव्य-कुंजों से विदा हुआ । 
मेने अपने आपको कवियों से अधिक 
बुद्धिमान्‌. पाया, जैसे कि मैन अपने को 
राजनीतिज्ञों से अधिक बुद्धिमान्‌ पाया था । | 
` - “अंततः मैं शिल्पियों के पास गया ॥. 
'उस समय मेरे मन में यह भावना थी कि | 
में कुछ भी नहीं जानता हूँ; पर ये लोग कई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen at eGangotri 


GNU Ü a, 


|. स 

। व 

| त 
| fa 7 
! अफगान कोल्ड क्रीम- | में 
| सुकुमार मुलांयम और चिकनी ग 
| त्वचा के लिए 3 
f 
मुहासे, सुखी त्वचा | f 

और विवाय के लिए अ 

अत्यन्त उपयोगी क 

सौन्दर्य प्रसाधन रि 

अ 

क्‌ 

अ 

अ 

अ 

अ 

मै 

में 

ऊः 

न 

at 

i मः 

मा 

का 

१६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pu EE 3 


„Digitized b भरी Samaj Foundation Chennai and eGangotri k 


अच्छी बातें जानते होगे । भेरी यह भावना 
सत्य प्रमाणित हुई । ये लोग कई अच्छी 
बातें जानते थे, fare मे नहीं जानता था । 
तब मैने कहा कि निश्चय ही ये मुझसे 
अधिक वुद्धिमान्‌ हैं । लेकिन मैंने देखा 
कि कवियों में जो कमी थी, वही दस्तकारों 
में भी है । इन्हें भी यह मिथ्याभिमान हो 
गया है कि चूँकि हम अच्छे कारीगर हे 
इसलिए अन्य सभी 
विषयों में भी 
| निष्णात हैं । यह 
अहंकार उनके 
कौशल को कलं 
कित करता था 
और वे अपने 
कलंक के प्रति 

अनजान थे । 
E 


“तब मेने 
आकाशवाणी की 


{ 
F 


न उनका अज्ञान ही । अथवा क्या दोनों 
दृष्टियों से मैं उन्हीं के समान हूँ ?' पर्याप्त 
' मनन और चितन के उपरांत मैंने अपने 
माध्यम से आकाशवाणी को उत्तर दिया 
“जो कुछ मैं था, बहुत अच्छा था ।' 

|  'छोगों की कल्पना है कि मैं इस 
` |. कारण बुद्धिमान्‌’ कहलाता हूँ कि मुझमें 
A १९६२ | 


MN 


वह बुद्धिमत्ता हैं, जो औरों में नहीं € 
मगर एथेंस के नागरिको, सच वात यह 
हे कि में अपने आपको कदापि बुद्धिमान 
अथवा अति बुद्धिमान्‌ नहीं मानता । 
क्योंकि मेरा विश्वास है- केवल परमात्मा 
ही वुद्धिमान्‌ और ज्ञानी हे । वंधुओ, जव 
आकाशवाणी घोषणा करती हे कि सुकरात 
सबसे अधिक बुद्धिमान्‌” है, तो यह सम- 
झना चाहिये कि 
मेरा नाम निमित्त | 
मात्र हे; और खी 
आकाशवाणी का र: 
तात्पर्यं यह है-ए 
लोगो, केवल वहीं 
बुद्धिमान्‌ है जो. 
सुकरात के समान 
यह जानता हे कि | 
वास्तव में उसका | 
ज्ञान अत्यल्प और . 
नगण्य है और 
उसकी बुद्धिमत्ता 
का कोई मूल्य या 
महत्व नहीं हैँ ।' 
“बंधुओ, इसी भावना से प्रेरित होकर 
में राजमार्गो और चौराहों पर भटकता | 
हूँ, सत्य की खोज और ज्ञान की पिपासा 
लेकर । में जिस किसी वुद्धिमान्‌ प्रतीत 
होनेवाले नागरिक या राहगीर से मिळता 
हूँ, उसको विद्या-बुद्धि और उसके ज्ञानः 
विज्ञान की छानबीन करता हूँ । ' 
अवगाहन होता 
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तेल ही है। इसके हर ग्राम में विटामिन “ए” 
के २५ इंटरनेशनल यूनिट और विटामिन “डी? 
के २ इंटरनेशनल यूनिट मिलाये जाते हे । यहीं 
कारण हे कि वनस्पति आम वनस्पति तेलों से 
कहीं अधिक और अच्छे से अच्छे गाढे स्निग्ध 
- पदार्थों के समान ही पौष्टिक होता है। इसके 


\ 


 सील-वन्द किया जाता हे। इस तरह वनस्पति 

में शुद्धता, उत्कृष्टता, पौष्टिकता, किफ़ायत और 
सुविधा आदि वे सभी गुण हैं जो कि रसोई पकाने 
के एक बोडिया स्निग्ध पदार्थ में होने चाहिए। 
इन्हीं सब्‌“ गुणों के फलस्वरूप वनस्पति भारत के 
, हज़ारों घरों में रसोई पकाने के लिए बहुत ही 


अलावा यह साफ़-सुथरे ढंग से डिब्वों में भरकर 


शुद्धता का पैसाना 


at भारत में प्रतिदिन लाखों लोग वनस्पति का इस्तेमाल इस विश्वास के साथ करते'हें कि ¬ 
5 पूर्णतया शुद्ध होता 2) लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार और वनस्पति उद्योग दोगे 
ने ऐसे कडे नियम बनाये हैं जिनके फलस्वरूप वनस्पति की शुद्धता के बारे में लेशमात्र भी रंग 
न रहे। एकदम इन्हीं नियमों के अनुसार वनस्पति बनता है और उत्पादन के दौरान में वार-बा 
उसकी जाँच होती है, ताकि वह उत्तम से उत्तम और शुद्ध से शुद्ध वनस्पतिजन्य स्निग्ध पदार्थ को 


वनस्पति हायड्रोजनेशन पद्धति से जमाया हुआ | पसन्द किया जाता है। वास्तव में, वनस्पति ब 
शुद्ध, गन्धरहित और विटामिनयुक्त बनस्पति | खपत पिछले ३० वर्षों में ३०,००० टने 


201 | 


z 
Lf 
y 
र्‌ 


बढ़कर २,३८,०००टन से भी अधिक होगयी || 


कृषि, विज्ञान और यंत्रविद्या के समन्वय से वनाग a 
जानेवाला वनस्पति हमारे देश के लोगों के लि. स 


आपके परिवार और आपके लिए रसोई पां सः 

का एक आदर्श स्निग्ध पदार्थ है! दिया 

२०९९९०९९५९/६९ का 
वनस्पति और इसके जैसे ही { 

स्निग्ध पदार्थ दुनियाभर में | हे 

इस्तेमाल किये जाते हैं! | 

1 Ge 


_अधिक जानकारी के लिए इस पते पर fates i 
दि वनस्पति मेन्युफ़ैकचरं 


एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया | 
इंडिया हाउस, फोर्ट स्ट्रीट, बम्बई-१ , 


: बह अपनी विद्या 


| 
| 


FTI _ 
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पारंगत, या अपनी 
कला में निष्णात नहीं हँ, तो आकाशवाणी 
की अनज्ञा के अनुसार में उससे कहता हू- 
तम बद्धिमान्‌ नहीं हो ।' 

इन कारणों से लोग मुझसे नाराज 
और मेरे तीनों अभियोक्ता अपने-अपने 
स्वार्थो के कारण मुझसे रुष्ट हें और मुझ 


` पर qe आरोप लगाते हुए हिचकते नहीं 


हैं कि ¬ 
उद्योग दोगे 
त्र भी aq 
में वार-बा 
पदार्थे वने 


वनस्पति बै, 
०० टन हे 
5 हो गयी है|, 
य॒ से बना 
गों के लिए; 
सोइ पका) 


| 


i 


l 
| 


१९९३ 


हैं । कवियों कौ ओर से मेलेटस मुझसे 


ट्‌ 


झगड चुका है । एनीटस राजनीतिज्ञो और 


शिल्पियों का दलाल है । इसी तरह लीकीन 


भी लाभ और लोभ को ईमान से आगे 
रखकर, मुझ पर हमला कर रहा है । 

“एथेसवासियो, मेरी सत्यवादिता के 
कारण ही ये लोग मुझसे घृणा करते हैं । 
सत्य और पूर्ण सत्य यही हे । और इनकी 
घृणा इसका प्रमाण है कि मेरा कथन यथार्थ 
एवं सत्य है 

में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मेने 
अनक शत्रु बना लिये हँ; और यदि मेरा 
विनाश हुआ, तो ये शत्रु ही उसके कारण 


हाग | इर्ष्या और दुर्भावना आज तक अनेक 


सत्पुरुषो को मृत्यु का कारण बनी हे और 
सम्भवत: आगे भी बनती रहेगी । मरने- 


| वालों को इस अमर परम्परा में मे ही अंतिम 


व्यक्ति नहीं ह्‌ 

अव आपे से कोई यह पूछ सकता है- 

ह सुकरात, क्या तुम्हे अपनी उस जीवन- 

प्रणाली पर पश्चात्ताप नहीं, जिसके कारण 

एम्हारा असामयिक निधन होनेवाला है ?' 
ऐसे सज्जन से मेरा यह विनम्र निवेदन 


हा 2 = 


' दूसरे शब्दों में, तुम हमारे बच्चों को 


आने पर में कहूंगा-एथेंस के लोगो, 
११९ 
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टॅ- श्रीमन्‌, आप गलती कर रहे हे । यदि 
कोई व्यक्ति किसी कार्य के योग्य है, तो 
उसे चाहिये कि वह जीवन-मरण की भाषा 
में न सोचे, न जीवन-मरण के त्रैराशिक से 
हिसाव ही रूगाये । उसे यही विचार करना 
चाहिये कि जो काम वह कर रहा है, बह 
अच्छा हे कि बुरा; वह सदाचारी का 
कार्य कर रहा है या दुराचारी का अभिनय 
कर रहा है ? उसे संकट और मृत्यु से नहीं, : 
बल्कि अपमानपूर्ण जीवन से भयभीत होना 
चाहिये । उसकी चिता तो पलायन, पराजय 
और अपमान के विषय में होनी चाहिये, न 
कि मौत के विषय में । जो व्यक्ति मौत से 
डरता है, वह बुद्धिमत्ता का स्वाँग रचता है । 
वह्‌ अज्ञात को जानने का नाटक रचता हे। 
और जिसे हम नहीं जानते, उसे जानने का 
दावा करना, निम्नतम कोटि का पाखंड ओर 
अज्ञान 

एथेस के नागरिको, मान लीजिये कि 
आप मुझे इस अभियोग से तो वरी करते 
हैं, परतु मुझसे कहत ह- सुकरात, इस 
बार हम एनीटस की बात पर ध्यान न देकर, 
तुम्हें छोड़ते हे । लेकिन हमारी एक शर्त 
है-लुम फिर से जनता में जाकर अपने ' 
विचारों का. प्रचार नहीं कर सकोगे; 


गुमराह नहीं करोगे । याद रखना, यदि 
तुम इस शर्त का उल्लंघन करते पकड़े गये, | 
तो तुम्हे फाँसी पर लटका दिया जायेगा | 

“श्रीमन्‌, आपकी ओर से एसा प्रस्ताव 


हिन्दी डाइजस्ट 


देश रक्षा OAR N: 


# बचत की जरुरत है त 
“ख टून नयो मदों म रुपया लगाइये: — भी 


१० वर्षीय रक्षा जमा पत्र १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा T 


छ छ र ६४ प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण व्याग 
RR) - व्याज वष | 
४२% SR ह ति शति ४$ प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब ` वप 

दिया जाता है। . मिलता है । 


ग्रे जमा: पत्र ५० ₹० या इसके गुणको में ये ५ ₹०, Lo Fo, ५० go, woe) रिक 
. मिलते हैं । ५०० रु०, १.००० ay बची a 

i. रिजर्व बै ae T ५.००० रुपयों त ह र 
f ` थे भारतीय रिजत बँक के सभी कार्यालय È 


लगाई रकम १२ वर्ष पूरे होने पर लगा 
» भारतीय स्टेट . बॅक तथा इसके सहायक प्रतिशत लाभ सहित वापस मिल जा j जिर 


` बेँकों की शाखाओं और ट्रेजश्यों व | ये बचत बैंक का काम करनेवाल करूं 
सब-द्रेजरियों से, मिल सकते हूँ । डाकघरों से मिल सकते है | l 
अधिकतम सीमाएँ-एक व्यवित के लिए ३५,००० Fo और संयक्त रूप से ७०,००० ® स ल्‌ 


भारत की रक्षा-शक्ति को और सुदृढ़ को 
; (९-0. In Public राष्टीय" बचत संगठन“ 3 DAF a 
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तुम्हें प्यार करता हूँ और त+हीरी EY दखूंगा कि उसमे एक भी अच्छाई नहीं है 


| करता हूँ । लेकिन में तुम्हारे बजाय ईश्वर 
के आदेश का पालन करना अधिक पसंद 
करता हूँ । जब तक मेरी जान में जान 
रहेगी और मेरे कंठ में आवाज रहेंगी, में 
अपने विचारों का प्रचार बंद नहीं करूंगा । 
सुबह या साँझ, दिन या रात, राह-चौराहे 
पर, जव जहाँ जो कोई मिलेगा, उससे मैं 
अपने ही अंदाज में कहँगा- 
ऐ मेरे दोस्त, ऐ विश्व के 
महानतम और समुद्धतम 
नगर wae के निवासी, क्या 
तुझे शर्म नहीं आती कि तू 
दौलत के अम्बार लगा रहा 
हे, सोने के सिक्कों में साँस 
लेता है, झूठी इज्जत और 
मानापमान के मोह में पड़ा 
हुआ है ? ए मेरे भाई, तुझे 
सत्य और ज्ञान की तनिक 
भी चिता नहीं है और 
आत्मविकास के महत्तर कार्य 
को भूलकर, लू वासना के 
॥ विषयों में व्यस्त है ।' 
“जवाब में यदि वह नाग- 
रिक कहता है-नहीं सुकरात, मुझे अपनी 
आत्मा की भी चिता है', तो मै उसे यों ही 
छोड़ नहीं दूंगा । तत्काल प्रश्‍नों की झड़ी 
| लगा दूंगा और तर्क-वितर्कः बहस और 
जा) fixe के जरिये यह जानने की कोशिश 
करूंगा कि कितनी उसमें अच्छाई और 
कितनी उसमें बुराई है । और अगर मँ 
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आनंद-विह्व 
मेरे मृत्यु समारोह पर आनद 
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और वह सिर्फ भला बनने का स्वाँग रचता 
है, तो में उसे फटकार दूँगा । अपनी आवाज 
को और ऊंची वुलंदियों तक बढ़ाकर यह 
नारा लगाता रहँगा- अरे छोगो, भलाई के 
भेस में भटकनेवाले बुराई के भेड़िये से 
सदा बचो ।' 

“मेरा मंत्र हे कि सम्पदा सुमति नहीं 
दे सकती | कंचन केवल 
काम, कलह ओर कुमति को 
जन्म देता हे । धन से सदा- 
चार नहीं, वरन्‌ सदाचार 
से धन आता हे और उसी से 
व्यक्ति के निजी या लौकिक 
हित की पुति होती हे । 

“महानुभावो, यही मेरे 
उपदेश हैं और यही मेरी 
सिखावन हे । अगर आप 
समझते हैं कि ये सिद्धांत 
आपके नौजवानों को गुमराह 
करते हैं, तो में आपकी 
नजरों में मुजरिम हूँ । आप . 
चाहे मुझे मुक्त करें, या बंदी 
बनाकर कारागृह में फेक दें; 
जीवित रहने दें, या प्राण-दंड दें । लेकिन 
एक बात हमेशा याद रखें, में कदापि अपने 
पथ का परित्याग नहीं करूंगा, चाहे इसके 
लिए मुझे एक बार क्या, हजार बार क्यों. 
न मरना पड़े । 

/ “बंधुओ, मनुष्य एक-न-एक दिन मर 
जायेगा; लेकिन विचार हमेशा जीवित 
हिन्दी डाइजेस्ट 


Saud 


\ 


Lie ON 


x फायरस्टोन m 
विश्व के अग्रणी खड़-उत्पादक रू 


विश्व के अग्रणी रबड़-उत्पादक फायरस्टोन जेसे टायर कोई नहीं बना सकता | 7 
और न कोई फायरस्टोन जेसी उनकी जाँच भी करता है-हर साल लाखों टायरों की मोले 
को कड़ी कसौटी इसका प्रमाण हे । दरअसल, आपके कार के किसी भी अन्य हिस्से क 
फायरस्टोन टायरों की इतनी जाँच नहों की हुई होती । दुनिया के हर कोने के मोटरवाहे 
“ फायरस्टोन द्वारा निमित, परीक्षित और समर्थित टायरों पर ही भरोसा करते हैं।३ 
* इसे टायर-गुणों का सबसे विश्वसनीय नाम मानते हें । जब वे फायरस्टोन खरीदते ह नही ' 

तब उसके लाभ स्पष्ट ही हें । ` साक्षी 


"दगा, far 


Sil 


के खिलाफ अपनी आवाज बलंद करता 
| था 


‘Set सिद्धांतों को दहलाता था-वहे 


रहेगा । इसलिए ara RR Seem EERE पेटिका छिपाने के प्र्न | 


वाली चीज को छोड़कर, न रहनेवाली चीज 
का मोह क्यों किया जाये ? 

“मैं कदापि प्राणों की भीख नहीं माँगँगा । 
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 
मझ-जैसे आदमी का खात्मा करत हे 
तो आप मुझसे अधिक हानि अपनी करते 
हैं विरोध या वितक मुझे मार नहीं सकता | 
फिर ब्रेचारे मेलेटस और एनीटस किस 
गिनती में हैं ! वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते; क्योंकि जो खुद बरा है, वह हरगिज 
अपने सें अच्छे और भले आदमी को हानि 
नहीं पहुँचा सकता | मेरा विगत जीवन 
'साक्षी हे कि aa आज तक कभी सत्य 
और न्याय के गुनहगारों का साथ नहीं 
दिया है । मैंने कभी मृत्यू की तनिक भी 
परवाह नहीं की । और हमेशा मुझे यही 

' फिक्र और परवाह रही है कि कहीं में 
| कोई गलत या अपवित्र काम न करे डाळं । 
! आप सब जानते हैं कि तानाशाही के 
| दिनों में जब कि यहाँ उपस्थित हमारे 
\ कई बहादुर भाई अपने बिलों में दुबके 
॥ बेठ थे, अकेला सुकरात सिर हथेली: पर 

र्‌ सरदी, गरमी और बरसात में एथेस 
को सड़कों पर भटकता था और अन्याय 
' एव असत्य को चुनौती देता था; तानाशाही 


a 


सत्य के आग्रह द्वारा असत्य के 


। भी ऐसे वक्त, जब कि आपके सामने खड़े 


सुकरात के बच्चे भूखों मरते थे और उसकी 
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£ 


'मेरी' चाल और गति धीमी है । और मेरे 
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से परेशान थी । पर तानाशाही की प्रबळ 
भुजा भी डरा-धमकाकर सुकरात से कोई 
बुरा काम न करा सकी, उसे अपने विचारों 
के प्रचार और अभिव्यक्ति सें न रोक सकी । 
यदि में चाहूँ, तो कहने-सुनने का अपना 
तरीका बदलकर, सजा से छुटकारा पा 
सकता हूँ | लेकिन मुझमें वह साहस, वह 
बुद्धिमत्ता और वह इच्छाशक्ति नहीं हे 
जो मुझे आपकी इच्छा के अनुसार बोळने 
की शैली सिखा दे । महाशयो, सुकरात का 
ब्रत है कि वह अपने जीवन में न तो कभी 
दीनता ही प्रदर्शित करेगा और न कभी 
सत्य के मार्ग से पलायन ही करेगा, चाहे 
उसे जितने कष्टों का सामना करना पड़ । 
युद्ध में हथियार फेंककर, शत्रु के सम्मुख 
नतमस्तक होकर कोई कायर भी अपने 
प्राणों की' रक्षा कर सकता है । मौत सें 
बचने के और भी तरीके हो सकत हैं । 
परंतु मेरे दोस्तो, महत्व इस बात का 
नहीं है कि मौत सें कसे बचा जाये | महत्व 
इस बात का हैँ कि अनाचार और असत्य सें 
Ha बचा जाये । क्योंकि इनकी चाल और 
गति मृत्यु सें कहीं अधिक कुटिल व तीब्र 
हे । मे बूढ़ा और कमजोर आदमी हूँ । _ 


0 Se, 


eas N 
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ट्राई 


र 


दछ 
og 


अभियोक्ताओं की चाल और गति तेज | 
है; क्योंकि वे असत्य के अवतार हैं । a 

"अब हे भद्र पुरुषो, चूँकि आपने मेरे | 
लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव किया है, म | 
अवश्य अपनी आगम-वाणी को अभिव्यक्ति | 


eee गी eo 
ay a 
D 
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दूंगा । मै 
«^ जानते ₹ 
कहने व 
एथेंस व 
आपका 
“तुम 
मृत्यु के 
कठोर ९ 
कर ही 
मुझे मा 
तुम अप 
बचना 
Te अ 
अहवाल 
तुम्हारी 
स्वांग अ 
'पडा रह 


/ E È TENN प्यारे दे 
: ८ a 'सकता, 


आज तो 
/. र 'पर अभि 
कल अग 
तुम पर 
और ये 
अब तक 
रखा हे: 
नौजवान 


een ह 
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aa है, मृत्यु की वेला में मनुष्य में भविष्य 
(कहने की शक्ति आ जाती है । अतः में 
एथेंस के समस्त नागरिकों की साक्षी म॑ 
आपका भविष्य बतलाङगा । 
“तुम सब, जो कि मेरे हत्यारे हो, मेरी 
| जत्य के उपरांत शीघ्र ही मुझसे अधिक 
कठोर दंड पाओगे । वह तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर ही रहा हे । तुमने 
भन्ने मार डाला; क्योंकि 
तुम अपने अभियोक्ता a 
बचना चाहते थे, ताकि 
तुम्हें अपनी जिंदगी का 
अहवाल न देना पड़े, ताकि 
तुम्हारी बुराइयों पर ढोंग, 
स्वाँग और पाखंड का परदा 
'पडा रहे. । लेकिन मेरे 
प्यारे दोस्तो, मह नहीं हो 
'सकता, यह नहीं होगा । 
'आज तो अकेला में तुम 
पर अभियोग लगा रहा हूँ 
कल अगणित अभियोक्ता 
तुम पर आरोप लगायेंगे ; 
और ये अभियोक्ता, जिन्हें 


pot 


मिलेगा | 


अब तक स्वयं मेने संयम की सीमा A रोक" 


रखा हे और जो अभी कम उम्र के नादान 
नोजवान हे, तुम्हारे प्रति अधिक धृष्ट ओर 
SOAS व्यवहार करेंगे । 


हे कि किसी को मारकर तुम अपनी बुराई 
की जिदगी को छिपाये रख सकते हो, अपने 


d 


कवि होमर 
मेरा मन तो अभी से पुलकित हो 
रहा है क्रिपरलोक में मुझे होमर 
से बातचीत करने का मोका 


यदि तुम्हारी, यह मूखंतापुर्ण मान्यता . 


कर सकते हो, तो तुम भयंकर गलती पर 
हो । दोस्तो, यह बचाव का सही तरीका 
नहीं हैं । न तो यह उचित है, न सम्भव है 
न हो सम्मानजनक | आसान और शानदार 
रास्ता यह नहीं हे कि हम दुसरों की हत्या 
करके अपने आपको सुरक्षित समझें । 
आसान ओर शानदार रास्ता यह हे कि 
दूसरों की रक्षा करके 
अपने को रक्षित समझें । 
विजय दूसरों के दोष 
दिखाने में नहीं, अपने दोष 
देखने और अपने गुण 
बढ़ाने में है | 

“अब में उन मित्रों से 
भी कुछ कहना चाहता हूँ, 
जो मुझे रिहा कर देने के 
पक्ष में हैं । आइये, जब 
तक (न्यायाधीश विचार 
विमश में व्यस्त हैं, हम कुछ 
बातचीत करें । मृत्युस्थल 
ले जाये जाने के पूर्व, में 
उस विषम घटना को 
चर्चा करना चाहता हूँ, जो 
अब गुजरने ही वाली है । 

“आप मेरे मित्र हैं; इसलिए में आपको 
विश्वास दिलाना चाहता हूँ । मृत्यु भी 
हितकर होती है, इस मान्यता का भी संसार 
में सबल आधार है । मृत्यु या तो शून्य 
की स्थिति है, अथवा पूर्ण बेसुधि को, 
अथवा जैसा कि पंडित कहते हैं, एक लोक _ 
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a ER 
दसरे 
पुनर्जन्म 
सकती 
निश्चल 
aq अब 
कारण 
अपने दु 
' के ठेकेद 
यात्री के 
वहाँ प 
N न्याय T 
चतुर माताएँ जानती हैं + is 
y केवल a 
टिनोपाल ही =< महात्माः 
SA भंट-मल 
कपड़ों मे अतिरिक्त 5२% | हँ 
| की लिए तय 
सफ़ेदी ला सकता | i J किए 
दी ता है - पुलाकत 
टिनोपाल की सफेदी लाइये 'आफियर 
अपने वच्चों को लकलक सफ़ेद कपड़ों में TES फिर 
देखकर आपको कितनी खुशी होती है। हामर स 
चतुर माताएँ जानती हे कि रिनोपाल का भाइयो 
> निर्माण विशेष रूप से आपके सफ़ेद ER | `. 
pa. कपट को चमकदार, अधिक सफेद बनाने सफ़ेद बनात्े के लिये केवल एक चौथाई बार-बार 
के लिए किया गया है। चाय चम्मच टिनोपाल की जरूरत पड़ती भीमेस 
कितने कम खर्च में है । और टिनोपाल की सफ़ेदी पक्की होती. र R 
टिनोपाल के इस्तेमाल पर बहुत ही कम है; कपडे धोने के बाद हर बार टिनोपाल j Fel भा 
खर्च बैठता है। एक बाल्टी भर कपडे को का इस्तेमाल जरूरी नहीं दे । i f 
ः | सचमुच 
'का स्वाँर 
. है। ऐसे 
क सा टिनोपाल जे, आर. गायगी, एस. ए. बात, | 
टिनोपाल rane का रजिस्टर्ड देड मार्क दै! हन 
| परर 
सफेद कपड़ों को अत्यधिक 


बनाता È | 


i 


a दसरे शरीर में आत्मा के प्रवेश और 
एनर्जन्म की .। मृत्यु एसी निद्रा भी हो 
सकती है, जो स्वप्न-भार से रहित और 
निश्चल होती एसी मृत्य प्राणियों के 
हेतु अकथनीय धन्यता और संतोप का 


अपने दुनियावी न्यायाधीशों और सदाचार 
के ठेकेदारो से मुक्त कर देती हे, जिससे व 
यात्री के रूप में परलोक में पहुंचता हे और 
वहाँ पर सच्चे न्यायदाताओ से सच्चा 
न्याय पाता है | 
“परलोक में बड़े-बड़े ज्ञानियों ओर संत- 

महात्माओं से हमारी भेंट होती हे । एसी 
भेंट-मुलाकात के लिए कोन सर्वस्व देने के 
॥ लिए dare न होगा? मेरा मन तो अभी से 
'पुलकित हो रहा है कि परलोक में मुझे 
आफियस और मसाइस, हेसिओद और 
'होमर से बातचीत करने का मौका मिलेगा | 
| भाइयो, यदि यह सत्य है, तो मझे मरने दो 

बार-बार मरने दो | परलोक में पहुंचकर 
भी म सत्य ज्ञान की खोज जारी रखूँगा । 
\बहाँ भी मे यह पता लगाता रहँगा कि कौन 

सचमुच वृद्धिमान्‌ है और कौन बढ्धिमत्ता 

का aT रचता है, लेकिन दरअसल AE 
a है | ऐसे पुण्यावसर के लिए कौन अपना 
ti ‘a नहीं देना चाहेगा ?” 

| परलोक के मनीषियों से प्रश्‍न पूछने में 

और विचार-विमर्श करने में अनंतानंत 
की वृष्टि होगी | क्योंकि इस निर्मम 
की तरह, वहाँ प्रश्‍नकर्ता को मृत्युदंड 


$ 
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कारण होती है । ऐसी मृत्यु व्यक्ति को / 
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से दसरे लोक में जाने कीपर! 'एका/ठाव्सास्थ Foodia Sena सत्यभाषी को 


हूर का प्याला पोना पडता. हे, परतत 
वहाँ सत्य-कथन पर शाश्वत अमरत्व प्राप्त 
होता है । इसलिए मेरे न्यायदाताओ, मत्य- 
समारोह पर आनंद मनाओ और एक 
वश्यम्भावी, दुर्दात सत्य का संदेश सुनो । 

“ण्थेंस के नागरिको, दुराचार कभी 
सदाचार को समाप्त नहीं कर सकता | 
पाप सदैव पुण्य से पराजित होता रहेगा । 
मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी, बुराई 
हमेशा भलाई से हारती ही रहेगी । 

“अंत में अब में अपने निर्णायकों से एक 
निवेदन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि 
वे मेरी अंतिम मनोकामना की पूर्ति करेंगे | 
मेरे विरोधी मित्रो, जब मेरे बेट बड़े हो 
जायें, तब तुम अवश्य उन्हें कष्ट देना । 
जिस प्रकार मैन तुम्हें कष्ट दिया अपनी 
वाणी और वचनावली द्वारा, जिस प्रकार 
तुम्हें परेशान किया अपने भाषणों द्वारा, 
उसी प्रकार तुम भी मेरे वेटो को कष्ट देना 
ओर परेशान करना-अगर वे सद्गुणो को 
छोड़कर दुर्गुणों को अपनायें, सदाचार को 
ठुकराकर दुराचार को गले लगायें । यदि 
वे कुछ होने का दम्भ करें, जबकि वास्तव में 
वे एकदम कोर हों, तो अवश्य तुमा उनका 
तिरस्कार करना, जिस प्रकार मन तुम्हारा 
तिरस्कार किया है । यदि वे अज्ञानी होकर 
भी ज्ञान का गर्व करें, तो तुम अवश्य उन्हें 
उसी प्रकार लाँछित करना, जिस प्रकार 
मैंने तुम्हे लाछित किया है । 


“nf तुम ऐसा करोगे, तो में तभ | 
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ATT कि मैन 
न्याय पाया हे | 


uga के नागरिको, तुम्हारी साक्षी में 


और मेरे पट” में “सुभ परी?" भी सिटी; R oT से नहीं बुझाया 


जा सकता । अमृत का पथ ग्रहण करो मित्र ! 


A 


सुकरात संसार से विदा होता है | विदाई को x 


वेला आ पहुँची है । मेरे 
न्यायकर्ताओ, अब हम अपने- 
अपने पथ पर जाते हैं-में 
मत्य की ओर ओर तुम 
जीवन की ओर । कौन-सा 
पथ सत्पथ, है, यह केवल 
परमात्मा जानता हैं ।” 
न्यायालय ने घोषणा 


की-“सुकरात,मुत्यु के लिए 


तुम्हें जहर का प्याला पीना 
पड़ेगा, ताकि तुम्हारी वाणी 
का जहर मर जाये । जहर 
से ही. जहर मिट सकता हे | 
UAT का कानून अपराधी 
के साथ न्याय करना 
जानता है ।” 

सुकरात ने यह उत्तर 
दिया- न्याय के ठेकेदार, 
पहली बात तो यह है कि 
सजा के बजाय मुझे इनाम 
मिलना चाहिये; क्योंकि 
मेने अपनी समझ से राज्य- 


सेवा की है । इस पर भी विषपान द्वारा 
मृत्युदंड ही तुम्हारा विध्यादेश है और यदि 
तुम्हारा दावा है कि मेरी जबान में जहर हे, 
तो याद रखो, उसे तुम जहर से नहीं, अमूत 
से ही मिटा सकते हो । अंधकार से अंधकार 
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अभियोक्ता 
आसान और शानदार रास्ता 
यह नहीं है कि इम दूसरों 
की हत्या करके अपने को 
सुरक्षित समझ । आसान और 


शानदार रास्ता यह है कि 
दूसरों की रक्षा करके अपने 
को रक्षित समझें | -सुकरात 


ते जब यह 
और न्याय 
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मैंने इशेक्रेटीस से कहा- साथी, स्वामी 


कराना चाहते हैं, जनता चाहती है कि 
सुकरात ' को कारागृह से निकालकर रु 


A 


विनाश मानव-समाज की राह नहीं SV” 


x > 
सुकरात CAT के न्याय- 
विधान को स्वीकार करता 
है, मृत्युदंड का स्वागत 
करता S| हथकड़ियाँ और 
बेडियाँ पहनाकर उसे बंदीगृह 
में डाल दिया गया हैं | वहाँ 
पड़े-पड़े उसे मृत्यु की प्रतीक्षा 
करनी है । 
लोग आते हैं, जाते हैं | 
लोग कहते हैँ- सुकरात, 
महात्मा सुकरात ! तुम 
एथेंस के इस अत्याचारी 
कानून को मानने से इन्कार 
कर दो । विद्रोह कर दो 
सुकरात ! तुम्हारे एक 
इशारे पर एथेंस के हजारों 
नागरिक, योद्धा और महा- 
बली हाथ में तलवार लेकर 
इस हत्यारे कानून के 
खिलाफ उठ खड़े होंगे, जो * 
. तुम्हें जहर पीने को मजबूर 
कर रहा SU ; 


सुना कि लोग उनसे कातून 
की अवहेलना और अवज्ञा 
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दसर ९ 
पहला कदम 
सिन्बोलसे चर्मके स्वास्थ्य तथा सोदर्य की उनके 
oR निश्चित आगे कदम। सिन्थॉलमें “भै 
शामिल agya जीवाणु नाशक जी:११* ना 
बच्चेके मृदु चर्मपर आमतौर पर रहनेवाले 
` असंख्य कोटाणुओसे उसकी रक्षा करता PEAN 


है...घिसनसे पैदा होनेवाली गर्मी, गर्मीमें 
होनेवाली चुनचुनाहट, रगड को दूर 
रसता हे । 


मोहक सुवासित सिन्थोळ इतना मृदु 
है कि चर्मको सफाई करते हुए उसे 
संवारता है---आँखोके लिये हानि- 
रहित है...नर्सरी में अत्यावइयक। 


अतिरिक्त ताज़ंगी और पूर्ण 
सुरक्षा के लिये 'जी-११* 
युक्त मधुर सुगंध वाला 
टुर्गन्धनाशक और शीतल 


' पावडर व्यवहार कारिये । 


| | 
f 


| ““जी-११ क्या है ? ” नामक सचित्र पुस्तिका | 
blic Domai 1. ciRee oR RaR í मुफ्त मंगाइये » 2 


a 


[| z किसी सुरक्षित oy izes by Alva Ferd Foundation Chennai and eGangotri 
| जा fo > 


में, तो वे मुझसे कहने लगे- 
फाएदो, उस दिन मेरा पुराना दोस्त 
क्रीटों भी मेरे मोह में पड़कर, यही बात 
कहता था, जो तुम और दूसरे दोस्त कहते 
हो-'कारागृह से भागकर थेसीलिया चल 
जाओ, वहाँ सम्मानपूर्वक शरण मिलेगी । 
रुपये-पैसे का पूरा प्रबंध हे ।' क्रीटो और 
दसरे दोस्त यह भी कहते थे कि एथेंस के 
उनके प्रति मेरा अन्याय ह 
मैने उनसे यही कहा -यदि में कारागृह 
से भाग जाऊं, तो क्या में आत्मप्रवंचक नहीं 
कहलाउँगा ? में कहता हूँ - मौत की सजा 
मझे स्वीकार है; लेकिन में अपना देश 
छोड़कर हरगिज नहीं. जाऊंगा | मुझे निर्वा- 
सन स्वीकार नहीं, मृत्युदंड स्वीकार है । 
यद्यपि मुझ पर जो आरोप लगाय गये 
वे झूठे हैं और यद्यपि यहाँ न्याय का स्वाँग 
ही रचा गया है, फिर भी मुझे जो दंड दिया 
| गया है, वह एथेंस के कानून के अंतर्गत 
। दिया गया है । इसलिए दोस्तो, सुकरात 
\ का कतेव्य है कि वह उसे स्वीकार करे । 
| और मेरी आत्मां कहती है -नहीं चाहिये 
। हमे बुरा बनकर बुराई से बदला लेना । 
| शठ के प्रति शठता के सूत्र को सुकरात 
स्वीकार नहीं करता । चाहे जितना बुरा 
| व्यवहार व हमारे साथ करें, हम सत्य का 
पथ नहीं छोड़ेंगे । 


और मित्रो, तुम मुझे उसी सत्ता के 
विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा देते हो, . 
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' न्याय को स्वीकार कर विषपान, ,करना 


त्या टा 


2 A | 


धन्यता 

सत्यके लिएवरणकी गयी मृत्यु अक्रथनीयधन्यता 
आर संतुष्टि का कारण होती Z| - सुकरात 
जिसने मुझे पढाया-लिखाया, मेरा लालन- 
पालन किया ? सम्भव हे, उस सत्ता ने 
मुझे हानि पहुँचायी हो; लेकिन में इस 
तथ्य से केसे इन्कार कर दूँ कि उसने मेरा 
हित भी किया है । इसलिए मेरे सामने एक | 
यही सच्चा, उचित और न्यायपूर्ण मार्ग है _ 
कि मैं दंड-विधान को.स्वीकार करूँ । 

“क्रीटो तुला हुआ था मुझे कारागृह से 
मक्त कर ले जाने पर । सेबिस और दूसरे 
कई साथी तन-मन-धन की बाजी लगाने को 
तैयार थे । बड़ी मुश्किल से मैन क्रीटो को 
समझाया - मेरे परम मित्र, तुम्हारा साहस . 
सराहनीय है, यदि वह सत्य है । लेकिन, . 
साहस जब सत्य से रहित होता हे, तब वह 4 
भयंकर बन जाता है । आजन्म मैंने जिन | 
सिद्धांतों का पालन किया, पूजन किया और 
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मनोरंजन के साधनों में शार्प झंकार एक ag || 5 ६ 
और सर्व-सुलभ देन है। इसकी लोकप्रियता का प्रमुख | 
कारण है इसकी कार्यक्षमता और आकर्षक वनांवर || AS स 
छोटे आकार के कारण यह कहीं और किसी Gay | ता 
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। विपक्षी 
| मेलेटस या लीकोन के प्रति 
' तनिक भी वैमनस्य नहीं रखा । 
' व्यक्तिगत घृणा अथवा शत्रुता उनमें थी 
ही नहीं । उन्होंने अनेक बार कहा- मेरे 
। वास्तविक वेरी मेरे तथाकथित शत्रु नहीं; ` 
। मेरे वैरी वे सब लोग है, जो जीवन में 
। सदाचार का, सद्विचार का महत्व स्वीकार 
| नहीं करते और जो मेरे इस विश्वास का 


| १९६३ 


दःख 


शरीर से अधिक मुझ अपन 
सिद्धांत प्यारे हैं । Ale मनुष्य 
सिद्धांत से भ्रष्ट हो जायें, तो 
वया जीवन जीने योग्य रह 
जायेगा ? महत्व जीवन का 
नहीं, श्रेष्ठ जीवन' का हैं - वही 
व्यक्ति की वास्तविक सम्पदा 
हे मेरे मित्र । 

“धीरे-धीरे यह बात क्रीटो 
की समझ में आ गयी कि जो 
सत्य है, जो उचित हैं, वही 
वरणीय है, करणीय है ।' 

x x x 
फाएदो कहने लगा- 

मैं इस सत्य का साक्षी 
हुँ कि संत सुकरात ने अपने 
राजनेता एनीटस, 


Digitized ky Arya Samaj Fou विरोध Chennai.a 
जितके लिए आज में मरन को तयार खड़ा 


उन्हें यों सहज ही नहीं छोड़ दूगा । मुझ 
हे दोस्त, में तुम्हारी बात नहा मान 
सकता | में तब तक अपन सिद्धांत नहीं 
छोड सकता, जब तक उनसे अधिक अच्छे 
और संदर सिद्धांत मेरे सामने न हो । अपन 


विजय 


विजय दूसरों के दोष 
दिखाने में नही, अपने 
दोष देखने ओर अपने 
गुण बढ़ाने में है-सुकरात 


१२२ 


ध करत हु 
योग्य नहीं हे । 

मैंने इशेक्रेटीस को यह भी बताया कि 
जीवन का अंतिम दिन संत के लिए उतना 
ही आनंदमय था, जितना कि विवाह का 
पहला दिन होता है | 


कि Ga सछा gotri 


जीवन जीने 


जब मँ सुकरात से मिलने 
के लिए गया, तो दंडनायक ने 
मुझे कारागृह के द्वार पर ही 
रोक दिया | 

“कुछ देर आपको प्रतीक्षा 
करनी होगी; क्योंकि ग्यारह 
पंच सुकरात की बेड़ियाँ उतरवा 
रहे हैं । पंच आज ही सुकरात 
को विषपान का आदेश दे रहें 
हैं ॥/ उसने कहा | कुछ समय 
तक हम लोग वहीं बैठकर्‌ 
राह देखने लगे । 

दंडनायक लौटकर आया 
और पहले मुझे भीतर ले गया। 
उस समय वहाँ सुकरात के' 
कई शिष्य और भक्त बैठे थें | 
मैंने देखा, संत कभी तो अपनी 
बातों से उन्हे रुला-रुला देते | 

और कभी उनकी बातों सें 


सब लोग खिल-खिलाकर हँस पड़ते थे । 
wae के भद्र नागरिकों में से एपेलोडोरस,' 
क्रीटोबलस, उसका पिता wet, हर्मो- 
जिनीस, एपिजिनीस, एसिनीस, एंति- | 
स्थिनीज, स्टेसिपस और मेनेक्सेनस आदि | 
थे । यदि मैं भूलता नहीं, तो प्लेटो वहाँ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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नहीं था 
iat वा 
'फाएदोद 
' जिस 
की ओर 
घड़क Z 
अभिवाः 
 जेथिपे 
HS | पतिदेव 
गोद मे 
शिशुथा 
“कु कोमलत 
~ EYRE ही; स्वर Ah 

i oe TA भीगा थ 
८, | -- सुकर 
UAI | | करने क 

| 'आखिरी 
अब रसोई का नया तरीका अपनाइये। फोके सुनहरे रंगके शुद्ध करडी कें ओर मि 
तेल सफोला में ही खाना पकाइये। करडी के तेल में संप्रकत चरबीयुक्त आम्ल आज ३ 
तत्व अति कम मात्रामें होने से धमनियों के सख्त होने का या उससे पैदा होने faa, 
वाली खतरनाक बीमारी का भय नहीं रहता; इसलिये करड़ी के तेल की हट a 
डाक़्टरों ने बड़ी सराहना की है। eo 


रसोई x होई ` रोने लः 
. अच्छी रसोई अब कोई चिन्ता की बात नही रही। खाना पकाने के लिये हमेशा झरे > 
“उपयोग में लाइये सफोला - रसोई का सहृदय साधन। | थै 


AUIS n 

सफोला मिलने म॑ आपको कोई कठिनाई हो तो आपके a). 
निकटवर्ती सफोला-विक्रेता की जानकारी के लिये हमे लिखें । 

दि बाम्बे आयल इण्डस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, 

कानमूर हाउस, बम्बई ९ 
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सीमियस, सेवीस, 


'फाएदोदीस और तर्पेसियन आदि थे | 


गं जेंथिपे,मुझे देखकर रोने लगी । वह अपने लोग सुख कहते हैं, जिसे आनंद' के नाम 
श पतिदेव के पास बैठी से जानते हैं ! और 
७ हर थी और उसर्क ज्ञान-भ्रज्ञान कितना विचित्र 2 
गोद म एक Aral नहीं नहीं सवदन स उसका 
शिशु था | महिलोचित जो जाल मन SN ज तह संयोग ! लोगों को 
कोमलता से उसका कि वह जानता नही वहन उसे (सुह सुख और दुःख, 
स्वर आँसुओं से भीगा- 8° amal; a ह संयोग और वियोग 
a भीगा था । कहने लगी जो जानता नहीं और तला हे कि अलग-अलग चीजें हैं; 
J Erga, अपने दह 'जाचता नहीं वह सीधा हे - उसे क्योंकिये किसी के 
मित्रों से बातचीत सिंखाओ; जीवन में एक साथ 
'करने का तुम्हारा यह जो जानता है और जानता नहों कि उपस्थित नहीं होतीं । 
आखिरी मौका है वह जानता है, वह सोया है-उसे जगाओ; फिर भी मनष्य जो 
और मित्र भी तुमसे जो जानता है और जानता है कि वह इनके पीछे दौड़ता 
।आज अंतिम बार जानता है, वह सयाना है -उसे गुरु है, इन मृगतृष्णाओं 
| मिलेंगे ।” इतना ,कह- बनाओ । -एक अरबी कहावत के लिए बावळा वनकर 
ff वह फूट-फूटकर भटकता है, प्रायः सुख 
रोने लगी । उसकी सुंदर, प्रलम्ब काया की त॒ष्णा में दुःख को ग्रहण करने पर बाध्य _ 


जिस समय में महात्मा को काल-कोठरी 
की ओर वढा, . मेरा हृदय जोर जोर से 
था । ज्यों ही भीतर झाँककर 
झुका, संत-भार्या 


धड़क रहा 
अभिवादन के लिए में 


(झरे हुए नवांकुरवाली टहनी-सी काँप 


i 


eS Sees AAS 


रही थी । उसे रोती-कलपती देखकर 
गोद का शिश तुतलाया- माँ मत छोओ | 
लेकिन संत को क्या कहें ! उन्होने क्रीटो 
को ओर देखा और आदेश दिया- क्रीटो 
किसी से कहो कि इसे घर तक पहुंचा दे | 
तत्काल कीटो के सेवक जेंथिप को ले चल । 
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वह राती-चिल्लाती रही ओर सिर धनती 
रही । जेंथिपे चली गयी । न केवल हम 
लोगों की आँखें ही भर आयीं, कारागृह 
के प्रहरी भी मुँह फेरकर आँसू पोंछने लगे | 
अब सुकरात काठ के तख्त पर बैठ गये 
और पैरों पर मालिश करते हुए कहने लगे- 
“कितना एकाकी है वह भाव, जिसे 


होता.है । शायद सुख और दुःख के दो भिन्न 
शरीर हैँ; लेकिन दोनों शरीर एक ही 
सिर से जुड़े हुए हँ । ताजा उदाहरण 
सामने हैं-बेड़ियों के कारण मेरे परो 
में जो दर्द हो रहा था, बेड़ियाँ खुल जान 
पर अब मझे अच्छा लग रहा हे । | 


यह संवाद सुनकर कि सुकरात को 


2 


Ee 


lid 4 Ue (कु TR 


५५ 
pi 


= 


मातृभूमिं कै” सको कँ ai and री षर म. 


बद्धिमान्‌ 


शहीद हूं 
था, अब 


राष्ट्रीय संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, सा बर्फ £ 
सेना के जवानों तथा उनकी धमेपलियों को, अपनी निशुल्क साधारण बेकिंग सेवा क्षण-भर 
जिनमें बैंक के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को एक ही या दूसरे एकाउण्ट में खः ae 2 
भेजना वेतन तथा अन्य चेको का संग्रह करना, आवर्तक भुगतान के लिए स्थायी निर 

का पालन करना, सम्मिलित हैं ; अपित करती है । करेण्ट और सेविंग फण्ड एकाउ | दूसरे से 


कोई सेवा शुल्क नही लिया जायेगा । विवरण के लिये, कृपया हमारे समीप के कार्य 


से सम्पक स्थापित करे । pa 
È 
पुरस्का 
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी प्रक्र के चन्दे, बैंक के सभी कार्यालयों द्वारा, बिना £| और क 
Fast के भेजे जायेंगे | FU 
दि पंजाब नेश ह ल बे क॑ लिश सागर 

स्थापित : १५९५ 


रेजिस्टड कार्यालय : ag दिल्ली. 
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Miar के द्वारा प्राणदंड दिया गया है 
'वद्धिमान्‌ लोगों ने यही कहा ral 
` धन्य है सुकरात कि उसने न्यायाधीशों 
को प्राणदंड देने के लिए मजवूर कर दिया । 
वे तो सिर्फ इतना चाहते थे कि किसी भी 
तरह सुकरात अपना मुँह बंद रखे । वह 
यदि शासन की प्रशंसा न करे, तो उसकी कटु 


अब सत्य का अवतार बन गया । सारे 
संसार में उसका जयकार AT उठा | 
यूनान के स्वार्थी शासक और स्वार्थी 
नेता हाथ मलते रह गये । चिड़िया उड 
गयी; कितु दिग्दिंगंत में सत्य के गीतों की 
गूंज भर गयी | सुकरात कुछ को अपने 
जीवन में अपना अनुगामी बना गया; 


£. आलोचना भी न करे; चुप रहे, इतना ही 
काफी है । परंतु वे सुकरात को प्राणदंड 
१ देने के लिए बाध्य हो गये और सुकरात 
शहीद हो गया । पहले सुकरात मात्र मनुष्य 
था, अब देवता बन गया | पहले देवता था, 


बहुतों को मरते-मरते अपना शिष्य बना 
गया । शेष उसकी मृत्यु के उपरांत उसके 
हिमायती बन गये । 

सुकरात की जीत हुई; क्योंकि वह हार- 
कर भी हारा नहीं, मरकर भी नहीं मरा । 


* 
एक बार गहरी उदासी के क्षणों में हान्स क्रिश्चियन एंडरसन ने बगीचे में बिछी 
३ फ बर्फ पर अपनी छड़ी की नोक से लिखा-“बर्फ अमरता की तरह है; अभी सर्वत्र छायो है, 
। रा, क्षण-भर बाद देखो तो नामोनिशान बाकी नहीं ।” और वे वहाँ से चले गये | कई घंटे 
बाद लौटे, तो उन्होंने देखा कि सारी बर्फ तो गल गयी थी, पर उतना टुकड़ा बाकी था, 
में जिस पर 'अभरता' शब्द लिखा हुआ था। 
मि 
d दो कवि बहुत दिनों बाद मिले | पहले कवि कुछ दाशेनिक स्वभाव के य्‌ । उन्होने 
Je | दुसरे से प्रश्न किया-“भाई, यदि अभी मेरा देहांत हो जाये, तो तुम क्या करोगे w7 
काप दूसरे कवि ने तपाक से उत्तर दिया- दो-चार कविताएँ, एक-दो संस्मरण और 
| कुछ लेख तुम्हारे बारे में लिखकर छपवा दूँगा । तुम भी अमर हो जाओगे, मे भो ॥ 


| एक मुशायरे के अंत में जब प्रबंधक ने सागर निजामी को और शायरों के साथ 
, पुरस्कार की रकम देकर रसीद पर दस्तखत करने के लिए कहा, तो वे बहुत गुस्सा हुए 
गा कि ओर कहने लगे-“में इस रसीद पर सही नहीं कर सकता ।” कारण यह था कि उन्हे पुरस्कार 
| को निश्चित रक्कम से कम रकम मिली थी । 
l “सागर' की बात सुनकर इसरारुलहक सजाज बड़े भोलेपन से कहने लगे-"अगर 
' सागर साहब दस्तखत नहीं कर सकते हे, तो इनसे अँगूठा हो लगवा लीजिये !! 


| Sd 
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इस कुकरकी विशेषताएं- 


७ प्रत्यत सुविधाजनक | 

७ कम जलावन' लगता है । 

७ कम समय में खाना तैयार A 
हो जाता है। 

१ कुकरका ढक्कन कढ़ाई के 

. रूप में उपयोग किया जा 
सकता है। 


aera मेटल फेक्टरी 
समी प्रकार के तांबे, पीतल a स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्माता. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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क्लिफर्ड आस्ले क एक अंग्रेजी हास्य-निबंध का रूपांतर 5 


| =) जमाना तो रेकाड तोड्ने और नये 
= रेकार्ड कायम करने का है एक ओर 
चाँद पर पहुँचने की तैयारियाँ हो रही हैं, 
तो दूसरी ओर तेज-से-तेज रफ्तार से 
पढ्ने के नये रेकार्ड कायम हो रहे हैं । यहाँ 
दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से पढ़नेवाले 
सज्जन के बयान सुनिय और सिर धुनिये । 
“ तेजी से पढ़ने का तरीका यह है कि 

* पुराने ढर्रे को एकदम छोड़ दें और पंक्तियों 
के बीच में नजर गडाकर, दायें-बायें न 
देखते हुए तेजी से नीचे उतरना शुरू करें । 
जो खुशकिस्मत शब्द . आपकी नजर में 
आ जायें, उन्हे पकड़ ले; औरों की फिक्र 
न करें । शुरू में आप कई शब्द ही एक साथ 
' पढ़ सकेंगे । फिर एक साथ कई-कई पंक्तियाँ 
| और अंत में एक साथ कई-कई पैराग्राफ 

| f पी जाने की शक्ति आपमें आ जायेगी । 
`  शीघ्र-वाचन का तीसरा कोस पूरा 
होत-न-होते मेरी पढ्ने'की रफ्तार ५,९०० 

` शब्द प्रति मिनिट तक पहुँच गयी । और 
। चोथा कोस खत्म होने तक तो शायद 
। आप विशवास नहीं करेंगे, मेरी रफ्तार 
Sta तिगुनी यानी १८,००० शब्द प्रति 

| मिनिट की हो गयी । और साहब, आप 
' जानते ही हैं, अंतरिक्षऱयात्री की रफ्तार 


१९६२३ 


£ OR 


१३९ 


भी १८,००० मील घंटे की होती है । 

“ इस रफ्तार से पढ़ते समय कहीं- 
कहीं एक-आध पन्ना छूट जाता था और 
कहीं-कहीं एक-आध अध्याय भी | लेकिन 
इतनी बढ़िया रफ्तार मेरी पहले कभी 
नहीं थी । वैसे यह बात किसी से कहियेगा 
नहीं, १८,००० शब्द की रफ्तार बड़ी भया- 
नक है । यह ऐसा ही है, जैसे अंधेरे में भूत 
प्रेत से जान बचाने के लिए भागना | फिर 
भी आज तक यह गजब की रफ्तार और 
किसी ने नहीं हासिल की थी और में चेम्पि- 
यन पाठक” की पदवी के लिए टेस्ट देने 
तैयार हो गया । | 

“मेरे पाँच दिन के टेस्ट-शो का आयो- 
जन नेशनल इन्स्टिटयूट आफ स्पेस एज 
रीडिंग (एन० आइ० एस ० To आर» ) 
के तत्वावधान में हुआ था । सोमवार को 
सवेरे ६ बजे मेने गीता, कुरान और बाइ- 
बल से शुभारम्भ किया । धीमे-धीमे में 
गरमाने लगा और २९ मिनिट बाद न्यू 
ठेस्टामेंट' के अंतिम पन्ने पर पहुँचते ही _ 
मैने १८,००० शब्द प्रति मिनिट की | | 
अंतरिक्षीय गति पकड़ ली | : 
*- “शेक्सपीयर की तमाम रचनाएँ मैने 
५५ मिनिट में साफ कर डाली। इस्‌ : 


wig ! FR ९४. ty: ; 


g! 
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Rh 


५२ 
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द्शं “जिन्होंने षं भागे 
SNA] p Sje वण अ ] 
इन्हें एक साइकिल की जरूरत थी जो अगले ओर विश्व के सब से बड़े साइकिल-कारखाने... ' 

० ` q न्वे zt न LN 

२५ वर्षों तक उनके सवारी की समस्या को हल ट्यूब इन्वेस्टमेन्ट्स, इंगलेण्ड से fia अवस्थ 
करने में समर्थ हो सके। यही कारण था कि तक्नीकी जानकारी के फलस्वरूप प्रत्येक aR, में अड 
इन्होंने हवर्युलिस पसन्द किया । उन्हें इस बात कारखाने से अपने आप में आश्चर्यजनक पूण पर उ 


HAH | 


की जानकारी थी कि भारत में २० लाख से भी लिए निकलती है । ie 
अधिक साइकिल निर्माण के अपने विशाल अनुभव iat 
SS 


Mo IN 
डः ate आई? साइकिल्स आफ इण्डिया 
४ AAR, मद्रास ; 


A 
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मुझमें घंटे में लगभग दस लाख ase बहती 


"हो शक्ति आ गयी थी । अब म भारहान 


बाही 
Her 


पूणता 


अवस्था में था । इससे पढ़ हुए को समझने 
में अडचन होती थी लेकिन मेरी रफ्तार 
उसका कोई बुरा असर नहो हुआ | 
८ उसके बाद आया टालस्टाय का वार 
एंड पीस'- सिर्फ ४० मिनिट । प्रात; ९ 
बजे तक में अपना तीस लाखवा शब्द 
पढ़ चूका था । अब मेने १० मिनिट का 


प्र 


| विश्राम लिया और एक प्याला चाय पी । 


उसके बाद तीस उपन्यास खत्म किये । 
बीच में आधे घंटे की खाने की छुट्टी रही । 
शाम के ४ बजकर २० मिनिट पर जब उस 
दिन का मेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, 
तो एलान किया गया कि मैंने ९ घंटे ४० 
मिनिट में ९६ लाख शब्द पढ़ डाले हैं । 

“ पहले दिन तो शुरुआत भर थी । 
अगले तीन दिन बड़े भयंकर दिन थे- मुझ 


मेरी रफ्तार १८,००० शब्द प्रति मिनिट हो गयी 


'एन्सा इक्लोपीडिया ब्रिटानिका को अथ से 
इति तक पढ़ना था । मंगळवार, बुधवार 
और गुरुवार को रोज १२ घंटे के हिसाब 
सें पढ़कर मेने ३६ घंटों में ३ करोड़ ९० 
लाख शाब्द पढ़ डाले । 

“ शुक्रवार का दिन जरा बेहतर रहा । 
बेशक भारहीनता के कारण दिमाग काम 
करने में आनाकानी करने लगा; लेकिन 
मैंने सिर झटक दिया । अमरीकी काव्य- 
संग्रह की दस जिल्दें मैंने १० मिनिट में सफा 
कर दीं विश्व के बीस महान्‌ ग्रंथ खत्म 
करने में मझे आधा घंटा लगा | गिबन के 
“रोमन साम्राज्य का ह्लास और पतन 
तथा टायनबी के विश्व-इतिहास ने 
कोई डेढ घंटे मुझे व्यस्त रखा, जिसके अंत 
में मैने भोजन किया । आधे घंटे बाद ही 
मैं फिर अंतरिक्ष में पहुच गया | 

“ शीघ्र ही मैं उतरने की तैयारी करने 
लगा । दो घंटे से भी कुछ 
कम ही समय में मैने सर 
faxed alae के छ:-जिल्दीं 


का दियर फाइनेस्ट आवर 


चल 7 पाया | 


“द्वितीय ` विश्वयुद्ध की 
परिक्रमा कर डाली। AAS 


तो १६ मिनिट भी नहीं 


wari. 


A 


~ NTT CPE ६: as a 


“ चिल साहब को 
खत्म कर मैंने अपनी रफ्तार 
घटाने के लिए दिमागी feet 
राकेट' छोड़े । ये 'रिट्रो बड़े | 
जटिल दिमागी यत्रे 
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sara के लिये क्या आफ. 
आयुर्वेदिक 7 आप जितक 
Psat: 


~ ९. CRN ~ आयुर्वा ~ ~ होती X A ~ A . ~ 
, आफ़ाल ट्रडमाक को दवायें शुद्ध आयुर्वेदिक दवायें होती हैं और इन्हें शास्त्रिय विधि से बनाया  गेटिस 
जाता है जैसे द्राक्षासव, दशमूलारिष्ट अमल सुधा, सुधांशु, अशोनिल! इन दवाओं को बनाने के 


fe 1 oS > x < CS t: | ५ ye 
लिए जो औपधियाँ इस्तेमाल को जाती हैं वे शुद्ध ओर स्वच्छ होती हैं और उचित मात्रा के अनुपात * २ 
में उनका मिश्रण किया जाता है--यही कारण हैं कि आफ़ालि की दवायें ज़्यादा लाभदायक होती हई पढ्‌ S 


= | Y, SS 
आयुर्वेदिक दवाओं के लिएं. हमेशा आफ़ालि का ट्रेडमार्क देख लीजिये--वे निश्चय ही आपे 


भरोसे की होती za 


` आयुर्वेदाश्रम फार्मसी लिमिटेड 


.. स्टेशन रोड, अहमदनगर 
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जिनका आविष्कार आर विकास after 
| पठन ' विशेषज्ञों ने किया हे ।.इसमे आप 
तेजी से पन्ने पलटते हुए कहीं-कहीं एक- 
| आध पन्ने की आखिरी लाइन के अंतिम 
दो-चार शब्दों पर नजर डालते चलते हैं । 
बडी गजब की विधि हे यह, और बडा 
आनंद आता है इसमें । 

“ श्रोडी देर में मेरी रफ्तार जरा घटी 
| प्रति मिनिट पर उतर 
` आयी । मैने कालिदास के तीनों नाटक व 

तीनों काव्य तथा इलियट, रवींद्र, येट्स, 
पाउंड, लोर्का और से जाँ पेस के सारे काव्य 

| संकलन एवं हेमिग्वे व फाकनर के तमाम 
उपन्यास पढ़ डाले और दोपहर के १ वज- 
` कर १० मिनिट पर प्रेसिडेंट लिकन के 

या गेटिसबग भाषण के साथ पढ़ाई बंद की । 


आर 20,000 शब्द 


= । ५२ घंटों में मैने ५ करोड़ ४५ लाख शब्द 


| अभूतपूर्व चीज थी । 

जब आप पंक्ति के बीचों-बीच नजर 
TS, दाये-वाये न देखते हुए सीधे नीचे 
की तरफ नजर दौडाते हुए पढ़ते हैं, तो 


युग है, अंतरिक्ष -युग ! मैंने इन ५२ घंटों 


x 
पादरी साहब और उनको बीवी में बहस हो रही थी और दोनों अपने को सह 


सिद्ध करने में लगे थे । बीवी साहिबा ने दलील दी-“मेरी बात सही हे और तुम्हारी गलत; | 

£, क्योंकि में औरत हुँ । बाइबल में भी आता है कि भगवान्‌ ने.पहले आदमी को बनाया, फिर ॥ 
| औरतको। औरत को बाद में बनाया है, तो उसमें सुधरे माडल का दिमाग भी लगाया 
etm” पादरी साहब बोले -“नहीं प्रिये, भगवान्‌ ने औरत को सृष्टि जो बाद में 
॥ उसका दुसरा हो कारण था । वह नहीं चाहता था कि जब वह विश्व के सबसे 
जीव को af करने में व्यस्त हो, तब कोई va बिनमांगी सलाह : 


गेटिसबर्ग भाषण कुछ ऐसा पढ़ा जाता है - 
“ सदियाँ गुजर गयीं मौत जिंदगी हम 
जीवित मानव का...से...लिए...ईदवर के 
निकट... 
“है न विश्व का महानंतम भाषण ! 
जव मुझ वाकायदा. विश्वका सबसे 
तेज पढ्नेवाला ' घोषित किया गया, तो 
पत्रकारों ने घेर लिया । वे बड़े अटपटे 
सवाल करने लगे, जेसे- इतनी तेजी से 
पढ़ने से आपको क्या आनंद या ज्ञान प्राप्त 
हुआ ? मुझे उन्हें झिडकना पड़ा - अरे 
आप लोग तो एसी बात करते हे, जैसें 
“ एटम युग ' के न होकर बावा आदम के 
जमाने के हों | अरे साहब, यह अंतरिक्ष 


में वे तमाम किताबें पढ़ डाली, जिन्हे 
पढ़ने की मेरी वर्षो से इच्छा थी | और इससे _ 
बढ़कर, मेने तेज पढ़ने का रेकार्ड कायम | 
कर दिया । है कि नहीं ? आनंद ? ज्ञान ? .. 
अरे इस अंतरिक्ष-युग में इत छोटी-छोटी 
बातों पर ध्यान देने की किसे फुरसत है? | 

.-हूपांतरकार : AMAT अब्बासी _ 


आधुनिक विमान-संचालन युवकों के. साहस और कोशल ne 

को चुनौती है । वायु सेना में आप फ्लाइंग तथा ग्राउण्ड ह 

ड्यटी ब्रांचों में अफसर के रूप में अथवा टेक्लिकल और क 

गैरटेक्तिकल डों में वायु सैनिक के रूप में भर्ती होकर TOE 

र कर्मशील जीवन प्राप्त कर सकते हैं और अपना भविष्य ue 
| . उज्ज्वल कर सकते हैं । जिया 
i देश को पुकार सुनिये दैत्यरा 


भारतीय वायु सेना A भर्ती होइये 


as .._ अधिक जानकारी के लिए कृपया पास के भर्ती अफसर से स्वयं मिलिये a 
या ए. ofin bR GE ta लिखिये । DAC 
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Saad बहुमूल्य भै 


सदनराज डी० मेहता 


प्र गैतिहासिक काल में भगवान्‌ वामन 
[i दो पग में समची पृथ्वी एवं 
स्वर्ग के ताप लिये जाने का वर्णन पौराणिक 
कथाओं में मिलता है । दैत्यों से पराजित 
देवों की करुण कथा सुनकर, भगवान्‌ 
ने देवताओं की जननी अदिति की कोख सें 
बावन अंगुल के वामन के रूप में जन्म 
लिया था । इस अवतार में भगवान्‌ ने 
दैत्यराज बलि से सम्पूर्ण राज्य दान में 


प्राप्त किया तथा 
देवताओं के लिए 


पुनः स्वर्गं एवं पृथ्वी 
का आधिपत्य सुलभ 
कर दिया। | 
| पुराने समय में 
को विशेष सेवाओं 
पर रखने की प्रथा थी । संस्कृत काव्यों में 
अंतःपुरों के वर्णन-प्रसंगों में उनका उल्लेख 
| मिलता ही है । सञ्राट्‌ समुद्रगुप्त की एक 
' मुद्रा भी इसका प्रमाण है । इस स्वर्णमुद्रा 
पर सम्राट्‌ के साथ एक वासन की आकृति 
उत्कीर्ण है । विद्वानों ने इस सिक्के, को 
'परशुधारी' प्रकार का सिक्का कहा है । 


। णसी तथा बयाना (राजस्थान) में प्राप्त 
१९६३ 


| । इस प्रकार के अनेक सिक्के कन्नौज, तारा- , 


१४५ 
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हुए हैं । मुद्रा के 


~ 


पुरोभाग पर सम्राट्‌ वायें 
हाथ में परशु लिये खड़े हैं तथा उनके 
सामने सैनिक वेश में एक वामन खड़ा है । 

इस ‘ama आकृति के सम्बंध में 
विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । कुछ का 
कथन है कि वामन सम्राट्‌ को रणक्षेत्र की 
गतिविधियों से परिचित करा रहा हैं । कुछ 
इस मत के समर्थक हैं कि वामन सम्राट्‌ 
का अंगरक्षक है । कुछ भी हो, यह बात 
निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि वामन 
गुप्तकालीन राँजसेवकों में विशेष स्थान 
रखते थे । 

सभ्यता के 
अतिप्राचीन केद्र 


HUM के राजमहल का 
महत्वपूण अधिकारी बौना 
aaa अपनी पत्नी के साथ 


मिस्र में वामनों 
fey PA 
; eR 


को राजकीय 

अंतःपुर एव 222 ७४ 
राज्यकोशागार {००% 
के उच्च एव ४2222 4 
उत्त रदायित्व- 
पूर्ण पद सौंप 
जाते थे और FY 
यह भी विश्वास £ 
किया जाता था 
कि वामन अति 
लघुकाय होने 


N 


के कारण राजकीय सम्पत्ति 
' लेकर सरलता से चम्पत नहीं हो 
सकते । 

मिस्र के राजकीय संग्रहालय 
में खनूब हातेब नामक वामन 
की एक सुंदर प्रस्तर-मूति विद्य- 
मान है, जो सक्करा के मकवरे 
से प्राप्त हुई थी । वामन खनूब 
हातेब का विवरण खुफहर मक- 
बरे की दीवारों पर उत्कीर्ण है । 
4.) उसके कतिपय रोचक अंश यहाँ 
खनूब .हातेब प्रस्तुत ह-- 

“तुम दरबार में वामन को शीघ्र उप- 
स्थित करो, जिसे तुमने देव नृत्य के निमित्त 
सम्राट्‌ के राजदरबार के आंमोद-प्रमोद 

` के लिए दैत्यों की भूमि सेहूजीवित एवं 
स्वस्थ अवस्था में प्राप्त किया है 
` “जब तुम वामन के साथ जहाज में 
aot, तो दक्ष सिपाहियों को जहाज के 
` दोनों ओर बैठाना, ताकि वे वामन को रक्षा 
कर लक तथा उसे समुद्र में गिर जाने से 


«**** 


“Sa वह रात्रि में शयन करे, तो सिपा- 
हयो को कम-से-कम दस बार उसका 
वामन का) निरीक्षण अवश्य करने का 
आदेश देना ।' 


आपकी राय क्या है ?” 
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टेलिग्राफ के आविष्कर्ता सेम्युअल मोस पहले चित्रकार थे । एक बार उत ; 


डाक्टर ने चश्मा उतारकर अच्छी तरह देखा, फिर बड़े विश्वास से बोले- म 


संग्रहालय में सेनेब नामक 
की मति भी सुरक्षित हे, जो अंत पुर 
सम्राट्‌ के समस्त वामनों का प्रमुख था 
सेनेब का विवाह एक उच्चकुलीन मरि 
से हुआ था । AG अमून नामक मक 
से प्राप्त एक जहाज के माडल पर भी र 
के रूप मे एक वामन खडा हे । 


अख असून के पिरामिड में प्राप्त पत्थर; 
नाव; दायें किनारे पर बौना खडा है। 


प्राचीन काळ में सम्राटों एवं शां. 
द्वारा वामनों की नियुक्ति का एक मुख 
कारण यह भी था कि वे अपनी देहि 
विलक्षणता के कारण सरलता से पहवा। 
जा सकते थे और भाग जाने पर र | 
आसानी से पकड़ा जा सकता था | 

इस प्रकार प्राचीन काल में बत आ. 
की तरह केवल कौतुक की दृष्टि से श॑ 
देखे जाते थे, बल्कि उन्हें समाज का ए 
उपयोगी अंग माना जाता था । _ 


४ 


ओए अत्यंत | 


रिया | पोल डिस्ट्च्युर्स: 
| ए, वो, आर, ए, एन्ड कंपनी. बम्बई-२ मद्रास-१ कछक्रत्ता- 
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` इस भयानक सर-दर्द से केसे छुटकारा मिलेगा 2” 


कौन जाने कब आपको MATA की जरूरत पड़ जाय (Ae 
rales हमेशा इसे पास रखिये | यदि आपके धर में 
अमृताजन है तो आप अपने को सुरक्षित समझँगे | 


अमृतांजन लिमिटेड 


१४/१५, लज चर्च रोड, मद्रास-४ 
वम्बई-१, कलकत्ता-१, नई RA- में मी 
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मंजिल से आगे 


लेखक : महावीर अधिकारी; प्रकाशक: 
हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर To fao, हीराबाग, 
बम्बई ४; पृष्ठसंख्या : ३१६; मूल्य आठ 
रुपये । 
स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद ने लिखा हँ: 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है, 
श्रांत भवन में टिक रहना; 
कितु पहुँचना उस सीमा तक, 
जिसके आगे राह नहीं । 
श्री अधिकारी का प्रथम सशक्त 
उपन्यास “ मंजिल से आगे ' इसी अनुभूति 
की जीवंत अभिव्यक्ति हे । इसका नायक 
दिवाकर क्रांतिकारी है । वह ऐसा पारस- 
रूप व्यक्ति हे कि जो कोई भी उसके सम्पर्क 
में आता है, उसके रंग में रंग उठता है । 
शांता एक सुसम्पन्न कुमारी हैं । दिवाकर 
और शांता का प्रणय अधिक घना हो उठता 
हे । इसी कारण दिवाकर दूर चला जाता 
है | वहाँ शकुंतला जोसेफ नामक एक ईसाई 
लड़की से उसे प्रेम हो जाता है | वह बीमार 
पड़ता हे और शकुंतला की अनुपस्थिति 
में शांता उसे उठा “ले जाती है । कीति 
शकुंतला की बहन है | उसी के यत्नो से शर्कु- 
१९६३ ; 
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जाता है । मिल की हड़ताल सें 
सम्बद्ध क्रांतिकारी कार्य के सिल- 
fas में उसे सजा हो जाती है 
शकुंतला प्रसव के आपरेशन में 
मर जाती है । मेजर कुमार 
दिवाकर को आश्वासन देता हे - अव 
हौसला करो दोस्त ! धरती पर पैर रख- 
कर चलोगे, तो दूसरी मंजिल जरूर हाथ 
आयेगी ।” दिवाकर भी सोच रहा था- 
“कौन-सी मंजिल खत्म हुई और अब आगे 
क्या है!” 

आदि सें अंत तक दिवाकर एक महान्‌ 
चिंतक क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । शकुंतला की मृत्यु, पुत्र की पंगृता, 
जेल-जीवन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों 
का स्वार्थजन्य कलह, साथ ही सार्वत्रिक 
असफलता नु उसकी पीड़ा को घनीभूत बना | 
दिया है । परंतु वतमान बौद्धिकता-प्रधान | 
युग की विसंगतियों के बीच सें गुजरने- 
वाले दिवाकर की 
बंचनाओं में भी 
आलोक - किरणें 
छिपी हूँ । 


लेखक ते 

आस्था व अनास्था ; 
के संघर्ष & की | 
कथा कही हैं | | ! 
X 
उसका प्रतिपाद्य है K 
कि बिना निष्ठा- f 14 
GY £ 


आस्था के जीवन 


\ 


> 


सिर्फ किस्मत | Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
9 
पाल प द 
Ø 42 ९५ नहीं बनते ... 


“बालों को सुंदर रखने में किस्मत नहीं, बल्कि अपनी मेहनत कर उनका 
हिफाजत काम आती है?-हो शियार महिला का उत्तर यही होगा । सुंदर तथा 
आकर्षक बालों का राज उनकी पूरी-पूरी हिफाजत में है...श्रौर आप के लिए 
“केशा ag काम बखूबी करता है। 'केशा' बालों को जवान और पौष्टिक ( 
रखनेवाले तत्वों से भरपूर है, जो बालों की जड़ों तक पहुँच कर उन्हें 

रेशम जैसे मुलायम, चमकीले और सचमुच MASA बनाते हैं । 
सच तो यह 'है अनोखी खुशबूवाला 'केशा' 
आपके बालों के लिए वरदान है । 


_ सोल एजेद्स और निर्यातकः 
एम. एम. खंभातवाला, 
अहमदाबाद-१ 
एजेटसः 
सी. नरोत्तम एंड कं., 

बम्बई -२ os 


उ d 


' बनाने के लिए सववस्व त्याग करती है ।. 


। १९६३ 
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संतुलित नहीं हो सकता | गत दो दशको 
मानवीय सम्बंधों में स्वेराचार को भावना 
आ जाने के कारण वास्तविक एवं आदश- 
सम्बंधों की जो गरिमा नष्ट उसके 
पुनरुत्थान का प्रयत्न लेखक ने किया 
चरित्रांकन में लेखक को बड़ी सफलता 
मिली है । दिवाकर में शेखर जसा 
चितनशील व्यवित्व हे । शकुंतला प्रेम, 
विश्वास, आस्था की प्रतिमा हे । शकुतला 
की बडी बहन को पीड़ाओं ने द्रष्टा बना 
दिया हे । उसके लिए स्वस्थ, संतुलित 
जीवन से अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं । 
उसकी afte में घटन और तपस्या जीवन 
का सत्य नहीं । वह लोकोपयोगी दृष्टि 
से जीवन को प्रधान सत्य मानती है । बह 
एक ऐसी केंद्रीय शृंखला है, जिसके माध्यम 
से उपन्यास के मुख्य पात्र जुड़ जाते हैं । 
ब्रेटी को अपने प्रेम-जीवन में विफलता 
मिलती है; वह अपने भाई के प्रेम को सफल 


हुई है 


उसने अपने पतनोन्मुख जीवन में भी त्याग 
की शिखा आलोकित की है । शकुंतला का 
पंगु पुत्र आधुनिक यूग की विसंगति का 
प्रतीक है । 

भाषा सरल, कितु प्रौढ़ और व्यंजनापूर्ण 
है। प्रेम, विवाह, क्रांति, सेवा एवं मानवीय 
सम्बंधों के विषय में लेखक के गहरे विचार 
यत्र-तत्र बिखरे हैं; लेकिन खूबी यह है कि 
ये विचार कला का कलेवर धारण करके 
आते हैं, उपदेश या भाषणों के रूप में नहीं । 


-डा० शिवसहाय पाठक - 
१५१ 


इस सिलसिले में उसकी 
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पथ बच था 

लेखक : श्री नरेश मेहता; प्रकाशक : 
हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर घ्रा० लि०, होराबाग, 
बम्बई-४; पृष्ठसंख्या ५९५, मूल्य : बारह्‌ 
रुपये पचास नये पेसे । 

श्री नरेश मेहता का यह उपन्यास 
बीसवीं शती के पूर्वाद्धं के सामाजिक 
जीवन-मूल्यों एवं मान्यताओं पर आधा- 
रित है | इसमें मालव प्रदेश के एक सामान्य 
व्यक्ति के जीवन की कथा कही गयी है । 
सम्पूर्ण कथावस्तु का विन्यास सूत्रपथ, पूर्व . 
पथ, उत्तरपथ और शेषपथ शीर्षक चार . 
खंडों में हुआ है । 

श्रीधर बाबू मालव में एक अध्यापक 
थे । ' राज्य का गौरवमय इतिहास नामक 
पुस्तकं में श्रीमंत सरकार के नाम के qa 
उनकी पदवियो का उल्लेख न करने के 
कारण उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाधित 
किया जाता है । स्मृतियों के रूप में बचपन 
की अनेक झाँकियाँ भी उपस्थित की गयी | 

। राजकुमारी इंदु और श्रीधर, के पावन 
प्रेम की गाथा भी सविस्तार वणित हैं । 
गृहकलह का विशद यथाथ वणन बड़ा ही 
मामिक है | उत्तरपथ में 
श्रीधर बाबू के घर से भाग > 
जाने और पच्चीस वर्ष तक ई 
बाहर रहने की कथा हैं ।६ 


उज्जैन, इंदौर और काशी ६ 
की स्मतियाँ गम्फित की गयी 
हैं।शेषपथ के अंतर्गत उसके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 


मालव लौटने की और “मानवता का इति- 
हास ' के प्रारम्भ की कथा | । 

रेखांकन में लेखक को पूरी सफलता 
मिली है । श्रीधर, जिसने समाज और 
व्यक्ति को बड़े निकट से देखा-परखा ह 
कथा का प्राणबिदु है । अंत में वह सही अर्थो 
में मानव और जीवन का द्रष्टा बन जाता 
| पीड़ाओं और विषम परिस्थितियों 
उसकी वेदना को अपेक्षाकृत अधिक 
प्रगाढ बना दिया है । यह अवश्य हे कि 
विषम परिस्थितियों में भी वह अपने कतंव्य- 
पथ से रंचमात्र भी विचलित नहीं होता । 

इस प्रकार लेखक ने एक तिपट साधा- 
रण जन' की असाधारण गाथा को मान- 
वतावादी उदार दृष्टिकोण सें SST हे ओर 
उसके माध्यम से प्रचलित सामाजिक, 
पारिवारिक और राजनीतिक मूल्यों पर 
व्यंग्य-प्रहार भी किया है । . 

वैसे उपन्यास का परिपादवे आंचलिक 
हे; परंतु लेखक का प्रतिपाद्य किसी अंचल 


Ls py 


A. 


विशेष की कथा कहना नहीं हे । उसके nl 
निमित पात्र तत्कालीन समाज के प्र 
निधि हैं । उनमे तत्कालीन समाज Rs 
च्छायित हैँ । श्रीनाथ ठाकुर की a 
सरो की गहन वेदना, रोजी और wy 
प्रेम, विशन की क्रांतिकारिता, नार 
बाबू की मित्रता, 'शंखनाद' का प्रकाग 


आदि इस उपन्यास के विशिष्ट आका 
हैं । वैसे कथोपकथन सजीव स्वाभी. 


विक बन पड़े हे, तथापि आंचलिक प्रयो 
के कारण कहीं-कहीं भाषा अगम्य हो ग 
है । “ ठंडा कथीर माळवी वायरा चलहू 
था ” ( पृष्ठ १६४-१७५ ) जैसे वाग 
सामान्य हिन्दी पाठकों के लिए सवगर 
दुर्बोध और अजाने हैं । ऐसे संदभों में ज 
देशय शब्दों के अर्थ यदि पाद-टिप्पणी 
दे दिये जाते, तो अच्छा होता; क्यो 
व्यंजनापुण देशय शब्दों से टकसाली हिदी 
का शब्दकोश अवश्य ही समृद्ध होता al 

— Sto शिवसहाय पाग, 


x | 
द्वितीय विषवयुद्ध से पूर्व भारतीय हाकी-खिलाडियों की टीम मैच खेलने के fq) 
` जर्मनी गयी हुई थी । भारत और जर्मनी के बीच खेले जानेवाले प्रथम मैच के लिए हिट l 

f को भो आमंत्रित किया गया था । परंतु खेल आरम्भ होने से पहले ही मूसलाधार q | 
` होने लगी । पानी रुकने को नहीं आ रहा था । भारतीय टीम के मेनेजर ने चिंतित होर 
X कहा- हमें दुःख हे कि हर हिटलर के सामने यह मंच न हो पायेगा ।” जर्मन टीम के मेनेजर 
ने उत्तर दिया-“जब प्यूहररं आयेंगे, तो बरसना बंद हो जायेगा ।” और सचमुच ऐप. 
` ही हुआ । जमंनो की आस्था पर भारतीय टीम को बहुत ही आइचय हुआ । -वोरंद्र a | 


aS 


| 


वक्‍त और पैसा दो ऐसी चोजे हे, जिन्हें आप म । व्यर्थ नष्ट नहीं कर स्क! 
उन्हें खर्च करके आप कुछ-न-कुछ अवश्य प्राप्त करते हे-भले, वह पश्चात्ताप ही ही! 
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र जळत्या 
बहाता ह ताकत द 


| als ए० एण्ड ब्रदर्स (बम्बई) Me छि" 


tal) | कलकत्ता, पटना और गोहाटी 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का कष्ट मिटानेवाली 


भः टिकियाँ लीजिए 
` ऐप्स की गोलियाँ चूसिए--आप देखेंगी कि इनकी 

आरोग्यकारी भाप बहुत खूवी से दर्द को हल्का करती है, 
रे की तकलीफ़ को साफ़ करती है और ब्रॉकाइटिस, 


| खांसी ओर सर्दी पैदा करने बाले कीटाणुओं का नाश 
करने में सहायता देती है। 


` इनमें कोई 
नुकसान देह दवा 
नहीं होतीं ' 
ये बच्चों को बेखटके दी 
_ जा सकती हे 
ब्रॉकाइटिस, 
गले का दर्द 
ले, HAST 
ah खासी 
मं शीघ आराम 
पहुँचाती हे. 
सभी औषधि-विकेताओं 
के यहाँ प्राप्य 


8#77558॥9.. | 
र बम्बई के सोल एजेन्ट | | 
“Req एण्ड क० लि.; षो. बा. ९३७ उदयपुर तथा वाराणसी 
th A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection i i] 19) 
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फूल सी Tat श्वि हुए 
मुरारजी बोयर, What में 
पहरावे के fea ger रंगों 
में, भड़कीले नमूनों मे 
स्कीन Beg में औ 


i i | - CCE ९७ ब Collection, Haridvaaie! na. ७ "१०७ 


A D 


C5 खिज्ञाब मत कहि 


i 
(fi 


\ 
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मांगिये। यह अद्‌भुत केश-प्रसाधन सफेद 
वालों को न तु केवल इयाम वना देता है 
afa वालों को सफेद वनने से रोकता भी à 


& सफेद वालों को 
pa Z 
GEID श्याम वना देता है 


Aue मुगन्धी ai 


अहमदाबाद-१ 


) एजेन्ट्स : एस० डी० पटेल एंड कम्पनी, ७९, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई ९ 


अधिक शक्ति... 
अधिक ताक्रत 


Ml 2 0000 देता El eae है 


हु SA WF, g a 

ग्लूकावटा सबात्तम . स्लुकोविटा विशुद्ध विटामिन डी थु An 
[es fabs (221 डर है) यह आपको शीघ्रता से अर्थिक | 

शक्तिदाबक खाद्य पदार्थ ee 


प्रतिदिन सेवन ये और शरीर के 
यातादन सेवन. कीजिये। ` करने से हड्डियों, स्नायु 


शक्तिशाली बन जाते @ | 
कने प्रोउक्टस्‌ कम्पनी (इन्डिया) 


h 
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है) वनसा से पकाए इए भोजन 
सदा याद रहते हैं 


आपके बच्चे “ मा के 
पकवानों” को अपनी स्मृति 
में जीवनभर ताज़ा रखेंगे । 
समझदार माँए जानती 
है कि बढ़िया पकवानों का 
एक रहस्य विटामिन युक्त 
वनसदा वनस्पति है। 
वनसदा से पकायाहुआ 
खाना न केवल स्वादिष्ट 
बल्कि अति पौष्टिक भी 
होता है क्योंकि वनसदा में 
बिटाभिन्स अ तथा ड 
सम्मिलित हैं। स्वास्थ्यप्रदं 
खानों के लिए वनसदा 
का प्रयोग कीजिए, 

आपके वच्चे उन्हें 
जीवनभर याद रखेगे। 


विटोमिनयुक्त वनस्पति 
(अ और ड विटामिनयुक्त) 


A sl 
. बरार ऑइल इन्डस्ट्राज, अकाला 


oP 
Tet ade re 


क } 3 
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= 
और 
आरोग्यकारी 


इस ऐटिसेप्टिक मरम से धब्ब नदी लगते भौर 
चिपकती भी न 


जला - कटा - घाव. 

| भौर 

% अन्यं छुतेली चर्म-पीडाओं हौ 
हालत में 


बंगाल इम्युनिटी की बनाई हुई 


Dye >> 

बेंगाल केमिकल का | 
सुगंधित ब्राह्मी केश da ` 
बडी कारीगरी के साथ सुगंधित यह आयुर्वेदिक 660 | । 
केश तेल.मस्तिष्क को शीतल ओर. ९ 
शान्त रखता है । जाही केश तेल के क 
नियमित व्यवहार से मानसिक 
कान्ति दूर होती है और 
आराम की नींद आती है । 

केशों की स्वस्थ बृद्धि में 

भी यह सहायता करता हे) : 


बेंगाल केमिकल 


करती २ बम्बई ८ कानपुर 
a 


ae) 
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। इन प्रेरणात्मक पुस्तकों को पढ़िये और जीवन में एक नया आनन्द, नई दिशा | 

और स्फृति छाइये | जिन्दगी के प्रति नई उमंग और नया उत्साह भरिये। । 
| % सफलता के आठ साधन (जेम्स ऐलन) # आपका शरीर (आनन्दकुमार) 
| # जैसा चाहो, वैसा बनो (स्वेट मार्डन) ५ डाक्टर के आने से पहले (डा. लक्ष्मी नारायण) । 


# सफल HA हों (,, ) $ सरल प्राकृतिक चिकित्सा (,, ) 
# प्रभावशाली व्यक्तित्व ( ,, ) # योगासन और स्वास्थ्य (7) 
# सुख और सफलता के साधन (संतराम ) # ठीक खाओ, स्वस्थ बनो ( शुकदेव ) 


= Se te 


हिन्द पाकेट बुक्स, प्रा० लि» 
शाहदरा, दिल्ली-३२ 


ey. 


०७ 


आरभ्य के लिये 


बालकों के आरोगय की रक्षा_ 
करके उनको नीरोगी और सशक्त 
“बनाकर प्रसन्न रखनेवाली 

सुप्रसिद एवं गुणकारी ्रौषधिया 


दर जगह मिलती है। 


T SP | 


(रस्ट 
सबकी पसन्द 
निर्माता : गुजरात इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई -२, . ह. - 
नवनीत | Bee ae | 
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सुन्द्र 
छपाई के 


faa 


अच्छा मुद्रक जानता È क्रि अच्छी छपाई का रहस्य 
कागज की अच्छाई में निहित है । श्रत: कागज पसन्द करने में वह अत्यन्त बुद्धिमत्ता से 
काम लेता है | 
अत्यन्त ऊँचे आदर्श के मुद्रक को भी संतुष्ट करने के लिये सिरपुर, पेपर मिल्स विभिन्न 
प्रकार के कागर्जो का उत्पादन करती हैं । मुद्रकॉ व अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के अलावा, विशेष कोटि के कागजों के उत्पादन से हमारे अत्यावश्यक 
विदेशी -विनिमय की काफी बचत होती है । 


xT 


gee en eee 


l १ | सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड 


सिरपुर-कागजनगर, (आंत्र, प्रदेश) 


उत्पादनकर्त्ता : is 
# क्रीमलेड व क्रीमवोव कागज र 


* लेखन व मुद्रण कागज 

* बेंक व बॉन्ड कागज 

# एयरमेल व मैनीफोल्ड कागज 

% आफसेट प्रिन्टिग कागज a 


MM OO पी म क्स 


बार्षिक मूल्य १०) मूल्य १.००) > 
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NIH VE-dSIdSV 


छ 9960 पक ; 
DRO SLEDS ENO ERLE AV EON छ 

WIIG eS ees र 000 
PCR APIKE MRP ZIN 


PEI NEAN Sat GANDE NA SS 213 र Nila SS Solid BST ES 
CSS GSS SCDOT DOB ००० FV CRS AY IRM RIOR? ODI ERD A ID eI WEG VGA ETE 


BAZ में छपा 


iI Ce FA! | 

| q? iN. ६ ६ j h 
किसी भी राष्ट्र का सौंदर्य के प्रति BARA उसके कुशल कारीगरों द्वारा 
सृजित कला के नमूना से प्रदर्शित होता दै । भारतीय रंगरेज अनी छपाई 
व रंगाई कला द्वारा भारतीय नारी के रंग के प्रति आक्रर्षण का सम्मान 
करता है । उसके सुन्दर वस्त्र रंगरेज के रंगों से सुन्दरतम बन जाते हैं | 


भारतीय उपभोक्ता की जटिल आवश्यकताओं को की कला ओर औद्योगिक परम्परा AL a 
` पूरा करने के लिये अतुल ने उच्चतम [कस्म के में संलम् हँ | हर्‌ भारतीय के Ae क 
रंगों का उत्पादन करेन में बडा कदम उठाया ' आभिमान आर खुशी को बात द 
हैं | उत्पादन कार्थ उच्च शिक्षा प्राप्त रसायन- इस युग में भारत के इस वर्ष ` 
“शास्त्री व वेज्ञानिकों के हाथों मे है | उत्साह और की सहायता किये विना वह अपनी प्रस 
मेल से काम करते हुए आशावादी युबक भारत किस प्रकार प्रदर्शित कर सकती 5 


सदा AJA ही मांगिय 
A ® 
Z प्रतल MEFA त्त 
le Add Me [ल 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cojlection, Hatidwar 
है अतुल, द्वारा बल सार, TRAH (es 


“thie 


Soe os 


ja Samaj Foundati 


आप का मुन्ना ... स्वस्थ और हंसमुख... 
ऑस्टरमिल्क के कारण- क्योँकि यह माँ के 
दूध के समान है। ऑस्टरमिल्क विशुद्ध दूध से 
वनता है, और मुन्ने को जल्द हजम होने के 
लिए ऑस्टरंमिल्क विशेष विधि से बनाया 
जाता हे ESTER की रोकथाम के लिए 

. लोह और मजबूत हंड्या और दाँतो के लिए 


विटामिन डी इस में मिलाये जाते हैँ। 


l cee A 8-50-B. 


मुफ़्त: 'ऑस्टरमिल्क aa 
पुस्तिका? (अंग्रेज़ी में) as मै ce 
दैखमाल के वारे मै समी आधुनिक aa 

टी गई हँ 1 डाकखर्च के खि नः 

इस पते पर मेजियेः 'ऑस्टरमिल्क, 

पोस्ट ऑफ़िस बक्स नं. २०२, 4 
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अन्तिम दम तक लड़ते रहेंगे 
i और जीत हमारी ही होगी 


हमारी बन्दूको में जव तक अन्तिम कारतूस रहेगा, we 3 
तक आक्रान्ता की घातक नीति का अन्त नही होता, और उन्हे 
हम अपनी पत्रित्र भूमि से खदेइ कर बाहर GEA क्र 

देते, aa तक हम बिजयगीत की प्रतीक्षा करते रहेंगे 

और हम स्वाधीन व्यक्तियों का यह बिश्वास एक 

बार फिर शान्ति के सुखद दिन लाकर ET! 
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ज्ञान धोर मनोरंजन से भरपुर भुक्ता के वाषिक ग्राहक 
बनिए wie हिदी की एक बढ़िया पुस्तक भेंड में लीजिए, 
झाप इच असिद्ध पुस्तकों में से कोई एक पसंद कर सकते हुँ: 
समाज के देवल (एकांकी संग्रह) : भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा, 
जलते प्रश (कहानी संग्रह): कटु सामाजिक प्रश्‍न और उनके उत्तर, 
मध्य शताब्दी (कहानी संग्रह). : राष्ट्रनिर्माण की कहानियां. 
सच का बोलबाला (कहानी संग्रह) : हास्य व्यंग्य, 
हम WH नहीं (कहानी संग्रह) : श्रेष्ठ साहसिक कहानियां. 
गुलमुहम्म॒द (उपन्यास) : सांप्रदायिक दंगों पर मामिक उपन्यास, 


एक साल तक हर मांस मुक्ता पंढिए 
ओर एक पुस्तक मुफ्त लीजिए 


भर 


Xi N 
मॅनेजर, मुक्ता, दिल्ली प्रेस, झंडेवाला, नई दिल्लो- 


मुझे मुक्ता का वार्षिक ग्राहक बना कै. पहला अंक वी.पी.पी. 
द्वारा ASS aries चंद कूपन के साथ भिजवा रहा हूं 
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देश को समृद्ध बनाने में रेलों को महत्वपूर्ण 
काम करना है। और आज तो देश की 
रक्षा के लिए उनका काम और मी 


महत्वपूर्ण हो उठा है। 
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गले और सीने का 
कष्ट मिटानेवाली 
जग- प्रसिद्ध i> ( 


पैप्स टिकियाँ लीजिए। आह 


पेप्स की गले ओर सीने का कष्ट मिटानेवाली गोलियाँ 

बहुत शीघ्रता से गले की तकलीफ़, ब्रांकाइटिस, खाँसी SeA तेन 
और सर्दी ठीक करने में सहायक होती 21 पेष्स की 
गोलियाँ चूसिए ओर उनका करिश्मा देखिए--दर्द को 
मिटाने ओर कीटाणुओं का नाश करने में वे कितनी 
सहायता देती हैं। 
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गले और सीने का 
कष्ट मिटानेवाली 
ठिकियाँ 
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मिल्ती हैं। 
A | निर्म 
~ = c ~ ७ ड $ BS 
सी. ई. फुलफ्रोड (इण्डिया) प्राइवेट लि. er 


| म sto ति 
FFAS Ai सोळ०ए निका Gurukul Kang DILER IRENA 


 केम्प एण्ड कं. लि.; पो. बा. उदयपुर 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


D W / d 


— ह. 
CS 


I 


बादरों,तकिया के गिलाफों 
मैजपोशों क Con 


nN 


as Bn, Ca 


व अत्यधिक “<Q 
सफ़ेद बनाये रखने के लिए आप टिनोपाल का इस्तेमाल करेंगे तब आपके घरेलू 
ean Ra इस्तेमाल कीजिये कपड़ों का रंग धुंधला नहीं रहेगा और वे पीले नहीं 


दिखायी पडेंगे। केवल टिनोपाल के नियमित इस्तेमाल 

अपनी चादरों, तकिया के गिलाफों, मेजपोशों, से ही आप अपने सफ़ेद कपड़ों को वास्तव में सफ़ेद 

=~ तौशियों को हमेशा लकलक सफ़ेद बनाये रखने के लिए बनाये रख सकते हैं ५ इसलिए सफ़ेद कपड़ों को धोने 
टिनोपाल नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिये। जब के बाद हमेशा टिनोपाल का इस्तेमाल कीजिये । 


र क कपड़ों को अत्यधिक 


सफ़ेद बनाता है 
टिनोपाल जे. आर. गायगी, एस. रो. बाल) 
= स्विटजरलेण्ड का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है॥ 
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हेंडलूम व पावरलूम में 
लगनेवाले बारीक 
सुत उचित भाव 


में मिलेंगे 
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नये उत्साह, 
नयी उमंग 
के लिये 
पढिये 


हास्य टर से भरपूर शील] मासिक 


amet न्यूजपेपर एजेंट से, रेलवे बुक स्टाल से या इस पते से प्राप्त कीजिए- Í 
रंग, हिन्दी भवन, ३७०, रानी मंडी, इलाहाबाद-३ 
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° स्वयं आप 

° आपकी पर्ल 

° आपके बच्चे © 
० आफका देश 


क यह बेहद ज़रूरी है। अब आपको 
y एक बीमा पालिसी लेनी ही चाहिए। 


अ अपने लिए - -यदि आप अबिबाहित हां । 
* अपन लिए, अपनी पत्नी ओर बाल-बच्चों के लिए--यदि आप बिवाहित हों। 
% अपने देश की प्रतिरक्षा के लिए--आपकी बीमा-बचतों की जरूरत है। 

इस काम में टालमटोल, देरी या बहाने करना यह कल की बात यी- लेकिन आज फ्रौरन 
कदम उठाने की जरूरत है। आज ही बीमा एजेंट से मिलिए। आपकी आवश्यकता के 
अनुसार बह आपको एक वीमा पालिसी दे सकेगा। इस सिलसिले में सीधे तौर पर एजेंट स 
बातचीत काजिए। इस काम में जितनी शाप्रता करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इससे आप, ६ 
आपक परिवार तथा राष्ट्र का हित होगा। i 
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| उचित र परिमाणों में 
खरीदी - बिक्री करें 
सारे महाराष्ट्र में अव मेट्रिक वजन का इस्तेमाल अनिवार्य है । पुराने वजन की इकाइयों को नये 


मेट्रिक वजनों में आसानी से अदल-बदल करने के लिए नीचे बताई हुई उचित तूलिका के 
अनुसार इस्तेमाल करें :- | 


यदि आप पहले खरीदते थे तो अब साँगिये 

१5 आस (८२८ ग्राम) जाओ मळ २०ग्राम 

१ पोंड (=४५४ग्राम) ... अ, saa ५००ग्राम 

२ पौंड (=९०७ग्राम) ... 4 १किलोग्राम ( o o ०ग्राम) 

७ ats (5३.१७ किलोग्राम) A ३ किलोग्राम 

१४ पौंड या स्टोन (=६.३५ किलोग्राम) EF ५ किलोग्राम 

२८ पौंड या क्वार्टर (-१२.७० किलोग्राम) ... १० किलोग्राम 
५६ पौंड (=२५.४० किलोग्राम] .. | २०किलोग्राम 
११२ पोंड या हंड्रेडबेट (=५१ किलोग्राम) seas ५०किलोग्राम 

१ टन (=१०१६ किलोग्राम) FPR १००० किलोग्राम 

१ तोला (=११.६६ ग्राम) 2 १० ग्राम 
१/१६ सेर या छटांक (=५८ ग्राम) R ५० ग्राम 

| १/४ सेर था पाव (=२३३ ग्राम ) Fae २०० ग्राम 
| १/२ सेर [न मम 0 की ५०० ग्राम 
| १ सेर गा कक ताता १किलोग्राम (१००० ग्राम) 


x 2 सेर ( =२.३३ किलोग्राम ) Fr २ किलोग्राम द 
A सेर (=४.६६ किलोग्राम) Bek के ५ किलोग्राम | 
$ सेर (=९.३३ किलोग्राम) प ... १० किलोग्राम | 


ही सेर (=१८.६६ किलोग्राम) ... ... २० किलोग्राम 
ie सन (=३७ किलोग्राम) ५०. ... ४० किलोग्राम 

| २३ सन (=९३ किलोग्राम) १क्विटल (१०० किलोग्राम) | 
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अप्रेल १९६२ के ' नवनीत ' में छपे 
लेख “ गोवर्धन की खोज ' में यह विचार 
प्रकट किया गया था कि गोवर्धन पर्वत 
कदाचित्‌ प्राकृतिक नहीं हे, उसका निर्माण 
मनुष्य द्वारा हुआ है । परंतु लेखक ने इसका 
कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । 
वस्तुतः गोवर्धन पर्वत के प्राकृतिक होने 
में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
पर्वत की चौडाई भी यही कहती है कि यह 
प्राकृतिक है । बाढ़ को रोकने के लिए पर्वत 
को इतना चौड़ा बनाने की आवश्यकता 
नहीं थी । इस पर्वत का माहात्म्य श्रीकृष्ण 
के समय हुए उस यज्ञ के कारण है, जिसे 
गिरि-यज्ञ या गोवर्धन-यज्ञ कहते हैं । इस 
यज्ञ के सम्बंध में प्रचलित कथा, जो हमारे 
कई पुराणों में भी लिखी है, यह है कि 
जनता ने श्रीकृष्ण की स्तुति में यज्ञ किया । 
इससे इंद्र नाराज हो गया और उसने लगा- 
तार वर्षा आरम्भ कर दी । तब श्रीकृष्ण 
ने पर्वत को उठा लिया और लोग वर्षा से 
बचने के लिए उसके नीचे रहने लगे । इंद्र 
को चाल बेकार हो गयी और उसने श्री- 
केष्ण से माफो मांगी । 
विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण ओर 

भागवत पुराण को ध्यान से देखने पर इस 

यज्ञ का दुसरा ही कारण दिखाई देता हे । 
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एक बार भीलों ने गोकुल पर आक्रमण की | 
तैयारी की । इसकी खबर पाकर गोकुल 
के लोग यज्ञ करके इंद्र से स्तुति करने लगे 
कि हमें बचाओ । श्रीकृष्ण ने लोगों को 
समझाया कि इंद्र को पुकारने से काम नहीं 
चलेगा, अपना बचाव हमें आप ही करना 
होगा । भील बहुत शक्तिशाली थे । जिस | ] 
रास्ते से वे आ रहे थे, उसमें गोवर्धन पर्वत 
पड़ता था । उन्हें उसके ऊपर से होकर आना 
पड़ता । श्रीकृष्ण के कहने से गोकुल के 
लोग पहले ही पर्वत पर जाकर कंदराओं . 
में छिप गये और जब भील आये तो उन पर 
अचानक आक्रमण कर दिया । भील घबरा- 
कर भाग गये ओर गोकुलवालों को बहुत 
बड़ी विजय प्राप्त हुई । तब श्रीकृष्ण ने. 
कहा कि यह विजय हमें इंद्र ने दी है, उसकी : 
स्तुति में यज्ञ करें; और यज्ञ किया गया । | 
यह था गिरि-यज्ञ का कारण, जिसे ब 
की पुस्तकों में बदलकर कुछ-का-कुछ व 
दिया गया । पता नहीं, यह अदलः 
क्यों की गयी ! लेकिन इससे हानि बहर 
हुई हे । हसने अपना कतंव्य करने के < 
देवताओं पर भरोसा करके कितना न 


हास भरा पड़ा है। | 
_ ०" अमरनाथ गुप्ता 
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पर्याप्त अनुभव के आधार पर बनी उषा मशीन की बनावट ही 
ऐसी होती है कि उसपर सिलाई करना अत्यन्त सरळ ओर सुगम 
होता हे । इसके पुर्जे भी आसानी से मिल जाते हैं। उषा 
को “बिक्री के बाद देखमाल” की व्यवस्था उच्च कोटी की हैं | 
कपड़े सीना तो अब है-- काम का काम आनन्द का आनन्द । 


आसान किश्तों पर खरीदने के लिए स्थानीय 
उषा विक्री ae में पघारिये । 
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प्रोढता 
बुजुर्ग आचार्यों में से अंतिम 
विश्वशांति आपके हाथ है 
अंकुर की कृतज्ञता 
मेरे पिताजी 
अस्थिदान दो 
सुख की राह 
उजली रखाएँ 
जनस॒ंख्या-विस्फोट 
गीत 
परम आनंद के क्षण 
भगवान्‌ को सीमा 
मेरा गर्व मिथ्या तो नहीं है | 
मेरी तीर्थ-यात्रा oe 
मेरी रुचि की पंक्तियाँ 
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Ek तलवार का घाव होहे लुइस बोहेस | 

a में मौत की धार से लोटा हूँ गोविदजी | 

| । | लाल मरजान का दाना कमाल लहाखी 

| | | अकेला स्वराज्य बंद्योपाध्याय 

| ; | सूजी वांग की दुनिया रिचर्ड मेसन 

| 1 त्याग की शक्ति रामनारायण ना० पाठक 

|: यह जमाना हे प्लास्टिक का सुधींद्र वर्मा | | z 
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यह ज्ञान मुझे विरासत में मिला : टालस्टाय की पुत्री के कतिपय हृदय- 
स्पर्शी संस्मरण । 
अभिशाप से सेवा की स्फूत : जीवन की एक घोर विपदा ने उन्हें सेवा 
और उत्सर्ग की दीक्षा दी । कुष्ठ-रोगियों के परम मित्र श्री जगदीशन का 
जीवन-परिचय । 
सपन क्यों आते हें ?-कीथ एलिस का रहस्योद्घाटक वैज्ञानिक लेख | 
घायल तुआ : मादा के मोह में दो नर तेंदुओं के घोर युद्ध का रोमांचक 
वर्णन | 
आकाशयानों का अंतरंग - जाइरोस्कोप छोटा-सा यंत्र है, जो विशालः 
काय आकाशयानों को सही मार्गे और दिशा पर रखता है । 
कुआरी लड़की : कर्तारसिंह दुग्गल की एक कहानी । 
मेक्सिको की मय-सभ्यता ( पुस्तक-संक्षेप ): मेक्सिको की विस्मयकारी 
सांस्कृतिक सम्पति का परिचय | 
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अश्रय का बिज्ञान 


निर्भयता तीन प्रकार की होती है - जानकार निर्भयता, ईश्वरनिष्ठ निर्भयता और 
| विवेकी निर्भयता । जानकार अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार के भयो से परिचय पाकर, उनका 
¬ इलाज सीख लेने से जो निर्भयता आती है वह । जिसे सांपों की पहचान हो जाये Fate 
„ सविष को परख हो जाये, काटने के बाद का इलाज मालम हो जाये, उसमें सांपों > सम्बंध 
सं बहुत कुळ निर्भयता आ जायेगी । यह निर्भयता सांप तक हो. रहेगी । लेकिन इससे 
य: | सनुष्य म जो हिस्मत आ जाती हे, बह उसके हाथ से अस्वाभाविक वर्तन नहों होने देती । 
| बल्कि उसको बदौलत सांपों से भी दोस्ती करने की बत्ति निर्माण होना सम्भव है । 
1 | दसरी हे ईश्वरनिष्ठ । यह पूर्ण निर्भय करनेवाली है । लेकिन दीर्घ प्रयत्न, उत्तम 
7 Se ओर भक्ति इत्यादि साधनों को सतत आचरण में लाये बगेर यह्‌ प्राप्त नहों 
| होगी; और जब प्राप्त होगी, तब दसरी किसी मदद की अपेक्षा नहीं रहेगी । 
| ।_ तीसरी विवेको निभ॑यता है । यह मनुष्य ॒ 
; | निरर्थक साहस नहीं करने देती और इतने पर 


भी र भय निर्साण हो हो जाये, तो विवेक से 
बुद्धिको शांत रखना सिखाती हे । यह सबके लिए 
S है । समझ लो कि में शेर के पंजे में फंसने ही 
a ह । पर यह सम्भव है कि मेरी मोत अभी 
pa न हो । अगर लिखी होगी, तो टलेगी नहीं । ` 
T म अगर भयभीत न होते हुए बुद्धि शांत रखने 
ae करू, तो a का कोई मार्ग निकल 
रण तो, है। और कुछ नहों तो, अंत मे हरि- 
ae या ही जा सकेगा। . विनोबा 
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qe केवल चरित्र अथवा नैतिकता नहीं 
हे । चरित्र मनुष्य का आंतरिक रूप 
हे । संस्कृति आंतरिक के बजाय बाह्य चीज 
है । संस्कृति का ज्यादा सम्बंध व्यवहार और 
जीवन-क्रम से है, चरित्र से उतना नहीं । 
यों मोटे तौर पर, संस्कृति बाहरी चीज हे । 
प्रकृति ने मनुष्य को इंद्रियाँ प्रदान की 
` हँ-आँखें, नाक, रसना या जिह्वा, कान और 
' छूने के लिए अँगुलियाँ । इंद्रियाँ मनुष्य को 
और चीजों के साथ-साथ, जीवन का सुख 
लेने की शक्ति और जीने की प्रेरणा देती 
` हुँ । हम सभी. ने सुना है, शक्ति मनुष्य को 
 बिगाड़ती है । इंद्रियों से मिलनेवाली यह 
` शक्ति भी मनुष्य को बिगाड़ती हे । इंद्रिय- 
gat के वशीभूत होकर मनुष्य इंद्रिय- 
असंयम की ओर प्रवृत्त होता है । 
सभ्यता इस प्रवृत्ति के नियमन और 
दमन का प्रयत्न करती हे । वस्तुत: सभ्यता 


चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 


नियंत्रण को स्वेच्छा और बद्धिमत्ता 
साथ अपनाना, इसी का नाम सभ्यता हे । उल्लंघन 


i] Clee 


यह नियंत्रण लागू करने के दो साई 
समाज के पास हें । एक हे सरकार; अपनार 
सभ्यता का एक अनिवार्य अंग है । यहा तपस्या 
बाह्य साधन है । राज्य की सत्ता a नियंत्रण 
दंडशक्ति की स्थापना व्यक्ति की प्रवाह जो इं 
के नियंत्रण के लिए जनता की सर्वस प्रकार 
से की जाती हे । सभी प्रकार के HA हस्त-क 
व्यवहारो के लिए कानून में दंड हैँ। हे चित्रक 
इन्हें मानकर चलते हें । नहीं तो बहिन केवल र 


यथा केद के द्वारा उन्हें शेष समाज पे! तण के 


रखा जाता है | | इंद्रियों 
tad f 


दूसरा साधन हे संस्कृति | यह ' 
वारिक दीक्षा, परम्परा, धामिक बि SFT 
साहित्य और शिक्षा के जरिये काम" glg 
है । यह भीतरी शक्ति बनकर ffl TOT 
असंयम को रोकती है और यह उपाय 
नहीं होता, तो लोकनिदा या कमी 
सामाजिक बहिष्कार का भी सहारा ल हा सा 
संस्कृति सरकार की अपेक्षा सु j 
है । वह मनुष्य को अनुभव कराती. 
वह दबाव से नहीं, अपितु स्वेच्छा 


aq क 
गी उनव 
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ay दृष्टि से देखत ह, उससे दूर रहत ह्‌ 
या दसरे ढंग से नापसंदगी जाहिर करते 
| है । सामाजिक नाराजगी के ये सूक्ष्म रूप 
बडे कारगर होते हे; क्‍योंकि वे अपराधी 
/ मनष्य को अपराध स्वीकार किये बिना ही 
: अपना सुधार करने का अवसर देते हैं । 
रो सा आत्मनियंत्रण के लिए स्वेच्छा से 
कार, अपनाया हुआ अनुशासन ही तपस्या हे । 
। यह! तपस्या कष्टकर होती हैं । परंतु आत्म- 
त्ता # नियंत्रण के दूसरे कई साधन हैं, 
प्रवण जो इंद्रिय-संयम के साथ एक 
वस प्रकार का सुख भी देते हैं । 
अया, हस्त-कौशल) संगीत, नृत्य, 
gu चित्रकला व दूसरे मनोविनोद 
बहिन केवल सुख के नहीं, आत्मनियं- 
[ज हे! त्रेण के भी उपकरण हुँ । वे 
इंद्रियों को असंयम या अपरि- 
यह प "केत विषयोपभोग के बिना 
सुख पाने का अभ्यास कराते 
गमक ४ | हेम कह सकते हें कि 
द्र वस्तुतः सब. ललित कलाएँ 
पाय सयम का ही साधन हैं सुख 
जमीर फी उनका एक आनुषंगिक फल है । 
तहत) म भी आत्मनियंत्रण में सहायक होने 
के साथ-साथ आनंद देता है । विशेषत 
भक्तिमार्गी धर्म बडा ही उत्कट और ऊँचे 
अ का आनंद देते हैं गिरजे और मंदिर 
भव्यता द्वारा मनुष्यों की इंद्रिया- 
का नियंत्रण करते हैं । बे मनुष्य को 
सि-सुखो का अत्यधिक चितन करने से 


से 


संस्कारदात्री सरस्वती 


१९ 


वास्तव में यह कहना ठीक होगा कि 
सफलतापूर्वक आत्मनियंत्रण रखने की 
आदत ही संस्क्रति है; और जो भी चीज 
आत्मनियंत्रण को घटाये, उसमें सहायक 
न हो, वह संस्कृति नहीं है । 

संस्कृति और चरित्र एक नहीं हैं । परंतु 
कभी-कभी उन्हें एक समझ लेने में कोई 
नुक्सान नहीं छिलका फल पर छाया रहता 

। नारंगी और आम के छिलके में भीतर 
के फल की खुशबू होती हे 
वहुधा छिलके की यह खुशबू 
फल से भी अधिक arate 
कारी होती है । संस्कृति 
सामाजिक गृण है । वह स्पष्ट 
दीखती हे और चरित्र से अधिक 
आह्वादकारी होती है। छिलका 
और फल साथ-साथ बढ़ते ह 
पकते हैं । इसी तरह चरित्र | 
और संस्कृति, अंतःकरण और । 
बाह्य क्रिया-कलाप, आचार | 
और व्यवहार साथ-साथ बढ़ले | 
हूँ । संस्कृति निरा पाखंड है 
यदि भीतरी चरित्र उसके अनुरूप न हो । 
और पाखंड संस्कृति नहीं है । 

वाकू-संयम संस्कृति का एक मुख्य 


का चिह्न और अविभाज्य अंग है । परंतु | 
विचार-संयम इन दोनों का मूळ हे । 
विनय संस्कृति का एक अनन्य भाग 


SE HS ee 
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विनय सच्चा होना चाहिये और आच- 
रण में प्रकट होना चाहिये । केवल शब्दों 
सें नहीं । यह विनय दाक्षिण्य-भाव और 
सही मूल्यों के परिज्ञान से आता है । यदि 
हम में सच्चा विनय है, तो दूसरा व्यक्ति 
हमारे सामने कभी भय या बेचैनी नहीं 
अनुभव करेगा; AS ही हम उससे ऊचे हों । 
“ डेविड कापरफील्ड ' में आँट बेट्सी 
कापरफील्ड को स्कूल भेजते समय सीख 
देती है — किसी भी बात में ate मत 
बनना; झूठे मत बनना; क्रूर मत बनना।” 
ओछापन, झूठ और क्रूरता - इन तीन 
पापों से बचना ही संस्कृति है । ओछे नहीं 
उदात्त बनो, उदार बनो | AAA सदा ईमान- 
दार रहो; बेईमानी से घृणा करो । क्र 
मत बनो; जो तुमसे निर्बेल g, उनके प्रति 
मृदुल रहो । सबको अपने प्राण प्यारे हे 
सभी को दु:ख अप्रिय है । 
जसा बर्ताव तुम अपने लिए चाहते हो, 
वैसा ही दूसरों के साथ करो - आत्मानमु- 
पमां कृत्वा (रामायण) | यही संस्कृति का 
सार है | संस्कृति वस्तुत: इसमें है कि हम 
अपने को दूसरे की स्थिति में रखकर सोचें । 
रावण-वध के बाद युद्ध की समाप्ति 
पर जब सीता राम के समक्ष लायी जाती हैं 
और राम उनसे कटु वचन बोलते हैं, तब 
सीता कहती हैं - | 


$ 


कि माससद्‌शं वाक्यमीदृशं श्र 
रूक्षं श्रावयसे वीर ! प्राकृत: प्राकर) ` 
i - ह वीर नये कठोर शब्द मुझसे क्यों; 

रहे हो, जैसे कोई प्राकृत पुरुष प्रकृत, 
से बोला करता है ? 

प्राकृत अर्थात्‌ असंस्कृत । सुसंस्कृत 
कठोर वचनो से बचता है । ति 
संत-कवि तिर्वळूळुवर कहते हैं -" , 
सकृत मनुष्य की वाणी प्रेमपगे सत्न 
निमित होती है । वाणी की from: 
अर्थ असत्य-भाषण नहीं । ...... कि 
विस्मय की बात है कि दूसरों के मुदु क 
हमें कितना आनंद देते हे, यह जानकर 
हम दूसरों के साथ कटु वचन कहते हूँ! 

कलात्मक अर्थ में संस्कृति में जित fate 
का समावेश होता है, वे सभी हमारे गीर 
को सुखमय बनाने के अतिरिक्त दुसरो! 
भी सुख देती हे । संगीत का सुख गा 
श्रोता दोनों समान रूप से पाते हैं। कि 
कार, शिल्पी आदि सभी अपनी कला 
साधना से स्वयं सुख पाने के साथर 
आस-पास के लोगों के आनंद और भा 
नियंत्रण की वृद्धि करते हैं | 

अपनी भौतिक आवश्यकताओं की 
और जिज्ञासा की तृप्ति के लिए जो 
संचित किया है, उसमें संस्कृतिका त्मा 
हो जाये, तभी मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता 


_ 00 मनुष्य अपने प्रति पक्षपाती और दुसरों के प्रति निष्पक्ष - प्रायः a 
रूप से निष्पक्ष-होंते हँ; असल चीज यह है.कि हम अपने प्रति निष्पक्ष और दूसरों > 


पक्षपाती बनें । 


x. 
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दार) 

क्यो; - 

त एक रहस्यदर्शी युगमनीषी की आत्मानुभूति का पुण्यालोक 

| खलील जिब्रान 

केत फ 

तमि काकीपन के सागर में एक होप है जीवन - एक होप, जिसमें आशा की aera, सपनों 
पप N के वृक्ष, एकांत के फूल और प्यास के झरने हे । 

पत मेरे साथियो, जीवन तुम्हारा एक द्वीप है-शेष सब द्वीपों और देशों से अलग । चाहे 


मठात कितने ही जहाज तुम्हारे तट से दूसरे देशों को रवाना होते हों और चाहे कितने बेड तुम्हारे 
कि तट पर आते हों, तुम एकाकी द्वीप बने रहते हो, एकाकीपन की टीस से बेचेन, सुख के लिए 
WS? सदा लालायित । अपने सगे-साथियों के लिए भी तुम एक अजनबी हो, उनकी सहानुभूति 
नकर' और समझ से बहुत परे हो । 
हत हू! भाई मेरे, मने तुम्हे अपने सोने के पहाड़ पर बेठे देखा है । अपनी सम्पत्ति का तुम्हें 
Tate गर्व था और जबर्दस्त विश्वास था कि तुम्हारा बटोरा हुआ एक-एक चुटकी सोना एक अदृश्य 
ररे जी तार बनकर, दूसरों की कामनाओं और खयालों को तुम्हारी कामनाओं और खयालों से 
दूसरों wae faa में बाँध रहा है । 
q गाए अपनी मानसिक आँखों से मेने तुम्हें विश्वविजेता बनकर शत्रु-दुर्ग को धूल में मिलाने 
ह | कि के लिए सेनाओं का नेतृत्व करते देखा है । लेकिन जब मेने दुबारा. आँखें मलकर देखा, 
कला तो तुम्हारे स्वण-कोष के 
साथ पीछे मुझे दिख पड़ी एक 
र आ. दीन-क्षीण आत्मा, या 
` दिखी सोने के पिजड़े में 
कीप बंद एक प्यासी चिडिया, 
जो जिसकी पानी की प्याली 
समा खाली थी । 
करता भाई मेरे, मने तुम्हें 
। सुयश के सिंहासन पर बैठे 
अग्र देखा हे । चोगिद खड़े | 
भेजाजन तुम्हारी महिमा | 
। बखान रहे थे, तुम्हारे । 
१९६३ 
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तुम्हे ऐसी दृष्टि से देख रहे थे कि मानो किसी मसीहा के समक्ष खड़े हों; और उनके ३, 
हषं से उछल-उछलकर आसमान के चंदोवे को छ्‌ रहे थे । Ai 
सेने देखा कि तुम अपने प्रजाजनो को ध्यान से देख रहे थे और तुम्हारे मुखार 
| पर आनंद, अधिकार और विजय के चिह्न फेले थे, मानो उन सबके शरीरों के प्राण Fii 
| परंतु सेने फिर देखा, तो तुम अपने सिंहासन के पास बिलकुल अकेले खड़े थे hy 
| सित को तरह, और चारों ओर हाथ पसार रहे थे, मानो किन्हीं अदृश्य प्रेतात्माओं सेक ची 
i और करुणा की भीख माँग रहे हो, और माँग रहे हो आश्रय-भले वह स्नेह की ऊष्मा ah 
सैत्री के आलोक से विहीन आश्रय ही हो । कास 
बंधु, सेने तुम्हे एक रूपसी पर आसक्त होते देखा है, उसके सोंदर्य की बेदी पर अफ है £ 
हृदय चढाते देखा है । जब मेंने उस रूपसी को मातृ-सहज वात्सल्य से भरी मृढुल दृष्टि T 
पर डालते देखा, तो में मन-हो-मन बोल उठा -अमर रहे यह प्रेस, जिसने इस इन्सानह "` 
___ एकाकोपन हर लिया और उसे दूसरे के हृदय से जोड़ दिया । i ` 
परंतु जब मेंने पुनः देखा, तो पाया कि तुम्हारे प्रेममुग्ध हृदय के भीतर एक ah 
. एकाकी हृदय है, जो अपनी ममंव्यथा किसी नारी के आगे उडेल देने के लिए sha} > 
ओर तुम्हारे प्रेम-पुरित हृदय के पीछे एक और हृदय है, जो एकाकी बादल की तरह भग 
है अ रूपसी प्रेयसी की आँखों में अश्नुकण बनंकर बरस जाने की व्यर्थ काम की । 
रहा है । | 
तुम्हारा जीवन, मेरे भाई, एक एकाकी बसेरा है - बाकी लोगों के बँगलो से बु. तात्व 
हूर । पड़ोसी की नजर कभी इसमें नहीं पेठ सकती । अगर यह बसेरा अँधेरे में गक है प्रति 
पड़ोसी का चिराग इसे जगमग नहीं कर सकता; अगर इसकी रसद चुक गयी है, तो पडते साम 
` का भंडार इसे भर नहीं सकता । नवीर 
तुम्हारा आंतरिक जीवन एकाकीपन सें लिपटा हुआ है । और अगर यह एकाकी लिए 
_ और एकांत न रहे, तो न तुम तुम रहोगे और न में में ही । अगर यह एकाकीपन न हेत ही ह 
तुम्हारी आवाज सुनकर में समझ बेटूंगा कि मेरी ही आवाज बोल रही है, या तुम्हारा मु चुका 


शाक > ''"“ााकाकाग 
ट 
| . पराक्रम के गीतों से दिशाओं को गुंजा रहे थे, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सराह रहे | 
प 1 
| 
। 


देखकर मुझे भ्रम हो जायेगा कि में दर्पण में अपने आपको निहार रहा हूं । है, f 
age * £ 5] 
अंधो णिवडइ aa बहिरो ण सुणेदि साधु उवदेसं । : 

, पेच्छंतो णिसुणंतो णिरये si पडइ तं चोज्जं । D 

-अंधा कुंए में गिरे, बहरा उपदेश न सुने, तो आश्चर्य नहीं । आइचर्य यही है कि देख "९ 
_सुनता हुआ भी आदमी दुःख में पड़ जाता है १ -त्रिलोकप्रभ | १९६ 


x 
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‘il के अचानक आक्रमण से चौंककर 
चच जागे भारत को जिन नयी सचाइयों 
का साक्षात्कार हुआ है, उनमें से एक यह भी 

कि व्यक्तिगत स्वर्ण-संग्रह अराष्ट्रीय 
कार्यं है और संरक्षण-काय में स्वण-दान 
. करना सर्वोच्च दान हैं 

देशवासियों ने शायद पहली बार यह 
तीब्रता से अनुभव किया है कि अब दुनिया 
में स्वर्ण के मूल्यांकन की विधि बदल चुकी 
है और स्वर्ण अब भावनात्मक महत्व की 
वस्तु होने के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय 
की एकमात्र माध्यम वस्तु बन चुका हे | 

हमारे देश में इस नवीन अनुभव का 
तात्कालिक कारण यह है कि हमें अपनी 
प्रतिरक्षा के लिए विदेशों से शस्त्रास्त्र- 
सामग्री मँगानी पड़ेगी । अपनी सेना को 
नवीनतम हथियारों से सुसज्ज करने के 
लिए यह आयात किसी भी मूल्य पर करना 
ही होगा | वह मूल्य केवळ स्वर्ण द्वारा ही 
चुकाया जा सकता हे । स्वर्ण ही ऐसी वस्तु 
है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के मूल्यों 
का प्रामाणिक माप हो सकता है । 
' सोने के इस नये मूल्यांकन ने सर्व- 
| सामान्य व्यक्ति के सामने कई प्रश्‍न खड़े 
@ कर दिये है । उनमें से कुछ हैं 
१९६३ 
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श्रीगोपाल नेवटिया 


स्वर्ण को उत्पत्ति कहाँ होती हे ? कितनी 
होती है ? इस समय संसार में कुल कितना 
सोना है ? किस देश में कितनी मात्रा में 
हैं ? सोने का मुद्रा में उपयोग होने का 
क्या अर्थ है ? सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 
क्या है ? भारत में उससे अधिक मूल्य- _ 
दर क्यों है ? अ 

इन प्रश्‍नों के साथ एक और बड़ा प्रश्‍न 
भी समस्या बनकर हमारे सामने आ गया 
है । हमारे सरकारी खजाने में इतना सोना 
क्यों नहीं है कि हम बाहर से यथेष्ट शस्त्रास्त्र 
मंगा सके ? देश में पर्याप्त सोना होते हु, 
भी सरकार के खजाने में सोना क्‍यों नहीं _ 
है ? क्या सरकार इस सोने को हस्तगत कर _ 
सकती है ? क्या स्वर्ण-संग्रह पर प्रतिबंध _ 
लग सकता है और क्या उससे अभीष्ट फल. 
मिल सकेगा ? ह 

इन पंक्तियों में हम इन्हीं प्रदनों क 
उत्तर देने की कोशिश करेंगे । 

संसार में स्वर्ण के उत्पादन को मात्रा 
क्या है ? 

अनुमान किया गया है कि सन्‌ ६ 
रूस, चीन व साम्यवादी देशों को 
अन्य देशों में ३ करोड़ ७० लाख आउस 
सोने का उत्पादन हुआ है | सन 
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९ जनवरी १९६३ को वित्तमंत्री ने 
“ डिफेन्स आफ इंडिया एक्ट ' के अधीन 
स्वण-नियंत्रण के नये नियमों की घोषणा 
की है | इन नियमों के अनुसार स्वण तथा 
स्वर्णाभरणों की खरीद-फरोख्त पर निम्न 
प्रतिबंध रहेंगे 

भविष्य में किसी सवर्णां भूषण में १४ 

केरेट से अधिक शुद्ध स्वर्ण का उपयोग न 
हो सकेगा | अभो तक २२ से २४ केरट स्वर्ण 
का उपयोग होता था। 

२. ५० ग्राम से अधिक के ग्राभूषणेतर 
स्वण के मालिक का स्वणुंबोड के सामने 
एक महीने के अदर अपने संग्रह की मात्रा 
घोषित करनी होगी। किसी भी रूप में स्वण 
का व्यापार करनेवाले को लाइसेन्स लेना 

' होगा । 
३. लाइसेन्स के बिना कोई व्यक्ति आभू. 
, षणों के अतिरिक्त किसी वस्तु में सोने का 
उपयोग न कर सकेगा और किसी रूप में भी 
सोना प्राप्त न: कर सकेगा । 


सोना पैदा होता है दक्षिण अफ्रीका में । यह 
करीब सवा दो करोड़ आउंस प्रति वर्ष 
दुसरा स्थान है कनाडा का, जहाँ करीब 
तीस लाख आउंस सोना प्रति वर्ष पैदा होता 
@ | अमरीका में तो १५ लाख आउंस 
सोना ही प्रति वर्ष उत्पन्न होता है । दुसरे 
देश;जिनकी सोना-उत्पादको में गिनती की 
जा सकती है, ये हँ-आस्ट्रेलिया : ११ लाख 
आउंस; घाना : ८ लाख आउंस; दक्षिण 
रोडेशिया : ६ लाख आउंस; और फिलि- 
पाइन्स ४ लाख आउस.। आ ६ 
अपन देश में भी सोना उत्पन्न होता है । 


नवनीत 


२४ प्र 
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उत्पन्न हुआ | पिछले सात सालों से 
उत्पादन कम होता जा रहा है। झन 
म २ लाख ३९ हजार आउंस सोने | 
उत्पादन हुआ । अनुमान हे कि सन, 
में रूस को छोड़कर बाकी दुनिया मे 
तीन करोड़ आउंस सोना पैदा इज 
भारत में सोने का उत्पादन अन्य > 
को अपेक्षा बहुत कम हे । कितु भार; 
री सोना नहीं हे, जो यहाँ पैदा होता; 
वह सोना भी है, जो बाहर से आता; 
पिछले ६० सालों के आंकडे देले? 
हम इस स्वण के आवागमन का अदा 
लगा सकते हैं । शुरू शती से सन्‌ ३०: 
तक हम विदेशों से निरंतर सोना माः 
हे हे । यह आयात ८ करोड ९२ छ 
आउंस सोने के लगभग है । उसके ब 
हमारी स्थिति सोने के आयात के सम्बंध 
ओर भी खराब हो गयी । परिणामस्वह 
देश के हजारों-लाखों परिवारों का “सि. 
फंड घटने लगा, जिससे सोने की निका 
बढ़ गयी । सन्‌ ३१ से ८ वर्षा में हुम 
करोड़ ७० लाख आउंस सोना बाहर # 
दिया | उसके बाद लड़ाई fos T 
सोने का आना-जाना बंद हो गया। वैध 
से अब भी बंद है युद्धकाल में और ॐ 
बाद तो कुछ वर्ष तक सोना चोरी पँ 
नहीं आता था । कितु पिछले कुछ वर्ष 
चोरी से सोना आने लगा है | उसकी | 
का अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हैं | | 
मान लेना सही होगा कि सन्‌ ५० रै 


कारण 
कारण 
के मूल्य 
मूल्य के 
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सोने का चोरी से आयात प्रारस्भ हुआ । 
शुरू-शुरू में शायद यह कम ही रहा होगा, 
मगर बाद में बढ़ता चला गया । सन्‌ ३० 
तक प्रति वर्ष जितना सोना आयात होता 
था, उतना सोना चोरी की बढ़ी कीमतों 
में भी आयात हुआ हो, तो पिछले १० वर्ष 
में २ करोड़ आउंस सोना बाहर से आया 
होगा। इस प्रकार इसी सदी के प्रारम्भ से 
अब तक देश में सोने की जो वृद्धि हुई, 
उसका अनुमान निम्न संख्याओं से लगाया 
जा सकता है : 


देशी उत्पादन १०० लाख आउंस 
आयात ८९२ ज्या 
निर्यात 315 ol SO 
चोरी से आयात २०० ,, ,, 


विदेशो में सोने का नियंत्रित भाव ३ ५ 
डालर प्रति आउंस, अर्थात्‌ ६२.५० नप्रै पैसे 
प्रति तोला है । भारत में सोने के मूल्य 
पर नियंत्रण नहीं है, स्वर्ण-संग्रह पर भी 
प्रतिबंध नहीं है । 

सोने का उपयोग 

इसलिए यह मूल्य-वृद्धि आइचर्यजतक 
रूप से होती गयी । 

इस मूल्य-वृद्धि का सम्बंध यदि सोने के 
उपयोग से होता, तो शायद इस वृद्धि का 
कुछ कारण समझ में आ जाता । कितु प्रत्यक्ष . 
रूप से सोने की उपयोगिता में कोई नयी 
वृद्धि नहीं हुई । यहाँ इस समस्या को सम- 
झने के लिए सोने की उपयोगिता के विभिन्न 
तत्वों का विड्लेषण करना आवश्यक होगा। 


sR कहाँ रहूँ ? 
८२२० le दया पेरू में प्र्त एक स्वर्ण-प्रतिमा 
सोना रमणी के ; 
अनुमान है कि सोने के इस आयात के रूप को निखा- द 
कारण और भारत में संग्रह होते जाने के रने का प्रसा- | | : 
कारण भारत में २,००० करोड़ रुपये के धन और धन- * डी 
के मूल्य का (अतर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित वान्‌ के. धन के 
मूल्य के अनुसार) सोना संगृहीत हे । प्रदशन का 
सोन की कीमत साधन मात्र र 
भारत में सोने का चोरी से आयात भी था । अब वह 
बढ़ा और मूल्य भी बढ्ता गया | सोने की सारे देशकी 
| कीमत सन्‌ ३१ में २५-२६ रुपये तोला आर्थिक शक्ति कोक 
| थी । वह लगातार बढ़ती हुई १९६२ तक का द्योतक है । 0५८८१ 
१२५ रुपय तोला तक पहुँच गयी, जव कि अब सभी देशों | 
विदेशों में सोने का भाव ६२.५० नये पेसे को, जिनमें 
| ति तोला पर नियंत्रित है। अमरीका और र 
EVES २५ हिन्दी डाइजेस्ट 
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रूस दोनों का समावेश 
रूप से आवश्यकता है | 
इसकी पूर्ति अब लट-खसोट सें तो हो 
नहीं सकती । सदियों पहले का जमाना तो 
है नहीं कि नादिरशाह आया, उसने दिल्ली 
wel और सोने से ऊंट लादकर ईरान 
ले गया । आज कोष में स्वर्ण एकत्रित 
करना पड़ता है आथिक युद्ध लड़कर | 
इस युद्ध के सैनिक अपने विषय के पारंगत 
होते हे और इस आथिक संघर्ष में सारे 
देश को साथ देना पड़ता है | 
सरकारी सिक्के किसी भी रूप में हों, 
विनिमय के माध्यम ही तो हे । पहले विनि- 
सय का यह काम चीजों की अदला-बदली 
से हो जाता था । अनाज की एक बोरी 
जुलाहे के घर पहुँचाकर, किसान एवज 
में कपड़े का एक थान ले आता था । अब 
इस विनिमय का काम सरकारी सिक्का 
करता है । पुराने जमाने में ही क्या, अभी 
पचीस-पचास वर्ष पहले तक भी सिक्के 
सोने-चाँदी के होते थे । अपनी चीज के 
एवज में सिक्का पानेवाला उतनी कीमत 
का सोना-चाँदी पाता था । बाद में सोने- 
चाँदी की जगह सरकारी साख पर छपे 
नोट चलने लगे | सरकारों ने नोट छापे, पर 
. उसके एवज मे सोना-चाँदी अपने खजानों 
मं रखकर । जेसे-जेसे साख जमती गयी 
सोने-चाँदी की कमी पड़ती गयी | विनिमय 


स्वण को समान 


का बंधन नहीं रखा | आखिर, सरकार, 


2 रा 
क्या करतीं ! उन्हं देशहित तथा देश रखने 
के अनेक खर्चील काम करने पडते | एरोस 
eld लोगो से वस्तु खरीदकर और क प्रति: 


करवाकर उसके एवज में सोना चाँदी» त्रित 
से और कितना देती रह सकती थीं? 


या 
में रखे सोने की तुलना में, धान्य a रीका 
म मददगार पानी का बाँध सखा बंध ९ 
साख के लिए कम नहीं माना जाने ह्या बनग 
नतीजा यह होता गया कि गरीब और से अ 
सभी देशों के खजानों में सोने-चाँदी+ नहीं 
संग्रह प्रचलित करेन्सी के अनुपात मेक बाधि 
रहने लगा । | ` तरनी 

अपने देश की सीमा के भीतर भीसो डल 
चाँदी का सरकारी संग्रह कुछ हद तकह रोष 
जरूरी होता ही है, देश की सीमा के बाह्‌ E 

Q 


तो उसकी नितांत आवश्यकता होती है of 
विदेशों में साख, अपने उत्पादन-सा .. 
केंद्रों, अपनी शासन-व्यवस्था की स्थिस 


और अपनी व्यवहार-कुशलता पर ति १. 
करती ही है; पर अपने पास जमा सो रने 
सबसे ज्यादा । | afta 
ऐसा क्‍यों ? अपनी साख पर विदेश ह हीन 
उधार दे तो ठीक; पर नकद या ज्या लगे 
दोनों को चुकाना तो पड़ता ही है । € सोना 
की सीमा के भीतर तो सरकार कै) चला 
नोट दौड़ते रहते हैं; पर देश के बाहर | बनाये 


क्या कीमत? आयात के बदले में तो 
करना पड़ता है । निर्यात करन 
चीजें बहुतायत से हों तो ठीक, 
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गारे राष्टीय कोष के स्वण-संग्रह को मजबूत 
देश रखने के लिए अन्य देशों ने सोने की खरीद- 
ते २ फरोख्त पर,कड़े प्रतिबंध लगा रखे हे और 
रक्ष प्रति व्यक्ति स्वर्ण रखने की मात्रा भी नियं- 
dn त्रित की हुई हैं । s 

a यह कम आरचर्य की बात नहीं कि अम- 
उप. रीका-जैसे सम्पन्न देश में भी सोने पर प्रति- 
रका वंध है । ९ मार्च, सन्‌ ३३ को वहाँ कानून 


ह्या बनगयाथा कि कोई अमरीकी १०० डालर 


रक्ष, से अधिक की स्वर्ण-मुद्र विना लाइसेन्स 
दोर नहीं रख सकता । प्रत्येक नागरिक को 
मेक बाधित किया गया था कि वह सोने से 

' बनी हर चीज का हिसाव दे और १०० 
मो. डालर से अधिक मूल्य के सोने को राष्ट्रीय 
ae कोष में दे दे । कानून में यह भी विहित था 
ae कि जो व्यक्ति अपने सोने की मात्रा घोषित 


12. R करेगा, अथवा उद्घोषित मात्रा से 
अधिक सम्पत्ति बिना लाइसेन्स सोने के रूप 
` में रखेगा, उसे १० हजार डालर जुर्माना 
अथवा १० वर्ष की कड़ी केद की सजा होगी । 
अमरीका में उस समय अवैध सोना 
रखनेवाल को देशद्रोही माना जाता था । 
अधिकांश प्रमुख देशो में सोने के संग्रह 
ही नहीं, सोने के गहनों पर भी प्रतिबंध 
o लगे हैं । परिणामस्वरूप उन देशों का 
/ सना सरकारी कोषों में एकत्रित होता 
* पेला गया हे और उसने सरकारी साख को 
. बताये रखने में बहुत मदद की al 
tre भारत को भिन्न परिस्थिति . 
कितु सोने के प्रति अपने देशवासियों 
, का भाव gene देशवालों से सर्वथा 
१९६३ | 


भन्न हे । उन देशों में सोना गंगार का 
साधन नहीं; वहाँ अन्य अनेक प्रसाधन 
हैं, जिनसे नारी अपने सौंदर्य को प्रकट करती 
हैं । इसी प्रकार बचत को रोकने के भी वहाँ 
अन्य अनेक साधन हे, सोना-चांदी ही नहीं । 
विदेशो के नागरिक अपनी बचत की रकम 
में उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, उससे बँधी 
आमदनी चाहते हैं । इसीलिए वे उद्योगों के 
शेयर-कागज खरीदते हैं, अपना धन बैंकों 
में जमा कराते हैं और व्याज की आमदनी 
करते हैं । 

इस प्रकार जहाँ सोने का विदेशों में 
सरकारी और बैंकों के खजानों के सिवाय | 
कहीं स्थान नहीं, वहाँ हमारे देश में सोने 
का आदरपूर्ण स्थान घर-घर में, नारी- 
समाज के कंठ और कलाइयों में है । 

चीन के आक्रमण से उपस्थित संकट- 
काल का सामना करने के लिए, अपनी 
मुद्रा को दृढ़ करने के लिए सोना एकत्रित | 
कर विदेशी अस्त्र-शस्त्र खरीदने के इरादे _ 
से हमारी सरकार ने पिछे कुछ समय से 
देशवासियों का एकत्रित सोना आकषित 
करने का भरसक प्रयत्न किया है । पर | 
उसमें वह असफल रही है । इसके कारण 
बिलकुल स्पष्ट है । E: 

पहला तो यह कि धनिको के पास 
से दबाया हुआ सोना उतना है ही 
जिसका हमारी सरकार व अर्थर 
ने अंदाज लगा लिया । जो है भी 
“ चोर साबित होने की लज्जा | 


/ 
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सोने की चिड़िया के पीछे 
[ डिजी का व्यंग्यचित्र, भारत-ज्योति 
बम्बई के सौजन्य से ] 

आना कम सम्भव ही रहा है। देश का अधि- 
कांर सोना छोटे-छोटे गहनों के रूप में केद' 
है । उसे बाहर निकालना बडा मश्किल है 
आथिक आकर्षण से उसे बाहर नहीं निकाला 
जा सकता । उसे निकाला जा 'सकता है 
केवल राष्ट्रीयता और त्याग की भावना को 
जगाकर, अथवा सोने के सौदर्य का अप- 
हरण करके । 

कहा जाता है कि प्राचीन युद्धकाल में 
जापान को नारियों ने अपने. बाल काटकर 
उसके रस्सें बनवाने के लिए देश को आपत 
कर दिय थे | ऐसा त्याग देशभक्ति की परा- 
काष्ठा से ही सम्भव है। ऐसी भावना अपने 
देश में भी जागृत हो, तो आशा की जा 
सकती है कि कंठी, चूड़ी, अंगठी से सरकारी 
पात्र भर जायेगे | संकट के वास्तविक बादल 
जब घिर आये थे, तो ऐसे कुछ लक्षण 
दिखाई भी देने लगे थे । मगर जैसे ही और 
सब बातें ढीली पड़ीं, यह सोना-संग्रह भी 
ढीला पड़ गया । | 
`. सरकारी कार्यवाही का एक और प्रमुख 


रोकना। वास्तव में इस चोरी से हमारे है 
की काफी हानि हुई है । एक चोरी 
पीछे कई एक चोरियाँ होती हैं। चोरी | 
लाये सोने के लिए चोरी से कुछ-न > 
निर्यात करना पडता हे, अथवा विद 
मुद्रा का किसी-न-किसी प्रकार जोगाड करा 
पड़ता है। वही विधिवत्‌ हो, तो उस विदेश 
मुद्रा का सोने के स्थान में देश की अब 
आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग हो 
इस चोरी को रोकने में सरकार; 
इतना विलम्ब किया-यही आचय श॑ 
बात है । 

चोरी को रोकने का सबसे सही तरी 
तो यही होता हे कि चोरी की awa 
कीमत को गिरा दिया जाये | सरकार) 
इसका प्रयास भो किया; पर उसमें असफर 
रही । सरकार और भी प्रतिबंध लायेगी। 
सोना लता, बेचना नियंत्रित होगा। सम्भव 
है, सोना रखने की मात्रा पर भी प्रति 
बंध आये | ऐसा करने के सिवा an 


A 


कोई उपाय भी नहीं । पर ऐसा करने 


नतीजा यही होगा, जो मद्यनिषेध का हुई 

। सोने के आयात में ही नहीं, उसके दै 
में ही क्रय-विक्रय में भी चोरी aed! 
चोरी रोकने के लिए कडाई बरतती १ 
होगी । पुलिस के भय से भले आदमी चोर 


नहीं करते और चोर चोरी कम कर m । 
है । सोने पर के नियंत्रणों के बारे में “| 


यही होता दीखता है । 


_ ला 
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करता 
गयी हे 
पालक 
ने नहीं 
से प्राप्त 

उद 
को ल॑ 
सहायत 
में तरह 
कर सव 
एक गा 
(थायर 
डाली | 
गया अ 
को म 
गयी । 
को ऐस 
गया, 
ग्रेथिक 
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' फेर सकता हे | डाक्टरों ने 
। एक गाय की गल-ग्रंथियां 
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विज्ञान आज कृषक के कंधों को मजबूत कर रहा है, जिन पर सारी मानवता का पेट भरने श्रौर 
तन ढाँपने की जिम्मेदारी है । 


इयेन फग्युंसन 


क समय था जव किसान अपनी सब 

समस्याओं को भाग्य का अटल विधान 
समझकर, उनके आगे सिर झुका दिया 
करता था | आज वह स्थिति नहीं रह 
गयी है; क्योंकि आज का कृषक और पशु- 
पालक जानता हे कि जो सुविधाएँ भाग्य 
ने नहीं दीं, उन्हें वह विज्ञान की सहायता 
से प्राप्त कर सकता है। | 

उदाहरण के लिए हारमानों के प्रयोग 
को लीजिये । विविध हारमोनों को 
सहायता से मनुष्य प्राणियों और वनस्पतियों 
में तरह-तरह के परिवर्तन 


(थायरायड ग्रंथियाँ) काट 
डाली । गाय का दूध घटं 
गया और दूध में मक्खन 
की मात्रा भी कम हो 
गयी । बाद में इसी गाय 
को ऐसा चारा खिलाया 
गया, जिसमें थायरायड 
ग्रंथि का रस मिलाया गया 


१९६३ 


कृषक का नया मित्र 
२९ 


था । दूध की मात्रा तुरंत बढ़ गयी और 
उसमें मक्खन का अंश भी । 

हारमोन उत्पन्न करनेवाली विविध 
ग्रंथियों को कुचछकर उनसे रस निकाला जा 
सकता है | लेकिन इस प्रकार बड़े पेमाने पर 
हारमोन प्राप्त करना आसान नहीं है । 
इसलिए वैज्ञानिकों ने रासायनिक विधि से 
कृत्रिम हारमोन तैयार किये हैँ । ये भी 
उतने ही गुणकारी होते हँ, जितने कि शरीर 
में उत्पन्न होनेवाले हारमोन । 

हारमोन और .भी बहुत-से काम करते 
हैं । मादा प्राणियों के 
शरीर से निकलनेवाळे एक 
हारमोन  स्टिलबोस्ट्राल ' 
की टिकिया सांड के कान 
के नीचे की चमड़ी में 
आसानी से प्रविष्ट करायी 
१ जा सकती है । इससे सांड 
का वजन AS जाता है और 
कृषक को ५० पौंड अतिः 
रिक्त मांस प्राप्त होता है । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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ब्रिटेन में किसानों ने देखा | 


का कक = कराने पर, चारे की मात्रा एक 
चौथाई घटा दी जाये, तो भी उनका वजन 
१५ प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ता है । 
एक विशेष हारमोन सूअर को खिलाने 
पर उसमे कुछ ऐसी शक्ति पैदा हो जाती 
हे कि वह जो कुछ खाता हे, उससे पहले की 
अपेक्षा अधिक मांस बनता है । इसका मत- 
लब हे, कम लागत पर अधिक मांस । 
हारमोन के प्रयोग से मुर्ग में स्त्रेण गुण 
प्रकट होने लगते हैँ । हारमोन का इंजे 
क्शन लगने के बाद उसकी कलंगी सिकुड़ 
जाती हे, रंग फौका पड जाता हे और वह 
बांग देना व लड़ना छोड़ देता Zl अब वह 
पहले-जेसी गर्वीली चाल भी नहीं चलता | 
उसकी छाती चौडी हो जाती हे । वजन 
बढ़ जाता है। चर्बी चढ जाती है । उसका 
मांस नरम और रसीला हो जाता है । 
ऐसे आसार हें कि आगे चलकर हार- 
मोनो की सहायता से अधिकाधिक अंडे 
पैदा किये जा सकेंगे। सही हारमोन का इंजे- 
RIT लगाने पर मुर्गी की अंडे देने की क्षमता 
` बढ़ जायेगी | परंतु अंडे की किस्म और 
_ स्वाद पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा | 
हारमोन-चिकित्सा द्वारा RS अधिक 
ऊन देने लगती हे और उनकी प्रजनन- 
क्षमता बढ़ जाती है । आशा है कि इस 
प्रकार मेमनों की पैदावार दुगुनी हो जायेंगी 
और भेड़ें शरद्‌ ऋतु में भी वसंत ऋतु की 
तरह बच्चे दे सकेगी | बहुधा शरद्‌ ऋतु 


f 
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६०अ 

के पशु 

इसी प्र 

मात मे 

अन 

बड़ी म 

गेहूँ की 

wy निकल 

युग-युग के साथी हु 

के० के० हेब्बार का एक स्केच iS : 

मौसम 

ऊन और मांस के उत्पादन की दृष्टिपेह नये गे 

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी । इमेशा 

विज्ञान किस प्रकार कृषक की फे लर 

कर रहा है, इसकी एक और fe की प्र 

लीजिये । आस्ट्रेलिया में वर्षो से इस faam 

की खोज की जा रही थी कि कुछ प्रे तिगुन 

की घास में क्या कमी रह जाती है किए x 

पर पलनेवाली HS ऊन, मांस और क उत्पाद 
कम देती हैं । अंततः पता लगा कि छि 
में कोबाल्ट की कमी के कारण ऐसा हो 

है । अब भेड़ की देह में कोबाल्ट का गयी। 

कराकर यह शिकायत दूर की जा सकती पर फ 

विक्टोरिया राज्य के अनेक कृषकों | 
पाया है कि कोबाल्ट-सेवन से पशुओं | "उसने 
वजन दुगुनी तेजी से बढ़ता है, बीमार |. 
7 छत. कोअँ 


थोड़े ही दिन में स्वास्थ्य-लाभ कर || 
तापमान के विषय में किये गये / | 
से भी कई महत्वपूर्ण परिणाम निर्क ९. 


शर 
i 


Pe A eRe aT RATE सी aa चावल की एक 


तापमान में रखा TAT AT ATS aes 
८० अंश फारनहीट तापमान म । दुसर सवड 
= पशुओं का वजन अधिक तेजी से वढा । 
इसी प्रकार यह भी देखा गया कि ठंडे ताप- 
मान में रखने पर पशु ज्यादा दूध देते हैं । 

अनाज की पैदावार के विषय में भी 
बड़ी महत्वपूर्ण खोजें हुई हें । घास के साथ 
गेहूँ की कलम लगाने से गेहूँ की ऐसी किस्म 
निकल आयी हैं, जो वारहों मास गहुँ देती 
है ag दिलेर गेहूँ खुश्की या सूखे में भी 
पैदा हो सकता हे और बढ़िया-से-बढ़िया 
मौसमी गेहूँ से टक्कर ले सकता हे । इस 
नये गेहूँ की सृष्टि का श्रेय रूस को है, जो 
हमेशा गेहूँ का भूखा रहा है । 

लगातार प्रयोगों और अदल-बदेल 
की प्रणाली द्वारा कनाडा और अमरीका के 
विशाल गेहूँ-क्षेत्र अगले कुछ ही वर्षों में 
तिगुना उत्पादन करने लगेंगे । 

इधर चीत ने चावल के अधिकाधिक 
उत्पादन के लिए बड़े प्रयास किये हैं । 


एक बार एक अमरीकी एक होटल में चाय पीने गया । उसकी चाय में सक्खी गिर _ 
गयी । जैसा कि अमरीकी का फौजी स्वभाव होता है, उसने चाय-सहित कप-बशी को सड़क _ 


पर Heat और चल दिया । 


उसके बाद एक अंग्रेज चाय पीने पहुँचा । उसके कप में भो मक्खी गिरी हुई थी 
` उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया, उसे कानूनन डाँट पिलायी और दूसरी चाय बनवाकर पौ 
उसके बाद एक भारतीय पहुँचा । उसके कप में भी मक्खी गिरी थी । उसने सक्खी 


. को अंगुली से निकालकर बाहर फेंका और चाय पीकर चल दिया । 
उसके बाद एक चीनी आया । उसके कप में भी मक्खी गिरी थो । उस पर 


| पड़ते ही बह अत्यंत प्रसन्न हुआ । उसने पहले सक्खी खायी, फिर चाय पी ओर खुश ! 


हुआ चला गया । 


Ue Std i 06000 >: >...» 
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नयी किस्म पैदा कर लेगा, जो रूसी वेज्ञा- 
निको को भी चकित कर देगी । 

रसायनशास्त्री अब इस खोज में व्यस्त 
हैं कि फसलों के दुश्मन घास-पात एवं कीडे- 
मकोड़ों को कैसे समाप्त किया जाये । 
इसी खोज के परिणाम से ऐसे कई हारमोन- 
निर्मित खाद निकल आये हैं, जो घास-पात 
को उत्तेजित करते हैं, ताकि उगकर वे खुद- 
बखुद खत्म हो जायें । चुकंदर के बीज बोने 
के पूर्व उन्हें एक हारमोन की भावना दी 
जाती है । यह हारमोन पौधे की जड़ के 
आस-पास के क्षेत्र को कीटाणु-मुक्त रखता 
है । इसी प्रकार चुकंदर के नन्हे पौधों को 
एक और कीटाणुनाशक खिलाया जाता E 
जो उन पर उतरनेवाले किसी भी कीटाणु 
को मार सकता है । 

वस्तुतः गवेषकों ने आधुनिक कृषि- 
उद्योग का आँगन कुरेदकर कणिमों की 
अँगुली पकड़ ली है । 
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राष्ट्रसंघ के कणेधार का परिचय वी० एन० ओके-रचित पोट के साथ | 


रिस्थितियाँ कभी-कभी सीमित ख्याति- 

वाले किसी मनुष्य को सीमित कार्य- 
क्षेत्र से उठाकर, अत्यंत महत्व और उत्तर- 
दायित्व के पद पर पहुँचा देती हे, जहाँ 
से वह इतिहास के प्रवाह को प्रभावित 
कर सकता है । और कभी-कभी ऐसा 
मनुष्य अपनी ठोस योग्यता द्वारा सिद्ध 
कर देता है कि परिस्थितियो ने उसके साथ 
अनुचित पक्षपात नहीं कियाथा-उसेजो 
अवसर मिला, उसका वस्तुतः वह अधिकारी 
था । लगभग पंद्रह मास पूर्व ऊ थांट के 
जीवन में यही हुआ । 

तब ऊ थांट के नाम से बर्मा के बाहर 
वही थोड़े-से लोग परिचित थे, जिनका 
राष्ट्रसंघ से विशेष वास्ता था - कर्मचारी, 
प्रतिनिधि या पत्रकार के रूप में । वे राष्ट्र- 
संघ में बर्मा के स्थायी प्रतिनिधि और 
राजदूत थे । 

यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि 
दूसरे बीसों राजदूतों की तरह वे भी एक 
राजदूत थे । उनकी गौरवपूर्ण मुखमुद्रा, 
` संस्कारी व्यवहार और विदग्ध वाणी- 
सभी कुछ उनके सामान्य ' समझे जाने में 
बाधक था । लेकिन वे हमारे देश के कृष्ण 
' मेनन अथवा कनाडा के लेस्टर पियर- 
सन को तरह राष्ट्रसंघ के दिग्गजों में भी 
नवनीत 


£ 
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नहीं थे । उनका अच्छा असर था,पर 
पंक्ति में स्थान नहीं था । उनकी इन 
थी, पर धाक नहीं थी । शायद हालत ग 
रहती, अगर १७ सितम्बर १९६१ कोए 
भयंकर दुर्घटना न घटती । | | 
उस दिन राष्ट्रसंघ के महामंत्री stage 
हैमरशोल्ड कांगो की सीमा के पास 
रहस्यमय वायुयान-दुघेटना में मारे ग्र 
राष्ट्रसंघ की नैया कांगो की मझदार | 
अपना कर्णधार खो बैठी - ऐसा क्णधारो 
दक्ष और दृढ़निश्चयी ही नहीं, नि 
और निष्ठावान्‌ भी था । प्रश्न था कि हैम! 
शोल्ड की कुर्सी पर किसे बैठाया जाये | 
रूस चाहता था कि इस शानदार बृ 
को हटाकर, उसकी जगह तीन छै 
तिपाइयाँ रख दी जायें । यह प्रस्ताव कि 
तरह टल गया | लेकिन दोनों महाशक्तिया 
रूस और अमरीका-इस बात पर एक 
थीं कि किसी ऐसे आदमी को नहीं चु 
है, जो हैमरशोल्ड की तरह स्वथं a 
महाशक्ति बन जाये । यह व्यक्ति ११ 
ली ( नावें ) और हैमरशोल्ड ( स्वी 
की तरह स्कैडिनेविया का नहीं हो सकी 
था; क्योंकि स्कैडिनेविया अपनी cer Me 
की परम्परा तोड़ चुका था । यह रि 
पश्चिमी गोलाध का भी नहीं हो प 


र 17.1 ae १67) es 
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गोलाध की चौधराहट मानने को तैयार 

न थे । स्वभावतः तटस्थ एशियाई देश बर्मा 

के ५२-वर्षीय विद्वान्‌ राजदूत को सर्व- 

` सम्मति से हैमरशोल्ड का उत्तराधिकारी 

चुन लिया गया ( ३ नवम्बर १९६१ ) | 

स्थानापन्न महामंत्री थांट ने इंडोनेशिया 

और हालँड का इरियान-सम्बंधी विवाद हल 

कराया; २० करोड़ रुपये के बांड जारी 

कर राष्ट्रसंघ को दिवालियेपन सें बचाया; 

वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान के क्षेत्र 

में रूस व अमरीका में सहयोग स्थापित 

किया; विरोधों के बीच दृढता और दक्षता 

के साथ कांगो में राष्ट्रसंघ की नीति को 
जारी रखा । 

यं सफलताएँ चमत्कारी न सही, पर 

खूब ठोस थीं । परिणामतः पिछले नवम्बर 

में ऊ थांट पाँच वर्ष की अवधि ( नवम्बर 

६१-नवम्बर ६६ ) के लिए महामंत्री चुन 

लिये गये । यह उनकी राजनीतिक और 

. प्राशासनिक योग्यता की विजय थी । 

राजनीति और प्रशासन aie के लिए 

नयी चीज नहीं हैं । वे बर्मा को स्वातंत्र्य 

दिलानेवाले एंटी फासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम 

 छीग के संस्थापकों में एक थे और उसके 

प्रचार-विभाग के अध्यक्ष भी । १९४८ में 

प्रथम स्वतंत्र बर्मी सरकार. में वे पहले 

प्रचार-विभाग के, फिर रेडियो-विभाग के 

“महानिदेशक रहे | रेडियो बर्मा को उन्होंने 

' शिक्षा और राजनीतिक जागृति का साधन 

बनाया । १९५३ में वे प्रधान मंत्री के 
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था क्योंकि एशि Di शीर हिक पश्चिमी Ree के ey और १ ५५ me 


मिक एंड सोशियल बोड के अध्यक्ष 
हुए। कुछ वष तक वे मंत्रिमंडल केस 
पेशेवर शिक्षक होने के कारण ६ 
में उनकी दिलचस्पी स | वर्षों 
अपने जन्मस्थान पंटानाव के नेशनल 
स्कूल म अंग्रेजी-मास्टर व मुख्याध्यापक 
पारिवारिक कठिनाइयों के कारण बे 
विद्यालय की पढ़ाई पुरी नहीं करप 
परंतु बर्मा के मूर्धन्य विद्वानों व लेख 
उनकी गणना है । लीग आफ नेतरः 
इतिहास और युद्धोत्तर बर्मा का झक 
( तीन खंड ) उनकी अधिक प्रसिद्ध पु 
मंसे हँ | । 
१९५२ में वे बर्मी प्रतिनिधि-मंहछ 
सदस्य बनकर पहली बार राष्ट्र] 
आय । पाँच वर्ष बाद, स्थायी प्रतिति, 
पद पर उनकी नियुक्ति हुई । तब से सा 
वार न्यूयाक में रहते हैं । 
ऊ ae की मेहमान-नवाजी ई 
| उनके एक पुराने मित्र ने कहा 
“ate ने कभी किसी से झगड़ा नही 
है। ” ठीक भी है; उनके नाम कारभ 
है-शुद्ध और उज्वल । हाल में बिट 
दजियों के महासंघ ने उन्हें विशव म" 
अधिक सलीकेदार कपड़े पहननेवा | 
नेता ' घोषित किया था । वस्तुतः) 
और सुथरापन उनके वस्त्रों में ही. 
वाणी, विचार, व्यवहार-सभी म. 
निरा बाह्याडम्बर नहीं, अपितु 


उग्र बढ़: 
साधनाः 


भाए 


प्रौढ़ 
मध्यमाः 
- तटस्थ ¦ 
पता है 
दोनों हैं 
में हर | 
कीआ 
और उ 

बहुत 
करती ह 
' के समर 
हो पाय 


सबसे 
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पो X उम्र स्वयं बढती गी है. अड उ 
भल toga बढ़ने से ही कोई प्राढु न T जाता | SH स्वय बढ़ता जाता हं; प्राढता एक कला है, जो 
क साथना से आती है । स्वर्गीय एलीनर रूजवेल्ट ने अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर इस कष्टः 
ji साध्य कळा के कुछ युर यहाँ बताये हैं । 

ah एलीनर रूजवेल्ट 

रफ Nee ee 

छेक्न ORE वर्ष पूर्व मैने प्रोढता की,यह परि- को जानने के प्रयास से हमें अपने आपका . 
T a की थी :- सामना करने का साहस प्राप्त होगा और 


शश प्रौढ व्यक्ति वह हैं, जो विचारों मा 
मध्यमार्गी है, जो अत्यधिक भावावंश म भी 
तटस्थ होकर सोचने में समर्थ हे, जिसे 
ay पता है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई 
दोनों हैं और जो यह सोचकर कि जीवन 
निधि Gi हर मनुष्य को प्यार और उपकार 
: की आवश्यकता होती है, स्वयं विनम्र 
और उदार रहता है । 
, बहुत चितन के बाद अब म महसूस 
| करती हूँ कि उपर्युक्त परिभाषा में प्रौढ़ता 
| के समस्त गुणों का पूरा-पूरा समावेश नहीं 
हो पाया है । 
सबसे पहली चीज है आत्मज्ञान, यानी 
५ स्वयं को ठीक-ठीक समझना ।_हमें ईमान- 
दारी के साथ यह जानने की चेष्टा करनी 
चाहिये कि हम कोई भी काम किस बात 
4 से प्रेरित होकर करते हे । जब तक हम इस 
श भामल म सच्चाई नहीं बरतते हे, दूसरों के 
साथ सच्ची हमदर्दी नहीं रख सकते, दूसरों 
ढुःख-दद को नहीं समझ सकते | अपने 
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पता चलेगा कि हम अपने कार्य किन-किन 
इरादों से प्रेरित होकर करते हैं । 

आत्मज्ञान धीरे-धीरे विकसिंत होता 
है । इस मार्ग में काफी अड्चन हे । अपने 
कार्यो के पीछे निहित प्रेरक तत्वों पर हम 
अपने बचाव के आवरण .ओढ़ाये रखते हैं । 
कितु हमें ईमानदारी और साहस के साथ 
प्रयास करते रहना चाहिये-चाहे अपने ' 
असली इरादों का परिचय हमें Alara, 
चोट पहुँचाये और हम बौखला उठें । और 
अचानक अंतर्दृष्टि के प्रकाश की कौंध पड़ने 
पर, एसा होना स्वाभाविक ही है | 

इस प्रकार के आत्मज्ञान में एक खतरा 
भी है । आत्मानुशीलन को इस यात्रा में कुछ 
लोग इतनी ज्यादा रुचि लेने लगते हूँ, इतने _ 
अधिक डब जाते हे कि फिर उससे ऊपर 
उठ ही नहीं पाते । वे सदा आत्मचितन में 
ही लीन रहत 2 

कितु संतुलन बनाये रखने के लिए आत्म: 
ज्ञान बहुत जरूरी हे | लोग कई बार हम 


x: 


है । बहुत-से लोग ऐसे 
हमारे सिर पर रखते 
- हैं, जिन्हें हमने कतई 
नहीं किया । लोगों 
पर हमारी धाक 
जमन में और लोगों 
का भी बहुत हाथ 
हठा हे. ६ 
दूसरों के सहयोग 
के बिना अकेले हम 
कोई भी बडा काम 
नहीं कर सकते, यह 
ज्ञान हमें विनयी 
बनाता है । अपनी 
क्षमता को सीमाओं 
से परिचित हो जायें, 
तो हम अपनी प्रशंसा 
सुनते हुए भी ऐसे 
नििप्त रह सकते हैं, 
मानो किसी और की 
तारीफ सुन “रहे हों । 
अपने 
अवगणों के बारे 


गुणों याः 


प्रोढ़ता 


प्रौढ मनुष्य दुनिया में जो भी fra- 
अप्रिय आदि बातें आयें, उन्हें स्वीकार 
करता चलता है-विक्षुन्ध नहीं होता । 
क्या वह आशावादी होता है ? नहीं- 
यदि आशावादी होने का अर्थ यह 
सानना है कि दुनिया जल्दी ही हमारी 
खामखयाली के अनुसार ढल जायेगी । 
तो क्या वह निराशावादी होता है ? 
आशा क्या हे ? भविष्य में मिलनेवाले 
सौभाग्यो को प्रतीक्षा और प्रौढ मनुष्य जो 
कुछ अभी उपस्थित है, उसी में आनंद 
पाता हे । क्योंकि शंका, भय, महत्वा- 
कांक्षा या विफलताजन्य कुंठा उसके 
हृदय को कचोटकर खाती नहीं रहतों, 
वह जीवन में बड़े आराम में विचरता 


है । चाहे वह जीवन को सुखांत नाटक 


समझता हो, या दुःखांत, या सहज 
प्रहसन वह यही कहेगा कि जीवन जसा है 
बसा है, फिर भी समझदार आदमी उसमें 


£ आनंद पा सकता हे । - वाल्टर लिपमन 


पद-प्रतिष्ठा के apiet हमारी अर्शत्ता"की० Canaan ey eet as का ए 
झडी लगा देते हें । ऐसे समय यदि हम 
अपने आपको सही रूप में जानते हों, तभी 
महसूस कर सकेंगे कि यह महज बकवास 
कामों का सेहरा भी 


2 


T 


काय यह भी है कि वह मनष्य को मुझे वना 


७१० 


उन आंतरिक शक्तियों की बेहतर बात है £ 
कारी दे, जिनकी ओर से वह Sap कितनी द 
और जिन्हें उसे जगाना चाहिये । 


अपनी 

ना कहना Sa स्वाः 
कहने से आगान दायी हो 
इसलिए apie कमा 
व्यक्ति 


अपनी प्रतिभा, प्रौढ़ 
खोज-वीन ही ₹ कदम औ 
करत | व TE लोग हम 
नहीं जानते कि उसे सह 
क्या-क्या क्षमा से असम 
निहित हैँ पुरी नह 
जब में छोटी, एकम 
तब यही सम की वषग 
थी कि यदि it सुधि नह 
भर कोई (ठेस पहुँच 
खाना-कपडा £ समझती 
देता रहेगा, ता" बातों म 
एकदम असहा लिए ये = 
जाऊँगी । तब हैं और 
खयाल था किं %बूझकर र 


' बहक जाना बड़ा आसान है। यह्‌ बड़ी विचित्र हुआ, तो मे किसी के घर नौकरांगी | सहजता 


बात हे कि लोग आत्मज्ञान से घबराते हे; 
क्योंकि वे समझते हैं कि आत्मज्ञान का 
a लाली 6 हुँ, सिफ अपनी बुराइयाँ खोजना | 


नवनीत . 


३६ 
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ve 


आया बन THM । में नहीं समझ 
में कभी खाना बना सकूगी 
कभी खाना बनाया ही नहीं था! 
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नो ३ मुझे बनाते-बनात आया | और यह पक्को 
थत है कि मजबूरी न होती, तो मैं ऐसी 
कितनी ही चीज कभी न सीख पाती । 
| अपनी अक्षमताओं को जानना और 
उन्हें स्वीकार करना, चाह कितना ही कष्ट- 
छ! दायी हो, एकदम जरूरी हैं । “मुझम यह 
एक कमी है ”या “इस सम्बंध में में अनुभव- 
कि त्य हूँ ” इस कटु सत्य को जब तक हम 
ji कार नहीं करते, TH तक वास्तविक 
प्राप्त नहीं कर सकते । यदि हम 
वार्त नी अपनी कमियो को कबूल करने से इन्कार 
र । हे, तो हमारा आगे विकास नहीं होगा। 
भा । प्रौढता की ओर बढ़ने में एक कठिन 
ही = और है । वह यह हे कि जव दूसरे 
सक्त लोग हमारी मांगे पूरी नहीं कर पायें, तो 
कि उसे सहज भाव से सहें । न तो हम दूसरों 
क्षण से असम्भव अपेक्षाएँ करें और न वे आशाएं 
परी न होने पर उत्तेजित हों | 
गोटी, एक महिला है । उसके पति को विवाह 
समश की वर्षगाँठ या बच्चों के जन्मदिन की 
सुधि नहीं रहती । इससे इस महिला को 
ई (ठेस पहुंचती हे । मगर वह इस बात को 
1 समझती है कि उसका पति दूसरी जरूरी 
तो. बातों में अत्यधिक व्यस्त रहता है, इस- 
हार लिए ये चीजें उसके खयाल से उतर जाती 


` 
Tap 
। 

T 

S 


(हुं और ऐसी बात नहीं हे कि वह जान-. 


z] 


(ART उपेक्षा करता हो | वह उसे बड़ी 
सहजता से याद दिलाती है-“ चार दिन 

| शाद अमुक उत्सव हे । अच्छा हो, हम सब 
४ रोग वह दिन साथ बितायें ।” इससे केवल 
चोतित होता हे कि दोनों ही इस बात 


को याद रखना 
चाहते थे और 
संयोग से पत्नी 
के ध्यान में 
यह बात आ 
गयी और 
उसने इसका 
जिक्र पति से 
कर दिया । 
इसकी जगह 

अगर पत्नी 
उत्सव के दिन | 
तक चुपचाप बेठी रहे और बाद में उसे 
सुनाये कि तुम मेरा जन्मदिन तक भूल 
जाते हो, तो कितना बुरा होगा । 

जिन्हें हम चाहते हैं, उनकी कमियों के 
प्रति उदारता बरतना भी प्रोढता का 
लक्षण हे | 

दूसरों की कमियों को स्वीकार करन म 


धोमती रूजवल्ट 
जन्मः ११अक्ट्रूवर १८८४ 
परत्यु : ७ नवम्बर १९६२ 


एक बड़ा खतरा भी है । कभी-कभी जिन | 


चीजों को हम दूसरों का अवगुण या अभाव 
मान लेते हैं, वे वास्तव में उनके गुण होते 
हैं । बहुत बार हम इसलिए किसी से नाखुश 
रहते हैं कि उसमें वे गुण नहीं हँ, जो हम 
उसमें देखना चाहते हैं । माँ-बाप अपने 


के. दबाव डालकर सुधारते और 
खयालों के मुताबिक ढाल्ने की क 
करते हें | इसमें उन्हें सफलता 
जाती है -बच्चे की अपनी विशो 
विनाश की कीमत पर । कई 


a हिन्दी डाइजेस ESE 


| हर व्यक्ति को स्वयं विकसित होने 
देना, उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है । 
जो व्यक्ति स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ा 
हे, उसमें दूसरों की नकल करके चलनेवाले 
को अपेक्षा अधिक स्वाभिमान होता है । 
बिना आत्मसम्मान के दूसरों का सच्चा 
आदर करना कठिन है । 
दूसरों के अभावों को समझ लेने पर 
' उनसे उस चीज की माँग नहीं करनी चाहिये । 
g यह जरूरी नहीं कि माँग खल्लमखल्ला 
a ही हो । अप्रकट रूप से भी माँग पेश क 
: जा सकती है । दूसरों की सहानुभूति, दया 
और सेवा पाने के लिए लोग बीमार तक 
पड़ जाते हैं । 
h इस प्रकार की माँग करना, एक प्रकार 
| का आध्यात्मिक ' ब्लैक मेल ' है । दुःख की 
बात यह है कि यह बडी आम चीज है और 
ऐसा करनेवाले स्वीकार नहीं करते कि 
वे ब्लॅक मेल' कर रहे हे; उलटे बे अपने 
को उपेक्षित और पीड़ित समझते हे । 
प्रौढ़ता का अर्थ यह भी है कि हम अपनी 
आलोचना सुनने और उसका मूल्यांकन 
करने में समर्थ हों । जब आलोचना रचना- 
त्मक न होकर विध्वंसात्मक हो, उसे भला 
दे; अन्यथा उससे लाभ उठाये । 
` सारवेजनिक कार्यकर्ताओं की बहुत 
. आलोचना होती है । जो केवल जानकारी 
` के लिए आपकी आलोचना करता हो, आप 


आलोचना ईर्ष्या से उपजी है और आप 


कोशिश मे कुछ जीते है।१ Foundation ae सु 


उसे समझा सकते हे । जब ऐसा लगे कि | 


पुष्ट नहीं कर 
क्योंकि उसे असलियत से कोई 
नहीं है, तो सबसे बढ़िया मार्ग यह | 
उसे दिमाग से निकाल दें | बेशक यर 
हैं; पर यही करना चाहिये | | 
AISA का एक और लक्षण यर्‌ | 
हम जो दोष अपने में पायें, उने ४३. 


Ci 


मिटाते जायें । ईमानदारी उ | 


करने के बजाय, यह कहकर कि al 
नहीं जानता, उन्हें छिपाने की कोन go 
और उनसे पीछा न छडाना अपने क्षे 
धोखा देना तो उन्हे 

एक और अथ प्रौढ़ता का यह है 
अपनी खूबियों से परिचित हों और 
हों कि जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है।' महान ३ 
सबसे अधिक प्रिय क्या है, यह जागा. a 
प्रौढ़ता है विरले लोग ही प्रौढ़ा३ ओढादी 
स्तर तक पहुच पात Sl बहुत-से छो विद्रोही 
जरा ठहरकर सोचने की a! कोव 
करते कि जीवन में उनका लक्ष्य व्या उन्यव न 
ओर अपना सारा परिश्रम और त्याग, पाल्कान 
बातों में गँवा देते हैं, जिनका उनके! यन नगः 
की वास्तविक आंतरिक आवएफ पैदा होर 
से सींग-पूँछ का भी सम्बंध नहीं ही घटे के+ 
ऐसा शायद इसलिए होता है कि पे! जलकर 
पेशे, परिवार, पड़ोस. या fara यह बा 


जो कुछ र 
मानवका 


अपना समझ बैठते हैं । अपना सही 
मूल्य न जान पाना जीवन का 


छ मानवका हित करे, जीवन को प्रशस्त बनाये 
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सुंदर हे ओर उपादेय जो कुछ 


जोकु 
यह; मानव का हास करे जीवन को हीनता की ओर ले जाये, वह असुदर और हेय है-इस आस्था से 
7 प्रेरित एक महान्‌ चित्रशिल्पी और उसकी कला का परिचय | 
R मत्रेयी दत्ता 
ह. ~ - सशक्त“ आ... >. Cr 
a y gÀ भव्य दाढी, सशक्त मुखमुद्रा- उनके प्रथम नाटक ने नैतिकता के ठेके- 
श “आँखो में करुणा की स्निग्ध आभा न हो, दारों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि उन्हे 


तो उन्हें ओल्ड टेस्टामेंट ' के पन्नों में से 
| उतरकर आया हुआ पैगम्बर कहा जा 
सकता हैं। ये हैं ओस्कार कोकोद्का, जिन्हें 

T सर ae रीड ने चित्रकला का अंतिम 
Tel महान्‌ आचार्य कहा है । उम्र और यश ने 
जाता जुन पर आदरणीयता की किमखाबी चादर 
Mi ओढा दी है; लेकिन वस्तुतः वे एक जन्मजात 
लः ' विद्रोही है-विद्रोही नागरिक व कलाकार। 
शि ङोकोइक्रा का जन्म 
[ सं उन्यब नदी के किनारे 
पालकाने नामक आस्ट्रि- 


E लत NRI 
INMEM 


“ WHO HAVE DIE A T टकल 
A ee A Ga 47 — 
यन नगर में हुआ । उनके a 


वियेना कलाशाला में अध्यापक के पद से 
हाथ धोना पडा । आर्चे डथक फडिनेन्स ने 
गर्जना की - इस आदमी की हड़ी-पसली 
एक कर देनी चाहिये 1” कला-विवेचक 
स्ट्रिजिगोव्स्की ने यह फतवा दिया- यह 
आस्कर कोकोइईका ! जो कोई दुर्भाग्यवश 
इसकी तूलिका की पकड़ में आ जाता हे, उसे 
यह अपनी कोको-किरणों से भेद डालता 
है । इसे तो अपनी 
प्रतिभा का विनियोग 
वेश्यागृहो में सूजाक 


और लकवे की भीषणता 
पदा होने के अडतालीस A p दिखानेवाले भित्तिचित्र 
हं ह घंटे के भीतर सारा शहर KS बनाने में 'ही करना 


र १ जलकर राख हो गया । 
राद यह बात १८८६ की 
है । बाईस वर्ष बाद CG 

ही जब वियेना में उनके A 
aig चित्रों की पहली प्रद- छ 
शिनी हुई, परम्परावादी 


/ 2५ 
(s ७) i j 
ey, 


> FS a ॥ is 
Sere ae! त oe 20.3 20 22038 ५ 


की उपेक्षा HAO शर प्रयोग 


तनिक भी सहानुभूति नहीं है । ' आधनि- 
कता के आग्रहियों को उनके चित्रों 
निराशा भी हो सकती है । शायद यह 
भी एक कारण हे कि कलाबाजी और 
कला को अभिन्न समझनेवाले इस यग 
वे प्रसिद्धि और लोकप्रियता की दौड़ 
काफी पिछड़ गये । 

कोकोइका की कलादृष्टि को समझने के 
लिए उन परिस्थितियों को समझना उप- 
योगी होगा, जिनमें उनके व्यक्तित्व और 
चितन का निर्माण हुआ । उनका बाल्यकाल 
साम्राज्यवादी जर्मनी के सैनिक उत्थान 
और आस्ट्रियन सामंतशाही के ह्लास का 
जमाना था । उधर जमंनी में क्षुद्र जातीय 
अभिमान से भरा केसर विल्हेल्म द्वितीय 
विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करने के 
स्वप्न देख रहा था । इधर आस्ट्रिया का 
हेप्सबर्ग साम्राज्य जड़ तक सड-गल चुका 


“पर सर 


तूफान (१९१४) 


था ओर एक ही धक्का उसे 
कर देन के लिए पर्याप्त चा 
साम्राज्यवाद की इन चढती और 
कलाआ का प्रभाव एक हो था 
धारियों की उच्छंखलता रूढिवाद x 
की विचार और व्यवहार की op 
का अपहरण । इस दूषित वातावर 
जमन जाति की अतश्चेतना के ९ 
उसके कवि, संगीतकार और चित्र 
भयंकर घुटन अनभव कर रहे 
परिणामतः वहाँ एक नयी कल 
फूट निकली, जिसका उद्देश्य था 
हुई भावनाओं को उत्कटता से प्रर 
का अवसर देना | चित्रकला में यह फ 
रंगों के अतिरंजन और रेखाओं की 
तोड़-मरोड़ के रूप में प्रकट हुई । यहा 
प्रधान संश्लिष्ट शैली अभिव्यक्ति 
( एक्स्प्रेशनिज्म ) कहलायी । कोकोः 
के तुफान ' जैसे चित्रों में यह शैली 
ओज और मामिकता केः 
प्रकट हुई है । अभि 
वादियों में भी afer 
क्ली और फ्रांज माक १ 
अमूर्त चित्रण की ओर ह 
जबकि कोकोइका की । 


चित्रण में रही । 
कोकोइका का असली 


arr २ लैंडस्केप ड्राइंग )! 
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को की मृत्यु 


परम्परा 
श्रेय कोः 
तक वे म्‌ 
थ। इस 
कई aut 
वैज्ञानिक 
एडोल्फ 
कला र 
समझे 
कोकोश्व 
बाह्य अ 
अपितु उ 
भाव-जी 
उतारा 
anf 
पर ही: 
सकता ; 
मनुष्य 1 
लिए म 
जरूरत 
नर द्वा 
गहरे प 
कि पोटे 
बन जा 


3 A 1 वाली ब 
मृते और ज्ञेय वस्तु १. 
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३ थे । इस युग 


| वैज्ञानिक न 
७ एडोल्फ लू के चित्र ) Tieg- 
त्र कला के अनुपम नमून 


^ अपितु उसके अंतःकरण और 
पु भाव-जीवन को केन्वास पर 
- उतारा है | 


nal सकता 


परम्परा को यूरोप म जीवित रखने का 


loa कोकोइका को ही हे । प्रथम महायुद्ध 


व्यक्तिचित्र ही बनाया करते 
के उनके रचे 
कई व्यक्तिचित्र ( जैसे कि 
फोरेल और 


समझे जाते हें । इनम 
कोकोरका ने व्यक्ति की 
बाह्य आकृति को ही नहीं 


व्यक्ति की चेतना में प्रवेश करने 
पर ही कलाकार ऐसे चित्रों की रचना कर 
है | कोकोएका कहा करते S— हर 
मनुष्य एक बंद डिव्बा हे; उसे खोलने के 
लिए मनोवैज्ञानिक कैन-ओपनर ' की 
जरूरत पड़ती हे ।” और इस कै न-ओप- 


| नर द्वारा कई बार वे व्यक्तित्व के कई एसे 


Tet पहल्ओ को उद्घाटित कर देते हूं 
कि पोट्टेट एक आध्यात्मिक एक्सरे-फोटो 
बन जाता है । वस्तुतः ' कोको-किरणों ' 


£ वाली बात सर्वथा गलत नहीं है । 


प्रथम विश्वयुद्ध से पहले की उनकी 


/ STAT में तुफान ' विशेष उल्लेखनीय 
| ६ । एल ग्रीको की कलाकृतियों की याद 


दिलानेवाले इस सशक्त चित्र मे प्रमी- 


| प्रेमिका सेजं पर लेटे हे । प्रणय की 
॥ नवनीत 


आत्मचित्र 
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की विकलता को रेखाओ की विरूपता 
के द्वारा प्रकट किया गया हे । वस्तुतः 
यह कोकोइका और एल्मा मेहलर के उत्कट 
प्रम-जीवन की झाँकी है । 
अनेक प्रतिभावान्‌ पुरुषों को 
अपने घातक चंगुळ में 
फंसानेवाली एल्मा मेहलर 
ने तूफान' को महान्‌ कला- 
कृति घोषित किया था । 
युवक कोकोरका ने यह जानते 
ही चित्र को बेचकर एक 
घोडा खरीदा और युद्धभूमि 
की ओर प्रस्थान कर दिया । 
(१९१७) तब तक संयोग से प्रथम 
विश्वयुद्ध छिड़ चुका था | 
युद्ध के बारे में उनके जो भी रूमानी 
खयाल थे, वे शीघ्र ही घुल-पँछ गये | खंदकों 
बृहों की तरह रहते हुए उन्होंने निश्चय 
किया- अगर कभी मैं युद्धभूमि से जीवित 
लौटा, तो देश-विदेश घूमँगा और दुश्यां- 
कन किया करूंगा ।” 

और इस निश्चय का उन्होंने पाळत 
किया । यद्ध के बाद लगभग दस वर्ष तक 
वे विभिन्न देशों में घूमते रहें, नगरों और 
प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाते रहे | उनके 
बनाये नगरों के चित्र यथार्थ दृश्यों के प्रति- 
बिम्ब मात्र नहीं हे । वे केवल लँडस्केप 
नहीं, अपितु नगरों के व्यक्तिचित्र हे । 
कोकोएका मानते हूँ कि हर नगर एक 
जीवंत वस्तु है, उसकी वृद्धि शरीर की 


फरवरी 
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सभी शाखाओं की साधना की है । पोट्रेट से 


तरह जीव-प्रक्रिगपण्य्े फोली? छै" "स्य र का at 


का चित्र बनाने से उन्होंने इसलिए इन्कार 
कर दिया कि “ उसका जीवंत विकास 
नहीं हुआ हे ।” वह नगर उनकी नजरों में 
सीमेंट का जंगल मात्र है । 

Wale की तरह कोकोरका ने भी अपने 
जीवन के विभिन्न पडावो पर अनेक आत्म- 
चित्र ( सेल्फ tee ) बनाये हें । इनके 
माध्यम से उनके व्यक्तित्व के परिपाक की 


'सम्पूणे कथा पढी जा सकती हे । 


कला के भावना-पक्ष के प्रति कोकोइका 
का प्रबळ आग्रह उनके गहरे मानव-प्रेम 
की उपज है । वे इस ग्रीक सिद्धांत में विश्वास 
रखते हैं कि मनुष्य ही सब चीजों की कसोटी 
हे । भगवान्‌ व्यास की तरह कोकोइका 


की दृष्टि में भी “ मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं 
__ हे, मनुष्य ही पराकाष्ठा है, 
' है ।” एसी ` विकृत ' आस्थाओवाले कला- 


वही परम गति 


कार को हिटलर भला HA सहन कर सकता 
था ! अंत में सन्‌ १९३७ में कोकोइका को 
भागकर लंदन चले आना पड़ा, जहाँ वे 
१९५२ तक रहे | 

कोकोइका ने चित्रकला की लगभग 


a S Ter 
बनाय हं । सन्‌ १९४ 
Q ५ म उनका फ | 


ही मामिक पोस्टर लंदन तथा र 
ब्रिटिश नगरों में चिपकाया गया गया था i 7 A 
सूली पर लटके हुए है चे ३ Ga 
निरीह, निर्धन बच्चे खड़े हे है 7 


wee! | 
यह इबारत लिखी है -“ यरोप ३ j 
हजारो-लाखो बच्चो की स्मति i | ‘ 
इस साल बड़े दिनों में भूख और ठु. Na? 
जायेंगे ।” पोस्टर की छपाई का ५0 
चित्रकार ने खुद ही दिया था। . \\ 
कोकोरका चित्रकला को आतार 
का साधन मानते हैं । वे कहते है श 
चित्र मुझे कोलस्बस की एक नयी. 
है ।” सुतम्‌ को 
जान पड़ता हे ।” आत्मावबोध काइ * 


विय 


यदि व 

दूसरा प्रिय साधन है कलम ; उपे, 
ची की तरह बड़ी दक्षता और निभे 
कूची का तरह _कताओं ३ 


चलाते हैं | 
कट अनुभतियों और TH ने कोभं. 

यह्‌ पू 
की मानवीय आस्था को तनिक भी और काय 
नहीं किया हे । साल्सबुर्ग में वे १ लोभ और 
कलाशाला के छात्रों को पहला ANG प्रकट कर 
उपदेश यही देते है-“ रहो तो मा आदमी 
कर रहो, नहीं तो नहीं । ` अपनी मुर 


अस्तित्व 


एक बार एक जर्मन उद्योगपति ने ५ फुट चौड़ा और ६ फुट ऊँचा एक चित्र मैं उन 


एक मित्र के पास क्रिस्सस-कार्ड के रूप में भेजा । मित्र ने एक कला-विशेषज्ञ को चित्र वि 
तो पता चला कि वह रेम्ब्रांट की रचना है । उद्योगपति ने उसे वापस पाने की बडी 


i J 


fi 


वियत संघ और संयुक्त राज्य अम- 
F रीका की सरकारें हमें सीधे जागतिक 
मृत्यु की ओर ले जा रही हैँ | 
13 प्रदि कोई सोचे कि इस धरती पर हमारे 
क्षणिक जीवन से सम्बंधित तुच्छ आवश्य- 
पिशी कृताओ के कारण समस्त मानव जाति के 
अस्तित्व को खतरे में डालना उचित हैं 
4 तो यह पूरा-पूरा पागलपन है । इन रवैयों 
१ और कार्यों की अइलीलता पर मुझे जितना 
व और क्रोध है, उसे शब्दों में पूर्णत 
रश प्रकट करना मेरे लिए असम्भव है । अदना 
be आदमी, तुड़े-मुड़े आदमी हमारा भाग्य 
` अपनी मुट्ठी में लिये बैठे हैं । बबेर हमारे 
बीच बसे हुए हैं । 
a में उनकी दानवीय योजनाओं के आगे 
j को तैयार नहीं हूँ । मे यह मानने से 
aT इन्कार करता हूँ कि इन्सान इतना 
रहा गिर गया है कि उसका एक भी प्रतिनिधि 
' मानव के अस्तित्व की रक्षा के लिए विघ्नों 
|® साथ नहीं जूझेगा । 
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पके हाथ में हे; 

विश्वरक्षा का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अब राजनेताओं 


आर सेनानियों के हाथों में नहीं 
नाकरिक को उसके लिए कमर कसकर खड़ा होना होगा 
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छोड़ा जा सकता । प्रत्येक 


बटूंड रसल 


अगर मेरे पास कुछ कहने के लिए हैं, 
तो मेरे खयाल में वह यही है : आप 
पर खतरा है, उससे सावधान हो जाइये 
और इस बात का आग्रह कीजिये कि आपकी 
सरकार वह कदम उठाये, जिसे उठाना 
हर सभ्य आदमी और हर सभ्य सरकार, 
का मूल कतव्य है ।'' 

विश्व के सब देशों की सरकारों ओर नर- 
नारियों से उनके नाम पर किये जानेवाळ | 
इन दुष्कृत्यों की जिम्मेदारी उठाने की | 
अपील करते हुए में यह जानता हूँ कि इन 
दुष्कृत्यों की रोकथाम जो नहीं हो पा रही 
है, उसका कारण लोगों की लापरवाही | 
नहीं है । बल्कि एक भयंकर पक्षाघात ने, | 
इस दुष्कृत्य की विकरालता के समक्ष अपने 
निपट असहाय होने की अनुभूति ने, मनुष्यों 
को पंग बना दिया है, उनकी कुछ करने को 
शक्ति छीन ली है | 

तो किसे जिम्मेदार माना जाये ? मौत 
का जो तांडव होगा, उसके लिए कौन 


दायी होगा ?०पफखचरकाथी” 
एक इन्सान, जो इन बर्वरताओं के विरोध 
और प्रतिरोध में अपने सामर्थ्यं के भीतर 
सब कुछ कर न गुजरे । 

इस एक सदी में दो विश्वयुद्ध हो चके 
हैं । इनमें से हर एक में पाँच-पाँच करोड़ 
आदमी मारे गये । मित्र और शत्र बद- 
लत रहे, जसे साझेदार बदलते रहते हे 
भल हम इसे कबूल करना न चाहें, पर 
सत्य यह है कि जिन परिस्थितियों ने 
६०,००,००० यहुदियों के उन्मूलन को 
सम्भव बनाया, वे आज भी मौजूद हैं- 
वे हमारे समाज और हमारे जीवन-क्रम 
का अविभाज्य अंग हे । 

यह सब इसलिए होता हे कि आदमी 
व्यक्तिशः कुछ भी करने में असमर्थ है, या 
असमर्थता अनुभव करता है । यदि यह बात 


सानवता और अण-प्रयोग 


[आरण०के०लक्ष्मण कृत व्यंगचित्र; टाइम्स आफ इंडिया का सौजन्य ] 


ण * 


-xxs 


मिड || 


"धह ३५००१ पी है “हु शस्त्रास्त्रं पा 


५० करोड रुपये का खर्च न 
खासकर जब कि दुनिया में ह्र 
WS दो आदमी भूखे हे । यदि थ 
होती, तो सारे संसार में इन्सान 
चबतर तोड डालते अणशस्त्रो 
कारखाना की ईट-ईंट उखाड़ ७. 
लेकिन वे ऐसा नहीं करते । क्योंकि 
गौरव खो चुके हैं, जो मनष्यको 
कतव्य जान लेने पर उसे कर गण? 
सामथ्य देता हे । 

दुनिया के इन विशाल और कि 
तथ्यो के आसान हल मौजूद हों और 
लिए हम प्रयत्न करने से मकरते a 
बात नहीं हे । बल्कि आसान समाधात 
हैं, इसलिए हम मुकरते हे - और फ 
हैं, यही ( अगर हम अपने हुदयों में 
कर देखें तो) असली 
राध हे । क्योंकि वृ 
लड़ने का औचित्य 7 मनुष्य ` 
फल के आवासा पहुँचाने 
सफलता के विश्‍वात खोजेंगे 
निर्भर नहीं है ।औ को पनप 
तो स्वयं प्रतिरोध हेम विर 

आपसे मेरी mH NS 

कभी अपने if आपसे' ३ 

Q यो यह याद 
यह न कहिये कि (अगर आ 
संघ या संयुक्‍त | ना स 
अमरीका, अथवा 
राष्ट्र या 
संधि राष्ट्रों की 


को प्रभा 
यह कभी 
उन सरव 
नहीं उठ 
साल T 
से एक ८ 
कहना ६ 
जगह मैर 
हम 
भावनाएं 
आस्था २ 
सब मि 
विश्वासे 
, जिस 
साझा है 
पश्चिम 
रोध दुर 
दृढ संक 
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i को प्रभावित करने म आप असमथ हँ l | 
यह कभी न भलिये कि आपकी सरकार भें 
: j उन सरकारों में से एक है, जो पुरअसर कदम | 
९१ नहीं उठाती और दिन, हफ्ते, महीने और | 
“साल गुजर जाने दे रही हैं । 
सन १९६० में मने अपन देशवासियों | 
HE एक बात कही थी । वही आज आपसे | 
|| कहना चाहता हूँ । उस वक्तव्य म एक | 
119 जगह मैंने कहा था 


गुण) हमे आशा और विश्वास हैं कि जिनकी | 
भावनाएँ हमसे मिलती हैं और जो हमारी | 


आस्था में हिस्सा बटाने को तयार हें, 
गौ 
| हो,” विञ्वासोत्पादक शक्ति खड़ी कर सकते 
घा; हे जिससे “ मानव-परिवार का भाग्य 
Re साझा है, ” यह बोध जागे और पूर्व तथा 
[मश पश्चिम के बीच का आतंककारी गत्यव- 
सूलः रोध दूर हो जाये; और वे मिलकर एसे 
AAT दृढ़ संकल्प को जन्म दे सकते हँ; जिससे 


सब मिलकर एक ऐसे दुनिवार और | 


त्य „ मनुष्य फिर कभी एक-दूसरे को हानि | 


m पहुँचाने के विशाल दानवी उपाय नहीं 


wan सोजेंगे, बल्कि मिल-जुलकर सुख व॑ सहयोग । 


को पनपने देंगे । जब तक हम में प्राण हैं, 
ai हेम विश्वशांति और विश्वबंधुत्व के लिए 
¢ संघष जारी रखेंगे । मानव के नाते हम 
॥ आपसे अपील करते हे : आप मानव हैं 
पह याद रखिये, शेष सब भूल जाइये । 


gi 


है - सारे संसार की मौत। # 


२ आपएसा कर सके, तो नये स्वगे का | 
माग सामने खुला हे; अगर आप ऐसा | 


कर सके, तो आपके सामने एक ही ' 


, ठोकरें सारे जमाने की . 
“कष्ट, दुख, लांछन, मुसीबत, 


इन्हीं सबसे फूटती हर नयी को! 


HFT कीं कृतज्ञता 

सही है यह बात में हूँ एक अंकुर ।] 
पनपने कौ, फूटने को 

और फलने-फूलने की, 

शक्ति वह मुझमें निहित हे । 

अकेला AFT मगर क्या कर सकेगा ? 
चाहिये मिट्टी, हवा, जल ॥। | 
बिना इनके बीज की सब शक्ति निष्फल॥ 
पीर दी तुमने मुझे जो aon 
वही मेरे लिए मिट्टी; 54 


बन गयी ताजी हवा; 


इन्हीं सबसे पा सका हूं प्रेरणा-जल 


= मेर पिताजी पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जिला 
i मुजफ्फरनगर के बसेडा नामक गाँव 
के रहनेवाले थे | संस्कृत के अच्छे ज्ञाता 
थे और कविता भी करते थे । उनकी अत्तार 
की दुकान थी । गुस्सा Ses बहुत आता और 
लड़ाई-झगड़े में सबसे आगे रहते । गाँव 
में यदि रात को चोरों का हल्ला सुनाई 
दिया, या मारपीट हो गयी तो, पिताजी 
सबसे पहले पहुँचते । सितार बजाने और 
शतरंज खेलने का उन्हे शोक था । 

उन दिनों गाँव में जाटों का बहुत जोर 
था । जब कोई जाट शराब के नशे में चूर 
हो बाजार से निकलता, तो पटापट दुकानें 
बंद हो जातीं । एक दिन कोई जाट शराब 
पीकर बाजार से गुजरा । सब अपनी-अपनी 
दुकान बंद करके तिडी-बिडी हो गये । एक 
पिताजी कौ ही दुकान खुली थी ओर वे 
` बैठे कोई राग बजा रहे थे । वह शराबी 


॥ 


` में पीछे से आकर पिताजी ने एसी लाठी 
जमायी कि वह वहीं बैठ गया । उसके बाद 
किसकी हिम्मता थी, जो बाजारवालों के 
साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता ! 
पर मे बाँस की एक छोटी-सी फांस घस 
जाने से पिताजी को महीनों तक खाट पर 
डे रहना पड़ा | फिर भी उनका दुकान 


| Bisa |? $ =; by, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| Slo जगदीशचंद्र जेन 


उन्हें गाली देकर आगे बढ़ा ही था कि इतने. 


पित्नाजी 


जाना बंद न हुआ । जब डाक्टर ने A 
शन के लिए कहा, तो उन्होंने फौल 
उसके आगे कर दिया और कहा hy 
चाहं जैसे इसकी चीर-फाड़ कर सको | नही, दिल 
उन्होंने टोपी संघाने ' का फ़ तो काम 
अस्वीकार कर दिया । डाक्टर हाइ, ब्रह्मचर्य- 
उनकी हिम्मत देखकर दंग रह ग्रा को जब व 
उन दिनों रुपये के २० सेर (८ वे बहुत 
का सेर ) WZ, २२ सेर चने और सवाः लेकर पः 
घी मिलता था; गाढे का भाव इह तो माँ र 
गज था । पर हम लोगों को तो mj से खान 
करने पड़ते । माँ झूठ-मूठ चूल्हे में आगळ लेकिन | 
कर छोड़ देती-पड़ोसियों को बि मुझे आ 
दिलाने के लिए कि हम लोगों के? का प्रण 
भोजन की कमी नहीं है । दूध-घी a जानत 
प्रायः न होते । बहुत हुआ तो कभी ब, रोना-धो 
की दुकान से एक पत्ते पर एक पैसे || ही दिन 
लाया जाता, जो कुटुंम्ब-भर के लिए क जावेगा 
होता । चीनी का रिवाज नहीँ चला TT 
कर्मी तक क 

गुड़ से काम चलाया जाता था । कभ) 
लगने पर गुड़ खाकर ऊपर से ए > 
पानी पी लेते । 
अब पिताजी के सामने एक ही 
था और वह मेरे भविष्य का । बार्ह 
कर पढ़ाने के लिए पैसे की 
थी, और पैसा था नहीं । एक दित 


E 


का पता बताया 


पया, जहाँ नो वर्ष के बालका 


A भरती किया जाता था आर किसी तरह 
का खर्च नहीं देना पड़ता था | 


पिताजी मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए, 


नेकी song माँ मुझे भेजने पर राजी होनेवाली 
गि, off । पिताजी को एक तरकाब FT | 


gaia माँ सें कहा कि लड़के को. गुरुकुल मे 


कते) नहीं, दिल्ली भेज रहे हैं; कुछ पढ़-लिख लेगा, 


प्र 
दाह 
T 


Coq 


सवाः 


N 
SG 9] 


TÀ । j 
गण 


वि 
के i 
केह 


गी रोना-धोना तो कुछ 
| j ही दिन में बंद हो 


y 


हा पढ्ना-लिखना 


भी 


t 


C 
और 


की खाक छानी । 


तो काम में ही आयेगा । और यों मुझे 
ब्रह्मचर्य-आश्रम में भेजा जा सका । पर माँ 
को जब वास्तविक स्थिति का पता लगा, तो 
वे बहत रोयीं-धोयीं और अनसनपाटी 
लेकर पड गयीं | पिताजी जब घर आत, 
तो माँ उन्हें ताने मारतीं और ठीक तरह 
से खाना न देतीं 

लेकिन पिताजी ने तो 
मुझे आदमी बनाने 
का प्रण ले लिया था । 
वे जानते थे कि यह 


जायेगा, जब कि मेरा 
अंत 
तक काम आयेगा 
और उससे सारे परि- 
वार का भी कल्याण 
होगा । 

मन अनक गुरुकुलो 
पाठशालाओं 


लम्बी राह - भारी बोझ 
ओलिफ रिचमांड की एक कांस्य कृति 
४७ 


|: किसी ने हस्तिनापुर म ववा” जी" SPE ROSS भी फेर हिन्दू विश्व- 


विद्यालय मे फस्ट म॑ इयर में नाम लिखाने 
का इरादा किया । लेकिन पैसे का इंतजाम 
कहाँ से किया जाये ? पिताजी को बडी 
चिता हुई । आखिर जब कोई उपाय न 
सूझा, तो अपना मकान गिरवी रख, गाँव 
के एक साहूकार से कर्ज लेकर मुझे पढ़ाने 
का प्रबंध किया । | 

एक और घटना इन दिनों घटी | गाँव- 
वालों ने एक आदमी से वदला लेने के लिए 
उस पर एक बढ़ई की औरत को भगाने का 
झूठा इल्जाम लगा दिया | पिताजी ने सत्य 
का पक्ष लिया, जिसका नतीजा यह्‌ हुआ 
कि इस मुकदमे में उन्हें भी लपेट लिया 
गया । इसी समय उनकी हत्या का भी 
षड्यंत्र रचा गया । 
पिताजी बहुत परेशान 
हुए । पर अंत में मुक- 
दमा खारिज हो गया 
और पिताजी साफ 
छूट गये | 
उस मुकदमेबाजी में | 
हमारा मकान बिक | 
गया और कर्ज अलंग 
हो गया । 

संवत्‌ १९६७ के 
आस-पास उत्तरप्रदेश 


लेकिन | 


गिल्टी निकलती और शाम तक सांरा 


खेल खत्म । कुछ ही दिन के अंदर ६००- 


७०० आदमी काल के गाल में पहुँच गये | 
गाँव खाली-खाली-सा लगने लगा । पिताजी 
यहाँ भी कमेठता दिखाने से न चूके । अक्सर 
लोग लाश के साथ श्मशान जाने में हिच- 
किचाते; लेकिन पिताजी बडी निर्भयता 
के साथ वहाँ पहुँचकर मृतक का क्रिया- 
कर्म करते | . 
एक दिन शाम को अपनी भाभी की 


लाश फूककर वे श्मशान से लौटे'थे कि. 


उन्हें भी गिल्टी निकल आयी । डाक्टर को 
बुलाया गया; लेकिन सब बेकार | शाम 
भस्थिदान दो 

एक आत्मा आसमान में 

भटक रही है उन्मन, व्याकुल | 

सोच रही है- 

आह ! आज में देहहीन हूँ, 

व्यथे पवन में भ्रसित 

लक्ष्य से भ्रष्ट 

क्योंकि में देहहीन हुँ; 

और देह का मूल्य बहुत है 

बहुत मूल्य है माटी के इस मृति-शिल्प का; 
क्योंकि बिना इसके 

निष्क्रिय में, 

कर्सहीन सें । 

इस अवसंर के लिए 

अस्थियाँ आवश्यक ह, 

जो कि ast बन सकें, 


EP ले 


4 
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a दुनिया से चल के 

पिताजी जब मरे, हम लोगों ३ 

कुछ नहीं छोड़ गय थे गा) 

थोड़ा बहुत गहुना-जेवर था, बहु $ 

म या साहूकारों का कर्ज अदा करो. 

उनको तिजोरियों में पहुँच चुका था|) . 

गाय वाकी बची थी, उसे भी अफे 

साहूकार का आदमी खोलकर ठे. 

उसके २५ रुपये बाकी रह गये थे। 
पिताजी अक्सर कहा करते थे 
पुत्र सुपुत्र, तो क्यों धन ag: हिन्दी-जर 
पुत्र कुपुत्र, तो क्यों धन संगे! महात्मार्ज 
आज इतने दिनों बाद उनके ज्ञ 

का आशय समझ में आ रहा है। + 


क सुः q 
शंख बन सकें, उतन 
धनुष बन सकं; हैं कि सू 
कितु असमर्थ विवश में धर्म, अर्थ 


व्यर्थे भटकती हूँ मिट्टी का देश छो गये हे । २ 
जबकि अस्थियों की पुकार आ रही! हे । धर्म 


दिक-आगे आयें...... | अर्थं से ` 
जिनके पास अस्थियाँ हों, वे आगे # आनंद से 
से दधीति की दग्ध आत्मा मुक्ति ३ 
देती हुँ सौगंध देह की...... हाल धर्म 


अस्थिदान दो, | मुख ` 
क्योंकि देश को वज्त चाहिय, ताज Bl 


शंख चाहिये, . IN । सु 
धनुष चाहिये- ॥ भी 
अस्थिदान दो, अस्थिदान दो । TS 

विग देहिक सुर 


i 
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ay: हिन्दी-जगत्‌ स्वर्गीय महात्मा भगवानदीनजी के तेजस्वी विचारों से भली-भॉति परिचित है 
ay महात्माजी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उनका ही एक विचार-प्रेरक 
लेख यहाँ दे रहे हैं । 


a 
| 
| सुः पर जितना विचार किया जाये, 
उतना ही हम इस नतीजे पर पहुँचते 
हैं कि सुख का धर्म से कोई सम्बंध नहीं । 
al धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ माने 
| गये हैं। ये चारों पुरुषार्थ एक-दूसरे से अलग 
रहो R । धर्म से अर्थ नहीं कमाया जा सकता । 
८ । से आनंद नहीं मिल सकता; और 
गे भ आनंद से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 
मुक्ति अलग एक पदार्थ हे; और यही 
'हाल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का है । 
सुख सांसारिक चीज है, यानी लौकिक 
स है। सुख से परलोक का कोई सम्बंध 
नहीं । सुख मात्र ऐंद्रिय सुख है । मानसिक 
एख भी हो सकता है । पर मन तो छठी 
इंद्रिय है । इसलिए मानसिक सुख और 
जय हक सुख में कोई अंतर नहीं रह जाता । 


(छुश्ण & लड 


महात्मा भगवानदीन 


४९ 
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अब सुख रह जाता हे, इच्छाओ की 
पुति । इच्छाओं की पूर्ति में जितना 
पुरुषार्थ लगाया जाता है और जितनी वे 
पूर्ण हो पाती हैं, उतने ही हम सुखी हैँ । : 

इच्छाएँ जल्दी-जल्दी बदलती हें। यह... 
मन की कमजोरी नहीं है, उसका स्वभाव. 
है । आप चाहे, तो इसे मन का धर्म कह 
सकते हैं । जिस तरह संसार हर क्षण बद- 
लता रहता है, उसी तरह सुख के साधन 
भी हर क्षण बदलते रहते हैं । जब प्रकृति 
का यह हाल है, तब मन हर क्षण नयी-नयी 
इच्छाएँ न करे, तो क्या करे ? मन को 
नयी इच्छा ही तो पुरुषार्थ को गति देती 
है । एक तरह से मन या तो आत्म-चेतना 
का दूसरा नाम है या आत्म-चेतना के लिए _ 
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निमित्त, साधारण निमित्त नहीं । 

इस गहरे अध्ययन के बाद साफ-साफ 
शब्दों में यही कहना पड़ता हे कि सुख हमारी 
चालाकी और धूर्तता का परिणाम हे । 
धूर्तता की सफलता सुख और उसकी अस 
फलता ही दुःख है । 

चोर चोरी करके माल ले जाता हे | 

बड़ा सुख मानता हे । वह अगर उस माल को 

सबका-सब किसी साधु के चरणों पर अर्पण 
कर्‌ दे, तो उसका सुख 
बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं | 
जब कि उसमें सें रत्ती- 
भर उसके काम नहीं 
आया । सुख तो चालाको 
की सफलता मात्र है। 

चोर चोरी करके 
लाता है । उसके सारे 
माल को उसके घरवाले 
बाँटकर खा जाते हैं । 
उसके लिए रत्ती-भर नहीं 
छोड़ते । तब भी चोर 
सुख मानता है । क्योंकि 
उसके कुटुम्ब का सुख उसको धूतता का 

परिणाम है । 

ऐसे चोरों की एक जाति ही बन गयी 
है, जो रात को कभी चोरी नहीं करते । 
सोते हुए आदमी का माल हरगिज नहीं 
चुरायेंगे । पड़े हए माल को कभी नहीं 
उठायेंगे | सूनी दूकान की कभी चोरी नहीं 
करेंगे | सूने मकान में कभी पर नही/रखेगे । 
चे दिन में जागते हुए आदमी की ही चोरी 
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करते हैं । इसको वे कला मानते ३. वडा । कु 

तरह चित्रकार चित्र बनाकर qe, अहिंसा-ध 

और कवि काव्य-रचना करके & से बकरे 
ये चोर अपनी चोरी की कला 3. सिर्फ धूर्त 
होकर खुश होत हं था कि दे: 

हम सब झूठ-पसंद हैं । क्योंकि & अपने सिर 
सुख मिलता हे । हमें नकली फ | आकर य 
अच्छे लगते हैं, उतने असली ae खून Te 
हमें नकली दृश्य जितने अच्छे छ चाहिय । 
उतने असली नही | करका 


असला लडाइ के करानवाः 
इतना बेदाप च कए ३% 

मे सस्था खः 
हासिल नहीं कर? X 
: = से किसी 


जितना थियेटर : केः 
सिनेमा की लड़ाई ae 
कर । क्योंकि वहा कव तक 
लड़ाई की आग नरक, 
क्षित हैं यही का को सष्टि 
कि सब कलाकार ज्यादा धरः 
के व्यवहार मेश से छिपी : 
हैं, सुखी हो Ce काम लेत 
सुखी कर रहें है। जोर होत 
पुजारी, धम प्रचारक, समाज? ज्यादा क 
सब कें सब अपनी धतंता में सफर । शाप 
ही आनंद मानते हैं और दूसरों की रखा है, 
दित करते बलवान | 
मेरा एक शिष्य था । वह N हं. 
था कि उसे पढ़ता ती और स्वरं 
अपने बिस्तर की तह करता तही कोई 7 
पाया । उन feat उसकी उम्र | 
की थी । उसे मुझे अपने यहाँ से 


| वड़ा | ag 


Ee य दरो 
सी. अहिसा-धर्म का प्रचारक ! दसियों मंदिर 


से बकरे का वलिदान बंद करा दिया । 
$ सिर्फ धूर्तता के वल से । वह यही करता 
कि देवी के मंदिर में जा बैठता था और 
के ३ अपने सिर देवी ब॒लाता था । जो उसके सिर 
छ आकर यह कहती थी कि मझे बकरे का 
खन नहीं चाहिये-नारियल का पानी 
चाहिये । यह धूर्तता काम कर जाती थी । 
बकरे का बलिदान बंद हो जाता था । बंद 
करानेवाला प्रचारक अपनी सफलता देख 
फल उठता था और उसकी पेसा देनेवाली 
संस्था खुशी से नाच उठती थी | यह सोचने 
से किसी को क्या मतलब कि बकरा अगर 
R “देवी के मंदिर से बच गया, तो कसाई-घर 
R को अपना सिर भेंट करेगा । बकरे की माँ 
हि कब तक खैर मनायेगी ? 
Ti नरक, स्वर्ग, मोक्ष, उस निर्ब आत्मा 
काः की सृष्टि हे, जिसका पाला अपने से कहीं 
कार ज्यादा धूर्त से पड गया हे । यह बात किसी 
७ से छिपी हुई नहीं है कि गाली से वही बच्चा 
१६ काम लेता है, जो अपने प्रतिपक्षी से कम- 
el । जोर होता है । कोसने का काम औरतें 
ज ज्यादा करती हे, क्योंकि वे निर्बल होतीं 
फल हं । शाप देने का काम साधुओं ने उठा 
की रखा है, क्योंकि वे आम जनता से भले ही 
बलवान हों; पर सरकारी अफसरों और 
ee राजाओं से बहुत कमजोर होते हैं । नरक 
यो और स्वर्ग के जो चित्र खींचे गये हैं, उनमें 
तही कोई अळौकिकता नहीं दिखाई गयी । इसी 
‘ के दृश्यों को घटा-बढ़ाकर चित्रित 
|| 
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जै 
समूह को साकार बनाया गया हे । 

हमारा सारा धर्मशास्त्र, हमारे सारे 
ऋषि-मुनियों की वाणी ऐसी ही कथाओं 
और ऐसे ही सिद्धांतों से भरी पड़ी हे । 
इससे हानि और लाभ दोनों हो रहे हे 
और दोनों होने भी चाहिये, क्योंकि संसार 
दुःख-सुखमय है । हर क्षण सुख-दुःख दोनों 
से भरा हु 

यहाँ यह शंका उपस्थित हो सकती हैं 
कि तो क्या धमं कोई चीज नहीं हे ? चीज 
क्यों नहीं हे, चीज तो हे । लकड़ी की वनी 
हाँडी भी चीज है । उसमें आप जल रखिये, 
घी रखिये, तेल रखिये, आग पर तो न चढ़ा- 
इये । लकड़ी की हाँडी को आग पर चढ़ा- 
कर मलाईदार दूध पीने की आशा करना 
जितनी मूर्खता से भरा काम है, उतना ही 
धर्म करके सांसारिक सुख-प्राप्ति को आशा 
करना मूर्खतापूर्ण काम है | अगर लकड़ी 
की कढ़ाई या हाँडी आपको मलाईदार 
दूध गरम करके दे देती है, तो जरूर उसमें 
कोई लाग लगायी गयी है । यानी उसके साथ 
किसी धूर्तता का प्रयोग किया गया हैं । 
इसी तरह अगर धर्म आपको सांसारिक 
सुख दे रहा है या देता है, तो जरूर आपने 
धर्म के साथ कोई धूर्तता जोड़ी है । 

अतः अगर आपको आत्मिक सुख को 
चाह है और सांसारिक दुःखों में फंसे रहने 
की आपकी पूर्ण क्षमता है, तो आप घर्मे 
करने की बात सोचिये, धर्म में लगिये । 
अन्यथा धर्म का ढोंग मत रचिये । 
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ब्रांः लाइन परसफर कर रहा था । एक 
के बाद एक भीख मांगनेवाल आते जा 
रहे थे । कभी कोई गूँगा अपने पत्र बाँटने 
आ जाता, तो कभी दो-तीन जवान लड़- 
कियाँ गाने गा-गाकर हाथ फँलाने लगतीं | 
बड़ा गुस्सा आ रहा था । इसी बीच एक 
अंधे व्यक्ति ने डिब्बे में प्रवेश किया । मेरा 
क्रोध जसे भड़क उठा- इन भिखारियों ने 
'तो नाक में दम कर दिया हे । एक के बाद 
एक चला ही आ रहा है । कोई AM बन- 
कर, कोई अंधा बनकर । देखने में हट्टे-कट्ट 
. हुँ; लेकिन काम नहीं कर सकते ।” 
तभी उस अंधे ने बड़े विनम्र स्वर में 
कहा- बाबूजी ! मे अंधा जरूर हूँ; लेकिन 
भिखारी नहीं । में तो इस गाड़ी पर चने- 
परमल और पान-सिगरेट बेचकर गुजारा 
किया करता हूँ । में बिना-टिकट सफर 
करना भी पाप समझता हूँ | देखिये यह 
मेरा पास है । ईश्वर ने मुझे आँखें ही तो 
 तनहींदीहें। हाथ तो दिय हैं, फिर दूसरों 
के आगे हाथ क्यों फेलाऊ ?” 
ae लक्ष्मीनारायण कुशवाहा 
बार" सन्‌ १९६० के दशहरे की है । एक 
दिन मेरी माताजी, जो स्वयं हृदय- 
रोग से पीड़ित हैं, हमारे एक बीमार रिह्ते- 
दार को देखने गयीं । शाम को जब वे घर 


CC-0. In Public Dol Gurukt 
pi 4 Pis Y 2 3 PR 3: gee 


लौटीं, तो उन्हें देखकर हम अवाक 
उनकी साड़ी गायब थी, शरीर 
ब्लाउज और पेटीकोट ही था | हया; 
कुछ पूछते, इसके पूर्व ही वे खाट ए. 
पड़ीं और बेहोश हो गयीं । बाद गे 
होश में आयीं, तब सारी घटना > 


र 
पर) 


आए 
के 
सुनायी । ae 
' संख्या । ` 

जब माताजी रिक्शे पर घर लै मौजूद है 
थीं, तब उन्होंने देखा कि सड़क परः उग्र हो : 
से एक ट्रक आ रहा है और इधर १. आज 
युवक साइकिल पर चला जा रू हैं और प 
ट्रक के पास आते ही, न जाने कैसे; वर्ष की र 
का संतुलन डिग गया और वह ट्रक॥ आज 
दब गया । युवक बुरी तरह घायल होश भोजन, म 
उसका सिर फट गया था । जिससे ए स्थिति मे 
धारा बह रही थी । अभी वह जीवित 
तुरंत भीड़ जमा हो गयी और लोग a 
बहते खून को रोकने की कोशिश हि अः 
लगे | कपड़ा माँगा; लेकिन किसी 7 pit अत 
नहीं दिया। माताजी भी सशि / 
यह सब देख रही थीं । कपड़े ह| a 
सुनकर उनसे न रहा गया ओर 
से काम न चलेगा, यह सोचर्क आज 
अपनी साड़ी उतारकर भीड़ वी. 
फेंक दी और किसी तरह 
रिक्शे में घर पहुँचीं। . | 
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a आएकि युद्धके अतिरिक्त, यदि संसार 
4 के सामने कोई भीषणतम समस्या है 
1 तो वह है अत्यधिक तेजी से बढ़ती जन- 
| संख्या । यों तो अति जनसंख्या पहले से ही 
मौजूद हे; पर भविष्य में समस्या और भी 
Re उम्र हो जायेगी । 
रहे. आज विश्व में लगभग तीन अरब मनुष्य 
@ हैं और पाँच करोड़ दस लाख व्यक्ति प्रति 
a वर्ष की गति से बढ़ते जा रहे हे । 
वे. आज दुनिया जितने लोगों को समुचित 
हेष भोजन, मकान, कपड़ा या शिक्षा देने की 
g स्थिति में है, उससे यह जनसंख्या कहीं 
वत. अधिक है । प्रति वर्ष पाँच करोड़ दस लाख 
ग i नये बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाओं 
qi की व्यवस्था करना, असम्भव नहीं, तो 
त कठिन अवश्य रहेगा । 
ग यदि जनसंख्या बढ़ने की वर्तमान गति 
बी जारी रही, (और विशेषज्ञों का कहना है 
ch कि रहेगी ) at सनू २००० Zo तक दुनिया 
/ की आबादी छ: अरब हो जायेगी अर्थात 
आज से दुगनी । i 
` बढ़वार की औसत गति समूचे विश्व में 
वर्षे है । विश्व के कुछ 
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क्षेत्रों में यह गति, इस औसत से बहुत 
तेज है । ऐसे क्षेत्रों में-यथा भारत में, जहाँ 
वृद्धि की गति २ प्रतिशत है, ३५ वर्षो में 
ही दुगुनी जनसंख्या हो जायेगी और एक | 
शताब्दी में सात गुनी । S 
कुछ क्षेत्र एसे भी हँ, जैसे दक्षिण अम- न 
रीका, जहाँ जनसंख्या की वृद्धि की गति... 
साढ़े तीन प्रतिशत है । वहाँ सन्‌ १९८२ j 
तक अर्थात्‌ बीस वर्ष में ही जनसंख्या दुगरी 
हो जायेगी और इसी गति से आबादी 
बढ़ती रही, तो एक शताब्दी में वहाँ आज से 
बत्तीस गुना ज्यादा आदमी होंगे । 
जनसंख्या की इस भयंकर बढ़वार का 
एक प्रमुख कारण यह है कि पिछले दिनों 
विश्व-भर में मृत्यु का गति-क्रम मंद हो 
गया है । ; 
अब बढ़ती हुई आबादी को रोकने के | 
लिए मनुष्य जाति को दो में से एक उपाय 
तुरंत अपनाने के सिवा कोई चारा नहीं है । 
या तो जन्म की रफ्तार घटायी जाये या | 
मृत्यु का गति-क्रम बढ़ाया जाये । वरना | 
एक दिन ऐसा आयेगा कि आदमी को खड़े 
होने-भर की जगह रह जायेगी । मृत्यु की 


2] 


RO i “विश्व के दस सबसे बडे राष्ट 


९८० म सम्भावित जनसंख्या 


` रफ्तार बढ़ायें, यह असम्भव हे । अत: जन्म 
का गति-क्रम धीमा किया जाये-जैसा कि 
यूरोप में है-यही समस्या का एकमात्र 
समाधान हे । 

भूख, महामारी और युद्ध अब तक जन- 
_ संख्या को कम करते रहे हैं; कितु अब मनुष्य 
ने अकाल और रोग पर एक बड़ी हद तक 
नियंत्रण करना सीख लिया है । तथापि 
 अणुऱयुद्ध अधिकांश अथवा समूची मानव 
जाति का सफाया कर सकता है । 

चूँकि विश्व की जनसंख्या-समस्या को 
सुलझाने के लिए इस उपाय का सहारा लेना 
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अवांछनीय है, विशेषज्ञों ने जन्म-निरोध का 
मानवीय मार्ग अपनाने की सिफारिश की है। | 
कहना है कि बच्चे पैदा करना, अब. 


क वे m y हैं । 
सु इन्स्टांटयट आफ हेल्थ के 
हेराल्ड डान ने ठीक ही कहा है कि fe 
feat भी भाग की जनसंख्या, 
रफ्तार शेष समस्त मानव जाति त. 
और सुख को प्रत्यक्ष व परोक्ष स्प हे 
वित करती है । जनसं हज 
इसी अर्थ में, अखिल मस्व सीत. ज्य 

झलता 

यह विशेष ध्यान देने की चीन; अर्पण 
जिन देशों का जीवन-स्तर निम इसी अः 
उनमें मृत्यु-दरें तो आश्चर्यजनक जन कानन 
गिरी हैं; परंतु जन्म का afar: रेशमी ८ 
अनुपात से नहीं गिरा है । इससे उने दिल 
संख्या बंतहाशा बढ़ती जा रही हे।; सारे का 
जन्म और मृत्यु की गति समान रखनेको में विर्ल 
अपने समस्त साधन लगाने की TST |. स्थायी : 
जनसंख्या की समस्या का कभीक अमरत्व 
समाधान यह सुझाया जाता है कि वीरा म 
के लोगों को लाखों की संख्या मे ST 
ग्रहों पर बसने के लिए भेज दिया जाप |? लिए 
यह मान भी लें कि सौर-मंडल के S : 
ग्रह मनुष्य के लिए निवास योग्य हे 


मेरे 


H 
दिन | 


मरी) } Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ‘ 
मरी 
के; 
किक 
Taf 
SR gt जीवन के पचास वर्ष की समाप्तिका मेरे छोट-से जीवन में आनंदों और 
प दिन । चारों ओर से प्रेम की वर्षा। सारे आत्मतृप्तियों के क्षण एक-दो वार नहीं 


फे दिन जीवन का झूला सुख के आकाश में ही 
‘aaa रहा । रात्रि में आम सभा, थैली 
बीज | अर्पण, अनेक मान-पत्र,प्रशंसापूर्ण भाषण | 
इसी अवसर पर मेरी प्रथम रचना कल्पना 
कानन' का प्रकाशन । प्रथम पुस्तिका 
पत्र? रेशमी वस्त्र में लपेटकर मुझे भेंट । 
उत दिल मेंविचार आया- मेरे जीवन के 
' है।; सारे कार्य कुछ समय में विस्मृति के प्रवाह 
वनेको में विलीन हो जायेंगे । विचार विश्व की 
रूख! स्थायी सम्पत्ति का प्रधान अंग है । विचार 
गौ अमरत्व का आधार है । ' कल्पना कानन ' 
किह दारा मेने विचारों के अमर-कोश में अपना 
1 में; सूक्ष्मतम योग प्रदान किया है । ” एक क्षण 
जागे के लिए चारों ओर का वैभव भूल गया । 
३ विश्व की विशाल व्याप्ति, विचार की 
विशव-व्यापी शक्ति का दर्शन । परमानंद 
गी अवस्था का क्षणिक विद्युद्वत्‌ 
प्रकाश । -ब्रिजलाल बियाणी 


क जल 


भी 
तप 


g * 

5 सन्‌ १९५६ में अपनी सर्व प्रथम पुस्तक 
| ॥ TAT” पर भारत सरकार का दो हजार 
^ समयं का पुरस्कार पाकर मैंने परम आनंद 
मन:स्थिति का अनुभव किया था । 
पुस्तक पर पहले मैं अपना नाम तक 
देना चाहता था | -बालशौरि रेड्डी 


d sg 
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बीसियों बार आये हें; और वे क्षण प्रणय 
ओर प्रणयन के काल में न प्राप्त होकर 
एसे क्षणी में प्राप्त हुए हैं, जिनमें मैने अपने 
अग्रज कलाकारों का सम्मान-संवर्धन किया 
है, अथवा अपने स्वात्विक और प्रतिमा- 
शाली अनुजों को प्रोत्साहन के परों पर 
परवान चढ़ाया है। -ब्रजकिशोर 'नारायण' 
* ४ 
तब में १५-१६ वर्ष का रहा हंगा | ४ 
पूज्य पिताजी ( पंडित कृष्णकांत माल- z 
वीय ) की तबीयत अधिक खराब थी। 
वे ` अभ्युदय प्रेस के ऊपर एक कमरे O 
में रहते थे, परिवार के लोग भारती भवन... 
पर । एक रात को पिताजी को सुलाकर 
घर लोट रहा था । ठिठुरनवाली सरदी पड़ | 
रही थी । चौक में एक वृद्धा एक दुकान के 
बरामदे में एक मामूली फटी चादर ओढ़े | 
ठिठुर रही थी । मेरे पास पहुँचते ही उसने . 
अति दीन स्वर में कहा-“ बड़ा जाड़ा oe 
एक प्याला चाय पिला दे भैया ! भगवान | 
तेरा भला करेगा । मेरा हृदय द्रवित हो 
गया | मन जेब मे जितने पेसे थे, निकालकर 
उसे दे दिये । ७-८ रूपये रहे होंगे । “कम्बल 


~ 


भी खरीद लेना ”, कहते हुए में तेजी से 


सब कुछ दे देसेमर्शा छदी"? 
सन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया - मनुष्य 
जो कुछ करता है, उसके पीछे शक्ति 
ईश्वर की होती है, वह स्वयं कुछ नहीं 
करता । " --पद्मकांत मालवीय 
* 
एक दिन दलपत मिस्त्री आकर बड़े ही 
संकोच से बोला- भैया, दो वर्ष बीत गये 
कि आपके. पिताजी यह मकान गिरवी 
रखकर मुझ से दो सौ रुपये उधार लाये 
थे - एक आना रुपया. माहवारी के 
ब्याज पर । उस समय कहते थे, मेरे 
बेटे के कान मे इसकी भनक भी न पड़ 
पाये, चुपचाप तुम्हारा कर्ज चुका दूँगा । 
अब दो सौ रुपये ब्याज सहित पाँच सौ पर 
पहुँच चुके हैं । माँगने पर आपके पिताजी 
लाल-पीली आँखें दिखाते हैं ।” 
सुनकर हमें आश्चर्य हुआ | हमने कहा- 
“पिताजी तो लगभग पंद्रह साल पहले 
स्वर्गवासी हो चुके, फिर तुम्हारे यहाँ मकान 
गिरवी रखने और कर्ज लेने भला कैसे 
आये ? वेसे भी २५-३० हजार का 
मकान तुमने दो सौ रुपये पर कंसे गिरवी 
' रख लिया?” 
दलपत एकः कागज जेब से निकालकर 
मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला- पुराने मकान 
में जो बड़े मियाँ रहते हैं, वे आपके पिता 
नहीं हैं क्या?” 
हमें बताना पड़ा कि मियाँ हमारे पिता 
नहीं, उनके पुराने साथी हैं । अपना सवेस्वं 


ae २ ` स्वाहा कर चुकने पर आकर हमारे यहाँ 
_ नवनीत 
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पूछा, तो zed हुए स्वर में वो; 


क॑ हाथ पीले करने की मुसीबत पे 
थे, इसलिए यह गुनाह कमा बैठे | 
हमारे साथ नेकियाँ करते आये 
इतनी नको और करो कि हमें जेढ! 
दो ।” हमारा हृदय बेचैन हो ऊा 
दलपत मामला पुलिस के हवाले कह 
धमकी देने लगा, बड़े मियाँ को जेल]. 
की बात करने लगा | 

उसी समय डाकिया आया और; 
दो सौ रुपये का ढेर हमारे सामने ला 
बड़े मियाँ पैरों से लिपट गये और; 
को मथ डाळनेवाले स्वरः में कहने; 
“अल्लाह मियाँ ने ये पैसे हमारी ही # 
से भेजे हैं -पूरे दो सो, न एक का 
एक बढ़ । इतने पर भी Ma 
जायेंगे ! ” 

मकान बनवाकर हम स्वयं क 
थे और बहुत दिनों से इन पर्सा 
प्रतीक्षा में थे । पर भावावंश म 
कुछ भुला बैठे | दलपत से बोळे 
अपनी अंटी में ये रुपये और फी 
कागज | अगर बड़े-मियाँ को जेल कि 
की जिद करोगे, तो घाटे में रहोगे। 
तो पाओगे नहीं, मूल धन से भी है| 
बैठोगे | कचहरी में गाँठ के प | 
गंवाओगे । 

बात दलपत की समझ में आ. 
उसने वैसा ही किया । उस १ | 
मियाँ के नेत्रों में जो कृतज्ञता की क 


YS, 


उससे 
अकथन 


एव 
पचास 
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उससे मिला आनंद हमारे लिए सर्वथा आये और बोले - “आस-पास में कोई 


अकथनीय है | -AELIC 


x 

एक छोटे कमरे में इकट्ठे हुए चालीस- 
पचास बालकों के बीच में वेठा था । मुझे 
उन्हें एक कहानी सुनानी थी । कहानी के 
अंत में उन्हें मिठाई भी मिलनी थी । 

कमरे में आते समय में रास्ते पर कुछ 
बालकों को नग्न अवस्था में देख आया था । 
मैंने सोचा कि वे वच्चे भी कहानी सुनने 
और मिठाई पाने के लिए यहाँ आ सकें, 
तो कितना अच्छा हो । परंतु मैं उन्हें केस 
निमंत्रित कर सकता था ? में तो खुद ही 
अतिथि था । 

कहानी शुरू करने के पहले इकट्ठ 
हुए बालकों के सामने अपने मन की बात 
कही | ACG: लड़के झटपट दौडकर 
बाहर गये; पर डेढ़-दो मिनिट में लोट 
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में स्वयं लड़कों को ढूँढ़ने के लिए तैयार 
हुआ । आखिरी पंक्ति में बैठा एक वाळक 
ACH उठा और मेरी उँगुली पकड़कर 
चल दिया | एक छोटी गली में हम दोनों 
गये, जहाँ एक जगह दो नंग-धडंग और 
मेले लड़के बैठे थे । उन लड़कों से पता 
चला कि बगलवाली गली में और दो-चार 
भिखारी बालक खेल रहे हैं । उन्हे भी साथ 
ले लिया । जब हमने कमरे में प्रवेश किया, 
तो उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावकों 
ने प्रेमपूर्वक इन बालकों को अपने पास 
बैठाया । मैने एक रोचक कहानी सुनायी 
और गलियों से ढूँढ कर लाये गये चारों 
बच्चों ने भी साथ में बैठकर मिठाई 
खायी | उस दिन का आनंद भी 
अवर्णनीय था । -ह्रभाई त्रिवेदी 


भगवान्‌ की सीमा 
एक दिन एक gat व्यक्ति मंदिर में जाकर, बड़ी कातर वाणी में कहने लगा-“हे 
भगवान्‌ | तुम्हारे होते हुए भी यह केसा अन्याय हो रहा है! पापी फल-फूल रहे हें 


॥ और तुम पत्थर की मूत में feat हुए मंदिर में बैठे हुए हो । क्यों नहीं सशरीर प्रकट 
होकर, मंदिर से बाहर निकलकर संसार से पाप और अन्याय को मिटा देते ?” 


भगवान्‌ की मूरति ने गम्भीरता से कहा-“इसलिए कि में मनुष्य से डरता हूँ ।” 


“ क्यों ?” भक्त ने आइचर्यं से पुछा | 


“ इसलिए कि यदि में मंदिर से सशरीर बाहर निकल, तो मनुष्य मुझ पर टूट 


। पड़ेंगे; क्योंकि कोई भी सनुष्य, अपती अवस्था से सुखी नहीं है। सभी को मुझसे 


ऊछ-न-कुछ शिकायत है और सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि में जल्दी नहीं 


| उनता।.....पर मे क्या कह । लोगों ने मुझे मंदिरों में बंद कर रखा है, जिससे में मंदिर 
' को सीमा के बाहर होनेवाले काले कारनामे न देख सकं ।” -जगदीश कुमार 'तिमेळ' 


x 
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डुः दिनों में दिल्ली गया हुआ था । एक 
दिन यह सोचकर कि चलो आज यहाँ के 
कुछ रिइतेदारों से भी मिल लिया जाये, में 
एक निकट के रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा | उनके 
यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी । 
यह कथा इतनी घिसी-पिटी-सी मालूम 
होती है कि मैंने मन में सोचा-यहाँ तो 
बुरा फंसा-न मालूम कब छुटकारा मिले ? 
खैर, मन मसोसकर एक किनारे बैठ गया- 
` ` कितु थोड़ी ही देर में जब पंडितजी ने 
कहा कि अब अंतिम अध्याय समाप्त हुआ, तो 
मुझे बड़ी तसल्ली मिली; पर तुरंत बाद ही 
| जब पंडितजी ने कहा-'सज्जनो, आज 
आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है, मैं 
आज इस कथा के उपलक्ष्य में एक वचन 
लेना चाहता हूँ,” तो मेरे कान खड़े हो 
` गये। तभी पंडितजी ने कहा-“आप सब 
लोग, इस बात का वादा करें कि कम-से 
2 कम आज दिन-भर सत्य का पालन करेंगे ।” 
मुझे बड़ी हँसी आयी कि आज दिन-भर 
- की बात भी खूब कही, आधे से ज्यादा तो 
दिन बीत ही गया ! अरे, पंडितंजी को 


भर के लिए करवाते; नहीं तो कम 
से-कम एक साल के लिए ही कहते और 
उतना भी नहीं,तो कम-से-कम एक महीने 
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महेश प्रसाद विद्यार्थी | 


प्रतिज्ञा करवानी ही थी, तो जीवन- | 


, Ka y 7 
} 
A > 


४ CG 


पे. की agit 
के लिए ही कहते । और मेरे हिए gy नाम से ' 
सब एक-जैसा था-क्योकि मुझे झ ई 
का घमंड था कि मैं तो कभी ae 
ही नहीं । फिर भी पंडितजी के IRA 


मेने भी सबके साथ हाथ उठा fa १ 
~ ~ रिश्तेदार y न्‌ 

बाद म अपने रिश्तेदार से चल्न सः 

इजाजत लेनी चाही, तो उन्होंने बड़े उ घा 


से ag“ फे > 
हा- वाह अभी केसे जा समते ररी में: 


थोड़ी देर में खाना तैयार हो जायेगा. क्रिताबों 
खाकर जाना ।” मन-ही-मन मैने कहर आफ । 
a 


तो बुरा फंस गया | अतः मैंने कहा- किताब 
कीजिये, खाना तो इसलिए नहीं खा क पुस्तक = 
कि आज मेरे एक दोस्त ने दावत दे 7 क्रोपार्टा 
है और वे इंतजार में बैठे होंगे।” मैने ग्रंथ 

“एसा है, तब तो मजबूरी 2 Fai मैने स्वप 
जब उन्होंने मुझे जाने की इजाजत कि यह 
तो मैं सड़क पर भाग आया; पर एक सबसे अ 
जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मारि भ उस्तव 
मुझे किसी दोस्त ने दावत-आवत @ की सच्च 
थी, केवळ वहाँ से छुटकारा पाते के हि उण को 
मैने बहाना बना लिया था। तभी / TI 
खयाल आया कि मेरा यह विचार 


W 
Ba 
रोः 

सि। नन्‌ १९१८ में मैं इंदौर के राजकुमार 

WH कालेज में अध्यापक था । एक दिन 
व घमते-घामते वहाँ की विक्टोरिया लाइ- 
कित ब्रेरी में जा पहुँचा और अळमारियों में रखी 
गा, किताबों को देखने लगा | एक जगह Aaa 
कह; आफ ए रिवोल्यूशनिस्ट ” नामक एक 
हाः7 किताब दीख पड़ी । कौतूहलवश मैंने उस 
साफ पुस्तक को बाहर निकाल लिया | यह ग्रंथ 
| दे ॥ क्रोपाटकिन का आत्मचरित्र था । तव तक 
' मैंने ग्रंथकार का नाम तक नहीं सुना था | 
कह मैने स्वप्न में भी यह खयाल नहीं किया था 
जत द. कि यह ग्रंथ आगे चलकर मेरे जीवन का 
4 सबसे अधिक प्रिय ग्रंथ होगा । ज्यों-ज्यों 

fe म पुस्तक पढ़ता गया, मझ पर क्रोपाटकिन 
i त. की सच्चाई, ईमानदारी, त्याग और बलि- 
fal दान की छाप पड़ती गयी । 
नुभी। T १९५९ में मैन रूस की यात्रा की 
र 6 पी । उस दौरान में क्रोपाटकिन की समाधि 
गत. फूल चढ़ाते हुए मेरे मन में नाना प्रकार 
। ¢ कै भाव उत्पन्न हुए । उनका सम्पूर्ण जीवन 
मेरे मस्तिष्क के पटल पर फिल्म की भाँति 
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चतुर्वेदीजी ने सन्‌ १९५९ में रूस की साहित्यिक यात्रा” की थी और उनके वे संस्मरण इसी 
नए तो नाम से पुस्तकाकार हुए हैं । प्रिंस क्रोपाटकिन की बरसी के अवसर पर उक्त पुस्तक से चतुवदीजी 
का एक संस्मरण साभार प्रस्तुत है । 


बनारसोदास चतुर्वेदी 


६१ 


í 


“ एक अत्यंत प्राचीन और उच्च वंश 
में जन्म, जारशाही के अत्याचारों का घन- 
घोर अंधकार, गुलामी की प्रथा का दौर- 
दौरा, आठ वर्ष की उम्र में जार के पार्षद 
बालक, १२ वर्म की अवस्था में फ्रेंच भाषा 
का अध्ययन और रूसी राजनीतिक साहित्य | 
में रुचि, अपने बड़े भाई एलेक्जेंडर के 3 
साथ हादिक प्रेम, फौजी स्कूल में शिक्षा, 
साइबेरिया की यात्रा-गवर्नर जनरल के 
ए० डी० सी० बनकर वहाँ से त्यागपत्र, 
फिर सेंट पीटसंबगे के विश्वविद्यालय में 
पाँच वर्ष तक गणित तथा भूगोल का . 
अध्ययन, क्रांतिकारी दल में सम्मिलित 
होना, यूरोप की यात्रा और वहाँ अराज- . 
कतावादी संस्थाओं का सम्पर्क, रूस लौट | 
कर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार SATE _ 
इसके बाद का दृश्य Vo जी० गार्डनर | 
के शब्दों में सुन लीजिये - 


NSS यसा O 
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आया था, उसे स्तोलिपिन प्रतिक्रिया के मिलता हैं और कुछ को wpe | बाद जव 
{धकार ने ढक लिया और रूस फिर पर व बारोडिन का असली नाम और) सवाल : 
पुलिस के अत्याचारों से कुचला जाने लगा। वतलानं को तयार नहीं । | 
सेकडों निरपराध आदमी फाँसी पर लटका सन्‌ १८७४ को बसंत ऋतु yg) उन्होंने 
दिये गये और हजारों ही जेल में ठूँस दिये का समय । सट पीटसबगे के सभ्री $| यात्रा १ 
गये, अथवा साइबेरिया में अपनी कब्र निक और विज्ञान-प्रेमी ates) भूलो क 
खोदने के लिए निर्वासित कर दिये गये। इटी के भवन म महान्‌ वैज्ञानिक प्रि क उनका 
सारे रूस पर भय और आतंक का राज्य टकिन का व्याख्यान सुनने के लिए! 
था; लेकिन भीतर-ही-भीतर रूस जागृत हुएह | फिनलंड की यात्रा के परिणाम; 7 संह 


हो रहा था । जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने विषय में उनका भाषण होता है। स्म 


í = m जलप्रल फिकल 
अपने शासन का सूत्र दो जांलिम पुलिस ' डाइल्यूवियल. ( जलप्रलय ) काढ फिजीक 
अफसरों को सौंप दिया था । वे चाहे जिसे विषय में वैज्ञानिको ने जो सिद्धांत अव! वा 
फाँसी पर लटका देते थे और चाहे जिसे कायम कर रखे थे, वे एक के बाद 7 aes 
निर्वासित कर देते थे । लेकिन फिर भी खंडित होते जाते हे और अकाट्य तो आषण 
वे क्रांतिकारी गुप्त समितियों की कारे- आधार पर एक नवीन सिद्धांत की समा गाडी र 
वाइयों को रोकने में सफल नहीं हुए । य होती है । सारे वैज्ञानिक-जगत्‌ में त्रो! निकले, 


समितियाँ दनादन स्वाधीनता तथा क्रांति किन की धाक जम जाती है । इस महर उनके प 
का साहित्य जनसाधारण में बाँट रही थीं । के मस्तिष्क के विषय में क्या कहा जा जलळाटे 
इस घोर अशांतिमय वायुमंडळ में भेड़ की उसका शासन भिन्न-भिन्न ज्ञातों 7 =a: 
खाल ओढे एक अद्भुत व्यक्ति भूत की विज्ञानों के समचे साम्राज्य पर है।' बोरोडि 
तरह इधर-से-उधर घूम रहा है । उसका महान्‌ गणितज्ञ हे, ग्रंथकार है ( बार दोनो ग 
नाम है बोरोडिन | पुलिस के अफसर हाथ की उम्र में उसने उपन्यास लिखें गर्यी।३ 
मल-मलकर कहते SAT, अगर हम लोग संगीतज्ञ है और दार्शनिक भी | आदमी 


बोरोडिन को किसी तरह पकड लें, तो इस भाषाओं का वह ज्ञाता है और सात भा fae 
क्रांतिकारी सपिणी का मुँह ही कुचळ जाये। में वह आसानी से बातचीत कर सरका) किन, ग 
हाँ, बोरोडिन को और उसके साथी-संगियों तीस वर्ष की उम्र में रूस के चोंगे। उस जा 
को । लेकिन बोरोडिन को पकड़ता आसान विद्वानों Asa महान्‌ देश के” भी कद 
` नहीं । चिन जुलाहों और मजदूरों के बीच स्तम्भो में प्रिस क्रोपाटकिन की गणता( होता, 
वह काम करता ह, वे उसके साथ विशवास- ' लगती है || ker 


घात करने को तैयार नहीं । वे सैकड़ों की “ प्रिस क्रोपाटकिन को बाल्या | पीछे-पी 


संख्या में पकड़े जाते हैं, कुछ को जेल का फौजी काम सीखना पड़ा, और Ose 
नवनीत ६२ 
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उनके सामने maze Abril oundatich SAUL ho कि पका र जेल में डाल 


जब ` ~~ = को 
ees आया तो उन्हाने साइवेरिया को 
¢ र X A Ss > 
& सुधार का जो याजना 


गा तठा। 
न थी ॥ 8 ७: f 
va पेश की और आमूर दरिया को 
coe करके एशिया के भूगोल की भट्टी 


भलों का जिस तरह संशोधन किया, उससे 
उनकी कीर्ति पहल से ही फैल चुकी थी; 
पर आज तो भौगोलिक जगत में Soy 
उन्हीं के सिर ater दिया गया। 


का सेंहरा उ 
प्रिंस क्रोपाटकिन ज्योग्रा- 
फिकल सोसायटी के 
फिजीकल ज्योग्राफी- 
बिभाग के सभापति 
मनोनीत किये गये | 
भाषण के बाद ज्यों ही 
गाड़ी में बैठकर वे बाहर 
निकले, एक दूसरी गाड़ी 
उनके पास से गुजरी, एक 
जुलाहे ने उस गाड़ी में से 
उचककर कहा- मिस्टर 
बोरोडिन, सलाम।” और 
दोनों गाड़ियाँ रोक दी 
गयीं । जुलाहे के पीछे खुफिया पुलिस का एक 
आदमी उस गाड़ी में कूद पड़ा और बोला- 
ii 2 = 

मिस्टर बोरोडिन उर्फ प्रिस क्रोपाट- 
किन, में आपको गिरफ्तार करता हूँ ।” 
उस जासूस के इशारे पर पुलिस के आदमी 
भी कूद पड़े । उनका विरोध करना व्यर्थ 
ET कोपाटकिन पकड़ लिये गये । 
eo दूसरी गाडी में उनके 

Tan 

१९६३ 


विश्‍वविख्यात क्रांतदर्शी 
प्रिस क्रोपाटकिन 


६२ 


गये और वहाँ से किस तरह भाग निकले, 
उसकी कहानी किसी उपन्यास से भी अधिक 
मनोरंजक है । जेल से भागकर वे इंग्लँड 
पहुँचे थे और उनके जीवन के ४१ महत्व- 
पूर्ण वर्ष इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि में ही वीते । 
क्रांति के वाद १९१७ में वे रूस पहुँचे थे । 
मास्को में ही एक मकान है, जहाँ १८४२ 
में क्रोपाटकिन का जन्म हुआ था । उस 
मकान पर उनके चेहरे 
की मूति बनाकर लगा 
दी गयी है | आजकल 
उस मकान में विदेशी 
बच्चे 'रहते हैं । अच्छा तो 
यह होता कि यहाँ क्रोपा- 
टकिन का संग्रहालय 
होता। शायद वह संग्रहा- 
लय aa तक वहाँ रहा 
प्र भी,जब तक क्रोपाटकिन | 
Š की धर्मपत्नी सोफिया 
विचारक टो 
जीवित रहीं । तत्पश्चात्‌ 
वह संग्रहालय भिन्न-भिन्न 
स्थानों में विभाजित कर दिया गया । 
यह सर्वथा स्वाभाविक ही है कि केंद्रीकरण 
की पक्षपाती सोवियत सरकार विकेंद्रीकरण _ 
के घोर समर्थक अराजकवादी क्रोपाटकिन | 


के विषय में उपेक्षा की नीति का अनुसरण | 


करे। फिर भी जहाँ तक हमें ज्ञात हो सका, _ 
कोई चीज तष्ट नहीं की गयी । संग्रहालय | 
का कुछ भाग डिमीद्री गाँव के स्थानीय | 
संग्रहालय में सुरक्षित हे और ग्रंथ इत्यादि _ 


“minarets 


लेनिन पुस्तकालय फ्े॥2०० by Arya Samaj Foundatiod thereat afuleGartgbtr qT : कि 


क्रोपाटकिन के जन्म-स्थान को देख- 

कर हृदय में अनेक भाव उत्पन्न हुए । राज- 

नीति की महिमा अपरम्पार है । भारत- 

वर्ष में भी एक जमाना आ सकता है, 

जब लोग गांधीजी के जन्म-स्थान को 

भी उसी प्रकार भूल जायें, जिस प्रकार 

रूसी लोग क्रोपाटकिन के जन्म-स्थान को 

मूल गये हैं । हम लोगों को यह याद रखना 

' ` चाहिये कि भावी समाज-व्यवस्था के 

निर्माण में गांधीजी और क्रोपाटकिन का 

उतना ही हाथ होगा, जितना मार्क्स और 
लेनिन का | 

क्रोपाटकिन के बड़े भाई एलेक्जेंडर को 

रूस की जारशाही ने देश निकाले का दंड 

देकर साइबेरिया भेज दिया था । वे बड़े 

सुयोग्य खगोल-शास्त्री थे और उनका राज- 

` नीतिक पड्यंत्रों से कोई भी सम्बंध न 

 था। १२ वर्ष तक उन्हें साइबेरिया में रहना 

| पड़ा और फिर जब उन्हें वापस आने की 

` आज्ञा मिली, तो उन्होंने अपने बाल-बच्चों 

4 को एक जहाज से मास्को भेज दिया और 


निराशा की स्थिति में उन्होंने आत्मघात 
कर्‌ लिया | इस आत्महत्या का वृत्तांत पढ़- 
कर न जाने मैंने कितनी बार आँसू बहाये 
थे । क्रोपाटकिन ने अपने जीवन-चरित्र 

अपने बड़े भाई की इस मृत्यु के विषय 
में लिखा था-“ अपने साइबेरिया देश- 
निकाले के दिनों में एक छोटे से स्थान में 


yes oN ` Oba कैसे ~ 
रहत हुए व अनुसंधान कसे कर सकते थे ?. 


= 


सरकार न तो उन्हें किसी 
विद्यालय में रहने देगी और हा 
जाने देगी । बस इसी निराशापूर्ण मात 
स्थिति में उन्होंने अपने जीवन का ty शं 
लिया l उनकी इस आकस्मिक r स्वा 
के कारण मेरी कुटी पर कई महीनो! ना 
दुःख की काली घटा छायी रही ae 4 bo 

Re भी के अतुसा 
अगली बसंत ऋतु में एक छोटे प्राणी: के छिए 
जन्म लिया और उस बच्ची का नाम बना दीजि 
अपने भाई के नाम पर ही we हसकर < 
रख दिया । मेरी है 

मन अपनी इस यात्रा के बीच त्रोप को आनंद 
किन के बड़े भाई एलेक्जेंडर की करेगा, उ 
७१-वर्षीय सुपुत्री के भी दर्शन fi करूंगा।”- 
उन्होंने कुछ मूल पत्र भी दिखता 
जो फ्रांस की जेल में अपने बढ़े॥ समाज 
को भेजे थे । उन मूल पत्रों को देखकर, है, खुद अ 
शरीर में एक सिहरन उत्पन्न हो गी की शिक्षा 
और मैंने बड़े आवेश में कहा था -' हिंसा और 


पत्र केवल रूस के लिए ही नहीं, 7 हे मार 


यूरोप; 


समस्त संसार के लिए. महल बीच ओ 
हैं । इनकी तो विधिवत्‌ रक्षा ह 
चाहिये । ” ही 

हि नहीं । -म 


क्रोपाटकिन के समाधिस्थल पर {| 
चढाना, उनके जन्म-स्थान की तीर्थ या 


उनके बड़े भाई के नाती के साथ चावा | at 
और उनकी भतीजी के दशेन-य चार से बोले 
कार्य एक के बाद एक सम्पन्न Olas लोग 
इसे में अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का लगे |”. 


मानता हूँ । 


t 


[i रामतीर्थ जब विदेश से लोटे, तो 
स्व मथरा में उनके कुछ समीपवर्ती भक्तों 
गो) > प्राथना की= स्वामीजी अपने विचारों 
पी के अनसार राष्ट्र-निमाण का काय करन 
णी, क्रे लिए भारतवर्ष में एक नया संगठन 
म$ बना दीजिये ।” स्वामी राम ने सुना और 
केः gaat बोले- सभी सभा-सस्थाएं तो 
मेरी हैं । मै प्रेम की वर्षा करके सारे संसार 
Am को आनंद से नहला दूँगा । जो मेरा विरोध 
की ४ करेगा, उसे भी गले लगाऊँगा, उसे भी प्यार 
येथे करूंगा।”-विइवज्योति,प्रेषक : प्रतिभा शर्मा 
खलाः x x x 
$ भ समाजवाद के व्यवहार में पहला कदम 
करः, है, खुद अपने हाथ-पेरों का इस्तेमाल करने 
mit की शिक्षा लेना | समाज में पूरी तरह से 
५, हिसा और शोषण खत्म करने का यही एक- 
मात्र कारगर तरीका हे । जब तक हमारे 
हीच और आसपास - भूख, बेरोजगारी 
भदभाव मौजूद है, तब तक हमें 
समाजवाद की बात करने का कोई हक 
र {| "हीं । -महात्मा गांधी : ' दि लास्ट फेज 
x x x 
कराची के साहित्य-सम्मेलन की बात 


l ea नागर श्री बेढब बनारसी 
बोले- 


गे छोग मुझे जवाहरलाल नेहरू समझने 
i” । बढबजी छटते ही बोले- यही 
१९६ ३ 
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आज जब में बाजार गया, तो - 


ip, टान wom = 
‘ 


t है sons 


मेरे साथ हुआ | मुझे लोग मोतीलाल 
नेहरू समझ रहे थे ।” -प्रेषक : अक्षय 
x x > 
मंजिल की कर याद बटोही 
आँसू नहीं बहा | i 
तलुओं के शोणित से काँटे : E 
राजतिलक करते हे, 
बडी थकन की दूब सदा ही 
प्रण के मृग चरते हें 
ढलते रवि ने लघु प्रदीप से E 
सुन क्या सत्य कहा ? | 
-कन्हैयालाल सेठिया : प्रतिबिम्ब' 
प्रेषक : प्रकाश बाँठिया 
> > x 
आज राजनीति का तो मानो दिवाला 
निकल चुका है । बड़े-बड़े धम अधार्मिक 
लोगों के हाथ में जाकर निस्तेज हो गये 
हैं । अब तो सिर्फ एक हृदय-धर्म ही बचा | 


> x x छन 

इतिहास अपने आपको दोहराता हे; 
क्योंकि इन्सान अपनी गलतियाँ दोहराता 
-फ्रॅक मोराइस : लिपमन एंड हिज टाइ 
x x x 


शिव ने सम्पूर्ण देवलोक को बचाने : 


SS | ग विकि... ह 
हो गये । इधर हमव” An fasea बिष्त1०1 ०१अBञ्/कि अर्थ सिफ 
पी-पीकर ही नहीं, बल्कि उसे पचाकर भी परस्ती हैं; अगर आजादी का को 
बिना किसी रंग-आडम्बर के प्रसन्न मुख अध्ययन के कठोर अनुशासन से छ 
घूमते हैं-जीते हें । -हँसमुख रावल : और रचनात्मक कार्यों के परिश्रम 

८ नवनीत ' ग॒जराती डाइजेस्ट पुरस्कारों से वचते रहना; अगर बा 

x x x का अर्थ हे शिक्षा से भी ज्यादा पैसा $ 

पुरुष ने कहा- मैं शक्ति का अक्षय पनवाजी पर खर्च करना; अगर आजार 
भंडार हूँ ।” अर्थ है स्कूलों में आसान पाठ्यत्रम ३ 
नारी ने कहा-“ मैं सेवा की अमल तथा तुच्छता और सामान्यता ग्रे 
स्रोतस्विनी हूं । आदर्श मानना; खेलकूद के सिवा किए 
पुरुष का अभिमान उमड़ आया । उसने क्षेत्र में श्रेष्ठता की कद्र न करा. 
कहा- शक्ति का आश्रय लिये बिना सेवा ऐसे आजाद समाज के ढांचे मे; 


मारे 1 
जीवत 
होनी चा 
संख्या के 
निकाल 
भर के £ 

| पञ्च अण 

का अस्तित्व असम्भव हे 1” ही हम थोड़े दिन तक सहारा देकर क बढ़ते 
नारी ने नम्रता से कहा- यह ठीक रख लें; पर उसकी आत्मा तो म शान हैं। 
हे, पर यह भी तो ठीक हे कि सेवा का जायेगी ।-एडलाइ स्टीवेन्सन : 'सेटड क्रे कारण 
Bs सम्बल संभाले बिना शक्ति पेशाचिकता x x x ऐसा 
i की छाया हे ।” किसी भी इन्सान की जिंदगी महा संस्थान | 
तभी वृक्ष से झरकर एक फूल दोनों के से खाली नहीं रही - फर्क सिर्फ इतना? पैदा हो: 
बीच आ गिरा और उन्हें समझाते हुए वह खुद ही कौरव हे ओर खुद होप और अति 
बोला- - शक्ति के सौंदर्यं एवं सेवा की है; खुद ही कृष्ण हे और खुद हो. हूँ, जिनव 
सुरभि में ही जीवन की पूर्णता हे ।” यह है । वह खुद ही रथ में बैठता हैं | जाता है 
सुनकर नर और नारी दोनों एक-दूसरे के खुद ही उसे चलाकर कारजारे| लगते हैं 
निकटहो आये।-कन्हैयालाल मिश्रप्रभाकर' (जीवन के रणस्थल ) में ले जाता जोर ओः 
प्रेषक : संजीवनी गप्ता --कृइनचंदरःसार्खि क्या 


P (RPA 3 | स्वस्थ ज्‌ 
« ते समय कभो-कभो आँखों के सामने कुछ एसी पंक्तियाँ आती हैं, जो गहरा alg ई आधु 
r ड जाती हैं। आपके पढ़ने भे एसी जो भी पंक्तियाँ (बोधबाक्य, अनुभूति संस) जो नित 
(९ विता, लघुकथा, हास्य-प्रसंग आदि ) आयें, उन्हें इस नये स्तम्भ के i सकर 
सकते हैं।। पंक्तियाँ चाहे सीधे हिन्दी से हों या अन्य भाषा से अनूदित ie दूढ़ना सः 
१ शब्दों से अधिक की न हो । उनके साथ लेखक, प्रेषक तथा खोत ( हाल! 


या पत्रपत्रिका ) का नामअवश्य हो | भजनेवाले को प्रकाशित सामग्री पर पुरस्कार f युग में र 
जायेंगा। I 
१९६३ 
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: आधाउण द्याल 

a असाधारण द्रभाव 

M 

ii मारे पूर्वजों का विचार था कि मानव- विस्तृत अध्ययन किया गया । पिछले दिनों 
TH जीवन की अवधि कम-से-कम १०० वषे पश्चिम जर्मनी में ३६ देशों के १००० 
AW नी चाहिये । पर आज विश्व की जन- वेज्ञानिको, चिकित्सकों जीवशास्त्रियों 


को। सख्या के एक बड़े भाग को एक-एक दि 
| निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा हैं । विश्व- 
| भर के चिकित्सक और मानस-रोग विशे- 
को; घज्ञ अणुयुग में तनाव और दु्श्चिताओं 
mA के बढ़ते हुए प्रभावों से बहुत अधिक T- 
म) शान हैं। लोग नये-नये रोगों और व्याधियों 
0) के कारण समय से पूर्व बढ़े होते जा रहे हें । 
ऐसा बृढ़ापा तब आता है, जब स्नायु- 
संस्थान के स्वाभाविक कार्यों में गड़बड़ी 
पैदा हो जाती हे । अति मानसिक तनाव 
और अति भ्रांति से ऐसे रोग पैदा हो जाते 
| हं, जिनके परिणामस्वरूप विपचन बिगड़ 
| जाता है, कोशिकाएँ तथा तंतु सूखने 
| लगते हे और सारा शरीर क्रमशः कम- 
। जोर और नष्ट होता जाता है । 
सिं, क्या अणुयुग में मानव सौ वर्षो तक 
= स्वस्थ जीवन नहीं बिता सकता ? फलती 
हु ई आधुनिक ` सभ्यता ' के अभिगांप से 
जी नित नवीन व्याधियाँ मानव को अपने 
SH कसती जा रही हे, क्या उनका निदान 
SET सम्भव नहीं ? 
as के कई भागों मै अणु- 
| रहने को समस्याओं ' का 


६७ 
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और मानस-रोग विशेषज्ञों का एक बृहत्‌ 
सम्मेलन हुआ, जिसमें इस विषय पर 


काफी चर्चा हुई । इन विदोपज्ञों 
ने काफी विचार-विमर्श के बाद, 


स्वस्थ और प्राकृतिक जीवन पर बल 


देते हुए कई परामश दिये । इनमें से 
कई विशेषज्ञों ने स प्रकार के बुढ़ापे के 


शिकार व्यक्तियों की जीवन-परिस्थितियों 
का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया हैं । 
कुछ ने शरीर-विज्ञान सम्बंधी एक शोध- 
संस्थान में आज के असामयिक बुढ़ापे को 
रोकथाम करने की पद्धतियों की जाँच-पड़- 
ताल की है । J 
इन सभी अनुसंधानकर्त्ताओं का एकही , | 
मत है - सब संकटों की जड़ आज का _ 
अप्राकृतिक जीवन और आधुनिक सभ्यता | 
है ।” कैन्सरु, स्वायशैथिल्य, आदि गम्भीर | 
र्‌ गग जिनके कारण ९० प्रतिशत लोग युवा- 
वस्था में ही जरा या मृत्यु को प्राप्त हो. 
जाते हैं, वास्तव में आधुनिक सभ्यता की _ 
ही देन हैं । 
इन विशेषज्ञों की राय में आधुनिक 
सभ्यता के दोषपूर्ण पहलुओं से बचकर 


वि ५४ Se शशिििधएधएडल 


वद्धावस्था तक शरीरण्ब्गो»निरुब 3ळशाये५ऐ०॥०नतानमहुसून्मर०कएकन ही 


स्वस्थ और चुस्त रखा जा सकता हे | 

दीघ जीवन के लिए सही और संतु- 
लित भोजन आवश्यक हे । भोजन बहुत 
भारी नहीं होना चाहिये, क्योंकि उससे 
शरीर के पाचक अंगों पर बहुत अधिक 
तनाव पड़ता हे । अनाज, दूध, पनीर, 
ताजी सब्जियाँ, आळू, फल आदि का मिश्रित 
भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । 

प्रिय व्यवसाय तथा उद्यम बड़े महत्व- 
पूर्ण सहायक हैं । पर स्वास्थ्य कायम रखने 
के लिए काम और विश्राम की उचित 
व्यवस्था भी आवश्यक है । सारे शरीर 
और उसके सब अंगों को समान मात्रा में 
क्रियाशील होना चाहिये । किसी एक अंग 
पर अधिक तनाव नहीं पड़ना चाहिये । 

प्रति दिन हल्का व्यायाम करने तथा 
स्वच्छ वायु की ओर ध्यान देने का बड़ा 
महत्व है। रहने और व्यायाम करने के स्थान 
हवादार होने चाहिये तथा दिन का अधिक- 
तर भाग खुले में ही बिताइये । 

अच्छे स्वास्थ्य के लिए त्वचा की 
स्वच्छता और उसे कठोर बनाना आव- 
स्यक है । ठंडे पानी से शरीर रगड़ने से त्वचा 
के स्नायुओं के सिरे उत्तेजित होते हैं, 
रक्त-संचार तीव्र होता है, माँस पेशियाँ 
पुष्ट होती हे और सारे दिन के लिए चुस्ती 
आ जाती है । 

सूय-नमस्कार कीजिये । यह्‌ सौर, सूखा 
रोग, चर्मरोग, स्नाय-व्यवस्था की क्रिया 


के असंतुलित होने आदि रोगों को दूर करने 
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| 
आयु के बच्चो से आरम्भ करके 
को निरोग और मजबूत रखने का भी | 
साधन है । 

प्रतिदिन मधु का सेवन भी 
मधु रक्त के लाल कणों में काफी; हण 
करता हे, और अतिरिक्त अम्ल में ` w 
कमी कर देता | रक्त के गठन में प्र जक्षाधिर्पा 
विशेष रूप से लाभदायी प्रभाव पडता धारी लख 

किसी भी कीमत पर अपने पडोगी/ गंगातट 
सहयोगी से आगे निकलने की भाका इस वर्ष ह 
दूर रहिये । यह भावना जीवन का5 से भेंट 
लन बिगाड़कर उसे बेसुरा बना देती) सच्चे अथ 
बढ़ने-चढ़ने की इस उन्मादी दोइ। नाम है 
आंतरिक बेचेनियाँ और. चिताएँ बह नारायण 
जाती हैं । भावनात्मक अस्थैर्य की हरि मैं स्व 
की जड़ में ये परेशानियाँ और गुप्त का सबसे: 
ही हे | छ IAS 

भविष्य में क्या होगा, यह सुप्ते बाबा फ 
भय भी आज के अधिकांश व्यक्तियों वभव प्राप 
खाये जा रहा है । ऐसी भयातुरा न इस 
अनियंत्रित हो जाती है, तब वह त ८२ वप 
मन दोनों को अपने वश में कर atl भी उनकी 
यह अवस्था कई प्रकार की विरक्तं भाषिक फु 
जन्म देती है । इन विरक्तियों का ४ TOE 
गोलियां और दवा नहीं, स्वस्थ मार्त) a a 
जीवन तथा शरीर के प्रति स्वस्थ a a 
दृष्टिकोण हे । कुशल और Feld सम्वाददार 
दृष्टिकोण से इलाज करनेवा 
रोग — विशेषज्ञ इन सुप्त L को 
लाकर उनका अंत कर सकता 


दुलंभ विर 


प्र दुर्लभ विभूति- 


गी भू gin में अनेक विभूतियों का निवास 
क ९ हे । अनेक सिद्ध सत वहा रहते 

म लक्षाधिपति वैरागी भी वहाँ हैं और कौपीन- 
ail धारी लखपति भी वहीं हैं । ये सभी पवित्र 
Mime के विभूतिमय देवपुरुष हें; कितु 
वगा. इस वर्ष हरिद्वार में मेरी एक ऐसी विभूति 
का के से भेंट हई, जो सामान्य जन होते हुए भी 
ती) सच्चे अथा में विभूति-सम्पन्न हैं । उनका 
दौ | नाम है बाबा लक्ष्मी 

' ब नारायण फरलिया । 

te में स्वास्थ्य को जीवन 
प्त का सबसे बड़ा वैभव मानता 
Zl ८३ वर्ष के बालक 
a7 बाबा फरलिया को यह 
तपा वभव प्राप्त हे । बालक 
ता मेने इसलिए लिखा कि 
व| ८२ वष को अवस्था में 
(भी उनकी देह युवकों से 
तगो शिक फुर्तीली और मन 


बालकों जैसा 

हैं । उनका जन्म १ नवम्बर १८८० 

F हुआ था | 

३६ वर्ष पहले वे दिल्ली में Go इंद्रजी 
दैनिक पत्र वीर अर्जन ' में स्थानीय 


के रूप में कार्य करते थे । किंतु 
विश्वास से कह सकता हुं कि ४५-५० 
युवक फरलिया की अपेक्षा ८३ 
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धातु बढ़ावन बलकरण, जो कोई 


re 


Biter (ya. 


be tis: 


as 


वर्षे के बाबा फरलिया में अधिक फुर्ती और 
सरलता है । F 

मैंने उनसे इस आश्चयंजनक स्वास्थ्य 
का कारण पूछा, तो उन्होंने इसके दो-तीन 
कारण बतलाये | उन्हीं के शब्दो में वे 
इस प्रकार हैं : के 

“ज्येष्ठ-आषाढ़ की गर्मी हो, या माघ 
की सर्दी, में प्रातः ४ बजे उठकर ५-७ 
मील का भ्रमण अवश्य. 
करता हूँ । यह भ्रमण में 
प्रायः उसी सड़क पर' | 
करता हू, जहाँ पीपल के | 
वृक्ष उगे हों मेरी बेक | 
भी पीपल को छाया में. 
है । मेरा भोजन दिन-भर 


१५३ 


CN R 
(0402; bs + 
पणा ee ee 


दुध का अधिकांश भाग धारोष्ण होता 
दुध का शौक मुझे विरासत में मिला 
पिताजी के पास महेशा एक गाय 
रहती थी । वे जिला हिसार में 
थे । उनका यह दोहा मुझे आज 
याद हे 


पय - समान ओषध नहीं, दुजी 
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मांस खाये मांस बढे, घी खाये खोपड़ी । इसका उपयोग करने की परम्परा } 
दूध पिये भाग चली, सौ बरस की डोकरी ॥। अपने मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा | 
अर्थात दध पीकर सौ बरस की औरत हुए उन्होने बताया- महाकवि तुल 
भी वेग से भाग सकती है । बाबा फरलिया का “रामचरित मानस' ही मेरे लाह. 
भी ३ सेर दूध पीकर दित-भर भागते- बीजमंत्र रहा । ३५ वष पहले क| संग्राम" 
घडते नजर आते हे । आज भी कई.पत्रों मैं तुलसी विद्यालय ' चलाता था |, 
सम्वाददाता का काम करते हैं और सब भी हरिद्वार में तुलसी रामाया! 
जगह नियुक्त समय से दो मिनिट पहले पठन-पाठन करता हू | हरिद्वार में ह 3 
ही पहुंच जाते हु । उनका विश्वास है कि मेहतरों के लड़कों को भी जब मैने क Tc 
समय की पाबंदी का भी स्वास्थ्य-रक्षा में रामायण सुनाने का काये प्रारम्भ किया “ब्रिटेन 
बड़ा महत्व gl - अनेक पंडितों ने विरोध किया । करु, से हुआ 
बाबा फरलिया के हाथ में एक छडी विरोध की चिता नहीं की।” स राजमह 
देखकर मैंने पूछा- “क्या आपको छड़ी के रक्षा के लिए उन्होंने. निम्न निदेश. टूटमार 
सहारे की भी जरूरत पड़ जाती हैं ! वही १. दिन में ८ मील भ्रमण कीजि। ल्या । 
ae नही,मगर यह छड़ी मामूली नहीं, अधिक-से-अधिक दूध का सेवन कीर स्वर्ण 
` पदमकी छड़ी है। एक कहावत है: जिसके ३. विचार-व्यवहार में सरलता Fe सामान 


NSN 


तेजन में किचित ग्र लूट क 
हाथ मे पदम, उसका रुके नहीं कदम ४. भोजन म॑ किचित्‌ लहसुन का a 
कदम की छडी हिमालय की घाटियों कीजिये 1 ५. समय की पाबंदी को! "त 
र्‌ं \ het; 2 
में ही मिलती है। वनवासी ऋषियों में भी मानक निभाइय हिन 
| 


मालवीयजी क ऑस्‌ - 

. एक वार माळवीयजी ने रेल में सफर. करते. हुए अपने: एक साथी से कहा गि 
` कविता सुताओ । उनके साथी ने कहा कि कबीर के कुछ दोहों के अतिरिक्त उर | | कुछ 

. किसी की कविता याद नहीं है । मालवीयजी उनसे कबीर के ही दोहे सुनने छग | 'फांसीर्स 
ने कबीर के अनेक पद मुत्ताये । लेकिन जब मालवीयजी ने कबीर का यह दोह! 
a मरि जाऊं माँगू नहीं अपने तन के काज, | TAT 
Ke परमारथ के करने मोहि न आवत लाज । - f 

तो महामना की आँखों से आँसू बहने लगे । यहाँ तक कि उन्होंने साथी 

उस दोहे को सुना और हर बार रोते रहे । अंत में उंतके साथो ने उ. 
: ते ` कर दिया और मालवीयजी रोते-रोते री । 


१० रि 


Ba O ____ 
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x Fe DIEA, 
T | 4. 2०७ 
Ç A 
शा =p) aon 
रिक संग्राम-भूमि और सैनिक जीवन का एक विनोदपूर्ण पहलू. भी है । इन पृष्ठों में विविध युद-क्षेत्रों के 
| विनोदी प्रसंगो का संकलन क्रिया गया है। 
TT | 
Tay | Ho का० वि० 
मेरी 


न सरी सन्‌ १८०७ में चीन का युद्ध 
fig ब्रिटेन और फ्रांस को सयुक्त सेनाओं 
[कि से हुआ था । ब्रिटिश फॉजो ने पीकिग के 
' साई राजमहेल पर कब्जा कर लिया था । 
र. लटमार का बहुत-सा सामान उनके हाथ 
| लगा । बेशकीमती रेशम, afer और 
ap स्वर्णमंडित आभूषण, पिचे-प्यालियाँ-सब 
ag सामान उनके सामने बिखरा हुआ था | 
we का बहुत-सा सामान फौजियों ने 

अपने पास रख लिया और कुछ बहुत ही 
| थोड़ी कीमत में नीलाम कर दिया । जो 
| सामान बच गया, उससे सरकारी खजाने 


|| १० शिलिंग जमा हुआ । 


श । सीसी अफसर से कहा- तुम्हारे लुटेरों 
दोह! ने हमारी बहुत चीजें लूट ली; लेकिन 


| प मालूम क्यों महल के सदर दरवाजे पर 


१९६३ 
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| में प्रति व्यक्ति बाँटने के लिए केवल ३ पौंड 


कुछ दिन बाद एक चीनी अफसर ने 


भा शर की मूर्ति थी, वह वैसी ही बच | 4 
गयी ।” फ्रांसीसी अफसर ने जवाबदिया- : 4५ 
हि एसी कलात्मक मृतियो के वैसे ; 

कोन नहीं, जैसे तुम हो। और उस ” 


चीनी अफसर बोला- लेकिन वह तो 

ठोस सोने की Hit है । यह सुनकर 

फ्रांसीसी अफसर को इतना सदमा पहुँचा 

अफसर : ( रंगरूट से) अफसर को सलाम 
न करना Dare है, क्रिसी ने सिंखाया 
नहीं तुम्हें क्या ! 

रंगरूट : सिखाया है, लेकिंन यह भी सिखाया 
है कि मुख में चुरट लेकर सलाम 
करना भी गुनाह है | 


Fal 


बितानी पडी । उसके दिमाग को सोने की 
मूर्तियों को पीतल समझने का गम खा गया । 

x > x x 

२. युद्धकालीन १८६५ में सेंट लारेन्स 
नाम का जहाज हिन्दुस्तान आ रहा था । 
उसका कप्तान बहुत रात बीते जब वापस 
पहुंचा, तो जहाज के संतरी से उसकी जो 
बातचीत हुई वह इस प्रकार थी : 

कप्तान-' संतरी ? ” 

संतरी- जी हुजूर!” 

कप्तान- तुम सो रहे हो संतरी ?” 

संतरी- नहीं साहब, सो नहीं रहा ।” 

कप्तान- मे कहता हूँ तुम सो रहे हो ।” 

संतरी- अच्छा साहब, में सो रहा हूँ।” 

कप्तान- फिर तुमने पहले क्यों नहीं 
कहा कि तुम सो रहे हो ?” 

,...हम सब अपनी टोपियों में ही नहाते 

` और कपडे ; घोते हैं । 


कि उसे बाकी Digitzerrpy AR RRR TOU Reton ae and ale 


a 


` रायफल्स के कैप्टन बुलर को मिल FE 


A A वर्ष पहले १८६६ “के 


७२, 
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he व 
८८८८०५ ने अखब 


शाबाश ! मगर अभी दस में से सात FE 
ठीक लगे हैं। उसी fe 
संतरी-“ ` क्योंकि पहले मनने m से ईट 
नहीं था हुजूर ! जब आपने बतलाया, | 5? 
मालम पड़ा !” pe 7 
कप्तान-- अच्छी बात है AAA, MH a 
यह अपराध नहीं होना चाहिये 1” E 
कप्तान यह कहकर अपने कंकि = ही” 
चला गया । उसे बड़ा संतोष हुआ किए उसके पु 
बड़ी मुस्तदी से अपना फर्ज पूरा किया ' ee 
eS x | सनसनी 
३. पिछले जमाने में युद्ध में वी मानो को 
के पदक मिलने में बहुत देर हो न हुई 
करती थी । १८९९ की बात हैं, x 
सर बलर को एक पार्सल मिला | जब ५. fi 
खोला, तो देखा कि उसमें एक चिट पर * मिस्टर | 
था - “चौथी बटालियन किंग्स र ग्रेट टा 


खोलते पर उसे एक मेडल मिली | 
कार्य का पुरस्कार था । 


Ba O — जिवित 
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७. ब्रिटिश पार्लमेंट में अक्टूबर 
१९०० में डा० मेकनामारा एम० पो० 
॥ न इसी प्रकार की एक और घटना सुनायी 
5 भी १८६६ के वीरताएणे 
A कार्य में भाग लेनेवाले एक एसे फाजी की 
। थी, जिसे मेडल मिला था। वह फौजी फौज 
। से बीस साल पूर्व सेवा-मुक्त ( रिटायर ) 

। दो चका था । फरवरी १८८९ में इस फौजी 
ia ने अखबार में पढ़ा कि जिन लोगों को मेडल 
मिलनेवाला है, उसमें उसका भी नाम है | 
उसी दिन उसने दरख्वास्त भेज दी । दुर्भाग्य 
से कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी । 
। डा० मेकनामारा ने कहा- इनाम TÀ- 
| वाला फौजी मेरा पिता ही था ।” अपनी 
, जेब से वह मेडल निकालकर उसने कहना 
जारी रखा - यह वह मेडल है, जो ३४ 
, साल पहले के कार्य के पुरस्कार-स्वरूप 
_ मेडल पानेवाले की मृत्यु के १२ महीने बाद 
। उसके पुत्र को मिला ।” 
| पार्लमेंट मे यह बात सुनकर कोई 


दिनो विलियम तृतीय का राज्य था । वेस्ट- 
मिस्टर कं संतरी पर जव यह अपराध 
लगाया गया, तो उसने अपनी सफाई में 
कहा कि मेरे चौकच्ने रहने का यही प्रमाण 
है कि मैंने भी घड़ी को तेरह टकोरे बजाते 
सुना था । संतरी को छोड़ दिया गया | 

वह संतरी १०२ वर्ष की आयु भोग 
कर १७७० में मरा । तब से तेरह की संख्या 
को भाग्यशाली माना जाने लगा | तेरह 
टकोरों ने ही संतरी की जान बचायी थी । 

x x x > 

६. युद्ध-क्षेत्र से वापस आये हुए एक 
फौजी अफसर को नागरिको ने डिनर पर 
बुलाया | उस समय शहर के एक प्रसिद्ध 
नागरिक ने qo कहिये, आपका काम 
तो बडी मेहनत का होता होगा ? ” फौजी 
अफसर ने जवाब दिया- नहीं जी,कोई खास 
मेहनत नहीं होती । हमें केवल डिनर 
से चार-पाँच घंटे पहल और चार-पाँच 
घंटे बाद लड़ना पड़ता है । बाकी सारा 


O सनी नहीं हुई, 
"| मानो कोई नयी बात 
TRAI 
) J X ‘x x 
जब ह ५. ब्रिटन के वेस्ट- 
पर “a मिस्टर में लगी घडी 
[ + ग्रेट टाम ' ने एक 
| ¦ बार तेरह बजा दिये । 
© के लिए यह i 
 घेट्ना बड़े सौभाग्य f 
ka मानी गयी | उन \ 


.....अरे उसे मारो जोर से, यहाँ तुम गोद युदबाना सीखने नहीं आये, 
मरना-मारना सीखने आये हो | 


IV A 
S z => 


Cc-0. + Lora Kul Kangri Collection, Haridwar’, 
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तीन दिन बाद उसके लड़के ने पत 


में जाकर अपने पिता को खोज | 
उसे अस्पताल लाया गया, तो ड 

कहा-* तीन दिन तक कड़ी सरदी ` 

पड़े रहने के कारण ये घाव जल्न 

जायेंगे । यदि इतने घावों की चि जि =i 
यहाँ होती, तो मुझे निश्चय है किक भा 
बडी चिकित्सा इस सैनिक at gm fost हु 


९८1१८११ 
PROF N U CLEAQ 


नहीं कर सकती AT” । जन्मदात 

५ TR SB 
८. कुछ सेनापति सेनाध्यक्ष रह F adi 
- DE अब तुम मेरा मतलब समझ गये होगे। अपार सम्पत्ति जमा कर लते हुँ | ff al at 
| दिततो बड़े आराम से बीत जाता है।” इतिहास में सेनापति ड्यूक आफ माह |... 
R व कार x के अर्थ- लोभ का कलंक कभी तह: ह pos 
` ७9. कई बार युद्ध भूमिमें चारों ओर संकता । वह बहुत ही वीर सेनानी ह 
युद्ध में आहत और मृत सैनिकों के बीच fag सैनिक कोष में से उसने क यम लि 

। पडे रहता भी कल्याणकारी हो जाता है। धन गबन करं लिया था। कहते हे # सरकार: 
/ ` १९४२ के ऐजिहिल नामक स्थान के ही मामले में उसे ६० हजार पौंड की॥। दादा का 
4 ` ` युद्ध में सर गर्वट स्क्रुप नाम का एक सैनिक हुई थी । यह कलंक होते हुए भी वह अठारहर्व 
तीन दिन तक लाशोंके बीच अकेला पडा खानदान का बहुत ही कृपापात्र धा सेना में : 

| रहा । उसके शरीर पर १६ घाव थे। अंत तक रहा । सारा जी 
; koo | सेवा 


Fle SE Soh 3 >>: : ia. पंजार 
___ पंडित हरिचंद्र अस्तर अपने दो मुसलमान दोस्तों अब्दुल मजीद ' सालिक |  पंजार 
` गुलाम रसूल मेहर के साथ एक लालाजी के विवाह-भोज में शामिल हुए।| £71 श 


h 
| गा 
| 
| 
| 
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उच्च शिक्षा इंग्लैंड के 
हेलबरी पब्लिक स्कूल में, जहाँ से इंडि 
यन fafas सविस के अधिकांश सफल 


हेनरी की उ 


न. aa 
SR} 
Tie रामनाथ बत्रा 
Ti OS a तो 
Fath > Si मैकमहोन रेखा को लकर आ 
ih 
= | भारत और चीन में जबदस्त सघष 
प्राग ठिडा हुआ है, उसी मैकमहोन रेखा के 


जन्मदाता जनरल सर ( आर्थर ) BAT 
मैकमहोन की शतवाषिकी मनाने का ध्यान 
देश में किसी को पिछली २८ नवम्बर को 
शि TA आया । २८ नवम्बर, १८६२ को 
माझ हितरी मैकमहोत ने पंजाव के कमिश्नर 
। और विख्यात भगभेशास्त्री जनरल चाल्स 
मैकमहोन के यहाँ शिमला में जन्म लिया था। 
जिस परिवार में हेनरी मेकमहोन नं 
जन्म लिया था, वह कई पीढ़ियों से ब्रिटिश 
सरकार की सेवा करता आ रहा था | उनके 
दादा का जन्म आयरलेंड में हुआ था; पर 
z अठारहवी शताब्दी के अंत में वे ब्रिटिश 
| सना में भर्ती हो गये । उनके पिता का तो 
करा जीवन ही भारत में ब्रिटिश सरकार 
की सेवा में व्यतीत हुआ । 
लक | पंजाब के सीमावर्ती सूबा होने तथा 
ATH शास्त्र में रुचि रखने के कारण हेनरी 
होन के पिता चार्ल्स मैकमहोन ने 
के सीमांत - प्रदेशों का भौगोलिक 


x 


नाता 


| । हैनरी अपने पिता से इन प्रदेशों की 
3 Tat तथा उनके स्वामित्व की पेची- 


काफी मात्रा में प्राप्त कर लिया सचिव बनने के एक वर्ष पूर्व, चीन ने तिब्बत | 


मेकर लिया । चीनियो न आसाम-तिंब्बत 


उम्मीदवार निकलते थे, हुई । हैलबरी के 
बाद, हेनरी Bos के प्रमुख सैनिक स्कूल 
सेंडहस्ट में भर्ती हुए और १८८२ में वहाँ 
से सर्वश्रेष्ठ सेनाधिकारी की हैसियत सें 
और सम्मानसूचक तलवार पाकर निकले । 
आजकल भारत की सीमा पर जो 
कुछ हो रहा है, उसके प्रकाश में देखा जाये, 
तो मैकमहोन द्वारा किये गये इस कठिन 
कार्य का महत्व आसानी से समझ में आ 
सकता है । १८९७ में उन्होंने बलूचिस्तान 
और अफगानिस्तान की सीमाएँ निर्धारित : 
कीं । यह एक शानदार सफलता थी, क्योंकि 
इस कार्य में उन्होंने अपार धैर्यं और दोनों 
पक्षों के नेताओ के विश्वास जीतने के 
गणो का परिचय दिया | उनके इन गुणों से 
प्रभावित होकर, भारत-सरकार ने उन्हें... 
ईरान और अफगानिस्तान की सीमाओको | 
निर्धारित करने के लिए भेजा । ee 
१९१० में उनके नयी दिल्ली म विदेश 


पर आक्रमण कर ल्हासा को अपन कब्ज 


सीमा पर स्थित रीमा नामक स्थान 
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आकर वहाँ के निवासियों को भारत तक 
जानेवाली सडक बनाने का आदेश दिया । 
भारत के सीमांत-प्रदेशों की समस्या 
आरम्भ से ही ब्रिटिश-सरकार के लिए 
एक पेचीदी समस्या रही है । इस पेचीदी 
समस्या को सुलझाने के लिए सर्वप्रथम 
आवद्यक था कि सीमा-सम्बंधी सही 
जानकारी प्राप्त की जाये । 
मैकमहोन के तत्वावधान में सारे सीमांत 
प्रदेशों का सर्वेक्षण किया गया । जब 
सर्वेक्षण-कार्यं पूरी तरह से समाप्त हो 
गया, तब भारत, चीन और तिब्बत का 
त्रि-दलीय सम्मेलन बुलाया गया । भारत- 
तिब्बत सीमा के नक्शे तैयार किये गये, 
और मेकमहोन को एसी सीमारेखा निश्चित 
` करने का काम सौंपा गया, जो सब दलों 
को मान्य हो | यह १९१३-१४ की बात है । 
इसके ३० वर्ष बाद, १९४३ में कुओ- 
मिगतांग चीन ने ऐसे नक्शे जारी किये, 


जिनमें तिब्बत को चीन का एक gar 


E 5 ee & 
बाइबल में कहा गया है कि भगवान्‌ ने हमारे सिर के बालों का भी हिसा घटना- 


दिखाया गया था, और तिब्बत 
मेकमहोन रेखा से १०० मील दक्षिण 
दिखायी गयी थी । यद्यपि उन दिन 
महायुद्ध जारी था और भारत x 
का पूरा ध्यान उस ओर लगा था, कि 
भारत के ब्रिटिश शासकों ने चीन $ 
चुनौती को अस्वीकार करना ब्रन 
न समझा । दुबारा सर्वेक्षण-कार्य गर: 
हुआ और बड़े पेमाने पर Anes 
का अध्ययन किया गया । इस काये)! 


तथ्य की पुष्टि हो गयी कि १९१ म 


निर्धारित मैकमहोन रेखा तक बे; कुठ पॉ 


असंदिग्ध रूप से भारतीय सीम 
अंतर्गत थे | : 

जब चीन में कम्यूनिस्ट सरकार? 
तो कम्यूनिस्टों ने नय-नय नक्शे और? 
नये दावे जारी किये । वतमान? 
इन्हीं दावों और नक्शो का परिणाग' 


मैकमहोन की मृत्यु ८५ वर्ष बी! 


में १९४७ में हुई। 


| नहीँ ख 
| 


रखा है । वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग की कोशिकाओं का हिसाब लगा रखा है।# ज्योतिष 


आकार के मानवीय दिमाग में १०,००,००,००,००० (दस अरब) कोशिकाएं हो | 
पच्चीस वर्ष की अवस्था के बाद, जब मनुष्य शरीर में बुढ़ापा शरू होता है, तब af 
को कोशिकाएँ ५० हजार प्रतिदिन की रफ्तार से नष्ट होने लगती हें । 


एक खुशनुमा महिला तपाक से एक टेक्सो का दरवाजा खोलकर सी 
और बोली- “मेटरनिटी होम ले चलो ।” फिर बोली- “ कोई जल्दी नहीं 


वहाँ काम करती हूं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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न | सत्यदेव विद्यालंकार 


१९६३ शुरु के दिनों की घटना है। लार्ड 
^ | * छिनलिथगो भारत के वाइसराय नियुक्त 
| ठोकर आये थे । एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 

उनका भविष्यफल दैनिक ' हिन्दुस्तान 
T पे प्रकाशन के लिए लाये । मैने शुरू की 
कुछ पंक्तियाँ पढ़ी और उस लेख के प्रका- 
शित करने में असमर्थता प्रकट करते हुए 
उनसे क्षमा माँग ली । मेरे इन्कार पर उन्होंने 
कहा कि इसमें कोरी कल्पना से काम नहीं 
foo गया है - ज्योतिषशास्त्र के आधार 
पर लिखा गया है । Ad निवेदन किया कि 
आपके ज्योतिषशास्त्र के अनुसार यह सब 
न ठीक हो सकता है; परंतु मेरी पत्रकारिता 
ज्योतिष से आपका यह लेख मेल 

खाता । 

वास्तव में एक सफल पत्रकार के लिए 
हस घटना-चक्र पर आश्रित पत्रकारिता के 
है।* ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान वैसा ही आव- 
हो| श्यक है, जैसा कि सफल ज्योतिषी के लिए 
बर्मा प्रहो-उपग्रहो की गतिविधि पर आधारित 
= _ ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान आवश्यक समझा 
| भाता हे । हिन्दी-पत्रकारिता अभी इतनी 


नहीं हुई है कि उसका यथाविधि . 


सम्बंध में भी कोई प्रामाणिक शास्त्रीय 
जानकारी नहीं है और साधारण पाठक 
के लिए उसके महत्व को समझ सकना कुछ 
आसान नहीं है । 

समाचार की पृष्ठभूमि सामने आते 
ही भविष्य की कल्पना कर लेने के लिए 
दिमाग जिस तेजी से दौड़ता है, उसी से 
समाचार बनाया व लिखा जाना चाहिये । 
विशुद्ध तथ्य भी इस ढंग से लिखा जाना _ 
चाहिये कि उसमें भविष्य की ओर संकेत 
रहे | बिना इस संकेत के पाठक को आकषित 
नहीं किया जा सकता । सट्टा खेळनेवाला 
जिस हिम्मत और साहस से काम लेता है, 
उसी तरह उस पत्रकार को लेना चाहिये, 
जिसे पत्रकारिता की भाषा में रिपोर्टर 
अथवा संवाददाता कहा जाता हे | 

उन दिनों दैनिक हिन्दुस्तान को 
प्रारम्भ हुए कुछ ही समय हुआ था 


बादशाह के राज्याभिषेक की 
के जो ठेके दिये गये थे, उनका : 


Digitiz 
गये । उनके चल जॉन 


गढ़ लिया गया कि बादशाह के राज्या- 

भिषेक का कार्यक्रम रद किया जा रहा हैं | 

समाचार पूरे विश्वास के साथ ऐसी निश्चित 

भाषा में लिखा गया था कि दूसरे दिन Hd- 

जिग डाइरेक्टर भी कुछ घवरा-से गय । 

1 उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार के सम्बंध 
सें इस तरह के समाचार ऐसी निश्चित 
भाषा में नहीं दिये जाने चाहिये । मन 

| उनसे कहा कि मुझे तो इस समाचार की 
वास्तविकता में कोई संदेह नहीं है; और 
i ठीक एक महीने के बाद राज्याभिषेक के 
सारे कार्यक्रम रद किये जाने की सूचना 
सरकारी गजट में भी प्रकाशित हो गयी । 
ऐसी ही एक घटना ओर हे । उज्जन 

में १९४३ में विक्रम ढि-सहस्राब्दि महो- 


» त्सव की तैयार्‍ियाँ बड़े उत्साह से की जा. 


रही थीं.। महाराज ग्वालियर की अध्य- 
क्षता में उसके [लिए एक प्रभावशाली कमेटी 
गठित.को गयी थी । भारत के कई सामंत 


/ रुपये के खर्चे का विशाळ कार्यक्रम बनाया 
` गया था। कुछ समय वाद उसकी एक बैठक 
wat दिल्ली के बिडला भवन में बलायी 
` गयी । में उसकी कार्यवाही का समाचार 
- जानने के लिए उत्सुक था । दो-तीन बार 


गी उसके लिए उपस्थित नहीं हुआ । मैं 
एकाएक. आइचय में पड़ गया और समझ 
न सका कि वेसा क्यों हुआ । मे उन दिनों 


' और श्रीमंत उसके सदस्य थे.। करोड़ों - 


फोन करने के बांद अंत में यहं पता चला. 
कि कमेटी की बैंठक हुई ही नहीं और कोई. 


तो efre की खींचतान * | 


म ि 


की ममर j Foundation श्म andesanépid, का सम्पादक } 


थाडा दर बाद मन एक समाचार 3 > 


में सबस 
डाला । उसका मुख्य शोषक थाक 0 अमर 
द्वि-सहस्राव्दि महोत्सव का सारा > बाद में 


क्रम रद कर दिया गया हे । अपने ae 
को पुष्ट करने का कारण मैने यह लि 
श्री जिन्ना ने एक हिन्दू सम्राट्‌ के इस), 
महोत्सव मनाये जाने पर आपत्ति क्ष 
निःसंदेह यह आधार मनगढ्त था ।% 
उसके बाद न तो उक्त समिति वो; 
बैठक हुई और न उस समाचार का? 
वाद हुआ | अंतत: महोत्सव नहीं हीह 
वह संमाचार प्रकाशित करने के सम 
मन में भी कुछ दुविधा अवश्य रही ॥ FS 
वैसे समाचार प्रकाशित करने केहि र 
साहस आवश्यक है, उससे मैने कामि “1 ° 
दिल्ली के दैनिक 'अमर भार किया ' 
छि र * स्थाया 
इस' प्रकार के साहसपूण खेल बह विक 
गये । उसकी लोकप्रियता का यही! जग म 
कारण था । काबुल से अफगानिस्ता eat 
कार का एक ट्रेंड डेलिगेशत तयी ॥ क्या 
आया था । मेरे कुछ साथी उसके एक / चक्कर 
से शौकिया मिलते गये | बातचीत रिपोट 


स्टंट 
लाल तेत 
के नाते 
तब केर 
प्रतिनिधि 
के लिए 

उपेक्षा : 


"यह भाँप गये कि सीमावर्ती प्रदेश के / तक लिए 


ह सार 
| धतिर्निः 
। दतावास 


में पाकिस्तान और अप 0 
खींचतान चल रही हैं । उन्हात 
मुझसे चर्चा की और हमने मिलक 


निस्तात और डरांड सीमारेखा के / शिकाय र 


में एक समाचार गढकर अमर” दिनकी 
में प्रकाशित कर दिया । यदि म भूल 


Ba O __ 
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MA मे सबसे पहले यह समचार इस खूप म 
Pal ¦ अमर भारत में दी प्रकाशित हुआ था | 
रा हद. में इस समाचार कों जो अतर प्द्राय 
स महत्व प्राप्त हुआ, वह सर्वविदित है 
[द| अपने पत्रकार जीवन मे सबसे बड़ा 
इस ' स्टंट ' मैंने तव किया, जब श्री जवाह्र- 
त हौ छाल नेहरू १९४८ में भारत के प्रधान मंत्री 
[। क के नात पहली अमरीका-यात्रा पर गय थ। 
। को तव केवल कुछ अंग्रेजी दैनिक-पत्रों के 
apy प्रतिनिधियों का हा उनके साथ रिपोर्टिंग 
| के लिए भेजा गया था। हिन्दी पत्रों को यह 
"| उपेक्षा मझे बहुत खली । मैंने सोचा कि 
. | इसका कुछ प्रतिकार किया जाना चाहिये। 
| । अमर भारत ' में यात्रा की दैनिक रिपोर्ट 
अपने ढंग से देने का एक सिलसिला शुरू 
किया । श्री नेहरू के साथ अमरीका में' 
: स्थायी शीर्षक रखकर अमर भारत के 
विशेष प्रतिनिधि द्वारा अपने ही कार्या- 
a लय में लिखी दैनिक रिपोर्ट आकर्षक. ढंग 
“fs प्रकाशित की जाने लगी । हमारे पाठक 
तो क्या हमारे प्रतिद्वंद्वी कुछ दैनिक पत्र भी 
66. रिपोटिग की आलोचना करते हुए यहाँ 
| तक लिख दिया था कि अमर भारत ' का 
नह सारा खेल निराधार है | उसका कोई 


| दूतावास को भी इस बारे में हमारे विरुद्ध 


दन की यात्रा पर हमारे विशेष प्रतिनिधि 
ख गय तीन आलोचनात्मक लेख 

| भकाशित किये गये । हमारा वह खेळ 

"१९६३ ` 


| कक्कर में पड़ गये । एक दैनिक ने तो उस | 


शिकायत की गयी । नेहरूजी की उस १५. 


“a ७९ ` 
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ऐसा सफल हुआ कि अमर भारत 'की 
लोकप्रियता में और चार चाँद लग गये । 

दूसरे महायुद्ध के अंतिम दिनों में सर 
स्टेफड क्रिप्स के भारत आने के समय में 
नयी दिल्‍ली में दैनिक “ विश्वमित्र ' का 
सम्पादक था । उनके ' मदारी के पिठार ' 
पर सारे देश की आँखें लगी हुई थीं । उन्होंने 
शाम के समय जिस दिन अपने प्रस्तावों की 
प्रतिलिपि समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों 
को दी, उस समय उसका अनुवाद करके 
हिन्दी पत्रों के लिए सायंकालीन डाक संस्क- 
रण में प्रकाशित कर सकना प्राय: सम्भव 
ने था। मैंने तय कर लिया कि उसे डाक- 
संस्करण में अवश्य प्रकाशित करना है । 
प्रस-सम्मेळन बड़े कड़े पहरे में किया गया 
था | उद्देश्य यह था कि सब प्रतिनिधि एक 
साथ वहाँ से रवाना हों, फिर भी सम्मेलन 
की समाप्ति के पहले ही एक प्रति विश्व 
मित्र ' कार्यालय में प्राप्त कर ली गयी और 


केवल आध घंटे में अनुवाद व कम्पोज आदि: 


करके डाक-संस्करण में उसको दे दिया गया। 

एक बहुत ही मनोरंजक प्रकरण उस 
समय का हे, जब में इंदौर में दैनिक नव- 
प्रभात ' का सम्पादक था । श्री तख्तमल 
जैन के मंदसौर में भी उपचुनाव में _ 
पराजित हो जाने के कारण यह | 
समस्या पैदा हो गयी कि उनके स्थान में... 
मध्यभारत में स्थायी मुख्य मंत्री किसको _ 
'नियक्त किया जाये । श्री मिश्रीलाल गंग- 
वाल स्थानापन्न मख्य मंत्री का काम चळा _ 
रहे थे; परंतु उनका भविष्य संदिग्ध था 
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इंदौर, ग्वालियर व. नयी दिल्ली म ताना- 
बाता बुना जा रहा था और दौड़-धूप 
जारी थी । एक दिन दस बजे रात को 
कार्यालय सें नीचे उतरा ही था कि मेरे 
एक साथी ने मुझे महावीर पुस्तकालय में हुई 
एक सभा की रिपोर्ट सुनायी और कहा कि 
उसमें भैया ' अपने में फूले न समा रहें 
थे । श्री गंगवालजी को उनके मित्र “भैया ' 
नाम से पुकारत हें। महावीर पुस्तकालय के 
वे अध्यक्ष थे । में उल्ट कदम लौट पड़ा और 
4 ऊपर जाकर मैने एक समाचार लिख डाला 
'कि गंगवालजी को नयी दिल्ली का आशी- 
वाद प्राप्त हो गया हे और उनका मुख्य- 
मंत्री बनता निश्चित हे । दूसरे दिन सुबह- 
'ही-सुबह इंदौर के एक प्रमुख नेता ने फोन 
पर बड़े रोब में उस समाचार का प्रतिवाद 
किया | उनका कहना था कि श्री गंगवालजी 
के नाम की तो मुख्य मंत्री के पद के लिए 
कहीं चर्चा तक नहीं है । लेकिन दूसरे 
/ | सप्ताह मेरी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य 
; सिद्ध हुई । 
क मे नवभारत ' में ' संजय ' के नाम से 
कुछ लिखा करता था और वह बड़ी qa- 
बूझ से समाचारो की पृष्ठभूमि मे लिखा 


किसी दिन मुझे दस-पाँच जगह फोन .खट- 
'खटाने पड़ जाते थे । एक दिन मैंने मुख्य 
' मंत्री से ही फोन मिला लिया, तो उन्होंने 
व्यंग्य में मुझे उलाहना दिया कि क्या संजय' 
` की ` दिव्यदृष्टि ” बेकाम हो गयी ? मैने 


y 


“7 - 


जाता था । इस ' सूझबूझ ' के लिए किसी- 


भी होनी आवश्यक है । Í 


: पेशे की भावना से काम करने 
तुरंत फोन रख दिया । दूसरे दिन जो कुछ 


५ ४ (>... i y g 
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a as and eGangotri हि. 
भी शत हुआ, वह उनके fou Al 
विस्मयजनक कहानी बन गया | 1 क्रांज का 
पूरे साहस से काम लिये विना m और साम 
लिखने का खेल नहीं खेला जा =~ gl के! 
घटना-चक्र के ज्योतिषशास्त्र के आधा, सबसे जेट 
कोई भविष्यवाणी नहीं की जा म हैं; a 
हिन्दी पत्रों के लिए स्वणिम यग कः ss 
जब हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र मे साग 
और संचालक नाम के दो पृथक्‌ 
की रचना नहीं हुई थी । तब पत्र 
सारी जोखिम अपने सिर पर aaa 
था और किसी भी समाचार के ferh 
दूसरे के सम्मुख उसको स्पष्टीकण: 
के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता था।४ उ 
भग १९३० तक यह स्वणिम युग? 
रहा । बाद के कुछ वर्षो को उमस 2 
युग और वर्तमान युग का संक्रमण ३ E i 
कहा जा सकता हे । परंतु अब तो पळ 
युग हिन्दी-पत्रों पर एकदम हावी है| को तेया 
है, उसमें सम्पादक का व्यक्तित्व बि अग्नेज ने 
लुप्त हो गया हे । इसीलिए उसकी कत अपने बः 


. शक्ति, सुझबुझ और प्रतिभा भा | बता 


कुंठित हो गयी है । ५ कैसीमां 
इस ज्योतिषशास्त्र की शिक्षा ब्राजील: 


- किसी गुरु, से अथवा विद्यालय T । खेर 


नहीं की जा सकती । यह तो कैव a 
की पाठशाला में ठोकरें खाने सें T कराने 
होती हे । उसके लिए कुछ आतर्रि हो परिः 
ध इतना q 
से भी कह 


q 


पारंगत नहीं हुआ जा सकता | 


1 क्रांज काफ्क 
और सामर्थ्यवा ले 


इना के mines 
तिः सबसे बडे साहित्यकार हैं | अब वे चक्षुहीन 
गाधो, fg मानव की र वयर्थताः 
| w उनका अतर्दशान अत्यंत प्रखर एवं मामक हैं 
T a 5 होह न 
; क होहें लुइस ब 
KEG 


सके चेहरे पर किसी घाव का बदसूरत 
| निशान था- कनपटी से गाल तक, वृत्त 
कै एक भाग-जैसा गोळ । उसका असली 
a ताम जानना जरूरी नहीं है । सभी उसे 
. ला कोलोरेडा का अंग्रेज ' कहा करते थे । 
तो नो ल अपने खेत चने 
aa . हितों का मालिक कार्डोजो अपने खेत बेचने 

~ | को तयार न था । मुझे मालूम हुआ हे कि 
H i अं गज ने एक अजीब दलील पेश की; उसने 
९ अपने बदसूरत निशान का राज कार्डोजो 
' को बता दिया । अंग्रेज रायो ग्रांड डेल सूर 
, कै सीमांत क्षेत्र से आया था । कहते हे, वहाँ 

भाजील में वह तस्कर-व्यापार किया करता 
। खेतो में घास बुरी तरह उगी हुई थी, 

वारा था । अंग्रेज इन खामियों को 
करने के लिए अपने मजदूरों की तरह 
"हो परिश्रम करता था । कहते हैं कि वह 
पमा कठोर व्यक्ति था कि उसे. निदेयी 


ण या) J 
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age भिन्न, किंतु उसी परम्परा 
AE लुइस बोर्डेस आज अर्जैटा- 
ही नहीं, समस्त दक्षिण अमरीका के 


विवशता और व्यर्थता का / 


_ है सकते हे; तथापि वह अन्यायी | 


<”, 


लोगों का यह भी कहना है कि वह शराब 
पीता था; वर्ष में चार-छः बार वह अपने 
को किसी कमरे में बंद कर लेता और दो- 
तीन दिन बाद जब बाहर निकलता, तो 
जान पड़ता, मानो किसी लड़ाई से वापस 
आया हो या बीमारी सें उठा हो । रंग पीला 
पड़ गया होता, शरीर निःशक्त जान पड़ता; 
परंतु हुक्मरानी में कोई अंतर न आता । | 

उसकी THIS आँखें, फुर्तीला दुबला- | 
पतला शरीर, सफेद AS मुझे याद हैँ । 
किसी के साथ उसका कोई सम्बंध नहीं था । 
यह सही है कि स्पेनिश भाषा का उसका 
ज्ञान बहुत ही सीमित था और उसमें 
ब्राजीलियन शब्दों का मेल रहता 
डाक के नाम पर कभी-कभी कोई व्य 


_ पिछली बार जब मे उत्तरी 
रहा था, तो केरागुटा में 


mes a HRSG Ad 
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में ठहराना पडा । कुछ क्षणों में ही मुझे 
पत्ता लग गया कि मेरा वहाँ आना ठीक 
नहीं हुआ । मैंने अंग्रेज को काफो प्रसन्न 
करने की चेष्टा की और इसके लिए देश- 
भक्ति की भावना को उभारने का उपाय 
अपनाया । मैंने इंग्लैंड की बड़ाई करनी शुरू 
की कि वह देश अजेय है । अंग्रेज ने इसे 


स्वीकार तो किया; परंतु मुस्कराकर 
) मुझे बताया कि वह अंग्रेज नहीं, बल्कि 
he आयरलँड-वासी था । और यह बताकर 
as ऐसे चप हो गया, जैसे कोई भेद उसके मुंह 
से प्रकट हो गया हो । 


. भोजन करके हम आसमान को देखने 
के लिए बाहर गये । आसमान साफ हो गया 
था; परंतु दक्षिण की ओर बिजली चमक 
रही थी और नया तूफान आने के लक्षण 

दृष्टिगोचर हो रहे थे । भोजन के कमरे में 

# नोकर ने शराब की बोतल रख दी । कुछ 

देर हम चुपचाप शराब पीत रहे । 
पता नहीं कब मुझे लगा कि मुझे नशा 
चढ आया हे और पता नहीं किस चीज 
ने मुझे उसके घाव के निशान को चर्चा 
“Bead को मजब्र कर दिया । अंग्रेज के 
चेहरे का भाव बदल गया । मुझे लगा कि 
वह मुझ उठाकर बाहर फेक देगा । कुछ 


कहानी तुम्हें सुनाता हँ, वह यह कि इसके 


कोई बहाना पेश नहीं करोगे ।” _ 


` समय. बाद वह अपनी साधारण वाणी 

` में बोला- एक शतं पर मे इस निशान की . 
` गये तक हमारा विवाद चलता रहा है 
समर्थन में, मेरे मन को समझाने के लिए नया साथी वास्तव में. वाद वि, 
= = करता था; अपने विचारों को ही 


सत्य के रूप में प्रस्तुत T | 


pe भाषा म यह कहानी सङ्ग पा “ह 
९२२ के लगभग में उन शो 

शामिल था, जो आयरलेंड को ३) म चा 
कराने के लिए षड्यंत्र कर रहे धरे घस गये 
उन साथियों में से कुछ अब भी & सिपाही 
हैं, जिनमें से कुछ शांतिपूर्ण जीवन >. 

कर रहे हैं, कुछ इंग्लेंड की ओर सेप 
जझ रहे हुँ । परंतु उनमें सबसे महान 4 
एक दिन प्रातःकाल बारको में अद 
सिपाहियों की गोलियों का fey, 
गया; कुछ लोग गृहयुद्ध में मारे 
हम लोग रिपब्लिकन थे, केथोलि 
हम स्वप्नद्रष्टा थे । 


चले जा 


जाने क 
चाल ते 
गया । ` 
भागकर 
उसे बेह 
निद्रा से 
उसे खी 


में वह दिन कभी नहीं भूल लिया 
जिस दिन मंस्टर से हमारा EA र 
आया । उसका नाम था जान विसेट; g al 
उसकी आयु २० वर्ष की भी नह कल : 
भगवान्‌ जाने, कौन-सी साम्यवादी | को जैसे ८ 
का एक-एक पन्ना उसने चाट डग ३ 4 | स 


जो हर विवाद को समाप्त करने *| अनेक क 
उसके उद्धरण दिया करता था । को“ से हम द 
किसी से क्‍यों घृणा करता हे या प्रम| रहा था 
है - इसके अगणित कारण प्रस्त और उर 
जा सकते हैं । मून विश्व के इति सामूली 
केवल आर्थिक संघर्ष मानता था । ' ह लिए 
विश्वास था कि क्रांति सफल है 
रहेगी । मैं उससे असहमत था । क यु 
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“og लोग नगर कॅ aTe T 
नळ जा रहे थे कि बंदूक की गोलियों ने 
Lat चौंका दिया । हम एक कच्ची गरा म॑ 
धरे. घस गये | एक जलती हुई झोपड़ी से एक 
AR सिपाही बाहर निकला | उसने हम रुक 
जाने का आदेश दिया । मन: अपनी 
| चाल तेज कर दी; परतु मेरा साथी ठहर 
"| गया । भय ने उसे जड़ कर दिया था । मैंने 
भागकर सिपाही पर हमला किया और 
। उसे बेहोश करके मून को उसकी जड़- 
| निद्रा से जगाने का प्रयत्न किया । आखिर 
| उसे खींच कर ही में अपने साथ ले चला । 
| भय ने उसे निःशक्त कर दिया था । 
| गोलियाँ चल रही थीं और हम भागे जा 
रहे थे । एक गोली मून के दायें कंधे में 
पा लगी और वह कराह उठा । 

१ १९२३ की उन सदियों में मै जनरल 
) बकंले के घर में छिपा हुआ था | जनरल 
को मेने कभी देखा नहीं। वे उन दिनों बंगाल 
मे थ । सौ वर्ष पुराना मकान था उनका और 
ठ अनेक कमरे व दालान उसमें थे | पिछवाड़े 
a 1 हम दोनों घर में घुसे । मून थरथर काँप 

हा था । मेने उसके जख्म पर पट्टी बाँधी 

i भार उसे चाय पिलायी । उसका जख्म 
i ec था । एकाएक उसने कहा - तुमने 
७ 'छए आज बहुत बड़ा खतरा उठाया 1” 

। त म मन जो कुछ किया था वह गृहः 
¦ मे पड़ी आदत के कारण | फिर एक 


हो सकता है | 


का पकड़ा जाना सबके लिए खतर- 


अगळ दिन तक मून की मन:स्थिति और हमने अपने उन १६ साथियों के = 


A 


शाक हा गयी ओर उसन मुझसे क्रांतिकारी 
दल के आशिक साधनों पर वहुत-से सवाल 
पूछे । मैंने उसे वता दिया कि परिस्थिति 
अच्छी न थी । दक्षिण में बंदूके गुंज रही 
थीं । मैने मून से कहा कि हमारे साथी 
हमारी प्रतीक्षा में हैं । में अपने कमरे से 
ओवरकोट और खिवाल्वर लेकर मून के 
पास आया | वह आँखें बंद किये सोफे पर 
लेटा था । उसने कल्पना कर रखी थी कि 
उसे बुखार है और कंधे में दर्द हो रहा है । 

“ उस क्षण मुझे विश्वास हो गया कि 
वह अपने भय से छुटकारा नहीं पा सकेगा । 
में बाहर चला गया । परंतु इस व्यक्ति के 
आचरण से मुझे लगा, मानो कायर में हूँ, 
मून नहीं | जो कुछ एक व्यक्ति करता है, 
मानो वह क्रिया सभी लोग करते हैं । 
इस बात को देखते हुए यह मानना अनुचित 
नहीं होगा कि एक यहूदी को सूली पर 
चढ़ाने से सारी यहुदी जाति को बचाया 
जा सकता है । शापनहावर ने शायद ठीक 
ही कहा था- समस्त अन्य व्यक्ति में ही 
हूँ, कोई भी व्यक्ति सभी व्यक्ति हे ।' 

“ हमने जनरल के मकान में नौ दिन 
गुजारे । युद्ध की सफलताओं-असफलताओं 
की चर्चा मे नहीं करूँगा । में इस निशान 
की ही बात बताऊंगा, जो हर समय मेरा 
अपमान करता रहता है।वे नी दित मेरे | 
लिए केवल एक दिन के समान बीते, सिफ | 


आठवें दिन को छोड़कर । उस दिन हमारे | 


कुछ साथी सेना की बारको में घुस गये 


वड CP Tn ३-७ >. हा 3 हे हे 


re 


खन का बदला लिया? enap cation gina aai और दालानो 


मशीनगनों की गोलियों से भून दिये गये 
थे । सुबह के समय मैं चुपचाप घर से निकल 
गया और रात को वापस आया । मेरा साथी 
मेरा इंतजार कर रहा था। उस वक्त वह 
यद्ध की चालों की कोई पुस्तक पढ़ रहा 
था | उसने मुझसे हमारी योजनाएँ पूछीं । 
उनमें सुधार या परिवर्तत करन म उसे 
आनंद आता था । हमारे आथिक विचारों 
को गलत साबित करने का नियम उसने 
बना लिया था । वह अपनी मानसिक शक्ति 
को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना चाहता था, ताकि 
उसकी कायरता छिप जाये । इस तरह नौ 
दिन बीत गये । 

“ दसवें दिन नगर “ब्लैक एंड टेस' के 
हाथों मै आ गया ।“घुडसवार सिपाही सड़कों 
पर Wad करने लगे; हवा में धुएं और 
राख के बादल छाने लगे; सड़क पर किसी ने 
एक शव फेक दिया था; चौराहे पर सैनिक 
एक बुत पर निशाना साध रहे थे । में दिन 
निकलने से पहले ही घर से निकला था 
और दोपहर को लौट आया | मून की 
आवाज मुझे सुनाई दी । मे समझ गया, वह 
किसी सें टेलिफोन पर बात कर रहा था । 
फिर उसने मेरा नाम लिया । वह कह्‌ रहा 
था कि में सात बजे लोटूंगा और उस समय 
बाग में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है । 
मेरा बुद्धिमान्‌ साथी बुद्धिमत्ता से अपनी 
जान-बख्शी के मूल्य पर मेरे जीवन का 
सौदा कर रहा था । 

इसके बाद की कहानी कुछ उलझी 


= a 
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तुम्हें इसलिए सुनायी कि अंत ९ 
सुन सको । मैंने उस व्यक्ति माँ 


साथी का पीछा करता रहा | ए 
वार वह मुझसे ओझल भी हो गया | 
सैनिक मुझे रोक पाते, इसके पहर: 
उसे पकड़ लिया । जनरल के हथिया, 
एक खाँडा मैने उठाया और उस | 
पर हमेशा के लिए अड्धे-चंद्र बना 
ated, तुम मेरे लिए अजान पं 
तुम्हें मैंने यह कहानी सुना दी है करन 
मुझसे घृणा होगी, इसका मझे जा भादों क 
दुःख नहीं है । यौवन में 
यह कहकर वह चुप हो गया।5 रती हुई 
हाथ काँप रहे थे । । नत वस्तु 
मैंने पुछा- और मून का क्या al रही थी 
उसने कहा- इस विदवासघातकेः देनेवाले 
के रूप में उसने बहुत-सा धन fem: हुए फेनि 
ब्राजील चला गया । नचा रहे 
कुछ देर में इंतजार करता रहा की सतह 
आगे की कहानी भी सुनायेगा । अंत छ मा? 
ही इसके लिए उससे आग्रह किया। अनत ज़ 
उसका शरीर एक बार काग [शी 
धीमे-से उसने अपने चेहरे के निशा टे 
तरफ इशारा किया । फिर बोला - हाइ fe 
विश्वास नहीं हे ? मेरे चेहरे 
विश्वासघात का यह निशान Fei 
नहीं देता ? मैने यह कहानी A 


T : 


विश्वासघात किया, जिसने "५ 


माँ 
बचायी थी । मै ही विन्सेंट मून है दिया 
. घृणा करो ।” -रूपांतरकार wR ६३ 


Ba O __ 
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Th 
नवी l संस के चार बजे के लगभग गंगा पार 
ei) करने के लिए घाट पर पहुंच गया | 
` ज भादों का महीना था । गंगा अपने पूर्ण 
यौवन में थी । अजगर की भाँति फुंका- 
या ।३ रती हुई उसकी धार तीव्र वेग से अनगि- 
| नत वस्तुओं को अपने में पचाती हुई बह 
या ह| रही थी । कुएँ की भी गहराई को मात कर 
गात केः दैनेवाले अगणित चक्रव्यूह, वक्ष पर फैले 
ल्ग! हुए फेनिळ-समूहों को तांडव-नृत्य-गति से 
नचा रहे थे । पृथ्वी के धरातल से पानी 
रहा की सतह केवल दो फुट नीचे थी । लगभग 
'अंत। छः मौल चौड़ा विस्तार... चारों ओर 
या। अनंत जलराशि ही दिखाई दे रही थी । 
का (कभी-कभी गंगा की तेज धार से भूमि का 
i i कटकर गिरता, तो लगता कि कहीं से 
q- R खिसक पडा हो । 
रे पो गंगा का यह भयंकर रूप देखते ही मेरे 
तु हवास गुम हो गये । बड़े पसोपेश में 
दस | जाऊं या न जाऊं ? एक ओर 
त त अपनी जिंदगी, दूसरी ओर पिताजी 
त ब ' आदेश और बुआ का वह स्नेह, जिसने 


र माँ के अभाव को कभी भी महसूस 
Š or TT 
हन दिया । पिताजी का आदेश और बुआ 


की मृत्यु के पश्चात्‌ मुझे संजोकर रखा . 
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| ममोतकीधारसेलोटा हूँ 


गोविदजी 


का स्नेह विजयी हो गये, मे हार गया । 
मल्लाह ने कहा- बाबूजी, आठ-दस आदमी 
और आ जाये, तो नाव खोलेंगे ।” 

पाँच बजे के लगभग तीस यात्रियो को 
लेकर नाव गंगा के विशाल वक्ष पर संत- 
रण करने के लिए प्रस्तुत हो गयी । यात्रियों 
ने भक्ति-विह्लल हो उच्च स्वर से पुकार 
लगायी- जै गंगा माई की, जे सरजू मैया की, 
जै श्री रामचंद्रजी की ” और नाव तीव्र 
गति से धारा के साथ बहती हुई अग्रसर 
होने लगी । 

नाव तेजी से बहती जा रही थी । गंगा 
के उस पार पहुँचने के लिए चार सुदृढ़ 
मांसपेशियोंवाले मल्लाहों के हाथ पुरी 
मुस्तैदी से नौका के डांड़ पर जमे हुए थे 
और अपनी सम्पूर्ण शक्ति से खेल रहे थे । 
उनके शरीर से असंख्य स्वेदकण निकल- 
निकलकर रवि-रक्मियों के प्रकाश में 


मोतियों की तरह चमक रहे थे । कृष्णवर्णी | 


सुदृढ मांसपेशियोंवाले ये मल्लाह, लगता 
था, अभी-अभी संघर्षो की अग्नि से तपकर 
निकल हों | शरीर पर केवल एक लंगोटी, 
मस्त, बेफिक्र और अद्भुत साहसी | 
जितनी बेफिक्री और मस्ती इन मल्लाहों 


में थी, नौका 

तुर एवं चिंतित नजर आते थे । सभी डरते 

श्रे-कौन जाने कब आँधी का एक झोका बह 

_ जाये और नाव करवट ले ले । सभी चितित 

थे, सभी के चेहरे पर एक विचित्र कारुण्य- 

भाव था । अवश्य ही कुछ लोगों ने इस 

` नाव-यात्रा को सकुशल समाप्त कर लेने के 

निमित्त मनौतियाँ मनायी होंगी । नाव में 

. एकदम खामोशी छायी हुई थी | बाहर गंगा 
को हहराती हुई गगनभेदी आवाज । 

। झठ क्यों बोल, में भी चितित था । इस- 

` लिए नहीं कि में मृत्यु से भय खाता हू । 

मृत्यू तो अवश्यम्भावी है, फिर उससे भय 

क्या? मैं इसलिए भी चितित नहीं था कि 

` मेरे. न होने से पिताजी की जीवन-ज्योति 

aa जायेगी । में न रहूंगा तो क्या ? तीन 

भाइयों में एक नहीं ही रहेगा, तो क्या ? 


RT, ~ 


बे धीरे-धीरे भल जायेंगे । मेरी चिता का 


समय-चक्र की गति में मेरे अभाव का दुःख 


कारण थी तो केवल मेरी नवागता पत्नी । : 
वह अभी इसी वर्ष, कुछ ही महीनों पहले: 
जीवन में आयी थी। मे कही इस अनंत | 
विलीन - किनारे की ओर ले चलो । भयकर व 
._आ रही है । मेरे बेटो, जितनी तुम 


वणी अवने ही भया” ळग १शगीभ्धीर्षि करतो हुई निरंतर b 


गति से बह रही थी । जब नाव 
लगभग दो मील दूर पहुँची तो 
मेरी दृष्टि सुदूर उत्तर में val जरा भी 
भूरी काली रेखाओं से जा टकरायी ॥ चारं 
आँखें उन रेखाओं पर केंद्रित हो दनी शर 
ऐसा लगा कि ये भूरी और काही ओर ना 
अपना परिविस्तार करती आर्थ 
ही आ रहो हे । मेरा मन आशा] यात्रियों 
गया । मैंने पतवार पर बैठे प्रौढ़ पर सभी घव 
मास्टर से कहा- भाई मास्टर ह विकम्मिः 
और काला धब्बा, जो इधर बढ़ताओ त! ११ 
क्या है?“ = 
मास्टर मल्लाह ने अपनी ऑप) | 
को ओर घुमायी । अन्य सल्लाह 
यात्रियों की भी आँखें सहसा उ! 
गयीं । सभी न काल-भरे धब्बो की! 
हुए देखा | सभी आशंकित हो ऊ। | कुछ 
मास्टर ने भी घब्बों को देखा।| टु | न 
क्षण देखा, .दो. क्षण देखा, तीन क्षा की ओर 
और फिर भयातुर आवाज. म" तेरने 
उठा-- केवल . . . केवल, डांड़ मोड़ | के लिए : 
केव 


fy चने के ' 
म जायग | 


पकड़कर 


ताकत हो, आज सब लगा A RTS जा 
असहायः व्यक्तियों की प्रागा का 
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ay लोग किनारे पर पहुच 


फि पहल ay 
शि चने के Te है कि आप 


क| जायेगे। आप लोगा से प्राथना 
a त ठ ळाहों ने ete घुमा दिया और 
| टनी शक्ति से विपरीत दिशा में किनारे की 
Thy ओर नाव खन लग | 

। आंधी के आगमन की सूचना सुनकर 
थात्रियों के मुखों पर हवाइयाँ उड़ने लगी । 


विकम्पित हो उठे | एक अजीब प्रकार 
की बेचैनी, घबराहट एवं अशांति पूरी 
| ताव में व्याप्त हो गयी ।. कुछ लोग अपने 
| बस्त्र उतारकर तैरने के लिए तैयारी करने 
उह ae कुछ लोग सिर हाथ से पकड़कर “ हाय 
जा हिय करते लगे | कुछ देवी-देवताओं की 
: a मनौतियाँ मनाने लगे । तीन औरतें सिर 
_ प्रकड़कर चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगीं तथा 
= कुछ लोग मल्लाहों को उत्साहित करने 


। «ग | नाव यथासम्भव तीव्रता से किनारे 
| a की ओर बढ्ने लगी । 


|; | तरनवाळे यात्रियों के साथ मै भी तैरने 
लिए तैयार हो गया | सब वस्त्र उतार- 


री चिता और भय मन में उमड़ 
३ जाता था और तब बरबस ही मेरी 


iS न 
{ € 1 गगा और उस गंगा में महान्‌ अंतर था । 


केवल अंडरवीयर पहने था । एक 


ण का चेहरा मेरी स्मृति में कौँध जाता. 
| भ एक अच्छा तेराक हूँ । गंगा को मैने 


5 “इस दैत्य से अपने को छडा ळ॑ | 
[` भार तरकर पार किया है.। लेकिन । 


मास्टर के समझाने पर कुछ यात्री तो 
खामोश हो गये; लेकिन कुछ वैसे ही 
चीखते-चिल्लाते रहे । नाव किनारे की 
ओर बढी जा रही थी । उत्तर की कालिमा 
भूरे रंग में बदल गयी और तब भूरे रंग के 
बादलों का परिविस्तार बढ़ने लगा । हल्की- 
हल्की हवा भी चलने लगी | 

जब नाव किनारे से लगभग आधी मील 
दूर रह गयी, तो ऐसा लगा कि जैसे सुदूर 
उत्तर की ओर से गंगा के वक्ष पर कोई भयंकर 
अजगर हाहाकार करता हुआ नौका को 
निगलने आ रहा हो | एक लहर आयी, 
चली गयी । दूसरी लहर आयी, चली गयी। 
फिर अगणित लहरें एक के बाद एक आकर 
उस नौका को उद्धेलित करने लगी; और 
एक क्षण ऐसा आया कि नौका उलट गयी । 
सभी यात्री बह चले । 

x x x 

तौका उलट गयी है । में अनंत जल- 
राशि के नीचे दबा हूँ । मेरी सांस नीचे- 
ऊपर हो रही हे | चारों ओर अंधकार-ही- 
अंधकार नजर आ रहा है। लगता है, कोई | 
भयंकर काला दैत्य मेरी बाहों को पकड़- | 
कर घसीटता हुआ जबदस्ती मुझे लिये | 
चला जा रहा हे । में शक्ति-भर हाथ- 
पाँव मार रहा हूं । कोशिश करता हूँ कि 


“ओफ......कब तक साँस रोके 


[SCONCE ASS 


1२:२७ ७ छि हि ७ हि ति WO ति 


संघर्ष करूंगा | जब तक जिदा हूँ, इस जल 
से हार नहीं मानूंगा। और में बड़ी तेजी से 
ऊपर उठने के लिए हाथ-पेर चलाता हूँ, 
शक्ति-भर प्रयत्न करता हूँ । 
जीवन-रक्षा का एक प्रयत्न सफल 
हुआ | अब में गंगा के वक्ष पर आ गया हूँ । 
“मत्य के सिहद्वार से लौटा हुआ, में वाय- 
संजीवनी पाकर एक अजीब प्रकार की 
शक्ति महसूस कर रहा हूँ । धारा के साथ 
मेतेजी से बह रहा हुं । लहरों के साथ ऊपर 
नीचे आ-जा रहा हुँ । हाथ-पाँव शरीर को 
' जल-तल पर संतुलित करने में तेजी से 


मृत्यु-देवता और मानव 
[um fret कब्र पर अंकित चित्र की अनुकृति ] 


याद आती हे और सबके बाद एज 


हुँ । था, तो उस मासूम चेहरे ने हँसत 


R । उसके कर छोटी हो 
करुणा, भय ए, पे नीचे £ 
बूरी नजर आगे! खोल 
लोग बहे व्यह के र 
में भी बह झा अब प्रा 
लहरों की ३ लेकिन य 
धीरे-धीरे का; गा 


लहरें आती हे, एक ऊंचाई तक फा . we 
जाती हैं और फिर वहाँ से खड गे P- 
देती हैं । नीचे और ऊपर, अप 
नीचे-यही क्रम चल रहा है। = | अर 
_ आंधी शांत हो गयी हे । लहर 

| अँधेरा बढ़ रहा हे । में गंगा 
पर चित लेटा हूँ । साँस रोके हँ _ 
हाथ-पाँव से तैरने का प्रयास बंद है। ए एक 
पाँव थक जो गये हैं । मै चित लेटा ह हू । अवः 
जा रहा हूँ । सम्बंधियों एवं प्रि 
चेहरे एक-एक कर याद आते ह । 
याद आते हैं, बुआजी याद आती 6 ति 
भैया याद आते हैं, बहनें एवं "| 


मासूम चेहरा याद आता है । १९ 


—" बुआजी के यहाँ से जल्दी * 
।” लेकिन उसे क्या पता 


ee a —— 
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d 

किस परिस्थिति Fa 
रो; कभी पानी के नीचे ला जाता हूँ कभी 
र एर ऊपर आ जाता हू | roe aBa ro 
हो है, कह नहीं as । RR परिधि 
छोटी होती जा रही है । गति बढ़ रही हैं, 
ए नीचे खिचता चला जा रहा हूँ । आह .... 
आई, खोलते हुए जल के ऊपर-नीचे dar 
हड bz के साथ नाच रहा हूँ । ऐसा लगता है 
शव प्राण निकले, तब प्राण निकले । 
+ ३ लेकित यह क्या ? मेरी बाँहो में यह किसने 


का; आधार थमा दिया ? किसने यह लकड़ी 


है क्षरे हाथों में पकड़ा दी ? अव म॑ इसे छोड़ 
¬| तहीं सकता | 
1 के सकत > 


T जल ने मुझे नीचे से ऊपर को 
` | और फेंक दिया है । मैं अब चक्रव्यूह से दुर 
™ हँ । मेरा सिर चकरा रहा है । थोड़ी देर 
डि । बाद के होने लगती है । 
आ अव में वृक्ष की शाखा पर बैठा बह रहा 
a हुं । अनेक प्रकार की कल्पनाएँ मन में 
aA (| रही हे । अनेक चेहरे स्मृति-पटल 
३ ह आजा रहे हैं। ; 
: | ' वृक्ष तट से लग गया है। हाँ, थोड़ी दुरी 
|र एक टिमटिमाती रोशनी भी देख रहा 
पर्सि है | अवश्य ही कोई गाँव है । अब मैं बच 
>A a यद्यपि मेरे हाथ-पाँव शिथिल हे, 
म॑ प्रयत्न करके वृक्ष के सहारे 
पर कद जाता हूँ । फिर वहाँ से 
रोशनी की ओर चल देता हुँ । बहुत कम- 
री महसुस कर रहा हूँ । 
ओह .... मेरे हाथ-पाँव इतने शिथिल 


१९६३ 


होते जा रहे हे? मस्तिष्क शून्य-सा 
८९ _ _ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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अननुभूत वेहोशी और जडता कहाँ सें 
व्याप्त होती चली जा रही है ? कब तक 
सम्भाल अपने को ? आह, अब गिरा, अब 
गिरा ES | 
x x > 

में पृथ्वी-लोक का निवासी एक अवर्ण- 
नीय नगर में आ गया था । जिधर दृष्टि 
जाती थी, उधर ही स्वर्ण-कलशों से सुस- 
ज्जित स्वर्ण-भवन ही दिखाई देते थे । आँखें 
चौंधिया जातीं, दृष्टि एक जगह ठहर 
नहीं पाती थी । वहाँ के निवासी भी विचित्र 
प्रकार के थे । पुरुषों का नाम नहीं, दो 
पंखोंवाली परियों के झुंड-के-झुंड दिखाई 
पड़ते थे - एक-से-एक सुंदर, एक-से-एक 


.मनोहर । सबके केश स्वणिम, सबकी आँखें 


स्वणिम, सबके वस्त्र स्वणिम । 

जब मेरे पास से ये परियाँ गुजरतीं, तो . 
में हक्का-बक्का हो. उनकी ओर देखता रह 
जाता । चाहता कि उनसे बातें करूँ, उनका 
स्पर्श करूँ और अपना परिचय दूँ। आइचय 
से अभिभूत में MICEX पर खड़ा होकर 
उन्हें देख रहा था | 

तभी ऐसा अनुभव हुआ, जैसे कोई 
पीछे से मेरी बाँह को खींच रहा हैं । दृष्टि 
फेरी, तो देखा कि सुंदरता की मूर्ति एक 
परी मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच रही 
है । एक भीनी-भीनी सुगंध उसके शरीर 
से निकलकर मेरे मन - प्राण पर छा रही 
थी | उसकी आँखों से एक स्वणिम किरण | 
फूटकर मेरे मुख-मंडल को आवृत कर रही 


थी । वह मुझे PARRY आः श्हीग्यी'"अकेर०) aain मुझे एक सजे a 


मे उसके पीछे-पींछे एक आज्ञाकारी बालक 
की तरह चला जा रहा था | 
न उसने मुझे ले जाकर एक स्वणिम रथ 
पर बैठा दिया और स्वयं भी बैठ गयी । 
उस रथ में चार स्वर्णवर्णी घोडे जुते हुए 
4 थे-स्वस्थ एवं चिकने घोडे । रथ पर बैठते 
| ही उस राजपरी ने रास सम्भाली । घोड़े 
रथ सहित आकाश में उड़ चले । में अत्यंत 
बेचैन हो नीचे की ओर देखने लगा । मुझे 
घबराया हुआ और आउचर्य-चकित देख- 
कर राजपरी ने पूछा- क्‍यों, घबरा गये ? 
माल्म हे कहाँ हो ? 
“ नहीं, बड़ा भय लगता हे । ' 
“स्वग का प्रथम द्वार है। डरो नहीं । 
` उसने मुझे ढांढस बँधात हुए कहा । 
मेरा रथ अनंत आकाश में उड़ा चला 
जा रहा था । राजपरी रास सम्भाळ हुए 


जा रही थी । घोड़े तीव्र गति से उड रहें 
थे। केसी विचित्र यात्रा थी । कैसा विचित्र 
लोक था-कल्पनातीत, वर्णनातीत | उड़ते- 
परी ने उस नंदी के पास रथ ले जाकर 

. “ उतरो, नहा लो ।” एक आज्ञाकारी बच्चे 
` कोतरह मेते उसके आदेश का पालन किया। 


मेरा शरीर स्वाणम, मेरे बाल स्वागिम | 
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अनेक लोकों के बीच से गुजरती हुई चली 


Sed एक बहुत सुंदर नदी दिखाई पड़ी ।. 


* रोक दिया और आदेश-भरे स्वर में कहा-. 


. डुबकी लगाकर निकला, तो देखा कि में भी 
स्वणिम हो गया हूँ । मेरी आँखें स्वणिम, 
anita करने के लिए अवतरित 


. सभ पुन: मुझे लकर स्वर्ण-नगर में आ दो दिनों बाद में सकुशल घर 


कमरे में सुकोमल शैया पर सुला त्य 
स्वयं पायताने बैठ गयी । बह | 
मेरी ओर देख रही थी । मेरी A 
उसी की ओर लगी थीं । तभी 
कि एक ज्योति उसकी आँखों से a 
मेरे मुँह मे समा गयी हे । भीषण ता 
चमचमा देनेवाली ज्योति से गे. qe 
बेचैन हो उठा । अब मेरे चारों र| = 
प्रकाश था-परी का कहीं पता नह| राछ 1 
ओर जब मेरी आँख खली, तो 
कि में एक साधारण खपरेल के क ! 
एक चारपाई पर लेटा हें । कई लो 
चारपाई के इदे-गिदे खड़े थे । सभी 
एकटक मेरी ओर देख रहे थे। | 
मेने पूछा - में कहा हूँ !” | 
एक तरुणी ने उत्तर दिया" आ 
समय . . . में हैं । ईश्वर को धन्यवाद 
उस रात आप मेरे पिताजी को favs 
वे रात को मैदान गये थे । ढोते जवान: 
लालटेन की रोशनी में उन्होंने ऐश आ रहे 
आप बेहोश पड़े हें । वे उठा OM! दिन चर 
आपका उपचार चल रहा हे | नाज 
हम लोगों ने आपकी मुत्यु पर वि! को तह 
कर ही ली ।” और यह कहते मे लग 
अजीब प्रकार की चमक उस पु भर 
आँखों में आगयी। .. 
और मुझे ऐसा लगा, मानो त से इ 
शरीर धारण कर मेरी पत्ती * 


M y 
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fg, लह्वाखी कहानी : 


॥ qe गोडी महीने की पंद्रहवी और सोल- 
। वी तारीखें लद्दाख के लोगों के लिए हर 

श पाल खशखबरी लेकर आया करती हैं । 
eooc. 
! ¶ «गइयो को नयी बहनें मिलती हैं । माताओं 
के आको बेटे और बेटों को बाप मिलते हैँ । बहनों 
णी. को बहनें और भाइयों को भाई मिलते हैं । 
Wh कुजीज के दिल में यह अभिलाषा बहुत दिनों 
„| से मचल रही थी कि उसे एक भाई मिले ! 
„| ` पद्रहवीं तारीख की सुबह को, कुंजीज 
OY अभी सोयी ही थी कि माँ की आवाज 
पवा सुनाई दी-“बेटी कुंजीज उठो ! देखो लोग 


मिल 
ai 


$ दरवाजे तक सफाई at) और ताक 


| i 


९९३ ` 


२ aA AKSAR | 


कसाल 


ee चरणों में जलते हुए दीपों में डाळ सकें । 

म तक माँ चूल्हा फूंकती रही । फिर कमरे वे तीनों 

र बच्चे-बूढ़े, .औरते-मदे दो-दो, तीन-तीन या 

| ° इख हुए कटोरों और थालियों को साक छो 
sath र | ART रहे थे। रास्त में मोड़ों पर STS 

जगह उन्हें बच्चों की टोलियाँ नजर आयीं 

oe BOM NRO as aS 
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(| "णज अजीज के काम में तेजी और 
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लहाखी 


फुर्ती थी; क्योंकि आज नये (बौद्ध) साळ की 
पंद्रहवीं का पवित्र दिन था और पवित्र 
तीर्थों की यात्रा करनी थी । ये सभी पवित्र 
तीर्थ उसके घर से एक मील के क्षेत्र में 
स्थित थे वहाँ सब लोग आज के दिन 
भगवान्‌ बुद्ध और देवी-देवताओं की मूर्तियों 
की यात्रा करने जाते हैं । उनके चरणों में 
भेंट चढ़ाते हैं और फिर अपने हृदय की 
उमंगों-आशाओं को उनके सामने रखते 
हैं। वह अपना काम निपटाकर बाजार में 
आ गयी, जिससे कि वह उन सहेलियों से 
मिले, जिनसे उसने एक साथ तीर्थ-यात्रा 
करते का वचन दिया था। गली के. 
नुक्कड़ पर दो सहेलियाँ उसकी राह देख 
रही थीं। कुंजीज के हाथ में vas हुए ' 
मटर की एक पोटली थी । उसकी सहेलिथों | 
ने. गेंहँ के भुने हुए दाने उठाये थे। फिर 
तीनों ने बाजार में एक दूकान पर से डेढ़ पाव | 
तेल खरीद लिया,ताकि वे देवी-देवताओं के | 


वे तीनों शंकर मंदिर की ओर बढ़ीं। 


छोटी-छोटी टोलियों के रूप में मंदिर की | 
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जो पंचम स्वर में दामन फलाय आलाप रहे 
थे-“अळी रे बली रे, हनब रे, हनब चक रे, 
रोंब रे, दोखक रे, बाऊ दे, जश्परले रे।' 
(अली-बली नाम के दो मामूली जेवर दो, 
सूई दो चाहे टूटी ही क्यों न हो, कौडी दो 
टूटी हुई सही, टका दो, TRAX दो, चिम्टा 
दो) । इन बच्चों के दामन में न किसी ने 
सुई डाली, न कौडी ही; न ARAL डाला, 
न पैसा-टका । हाँ सभी ने उबले हुए मटर 
और भुने हुए दाने डाले । कुंजीज ने भी 
उबले हुए मटर बच्चों की झोली में डाले । 
उसकी आधी पोटली खत्म हो गयी । 

शंकर मंदिर की ड्योढी पर बहुत-से 
लोग बेठे हुए हाथ में माला लिये पवित्र मंत्र 
का जाप कर रहे थे । उन लोगो ने कल रात 
से व्रत रखा हुआ था । उनके होंठों पर पप- 
feat जमी थीं और आँखें अघखुली थीं । 
प्रथा के अनुसार ये लोग बोल नहीं सकते । 
कंजीज एक क्षण के लिए ठिठक गयी... 
उसकी आँखें उन लोगों के प्रति श्रद्धा से 
झुक गयीं । वह अपनी सहेलियों के पीछे- 
पीछे डयोढ़ी पारकर मंदिर में प्रविष्ट हुई । 
बीसों मर्द-औरतें और बच्चे मूत्तियों के 
सामने नतमस्तक थे । मूत्तियों के सामने 
दीप जल रहे थे, जिसके प्रकाश में अँधेरे 
मंदिर को मूतियाँ बड़ी भव्य लग रहीं थीं। 


कुंजीज ने दीपों में थोड़ा-थोड़ा तेल डाला । 


उसके बाद सभी सहेलियाँ देवप्रतिमा के 


और पीरक की प्राप्ति...उसने वा | 


प्रत्यक मनुष्य के हृदय में 
अभिलाषाएं होती हैं और उही ata 
पाकर मनुष्य जीता है। कंजीज ३) बुद्ध क 
अभिलाषाएँ थीं । उसका प्रीतम उके 
में कितने ही सपने जगाकर उसकी 
से ओझल हो गया था । उसे मिलने ३ और ह 
कुंजीज का हिया मचल रहा धा। + 
दूसरी अभिलाषा थी कि उसकी म्न 
निरंतर बीमार रहा करती 
तरह स्वस्थ हो जाये । यह aft, 
उसके मन में घर कर गयी थी किमे, 
तारीख के दिन एक अच्छा-सा भाई प्रि 
इन अभिलाषाओं में एक बड़ी अफ 
यह भी थी कि फीरोजे की पांच ग! 
पंक्तियों का जड़ा हुआ एक 'पीरक' का 
(पीरक लहाखी औरतों का मूल्यवातः 
पोश है, जिसका आकार गावदुम काह 
है और जिस पर फीरोजे जड़े होते [ 
गोबर, घास और सूखी टहतियाँ क 
उसने सौ-सवा सौ रुपये इकटूठे कि 
लेकिन आजकल के समय में फोरोज 


कर रहा 
अपने 1 
कर जम 
मंडलाव 
यह क्रि 
ऊंचाई 
था। र 
दीपों मे 
में शीः 
arfaa 
थीं । वू 
दीवार 
ने एकः 


- महँगे हैं कि उसे अपनी यह अती इस 


पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रहीथी। नीचे र 
कंजीज ने देवःप्रतिमा के आग वार | पास प 
अपनी अभिलाषाओं को दोहराया।"| हरु 


के दर्शन, माँ का स्वास्थ्य, भाई मिर्ण| हरु: 
सामने 
फिर. नजर: 


भगवान से प्रार्थना की | और फिर 
x । ही-छते 


आग नतमस्तक हुई और अपनी जवान सहेलियों के साथ मंदिर से बाहर ae 

जिंदगी की उमंगों और आशाओं को लेकर यात्री अब शंकर मंदिर 1 i) ee 
. गिडगिडाने लगीं । es, = तीर्थ की ओर जा रहें थे, जः te: 

नबनीत ९२ ; ; 
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: । अन्य देवी-देवताओं के अतिरिक्त भगवान्‌ 
` = विशालकाय प्रस्तर प्रतिमा थी । 


pag की विर A De 

|° जब वे चेमू की चोटी पर पहुंचीं, तो 
; सिर की सीध में चमक रहा था | 
| 4 और हजारों साल पुराना संदिर इस आलोक 


| में बड़ा भव्य दीख रहा था | पहाड़ी के नीचे 


म पुजारियों का एक विशेष गिरोह बड़े ही 
नियमित ढंग से पूजा और मंत्रोच्चार 
क्र रहा था। वे साष्टांग दंडवत्‌ करते और 
। अपने फले हुए हाथों को अद्धेव्यास बना- 
कर जमीन पर किसी नोकवाली चीज से 
मंडलाकार रेखाएँ खींचते और खड़े हो जाते। 
यह क्रिया पग-पग पर हो रही थी । और 
ऊंचाई से यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा 
1 था। सभी मंदिर में प्रविष्ट हुई । पहले 
{¦ दीपों में तेल डाला, फिर मूर्तियों के चरणों 
/ में शीश नवाया | मंदिर की दीवार पर 


5 ४) यात्रियों x पैसे गर 9 < चिपकायी 
होते ˆ यात्रियों ने पैसे और सूइयाँ 1 हुई 
द | थीं । कुंजीज ने एक छिदा हुआ लाळ पैसा 


दीवार पर चिपकाया । उसकी सहेलियों 
ने एक-एक दुअन्नी भेंट चढ़ायी । 

इसके बाद तीनों सहेलियाँ चेमू सें 
नीचे उतरीं और ऊंचे विशाल महल के 
पास पहुँच गयीं। किसी जमाने में इस 
महल में लोग रहते थे, काफी चहल- 
पहल थी, परंतु अब वीरान है । महल के 


सामने के मंदिर के दहाने से कुंजीज ने नीचे 


"जर डाली...दूर तक नीचे मकानों की छतें- 
| ही-छतें दिखाई दीं, जिन पर घास के ढेर, 
ak o लकड़ी की खपच्चियाँ सूखने 
Meals 0 


कूदती -फाँदती अपने मकान की छत परू 
आकर जम गयीं | उसे अपने ट्टे-फूटे मकान ` 
की छोटी-सी छत किसी दफ्तर की मेज जेसी 
लगी | छत पर एक कोने में वेद की छोटी- 
छोटी टहनियाँ और गोवर का एक छोटा- 
सा ढेर था । ओह, इतना ही गोबर वचा हे 
अब हमारे पास ? ... नहीं-नहीं...उसने अपने 
आपको तसल्ली दी... दूर होने के कारण 
ही वह छोटा-सा ढेर दिखाई देता हे । 
उसकी नजर छत से उतरकर आँगन में 
बँधी हुई अलगनी पर जाकर टिक गयी, 
जिस पर एक काली वस्तु बिदु के आकार 
की लटक रही थी । इस काले बिदु को 
देखकर कुंजीज झेंप-सी गयी | वह उसकी 
मेली कमीज थी, जो कई जगहों से फट गयी 
थी | इसी मैली-फटी कमीज को बराबर 
दो साल से अपने लम्बे ANT के नीचे पहनती _ 
आयी थी । लेकिन आज सुबह कुंजीज ने 


a 


उसे बदल दिया था । इस समय वह कट्रोल | 


डीलर से खरीदे हुए लाल सूती फलालन 
की कमीज पहले हुए थी । उसकी ' 
अनजाने ही झुक गयीं और नयी कमीज के 
लाल कालर को देखकर, जो उसके चोगे 
में से झाँक रहा था, उसके मन में एः 
अकथनीय आनंद की हल्की-सी. 


दौडी, जो एक सरस मुस्कराहट के 
उसके होंठों पर खिळ आयी । 


-. उस महल के आस-पास 


` में गयीं । नये मंदिर ' गुम्फा सोमा ' : 


था और वह दीप aarep कुजीज'०" RnR जाता है, या 


ओर उसकी सहेलियों के पास अब तेल 
समाप्त हो चुका था | डोलकर और आंगमों 
ने कई foe हुए पैसे भेंट चढ़ाये । कुंजीज के 
पास फूटी कौड़ी भी न थी । उसने टोपी 
उतारी और एक सुई निकालकर चढ़ावे 
में दे दी । फिर तीनों पहाड़ी सें उतर पड़ीं । 
सूरज पश्चिम में ढल रहा था । अब अंतिम 
मंदिर चम्बा रह गया था, जिसमें भगवान्‌ 
बुद्ध को विराट्‌ प्रतिमा प्रतिष्ठित थी । 
कुंजीज ने अंतिम बार भगवान्‌ की प्रतिमा 
के आगे अपनी सारी अभिलाषाएँ दोह- 
रायी और उसे ऐसा लगा, जैसे उसके हृदय 
से एक भारी बोझ हट गया हे । तीनों सहे- 
feat खुशी-खुशी घर लौटीं । 
X X5: x: 
| आज बौद्ध नववर्ष की सोलहवी तारीख 
` थी। आज भी बहुत से लोग शंकर मंदिर 
की ओर जा रहे थे; क्योंकि आज एक तो 
यात्रियों को जंत्र और तांवीज दिये जाते 
थे और दूसरे भाईचारे की रस्म भी आज 
पुरी' की जानेवाली थी | यह रस्म बरसों 


बॉ 


PNR ४ विक 
3 i 


से चली आ रही है और हर बरस यह दिन 
`. बुड उमंग से मनाया जाता है । जो कोई 
= भाईचारे के बंधन में बंधना चाहता है वह 


एक अपनी" छोटी-सी निशानी लामा को 
- सौंपता है । लामा. एक बड़े थाल में उन 


O नक्षानीको दुसरी निशानी के साथ जोड़- 
कर जोडा बनाया जाता है। और अगर एक 
निशानी बच जाये, तो या तो उसे एक 


| ` नवनीतः 


CC-0. In Public Domai 


' जिसकी सगाई हो चुकी थी, रिस्ता 7. 


तिशानियों को मिलाता हे. । फिर एक नर | 
और उसकी बहन ने उठकर शंख कीति, | 
चिकनी चूड़ियाँ बजाकर उसे प्रणाम मोदी च 


1७ न्यौता 
भाईचारा किसी देवी-देवता सेज यात 


॥ त्योहा 
हे । कुजीज ने भी अपनी निशानी ही?! 
को सौंप दी। शाम का समय था | या. 
बहुत ही प्रसन्न थी । किसी ने Ta कुंजीज 


उसे बता दिया कि जोडे ga. सहेली 
वह दौडी-दौडी शंकर मंदिर मे m ही एव 
मन-ही-मन मनौती मानी AS भगवा लड़की 
मुझे एक सुशील-सा भाई देना । 7.) उसका 
में खूब भीड़ थी । । उसके 
जोड़े बँटते गये । कोई किसी का; संदेश : 
बना, तो कोई किसी की बहन fy ' छाः 
माँ मिली, तो किसी पिता को पुत्र । बु पछा 
सोचने लगी - न जाने मुझे कौन मिला "९ 
बहन-भाई-माता-पिता, या स्वयं ॥ 


९ 


युवक ८ 
मय्या से ही मेरा सम्बंध हो जाये, त्रः ” '. 
य ९ सूखा " 
उसके घर खूब सोना बरसेगा । फिर सुखा- 
चाह रही थी कि उसे एक भाई मिर कि लाल 
ठीक वैसा ही भाई, जो उसकी माँ कोएि गहरी २ 
था । चौदह साल पहले उसकी माँ चेहरा 


एक आदमी भाई - बहन के रिख्ते म| जानय 
गय । तब से क्या कुछ नहीं हुआ, ॐ| मालिक 


- चढाव, दुःख-सुख, परंतु उनके रिति म क्षण उर 


अंतर न आया । उसकी बड़ी वह कर्ज 


या > a 
४ भू न्योता त 
$ ' त्योहारों पर भाई उनके घर आता । 


४ थह चावी और मूँगा किसके हैं ? 
लामा की आवाज सुन वह चेत गयी | मूगा 
बुंजीज की सहेली रोलमा का था । उसन 
नेवा), सहेली की अनुपस्थिति म मूंगा छ लिया, साथ 
पे ॥* ठी एक बराबर वय का सुदर मुसलमान 
लड़की 'ताहिरा ' सामने आयी। कुंजीज ने 
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/ ९ उसका अभिवादन किया और ताहिरा ने 
उसके द्वारा रोलमा के नाम बहनापे का 
का संदेश भेजा | वह. 3 
mE लामा ने एक और जोडा उठात हुए 
in पुठा यह लोहे का कडा और लाल मरजान 
; a का दाना ।” दोनों चीजें हवा में लहरायीं । 
ग “ लोहे का कड़ा मेरा है ! ” एक नव- 
* युवक की आवाज आयी | तन-बदन काला, 
= सुखा चेहरा-यह था जम लोहार, जिसने 
ति सुखा-लम्बा हाथ आगे बढाया | परंतु 
हि टाल मरजान लेने कोई नहीं आया | एक 
„| गहरी खामोशी छा गयी । जम लोहार का 
गी ' चेहरा और काला पड गया । उसने मरः 
शं A । जान यह कहकर ले लिया कि वह उसके 
ai मालिक का पता स्वयं लगायेगा | वह कुछ 
4 क्षण उस लाल मरजान की ओर ताकता रहा। 
È 


कुजीज सोचने लगी - शायद लाल 


Of नीच जाति के जम से सम्बंध जोड़ना 
' अपना अपमान समझता हो; शायद इस- 
3 कि उसके हाथ-पैर्‌ कोयले की तरह 
re काल थ- शायद इसलिए कि वह दिन भर 
$ व्यस्त रहता है। | 


|| ,' मरजानवाला इसलिए आगे नहीं बढ़ा हो ' 


क 


-~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


> जाता AO A R ee Tae ee etn ही जाति और 


समाज के भीमवज्र ' को भाई बनाने की 
बलवती इच्छा न जाने कहाँ खो गयी । 
अव कुंजीज अपने अंदर और बाहर एक 
अजीव तरह का दर्द अनुभव करने लगी । 
इतने में जम लोहार भीड़ से बाहर आया | 
अजीब बेदिली से वह लोगों को एक-दूसरे 
से हाथ मिलाते हुए देख रहा था । जम का 
दिल कितना टूटा होगा, इस अनुभूति से 
कुजीज के दिल में एक टीस उठी । वह अपनी 
हरा धागा बँधी पीतल की अँगूठी भूलकर 
भीड़ से बाहर निकल आयी । और धीरे 
से जम लोहार के पास आकर पूछा- छाल 
मरजान का दाना आपके पास है ?” 

“ जी हाँ! ” जम ने धीरे से उत्तर fear 

“ लेकिन वह तो मेरा हे ।” 

आपका हे ?” जम के उतरे चहरे 
में चमक आयी । “ at!” कुजीज उसकी 
ओर देखकर मुसकरायी |” आज से हम 
एक-दूसरे के भाई-बहन हैं ।” और यह 
कहकर कुंजीज ने अपनी शंख की चूड़ियाँ 
बजाकर जम को प्रणाम किया । 

“हाँ | में आज से तुम्हारा भाई हूँ ।' 
गद्गद कंठ से उसने कहा और उसका 
गला भर आया । 

कुंजीज को ऐसा लगा कि उसकी बरसों 
की इच्छा आज पूणं हुई | र 

जब कुंजीज ने पुनः जम लोहार के चेहरे _ 
की ओर देखा, जो उसे जम की आंखों सें | 
आँसुओं की कुछ बूँदें मोती के दानों की. 
तरह झिलमिलाती नजर आयीं | 


Te. ab 0 ७ 


/ बंगला कहानी 


; Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and-eGangotri 
JS Sor हि लेकि 
| होकर व 


स्वराज्य बंद्योपाध्याय 


न्‌ उन्नीस सौ बयालीस । रात के दो 
बजे मेजर गांगुली बड़ी तेज चाळ से 
चले जा रहे हैं । तम्बू के चारों ओर लगभग 
अढाई सो गज जमीन की चोहही | जहाँ-तहाँ 
फ्लाइंग संतरियों का गुट | दो-चार दिन 
पहले भारत छोड़ो' के दल ने मणिपुर रोड 
स्टेशन के बगलवाला कॅम्प जला दिया है | 
लेफ्टिनेंट कर्नल वाटसन ने हुक्म दे दिया 
है कि जो कम्प के आस-पास आये, और वह 
क्रांतिकारी हो, तो उसे गोली मार दी जाये । 
थोड़ी देर पहले बारिश हो चकी है। 


चारो तरफ कीचड़ पिचपिचा रही है। 


बूट के भारी कदमों से कुचलकर सारे मैदान 
मे कीचड़-ही-कीचड़ हो चकी है । 
मेजर गांगुली वाटसन के कैम्प के भीतर 


आ गया । वाटसन अपने सिर को दोनों 


हाथों से थामे बैठा हुआ-था। जैसे काफी 
बोझ से झुक गया हो। 


गांगुली के दोनों बूट आपस. में एक हो 


गय और जोर से खट की आवाज आयी । 


वाटसन ने सिर उठाया | उसकी दोनो 


` ` पिगल आँखें लाल थीं । शायद उसने थोड़ी ; 
' प्री रखी है; लेकिन मतवाला नहीं हुआ | 
_ नवनीत 


4 


CC-0. In Public Domain. Gu 


वाटसन 


| कि गांधी 

वाटस 
हीतो हः 
। लोगों क 
है। दोनों आँखें जैसे भय की सना व ।” इत 
से अस्थिर ol उन्ह अल्कोहल R गाँगुल 
वश म रखना चाहता है वह।  मैंयह का 

गाँगुली की ऊँची नाक के दो ओर हि पर तुम र 
खिची - सी बड़ी-बड़ी दो काली # 7 मिलि 
शात्‌ स्वभाव | उज्ज्वल तांबे जैसे 9 हड T 
पर एक गम्भीर स्निग्धता की ame). १९ 


(| जा 

परंतु तब भी वे दोनों मित्र हे) | ही 
वाटसन ने कहा-बेठो गांगण वारी 
गांगुली एक केम्प-चेयर पर बैठ ग गाधो-भनि 
काळ, घुघराल बालों के नीचे उसके फ कली | 
भाळ पर बूंद-बूँद पसीना था। ।.दमीक 
वाटसन मुस्कराया । हालस्टर के आया कि: 

से रिवाल्वर की नली बाहर निकली हु हुए मीटिंग 
उस पर हाथ फेरते हुए वह बोला- गी ही 
बात है ? ध्यान कर रहे थे? किसी १ छगाता है 
किया है ?” | 


वाटसन जानता हे कि वह रात को j ! 
करता है। उसके तकिये के तीने "| 
रहती है । वह ईश्वर में विश्वास कर| गांग 
1 छि तुम 


ही 


D _ 


सता है Yisitized by Arya Samaj "our Reg ane "निकष पर म आज तमसे 


र 
पा. गम्भीर 
। >किन आज वह हँस न सका और गम्भी 


॥ नकर बोला- शायद तुम सुन चुके होग 
कि गांधीजी गिरफ्तार हो गय है | 
बाटसन बोला-- अच्छा हुआ | इसीलिए 
ही तो हमें सतर्क रहना पड रहा हे । तुम 
| लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता 
a त!” इतना कहकर वाटसन हँस पडा । 
` | ` गाँगली बोला-'मजाक नहीं वाटसन | 
"a मै यह काम अब नहीं कर सकूंगा | गांधीजी 
रह पर तुम लोगों का यह अन्याय सहन करके 
रॅ wa मिलिटरी में नहीं रह सकता । मैं इसे 
| छोड दुँगा ।” 
pi छोड दूंगा कहने से ही तो छोडा 
। नहीं जा सकता | 
तंदुरुस्ती का बहाना तो हे ।” 
वाटसन तनिक गम्भीर हुआ- तुम्हारी 
०५ ग्रांधी-भक्ति का मैं कोई अर्थ नहीं समझता 
क गांगुली । मै खद भी सोचता हूँ कि ag 
आदमी काफी पुराने खयाल का है | सुनने में 
१1 आया कि वह राम-राम गाकर ताली पीटते 
हु हुए मीटिंग करता है । सत्य अहिसा और 
00 i सी ही कितनी वाहियात बातों के नारे 
111 गाता है। उसके द्वारा तुम लोग केसे 
वीन बन सकते हो ? एक 'मिस्टिक' को 
151 इतने लोग मानते क्यों हो, यह भी मेरी 
| रा म नहीं आता । यरोप होता, तो उसे 
ही कहा जाता ।” 


गली 


कहा, में मानता हूँ कि 


3 SRR हृदय की बात है । लेकिन यह : 
5९७७४ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वहस नहीं करना चाहता । तुममें और 
मुझम काफी अंतर हे । पर तब भी मे तम्हें 
अपना दोस्त समझता हूँ । इसीलिए बताने 
आया था कि में अब इस काम में नहीं रहँगा। 

वाटसन कंम्प-काट पर चित होकर लेट 
गया आर कुछ क्षणों तक चप रहा । और 
फिर धीरे-धीरे बोला-“तुम्हारा मिलिटरी 
म आना ही ठीक नहीं हुआ, गाँगली 1” 

फिर वह जैसे स्वयं को सुनाकर बोला~ 

तुम्हारी आध्यात्मिकता टेक और आर्मर्ड 

कार के कानवाय के सामने पड़कर भयभीत 
हो गयी है। राइफल की ट्रिगर तुम्हारी 
अंगुली में शोभा नहीं देगी गाँगली | एक 
बाम्बर तुम्हारी आत्मा-फात्मा को धळ में 
मिला देगा । तुम डरपोक हो गाँगली, वरा 
न मानना ।” 

सूय गांगुली का चेहरा तमतमा उठा है । 

कम्प के बाहर फिर से बारिश हो रही 

कभी-कभी वैगन afer की आवाज 
कानों में आती है | 

सुय गांगुली ने शांत स्वर में कहा- तुम 
मुझ पह्चानत नहीं हो वाटसन। सच्ची 
बहादुरी का निवास कहाँ है लुम नहीं 
जानते ।” 

वाटसन उठकर बोला- पर तुम मुझे 


` छोड़कर चले न जाना ।” 


igs क्यों ? 97 
“मेरी बात रखो । में तुम्हें चाहे जो 
कहू, पर तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो ।” 
> . x x 


हिन्दी mne 


T 
क्योकि इसके dit TAG. ह न 

| ~ 
| डिवीजन : 
X ; WE | मेजर 
र्‌ h । i 
ee दर | Z बुखार कम और जंगल 
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ROR; 000009999 7 | 
(एनासिन' अपनी दवाओंके कारण ज्यादा असर 'करती 
हे और हर तरह के दर्द के लिए बेहतर है। जेसे कि 
fares, Gel - जुकाम, दाँतका दर्द और रगपुट्ठोंका 
दद | एनासिन' बुखार घटाती है, और इस तरहसै 


आपको घबराहट और बेचनी दूर हो जाती है। 
याद रखिथे | एनासिन की दो टिकियां हर तरहका 


दर्द दूर करनेके लिए बेहतर हैं। जा 
ु ; हारा लेक 

. दो टिकियों का दाम _ वाटसन 
सिर्फ १ रे न. पै नाक 
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ब्रिटिश सेकेंड डिवीजन पूरा तरह हार 
अकी है । पुरी डिवीजन जापानियों के 
हाथों afera हो गयी है | इंडियन फिफ्थ 
डिवीजन ने कोहिमा के जंगलों म पहुंचकर 
जंग का रुख बदल दिया है । ; 

मणिपुर रोड छोडकर मेजर गाँगुली की 
क्रम्पती कोहिमा के रास्ते पर आ पहुंची हे 
। विशाल कानवाय हे । 
| कानवाय ने जहाँ हाल्ट किया, वहाँ चार 

महीने पहले भयंकर युद्ध हो चुका है । जापा- 

नियों ने पुरी तरह उस जगह को अपने 

| कुब्जे में कर लिया था। इंडियन फिफ्थ 
) डिवीजन ने फिर उन्हें मार भगाया हे । 

। मेजर गांगुली यहाँ रुक गया । पहाड 
ओर जंगलों से होता हुआ वह यहाँ पहुंचा है। 
अभी भी यहाँ मनुष्यों की ठठरियाँ बिखरी 
हुई हैं । 

। मेजर मन-ही-मन हुँसा । ठठरियों को 
देखकर पहचाना नहीं जा सकता कि कौन- 
॥ जापानी है, कौन-सी ब्रिटिश या भार- 

T । यहा सब एक हो गये हे । 
त gice कनल वाटसन के पास लगातार 
टि भा रही हैं कि मेजर गांगली की 
जगल के भीतर और पहाड़ की 
“या में बिखरकर जापानियों को खदेडती 
शा रही है। भयानक दुस्साहस का 
हे, मजर गांगुली की कम्पनी आगे 


नाटसन चकित हो गया हैं | गांगुली की 


[पाक के दोनों तरफ दो आँखो की 
६३ o o 


| 
\ 


| 
|; 
| 
| 


गयी हूँ । 


गांगुली को मिली । वाटसन ने इंग्लैंड 
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प्रशांति उसे याद आ रही हे । अजीव साहस 
हे गांगुली में ! इतने शांत आदमी में इतना 
साहस कहाँ से आ गया ! 

रिपोर्ट-पर-रिपोर्ट आ रही है । वहत से 
सैनिक मारे गये हैं । कम्पनी के लगभग आधे 
जवान साफ हो गय S| जो जख्मी जवान 
अस्पताल से वापस आये हैं, उनकी जवानी 
वाटसन ने सुना है, मेजर गाँगली के भयावह 
साहस और स्ट्रटेजी की कहानी ! 

बड़े अचम्भ को बात हे! सोचकर वाट- 
सन खुद ही लज्जित होता है। उसने गाँगली 
से कहा था- राइफल की ट्रिगर तुम्हारी 
अंगुली में शोभा नहीं देगी गांगुली, तुम 
डरपोक हो ।” 

गांगुली उस दिन चुप था । उसके अनरोध 
पर उसने इस्तीफा नहीं दिया था । आज 


उसको उन बातों का उसने मोन उत्तर दे 
दिया । 


वाटसन के लिए वह एक पहेली बन गया | 

x x x a 
सन्‌ उन्नीस-सौ छियालीस । जंग खत्म 
हो गयी । समूचे यूरोप के ऊपर से 
एक भयानक बर्बादी की लहर सब कुछ 


_ तोड़-मरोड़कर चली गयी है। हिरोशिमा 
और नागासाकी के ऊपर अणबम के बीभत्स 


ध्वंस के विचरण से सभ्यताएँ स्तब्ध रह 
इसी समय वाटसन की एक चिट्ठी सूर्य | 


लौटकर चिट्टी लिखी है। 
“प्रिय गांगुली 


हे यल” यी undation Ch 


A i 
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IN में 
आपकी सेवा में | 
नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज की विस्तृत बेंकिंग-सेवा केवल भारत गे 
ही ४० शाखाओं में व्याप्त है । एकाउन्ट बड़ा हो या दोग, 


F | क्या 
a रखता ह| | 

प्रत्येक शाखा इनकी पूरी देख-भाल करने की क्षमता रसता है — 
अपने स्थानीय शाखा पर आप भी पधारिये, जहाँ हमारी _ 
और s बेकिंग संबंध कि 

नम्रता और योग्य सेवा आपकी प्रतीक्षा में है । बेकिंग संबंधी | | ae 


आपकी चाहे जो भी समस्‍यायें हों, नेशनछ एण्ड ग्रिण्डढेनको बार पढ़ा 


परामश देने का अवसर दीजिये | | फिर क 
आर्य सूर्य 
सम य स्वत 

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज़ बैंक लिमिटेड नन 


संयुक्त राज्य में समितिबद (सदशय का दायित्व समित) पे 
प्रधान कार्यालय : २६, विशप्सगेट, लण्डन, ई०सी?१ 
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बम्बई की शाखायें :--६०, महात्मा गान्धी रोड ; २७०/२७२, डॉ ० दादाभाई नौरोजी रोड, (T a) 
' ` fmz रोड, (मिन्ट रोड तथा सर पी० एम० रोड के कोने पर): २१/२६, प्रिन्सेस स्ट्रीट, (लायइरा Ti । 
११७-११६, काजि सैयद स्ट्रीट, माएडवी ; ६४९फ, लिकिंग रोड, सनता कुज ; २/५७१, गोवालिया 2) 
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सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता रहा 
कि वापस आकर मैंने अपनी प्रिय जूडीं 
और बाब को यहाँ नहीं पाया । बर्बर जनों 
के बमों ने उन्हें समाप्त कर दिया है । 
अब वे नहीं रहे | कोहिमा के फ्रंट पर जीवन 
| और मत्य के बीच झूलते हुए भी मेरे मन में 
जो शक्ति थी, वह इस खबर को सुनते ही 
रुट चकी है । मेरे लिए इससे बढ़कर युद्ध 
की और कोई भयावहता नहीं 

न जाने क्यों, कुछ दिनों से तुम्हारी बात 
| मुझे बार-बार याद आ रही है। 
SA 3 मेरा सब धीरज नष्ट हो चुका हे । 
[व की दोनों बड़ी-बड़ी आँखो की वात याद 
[में आने पर, मेरे स्नायु जैसे ऐंठने लगत हूँ । 
a, असह्य यंत्रणाएँ ढोते हुए मैं केवल जीवित 
है। ह! त्या तुम बता सकते हो कि अब में 

। क्या करूं? 
गरी | 


तुम्हारा अपना 
H वाटसन 
. | वाटसनकी चिट्ठी को गांगुली ने दो-तीन 
+ बार पढ़ा और फिर फाडकर्‌ फक दिया । 
फिर काफी दिनों बाद एक और चिट्ठी 
सूय गांगुली के नाम । भारत उस 
स्वतत्र हो चुका हे । गांधीजी की 
) (पु हो चुकी है । गांगुली ने इसे भी फाडकर. 
५१ फक दिया । 


( ते बार एक चिट्ठी कलकत्ते से ही 


म 


उत्तर नहीं मिला | पर तब भी तुम्हें. 


E अपनी पिछली दो चिटठियों का मझे ; 


फिर तंग कर रहा हूँ । शायद यही अंतिम | 
बार तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ । अपने मन के | 
साथ लड़ते-लड़ते में क्लांत हो गया हूँ । | 
यह अंतिम अवस्था हे । अपने देश से मै 
भाग आया हू । वहाँ अव किसी तरह भी 
में रह नहीं सकता | 
क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी के पश्चिमी 
भूखंड पर मनुष्य की आज क्या अवस्था है? 
जिंदगी की oe हिल गयी हे । हमें अब 
किसी तरह भी जीवन की आशा नहीं दिखाई 
दे रही 
आज पश्चिम का प्रत्येक मनुष्य हर 
. दूसरे क्षण में जैसे फिर से प्राणदान पाता है। 
वर्तमान क्षण में हम जीवित हे । परंतु 
आगामी क्षण हम जीवित रहेंगे या नहीं, 
इसका कोई भरोसा नहीं हे। ध्वंस की 
भयावहता मनुष्य के मन में प्रतिक्षण मृत्यु 
की आशंका को जगाती रहती है। प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयं को अकेला समझता है। यह 
अकेलेपन का भयानक बोझ उनके मन पर 
हावी हो गया है । 
इस देश का प्रत्यक चितनशील व्यक्ति 
आज जीवन के विषय मे संदिंग्ध हो उठा 
है । क्यों नहीं होगा, तुम सोच सकते हो 
एक गिलास पानी में जितने एटम होते हँ 
उतने इस पृथ्वी को मलियामेट करने के. 
लिए काफी हैं । 
क्या. इसके बाद भी प्रेम, सत्य, भ 
वान आदि लम्बी-लम्बी बातों पर 


Ze, ९७१५ SUR 
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रखी गयी हों । हां अगर ऐश-ट्रे न सौ | संडे आद 
गयी हों और सिगरेटें पेश न की जा @ | मत रहो 
हाँ तो Rea के नाते आपको अपे लिए मैं र 


सिगरेट नहीं पीनी चाहिए । | मै यह 
SELL, bi: 
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moke 


Pleasant s 
acco १८००८१५ 


Xob 


Specially blended 
cool ahd 
७: 


सत्य हैं ~ यथार्थ 
| मझे तुम्हारी याद क्या आया, म नहा 
है | जानता | शायद मुझे तुम पर नाराजगी 
हैं। | $ , तम अपनी खोयी-खोयी-सी आँखें और 
| सडे आदर्शो से भरा हृदय लकर जीवित 
मत रहो । न जाने क्यों, यही वात कहने के 
फी | लिए मैं यह चिठ्ठी लिख रहा हू । 
| यह बात स्वीकार करता हें कि जब 
तुम्हारी याद आती है, तब तुम्हारी शांति से 
| मझे ईर्ष्या हो जाती हे । और यह भी बता 
a, कि तुम्हारे जसा दोस्त, मुझ इस जीवन 
| में, मेरे अपने देश में भी नहीं मिला । 
तुम दोस्त हो; लेकिन दुश्मन भी । 
। में तुम्हारे देश में भाग आया । पर क्यो, 
| 
| 


Ei 


| बताओ तो ? 
एक बार मुलाकात करना | कल ही आ 
: १४ जाना । नहीं तो, अब कभी भी मुलाकात नहीं 
ne केर पाओग | मुझे इस शरीर से घृणा हो 
i गयी है । मेरा मन मुझे जहर-सा लगता है। 
और आत्मा ? वह तुम-जैसे पुराने 
[खो की बकवास है । 
एक बार जरूर आना । 


ग र 


11, 


| वाठसन 
x x x 
वाटसन ! वे पिगळ, स्थिर दो आँखें । 


k गज सिर पर चारों ओर ललौंछ लिये 
हिए वाल । लेफ्टिनेट कर्नेल वाटसन । 

) f अब उनका यह चेहरा कैसा हो 
TTS । गाल पिचक aF हे । दुबला हो. 


हि छाल चक्के जैसा चेहरा । कुछ- | | 


वाटसन | उसकी दोनो आँखें Up- ` । 
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लॉल ह । साफ मालम होता था कि 
वह काफो चंचल हो उठा है । तनिक उन्माद 
का आसार भी दिखाई दे रहा था । | 
गाँगुली ! ” वाटसन अवाक हो गया । 
सूय गांगुली भीतर चला गया । उसके 
भीतर घुसत ही वाटसन ने खट्‌ से दरवाजा 
बंद कर दिया और जोर से हँस पड़ा - 
“ मैंने दरवाजा वंद कर दिया । अब जा न 
qam ।” 
गांगुली बस Hepa दिया | उसने वात 
नहीं को । 
उसने गौर किया, कमरे में चारों ओर 
फाड़ी हुई किताबों के पन्ने बिखरे हुए हैं । 
छोटी तिपाई पर एक शराब[की बोतल और 
दो छोटे गिलास रखे हुए हें । छोटी खाट 
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स्टर से 
| लिया | 
॥ सन की 


सफल जीवनके 
दे सुनहरे 
i नियम 


सन लिप 
oe 
इन यत्रा 
अगर दो 
a पाते 
गाँगुल 
मरने का 
वाटस 
ओर देख 
जसे क्षण 
संक्रमित 
देखकर १ 
भी क्या 
गम्भी 


ae 


X १. रोज सुबह 
राम का नाम 
लीजिये 


३. चाँदनी args | 
धुले हुए aa पहनिये 


२९» 


ASPIC-S HIN + पट गा a उनका aS ह ak À 
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पर बिस्तर उलटा हुआ है । उसके ऊपर- 
| उसके ऊपर वह क्या è Bs है 
O| तुरंत ही वाटसन न जस कूदकर हाल 

| स्टर से खींचकर रिवाल्वर को निकाल 
लिया । गांगुली ने बात नहीं को; पर वाट- 
| सन की भाव-भंगिमा में उसने एक आसन्न 
| भयावहता जैसी कोई चीज गौर की । वाट- 
सन लिपटे हुए बिस्तर पर बैठ गया | 

“ बड़ी यंत्रणा हो रही है, गांगुली । 
इन यंत्रणाओं की समाप्ति आज ही है । 
अगर दो घंटे बाद तुम आते, तो मुझे देख 
न पाते |” 

गांगुली ने संयत स्वर में कहा- तुमने 
मरने का निश्‍चय किया है, वाटसन ?” 

वाटसन ने जैसे भयभीत होकर उसकी 
ओर देखा । सूर्य गांगुली की संयत स्थिरता 
जसे क्षण-भर के लिए उसके भीतर ही 
संक्रमित हो उठी | उसने हताश दृष्टि से 
देखकर कहा - उसके अलावा और उपाय 
भी क्या है, गांगुली ! ” 
ह गम्भीर स्वर में गाँगुली ने पूछा - क्यों 
गे ?” 
i N वाटसन फिर चंचल हो गया-“ क्‍यों ? 
TUT aS? यह पल-पल जीने की यंत्रणा 
कि गन पर यह दबाव मे सहन नहीं कर 
हि! इसके अलावा मर जाने से क्या हानि 
है, और फिर ऐसे जीवित रहने से लाभ 
नणाओ ह तठे ग हो। इस युग की 
हि ` बचकर तुम भाग आये हो ।” 


निहारा और बोला-“ में यंत्रणाओं से 


"पुली नेवाट्सन की ओर सहानुभूति के 
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बचकर नहीं उन्हें पार करके आया हूँ 
वाटसन ! अभी में जहाँ हूँ, वहाँ यंत्रणा 
नहीं आनंद है ।” 

` आनंद ! यह बात आज के यग में 
कितनी बड़ी झूठ है, जानते हो ?” š 

“ नहीं, झूठ नहीं है । तुम्हारी वात के 
अनुसार ही झूठ नहीं है | यंत्रणाओं की उप- 
स्थिति में ही आनंद का अस्तित्व हे । नहीं 
तो तुम्हारी यंत्रणा भी झूठ प्रमाणित होगी!” 

वाटसन जैसे चिढ़ गया- तुम अपनी 
बुजुर्गी मत झाड़ो | चलो, निकलो यहाँ से । 


` मुझे अपना काम करने दो ।” 


सूर्य गांगुली अपने दोनों पेर खाट पर 
रखकर जमकर बैठ गया और दृढ़ स्वर में 
बोला-" तुमने हमेशा मुझे अपना. दोस्त 
माना है । में तुम्हें मरने नहीं दूंगा । तुम्हारे 
सभी मनोभाव गलत हैं, यह बात आज 


. तुम्हे समझानी ही पड़ेगी ।” 
Q 


वाटसन विरक्त होकर बोला - मुझे 
तंग न करो गांगुली । तुम यहाँ से निक- 
लोगे या नहीं, बताओ ? ” 

“ नहीं, नहीं निकलूंगा 1” 

- वाटसन खिवाल्वर की ग्रिप पर हाथ फेरते 
हुए बड़बड़ाया- तो ठीक है, आज फेसला 
हो जाये । तुम अगर मुझे समझा सको कि 
मेरी राह गलत हैं, तो में तुम्हारी बात 
मान लगा | और अगर न समझा सके, तो 
रिवाल्वर कौ पहली गोली तुम्हारा सिर 
छेद देगी और उसके बाद में मरूगा ।” 


`. उसकी आँखो में उन्मत्तता साफ झलक 


रही थी । पर तब भी सूर्य गाँगुली के होंठ 
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त्प्रापके केश को और मी रूपमे? लि 
side प्रसंशनीय बनाने के S ह 
लिए एक नई देन 


आप चाहे केश का श्रंगार कैसा भी करें 
स्वस्तिक परफ्यूस्ड केस्टर ऑईल आपके केश को 
संवारने में अतुलनीय शोभा देगा। wa इसको 

अति आकर्षक शीशी नये रूप में 

प्राप्त कीजिए । 


| सभी वा 


स्वार आईल z ” | ह 
स्तक ऑईल मिल्स लिमिटेड, ना व 
MO । इतनी बर 
Day, N | 


phe 


पर सवार 
तुम्हारे अ 
क्या?" 
ही एक पा 
भूता है 
[ERR का ` 
|हुम जानः 
समाप्त हो 
| रूपांत 
| ` wer 
| 
| अदि...|' 
। सूर्य गा 
et की 


80191 SOM, SA Hin 


बिलकुल नहीं कापे 
तुम रिवाल्वर रख दा 


बताओ । 
वाटसन अकड़कर बैठ गया- में अपनी 


सभी ald बता चुका हू | 4 
। “तुम व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हो वाट- 
सन। तुम लोगों की इस यंत्रणा का मूल 
[क्या है, वता सकते हो ? भय हीन?” 
| “ हाँ, भय! युद्ध में तुमने तो खुद ही 
| देखा है, कि मनुष्य के जीवन का मूल्य केवल 
साढ़े आठ आने का एक बुलेट था । आज 
पृथ्वी के सारे मनुष्यों के जीवन का मल्य 
एटम बम के कारखाने में पाया जाता है। 
क इतना बड़ा हास्यास्पद जीवन लेकर तुम 
| इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो । 

| “इसीलिए मैं कह रहा था कि यह 
अनिश्चितता का भय तुम पश्चिमवालों 
प्र सवार हो गया हे । उसी की नींव पर 
तुम्हारे आज के सभी वाद अवलम्बित हे । 


क्या ? लेकिन हम लोग कहते हे, भय 


| ही एक पाप हे । सत्य का भय सबसे बडी 
सिता हे । तुम एक दिन जरूर मरोगे । 
तिस का अर्थ क्या होता है, बता सकते हो ? 
हम जानते हैं कि ध्वंस हो जाने के माने 
भमाप्त हो जाना नहीं है । यह तो केवल 
"क रूपांतर है ।'” 
कि ताटसन बोळा .- Sea हम तो 
७ रहंग। हमारा समाज, हमारी सम्यता 
ol 


` | भुय गांगुली गम्भीर होकर बोला- तुम 
णी की भाषा में आई ' शब्द ज्यादातर 


पि। वह बलि“ डीव ह" छी १? 
और अपनी वात 


“मत करो । नहीं तो सब उलझ जायेगा ।” 


बाद और कुछ नहीं हे-अंध की तरह यह न 


सभी परेंशानियाँ 
पदा को है | अच्छा जरा वताओ तो तुम 
कौन हो ?” 

“AL वाटसन हूँ । 

“ नहीं, मैं कहूँगा वाटसन तो केवल 
तुम्हारा नाम हे । बचपन में तुम्हारा नाम 
रिचाडँसन रखा जाता, तो तुम वही होते । 
तुम नाम नहीं हो । तुम मनुष्य हो । 
थोड़ा और आगे बढो, तुम केवल मनष्य 
नहीं हो । तुम एक जीव-मात्र हो । और 
आगे बढो, तुम इस विराट्‌ ब्रह्मांड के 
एक अति सूक्ष्म अंश-मात्र हो । इसके 
अलावा तुम्हारा क्या एग्जिस्टेंस ' हे, 
बताओ ?” 

सूर्य गांगुली उठ पड़ा । उसने सामने की 
खिड़की खोल दी । फिर नीले आकाश की 
ओर देखा और फिर धीरे-धीरे कहना शुरू 
किया.- देखो एक बात कहता हूँ, तुम 
बुद्धि के यंत्र से जीवन-बोध का उत्पादन 


वाटसन नें दृष्टि उठायी, और बड़- 
बड़ाता-सा बोला -. तो यह कहकर तुम | 
बुद्धि को तहीं मानना चाहते हो न?” _ 

“ मानतां हूँ, परंतु बुद्धि का भी तो 

-नीच होता है | इसके अलावा. बुद्धि | 
मनुष्य को अंतिम पूंजी नहीं है । बुद्धि के 


कहकर थोड़ा ढंढो, खोज करो | 


मन के केद्र पा मीति, ion नाड ahd डबर्दिगा Rate वर है 


भीषण ध्वंस की भयावहता को भी हम प्यार 
करना चाहते हैं, श्रद्धा करना चाहते हैं । 
यह शिक्षा इस देश में हमें बचपन से ही दी 
जाती है । इसीलिए तुम लोग भयभीत होते 
हो और हम भयभीत नहीं होते ।” सूर्य 
गाँगली धीरे-धीरे कहता है- इस देश के 
सभी चितन व्यर्थ नहीं हें वाटसन । इस 
युग में तुम अपने वादों की यंत्रणाओं का 
समाधान यहीं से पाओगे । मुझे लगता 
है, तुम्हारे जीवन-सम्बंधी चितन में ही 
कहीं त्रुटि रह गयी हे । 


वाटसन उठ खड़ा हुआ और बडी तेज उसका 


चाल से चलहकदमी करने लगा । 
सूयं गांगुली भी उठ खड़ा हुआ । एक 
और बंद खिड़की के पास पहुंचकर उसन 


उसे खोळ दिया | सामने गाढ़ा नीला आकाश। ' 
` वह बहुतः देर तक चुपचाप खड़ा रहा । 


रात बढ़ने लगी । 

वाटसन ने चहलकदमी करते हुए रिवा- 
eax का ग्रिप मजबूती से पकड़ लिया- नहीं 
गाँगुली, नहीं हुआ-नहीं हुआ ।” 


- उसका अस्वाभाविक कठ स्वर सुनकर 
` गांगुली ने घमकर देखा । : 
वाटसन दबी आवाज में चीख पडा--. 


मरने के लिए तैयार हो जाओ गाँगली । 


तुमने मेरा सब कुछ उलट-फेर कर दिया 1 


लुम अपन वायदे के अनुसार जीवन का 
सम्पक प्रमाणित नहीं कर पाये ।” | 
वह गांगुली की ओर बढ़ आया | मेजर 
गांगुली भी जानता है, फाइव राउंड गोली 
नवनोत द, 
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वह सोच सकता 


बस यही फर्क है । 


` गांगुली, अब समय नहीं 
बात कहना चाहो, तो कह डालो p 
सूय गांगुली स्तब्ध होकर सह. 
निश्चित मृत्यु के सामने खड़ा होक 


हे । पहले से आज तक हर वात ah 


चाहा है । 


कहा- मेरा एक अंतिम १ 
मानोगे ? ” 


कहो । 


नहीं मरोगे | तुम्हें जीना होगा १ 
वाटसन पसोपेश में पड़ ग्य 
उसने धीरे से कहा- गांगुली |€ 
अपनी बात के साथ, अंत क 
का सम्पर्क दिखला ही 0. 
लेकिन... ...लेकिन गांगुली, में तो 


भयभीत हो 1 में अकेला हू 


- रूपातरकार 


१०८ . SS 
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स्वच्छता SENDE से विवश होकर अनुचित माग,पकडने पर भी मनुष्य: अपनी आत्मा 
भसन न. fe को बनाये रखे सकता हे इसका अत्यंत मामिक चित्र. ब्रिटिश लेखक 
हेवा इस < SUF सजी) वांग, म. बोचा हक 
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रा लोमेक्सादक्त्रेव छह र टा री cieniami esangai की ओर बढ़ा. 


दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था । 
और राबर्ट लोमेक्स का फेरीबोट इसी 
हांगकांग की ओर बढ़ रहा था । दूर उन 
ऊंचे पहाड़ों की ओर देखते वह थकता ही 
न था । फेरीबोट के डेक पर खड़े होकर 
वह मंत्रमुग्ध-सा ताकता रह जाता उन 
'थिरकते दृश्यों को। दूर से उभरता शहर, 
लहरें, आकाश-यह सब इतना आकर्षक, 
अद्भुत और आह्वादक लगता था कि 
राब तुरंत अपने ब्रश, रंगों तथा आटं- 
पेपर के साथ व्यस्त हो जाता । 

उस दिन भी वह चित्रकारी में डूबा हुआ 
था कि उसकी दृष्टि एक चीनी लड़की की 
. ओर आकर्षित हुई । फेरीबोट की रेलिंग 
के पांस वह खड़ी थी । निश्चय ही सोंदर्य- 
वती थी । राबटं अपने को रोक न सका, सधे 


हाथों से अपनी स्केच-बुक में उसका रेखां- 
कन करने लगा । 


कोई खूबसूरत लड़की चाहे जितनी 
लापरवाह्‌ हो, पर उस पर कहीं से किसी 
की दृष्टि पड़ती है, तो तुरंत जान जाती है। 
` लड़की ने घूमकर राबर्ट की ओर देखा, 


हटकर रेलिंग पर दूसरी जगह खड़ी हो गयी । 


Use ने उसका पीछा किया । छकिन लडकी : 
ते दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक | 
लिया । राबर्ट के पासं अब सिवा इसके कोई | 
चारा नहीं था कि जाकर लड़की से सीधी : 

_. - बात करे । 


क्षमां कोजियेगा, " वह कुछ झिझ- 
नवनीत | 
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- लौटाते हुए कहा 


| 23 (08 _ राया-और चला गया | अब रावर [ र 
` चेहरे पर नाराजगी के भाव उभारे और : 


' ज्योंही वह पीछे मुड़ा, एक उरी 
के हाथ से पसं झटककर एक 


बुरा न मानियेगा, में आपसे रेलिग 


Welt । लड़की ने चीनी रपट भा 
टोका । उसकी आँखें कौंध रही थी, और उसने 
सुनिये . . मेरा इरादा वरा की हाथों से ' 
सिर्फ आपकी तस्वीर बनाता चाहता; देखा कि प 
बुलाऊ बोट का कप्तान ?” las का भी 
कठोरता से बोली और जवाब का खड़ा हुआ 
किये बिना ही टूटी-फूटी अंग्रेजी मे के साथ; ` 
चिल्ला उठी- कोई होता ? mee wet चो 
कोई होता ?” हमारा पर 
बोट का एक अफसर करीब अग. शोर सु 
Wad की ओर देखकर उसने पूठा- छौँ चोर स 
राबट जरा भी न झेंपते हुए ब ee 
“ आपके पासं माचिस होगी?” * 
i उसने Uae 
हाँ हाँ, क्यों नहीं ! ” अफसर, ' कय 
मं हाथ डाला | राबट ने माचि प 
किया | उर 
उसे सिगरेट दी और पहले उसको 7 


से क्रर चीनी 


rk 
अपनी सिगरेट सुलगायी | फिर तब तक 


थेक्यू वेरी मरी 
नेव › माइन्ड |” अधिकारी कि 


की और घूमा औरं व्यंग्य से बोला है 
याः tics क्ष 

अपनी कुढन को मन में दर्वी || 
अपने केबिन की तरफ अग्रसर हुआ || 
मुड़ंकर एक बार फिर से उस “| 
देख लेने का लालच न रोक सक कह 


ty J y 
; ळग के पार हा गया और किनारे पर 
v 


1१४ सरपट भाग्न 
हा, और उसने उचक्क का अपने शक्तिशाली 
| 


मरो. हाथों से पकड़ लिया | जब उचक्के 
त देखा कि पर्स तो जायेगा ही, साथ हो कद 
होने का भी खतरा हैं, तो पर्स छोड़कर भाग 
[खडा हुआ | राबर्ट अब अकेला था उस पर्स 
के साथ; और उधर लड़का चिल्ला रही 
ja “ चोर, चोर, आफिसर पकड़ो चोर 
हिमारा पर्स...... ` a 
al शोर सुनकर चीनी लोगों न राबट को 
dg चोर समझा और पलक झपकते चारों 
और से घेर लिया । एक नाविक ने व्यंग्य 
(से राबर्ट की ओर देखा-“ शरीफ गंडा ! 
लड़को का पसं छीनता है ? इधर ला । 
: उसन Use से पर्स झटक लिया | 
l “में चोर नहीं हूँ ।” राबर्ट ने प्रतिवाद 
क्या । उसने आस-पास देखा । हर दिशा 
"कि क्र चीनी चेहरे उसे घूर रहे थे । 
i तब तक वह लड़की दौडकर वहाँ आ 
AET | वह हाफ रही थी । राबटे ने सोचा 
॥ ओर कोई नहीं, तो लड़की तो जरूर 
Paul कि जिसने पर्स छीना, वह यह नहीं 
॥ राबट ने इसी अभिप्राय से लड़की की 
|` पजर उठायी; लेकिन लड़की ने कहा- 
| पह चोर होता । हमारा पीछा करता | 


पीछा तो था... ” Was 


लगा । राबट भी दौड़ पड़ा 


॥ राबटे समझ न पाया कि लड़की जान- 
र उसे सजा दिलवाने के लिए ऐसा. 
कक. ९ मा सचमुच बोखलाहट में चोर . 
बता टा नहीं कर पा रही है । 
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हकला गया-- लेकिन में तो इनकी तस्वीर 
वना रहा था 1” 

परंतु यह वात उन चीनी नाविकों के 
दिमाग में कभी नहीं पैठ सकती थी । “ बातें 
मत बना, चल पुलिस में । तेरे जैसे सैकड़ों 
यहाँ घूमते रहते हैं । समझा ?” 

ज्यादा दलील करने पर कहीं मार-पीट 
न हो जाये, इस भय से राबर्ट ने पुलिस में 
जाना स्वीकार कर लिया । लेकिन उसी 
समय एक चीनी मुसाफिर भीड़ में घुसा, 
जो कीमती पोशाक पहने हुए था । उसने 
लड़की के पास जाकर कहा-“ मिस, आप 
से भूल हुई है। मे आपके पास ही खड़ा था । 
आपका पर्स किसी और ने छीना था । इन्होंने 
तो उस Sah को पकड़कर पर्स वापस 
लिया है ।” 

“दियर, देयर, ” राबट ने राहत की साँस 
ली- यै मेरी सुनना ही नहीं चाहते 1” 

भीड़ Be गयी तो लड़की उसी गुष्कता 
के साथ उससे बोली- सारा गलती 
आपका | आपने हमको चिल्लाने. क्यों 
दिया ? सारा परेशांनी आप खडा किया ।” 

परेशानी Ad खड़ी. की ?” राबर्ट 
चकित हो-गया-' आप तो मुझे गिरफ्तार 
ही करा देती ।'” 1 
गलती आपका । नो टाक | लड़की | 

ने कहा. और लम्बे डग भरती हुई वोट की | 
ओर चल दी । z 

अब और संयम रखना राबर्ट के लिए 


असम्भव हो गया. । “ ठहरिये !”' उसने | 
'पीछे से पुकारा और दौड़कर उसके करीब 


> _ 
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आ गया- मैंने अब तक आपके-जेसी 
गुस्सैल लड़की नहीं देखी ।” 
लड़की के होंठों पर थोड़ी मुस्कान 
आयी | उसने अपनी आँखें राबटं की ओर 
उठायीं - आप अमरीकी ?” 
“जी हाँ, मुझे Uae लोमेक्स कहते हैं 1” 
“ और हमको मी लिन ।” 
“ आप हांगकांग में रहती हैं ?” wae 
ने उत्सुकता से पूछा । 
लड़की का स्वर अब' रूखा नहीं था । 
उसने उत्तर दिया- हम एक जगह नहीं 
रहता, बहुत-सा जगह रहता | कभी ' पीक ' 
में, कभी रेपल्स बे में । हमारा पिता बहुत 
पैसेवाला होता | उसका बहुत - सा मकान ।” 
दोनों फेरीबोट में चढे । 
Uae नम्रता से झुका -“ मुझे बडी खुशी 
हे कि आपने मुझसे बातें कीं 1” 
अचानक फेरीबोट ने झटका खाया । वे 
दोनों बुरी तरह लड़खड़ा गये । राबर्ट ने 
“ मी लिन को सम्भाला । वह चौंकी और 
जरा दुर हटती हुई बोली- हांगकांग पास 
आता । नो टाक ।” 
Uae को हँसी आ गयी“ नो टाक ? 
पर क्यों ?”. 
© हमको छेने पिता कार भेजता ।” मी 
लिन ने कहा — शोफर हमको अमरीकी 
से बात करते देखेगा, तो बता देगा ।” 
.- और तब आप पर मार पड़ेगी !” 
. -राबटं ने मजाक किया । लेकिन मी लिन 
गम्भीर होकर बोली-“ खाना भी नहीं 
१९६३ i 


थी, जिनके सामने ग्राहकों की 
रही थी । इन सबके बीच नेम की को 
चमक रहा था । राबर्ट उसकी 


त RR 
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berm f 
मिलेगा । पिता कमरे में बंद a fa जो 
आप ऐसा होना चाहता ?” | इंतजार क 
“ नहीं, कभी नहीं ।” राव) वि ˆ 
“ककन हमारी जाळा बी भीड 
ह्‌ mT मुलाकार . आर 
“ मुलाकात नहीं होगा । शरि उ 
आप अमरीकी । मुलाकात ag || तिकली, जि 
गुड बाय ।” मी लिन ने विदा as, जव तक रा 


हिलाया और डेक की लम्बाई पर) गायव हा ३ 


चली गयी । T 
© ९ ' भ गयी है, : 
/ क्लक से पूर 


त केसात सूटकेस के ता उस्का मत 
लोमेक्स हांगकांग के बंदरगाह पर Eei- 
तो उसके मन में अजीब-सा खालीफ नहीं जानत 
हुआ था । लेकिन हांगकांग के गौ ८ उसक 
कुछ ही समय में उस खालीपन गे मकानो का 
दिया । तंग गलियों में जिंदगी ज्मिः उसी का हु 
से धड़कती थी, उसने राबर्ट Milas हे ! 
भी प्रफुल्लित कर दिया । वह एक j " हाँ, ज 
नुक्कड़ पर खड़ा हो गया, जहाँ से वह |केहा-“ हमा 
में छिपे ' पीक' इलाके को देख सम K "अच्छा | 
अमीरों की बस्ती पीक? ! राब" अचानक उर 
बायें जो ऊँचे मकांन थे, वे चीती “बहुत थका हु 
पोस्टरों व साइनबोर्डों से छदै (| और गरम 
पुराने मकानो की निचली att 
विभिन्न चीजों की छोटी-छोटी क 


भीड़ थी कि गली में धक्का 


का faa लाइट से लिखा © री 


९ 


| रहा था कि उसका निगाह एक pte £ 
| पढी, जो उसी होटल से निकली और सामने मनें 
वार कर रहे खिया म बन गप 
| EH भी छिन, ठहरो ! ” रावर्ट चिल्लाया 
oa और भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा | 
गे "किन उसी समय एक अर्थी गली से 
` निकली, जिससे भीड बहुत घनी हो गयी और 
जव तक राबर्ट गली पार कर पाया, रिक्शा 
गायव हो चका था । वह नेम काक ' होटल 
| मै चसा । “ एक लड़की अभी-अभी यहाँ 
से गयी है, आपने उसे देखा ? ”' उसने डेस्क- 
| कुलकं से पूछा- उसका नाम मी लिन हे ।” 
ME ३स्क-क्लर्कं ने बेवकूफ की तरह आँखें 
९१ झपकायी - मी लिन ? हम कोई मी लिन 
म नहीं जानता ।” 
% “ उसका पिता बहुत धनवान्‌ है, कई 
|| मकानो का मालिक | शायद यह होटल भी 
1 उसी का हो । यहाँ के मालिक को आप 
| जानते ह 
"| हाँ, जानता । होटल हमारा ।” उसने 
र a हमारा नाम एह तांग ।” 
y ` अच्छा ! राबटे इतना ही बोल सका । 
नानक उसे एहसास होने लगा कि वह्‌ 
“बहुत थका हुआ है | तरह-तरह की आवाजों 
GG ओर गरमी से भरी उस गली की तुलना 


\ 


` भाप एक कमरे का माहवारी किराया 
| त ह?” उसने पूछा | 

| पोसौ सत्तर डालर-हांगकांग डालर | 
4 दा देता, दूसरों से ज्यादा छेता ।” : 
| कहा सो सत्तर डालर 


होटल का वातावरण कितना अच्छा : 


कहते हुए राबट नीचे उतर गया । बहुत- 
१९३ 
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मासिक किराये पर रावर्ट ने एक कमरा 
ले लिया । कमरा चित्रकारों के लिए उप- 
युक्त था । उसके साथ बाल्कनी भी थी । 
वाहर अँधेरा होने लगा था । राबर्ट 
अपना सूटकेस खोल रहा था कि एक अमः 
रीकी नाविक ने खुळे दरवाजे से भीतर 
झाँका | उसने पुछा- मिनी हो यहाँ है ?” 
“ शायद आप गलत कमरे में आ गये 
हैं ।” राबर्ट ने उत्तर दिया और नाविक ने 
कछुए की तरह चेहरा वापस खींच लिया | 
- कुछ क्षण बाद एक और नाविक ने 
भीतर झाँका- सारी दोस्त ! मिनी हो 
इधर है क्या ?” 
= TEE 
थोड़ी देर वाद राबर्ट डिनर के लिए 
कपड़े पहनकर लाबी की सीढ़ियाँ उतर रहा 
था कि एक और नाविक ऊपर आता दिखाई 
पड़ा । नाविक के साथ एक खूबसूरत जवान : 


: लड़की थी । ` 


Use मुस्कराया और बोला- लगता | 
है, यह होटल नाविकों को बहुत पसंद है । 
पिछले दस मिनिट में आप मझे तीसरे 
नाविक मिले हँ । 

दोस्त, और भी कई दिखाई पड़ेंगे |” 
नाविक बोला- कम आन, मिनी हो ।” | 
अच्छा, तो आप हे मिनी हो ?” | 
Use ने लड़की की ओर देखा । 
आप मुझे जानता ?” लड़की को | 


- आश्चयं हुआ । 


नहीं, सिर्फ आपका नाम सुना है 1” 


सी बाते अप 
लाबी में उ 


— सको [कर उस्म ठ्‌ 
एक छोटा ६ 

ताविकों से 

थी | कुछ ल 


के लिए मेजो के आ 


= || 'वाजा खोल 
® fae ae 


न 'साथ नखरे 
*लन्दन जाते हुए मॉस्को भी देखिए|! यहांपहछी ब 


बम्बई से मॉस्को सिर्फ ११ घण्टे में। 'नाज-नखरे ` 
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वह वौडम i 

दो-एक दिन मॉस्को देखकर ताविक की 
लन्दन रवाना हो जाइए। ताला खोल 
A ) पास गया ओ 
E SERE लडकी ने उ 


Ro बम्बई-दिल्ली-मॉस्को तरह देर 
| आपने म 
Se 2 बोट पर हम 
एरयर-झ/डय | a “ कौन-स 

> हीं आया ।” 
भूल होता ।' 
| 'राबटं ने 
3 जब में किस 

कभी नह 


; छसे 
22: लि | तरुण नादि 
कै ५ + मॉस्को सेलन्दनके लिए P A 'ण नारि 
oe सुविधाजनक aaa AAT हुए लड 
JWT-AIT3356(2R) * र i an तुम्हा 
१ z > ie जड़ बोर 


a वर्ष का उड्डयन का ao" A 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ais खरी 


£ 
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> अपन 
ही में उसने एक दरवाज को आर बढ़- 
| 


कर उसमें लगे काँच मे से T a 
एक छोटा कमरा था, चीरी z oil र्‌ 
।नाविकों से भरा हुआ | वहाँ रोशनी कम 
थी । कुछ लोग नृत्य कर रहे थ, कुछ AAT. 

i । के आस-पास जमा थ । राबट दर- 
वाजा खोलकर भीतर चला गया | 
बार में वैठे-बैठे वह एक लड़की को 
ताक रहा था, जो एक तरुण नाविक के 
गथ नखरे कर रही थी । नाविक शायद 
| [न बार आया था; क्योंकि लड़की के 
[ज-तखरे उसे नागवार गुजर रहे थे और 

बौडम लग रहा था | जब लड़की ने 
[विक की गर्दन से लिपटी बाहों का 
ताला खोल लिया, Wat उठकर उसके 
पास गया और बोला- हलो, मी लिन ! ” 
लड़को ने उसकी ओर बिलकुल अजनबी 
को तरह देखा । 

आपन मुझ पहचाना नहीं ? आज सुबह 
बट पर हम मिले थे ।” राबट ने पूछा | 
कौन-सा बोट ? हम किसी बोट में 
९ जाया। वह लड़की बोली-“ आपका 
भूल होता ।” 
| राबट ने जेब से स्केच-बक निकाली- 
E ee की स्केचिग करता हूँ, तो 
हीं भूलता ।” 

Cem नाविक स्केच को प्रशंसा-भाव से 
ड लडकी से बोला--“ सच लगती र 

तुम्हारे जैसी हे ।” 
इको बोली- 
X 


A 


न आप स्पष्ट iT दही, &डिं 15 ऱ्ह्यहकक्षी०पुक्रगर्गोश 51कग्फक्ा०१॥यट 


लेता 
उसके पसे पर पड़ी । उसके चेहरे 


अमरीकी को सब चीनी 


हम नहीं 
ह सकता | हमारा नाम सूजी वांग ।” 

“ सारी ” कहकर रावर्ट अपनी कुर्सी 
पर जा वेठा । कुछ देर बाद वहाँ उसके 
पास एक लडकी आयी, जिसने अपना नाम 
गेनी ली बताया । राबट ने सूजी वांग की 
ओर इशारा किया-“ उसे जानती हो ?” 

© हाँ, वह सूजी वांग होता । वार का 
सबसे बढ़िया लड़की, मेरा जिगरी दोस्त । 
सब उसको पसंद करता ।” 

“ उसे मी लिन' भी कहते हे क्या ?” 

“ नो, सब उसको ' सूजी ' बोलता ।” A 

तभी एक नाविक ने आकर गेनी से f 
नृत्य करने का प्रस्ताव रखा और गेनी ली 
चली गयी । राबर्ट फिर से अकेला था”। 
उसने जेब से स्केच-बुक निकाली और 
लड़की के चेहरे से from लगा । तभी 
उसने सुजी वांग को करीब आते देखा । 

“तस्वीर क्यों देखता ? आपका गर्छ फ्रेंड 
होता ?” सूजी पूछने लगी । 
नहीं, Te फ्रेंड नहीं; लेकिन कोई | 
है, जिससे मिलना चाहता हूँ । वह बहुत 
अच्छी थी, बहुत मीठी, बहुत भोली ।” 
लेकिन वह हम नहीं होता । हम 
वान्चाई लड़की | कोई अच्छा लड़की ऐसा 
जगह नहीं आता 1” 
राबट उसको दलील को स्वीकार कर 
; लेकिन उसी समय उसकी 
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सूजी 
कोशिश 
कि चोरी 
बनाया ! 
समझता | 
और वह 
करता । 
तांग बोल 


aag 


पारिवारिक | लिया।३ 
साबुन 


का गर्छ प्र 
u i 3 
कर सकत 
“ पर 
होता । अ 
ह इंतजार क 
सूजी न 
D किस अर्थ मे 
| था; लेकिन 
यह एक मुलायम और स्निग्ध | सचमुच एक 
साबुन है जो स्त्रियों और बच्चों | था और 

को नाजुक त्वचा को रक्षा करता el | बुलवा भेज 

गंध विहीन नीस तेल से प्रस्तुत 
> और सुगंधित किया हुआ यह . 
® साबुन स्वास्थ्यप्रद होताहै - 

और हर प्रकार के दोष से 
त्वचा की रक्षा करता है) 


लाया HIN 


सूजी पस 
कोशिश करते लग 


लेकिन समझ गयी 
। वह हंस पडी 


खिलखिलाकर और बोली- केसा बुद्धू 


बताया ! आप हमको अमीर लड़की 
समझता कि नहीं ?” ; 
कुछ क्षण बाद स्‌जी की हसी रुकी 
और वह बोली- हम आपको पसंद 
करता । आपको गर्ल फ्रेंड होना ? एह 
तांग बोला, आप पूरा महीना का कमरा 
लिया । आप हमको पूरा महीना का रोज 
का गर्छ फ्रेंड बनाता ? 
“ में अमीर नहीं हूँ । उतना खर्च नहीं. 
कर सकता । 
पर हांगकांग में एक महीना बहत 
होता । आप जरूर पैसा कमायेगा । हम 
। इंतजार करेगा ।” 
सुजी ने ” एक महीना बहुत होता 
। किस अर्थ में कहा, यह तो राबर्ट नहीं जानता 
था; लेकिन सूजी की बात सच निकली । 
| सचमुच एक महीने का इंतजार बहुत ज्यादा 
a और राबर्ट ने उसे अगले ही दिन 
| । पुलवा भेजा । 
|, अब सूजी की समझ में आया कि राबर्ट 
a सामने बेठाकर स्केचिग 
T 
E लेकिन SS त त 
तिक ऐसा 
१ और कब ee Dan a 
| War ? 
का सिर्फ 


सूजी को बुलवाने के पीछे 
यही उद्देश्य है, इस पर 


को पीठ BOS Farrah oued 


‘Uae चौंका | आज वह के को साथ नहीं 


ताकि वह सब चीजों को व्यवस्थित कर 
दें | कहीं वह अभी तक कमरे में ही न: हो । 
क दिलचस्पी का ऐसा बंधन 
कह सका और के ने उसके अस्पष्ट इन्कार 


की नहीं था | 
x x x 
UAE अपने साळ-भर के खर्च की रकम 
जिस. अंग्रेज बैंकर के पास जमा करान 
गया, वह रावर्ट को जन्मजात व्यापारी 
समझता था और बैंकर की लडकी उसे 
अपना नियति-निर्धारित पति । लेकिन 
राबट ने उनसे दृढतापूर्वक यही कहा- “मैं 
केवळ चित्रकार हँ और देखना चाहता 
कि में इसमें सफल हो सकता हूँ या नहीं । 
इसीलिए एक साल के खर्च का ड्राफ्ट लेकर 
यहा आया हूँ अगर असफल रहा, तो 
अमरीका लौट जाऊँगा और शिल्पी बनँगा।” 
बकर ओ' नील ने ड्राफ्ट स्वीकार कर 
लिया । बैंकर की बेटी मिस के ay नील 
को Uae में ज्यादा दिलचस्पी थी-ऐसी 
दिलचस्पी, जिसका सम्बंध व्यापार से नहीं 
था । उसने राबर्ट के सम्मान में एक पार्टी 
दी । पार्टी में मौका पाकर वह बोली - आप 
महान्‌ चित्रकार हँ । में आपको चित्र 
बनाते देखना चाहती हूँ । कब आऔँ ? ” 
“ जब आप चाहें 1” Be 
“ आज ही चळ? पार्टी के बाद ?” - 


ले जा सकता था | दोपहर को चित्रांकन के ._ 
बाद वह सूजी को कमरे में छोड़ आया था, 


पर राबट स्पष्ट शब्दों में न' नहीं 


की परवाह न की । पार्टी के बाद के ने उसे 


YUMA आप आसानी से कॉफी बना ah, इसलिए taza फूड tala 
fima रिसचे इस्टीच्यूर' ने ईस फिल्टर का femra बनाया dah | 


p 
Z 4 
à g y ट्र इस की बिक्री कॉफी बोर्ड के afte होती है - आ इ। वक्त पाए | 
ट्र ट्र और जायकेदार कॉफी बना सकते हैं । 
१ ६ किस्म 
<=) ) जग? की ae में ये किसमें पेश हैं: 
g Ga mE Z ४ कप की क्षमताः 
र ae | | पीतल (निकल की कलई) ... कीमत २५३५१ 
g 2. > ` |) 4 स्टेनलेस स्टील vee फीमत ४७.५० ९ 
श्र ES २ कप को क्षमता: | 
निकल की न मत २०५०६ | 
j "जग? क उपरी हिस्से में प्लंजर ल) 
OER P . स्टेनलेस स्टील ,.. कीमत २१.४० ९ 
द्य स्थानीय बर ४ | 
फिल्टर इस्तेमाल करने का तरीका ; 
फिल्टर में प्रत्येक कप के पीछे एक माप (जो फिल्टर के साथ है) कॉफी पाउडर डालिये 
और उसे समतल कर लीजिये । : 


फिल्टर में पलंजर बैठाइये और पाउडर को धीरे - धीरे दबाइये । प्ल॑जर ard तरफ 
उबलता हुआ पानी छोडिये । 
LS | 


ये फिल्टर देश भर में सभी 
इंडिया कॉफी डीपो, 
कॉफी हाऊस 
में मिलते हे ।. 


|| 


| 


में लगे पोर 

“Ha 
कलाकार है 
आपने चुर्न 
देनी ही हो 


"मे राबटं = 
या यह राः 
और तः 


| 


| 


अपनी कार में बैठाया और कार नम काक 


F ओर उड़ चली | ah 
| राबट का शक सच निकला | कमरे क 
दरवाजा खोला, तो सूजी आराम से काच 
। पर बैठी दिखाई पडा | 

हि रजी!” रावटं शुँशला पड़ा - यहाँ 
| व्या कर रही हो A z 
“ क्यों ? आप इंतजार करने को कहा | 
“aga कुछ हूँ, सुनती कुछ हो । मैंने 
कहा था, इंतजार मत करना ।” राबर्ट 
| ने कंधे हिलाये | फिर मिस के की तरफ 
i मड़कर a“ सूजी मेरी माडल है । 
, यह रही स्केचिग । और उसने ईसल 
| लगे Glee की ओर इशारा किया | 

में कहती थी न कि आप बहुत बड़े 


। आपने चुनी है ! उसके लिए आपको दाद 
' देनी ही होगी ।” के ने कहा । उसके स्वर 
में राबट को व्यंग्य का आभास हुआ । 


और तभी सूजी ने कहा-“ हम आपके 
॥७ए नाइट ड्रेस लाता | आज केसा Sa 
नाहिये ? टाप्स या बाटम्स ? ” उसके स्वर 
म भी क्या डाह की छाया नहीं थी ? 

फिर कभी मौका देखकर आऊंगी ।” 
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हुई के ओ' नील जाने के लिए मडी । - 


मुक्का मारा | नाविक लड़खड़ा गया 


घूमा- कल आपको फुरसत हो, तो मझे 
फोन कर लीजियेगा । और बाहर निकल 
कर दरवाजा जोर से बंद कर दिया | 
“ सूजी ! ” राबर्ट अपना क्रोध न रोक 
पाया - बिलकुल बेवकूफ हो तुम ! बात 
करना भी आता हे?” 
' कुछ गलती हुआ ?” सूजी ने बड़े 
भोलेपन से पूछा । 
“ नहीं, गलती नहीं हुई । बैंकर की 
लड़की तुमसे॥बहुत खुश है । क्या कहने ! 
अच्छा, अब तुम मेहरबानी करके घर 
जाओगी ? ” 
सूजी को विदा करके राबर्ट पलंग पर 
लेटे गया । पर पाँच मिनिट भी नहीं बीते 
थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया । यह 
सूजी थी। उसके कपड़े फट गये थे, गालों 
पर नाखून की खरोंचें थी, ate बिखरे हुए 
थे । “ अरे सूजी ! ” wad हतप्रभ रह 
गया- क्या हुआ ?” 
नाविक ने मारा, कपड़ा फाड़ दिया । | 
हमको साथ चलने को बोला | हम नहीं 
गया।  सूजी ने डबडबायी आँखों से कहा । 
राबट ने उसे कमरे में लिया और खुद 
बाहर निकल गया | उसकी एक-एक रग 
जल उठी थी | एक नाविक सीढ़ियाँ चढ़ता 
दिखाई पड़ा | Uae उसके पास पहुँचा 
“ तुमने सूजी को मारा) * 
“तुम कौन होते हो पुछनवाल ? 
राब ने उसकी ठुड्डी पर जोर से एक 


| पडा । दो 
। पछाड़ें खार 
एह ता 
प्लीज मिर 


| दरवाजा ज 
| यह वः 
| एक युवक ए 
| युवक उसे र 
| की लड़किय 

इसका यही 


“क्या PRI, | केवल राब 


गर्ल ' । ओ 


७ 

था | अगर 
frenin : 
“भी यह बात 

al i पं ॥ उसका शार 

© नही है Rigo 


a a पणात रेकिन भेरे oe | चाहे, तो एत 
लेकिन मेरे बुखार की हरारत का कर टिया 
या होगा : :-. . 
= कौन जाने कब आपको अस्हतांजन की जरूरत पड़ जाय 
alee हमेशा इसे पास रखियें। यदि आपके घर में - 
= _ अखताजन हे तो आप अपने की सुरक्षित समभेंगे | `. | Eo) 3 y + 
सक ` oe ee. य sae 
१४/१५, लज चर्च रोड, ARs 5 | | 
वम्वई-१, कलकत्ता१, नई दिष्ली-शमेभी . 
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| पडा । दोतों {A गये और सीढ़ियों पर 
ह ठाउं लाते हुए फर्श तक आ पहुच । मर 

एह तांग दौड़ता हुआ आया ¬ प्याज 
[ज मिस्टर लोमेक्स, इधर लड़ाई नहीं 


| A 1 
होता । गली में जाता | 


रावर्ट के मुक्को के सामने नाविक टिक 

न पाया था । राबर्ट ने कालर पकड़कर 

| उसे उठाया और आंखिरी मुक्के के साथ 

। दरवाजे से बाहर, गली में फेंक दिया । 
| दरवाजा जोर से भड़भड़ाया । 

यह बडी सामान्य-सी बात थी कि 

| एक युवक एक युवती को सताये और दूसरा 

युवक उसे सजा दे । लेकिन ' नेम काक ' की 


| की लड़कियों ने, और खुद सूजी वांग ने भी. 


इसका यही अर्थं लगाया कि आइंदा सूजी 
| । केवल Uae के लिए है-उसकी  पर्मानेंट 
गर्छ ' । और यह सूजी के लिए खतरनाक 

f था । अगर राबट ने किसी कारण उसे छोड़ 
|| दिया, तो कहीं की न रहेगी वह | राबटं 
| भी यह बात समझ चुका था । सूजी के साथ 

। । ५ उसका शारीरिक सम्बंध नहीं था । फिर 


उसकी इस मृढुता का पूरा मूल्य सूजी 
) | चुकाया । सूजी हांगकांग को अपनी हथेली 

की ES जानती थी । राबर्ट को उसने 
पी-ऐसी जगहें दिखायीं, जहाँ किसी 


jh N 


bo “ TRAM । इन्होने उसके सामने 
९६३ oe 


` एक-एक शब्द पर विश्वास किया । 


शका "छुना असम्भव हे । लाल चीन 


ST आनेवाळे शरणाथियों का ददै रहे बंधन सिहरा देते उसे । सब कुछ उसे 


= 522२ १६ नका 
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भूख, थकान, भय और आाँसुओं का तीखा, 
कटु वातावरण चित्रकारी के लिए पेश 
किया । सूजी trae को ' सैम्पन कालोनी” 
भी ले गयी, जहाँ हजारों-छाखों लोग सट- 
कर तेरती हुई टूटी-फूटी नावों में रहते थे । 
उसकी मुलाकात सोने और अफीम के 
तस्कर-व्यापारियों से हुई । सूजी साथ में 
थी, इसीलिए राबर्ट उनकी जिंदगी में बहुत 
गहरे तक पेठ सका | और ज्यों-ज्यों स्केचों 
और चित्रों का उसका संग्रह बढ़ता गया, 
सूजी उसके और करीब आती गयी-नन्ही सी 
सूजी, प्यारी-सी सूजी, भोली-भाली सुजी । 
यह सूजी वांग की दुनिया थी । यहाँ 
केवल एक नियम चलता था-जिंदा रहना 
सही, और जिदा रहने के लिए किया गया 
हर काम भी सही । सूजी वांग इस नियम 
की कद्र करती थी और यही कारण था 
कि वह अब तक जिंदा थी नेम काक' की 
qast दुनिया में । र 
“एक बार उसने Use से कहा- आप 
बताओ, एक चीनी लड़की के पास और 
क्या धंधा ? घर में पंसा जरूर देना! लेकिन 
पेसा कंसे आता ? हम किसी का ' वाइफ * 
नहीँ बन सकता । हम कहीं का नहीं रहा, 
खराब हो गया । लेकिन हम अंदर से बहुत 
अच्छा, बहुत साफ ।” और राँबटे ने उसके. 


. राबर्ट नहीं जानता था कि उसे क्या _ 
हो गया है । और सूजी ? मोह्‌ के कसते जा | 


मीठा स्वप्त-सा लगता और उसकी नसों में | 


और मी 
त-कभी : 
जाये, अच 
उतना ही 


सहायता | 
पुत्री होते 
देश-विदेश 
के चित्र £ 
बहुत आस 

“ आ! 
दिन उसने 
i कहूँगी | 
९, बहुत r 

` थक 
कोई दुकान 

“आप 
| at कोशि 


fe 
६ 


सारे परिवार कै कपड़ों की धुलाई ah से कीजिए और फिर देखिए is 
धुलाई की अनोखी शान | ah में धुलाई की अधिक शक्ति है जि में इतनी 
कारण आपके कपड़े अत्यंत आसानी से सबसे सफ़ेद और साफ़ धुते हँ हि ‘ss 
कमीज, साड़ियाँ, बच्चोंके वरत्र-सभी कपड़े-सर्फ़ से धोइये। a | 


सर्फ सेकपड़े सब से सफ़ेद धल] 


RYT छि आस < NN के ~ 


हक BELLAS, aE A PCL EL खक aS 


| रगे लगती | सपना दिनों-दिन 
. होता जा रहा हैं...... PHT- 
+ जरूर ट्टेगा | जितनी जल्दी टूट 
ह मे अच्छा है । जितनी देर से टूटेगा, दर्द 
उतना ही ज्यादा होगा । 
> > X 

दोनों तूफानी नदी में बह रहे थे । मिस 
| ' केओ'नील सब समझती थी । लेकिन राबर्ट 
को वह यों ही किसी को दे देनेवाली नहीं 
थी | वह जानती थी कि सूजी के साथ घूमने 
में राबर्ट का काफी धन खर्च हो गया है और 
वह जो ड्राफ्ट लाया था, वह शीघ्र ही चुक 
जानेवाला है । और यहीं वह राबर्ट की 
सहायता कर सकती थी । धनी बैंकर की 
पुत्री होते के कारण, उसकी जान-पहचान 
देश-विदेश के बड़े-बड़े लोगों से थी । राबर्ट 


के चित्र बिक नहीं रहे थे और मिस के उन्हें 
। बहुत आसानी से बिकवा सकती थी । 
। आपके चित्र मुझे पसंद हे ।” एक 

दिन उसने प्रस्ताव रख ही दिया -“ बल्कि 
म॑ कहुंगी कि आपकी हर चीज मुझे पसंद 
| है, बहुत पसंद ।” 

` थॅक्यू मिस के, लेकिन आपकी तरह 
४ दुकानदार भी इन्हें पसंद करे तब न ? ” 
' आप बुरा न माने, तो मैं इनकी बिक्री 
कोशिश करूँ । लंदन में एक आर्ट- 
ह, से हम लोगों का बहुत अच्छा सम्बंध 

९ । आपके चित्र उसे भिजवाऊँ तो..... ” 
. गहुत-बहुत शुक्रिया; -लेकिन आपको 
1 इतनी तकलीफ 


` छेकिन मैं तो 
१९६३ 
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नहीं देना चाहता ।” | 
चाहती हूँ ।! मिस के कम-से-कम इतना तो पता 


ने दोहरी बात कही और अपनी आँखें 
Uae की पलकों पर टिका दीं-“ आपके हर 
काम में मेरा सहयोग होना चाहिये ।” 
राबट ने भी सोचा-ये चित्र आखिर हैं 
तो बिकने के लिए ; चाहे जिस तरह बिके । 
लंदन भिजवाने के लिए वह कलाक्रतियाँ 
छाँटने लगा और मिस के कमरे की बाल- 
कनी में निकल आयी । 
उसी समय सूजी wae से मिलने आ 
रही थी..... प्यार की फेनिस लहरों पर । 
सवार होकर | उसने दूर से राबर्ट के कमरे 
की तरफ देखा और ठिठक गयी । मिस के 
ay नील बालकनी की रेलिंग पर झुकी हुई 
थी । लहरों के झाग में आग लग गयी । 
मीठा सपना.....कभी-न-कभी यह जरूर 
ट्टंगा.....जितनी जल्दी टूट जाये, अच्छा है 
....के ओ' नील....धनी बैंकर की आकर्षक 
लड़की.....राबट लोमेक्स.....प्रतिभासम्पन्च _ 
चित्रकार.....कितनी अच्छी जोड़ी ! 
जी कड़ा करके सूजी लोट गयी-कभी 
वापस न आने का, कभी राबर्ट से न मिलते 
का संकल्प लिये। | म 
“नेम काक ' में राबटं ने सूजी की बहुत 
खोज की | लेकिन वह पता नहीं कहाँ चली 
गयी थी | दिन बीत रहे थे, राबर्ट बेकल 
हो रहा था । सुजी उसे कितनी अच्छी 
थी, इसका पता उसे इस बिछोह से ही 


qlee 


पाया । सूजी का Wee अधूरा रह गया 

उस पर निगाह पड़ती, तो wad को : | 
भीतर कंची-सी चलती महसूस होती थी ॥ 
p 
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E. 
दा है, T 
| और जः 
उ, के दिल 
ho उसके ।९ 
2: लगा | सूजी 
धतवान्‌ अम 
%5 > 4 
क गयी है, जो 
१७ ज्ञाने के लिए 
\ ज्योतिषी क 
त ॥भेजीथीकि 


मा 


किसी अमरी 
होटल, नई दिल्‍ली "किया करेगी 
| 
f 
\ 


° पूणतया वायु अनुकूलित 


Ss ३५० से अधिक कलायुक्त सुसज्जित कमरे 
७ प्रत्येक कमरे के साथ 'शावर' सहित 
आधुनिक स्नानग्रह j i 
o हरेक कमरे में टेलीफोन व रेफरिजरेटर १ [ग से उसव 
० विभिन्न प्रकार के भारतीय तथा विदेशी भोजन,// £ ॐ 


० तेरने के लिये सुन्दर ताल GT 
E । वह ₹ 

सकी मुस्का 
कोसूजीही य 
x 


eee | 

छ 'एकाएक | 
` H पत्नी 
Ji “sy था कि 
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सुरक्षित ह | द्‌ 
ह जब इतना पता चल गया, तो 


हन दिल का घाव और ज्यादा रिसने 
लगा । सूजी ते नेम काक ' की लड़कियों को 
समाचार भिजवाया था कि अब वह एक 
धनवान अमरीकी की “परमानेंट गल बन 
गयी है, जो उसे अपने साथ अमरीका ले 
जाने के लिए तैयार है । सूजी ने एक तिब्बती 
, ज्योतिषी की यह घोषणा भी कहलवा 
| भजी थी कि इसी वसंत के लगते-लगते वह 
किसी अमरीकी की दुल्हन बनकर समुद्र 
यात्रा करेगी । 
uae को विश्वास न हुआ । लेकिन 
मिस के ओ'नील ने प्रे समाचार उसे 
उपलब्ध करा दिये | सूजी सचमुच एक धनी 
अमरीकी मिस्टर बेन की पर्मानेट गर्ल 
/ बत चुकी थी। बेन एक खिलाड़ी था, अपनी 
| पत्नी से उसकी बिलकुल नहीं पटती थी । 
राबट दुःख में डूब गया। उदासी के 
नेणो में के ओ'नील ही उसके करीब 
E । वह्‌ हसीन थी और aga मधर थी 


x x x 
एकाएक कालचक्र घमा । बेन और 
की पत्नी में सुलह हो गयी | अब बेन 
कि किसी तरह सूजी वांग उसके 


Xe की माडल रह चुकी है, तो उसने 


बार म उनकी मलाकालः 


सें हट जाये । जब उसे पता लगा कि | 
मुच हम एक ही तरह के दो इन्सान हैं । 
मिलने का संदेश भिजवाया । - 
आया, चाल किया; जी में आया, बेच 


१२५ 


हुई | Uae अच्छे मूड में नहीं था । जब 
बेन ने कहा कि उसे सच्चा प्यार तो केवल 
अपनी पत्नी सें हे, तो राबर्ट शुष्कता सें 
बोला-- क्या आपने यही बताने के लिए 
मुझे बुलाया है?” 

बेन की आवाज थोड़ी बुझी - नहीं, 
वात असल में यह है कि मे सूजी की भाव- 
नाओं को चोट पहुँचाना नहीं चाहता । वह 
बहुत अच्छी लड़की है । बल्कि उसी ने 
मेरी पत्नी के साथ मेरी सुलह करायी । 
लेकिन मैं पत्नी और सूजी दोनों को साथ 
नहीं रख सकता । मैं चाहता हूँ कि 
अब देखिये, सूजी आपकी बड़ी इज्जत 
करती हैँ । आपकी बात वह नहीं टाळेगी । | 
में चाहता हूँ कि आप मेरी और मेरी पत्नी 
की ओर से उसे बताये कि वह किसी दुसरे 
कीःतलाश कर ले । ' 

“ मतलब यह कि आप अपने रास्ते का 
रोड़ा दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं 
कि वह रोड़ा दुर करूं में ।” 

- ओह्‌, आप तो भावुक हो उठे । आप 
समझने की कोशिश कीजिये ..... " 
उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला- 
“ यह धन सूजी के लिए हे । काफी ज्यादा 
है । चित्रकार के नाते आप रसिक होंगे ही, 
में भी रसिक हूँ । एक ही तरह के व्यक्तियों _ 
को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिये । 
_ खूब!” रांबटे का क्रोध बढ़ा - सच- 


दोनों सूजी को मशीन समझते हैं । जी में | 
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दिया | उर 

k क्यों 

LIRR बुदा a! 
। रावर्ट उठ 


लिफाफा उ 


रवांसी का 
TARİ का 


afta और निरिचत घरेलू हल 


Dit alae ith me aca 7 एः "नका 
J 


Sy 
Ei 


८ : राबर्ट ` 
it का प 


| 


क्या गजरती हैं इसकी पर- 
प्रे? वह तो चीनी लड़की 


5 
> ख 
Z| वर, 


qat उठ खडा | aoe सस 
लिफाफा जरूर ले लिया | पसा सुर्जी की 


सबसे बड़ी आवश्यकता न सही, बहुत बडी 
आवश्यकता जरूर थी |. = 

(aq काक ' लौटकर राबटे गेनी ली 

तथा दूसरी लड़कियों से मिला और 

। उनसे कहा कि वे सूजी तक समाचार पहुचा 

दे..... राबर्ट तुमसे तुरंत मिलना चाहता 


हे ....सिलसिला, व्यापार | 


राबर्ट जानता था कि यों ये लड़कियाँ 
सूजी का पता न बतायेगी; लेकिन व्यापार 
की बात कहने पर यह समाचार आग की 
। तरह चारों ओर फेल जायेगा । “ अगर 
सूजी के मन में मेरी कला के लिए जरा भी 
इज्जत है, तो वह जरूर आयेगी । वह 
जानती है कि उसका पोट्रेट अधूरा है 1” 
| राबटं सोचता रहा । 
| और सचमुच एक घंटे बाद सूजी ने 
कमरे मे प्रवेश किया-“ राबर्ट, Tee पूरा 
करना ?” 
| ` पहले मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हे, 
| | गुम मिस्टर बेन से मिली थीं ?” 
| 


ह ओह, यस ।” सूजी हँसी-“ बेन तो 
। "छ पागल, हमारा दीवाना । कहता 
Ee शादी करेगा, तुम्हारे बिना नहीं रह 
न । सचमुच बेन हमारा पीछे पागल । 
4 हेम उसी की कार में आया ।” 


९६३ 


राबट को भाँपते देर न लगी कि सूजी | 
१२७. 
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केवल चोट पहुंचाने के लिए यह सब कह 
रही हे । उसने सिर्फ दो वाक्य कहे-“ सूजी, 
बेन ने तुम्हे धोखा दिया । वह अपनी पत्नी 
के साथ वापस जा रहा हे 1” 

“हमको भरोसा नहीं आता ।” आतंक 
से सूजी के होंठ खुल गये । 

“बेन ने ही मुझसे कहा कि में तुम्हें यह 
बात बताऊ ।” राबर्ट बोलता गया । उसे 
लगातार महसूस हो रहा था कि वह aga 
कठोरता से बोल रहा है; लेकिन मृदु 
होने का उपाय उसे न सूझ रहा था । “और 
बेन ने मेरी मार्फत तुम्हें कुछ भिजवाया भी 
है ..... लो,-यह तुम्हारे लिए है 1” उसने 
लिफाफा निकालकर सूजी को दे दिया | 

सूजी ने लिफाफा खोला, नोट देखे, 
फिर लिफाफे समेत उनके टुकड़ें-टुकड़े कर 
दिये और बालकनी. में जाक़र उन टुकड़ों 
को हवा में उड़ा दिया | 

“ फिनिश ! ” सूजी बोली-' हमारा 
दुसरा झूठ आप पकड़ा । हम फिर सें पहला 


. झूठ बोलेगा | हमारा नाम मी लिन | 


हमारा पिता बहुत बड़ा आदमी, बहुत पेसे- 
वाला | हम बहुत अच्छा लड़को | कभी 
किसी को प्यार नहीं किया । हमारा बहुत 
सारा बेंगला.....कार......शोफर.....” उसके 
होंठ काप रहे थे और आँखें सूखी हुई थीं 
FRETS. की तरह | l 


. “ सूजी ! इस तरह मत बोलो । इतनी | 


दुःखी मत होओ । 
“ हमारा दु:ख से आपका मतलब ? 


हम आपका कोई नहीं होता ॥ | 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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छोड़ो | में तु 
विश्वास कर 
| ail उठ 
बड़ी और परि 

राबट, को 
आपको मिल 
वह हाँ कहेग 
लगता । हम 
लड़की होना 
AMS लड़व 
रह हर । 
ट Uae 


कूळ सी ताजगी लिये हुए 

मुरारजी hL गर्मियों में 

पहरावे के लिये। gat 
में, भड़कीले नमूनों मे A 


। ; Fad Fil f 
हि. कोई तही ? सूजी, बया कहत! 
| ~ )) बवंडर AT तरह उट- 


डालो मुझ | 
तं ने उसे अपना बाहो मं भर fear 


' क्रौर पागलों को तरह चमने लगा “सूजी 
मेरी हो..... तुम मेरी हो..... 


| कित सूजी उसके आलिंगन से अलग जे 


हो गयी-“ आप गरीब, हम गरीब | आज 


आप हमारे लिए दुखी होता, पर कळ 


नहीं होगा | 
| `“ ऐसा त कहो, सूजी | मुझे अकेला मत 


छोड़ो । में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता | 


विश्वास करो सूजी..... 
| सूजी उठ खंडी हुई | उसकी आँखें बड़ी- 


“बडी और पवित्र लग रही थीं | उसने कहा- ' 


राबटं, कोई भी कुंवारी इंग्लिश लड़की 
आपको मिलेगा | आप एक बार पूछेगा, 
वह हाँ कहेंगा | आप हमको बहुत अच्छा 
लगता | हम आपके लिए कुंवारी इंग्लिश 


लड़की होना चाहता । लेकिन हम चीनी,' 


धाजारू लड़की | हम आपके साथ नहीं 
रह । हम जाता । गुड नाइट । गड 
इट Wade .....” 

पूजी मुडी और जाने लगी | लाचार 
a उसकी पीठ को ताकता रहा । सूजी 


बाहर से दरवाजा उढ़का दिया । राबर्ट 


Sea रही, टपकती रही । आधी 
वाद राबट कुर्सी पर ही उखड़ी नींद 


AT 
U गयी । सुबह का उसे इंतजार 


: लेकिन सुबह करीब आती गयी । 
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उसकी कला में नया निखार आ गया था । 


` काक की किसी भी लड़की को नहीं मालूम 


i परह बठा था, उसी तरह बैठा रहा । : 
` कुछ ऐसा क्रम जुड़ता था, जो शुभ नही 


पी गया 
> प । पौ फटने से बहुत पहले उसकी 


और तभी दरवाजा खुला और सूजी 
अंदर आयी | उसकी आँखें लाळ थीं । उसने 
धीमी आवाज में कहा- राबर्ट, हमको माफ 
कर दो । हमने तुमको इन्कार किया । 


लेकिन..... लेकिन तुम्हारे विना हम भी 
नी 


वाक्य पूरा होने से पहले ही राबर्ट ने 
उसे गोद में खींच लिया - डालिग |” 
“ हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता । 
किसी ने हमको इतना पागल नहीं बनाया । 
Uae, हमको माफ कर दो । हमारी बात 
पर भरोसा ?” 
“ हाँ पुरा |” 
इसके बाद के कुछ दिन चुटकी बजाते 
बीत गये । tae फिर चित्रकारी में खो 
गया । मानसिक अशांति दूर होने के बाद, 


> Xx x 

. रात को सोते समय Uae ने अपने पर्स 
के नोट गिने थे । सुबह जब उन्हे फिर से . 
गिना, तो ज्यादा थे | उसने यह भी देखा 
था कि दोपहर के बाद अक्सर सूजी कई 
घंटे के लिए कहीं चली जाती हे और नेम 


होता कि वह कहाँ गयी हे । सूजी के गायब 
होने तथा पर्स में नोटों की संख्या बढ़ने का | 


था । पूरी बात का पता लगाना बहुत 

आवश्यक था । $ 
“ फिर तुम बेन से मिलने जाने लगी 

हो क्या ?” उसने पूछा । हि 
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i“ ह्म T 


बालों चिता नहीं मिलत्‌ 

पके बालों की चिता ही छ ६ 
न करें > हः 
( 'स्केचिंग में 


hats CY ~ र 
जब आप केश तेल् के रूप में F 


सोल vacu ओर निर्यातक t इस्तेमान करते हो 


एम. एम. खम्भातवाला, अहमदाबाद-१ (भारत) 
wie: सी, नरोत्तम एंड कंपनी, वम्बई-२ 


i i रहा और | 
x | i | (छिपकर पी 
< |) धोखा देता | 
हो आयी | 
निश्चित च 


पहुँचा, जह 
था । लकड़ी 
| अलावा कोः 
ही लगी हो 
उसने सू 
देखा । चढ़ा 
मकानों की 


ad हुः 
श्र... खळ = | n 
नवनीत a a १३० 
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` ४ हम गंदा लड़की नहीं । हम किसी सं 
। Pe मल । 17 

तहीं मिलता ee 

h F ४ फिर तुम कहाँ जाती हा i 


127 


“ घमने | 


aad बदब॒दाया- ठोक है 1” वह 
ढोंग करता 


स्केचिंग में निमग्न होने का a 
| और जब सूजी घूमन निकली, तो 
'छिपकर पीछे चल पड़ा । यह सूजी को 
धोखा देना ही तो था | उसे अपने से घृणा 
हो आयी । लेकिन यह जरूरी था । सूजी 
i रिचत चली जा रही थी । उसके पीछे- 
छे uae हांगकांग के ऐसे इलाके A जा 
Sar, जहाँ एक भी मकान पक्का नहीं 


हो लगी हो। | 
उसने सूजी को एक पहाड़ी पर चढते 


देखा । चढ़ाई लगभग सीधी थी । यहाँ के. 


मकानों की हालत और सस्ता थी । सूजी 
el में से एक में घुसती दिखाई पड़ी | 
राब भी उस मकान में गया और 

/ उसन सूजी को एक कमरे में खोज निकाला | 
“वह एक बच्चे पर झुकी हुई, उसे प्यार 
j कर रही थी । बच्चा घास की चटाई पर 
# पड़ा था और और धीमे-धीमे रो रहा था । 
p 3 शबट को देखकर सूजी हक्की-बक्की 
| र i बच्चे को छिपाने की कोशिश- 
ge ती हुई बोली - हमारा हे ।” 
| एम्हारा ? तुम्हारा बच्चा ?” राबर्ट 
विश्वास न हुआ । 


यह्‌ बीमार ॥ इसको हमारा जरूरत. 
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कभी नहीं आता ।” सूजी को उस इमारत 


पर पहुँच गयी है । इतना अच्छा 


उत्तर दिया — हांगकांग में 


होता | इसी से हम रोज आता ।” 

“ तुमने बताया क्यों नहीं अब तक ?”। 

डरता था । जव वान्चाई लड़की 
का बच्चा होता, पुलिस ले जाता । छुपा- 
कर रखना होता । बच्चे के साथ नर्स 
भी रहता ।” 

Use ने घूमकर देखा, उधर एक नर्स 
खड़ी थी चुपचाप । “ और इसका पिता ?” 
उसने पूछा । 

“ फिजूल बात, लेकिन आपको बता- 
येगा । इसका पिता बहुत अच्छा । सरकार 
का नौकरी करता | उसको बच्चा नहीं 
चाहिये | पुरा बच्चा हमारा ।” 

बच्चे का नाम fated था | 

“ सुजी, facet भी हमारे साथ रहे 
तो ? ” उसने बड़ी मुदुता से प्रस्ताव रखा । 

“बच्चे के लिए नेम काक अच्छा जगह. 
नहीं होता ।” 2 

C और यह बहुत अच्छी जगह हैं ? 

“ यह बहुत अच्छा जगह । पुलिस इधर 


पर अंधविश्वास था | 
x x x 
अब Uae के पास एक के बजाय दो 
माडल थे | मिस ओ नील को भी मानन 
पड़ा कि सूजी और बच्चे के Glee बनाने 
में Uae की कला उन्नति के चरम fag 


तुम्हें कहाँ से मिला ? प्रशंसा करते 
भी वह ताना मारना न भूली | Uae 


h 
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फी अच्छा 
| ofa 
[जार नहीं ! 
गे । पहल १ 
गाते की आश 
ह क्यान म 
[गाऊ 

बिकर देना व 
| “तुम बहु 
श कहा- लेः 
॥ | ता है, जो य 
गहिला उसको 
| लेकिन रा 
श कि जब हो 
| ही उसे एह त 
£| दत की मोह 
at शाम क 
का दिया गय 
॥। wad इर्‌ 


हिचित्रकारी 

और पीड़ा व दर्द, सिर दर्द, दांत के दर्द, माहवारी के |e, सूजी के 
दर्द, सर्दी जुकाम व फ्लू, मन्द ज्वर तथा गले pert fe 
'की जलन से बिलकुल आराम FRÀ | i 


noe 
Rome am ग = F 
निकोलस का ई उत्पादन .. उत्कृष्टता और शुद्धता = प्रतीक | क्यों बता: 


are 
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_ है मेरे खयाल से भ नय aie 
गफी अच्छी कीमत पर बिकग | हे 
Lic ळकिन राबर्ट हांगकांग इनका ₹ 
बर नही है । मुझे इन्हें भी छदन भजन 
५) पहले भेजे चित्रों के शीघ्र ही विक 
पे की आशा हैं । वहाँ से खत आया था | 
$ क्यों न मैं इन चित्रों को कॉमत तुम्ह 
पाऊ दे दूँ? जब लंदन से पैसे आ जायें 
बकर देना वापस । 
| तुम बहुत ही अच्छी हो के ।” रावटं 
[कहा-“ लेकिन कलाकारों का एक तबका 
श पता है, जो यह पसंद नहीं करता कि कोई 
॥ [हिला उसकी सहूलियतों का ध्यान रखें । 
| लेकिन Uae की हालत इतनी खस्ता 
॥ गी कि जब होटल का माहवारी बिल आया, 
git उसे एह तांग की खुशामद करके थोड़े 
| देन की मोहलत माँगनी पड़ी । परंतु उसी 
ईन शाम को उसे पता चला कि बिल 
का दिया गया हे । यह सूजी का काम 
॥। राबट इस कटुता को पी न सका कि 
हिचित्रकारी से गुजारे लायक भी कमा नहीं 
[वा ।सूजी के पैसे स्वीकार करने से तो 
हि था कि कहीं नौकरी कर ली जाये | 
ष्ट्रिओ नील ने कह भी रखा था कि 
बट जब भी चाहे, वे उसे किसी बैंक में 
r छवा सकते हे । wae ने उनसे 
ER नोकरी का प्रबंध कर लिया । 
_शेगी ने यह सुना तो बौखला उठी“ 
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चुकाते समय तुमने बताया था मुझे ?” 

इसका उत्तर देने की सूजी ने जेसे आव- 
श्यकता ही न समझी । बोली-“रावर्ट, तुम 
पेंटिंग नहीं छोड़ना, प्लीज ।” 

wae ने अपना खाली पर्स पलंग पर 
ad हुए कहा- नौकरी न करूँ, तो क्या 
करूँ ? क्या हम दोनों भूखे मर जायें ? ” 

“हम अपने बच्चे का पेट पालता । 
तुम्हारा भी जिम्मा लगा तुम भी हमारा 
बच्चा । 

Uae की भौंहों पर बल पड़ गये । जो 
सवाल इतने दिनों से उसके होंठों पर आ- 
आकर रुक जाता था, वह आज पूछ ही 
लिया उसने- मिरा भी जिम्मा लोगी ? कैसे 
लोगी ? कहाँ से लांओगी पैसा ? ” 

“हम फिर से काम करेगा | हमको फर्के 
नहीं पड़ता | कोई गड़बड़ नहीं । बस, नाचने 
का स्कूल में किसी का पार्टनर बनेगा ।” 

“पार्टनर बनोगी, क्यों ? सडक पर नंगी 
न घूमोगी ? गेट आउट | चेहरा काला 
करो, जाओ | समझ लो, तुम्हारे लिए 
राबटे मर चुका | तुमने मेरी भावनाओं की 
कद्र नहीं की । मैने तुम्हें छुआ ही क्यों ? 
दो मिनिट. में लुम्हारे-ज॑सी दस आ सकती 


हैं । जाती हो कि नहीं ? उठाकर फेंक दूँ 


बाहर ? ate! creat बनेगा-! गड़बड़ 
नहीं करेगा ! हमको फर्क नहीं पड़ता ! 
फिर से काम करेगा ! जाओ...... निकल 


i. cae नाहिये था, तो हमको जाओ...... वरना...... वरना......” और 
“ay ae Sa वह उसकी ओर बढ़ने लगा . 
। ` > भ कमरे का किराया (सूजी ने इस विस्फोट की कल्पना न की 
१६ ३ 2 २ 
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चै और 


गीं, 4 
याभी 


७ नं गद 
घञ 


e क्म ख 
दि ओसि 
टी 


nde — ngotri 


जि मा 


इण्डर 


र नि 
७9, बहूबाजार 


-अपहरणकारी तल न्दी 


पडों पर दा 


हडेन्सा में चेतना 
इससे क 


और 


हु उसने हथेलियों से चेहरा ढक लिया 
5 कफकती हुई भागी | राबट त भी उसे 
9 व ei 
j दिया । क्रोध ने उसका विवेक गला 


हे ; 


बातें कहने का ? सूजी ने जो प्रस्ताव रखा 
था, उसके पीछे कितनी गहरी शुभ कामना 
पी हुई थी । छि 

॥ कहाँ गयी सूजी ? भावावेश में कहीं वह 
आगे सोचते ही राबर्ट सिहर उठा | 
[उरत वह उसकी तलाश में निकल पड़ा | 
बसे पहले उस कमरे पर गया, जहाँ चीनी 
सं के साथ विस्टन रहता था। कमरा 


RAT, केवल निराशा | सुबह होने तक 
ME थककर चूर-चूर हो गया था | थकान 
क उन क्षणों ने उसे पास के पुलिस-थाने में 
पहुचा दिया | 
“कौन खो गयी है ? बार गर्छ ? तो... 
Aiea!” साजेंट ने भौहें समेटीं । “ देखिये 
/ आप शरीफ आदमी जान पड़ते है 
प जसे आदमियों को इन बदचलन 
र यों के चंगुल में नहीं फँसना चाहिये ।” 


Cf, 


तलाश करवाना चाहता हुँ i” 


' : भी उत्तेजित हो 'गया-' हमारे पास 
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म सलाह माँगने नहीं आया हुँ। में . 


4६, 
अ टापू पर दो लाख शरणार्थी है।” 
GEGEN Sem ` 


फालतू आदमी नहीं हैं, जो फालतू लोगों 
के बीच, फालतू लड़की की तलाश करते 
फिरें | समझ में आयी बात ?” 

लेकिन राबट हिम्मत हारनेवाला नहीं 
था । उसने बैंक की नौकरी अस्वीकार कर 
दी । नौकरी करेगा, तो सूजी की तलाश के 
लिए समय कहाँ से निकालेगा वह ? लेकिन 
सूजी को तलाशने के लिए पैसे की जरूरत 
थी | उसने कौड़ी के दाम पर अपनी कई 
कलाकृतियाँ नाविकों को बेच दीं। दिन- 
रात वह गलियों में भटकता रहता | गमियाँ 3 
बीत चुकी थीं । बादलों ने धरती पर रोना | 
शुरू कर दिया | पुरा शहर सडते घूरे जैसा 
हो गया । 

मिस के ने राबट को कई संदेश भिजवाये 
थे; लेकिन एक का भी उत्तर उसे न मिला 
था । हारकर एक दिन वह उसके कमरे में 
पहुँची और तब तक बैठी रही, जब तक वह 
लौट न आया | में घंटों से तुम्हारा इंतजार 
कर रही हूँ ।” Uae को देखते ही उसने 
उलाहना दिया- कहां थे हुजूरे-वाला इतने 
हफ्तों से ?" ae see 

“अक्सर बारिश में ॥ वह बोला । | 

“राबटं, क्या तुम सूजी को इतना ज्यादा | 
चाहते हो?” मिस के ने पूछा-“सूजी भी | 
तुम्हारा लगाव पहचानती होगी | फिर भी | 


जानता । लेकिन सच कहता हूँ, उसके बिन 


o [il | 


y DI P 2. 


न > i aN 7; vA ; ; 


M o छा. A, 2 


Kee Cx 


जान दत 


धन्यवाद, मैं भी सिर्फ सीजर्स ही पीता 


Bat ये दो सज्जन ही नही-- ७५० वर्षों से भारत 

E a 'के गाँवों ओर शहरों में रहनेवाले, विभिन्न 
श्रेणियों और उम्र के हजारों लोग, 'सीज़स' पीते हैं, 
उसकी तारीफ करते दै ।  'सीज़से! की व्यापक 
[ग उसकी बेहतर कालिटी का सबूत है । “सीजसं 
की अपनी खास खुबी हे--उसके तम्बाकू का 

बढ्या स्वाद भूला नहीं जा सकता ओर : h 

उसकी भीनी सुगन्ध आपको मोजों से भर. 

देती है । जाडा, गरमी या बरसात || 

'सीजस? हमेशा ही शानदार | 


Lt RN न X se BRISTOL &LONDON | | £ 
SC i म १ DE IN INDIA} 
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A “तो मझे तुम्हारी मदद करनी चा हिय | 
4 


A ने समझदारी के साथ कहा । इतने दिनों 
में मिस के ay नील यह अच्छा तरह समझ 
gar थी कि राबट उसे नहा मिल सकता । 
डाह की भावना ने धीरे-धीरे सहानभति 
टर का रूप ले लिया था और यह सहानुभूति 
4 आज सहयोग का बाना पहनकर सामने 
है आयी | वह बोळी- पिताजी का हांगकांग 
Ne की पुलिस में काफी रौब है । शायद वे हमारे 


y लिए कुछ कर सक | 


bie x x x 
X | लेकिन मिस्टर ओ' नील को इस विषय 
X तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं पडी; 
क्योंकि उस रात सूजी राबटं से मिलने स्वय 


P चली आयी । 
Yj, “पहाडी पर का मकान पानी ने तोड 
दिया । उसने बताया- हमारा बच्चा और 
५ नसे मकान के अंदर | पुलिस हमको नहीं 
[ हू जाने देता । हमारा साथ चलो । पुलिस 
— तुम्हारा बात सुनेगा 1” 
लेकित जब तक वे वहाँ पहुंचे, तुफान ने 
मकान को ढहा दिया था । फायर ब्रिगेड 
कमचारी मशीनों की तरह मलबे मे से 
| यल शरीरों व लाशों को बाहर खींच रहे 


| 4 । बच्चों की लाशों के बीच सूजी ने अपना 
'खून पहचान लिया । 
|: फिनिश 17? 


कहा, मानो खद न सुन रही हो- गया 
बच्चा गया | हमन इतना मेहनत किया, 
पाप किया...... सब बेकार ! पापी 
भस हमारा बच्चा | क्यों मरा ? हम 
१६३ ` 


उसन एसी आवाज में: 


-. १३७ 
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क्यों नहीं मरा ? 
सूजी ! प्यारी सूजी ! ” राबर्ट उसके 
हाथ थामकर फुसफुसाया- धीरज धरो ।” 
उसने एक कर्मचारी को बच्चे की लाश 
उठाकर एक सायबान के नीचे रखते देखा । 
“सूजी ! आओ, उधर चलें ! कर्मचारी से 
कहेंगे, तो लाश दे देगा ।” 
“नहीं,” सूजी ने कहा- हम उसे दुसरी 
बार नहीं देख सकता । बच्चा का नया 
सफर शुरू । सफर का बंदोबस्त करना 


चीनी रिवाज के अनुसार सूजी ने नेम 
काक की लड़कियों के साथ मिलकर विस्टन 
के लिए कागज की नकली किताबें बनायीं, 
ताकि स्वर्ग में वह अनपढ़ कुली न बनें; 
कागज का एक रिक्शा बनाया, ताकि कभी 
उसे पेदल न चलना पड़े; कागज का एक 
पुल बनाया, ताकि वह नदी को आसाती से 
पार कर स्वर्ग के बगीचे में जा सके; खाने- 
पीने की कई चीजें बनायीं, ताकि रोज sa 
भरपेट भोजन मिले ; और कागज के 
कपडे भी बनाये, ताकि वह रोज नये-नये 
फेशन कर सके | ये सारी कागज की चीजें 
उन्होंने जला दीं, ताकि लपट और धुआँ | 
ऊपर उठें, faced के पास पहुँच जाये और 
उसकी यात्रा को सरल बना दे । | 
- अचानकं सूजी को कुछ याद आया और 
उसने Use से कहा- हमारा बच्चा स्वर्ग | 


` में किसी को नहीं पहचानता | तुम उसका 
परिचय का खत छिखो । 


“बोलो...... ” Ude लिखने sort | 
हिन्दी डाइजेस्ट 


पुजी वांग 


í लिखो 
“दै उर 


जब खत 


१०० रु० और ५ ४० S 


SE खरीदे जा सकत 5 उस बालः 
Ree 

: हर मूल्य के बिके प्रति १ करोड रुपये के बाण्डो पर दोनों में से | 
Re: प्रत्येक निकासी (डा) में इनाम इस प्रकार दिए जाएंगे: ae 
| १०० २० वाले बाण्डो पर ५ Ro वाले बाण्डो पर बापू का भा 
हे लोग कठिन 
१ इनाम ५०,००० Ro 2 इनाम . १५,००० " जारही थी | 

२ इनाम ` प्रत्येक २५,००० Bo का २ इनाम प्रत्येक १०,००० BL 
को बद्धि से 
५ इनाम प्रत्येक १०,००० रु० का १० इनाम प्रत्येक ५,००० ४ ` oe 
१० इनाम प्रत्येक ५,००० Fo का २५ इनाम प्रत्येक २,००० छन लगी । 


i ७५ इनाम प्रत्येक २,००० रु० का Roo इनाम प्रत्येके १,०५० 
१५० इनाम प्रत्येक १,००० Fo का ३३० इनाम प्रत्येक : 


कल २६२४ इनास 5 ` कुल ५६८ इनाम 
जिन लोगों के पास ये बाण्ड होंगे वे १९६४ में होने वाली इनामों की af 
में भाग लेने के हकदार होंगो। , 
ध्रनबिके बाण्ड पर इनाम नहीं दिया जायगा । 
५ ad बाद बाण्ड के पकने पर १० प्रतिशत लाभ (प्रीमियम) E 
इनाम की रकम प्रौर लाभ दोनों पर ही प्रायकर नहीं लगेगा। म 


E खत विस्टन मा किकळत्रवंवा०ल्यात्र shmaj Powhaatibtnt CREAS SndeGardota | रहीं PE 
बहत अच्छा | विस्टन का राबट A 

से aga गहरा दोस्ती । राबट सूजी की दुनिया ने रावर्ट को बहुत कुछ 

बडा पेंटर | आदर के साथ सिखाया । यों तो इस दुनिया में सीखने के 


बहत 
= । लिए इतना है कि पूरी उम्र कम पड़ जाती 
। “इसपर पता, किसका fod, सूजी ?” है। लेकिन wae ने अपने सीमित ज्ञान 
“psa कि यह खत ,जिसका पास पर ही संतोष किया । 
F उसका पास पहुँचे ।' “सूजी डालिंग, आज में अमरीका के 


जब खत पूरा हो गया, तो सूजी न उसे दो टिकट लाया हूँ । याद है, उस तिब्बती 
छती तीली दिखा दी । नम काक होटल ज्योतिषी ने क्या कहा था तुमसे ? ' सूजी 
| उस बालकनी से आकाश की तरफ उठते को बाहों में समेटकर एक दिन wae 

॥एँ को सूजी की भोली और विश्वास से लोमेक्स बोला | 

x 
त्याग की शक्ति 

कटक से कुछ दूर एक गाँव में विराट्‌ सभा थी । हजारों आदिवासी इकट्ठे हुए थे । 
4 का भाषण था । उडिया अनवाद की व्यवस्था थी । पर यों भी उनका संदेश समझने में 

कठिनाई अनुभव नहीं कर रहे थे । हृदय से निकली वाणी सीधे हृदय में पठती चली 

a रही थी। सब उनके पावन दशनो से ही निहाल हो रहे थे; क्योंकि वे उस महान्‌ आत्मा 
aut बुद्धि से नहीं, हृदय से पहचानते थे । 

। भाषण के अंत में बापु ने हरिजन-फंड के लिए चंदा माँगा । पाई-पेसे की बारिश 
हीने लगी | तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लड़का मंच के पास आया और उसने एक लम्बा, 
तजा काशीफळ बापु के सामने रख दिया । बापू ने उसे स्वीकार करते हुए 

श- कहाँ से लाये ?” 

मेरे छप्पर पर इसकी बेल है बापू | 

इसे मुझे दे दोगे, तो आज सब्जी किसकी बनाओगे ?” 
नौ गे ने कहा है कि इसे महात्माजी को दे आ । आज हम लोग बिना सब्जी के काम _ 
बापु मंच पर खडे हो गये और उसे ऊपर उठाकर सभा को दिखाते हुए बोले- 
देश हजारों वर्षो से विदेशी आक्रमणों का सामना करते हुए भी टिका हुआ है, उसका . 
पह त्याग की शक्ति ही है । खुद न खाकर दूसरों को दे देने को भावना से ही दुनिया 
पता टिकी हुई है ।” | . -रामनारायण ना० पाठक 


o Ñ 


/ @ के एक व्यापारी के रुप में ६ ~ — 
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कृ op की कोशिश करता हूँ। इसार | 

a 
दुकानदार सरोदनी पड़, तो स्वमावत न | 
act | 


3 क्योंकि, यह मजबूत होती है 
० वदरत कर सकती हे और e | 


आरामप्रद तथा हल्की होती R | 


>) \ सायकिलों में अग्री जाने छग 


दिखाऊ | 
अधिक आराम के लिये he सिल्वर न 


सीट लगाइये wa fre 
। औसत अ 
गरीब शा 
aa रेले के cic भ॑ 
तो भी 
कमजोर 
हों कि ६ 

| घ्रः तक 
प्लास्टिक 


_ आपको : 


_._ अधिक शक्ति... 
- अधिक ताक़त 


. ' उ्लुकोबिटा विशुद्ध विटामिन डी am 
. डर है। यह आपको शीघ्रता. से अधि र 
करता है। ग्लुकोविटा, के et 2 
करने से हड्डियाँ, wig और गरेर 

शक्तिशाली बन जति हैं। 


` ज्लुकोबिटा सवोत्तम | म ` 
_ शक्तिदायक खाद्य पदार्थ हं। - | 
प्रतिदिन सेवन कीजिये। [कि 
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क 


| ce | 


दी-व्याहों में पहले चाँदी, सोने के 
al जेवर और बर्तन दहेज में देने का 

| रिवाज था । कुछ दिन बाद कांसे और 
पीतल के भारी और टिकाऊ बर्तन दिये 
जाने लगे । आगे चलकर .वे भी हलके 
दिखाऊ और सस्ते हुए । फिर जर्मन 
विकी सिल्वर ने उनकी जगह ली । और आज 
। जब कि देश के ६९ प्रतिशत व्यक्तियों की 
। औसत आय १९ रु० महीना रह गयी है, 

। गरीब शायद अब टीन और एल्यूमिनियम 

* _ के टोंटे भी दहेज में न दे सके और अगर दें 
तो भी भूख, बीमारी तथा गरीबी से 
कमजोर लड़की-दामाद शायद इतने fae 

' हों कि धातु-पीतल के पात्रों को उठाकर 
घर तक न. ल जा सकें । तब उनके लिए 
ee का हलका दहेज ही उपयुक्त रहेगा। 
पूत के पाँव पालने में ही दीख जाते 

हे. । बाजार में हर चीज प्लास्टिक की. 
। हिने लगी हे, हलकी और सस्ती | भले ही 
हवाई wet की geal से पाँव की 
whe और एग्जिमा-पीडित क्यों न 
जाय, चूडियाँ आग पकड़नेवाली और. 
"श्वा ही क्यों न हों, सस्ती और 
SNS रंगीन चीजों से शौक पूरा करने- 
SE अन-साधारण उन्हे पहनेगा a | 
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.या आंशिक समन्वय होता 


दुबारा नहीं पिघलाया जा सकता । टूट _ 


-पिघलाकर फिर से उपयोग में लाया 
सकता 


१४१ 


Zs 
४2222 
ह क Z i र टु 


i, 
वर्सा 


बाजार आज प्लास्टिक की चीजों से अटा 
पड़ा हे । बिजली के स्विच, तार आदि 
अनेक उपकरण, पेचकसों के हैंडल, दावातें, 
खिलौने, आईनों के केस, बरसातियाँ, 
बरतन, सूटकेस, नायलान आदि सभी 
aaa प्लास्टिक का प्रवेश होगया है । 
प्लास्टिक वस्तुतः क्या है ? कार्बनीय 
पदार्थो के समूह में ऐसे एक या अधिक 
पदार्थो का जब आक्सिजन, नाइट्रोजन, 
हाइजन से तथा दूसरे एसै प्राणिज या 
अप्राणिज तत्वों के साथ, जो. कोयला, 
पेट्रोलियम, कोषाणु, लवण, वायु, जल, 
चूना,. गंधक आदि से प्राप्त होते हैं, पूर्ण 
है, तब प्लास्टिको 
की उत्पत्ति होती है । 
ˆ प्लास्टिक प्रायः दो प्रकार के होते 
हँ थर्मो . स्टेट तथा थर्मोप्लास्टिक । 
थर्मोस्टैट को एक बार पिघला लेने पर 


फूट जाने पर दूसरे रूपों में ढाला नहीं जा 
सकता | कितु थर्मोप्लास्टिक को दुबारा 


| लकड़ी के बुरादे, अभ्रक, | 
कपास, एस्बस्टस, डोरी, रंग 


५ 
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लिए यह 
प्लास्टिक 
ड्स तथ्य 
। कि हमारे 
व्यापार अं 
a प्लारि 
। सुविधा-जः 
बले में इ 
उससे भी 
conte 
बडी मजेद 
में बिलिय 
हाथी-दाँत 
बाजार मे 
अतः जान 
तेजाव में : 
बिसलिन : 
किया और 
घोलकर ६ 
fear) य 
ढारी जा. 
| दिया गय 
'कामोमे; 
उसमें गुल 
->€ सुरक्षा के लिये | W Be 
 उदारतापूर्वक - | 
दान दीजिये १९६३ 


|: द्व, आकार औररगद 
छ हास्टिकों के उत्पादन म प्रयुक्त होन- 
बाला प्रायः सभी कच्चा माळ बुत इस्ता 
और प्रायः अन्य कारखानों का उप- 
उत्पादन मात्र होता है | भारत-जैसे देश के 
लिए यह बड़ी बात हैं । दूसरी सुविधा 
| प्लास्टिक उत्पादन की सुगम तांत्रिकी । 
इस तथ्य का महत्व विशेषत इसलिए है 
कि हमारे देश म दक्ष तत्रज्ञ दुलभ | 
व्यापार और व्यवहार दोनों को ही दृष्टि 
से. प्लास्टिक-उत्पादन लाभदायक और 
; जनक है । अन्य वस्तुओं के मुका- 
बले में इसका दाम भी एक चौथाई या 
से भी कुछ कम पड़ता हूँ । 

' प्लास्टिक की उत्पत्ति की कहानी भी 
बड़ी मजेदार है । सन्‌ १८६८ में अमरीका 
में विलियर्ड खेल की Te बनाने के लिए 
_हाथी-दाँत का अभाव हो गया था । 
बाजार में गेंदों की माँग ज्यादा थी । 
अतः जान ह्याट नामक छीपी ने शोर के 
| जाब में कपास के रेशों के घोल से पाइरो- 
| हिसलिन नामक एक नया सार-तत्व प्राप्त 
क्रिया और उसंमें कपूर की ठोस टिकियाँ 


A 


लकर कृत्रिम हाथी-दाँत का आविष्कार 


Fr S पातर 


अराजक 


Fs TN 


जा सकती थी | इसे सेल्यूलायड नाम 
गया । आगे चलकर वह बहुत से 
5 1 म उपयुक्त होने लगा | दंत-विशेषज्ञ 
गुलाबी रंग मिलाकर उससे बनावटी 

लिए मसूढ़े बनाने लगे । मोटर- 
की खिड़कियों के पर्दे भी उससे 


पर 


f 
ढ 
| 
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-जा सकता है । आँख धोने की गिलसियाँ 


या। यह नयी वस्तु किसी भी आकार में ' 


ररकण 


बहुत-सी चीजें भी इस नयी चीज से बनीं । 
इसके पूरे इकतालीस बरस वाद 
प्लास्टिक ने दूसरा बड़ा कदम उठाया । 
सन्‌ १९०९ में डाक्टर बैकलेंड ने फिनौल 
फार्माल्डिहाइड-रेजिन के एक नये सम्मिश्रण 
का आविष्कार किया, जो आगे चलकर 
बेकलाइट नाम से प्रचलित हुआ । इसके 
बाद सन्‌ १९०९ से १९२६ के बीच अन्य 
दो प्रकार के प्लास्टिक ढूँढ़ निकाले गये । 
एक था ठंडी ढलाई द्वारा प्रयोज्य और 
दूसरा छेने से उत्पाद्य | इसके बाद सें तो | 
नये-नये प्लास्टिकों की बाढ़-सी आ गयी । i 
आज ३० से अधिक किस्मे हूँ । 
अभी तक वह हमारे देश में प्छास्टिक 
जिन-जिन क्षेत्रों में उपयुक्त हुआ है, उनसे 
ही उसकी सम्भावनाओं का अनुमान लगाया 


टेलीफोन, विविध प्रकार के हत्थे, दात तथा 
बालों के ब्रश, बरसातियाँ, बिजली के | 
उपकरण, रसोईघर के सामान, सेफ्टीग्लास 
की भीतरी परते, मेजपोश, स्वयंचालित | 
पंखे, पेन्सिळें, औद्योगिक सांचे, स्तानागार 
की आराइरों,इमारती पतरे आदि प्लास्टिक 
की अधिकार-सीमा में आ चुके हैं । 

आगे चलकर प्लास्टिक मानव 


कहा नहीं जा सकता | कितु इतना तो सच 
ही है कि आगामी वर्षों में मानव-जीवन 
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जीत के लिए जी-तीड़ मेहनत 


विजय के लिए श्रापका काम भी बहुत जरूरी है । मातृभूमि बी 


क्ष के लिए हमारी सीमा पर लड़ रही सेनाग्रं को सुदृढ़ करने, रा | 
को ग्रधिक साधन सम्पन्न बनाने श्रौर सभी मोर्चा पर प्रहार-शक्ति सब | 


करने के लिए प्रत्येक को उत्पादन बढ़ाने के वास्ते जी-तोड़ मेहनत करता 
आवश्यक है। | 


चाहे विशाल ग्रौद्योगिक-कारखाना हो यां मशीन शॉप, चाई 
फाउन्डर हो ग्रथवा खराद, सभी प्रकार का काम करने वाले लोगों 
. उत्पादकता बढ़ाने और प्रधिक उत्पादन के लिए ग्रधिकाधिक परिश्रम 
करने का समय श्रा पहुंचा है । हमें इस बात का पक्का इतजाम करता! 
कि सैनिक mal तक we देश की अन्दरूनी जरूरतों के लिए. ग्रावर्शा 
वस्तुओं की सप्लाई का प्रवाह निरन्तर और निविघ्त चलता रहे। 


कोई कोर 
उपकरणो 
प्लारि 


"। का प्रभाव 


कूद के मै 
मनोरंजन 


` प्लास्टिक 
। में होते र 


| ९ छत 
॥ ie oy पलस्तर, फर्नीचर ० खोल, 
d) बरतनों के ढक्कन, दरवाजा आ fas 
कियों के परदे आदि प्लास्टिक के हाँगे | 
यहाँ तक कि आपके जूते और कपड़े तक 
| इसी मसाले के बनने लगेंगे । जिदगी का 
|| कोई कोना ऐसा न रहेगा, जहाँ प्लास्टिक- 
उपकरणों का प्रयोग न हो । . 
प्लास्टिक के पदार्थो पर ऋतु-परिवर्तन 
। । का प्रभाव बहुत कम पड़ता हे । अतः खेल- 
॥ कद के मैदानों और व्यायामशालाओं तथा 
॥ मनोरंजन के खुले स्थानों के लिए उपयुक्त 
। प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण बड़े परिमाण 
में होने लगा हे । माइक्रोग्रूव्स, जो ग्रामो- 
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के रंकार्डा के बजाने के काम आते 
हैं, प्लास्टिक से बनने लगे हैं । पानी की 
नलियों और नाल्यिों में भी प्लास्टिक 
काम आने लगा है । इससे बने गद्दे-गहियों 
और कुसियों को पानी और धूप का कोई 
डर नहीं । ये न मैली होती हैं, न फटती 
हैं । सादे गीले कपड़े का पोचा ही इन्हें 
साफ-सुथरा बना देने के लिए काफी है । 

इस प्रकार मानव-जीवन के हर पहल 
को अधिकृत करनेवाला प्लास्टिक, संसार 
का एक महान्‌ चमत्कारी पदार्थ बनता 
जा रहा हे | हमारे गरीब देश में यह सस्ता, 
सर्वसुलभ प्लास्टिक स्वप्निल स्वर्ग की 
कामना मजे में साकार करा सकता है । 


x 


नालंदा की भावना 
नालंदा विश्वविद्यालय का नाम अधिकांश शिक्षित भारतवासियों ने सुना होगा; 
लेकिन नालंदा ' का अर्थ थोड़े ही लोग जानते होंगे । मुझे जो अर्थ बताया गया हे, वह ठीक 
ह है या नहीं, यह तो वेयाकरण या पुरातत्ववेत्ता जाने; लेकिन उसकी भावना इतनी सुंदर 


| 


त है कि अर्थ ठीक न भी हो, तो मे उसे अपनाना चाहता हूँ । “ अलम्‌ ' कहते हें पर्याप्त को, जैसे 
i F ' इत्यलम्‌ ” और “ अलमतिविस्तरेण ' आदि में । 'नालंदा' का अर्थ हुआ कि हम अलम 


| अर्थात्‌ पर्याप्त नहीं देते हे, और देने की आवश्यकता बनी रहती है । यह बात ज्ञान के क्षेत्र मे 
r ३तया लागू होतो है । जितना ज्ञान अध्यापक देते हँ, उससे ज्ञान की इतिश्री नहीं हो जाती; 


mY 
ae 


a ली 


कि जो कुछ वे समय, 


भावना 


हत 
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aa और देने की गुंजाइश बनी ही रहती है उसकी सतत पुति करते रहना शिक्षक और विद्यार्थी 
| दोनों का काम है । यह परिपुति अतिरिक्त अध 
ह नालंदा की भावना दोनों ओर चाहिये । शिक्षक यह समझें कि जो वे देते हैं, वह पर्याप्त 
हं है, और भी विस्तार एवं ब्योरे के साथ देने की आवश्यकता है; और” नद्यार्थी यह समझें: 
सेवा, अवधान और परिश्रम के रूप में दे रहे हे, 4५ पर्याप्त नहीं है । 
हर एक शिक्षा-संस्था ' नालंदा ! का रूप धारण कर सकती है । दोनों ओर से देने की 
ae होनी चाहिये । तभी आदश शिक्षक और आदश विद्यार्थी का संयोग हो 
। 


न्ययन और * परिप्रश्‍नेन, सेवया ' होती हे । 


- डा० गुलाबराय 
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सहानुभूति" 
। स्वर्गीय डा 
। च्छेदो में f 
कि कवियों 
ord में र 
। विस्तृत 


घारियाँ, चेक, डावी, पजामा 
ब्रस. : B | 


ट 
स्क्रीन प्रिट साडियाँ 


वर ATE 


Ba) 


c 


दोनो के लिए, अरविन्द "के: बल श्रेष्ठ 
IS ए 


CISTA, ३६०२, २६१२ 


' प्लेटिनम, मशहूर 


नाते हुए कुम्हार मात्र मिट्टी से विमिन प्रकार की आङ 


ग हवे का निर्माण कर लेते हें। महाराजा और कुम्हार 


T 


ae 
यु 
न: 


cy महातजाश्रों के किससे कहानियों * बाला प्रदेश होते हुए की राजस्थान जिस TR 
eget अन्य सभी बातों के लिए प्रख्यात है- उसी प्रकार मिट्टी के asa बनाने की कला 


“छपेलान,वाइल, पाप्ली 


Ta, टसर 
लियो और बु 


२२ फुल वाइलें 


२२ 


~ 


x 
"र. 
ane 


कप से कपडो की आवश्यक्ता की पूर्ति करते हैं ... ययपि उत्रका निमी धार प्राक. 


सैन्फराइज्ड पाप्ली- 


आधनिक कविता में विषय ओर शली 
लेखक : डा० रांगेय राघव; प्रकाशक : राज- 
| पाल एंड सन्स, दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या ३५२ 
मूल्य : दस रुपये । 
) हिन्दी में अभी तक नयी कविता पर 
। सहानुभूतिपूर्ण विवेचनों का अभाव है! 
स्वर्गीय डा० रांगेय राघव की इस ११ परि- 
। च्छेदो में विभक्त पुस्तक में नयी भावधारा 
कि कवियों और उनके काव्य को सही परि- 
“rea में रखकर देखने का प्रयत्न है । 
` विस्तृत भूमिका में लेखक ने आधुनिक 
काव्य की 'नवचेतना' की व्याख्या की है 
भोर समझाया हैं कि 'नवचेतना' काव्य 
मे प्रतिष्ठित सत्य, शिव और 
REC को नया रूप देने का ही 
MAR | लेखक ने दिखाया है 
ह गय उपमान और नयी 
विन छबियोंवाली आज की 
गी कविता स्वाभाविक और 


. फि छा कीआ 


में कवि अभी तक एक पूर्ण जीवन-स्वप्न नहीं 
खोज पायं g नयी कविता व्यक्ति और 
समाज के सम्बंधों का गहरा विश्लेषण ही 
नहीं है, वह व्यक्तित्व के विकास की भी 
ज्वलंत कहानी हे । लेखक का आधुनिक 
कविता का. सर्वेक्षण व्यापक समाजवादी 
दृष्टिकोण पर आधारित हे | 

सामीप्य और संसर्ग के आलम्बन' में कवि 
के संवेदनशील संसर्ग और प्रक्ृति-सौंदर्य से 
सम्बद्ध अनेक कविताएँ उद्धृत हे | आस्था 
और मूल्यांकन में लेखक का प्रतिपाद्य है कि. 
व्यक्ति के अनेक स्तर, सामाजिक सम्पर्क 
स्वाभिमान, वैयक्तिक स्वत्व उन सब में एक 
निश्चित मूल्य की आस्था 
अनुस्यूत होती हे । 
. 'अभिव्यक्ति और विधानः | 
में. अनेक नये कवियों की 
-चेद्रमा-विषयक कविताओं की 
मीमांसा है। संवेदना और - 
स्वानुभूति में दिखाया गया | 


उसके आधार भी नय ह। 
कितु वह सर्वत्र ममता-भरा | 


है कि प्रकृति के प्रतित ये | 
- कवि के अनेक दृष्टिकोण हें। | 


ST CR कण गण 
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हृदय लिये हुए है । नया कवि प्रकृति से और 
अधिक तादात्म्य चाहता है; परंतु वह 
उसका रूप निस्चित नहीं कर सका हे 
वह एक नया पथ चाहता है।' 
प्रकृति, धर्म और दशंन' में लेखक 
कहता है- जीवन की आस्था आज प्रकृति 
से उपदेश लेती है, उससे लड़ती है, उसे 
प्यार भी करती है। कवि सामाजिक 
बंधनो के विरुद्ध विद्रोह क्‍यों करता है 
इसका समाधान समाज और युग-सीमा' 
में मिलता हे । आत्म और लोक-संवहन' 
मे राष्ट्रीय आंदोलन, देशप्रेम और जन्म- 
भूमि-विषयंक नयी कविताएँ और 'बिम्बी- 
करण और उदात्तीकरण और सामंजस्य' 
मे नये हिन्दी कवि की बिम्ब-प्रकाशन की 
क्षमता और माटी तथा प्रकृति के प्रति उसके 
उदात्त दृष्टिकोण को समझाकर, अंततः 
'मानव-संस्क्ृति' के अंतर्गत लेखक ने उन 
कविताओं की चर्चा की हे, जिनके विषय हैं- 
नये कवियों का idea तथा समाज की कठो- 
रता एवं आथिक विषमता के उन्मूलन द्वारा 
सच्ची मानवीय संस्कृति की प्रतिष्ठापना । 
सन्‌ १९३२ से १९५८ तक पच्चीस 


. वर्ष के कवियों की कविताओं का संकलन. 
और विवेचन कम श्रमसाध्य नही है। लगभग. 


४२५ कविताएं अविकल रूप में उद्धत हे । 
पाठक कभी-कभी सोचने लगता है कि यह 
आलोचना-ग्रंथ है या नथी कविताओं का 
संकलन | लेकिन इससे नयी कविता के 


Hel उत्कृष्ट नमंनों के रसास्वादन का. 


अवसर मिल जाता हैं। इस प्रकार यह 
नवनीत 


सख्या $ १४७ 


ने इस देशको सारे जहाँसे भर 
कहा था : 


; SRT 
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सुरज : एक 'मेट' की 
रोज आता है ‘| 
सबको बुलाता है, 
कास सं लगाता है i 
शामको 

मजदूरी देकर, 

( स्वयं कुछ लेकर ) 
घर जाता है । 

रोज आता हे- 

उसे क्या मालूम कि 
हम 

किस तरह जीते हैं ! 
केसे उसकी गरमी को 
पीते हें ! 


oO SD "DY DE” TH “TT i DEE DH R= FE FE IE] 


-शकरलाठ N 2. 
| X छाप 
ग्रंथ साहित्यानुरागी पाठकों शे | : 
के शोध-छात्रों दोनों के लिए रह 


— डा० शिवस | नद 


लेखक : नागार्जन; प्रकाशक ' र 

एंड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली 
मल्य : तीत ९. 

` आजादी मिलने से बहुत पह 
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पता 
स्ट |! 


_ कोल्ड क्रीम, स्नो, 
| पावडर, हेयर इल, 
साबुन और ब्रीलियेन्‌टिन 


है एवं पोमेड इत्यादि । 


o ९ दही. प्रार. ए. एंड कं०., बम्बई २ - कलकत्ता १ - मदास £ 
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बढ़िया किस्म ओर सेवा के छ| 
cul 
आपका प्रिय निशान 


फायरस्टोन 


| ब 


दुनिथा के लाखों मोटरवालों और ET- 
संचालकों की नजर में फायरस्टोन “गुणों 

की खान हे-ओर इसके बहुत अच्छे कारण 

भी मौजूद हैँ । टायर और रबड़ के अनु- 
संधान के मामले में फायरस्टोंन दुनिया में 

` अग्रणी हे संतत चुनौती स्वीकार करते 
हुए वह आज सर्वोत्कृष्ट और कल उससे 
भी बढ़िया टायर बनाता है | और पिछले. 

` २२ वर्षो से फायरस्टोत. इसी ढंग से 
भारत में टायर बना रहा हे । दर असल 

. आपको मोटर का कोई भी हिस्सा फायर- 
स्टोन ठायरों से अधिक, पुरी तरह से परखा 
हुआ नहीं है । जब आप फायरस्टोन . 
खरीदते हे तब भली भाँति यह भी जानते 

हैं कि आपको कितना लाभ होगा ।  : 


अतिरिक्त सुरक्षा और बचत के लिए लीजिये _ 


_ CC:0: In Public Domain. G 


|... aaa हैं इसकी, ये आशियाँ a | 
पर जैसे ही यह आशिया आजाद हु 
२ इसकी देखभाल खुद इसकी बुलवुला 

i हाथों में आयी, इकबाल की शायरी का 

गराजा बिखर गया ।...नेय शासन के साथ 


के fr 'लबलों' की शक्ल ही बदल गयी ! 
| बदली हुई वुलबुलों की असली शाक्लों 


का हू इज ह है यह लघु उपन्यास । 
बापू की दुहाई के कल्पवृक्ष के नीचे 
N अपने क्षद्र मनोरथ साधनेवाली इन सिद्धि- 
म बुलबुळों' के मुखौटे हटाकर उनका 
॥ वास्तविक रंग-रूप सामने लाना इस कृति 
॥॥ का प्रयोजन है | 
|| mo मिनिस्टर बाबू नरपति- 
॥॥ नारायण frat की इकहत्तरवीं वर्ष-गाँठ 
fe हीरक जयंती' के तौर पर मनाने का बृहद्‌ 
आयोजन किया जाता है । इसलिए नहीं 
कि वे वस्तुतः अपने प्रदेश के गौरव थे, 
Bale इसलिए कि ऐसे आयोजन से एक 
BAER और चालीस अलीबाबाओं ' का 
8॥ ४ राजनीतिक उल्लू सीधा होता है | 
| oyi -उद्योग-पवं से 
| तक 


| स्वाथे-संघान के 
| अभियान की परत 
| पर परत खोलता 


'.जाती है, अपने वैधव्य और घरकी घुटतसे . 
-ऊबकर अपनी ताम्रा जयंती मना डालती - ह 


` -है । अपने परिवेश का सजग अध्ययनं, ` 
करके. शब्द-सिल्प द्वारा एक विशद व्यंग्य-व्यूह 
_ रचकर खड़ा करना, उसकी लेखनी का | 
हमारे निजी वैशिष्ट्य है। एक महंतजी का 
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सामने लाये जाते हैं । बीसौं ठछद्यवेषी 
पात्र इस लघुकाय उपन्यास में अपने 
करतब दिखाते हैं । 

मृगांकजी हैं, जो मिनिस्टर साहब के 
पालतू कवि हैं । अभिनंदन-ग्रंथ-नाटक के 
हीरो ! ग्रंथ की ओट में आठ-दस हजार की 
रकम खुद दुह लेते हैँ । विधवा मंजुमुखी 
देवी हैं । बाबूजी की दया-दुष्टि से आपका 
विकास अभिनेत्री के रूप में हुआ है । | 
फिल्म-लोक की अभिनेत्री नहीं, बाबूजी के 
राजनीतिक गुट की अभिनेत्री भी । हीरो 
स्वयं बावूजी हें । यश-कामना से सर्वथा । 
अलिप्त ! (यद्यपि अपने यश की छवियाँ 
फोटो-अलबम में देखने का बडा चाव 
हे ।) परनारियों से रोमांस रचानेवाले 
बाबूजी वैभव से रहते हैं, कुटिल हैं; पर 
'मिठास-भरे' व्यक्ति माने जाते हैं। हजारों 
का भला करते हैं- आगे चलकर निजी 
स्वार्थ जो साधना है। लड़का अवैध व्यापार 
से लाखों बना रहा है । और लड़की ! 
वह जिस दिन बाप की हीरक जयंती' मनायी 


है-अपने प्रेमी के साथ भागकर ! =e 
छोटे-से कैन्वास पर पौने दो दर्जन पात्रों | 

का मार्मिक चरित्र-चित्रण सफलता के साथ. 

करना, लेखन-कौशल की एक बड़ी उपलब्धि 


hrs). 


` उस परम तेजोमय से उद्भूत एक चेतन प्राणी तो है ! और | होने के हो” 


परिचय यों एह ऽ AVE Sanh Foufapögg Chenna ape sGangetr वरवस करा, Nee 
खिलाकर वैकुंठ-लोक पहुँचा दिया, फिर हर शाख पे उल्ल बेढे रो 
रोते हुए गद्दी पर बैठे ।...... आधा दर्जन र 

भगतिनों के उद्धारक ।” ऐसे अवसरवादियों 


अंजासे-गुलिस्ता दया होगा? 
शिल्प का प्रवाह कुछ 


७ ` (EG ~ a एसा y 
का बड़ा स्पष्ट चित्रण है, जो अंग्रेजों के इस कृति में एक साथ नाटक र 
वक्‍त में अंग्रेजों के थे और अब कांग्रेसी E 


उपन्यास सबका आनंद आता ३ 
नेता हूँ, जो अपने इलाकों को अकाल यह रचना स्वातंत्र्योत्तर भारतीय: l 
ग्रस्त ' घोषित करवाते हैं और अपनी व्याप्त स्वार्थ-लिप्सा पर एक यंग 
चाँदी बनाते हे | लोलुपता की यह लीला 
x 
पुणता को ओर 


मे जब-जब जीवन में झंझावातों से हतोत्साह हुआ, घबराया, तब-तब विक 
कचोटता हुआ बोला : 

“ तु स्रष्टा है, दुरदर्शी है, भविष्य का निर्माता हे । अपनी समस्त बिखरी ग 
एकत्र कर, संगठित कर ओर अपने में आत्मबल की अग्नि को प्रज्वलित कर । यरि ३ 
मे, झंझा से जूझने में, तेरी बाह्य शक्तियों की पराजय भी हुई, तब भी वह भावी 
लिए पथ-प्रदर्शक बनकर, तेरे प्रयास और साहस को अमरता प्रदान कर देगी; ah 
रूप में, वह तेरे उज्ज्वल भविष्य एवं सत्‌पथ की निर्णायक बनकर तेरे आत्मबल 
प्रदान करेगी । बिना जूझे हो झंझावातों से हार मान लेना पुरुषत्वहीनता को ए 
है, कायरता हे, अजेय आत्मबल का तिरस्कार है, मानवता के प्रति विद्वासघात| 

मेरे लिए विवेक का उपर्युक्त कथन सदेव पथ-प्रदर्शक रहा है, प्रेरक रहा है j 
जब कभी कोई झंझानिल सम्मुख आता है, तो अपने संचित अनुभवों के आधार 
अपने से यह कहता हूँ :: 


“ तु प्रभुता-सम्पन्न न सही, सर्वशक्तिमान्‌ न सही, पूर्ण न सही, देव 17 


के व्ये 
निद आलोक शीः 


वह शक्ति है, क्षमता है, जिसके बल पर तू पुर्णत्व के अधिकाधिक निकट प 
सतत प्रयत्नशील हो सकता है, निरंतर अपनी अपुर्णता में कमी ला सकता हवर 
शील कहलाने का अधिकारी बन सकता है ।” 3 
8 : 2 झव “भल - सुधार | gi | 
“तवनीत' जनवरी १९६३ में प्रकाशित रचना “अंतिम सीढ़ी पर Af 

नाम भूल से 'बी०एस० पटेल' छप गया था। सही नाम 'सी०बी०एस० पटक | 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TORT ” Arya Samaj Foundation Chennai and eGang' 


A 
; भी एक 


बाइसिकिल चाहिए 


शानदार और सुन्दर फिलिप्स साइकिल 
आप जैसे, आज के कार्यव्यस्त युवकों 
की जरूरतों को पूरा करने के लिये 
बनाई जाती है | पक्के पानी चढ़ाये 
इस्पात से बननेवाली यह साइकिल ऐसी 
mgd? कि बुरी से बुरी हालत में 
भी बिल्कुल ठीक चलती हे । करीब 
७० वर्षी से सारी दुनिया में मशहूर : 
गो; ओँ ह फिलिप्स साइकिल, टी० आई० 
wai mia के आधुनिक कारखाने में 
रा को पाँ एम रीति से बनती है। 
mani 
रहा है” 
धार प. 

iy 


४882 


देवी 
के ही ती' 


टी० आई० साइकिल्स आफ इन्डिया, अम्बात्तुर, मद्रास 
१0011 
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आप का मुन्ना ... खस्थ और हंसमुख ... 
ऑस्टरमिल्क के कारण- क्योंकि यह माँ के 
दूध के समान है। ऑस्टरमिल्क विशुद्ध दूध से 
वनता है, और-मुन्ने को जल्द हजम होने के 
लिए ऑस्टरभिल्क विशेष विधि से बनाया 
जाता हे। रक्तहीनता की रोकथाम के लिए 
लोह और मजबूत हड्डियों और दाँतों के लिए 
विटामिन डी इस में मिलाये जाते हैं। 


_ 7 00 In Pubic Domain. Gurukul angi Colleton, Haridwar 8-50-B. प्रा 
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ga: 'ऑस्टरमिल्क 
पक (अंग्रेजी में)... ना 
देखभाल के बारे मे सभी आधुनि xh 
दी गई हैं। डाकखर्च के लिए 27 
- इस पते पर भेजिये; 'ऑस्टरमित्क, १ 
पोस्ट आफिस बक्स नं. २०२, ब 
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aga लावण्य या.... | 


जादुई 

“सुंदरता को रक्षा 
के लिये प्रतिदिन 
आवश्यक हँ 


अफगान 


सोंदर्य प्रसाधन _ 


> 
और 
आरोग्यकारी 


Sieh Se 


mick 


इस ऐटिसेप्टिक मरइम से धब्ये नदी लगते और 


जला - फटा - घाव 


चिपकती मीन और 
Gi) अन्यं छुतैलो चमे-पीरामो छै 
बंगाल हम्युनिटी की बनाई हुदै हालत मॅ 


001222 बेंगाल केमिकल का 
ag सुधित ब्राह्मी केश तेल , 


वळी कातैगरी के साथ सुमंचित यह आशुर्वैदिक 
- केश तेल मस्तिष्क को शीतल और ; 
शान्त स्थल है। mE 
नियमित व्यवहार से मापसिक 
कन्ति दूर होत्री है ओर 
आराम की नोंद आती: है । 
` केशों की स्वस्य बृद्धि में 
भी यह सहायता करता है। . 


sO केमिकल . 


कलकत्ता ० बम्बई ० त = ता 


~ 


Eris 
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सफ़ेदी लाइयै : 


उन्हें चमकदार ओर ळव्कलक- 


सफ़ेद बनाइये 


टिनोपाल की सफ़ेदी और टिनोपाल कितना किफ़ायती है ! 
aS iy को टिनोपाल की सफ़ेदी दीजिये- टिनोपाल की सफेदी के लिए आपको समय 
KS कपड़ों को लकलक और या पैसा aga ही कम खर्च करना पडता है।: 
aes बनाती है | केवल टिनोपाल केवल एक चौथाई चाय चम्मच टिनोपाल- | 
पके सफेद कपड़ों को वास्तव में चमक- एक बाल्टी भर कपड़ों को सफेद बनाने 
दार बना सकता है | लिए पर्याप्त होता है । ; 
याद EE 


थोड़ा सा 


टिनोपाल 


सफेद कपड़ों को अत्यधिक 
सफ्रेद बनाता है 


टिनोपाल जे. आर. गायगौ, एस. ए. बाल, ts 
स्विटसरलेष्ड का रजिस्टर्ड टेड मार्क है। ' | 


: त सोल डिस्ट्रीब्युटर्स: 
चात हठ? 11-29 लहड रात रडि 


किंएमिटे४?पो। बॉक्स 6६५, बम्ब f 


यह बहद ज़रूरी हे। अब आपका एक पालिसी लेनी ही चाहिए। F 
Ta काम में टालमटोल, देरी या बहाने करना कळ की बात थी 
न लेकिन आज फ़ोरन कदम उठाने की जरूरत हे। जैसे 

, आप और आपका परिवार जीवन बीमा पालिसी के बगेर एक 
दिन भी नहीं रह सकता उसी तरह देश की प्रतिरक्षा का 

ae भी आपकी बीमा-बचतें के बगैर बढ़ नही सकता। 
आज ही बीमा एजेंट से मिलिए। आपकी आवश्यकता के 
अनुसार वह आपको एक पालिसी दे सकेगा। इस सिलसिले 

A साधे तौर पर एजेंट से बातचीत किजिए। इस काम में आप 
जितनी शीघ्रता करेंगे उतना ही अच्छा. होगा | इससे आप, 

` आपके परिवार तथा राष्ट्र का हित होया।. 
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ye gre evan, 


मध्य जनवरी से सध्य फरवरी तक 


इस मास से हम यह नया स्तम्भ शुरू कर रहे हें । इसमें हम प्रतिमास देश-विदेश के ऐसे 
समाचारों का संक्षिप्त सार दिया करेंगे, जो सामयिक विचारधारा को प्रभावित करते हैं । 


८. केटांगा के प्रेसिडेंट मोइशे शोम्बें की कांगो से कटांगा के पृथक अस्तित्व के 
अत को घोषणा से उस नाटक का पटाक्षेप हो गया, जो पिछले ढाई वर्ष से राष्ट्रसंघ का 
मिरदद बना हुआ था । कटांगा की भारतीय सेना २६ मार्च तक वापस आ जायेगी । 


# स्यूश्चेव ने पूर्वी जर्मन कम्युनिस्ट कांग्रेस में सौ मेगाटन वम निर्माण की सुचना - | 
त हुए यूरोप के उन देशों - विशेषत: फ्रांस-को चेतावनी दी, जो पश्चिम बिन को अण x र 
अस्त्र से सुसज्जित करना चाहते हे । 


* रूस और अमरीका के सम्बंधों में इस मास संदेहास्पद प्रगति हुई। आणविक | 
ve पर प्रतिबंध लगाने के लिए पिछले पाँच वर्षो से सत्रह राष्ट्रों की वार्ता चल रही है । 
शस्त्राकरण सम्मेलन के इस अधिवेशन के अन्तिम दिन सोवियत प्रतिनिधि ने यह | 


प्र 
a रखा कि सभी देशों के ऐसे विदेशी सैनिक asia अन्त करने की संधि की जाय, 
। राकेट या प्रक्षेपास्त्र रखे हुए हू | 


+ खस ने चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निदा . 
लोकमत को अपने अनकल बनाने का प्रयत्न किया । l 


=e a A ससद मे प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वी 

रखा | संसद ने यह प्रस्ताव ५९ के विरुद्ध ३९४ मतों से स्वी 
भारत द्वारा स्वीकृति मिलने. के बाद भी चीन के उप प्रधान र 
कहा है कि कोलम्बो के प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं हैं । इससे पूर्व चीन _ 


करके 


rjnai and eGangotri 


के उपप्रधान मंत्री श्री पो और 
सत्त, माशल चेन-यी E 
को सिद्धांततः स्वी a iret | 
जीन ने इन प्रस्तावों at a 
स्वीकार नहीं की हु, जो 
एशियाई देशों के प्रतिनिधि 
इसलिए चीन ने उन प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं किया । 

५. अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन टेंगानिका में हुआ । उसमें ६, क्गा | 
चार सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । भारत के प्रतिनिधि श्री दीवान चमनलाल ने | | 
के भारतीय आक्रमण के विरुद्ध प्रस्ताव रखा, कितु सम्मेलन-संयोजकों ने zl 
एजेंडा से निकाल दिया । उसके विरोध में भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन से वाह 
गये। कितु कुछ संशोधन के साथ प्रस्ताव पर चीन की सहमति मिलने पर भात. 
प्रतिनिधि फिर सम्मेलन में शरीक हो गये । 


कोलम्बो प्रस्तावों की तितली पकड़ में नहीं आयी । 


gg भारत की सैनिक सुरक्षा योजना बनाने के लिए अमरीका, ब्रिटेन, A 
५ आस्ट्रेलिया का एक संयुक्त सैनिक मिशन भारत आया । चर्चा थी कि यह मिशन हि| 
पर हवाई पहरा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । कितु अभी इसका | 


हो गया है । 


i ५ PRA के प्रश्न पर भारत-पाकिस्तान के बीच मंत्री-स्तर पर ती 

हुई । पहली रावलपिडी में, दूसरी नई. दिल्ली में और तीसरी कराची म | गा | 

प्रतिनिधि रेल-मंत्री सरदार स्वर्णसिह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो ने an 

AT लिया । कराची वार्ता में विभाजन के सिद्धांत पर सहमति दिखलायी * | | 

"> क _विभाजन-रेखा पर तीव्र मतभेद रहा । निश्चय हुआ कि अगली बातचीत (१ | 
. कलकत्ता में होगी |... _ `` 


ël 


o oo स्वणेनियंत्रण की सरकारी नीति बहुत सफल नहीं हुई | अभी क 
. कीमत बाजार मै यद्यपि नब्बे रुपये प्रति १० ग्रामं मानी जाती 
` चोरी शुद्ध सोने के आभूषण १५० रुपये तक बिक रहे हैं । अभी तक रे करीई eal 
` - स्वर्ण बांड बिक चुके हैं और ६ करोड़ रुपये का सोना रिजव बैंक में जमा 
` नवनीत | 
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SSS में 
आपकी सेवा में | 
नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज्ञ की विस्तृत बेकिंग-सेवा केवल भारत 
ही ४० शाखाओं में व्याप्त है । एकाउन्ट बड़ा हो या r, 


प्रत्येक शाखा इनकी पूरी देख-भाल करने की क्षमता रखता है। 


अपने स्थानीय शाखा पर आप भी पधारिये, जहाँ हमारी 
नम्रता और योग्य सेवा आपकी प्रतीक्षा में है । बेकिंग संबंधी 
आपकी चाहे जो भी समस्याये हों, नेशनळ एण्ड ग्रिण्डलेज को 
परामश देने का अवसर दीजिये । 


नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज़ बैंक लिमिटेड 


संयुक्त राज्य में समितिवद्ध (सदर्यों का दायित्व सीमित) _ 
` प्रधान कार्याळ्य : २६, बिशप्सगेट, लण्डन, ERR | 


wet की शाखाय :--६०, महात्मा गान्धी रोड ; २७०/२७२, डॉ० दादाभाई नौरोजी रोड, (MACH aa) 
मिन्ट रोड, (मिन्ट रोड तथा सर पी० एम० रोड के कोने पर): २१/२६, प्रिन्सेस स्ट्रीट, (लायडश ब्रा |. 
` १२७.२२६, काजि सैयद स्ट्रीट, माण्डवी ; ६५एफ, लिंकिंग रोड, सान्ता कुज ; २1५७१, गोबालिया eae 

: *म्बाला हिल; शिवाजी मंदिर, एन० सो० केलकर रोड, दादर | | 


Ine, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री 


| छी प्रधानमंत्री कासि म को गोली से उडा 


० पणास 
शभ के तीनों कार्टून ‘gad वीकली 'के 


Digitized by Arya Samaj Fou id 

तार विकार ही यह 

कहना है कि छोटे सुनार कारीगर 

rom १४ कैरेट से कम शुद्ध सोने के 
ण नहीं बता सकत | 

^ टस महीने कई विशिष्ट व्यक्तियों 

त्य हुई | जिनमें ब्रिटिश मजदुर दल 

+ नेता श्री ह्य, गेटस्कल, अमरीका के 


लुटे ean RS 
dig स्तर पर सम्मानित कवि रा फ्रांस क दिगाळ ने आखिर ब्रिटेन को साझा- 


बाजार से धकेल दिया | 
पजन सहाय और केन्द्रीय गृहमन्त्रालय 


के श्री दातार का नाम उल्लेखनीय है । 
यूरोपीय साझा बाजार योजना में फ्रांस और यूरोप,के ६ प्रमुख राष्ट्रों ने ब्रिटेन 


|| को शामिल न करने का निश्चय किया । 


„ कनाड़ा के प्रधानमंत्री श्री. डिफेन बेकर ने अमरीकी आणविक शास्त्रास्त्रों से 

डा की सैन्य-रक्षा करने से इन्कार कर दिया था, जिससे विरोधी दल ने अविश्वास का 

प्रस्ताव रखा । प्रधान मंत्री ने संसद को भंग करने की अनुमति दे दी । अब अमरीका से 
संयुक्‍त सुरक्षा व्यवस्था के प्रश्न पर कनाडा में अप्रैल में नया चुनाव होगा । 


५ भारत के गाँवों की जनशक्ति का समुचित उपयोग करने के इरादे से 
TUM श्री नेहरू ने ग्राम स्वयंसेवक दल बनाने का श्रीगणेश किया । ये दल ग्रामों 


शिक्षा के विस्तार, उत्पादन में वृद्धि और सुरक्षा के साधनों को प्रभावशाली बनाने E 
लिए कार्य करेंगे । अब यह दंगल आगामी १२ माचे को फिर. 


५ ईराक में खनी क्रांति के बाद कलकत्ते में होगा | 
i R समर्थक ईराकी सरकार ने शासन - 
बागडोर अपने हाथ में ले ली । तत्का- 


दिया गया | 


` सोजन्य से | 
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फरवरी-अंक में दो-तीन लेख ऐसे पढ़ने 
R मिले, जो हकीकत सं सानव के मम 
ही ते हैं। सर्वप्रथम महात्मा भगवानदीन 
लेख सुख की राह' को ही लीजिये । 
क यग के तत्व-चितकों में इतनी 
पष्टतासे यह कह देनेवाले कि सुख हमारी 
और धर्तता का परिणाम है 
तने है? यदि उनके जीवन-काल में ही 
ग्रह लेख प्रकाशित हुआ होता, तो शायद 
उन पर प्रनों की झड़ियाँ लग जातीं । 
श्रीमती एलीनर रुजवेल्ट तथा राजाजी 
के लेख भी विचार-उद्बोधक और चित- 
(पीप ह । 
| मेरी रचि को पंक्तियाँ' स्तम्भ प्रारम्भ 
करके तो आपने एक अत्यंत हो स्तुत्य 
म उठाया हे । 
-ईश्वरलाल पं०. वेश्य, उदयपुर 
=e 
तवनीत' के अंकों में राजस्थानी साहित्य, 
8 छक कथाओं व रीति-रिवाजों पर अच्छी 
' शोधपुर्ण रचनाएँ अब कम पढ़ने को 


है। कृपया इस अभाव को दूर करें। . 


~रतनश कुमार जन, राँची 


--0-- 


w 


| BERN SS DAS करे रर करकर क रर रर AANA 
णे 


बहुत ही अच्छा लगा । आँखों के सामने 
प्रिस क्रोपाटकिन का भव्य चित्र घूम गया 
और दिमाग पर उनके क्रांतिकारी विचार 
छा गये । 
उपर्युक्त लेख में प्रिस क्रोपाटकिन को 
सलाम करनेवाले जुलाहे को विइवासघाती 
केसे बताया गया है ? 
-केदार उपाध्याय 
[ जहाँ तक हमारा अनुमान है, उस Gere 
की खुफिया पुलिस से पहले से सॉठ-गॉठ थी 
और उसने पुलिस को नताने के लिए ही प्रिंस 


क्रोपाटकिन को असली नाम से पुकारा था | 
-सम्पादक] 


55 

सुख की ue बडा ही विचार-प्रेरक 
लेख हे, इससे हजारों लोग प्रेरणा ग्रहण 
कर सकते हैं । युद्ध-क्षेत्र के हास्य-प्रसंग भी 
रोचक लगे । 'तलवार का घाव” कहानी 
पसंद आयी । 


—O— 


८ नवतीत ” का फरवरी-अंक विशेष ` 
चाव से पढ़ा । इस अंक का मुखपृष्ठ ` 


बडा आकर्षक लगा । श्रीगोपाल नेवटिया- 


फरवरी ` रत्रित ' स्वर्ण-संग्रह एक अपराध ' शीर्षक 
ददी का अक सं श्री बनारसीदास 
लेख मेरी तीर्थ-यात्रा पढ़ा । | 


Sa विशेष मनन करने योग्य हैं । 


_नागेर्वर्रासह “शशींद्र', दरभंगा « 


‘ निसग , देवली 
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अंतर 
दीप से दीप जला 
रास्ते का अंत 


यह ज्ञान विरासत में मिला 
अश्वमेध का घोडा (कविता) 
हीन भावना से सफलता दुहिये 
जापान की भयावह प्रगति 
मन का गंगाजल (कविता) 


बालक साधु के वे शब्द 
मूक होहि वाचाल 

कवि राबट फ्रास्ट 
कला-निर्देशक आचरेकर 
अंतरिक्ष-यान का अंतरंग 
ये नन्हे बृहस्पति 

आप भी गायक बनिये 
मणिमुक्ता 


_ च्रेवेति चरेवेति 
` लेनिनग्राड की यात्रा 


विच्छ्‌ की बुद्धि 

सपने क्यों आते हैं 
एक विचित्र संकट 
सुखी घर में सुखी बच्चे 
मेरी रुचि की पंक्तियाँ 
साधना-पथ 

असली वैराग्य 

घायल तेंदुआ | 
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प्रश्न (कविता) गंगा प्रसाद विमल || 

तये लेखकों को सलाह OPAK | | 
मेक्सिको का पराभव (पुस्तक-संक्षेप) हरमलसिह || 

दो मिनिट में सर्व-संहार लियोनाडं ए० स्टीवेंस | 
विशिष्ट वाङमय | 
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AMA अंक जें 
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क्र: ३ [हिन्दी डाडजेस्ट] क j 


| अंतर 


नगरसेठ सागरमल भगवती सहालक्ष्मी के स्वण-छत्र पर नये मणिमुक्ता अपित करके 
-_._ लोट रहे थे मागं में एक छोटा-सा देवालय था । नगर सेठ उसके द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने 
देखा, एक उपासक दरिद्र वेष में खड़ा कृतज्ञता-भरे स्वर में कह रहा-था “हे शिवशंकर, 
आपकी कृपा पाकर मे धन्य हुआ | कितना सौभाग्यशाली हूँ में न म किसी से ईर्ष्या- 
_ (दष करता हु और न कोई अन्य मुझसे ईर्ष्या-देष करता हे । : 
वंदना करने के बाद उपासक के मुख पर सात्विक आनंद का प्रकाश फल गया | नगर 
सेठ ने उसे रोककर कहा-“उपासक, तुमने प्रभु के सामने यथार्थ निवेदन नहीं किया । यह 
केसे कह सकते हो कि कोई तुमसे ईर्ष्या नहीं करता? में ही तुमसे ईर्ष्या करता हूँ ।' 
“मुझसे ईर्ष्या” दरिद्र उपासक का कौतुहल जगा । न 
“हां, तुमसे ईर्ष्या ! लक्ष्मी का वरदान पाकर भी मेरे मन में सुख-चेन नहीं है और 
एक [एम इतने सुखी हो इसका क्या कारण हे ?” 
समाधान पाने के लिए दोनों मंदिर के मख्य 
धगारो के पास गये । पुजारीजी ने दो दिन बाद 
उतर देने का वचन दिया । इन दो दिनों में उन्होंने 
शास्त्रों का मंथन किया । शास्त्र का वाक्य था : fe 
डमा ते पुण्या लक्ष्मोर्मा रमन्तु' । दुसरे दिन नगर- A N 
ae उन्होंने व्याख्या को : | 
os कृपा से आपके पास इतना धन हे 
मनसाना खेलते हें, उसमे रसण करत 
कितु उस रट्ट के पास इतना आत्म-संतोष ; 
आत्मनिष्ठ रर 


sA 
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अपने पड़ोसी का हृदय खोलो-वह भी तुम्हारा ही हृदय है | वहाँ बि 

मैल ही तो हर हृदय की जतन से जुटायी सम्पत्ति है । खोदते जाओ. जड तक 

इई निर्दोषता और आवश्यकता को न पालो, रुको नहीं | ” कवि पाल वैर 
आलोक में नीचे के प्रसंग को पढिये | 


मुकुंदराय fao पाराइार्य 


| ठा त्री शंकरलाल माहेश्वरी के जीवन 
| का एक प्रसंग हे । वे तब युवा थे। 
| एक दिन सुबह पूजा-पाठ कर रहे थे कि 
एक ब्राह्मण भिक्षा माँगने आ पहुंचा । 
“नारायण प्रसन्न” उसने हाँक लगायी । 
जब दुबारा यही शब्द कान में पड़े, शास्त्रीजी 
को प्रतीत हुआ कि शायद घर में उनके 
सिवा कोई नहीं है, जो भिक्षा दे । ब्राह्मण 
को देर न हो, यह सोच वे पूजा छोड़कर 
उठे । बरामदे की ओर 
नजर डाली, तो क्या 
देखते हैं कि एक वृद्ध _ 
८ ब्रा हा ण धो-पोंछकर 
` बरामदे, में रखी हुई 


डग भरता निकल 
रहा है। cr 
झास्त्रीजी ने पुकारा, |. 
तो ब्राह्मण ने बाहर | 
निकलने की और 


नवनीत 
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खरे भेल से 


उन्होने उसे वापस बलाया | $ १ 
आया । शास्त्रीजी बोल-“मे पणा!) 
अत : आपको तुरंत भिक्षा न दे 
क्षमा करें | जरा Set और सीषा र 
ब्राह्मण को बरामदे में पड़े झूल पर| 
खुद सीधा लेने जाने लगे | तब गई 
उन्हें रोककर कहा- शास्त्रीजी, || 
अपराधी हूँ, में अब सीधा लेने का E 


उसका 


अपराध करता हैँ ता 
होता हे । तब 


|> पहले अपने प्रति त 

टी बह दूसरे का अपराधी हो सकता हे | 
९a न : 

ब्राह्मण का जीवन-ब्रत है, फिर 


Thy शी और इस उम्र में आपने जिस ढंग से 
भी... लिये, उसे देखते हुए और उसके 


| रण को समझते हुए, आपको सीधा देना 
धरम हो जाता है । आप मेरे लिए दुःखी न 
ग, अपना धर्म सम्भालें । ` 
| शास्त्रीजी ने उसी थाली-कटो री में सीधा 
क्र ब्राह्मण को दे दिया । यही नहीं 
भीतर से घी-भरा लोटा भी ले आये और 
आग्रहपूर्वक देते हुए बोले- थाली, 
री और लोटा-ये तीन बर्तन साथ 
| होने चाहिये । अतः इन तीनों बतेनोंसहित 
:| सीधा भी स्वीकारे ।” 
वृद्ध ब्राह्माण बहुत सकुचाया; पर सीधा 


0 


t- सदा ऐसी बहार नहीं रहेगी ।” 


(| । पर चोंटो 
॥ह आया 2” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसे स्वीकार करना ही पडा । उस दिन से 
वह युवा शास्त्रीजी का शिष्य बन गया। 
उसका जीवन ही बदल गया । वह एक जून 
ही भोजन करता, सात घरों से ज्यादा 
भिक्षाटन न करता, ग्यारह गायत्री मंत्र 
समाप्त होने पर किसी घर में भिक्षा 
के लिए न ठहरता। कोई अंधा-अपंग 
मिलता, तो उसे ठिकाने तक पहुँचाता । 
किसी के सिर पर ज्यादा बोझ हो, तो उसके 
घर तक पहुँचा आता । शास्त्रीजी नित्य 
वेदांत-प्रवचन करते थे । वह ब्राह्मण एकाग्र- 
चित्त हो उसे सुनता । अस्वस्थ होने पर 
भी वहाँ आता । अंतिम बीमारी के समय 
तीन-चार दिन वह, नहीं आया, तो 
शास्त्रीजी प्रतिदिन स्वयं उसके यहाँ 
जाकर उसे उस दिन का कथा-प्रसंग सुना 
आते थे । 


रास्ते का अंत 
कोयल और चींटी बाग में एक साथ रहते थे। कोयल सबसे ऊँचे वृक्ष की सबसे ऊँची 
TR और det उसको जड़ के पास स्थित एक छोटे-से छिद्र में । कोयल का सारा 
| गाने ओर बगीचे को सैर करने में व्यतीत होता था; चोंटी सारा समय भोजन जुटाने 
ह विताती थी । एक दिन कोयल को गुलाब के साथ अठखेलियाँ करते देखकर चींटी ने 


TRS आया । फूल मुरझा गये, पत्तियां पीली पड़ गयीं । कोयल का अब न कोई मित्र 
'न कोई भोजन देनेवाला । इस असहाय अवस्था में उसे चींटी का ध्यान आया और वह 
"पास च । खुशामद करते हुए बड़ी नम्रता से उसने चीटी से सहायता को याचना . 
ने उत्तर दिया-“ जब तुस गाती-घूसती थीं, तब तुम्हें शीत ऋतु का ध्यान 


और , कर 9 
। र तब कोयल को इस कहावत का ध्यान हो आया- हर वसंत के बाद पतझड़ 
। हर रास्ते का अंत कहीं-न-कहों अवश्य होता है ।” - एक ईरानी बोधकथा 


x 
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कुमारी टालस्टाय 


मः जीवन में जब कभी बहुत अधिक 
उलझाव और जटिलता आ जाती है, 
तो सहसा मुझे अपने पिता काउंट लियो 
'ठाल्सटाय की यह सलाह याद आने लगती 
है- सरलता... सरलता...सरलता |” 
p यह्‌ सलाह वे मुझे भी देते थे और 
` अपनेकोभी। कभी-कभी उनके उपदेश 
K का रूप यों हो जाता था-- कायं...... 
अक्कति......मानव-प्रेम ।” उनकी प्रतीति 
` थीं कि मानव को न केवल प्रकृति के साथ 
समन्वित होकर कार्य करना चाहिये, 
उसकी ऋतुओं के अनुसार खेती करनी और 
फसल काटनी चाहिये, वरन्‌ उसे सहज 
गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन भी 
व्यतीत करना चाहिये । स्वतंत्रता को वे 
` सबसे अधिक महत्व देते थे, क्योंकि स्वतं- 
a के बिना सब कुछ अर्थहीन हे) . . 
पिताजी की सेक्रेटरी होने के नाते 


7 निकल जाते । वहाँ किसी 


l; 
ga: लेखन-कार्य में जुट जात १) 


चर्या अनल्लंघनीय मै अनुकरण करने का श 
८ बजे उठते. और तुरंत जंगल की ओर 

` करती थी; पर इसलिए 
_ बसा जीवन जीने का साहस 


घर; र 

[छे दिन के, कार्यक्रम के बिष | ऐसा व 
पूर्वक विचार करते थे । २ बजे वार 
पावरोटी का अल्पाहार कर 
अध्ययन-कक्ष में चले जाते थे, क होते गे 
हर के एक बजे तक लिखते रहे) 
इसके बाद वे या तो घोडे ए 


होकर, देहाती इलाकों की ओर क| ए" 


Eola 
मजदूरी करते थे । सुबह ल॑खन-काग | ER 
'ही कठिन रहता था, शाम कोक 
ही कठोरता से जमीन जोतते थे। न्य 
शक्तिशाली थे वे; और मेहनत कर 
साथ-साथ खिलखिलाकर हँसते शी था 


होकर और नया जीवन आए 
उन्होंने जो सलाह मुझे दी 


Kd 


थी । केवल इसलिए नहीं कि“ 
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बे उपदेश देते थे । 

7 हस के कुलीन-वंश में जन्म लेने के 
Paro, उन्हें विरासत म एक विपुल भू- 
| सम्पत्ति मिली थी । १ हट नोकरों द्वारा 
| जिसकी देखभाल की जाती थी, एसा विशाल 
| घर; सैकड़ों खेतिहर जहाँ काम करतं थे 

|| ऐसा बड़ा भू-भाग । मास्को में भी उनका 

जे वाझ अपना एक विशाल निवासस्थान था। पर 
तारों और उच्च वर्ग के लोगों से अरुचि 
` | होते के कारण वे गाँव के अपने घर में ही 
`| रहते थे। उन्होंने अपने 
अधीन खेतिहरों को 
कर एत कर दिया था, 
| बच्चों के लिए पाठ- 

A गालाएँखुलवा दी थीं 

| और अपनी जागीर 

ही को एक विशाल, 
`| सक्रिय strata में 
| परिवर्तित कर दिया 

Gar यहीं उनके १२ 

मृत कच्चे हुए मैं उनकी 

| छोटी लडकीहुँ। . 

pl के बावजूद, मेरा बचपन बड़ा 

* z क्योकि में हीनभावना से बुरी 

1 जज n । में पिताजी को बडी कद्र 

र उन mat उनकी प्रशंसा पाने 

त किसे के लिए उ अपनी ओर आकषित 

a oe a थी; पर साथ 

| हिस सबके योर है भी रहता था कि में 

गै कभी सजा 


थी, जिसकी 


(१९६३ 


जा दी और न बेजा हुक्म ही 


टालस्टाय और उनकी लडकी 


योग्य नहीं हुं । पिताजी ने हमे 


SN उनकी 1 


व सिर्फ सलाह और सुझाव देते थे । लेकिन 
नरमी से वोले गये उनके शब्दों का हम पर 
कठोर अनुशासन से अधिक प्रभाव पड़ता 
था; क्योंकि हम जानते थे कि वे बड़े न्याय- 
शील और बुद्धिमान्‌ हैं | 

में उन दिनों ११ वर्ष की रही हूँगी । 
वसंत की एक सुहावनी सुबह को में खिड़की 
से बाहर देख रही थी और हमारी एक 
बूढ़ी नौकरानी मेरा विस्तर ठीक कर रही A 
थी । उसी समय पिताजी सहसा मेरे कमरे 
में आ गये और उन्होंने 
यह दृश्य देख लिया । 
बाद में, उन्होंने मुझे 
अलग बुलाकर कहा- 
C इशा, यह अच्छा 
नहीं लगता कि एक 
स्वस्थ बालिका 
आराम से बैठी रहे, 
ओर एक बूढ़ी स्त्री 
उसका विस्तर ठीक 
__ करे ।” तब से आज 
तक कोई दिन ऐसा नहीं गया, अब मैने 
अपना बिस्तर खुद ठीक न किया हो। 

एक शाम में अपने एक मेहमान जापानी 
लेखक के साथ टेनिस खेल रही थी। 
पिताजी लकड़ी काटते-काटते सहसा अपना | 
आरा एक तरफ रखकर टेनिस के मैदान : 
के पास आकर खड़े हो गये । बिना उनकी 


yrs 


गर्भवती कृषक महल अही कठिना ae ०थ ande Gang otri 


में घास जमा कर रही है । “मैं नहीं चाहता 
कि मेरी बेटी टेनिस खेले, और वह स्त्री 
काम करे । हमने फौरन पांचे सम्भाल 
लिये और उस स्त्री के पास घास बटोरने 
से लग गये । जब सारी घास बटोरकर 
उसके झोंपड़े में रख दी गयी, तभी हम 
टेनिस के मैदान में दुबारा आये । और 
इस प्रकार मैंने सीखा कि विश्राम का पूरा 
आनंद पाने के लिए आवश्यक है कि उसके 
पूर्व श्रम भी किया जाये । 
पर पिताजी सबको समान रूप से 
चाहते थे; ओर यह अनुभूति जैसे मझे 
मेरी ही नजरों में गिराती रहती थी । बड़े 
दिन के अवसर पर मुझे यह अनुभूति बड़ी 
तीव्रता से होती थी । घर के विशाल आँगन 
/ मे एक सजा हुआ पेड़ लगाया जाता था, 
l ओर बड़ दिन से पहले की रात को सब बच्चे 
' भक्तिगीत गाने और भेंट लेने के लिए 
i जमा होते थे । टाल्सटाय-परिवार के ही 
1 बच्चे नहीं, पास के किसानों के बच्चे भी | 
पिताजी किसानों के बच्चों के साथ बहुत 
eo ज्यादा मुहब्बत ओर हमदर्दी से पेश आते 
` थे और परिवार में होनेवाले संस्कारों 
और धामिक रस्मों में उन्हें हमसे आगे 
निःसदेह पिताजी मुझे प्यार करते थे; 
पर. उनका जितना प्यार मुझे मिलता था, 
` दुह्‌ मेरे लिए काफी न था । लेकिन हिम्मत 
' न होती थी कि मै उससे अधिक प्यार की 
आँग उनसे करूं । फिर भी ऐसे अवसरों 


_जूद, वे जानते थे कि मेरा ठ 


जायेगा । 
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प्यार की आक 
सबसे अधिक रहती थी 


से वह मुझे मिल जाता 


गिर पड़ी थी | a 
पिताजी पोशाक को अधिक म | eal a 
देते थे; वे खुद बड़ी सादी पोग्ाक; 2 
का प्रय 
थ । स्वाभाविक था कि उनके वल f 
से अधिक, उपयोगी हों। परमेरी | la पुर 
जो काउंटेस थीं, इस मामले मे वही 
थी, और चाहती थीं कि उनके बनन 
अच्छे वस्त्रों में रहें । जब उन्होंने मेज 
से सनी पोशाक में चुपके से घर) 
करते देखा, तो मुझे चाँटे लगाये। | 
में रोती हुई बाहर भागीॐ| 
अन्याय के सामने जैसी बेबस तिराग॥ 
को होती है, वैसी ही निराशा मग त 
आत्महत्या का विचार मन में i | में, उन 


और भी नाराज होंगी; इसलिए द| 
लने के लिए घर की ओर वापस प 
रास्ते में पिताजी मिल गये | * | 
हालत में चुपचाप खड़ी भी 

और जानकार नेत्रो से मुझ । | 
उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा | 1 


A 
दुर हो.सकता है। मेरे गाली” 
उन्होंने कहा- शशा, सब 


"कळकळ: . । 
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र ररा मत उल्लास से उछलने लगा । मेरी आँखों में आँसू आ गये और मैं वहाँ 
पाह ह सांत्वनादायक शब्द पुरस्कार में मिलें, से भाग खड़ी हुई | j 


सा लो मै रोज fret के लिए तैयार थी। लेकिन उस क्षण ने मुझे आत्मविश्वास 
व परै एक रात भोजन के बाद पिताजी ने प्रदान क्रिया । और आनेवाले वर्षों में 
ए हमसव बच्चों की एक काव्य-प्रतियोगिता में और पिताजी एक-दूसरे के अधिकाधिक yi 
की। माताजी ने हमें चार लयात्मक शब्द निकट आते चले गये । जब मैं १६ वर्ष श्र 
Wal दिय और पिताजी ने कहा कि इन शब्दों की थी, तब मेरी बडी बहन माशा का 
शाक) का प्रयोग करते हुए हमें कविताएँ लिखनी विवाह हुआ | ससुराल जाने से पहले उसने 
व| है निर्णायक वे स्वयं ही बने और विजेता मुझसे पूछा कि क्या मैं पिताजी की सेक्रेटरी A 
री फ को पुरस्कार देने की घोषणा भी उन्होंने होना पसंद करूंगी । इस सुझाव ने मुझे 
| वह) की । अंत में उन्होंने कहा- मैं पक्षपात कितना अधिक प्रभावित और उद्देलित 
j AY का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, किया, यह मैं न उसे जता सकती थी, और 
। मे| इसलिए अपनी कविता पूरी करने के बाद न किसी अन्य व्यक्ति को । लियो टाल- 
घर म तुम सव विना उस पर अपना नाम लिखे, स्टाय उस समय यूरोप के अग्रणी साहित्य- 
य। है उसेमोइकर, एक प्याले में रख देना ।” कारों में से एक थे; उनके उपन्यास “युद्ध 
गी शीघ्र हो सबकी कविताएँ प्याले में और शांति” तथा “ अन्ना कैरीना ' को 
राग पहुँच गयीं। पिताजी ने गम्भीरतापूर्वक उन अत्युत्कृष्ट कृतियों का दर्जा मिल चुका था । 
तप सवका अध्ययन आरम्भ कर दिया । अंत ऐसे महान्‌ लेखक का निजी सचिव केवल 
आ|| म, उत्होंन विजेता निश्चित करके उसकी एक व्यक्ति ही हो सकता था......और वह 
राख कविता पढ़ता आरम्भ कर दिया । उनके व्यक्ति मैं थी । 
mi कविता. पाठ करते ही मैं समझ गयी कि पिताजी अपनी कृतियों को सर्वथा | 
ए गह कविता मेरी ही थी । एक दहशत मेरे निर्दोष और पूर्ण बताना चाहते थे और 
pa मे छा गयी । मैं सोचने लगी -“मेरी इसीलिए वे उनमें बार-बार संशोधन करते 
| मै कविता सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती । मुझे रहते थे । उनका हस्तलेख इतना विचित्र 
गौर T होने का कोई'अधिकार नहीं ।” था कि कभी-कभी तो अपना लिखा वे स्वयं 
at sas एरी पढ्ने के बाद उन्होंने भी नहीं पढ़ पाते थे । सेक्रेटरी बनने के 
ie हित है 0 अच्छी कविता है ! किसने बाद आरम्भ के कुछ दिनों में उनकी पांडु- 
fa? रट ह ला = ' लिपियों की शुद्ध प्रतिलिपियाँ तैयार _ 
मेज का चक्कर, an आँखें, धीमे-धीमे , करते-करते कभी-कभी तो पृष्ठ-के-पृष्ठ मेरे 
ears ses मेरे सिरी आँसुओं से भीग जाते थे । पर धीरे-धीरे 
` जम गयी । वे समझ गये थे । मैं इस कला में प्रवीण हो गयी । बाद में 


१९६३ aah 
RR : हिन्दी डाइजस्ट 
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Ty, SE 


मेने amigs ra hvein chefen होती | 


ग्टन कम्पनी ने अपने प्रथम दस आरम्भ की 
टाइपरायटरों में से एक उपहार-स्वरूप 
भेजी,तो मैने टाइप करता भी सीख लिया । 

उनकी सेक्रेटरी का काम करने के 
अलावा, में किसानों के बच्चों के लिए 
स्कूल भी चलाती थी तथा उन्हें पढ़ाती 
भी थी । एक दिन जब में कुछ पाठों की 
तैयारी में व्यस्त थी, पिताजी ने कहा - 
£ शशा, तुम्हें इस काम में आनंद आता 
है ? मेरा मतलब है कि क्या तुम इस काम 
को खेल-खेल में, बड़ी आसानी से कर लेती 
हो ? यदि ऐसा है, तो यह काम करने योग्य 
नहीं । बिना मेहनत किये कोई भी उप- 
लब्धि की अनुभूति नहीं पा सकता ।'” 

` सन्‌ १९१० में पिताजी का देहावसान 
हुआ | उनकी वसीयत लाग कराना मेरे 
जिम्मे था । उनका अंतिम आदेश था कि 
म उनकी सभी अप्रकाशित कृतियो के 
प्रथम मुद्रण अधिकार बेचकर, अपने भाइयों 
और बहनों से पिताजी की सारी भ-सम्पत्ति 
' खरीद ळं, और सारी भूमि किसानों में 
बाँट दूं । उन्हे क्या मालम था कि अगले 
दस वर्षों मे ही सारी भमि कम्यनिस्टो के 


अंत निकट 
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ं K 
` यूरोप के पुनर्जागरण-युग का एक छोटा-मोटा राजा मृत्यहय्या पर पड़ा था 


दोनों को वहाँ से घकेल देता; तो दोनों मर जाते और " 
uss हो जाता ! पर यह बात तब मेरे ध्यान में आयो ही नहीं । 


क्रांति के बाद भी मै पिता 
गह से ही रहती र म । 
को एक संग्रहालय बना दिया a | 
उसका अध्यक्ष नियक्त किया 
वाल वर्षों में बोल्शेविको ने 
जीवन की घटनाओं तथा उनकी +|| 
के अर्थ को मनमाने ढंग से तोइ 
अपना बनाने का अभियान जार 

टाल्सटाय को पुत्री होने के गा 
कई विशेषाधिकार तथा छुट मिन; 
पर म जानती थी कि मझे या तो |; 
पिताजी के सिद्धांतों के साथ गहरी 
पड़ेगी या जेल जाना पडेगा | 
१९२९ में मैं भागकर जापान कही 
और वहाँ से अमरीका आ गयी | | 

आधी जिंदगी बिताने के व 
अपने को उन सब चीजों से, जो | 
अत्यंत मूल्यवान और समीप थ| 
ओर कटा हुआ पाती थी । TAT 
पिताजी के शब्द याद आये... T 
प्रकृति.....सरळता. । जीवन १ || 
इन शब्दों की सच्चाई जितनी र्त | 
थी, उतनी ही अमरीका में भी / | 


FE 


ae 
ft ३ 
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e मन मेरा यह अश्वमेध का घोड़ा 
Tish सरपट दौड़ रहा अपने से कभी न खाता कोडा 
ai मेरे प्रबल अहम्‌ ने 
।। । जिसने युद्ध अनेकों जीत, ढेर-सा खून बहाकर 
के af अपनी सत्ता को थिर रक्खा 
जो पे. अब सारे भूमंडल पर शासन करने को 
ब और चक्रवर्ती कहलाने 
Tey रचा अनोखा यज्ञ, अव यह छोड़ा 
m TE जिसके आगे-पीछे चलते रक्षक बन के 
1% | तृषा, वासना, इच्छाओं के अगिन धनर्धर 
स्स] शील विनय मर्यादा के सब राजा डर से ares 
tay झुकते जाते कर प्रभुता स्वीकृत . | 3 
a! पर न चलेगी अधिक दिनों तक यह मनमानी “५ 
0110 स्वयम्‌ अहम्‌ का ही कोई आत्मज आगे आ 
a इसे पकड़ कर ललकारेगा 
मेंग और करेगा मूछित सारे सैन्यदलों को विकट बाण से 
a | Salts अभी तक का इतिहास यही है केवल 


का अइव सदा अपने ही आत्मज ने पकडा है 


जता हनी 
“वर १ उव-ुझ, द्वापर में वीर बभ्रुवाहन नै -रामचंद्र “ चंद्रभूषण 
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क्या आप हीनता को भावना से पीडित 

? यदि हैं, तो इसका शोक मनाना 
Ee: बंद कर दीजिये । दरअसल सम्भव है, वह 
आपको सबसे बडी नियामत हो। अगर 
हीन-भावता आपको कुछ बनने और कुछ 
र कर Tet के लिए प्रेरित करती रहती 


है, तो वह बडी लाभप्रद चीज है। सच तो : 
j यह है कि जो लोग अपने को बहुत श्रेष्ठ. 


समझते हे, उन्हें उन्नति करने, या अपनी 
हालत सुधारन को आवश्यकता बहुत कम 
त अनुभव होती है | और बड़े काम प्राय: वही 
i करते हैं, जो महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ 


करना चाहिये । अर्थात्‌ जो अपने को औरों . 


से कुछ नीचा अनुभव करते हैं और इस- 

` लिए अपने कार्यों द्वारा अपने आपको 

` विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि 
वे किसी पौ कम नहीं हे । 

अलबत्ता कुछ लोग हीन-भावना से 

इस कदर ग्रस्त होते है कि कछए की 

, तरह अपने भीतर सिमट जाते हैं और 

` हरदम अपने कमजोर खयालों की ही 


` नवनीत i 
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विष भी कुशल वेद्य के हाथ में जीवनदाता औषध बन जाता है। हमारी 
हमारी उन्नतिं का सोपान बन सकती है | 


अशोक 


, चाहे. इनमें से कोई भी कारण | f 


जुगाली-सी करते रहते हे । यह बहुत बडी 
२६. 


i Collection; Haridwar 


दोशी 


भूल हे । हीनता की भावना को al 
सबसे बढ़िया और सीधा उपाय y वास्तव 
हम कुछ ऐसा बढ़िया काम करे tee 
और बाकी लोगों को विद्वा ह 


नही है। 

हीन-भावना के कारण :- कि] और 
आप हीनता अनुभव. करते हैं? || 
शक्ल-सूरत-के कारण ? क्या अधूरी को म 
के कारण ? क्या ज्ञान की कमी केकी I 


दुर किया जा सकता हैं। 

पहले शक्ल-सूरत को ही 7! 
आपको अपना हुलिया ताप |; 
अपना हुलिया बदल क्यों रे | 
ठीक ढंग की भँगिमा, बदली “ता स 
भूषा, व्यायाम और तिमि |स 
द्वारा आप अपनी शकल सूर | 
का.सुधार कर सकते है. ते इ 

अगर. आप मोटे और $ “/जिसके: 
बैठकर आँसू बहात रहन 


goa के लिए wi 
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an नहीं चलेगा । क्यों नहीं आप सीधा 
[वाई करते? भोजन पर नियंत्रण रखिये 
Pear या. व्यायाम क) 
ज्रामिल कीजिये, जिससे आपकी मांसपेशियाँ 
| हा और गैरजरूरी चरनी ie 
Poa । वेश-भूषा और शृंगार म ज्यादा 
| दिलवस्पी लीजिये । 
॥ अपने ऐसे मित्रो और परिचितों को 
[याद कीजिये, जो बड़े ही 
कोश आकर्षक हैं; लेकिन जो 
[य ग वास्तव में अपनी उम्र या कद 
करें, के हिसाव से ज्यादा मोटे हैं 
वास शि या जितका नाक-नक्श बेनु- 
उक्ति म्सनही है | ये लोग इस बात 
के प्रमाण हैं कि थोडा समय 
और ध्यान देकर कोई भी 
? | अपने, रूप और व्यक्तित्व 
अधूरी |को मेवार सकता है, सचमुच 
गी बेश र्षक बन सकता है । 
रण है|! व्यक्तित्व को समस्या :- 
वासव में मनुष्य को आक- 
Fa वनाने में खूबसूरती 
संद |" हाथ बहुत कम होता 
त 7 टे 
ली हूँ |. “न | क्या आप ऐसा एक भी आदमी 
मित त हैं, जो आकर्षक तो है; परंतु 
i | व्यक्तित्व प्यारा नहीं है? क्या 
फो एक भी आदमी का नाम बता 
ठग |` / जिसकी आप प्रशंसा करते हों, 
|= थि बनना चाहते हों; परंतु जिसका 
ते |, मिठास-भरा, सहृदयतापुणं और 


- कमि 


में तो दोन-हीन हू 
एक नीग्रो शिल्प 
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आनद विखेरनेवाला न हो ? नहीं, आप 
देखेंगे कि यह असम्भव है। 

जिसके व्यक्तित्व में मायूसी, मनहुसियत 
और कड़वाहट होगी, उससे लोग दूर भागेंगे, 
भले ही उसका नाक-नक्श कितना ही 
दुरुस्त हो। विश्वास न हो, तो ऐसे व्यक्तियों 
की सूची वनाइये, जिनके आप प्रशंसक 
हैं, जिनके जैसे आप बनना चाहते हे । 
आप देखेंगे कि इनमें बहुत- 
से शारीरिक दृष्टि से कतई 
सुंदर नहीं है-यद्यपि शायद 
इस वात पर अब तक आपने 
ध्यान नहीं दिया था । फिर 
भी उनका उल्लास, हँसी- 
खुशी और आत्मविश्वास से 
भरा रंग-ढंग और व्यवहार 
आपको खींचता हे । वस्तुतः 
यही लोग संसार में लोक- 
प्रिय और सफल होते हे । 

हीन-भावना को जीतने 
के लिए एसा ही व्यक्तित्व 
बनाने की कोशिश कीजिये । 

यह न सोचिये कि व्यक्तित्व 
जन्म के समय साथ बाँध- 
कर लाया जाता है । उसे तो आप 
स्वयं  घड़ते हेर्‍हर क्षण, हर पल 
मुस्कराना सीखिये | आप क्या महसूस करते 
हैं, यह उतने महत्व की बात नहीं है । 
महत्व इस बात का हे कि आप दूसरों पर 


' क्या असर डालते gl 


आपका लक्ष्य होना चाहिये अपने व्यक्तित्व 


२७ हिन्दी डाइजेस् | 


eee! या | का 
- > > 


को एसा ढा लव सकळ उक्षाम्॒क्ी/ कोन Chemi आतम Geet सकते $ 


आकृष्ट हों | अपना सोचने का ढंग बदलिये 
तौर-तरीके बदलिये, व्यक्तित्व बदलिये | 
मुस्कान आपको नये मित्र ला देगी। और 
जिस आदमी की इज्जत और प्रशंसा बहुत- 
से मित्र करते हों, उसे कभी हीन-भावना 
नहीं सता सकती । 

आप कितना जानते हें? :- कहीं ऐसा 
तो नहीं कि पर्याप्त शिक्षा और ज्ञान न होने 
के कारण आप अपने को औरों से हीन 


` अनुभव करते हों। क्या आप बातचीत में 


भयंकर भूले कर जाते हैं क्या आपकी 


जानकारी बहुत ही सीमित है? इसका भी 
इलाज किया जा सकता है। 
अपनी पसंद का कोई विषय चुन लीजिये । 


| अपना फुरसत का समय उसके अध्ययन में 


। एसा विषय चनिय, जिसके 


' बारे में आपके साथी व मित्र बहुत कम | 


जानते हों। उदाहरण के लिए, जापानी 
चित्रकला या अफ्रीका के 


हीनभावना ना. > उसे प्रेरणा का स्रोत बना ही 


इतिहास को: 
लीजिये | आपके कितने मित्र इन विषयों 


` पर. अधिकारपूर्वक कुछ कह सकते हूँ? सुधारिये; (३) अपना ज्ञात 


पुस्तकालय जाइये 
पुस्तके निकलवाइये । उर hp 
मुख्य तथ्य, नाम, तिथियाँ 59 "` 
की कोशिश कीजिये | फ्रि 
अपने मित्रों के बीच उस विषय 
रोचक ढंग से कीजिये | मित्रों 
म आप ऊचे उठ जायेंगे। 

आप जो भी विषय चुनें, आ 
खाली समय में उसका अध्ययन कु 
दीजिये। थोडे ही समय में फर 
आपको आचर्य होगा कि उस AA 
आप कितने दक्ष हो गये हे गोरज र 
बात कितने ध्यान से सुनी जाती|" 
एक बात का अवश्य ध्यान रखें।णी गा 
विषय चुनें, जिसमें आपकी स्वाभाति 
हो ! उन विषयों को हम सबसे भक्षः q 
तरह सीख सकते हे, जो हमें पट धमा जि 

तो हीन-भावना से निस्तार ॥ 
ये तीन आसान कदम हे-(!) 
हुलिया सुधारिये; (२) अपता गहन सा 


[i 


` 


म 
हीन-भावना कोई असाध्य | बांट 
उ! 
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पय जापान के युद्धोतर आर्थिक विकास का रोचक परिचय 


श्रीगोपाल 


यन क jE की वर्तमान आथिक-व्यवस्था के 
OM सम्वंध में एक प्रसिद्ध जापानी अर्थ- 

त्री ने एक कहानी लिखी हे 
और वरे आदमियों को चेरी की कलियों 
ape मनोरम दृश्य देखने के लिए जाते देख 
हि गंवार कुमा और मात्सु ने भी विचार 
खे । k x =) और चेरी 
किया कि वे भी FAL न जायें । 3 ij 
Tala इन्धि देलने जाने ees 
अघि कलियाँ देखने जाने का अनिवार्य साथी 
. (था साके -मद्य-पान ! साके के लिए चाहिये 
पमा, जिसका उनके पास अभाव ! क्या 


उस मि 


कुमा को एक तरकीब सूझी । एक 
“लिन साके उधार लिया जाये, चेरी के 
म पहुंचकर उसे एक-एक प्याली 
वाटकर अच्छी कीमत पर बेचा जाये 

उधार की रकम भी चक जाये और 


लिए भी कुछ साके बच जाये । साके 


aie 3 दस यन का एक सिक्का भी तजः 
|| लिया और चल दिये दोनों | 

र में साके 

sa बढ़ाती 


तो क्या करती ? कुमा ने 


मिळे गया । वक्तःजरूरत के लिए . 


की मस्तानी गंध प्यास 


औत्सु आखिर हमें साके बेचना. 


उनकी उधार-योजना फल जाती. | 


नेवटिया 


A 


ही तो है, इन दस येन की साके खरीदकर 
मँ पील, तो क्या हर्ज होगा ?” 

मात्सु ने कहा- हाँ भाई ठीक ही तो है, 
लाओ येन, पियो प्याली । 

मात्सु के हाथ में सिक्का और कुमा के 
हाथ में साके-दानी । अब मात्सु भी कँसे 
रहता, उसने कहा-“लाओ मुझे भी एक 
प्याली साके दो और कीमत में लो यह येन ! 
कुमा ने कहा- क्यों नहीं? जरूर, लो पियो।” 

फिर चल पड़ी उस सिक्के की और 
साके कीं प्याली की .अदला-बदली | एक 


वेचता, एक खंरीदता, दोनों पीते । मुको- | 


जिमा के चेरी-उपवन में पहुँचते-पहुँचते 
कुमा और मात्सु दोनों गहरी छान चुके 
थे और उन्होंने अपनी कमाई गिनी, तो 


वही दस येन का एक सिक्का बचा था । | 


- जापान की ही नहीं, आज सभी देशों की 
आथिक अवस्था-व्यवस्था अधिकांशतः इसी 
कहानी सें मिलती-जुलती है । कहानी का 


मल अभिप्राय है कि दोनों सारी साके न | 
पीकर एक चौथाई ही पिये होते और तीन 


चौथाई को बेचकर नफा किया होता, 


देश की Peleg aa R AOAC aree E y 


की मात्रा को आथिक क्रियाशीलता और 
विकास के स्तर के साथ यथोचित रूप से 
सम्बद्ध करना आवश्यक होता हे । एक 
गेळन साके को आथिक विकास की 
पराकाष्ठा - सो भी उधार पर - मान 
लिया जाये, तो उत्पादक-विक्रेता-उपभोक्ता 
स्वयं कितनी साके पी जाते हे, इस प्रश्न 
का उत्तर महत्वपूर्ण हो जाता हे । दूसरे 
शब्दों में देश के सम्पूर्ण उत्पादन का विचार 
करते समय, यह आवद्यक हो जाता है कि 
इस बात पर भी नजर रखी जाये कि देश 
के अपने उपयोग में उस उत्पादन का कितना 
अंश विलीन हो जाता है ? 
आज जापान का उत्पादन इतनी ऊंचाई 
पर पहुंच गया हे कि उसकी तुलना नहीं । 
वास्तव में विभिन्न देशों के उत्पादन के 
आँकडे मिलाते समय जापान को यह कह- 


॥ छोड़ दिया जाता है कि वह तो बेजोड़ 


है, अकथनीय है । उत्पादन की वृद्धि के 
साथ-साथ उधार का जो विस्तार जापान 
में हो रहा है, वह आँखें खोलनेवाला है । 
उत्पादन के सुख में उधार के दु:ख को भुला 


नहीं देना चाहिये । 


निजी एकःतिहाई पूँजी, बाकी दो- 


` तिहाई पूँजी बिदेशी स्रोतों से उधार लेकर 
जापान की यह उत्पादन-व्यवसाय की प्रगति 


द्रुत गति से चल रही है । अर्थशास्त्र के 


` क्शिषज्ञ इसे भयावह मानते हे, आगे जाकर. 


राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं मानते । 


| पर मेरे-जेसा आगंतुक दो-तीन सप्ताह 


जमीन से १:१२ टन गहू र 
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कि)? 


देखता टे | 
संकुचित लकडी के मकानों १ 
बड-बड ड़ ठोस मकान जापान पे 


गृह-उद्योगों के बीच fe, ह 
कारखाने, इधर उपभोग्य 
गटी-छोटी दुकानें, तो बड़े 
स्टोर, इधर जापानी वातावरण § | 
निवास-गृह, तो उधर एयर कंडी 
व होटल, टूटती सड़कें, नीचे कोई जा' 
सवत्र एसी भीड़ कि देखकर हेर चित्र : 


मशीन का, मानव का ! शहर क | 
छोड़ते ही सड़क से, रेल की पर 
चावल के ऐसे खेत कि वास्ति, 
श्यामला भूमि यही | अपनी मन्तो) 
नर-नारी ऐसे कि मानो वे भी 4 
के पुर्जे हों । सड़कों पर रेल के | 


ऐसी कि कई मंजली सड़कें भ | y a 
लम्बी रेले हों, तो पार पड़े। PS 
जहाँ स्थल का केवल १५५१. की वर 


भाग खेती के योग्य हो, उसम j E 
चरागाह का भाग केवल आधा F E 
आबादी हो प्रति वग किलोमीटर है 
वहाँ की कृषि-तत्परता को वे ९ ml 
जहाँ बिना मशक्कत अनाज पैदा है 
जो ऐसे निष्कर्मण्य हों कि है. 
नहीं हिलायें । अमरीका म 


जापानवाले उतनी जमीन 
चावल पैदा कर लेते ६ | 


ollection, Haridwar > 


ThE जञ reer से बहुत कम TAT के 
केना साथ-ही-साथ लोहा-कोयला जैसी बुनियादी 
मो नजा के लिए वह परावलम्बी है । हाँ 
तु+ पहाडी प्रदेश होने के कारण यहाँ पन- 
डे कि “ही पर्याप्त है । १५१३ पन विजली- 
पे घर हैं और एक खरब किलोवाट घंटे सें 
डीग ज्यादा बिजली प्रति वर्ष पैदा की जाती हे । 
चे कर| जापान की उद्योगशीलता का संक्षिप्त 
है| चित्र इन वाषिक उत्पादनौ से व्यक्त 

पौने दो करोड टन इस्पात; १०९ शिप- 
J-l ef में १८ लाख टन के जहाज; ८०० 
Rae रेल्वे इंजिन, तीन हजार सवारी के व २१ 
पटरी॥ हजार मालगाड़ी के डिब्बे; १३ लाख 
स्तवि विभिन्न मोटरें; 30 लाख टन विविध 
गीनोमर रासायनिक खादें; करीब ८० लाख 
] जी तकुवो के द्वारा सूत-कपड़ा; ६० करोड़ 
$ भो घनफुट लकड़ी ! जापान प्रति वर्ष करीब 
: और १७ अख रुपये का माल आयात करता हे 
| | और उतना ही निर्यात ! यह है ८ करोड 
५.५॥ की वस्तीवाले नन्हे-से देश का हाल ! 
में || देशभर म सन्‌ ३० में करीब ९०० 
map थे, जो परस्पर मिल जाने से अब 
acy व ९० ही रह गये हे; पर उनकी पूँजी 
वया है २ अरब रुपये और उत्तके पास डिपा- 
दाह जिट हैं १ खरब रुपये से भी अधिक ! इन 
av a ला संकडो-हजारों कोपरे- 
छ के व्यवसाय क a ea 

जान हैं 


a प्रकार के धनी देश की अर्थ- 


र 


१९६३ 


भी प्रारम्भ में उद्धत कहानी . 
२१ 
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ah rae की सीह ह शव कह भयावह वयो 


बताया हे ? उसने अपनी खोज के फल- 
स्वरूप बताया है कि जापान की वर्तमान 
आर्थिक उन्नति औद्योगिक उत्पादन के 
कारण हे सही; पर उसका आधार रहा 

जमीनों को कीमत ! जापान छोटा- 
सा देश हे । उसमें जमीन का नितांत अभाव 
है । पिछले पाँच वर्ष में विविध मालों की 
थोक बिक्री के भाव नहीं बढ़े; पर जमीनों 
के भाव छः गुने बढ़ गये हैं । इससे होता 
क्या हैं कि उधारी ,बढ़ती है । बिना नये 
उत्पादन के ' मालिक ' की पूँजी बढ़ जाती 
है। १०० की जमीन ६०० की हुई, एक के 
बाद एक खरीदार उत्सुक | पर इतना धन 
तो पास में नहीं। बैक उधार देने को तैयार! 
पाँच-दस वर्ष पहलेवाली उसी जमीन के 
कारण करोड़ों-अरवों को पूँजी ' जनता 
को उपलब्ध हो गयी | इस उधार के सिक्के 
के सहारे क्रय-विक्रयं का क्रम चलता चला 
जा रहा है और उसी जमीन ' को सब भोग 
रहे हैँ । उसी मूल्यवृद्धि के कारण उपभोग्य 
वस्तुओं का पारस्परिक वितरण इस पेमाने 
पर सम्भव हो रहा है। 

अर्थशास्त्र कहता है, अपने आप इतना 
मत भोगो, निर्यात बढ़ाकर विदेशी पूंजी 
इकट्ठी करो । पर यह व्याधि तो सभी 
उन्नतिशील देशों को हो रही है । अमरीका 
सरीखा सम्पत्तिशाली और सम्पन्न देश भी 
उस व्याधि से ग्रस्त है । जापान का भी 
आज यह हाल है कि वह आंतरिक उप- 


भोग पर प्रतिबंध लगाकर निर्यात की वृद्धि _ 
हिन्दी डाइजेस्ट 


के लिए आतुर Goke हकः setare an cmene t, । 


यहाँ तक सलाह देत हँ कि उत्पादन पर ही 
रोक-थास लगायी जाये ! उन्हें भय है कि 
उत्पादन-वृद्धि की यह गति ही संकट उप- 
स्थित कर देगी ! 

कुछ भी हो, उत्पादत की यह गति अभी 
तौ बनी ही रहती दीखती है और 
Tay को भरपूर उपभोग्य वस्तुएँ 


से लकड़ी के बने उनके TER 
भेळ हा चटाई-आवृत ही रहे गर) 
घर म टेलिविजन वाशिंग 
रेंज का विस्तार होता जाके... 

आज की उन्न ति के हक्षा | 


सन का गंगाजल 


चंचल चित को आज अचंचल मन का गंगाजल दो! 
लहरों को जो मथ जल पाये ऐसा दीपक ठल दो! 


निर्विकार रह सके विकारों में भी अविनाशो तन 

का अधिकार योग से भोगे जनमन पावन, : 

_ जो निगंध रहे खुद लेकिन झम लटा दे सौरभ 

जिसे देखने को अगणित खंडों में बॅट जाये नभ, 
: . इस मलीन अचला के सर को इक ऐसा शतदल दो ' 
चंचल चित को आज. अचंचल मन का गंगाजल दो! 


बहुत ३ 
नला 
प्रकार 


गाकर 
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गा) दिन मेरी कच्ची नींद टूटी या एक 


क्षण मय स्वप्न, यह कहना कठिन हे 
मैं जिस कमरे में सो रहा था, वह लब- 
सडक था और ठीक कमरे के सामने 
|| कोई हजरत खंजड़ी बजा-बजा कर कबीर- 
दास का भजन गा रहे | 
। मैं संतोष के साथ सुर की मिठास का 
हो! (सुख लेता रहा। भजन समाप्त हुआ । 
pater एक क्षण के अंतर से उस विकट 
a सर्दी में एक पेशेवर नारा बुलंद हुआ-- हम 
बाबा छोग हरिद्वार को जाते हैं । कोई 
| धर्मी सहायता करे । सिर्फ दो कम्बल, एक 
| लोटा और सौ चवन्नी का सवाल हे !” 
| तभी फिर खंजड़ी बजी और दूसरा 
| भजन गुरू हो गया | भजन अच्छा ही नहीं, 
बहुत अच्छा था । कच्ची नींद के उखड़ने से 
दो! | बायी हुई अपनी तबियत को. किसी 
दो! | प्रकार समझाया कि गानेवाला यह भजन 
गकर तो अवश्य ही चला जायेगा। यह 


भजन भी अंत में समाप्त हुआ । और: 


फिर एक बार गानेवाळे ने धर्मियो की 
इहाई देकर, अपनी माँग दुह्रायी । इस 


गर भी सन्नाटा छाया और कहीं किसी 
मी का धर्म नही जग्गा । 


‘Aka तीसरा भजन 


अव तो बाबा गली अवश्य छोड देंगे, 


। यह तो मेरे धीरज की परीक्षा : 


और दरवाजा खोलकर चबतरे पर 
से बाबा को बुलाया-“इधर आओ ।? 

वह कुडी खुलने के साथ.ही मेरे दर- 
वाजे की ओर मुखातिब हो चुका था । 
मैंने देखा कि सामने एक वहुत भोले मुँह- 
वाला १४ वर्ष का वालक खड़ा है, जिसकी 
आँखों में आशा की चमक और होठों पर हंसी 
थी । तो यह है वह ढीठ, जिसने सुबह-सुबह 
नींद खराब की है । मैंने आव देखा न ताव 
उसके गाल पर aa हाथ 
जड़ दिया | बोला- तुझे नींद हराम करने 
को यही गली मिली है ? ” 

बालक साधु चाँटा खाकर सहम गया । 
इसकी उम्मीद उसे कब रही होगी कि 
सुबह-सुबह कोई बुलाकर उसे चाँटा मारेगा | 


लेकिन वह डरा नहीं, और न गुस्सा ही 
हुआ । बड़े ही शांत और संयत स्वर सें. 


धीरे से बोला- नाराज न हो बाबा, हम 
चले जाते हें ।” उसके जवाब से में स्तब्ध 
रह गया. मेरा. गुस्सा काफूर हो चुका था 
और उसकी जगह मन में क्षोभ और ग्लानि 


थी | At aie की मार तो बाबा शायद | 
कुछ देर बाद भूल गया होगा; पर उसके _ 


शांत उत्तर ने जो चाँटा मेरे मारा था 


उसका उतना ही गहरा दाग आज भी | 


सेरे मन पर है । -रमेशनारायण तिवारी: 


[मा थी! मेने तड़पकर रजाई 


एक चाटा 
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वाणी को सबसे बड़ी ज्योति कहा गया है। उस ज्योति से वंचित अभा 
से नया जीवन बिता सकेंगे । 


होवडं Uo WH 


| far 

| ही के यंत्र-तंत्र के विकास तथा 
एक विशाल औद्योगिक संस्था की कृपा 
से अब संसार के कई हजार लोग गूंगेपन 
को आजीवन कैद से छूटकर स्वाभाविक 
जीवन जी सकते हे, बोलचाल सकते हे । 
सूकों को वाचाल बनाने का यह चम- 
त्कार कर दिखाया है अमरीका की बेल 
टेलिफोन एंड डेलिग्राफ कम्पनी द्वारा 
निमित बिजली के कृत्रिम स्वरयंत्र ने। 
इस सस्ते उपकरण का लम्बा-सा नाम है- 
ट्रासिस्टराइज्ड इलेक्ट्रानिक आटिफिशि- 

यल लेरिक्स। | 
प्राकृतिक स्वरयंत्र (लैरिक्स) हमारे 
गले का वह अवयव है, जिसकी सहायता 
| से हम बोलत हे | यह शख्वास-नली के ऊपरी 
हि: ee - छोर पर होता है। जब हम बोलने की 
| ARATA हैं, तब फेफड़ों से निकली 
ह्वा स्वर निका में कम्पन पेदा करती 
AGa की सहायता से ; हे । इससे 
Bat cs 20 ० ध्वनि पैदा 
asthe टार टे; 
y ' जिसे हम 
जीभ, दाँत, 


y 
तच 
$ 


wn 
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गे अब विज्ञा 


गालों की सहायता से स्वर a 
0 में उच्चारण करते हैं। खक 
TATER पर नरम हड्डी का का। 
स्वय खुलने व बंद होनेवाला aa लि 
है। इसे शास्त्रीय भाषा में ‘oa उतः; 
कहते हैं यह ढक्कन हवा के आ जीवत 
के लिए ही खुलता है और gif ना 
भोजन के टुकड़ों को श्‍वास-नली मं . 
से रोकता है । 
स्वरयंत्र के बिना बोलना 
हैं। लेकिन अंदाज है कि अकेले म. 
में ही ऐसे पचीस हजार मनुष्य है| 
आपरेशन कराकर अपता पूरा || त्सरम 
निकलवा देना पड़ा है। जिव ap 
स्वरयंत्र आंशिक रूप से ति 
गये हैं, उनकी संख्या तो कई पुग 
है। प्रायः ये आपरेशन कॅन्सर १ | 
करने पड़ते हैं। 7 
स्वारयत्र-हीन व्यक्तियों की 
बोलने योग्य बनाने के लिए एक र 
विधि इजाद की गयी थी। १ 
मुँह से हवा निगलकर उस E 
(इसोफेगस) में भर लता तिरी 
इस हवा को मुँह से बाह 


८ 


र? स्स. 
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णि वगा 
फलो 

। आशे 

र्‌ पा 


लप 
| में ही कृत्रिम स्वरयंत्र के निर्माण में दिल- 
। चस्पी लेती शुरू कर दी थी । इसके पूर्व 
| भी स्वरयंत्र का काम करनेवाले कई उप- 
|| करण बनायें जा चुके थे। ये सभी डा० 
| सरमाक के बताये कृत्रिम स्वरयंत्र के 


सम्भ 


ल S m ~ टि 
ल भा! 


पह 
[रा 
न हों 
निकार 


का एक स्तम्भ-सा बन जाता हे | 
स्तम्भ म॑ कम्पन उत्पन्न होता हई । 

4 कम्पन को जीभ, दात, गाल, होठ 

: आदि की सहायता से शब्दों का रूप दिया 

आदि wl ९ Ç 

जा सकता हैं । as 
stra दुर्भाग्य की बात हैं कि इस 

बिधि की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने पर भी 


भौ gada व्यक्तियों में सें केवल दो- 
। सा| 


तिहाई ही बोलना सीख पाते हें । इसके 
कारण कई हैं, जिनमें मुख्य मानसिक 
आखिर बोलने की शक्ति का छिन जाना 
मनष्य के पारिवारिक और व्यावहारिक 
जीवन के सुख और साफल्य के लिए बहुत 
बड़ा खतरा है न। 

बेल टेलिफोन कम्पनी ने सन्‌ १९२५ 


सिद्धांत पर आधारित थे | वियेना-निवासी 
३० जोहान नियोमुक त्सरमाक ने 
इन सिद्धांतों की स्थापना १८५९ में ही 
कर दी थी, जब अभी आपरेशन द्वारा 
सयत्र हटाने की विधि भी नहीं चली थी । 

बल कम्पनी ने १९२५ में एक कृत्रिम 
SAA बनाया और लगातार उसका 


धुवार भी कराया परंतु परिणाम विशेष : 


भेतोषजनक नहीं था । 


अत में १९५६ में उसने बड़े-बड़े शरीर. 
शास्त्रियो सर्जनों और भाषण-विशेषज्ञो की 


सलाह लेकर बिल- 
कुल नये सिरे से 
शोधकाय आरम्भ 
किया । उसी का 
सुफल है यह नया 
कृत्रिम स्वरयत्र, 
जो आरोग्यशास्त्र 
की दृष्टि में निर्दोष, 
सुघड़, छोटा, उप- 
योग में आसान 


कृत्रिम स्वरयंत्र 
और मूल्य में सस्ता ( दाम केवल २१४ 
रुपये) हे । 

यंत्र का वजन सिर्फ सात औंस हे | इसके 
लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता 


नहीं । इसकी दो किस्में हे - एक पुरुषों 
के लिए, दुसरी स्त्रियों के लिए । 

बेल कम्पनी की शाखाओं से कोई भी 
इस यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी 
प्राप्त कर सकता है। लेकिन यंत्रों का 
वितरण प्रायः मूक शिक्षा-विशेषज्ञों और 
उनकी पत्रिकाओं के जरिये किया जाता 
है । कम्पनी ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश 
में है कि संसार के सभी देशों मे यह 
यंत्र लागत दाम पर मिल सके ! कम्पनी 
के दस लाख साझीदारों ने इस योजना में 
लाखों डालर खर्चे किया है । अनुमान हैं 
कि प्रतिवर्षं ४,००० मनुष्य इससे लाभा- 


न्वित होंगे। और यह कितना बड़ा लाभ | 


है, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि वाणी 
के बिना जीवन जीवन नहीं, महज 


अस्तित्व है । -'्यूयाकं टाइम्स से साभार 
* 4 
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| अशी पीढी के सबसे महान्‌ अमरीकी 
कवि Uae फ़ास्ट ने अपनी मृत्यु 
( (२९ जनवरी १९६३) से बहुत पूर्व इस 
आशय का एक पद्य लिखा था : 
अगर मेरी कहानी को समाधि-लेख में 
सिमटकर रह जाना है, तो में स्वयं अपना 
समाधि-लेख तैयार रखूँगा | उसमें मैं इतना 
| ही लिखवाऊंगा- मेरा दुनिया से प्यार का 
झगड़ा था। ; 
प्यार का झगडा-कवि ने अपना सारा 
` जीवन-दशेत इन तीन शब्दों में समेट दिया 
` ह । फ़ास्ट दुनिया से झगडत रहे, लेकिन 
गरमा बनकर, विद्रोही बनकर नहीं । वे 
दुनिया को समझते थे; और चूँकि “सम- 
झन मे विनोद भी निहित है,” वे विद्रोही 
नहीं थे । 
दुनिया ते भी राबट फास्ट से प्यार और 
न Ce झगड़ा किया । प्यार बाद में किया, झगड़ा 


1 दो वर्ष पूर्व प्रेसिडेंट केनेडी 
ग के समारोह पर स्वस्तिः 


विश्वविख्यात्‌ अमरीकी कवि का परिचय 


माँ अध्यापिका थीं ओर मूलत 
वासी । गृहयुद्ध में पिता की 
दक्षिणी राज्यों के साथ थी और. 
` ` सेनापति राबट ली के परम m 
- माँ स्काटलैंड के राष्ट्रकवि रावर 
नहीं भूली थीं । इसलिए 37 


कम म उन्होने अपनी कविता ए 
राइट गिफ्ट पढ़ी थी । अब तक्र 
रीकी कवि को यह सम्मान नहीं मि; 

सम्मान की उन पर वर्षा-सी होती? 
अमरीका व ब्रिटेन के सभी a 
विद्यालयों ने उन्हें 'डाक्टरेट' दी है|; 
७५-वें और ८५-वें जन्म-दिनो पर्नी 
रीकी सेनेट ने बाकायदा प्रस्ताव पा! ९ 
उन्हें बधाई भेजी । अभी कुछ मागी 
८८ वर्षे की उम्र मे वे अमरीका केक 
कृत सांस्कृतिक राजदूत बनकर त्या 
थे । उन्हें चार बार पुलिट्जर पए 
दिया गया । 

लेकिन सम्मान देने के पूर्व g 
पहले उनसे झगड़ा किया-कटुतापूण ब 
राबट फ्रास्ट का जन्म २६ मार्च (८४ 
सानफ्रांसिस्को में हुआ | उतके fr 
इंग्लेड के दाम्भिक समाज से उका 
फ्रांसिस्को आये और पत्रकार वी” 


हः 
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राबट फ्रास्ट अभी ग्यारह वर्ष के थे कि 


पिता का देहांत हो गया । माँ के साथ न्यू 


हेम्पशायर लौट आये । पढाई में चित्त नहीं 
रमता था | स्कूल को देहलीज पार कर 
: डाटेमाउथ कालेज में कदम रखा; परंतु 
| कदम जमाया नहीं | जब उनकी प्रथम 
i कविता माइ बटरफ्लाई? सपारिश्रमिक 
छपी, वे बीस साल के थे । परंतु प्रथम 
i कविता-संग्रह के प्रकाशन के समय चालीस 
l के पास पहुँच चुके थे । 
बीच के बीस साल धक्के खाने में बीत | 
अपनी स्कूल की संगिनी एलीनर ह्वाइट से 
उनका विवाह हो चुका था । पाँच बच्चे भी 
` थें । जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही थीं । 
जीविका का कोई पक्का साधन नहीं था । 
खेती लंगडाकर चल रही थी; क्योंकि 
फ्रास्ट को खेती से जितना लगाव था, उतना 
खेती को फास्ट से नहीं था । तंदुरुस्ती भी 
साथ नहीं दे रही थी । अंत में परेशान होकर 
फ्रास्ट सपरिवार इंग्लड चले गये (१९१२ ) 
परंतु खेती वहाँ भी नहीं छोड़ी । 
 इरलंड में ही उनके आरम्भिक काव्य- 
संग्रह ए बायूस विल' (१९१३) और 
ताथ आफ बोस्टन' (१९१४) प्रकाशित 
` हुए । नयी रोशनी के कवियों व काव्य- 
 रसिकों ने उन्हें सिर-माथे लिया । १९१५ 


सदा के लिए जुड़ चुका था । संघर्ष अब 
` भौतिक धरातल छोड़कर मानसिक-आध्या- 


CC-0. In Public Domain. ( iru Il 


` उनका एक पद हे 


मेरे साथ किया । 


, की तरह जनता को e 
' हें । किसी.कवि की सफ: 
बडा क्या प्रमाण हो सकता 


फास्ट को कविताएँ ५... 
में हैं । एक समीक्षक ने इसे W 
लोग कहा है । लोकभाषा की 
उनम हे । लेकिन यह सहजता 
(मेरी प्रत्येक कविता | 
एक यात्रा है, आत्मशिक्षण का a | 
-फ्रास्ट) इनके पीछे गीतों की 
अनुभूति हे, दार्शनिक चित $ | 


0 D 


`~ 


Tf 


S 


हठधर्मी सत्य को भी बंधन का) 
है । वैदिक ऋषि के शब्दों में सत 
सत्‌ है । फ्रास्ट ने एक कविता में ़| | 
कुए में पड़ा हुआ बताया हे । और 
जीवन-भर घुटने टेककर इस वुंएम || 
देखते रहे । | 
फ़ास्ट के काव्य में व्यंग्य व हृ पार 
अद्भुत छटा है । एक जगह | We 
उन्हींने कहा है : . PA 
हे झवर, मेरा यह छोटा मर्ज 
PI दो, । मजाक लगा बो | 
म॑ वह बड़ा मजाक सह & ' 


फ्रास्ट की कितनी ही ie © 
पर % 


क 7 याय 
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gaara’ के शिपी 


 कना-निर्देशक गिरिक 


श्री भोबे को saat पुस्तक चतुरंगरेखा' केलिए मराठी साहित्य सम्मेलन ने 


EUR 53 दिनों स्वर्ण-पदक देकर सम्मानित किया हे । उपर्युक्त पुस्तक के एक लेख का संक्षेप 
न गोपालकृष्ण भोबे 


की छ Hr रामचंद्र आचरेकर के जीवन 
g दृष्टि डालते हैं, तो एक तूफानी 
MRE घडदौइ-सी आँखों के सामने से गुजर जाती 
नि हे। वे पिछली पीढ़ी के उन चुने हुए कला- 
कारों में से हैं, जिन्होंने frost को पीछे 
' देता॥ छोड़कर, बराबरवालों को बगल से हटा- 
Sap कर, आगेवालो को धक्का देकर आगे बढ़ते 
न आ|| हुए अपना विकास धैर्यं और साहस के 
' सत्र ह साथ किया है । 
में फ़ जीवन में एक स्वयंसिद्ध पुरुष के नाते 
aay आचरेकर के स्वभाव में अमीरी कट- 
एम वह कूटकर भरी हुई हे । वे कहते हँ- जगत्‌ 
के सभी सुख-दुःखों की अनुभूति सर्वे 
व aay पाधारण की तरह कलाकार को भी होनी 
ह {ह|| Wei जो देह की सुधबुध खोकर 
WUT रहें, बाल व दाढ़ी बढ़ाकर 
मर्जा| कोरी का ढोंग रचें, मैं उनसे अलग हूँ । 
शश यह मनोवृत्ति 'पसंद नहीं । ” और 
aa उनकी मान्यता हे कि जब साधारण आदमी 
ow कार्यकुशलता से संसार 
यार 1 सकता है, तो फिर कला- 
य सुख-साधन क्यों न मिलें ? 
(al ae को अपनी कला निखारनी 
a और 'अमीरी' भोगनी चाहिये, 


j 


नहीं तो उसे छोड़कर उससे विमुख हो 
जाना चाहिये । अथवा आत्मानंद के लिए 
कुछ दिव्य और भव्य का निर्माण करना 
चाहिये ।” यह उनकी दृष्टि रही है और 
इसी के अनुरूप वे जी रहे हैं । 

एक श्रद्धाल आदशंवादी परिवार में 
उन्होंने जन्म लिया। जब तीसरी श्रेणी 
में थे, तभी पढ़ाई छोड़कर कला का अभ्यास 
शुरू किया। 

श्री केतकर के पास प्राथमिक शिक्षण 
ग्रहण करते समय ही आचरेकर ने छोटे-मोठे 


काम करके द्रव्याजन शुरू कर दिया था। ' 


स्कूल आफ आटंस्‌ का चार वर्ष का कोर्स 
प्रारम्भ करते समय भी वे एक छोटा कम- 
शियल स्टुडियो और एक लिथो प्रेस चला 
रहे थे । जेसे-जेसे आमदनी बढ़ती है, तृष्णा 
भी बढ़ती है; और आचरेकर भी शिक्षा 
को प्रणाम कर अधिकाधिक द्रव्याजेन 
में जुट गये | 

fag कभी-कभी मन में टीस-सी पैदा 


होती थी । उन्हीं के साथ के दूसरे चित्रकार . 
डिग्रीधारी होने के कारण जो आदर | 
पाते थे, उससे. आचरेकर वंचित ही थे। | 
यह बात उन्हें सदा कचोटती रहती । उन्होंने 


॥ ३९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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आटस्‌ में प्रवेश करने का विचार किया | 
विचार करते-करते पाँच वर्षे बीत गये । 

एक दिन आचरेकर की विद्रोह-भावना जीत 

गयी । उन्होंने feat प्रेस बेच डाला, 

स्टूडियो एक मित्र को सौंप दिया और एक 
शुभ दिन देखकर स्कल आफ आर्टस में 
नाम लिखा दिया । उन्हें कक्षा में देखकर 
मास्टर धुरंधर दंग रह गये | 

| ae अरे, आचरेकर 

तु अपना. लिथो प्रेस 

और स्ट्डियो छोड- 

कर यहाँ आया है | ” 

७ जी हाँ मेत 
` व्यवसाय बंद कर. 


तस्वीर बनायी | 


हानेका सती" 


शिक्षा के लिए rds जाने जपि 


आशय का समाचार भी 
दिया । सब लोग oes as ^ 


पूछने लग" | 
कब जा रहे हो?” आचरेकर a 
अपमान अनुभव होता था | 


जात लायक पय चित्र 


Tel | अत मे क्रिये गः 
अपना सब ay हां से 
कर टिकिट स्का ज्या 
और ३५ पौ इसी 


लेकर विठाम आचरे 

लिए Tara पर पहु 

लंदन में p रजत-ज 

काम करते हुए | भारत" 

दो साल "१ प 
कालेज आफ बा] 

य 'बिताये । at || 
= में इतिहास है 

` ` गोलमेज परिः 


अब उनके भाग्योदय का. भत 
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EAI भारत के तत्कालीन वायसराय 
Ninh: विलिडन की पत्नी को गोलमेज 
पेर पद का चित्र दिखाकर SAT आचरेकर 
[से परिचय भी कराया | लेडी विलिंग्डन 
। चित्र इतना पसंद आया कि भारत 
वार) कार ने उसे ५ हजार रुपये में 
के खरीद लिया | 
हिन्दुस्तान लौटने पर आचरेकर लेडी 
fared के अनुरोध पर वायसराय का 
लचित्र बताने के लिए दिल्ली आमंत्रित 
गये । फिर तो राजा-महाराजाओं के 
यहा से वुलावे आने लगे और आचरेकर 
का ज्यादा वक्‍त दिल्ली में बीतने लगा । 
इसी बीच ऐसी एक घटना घटी, जिसने 
विला आचरेकर को सम्मान के सर्वोच्च शिखर 
नाहेग पर पहुँचा दिया । जाजे पंचम के शासन की 
में फ़ रजतजयंती का चित्र बनाने के लिए 
ay गारतसरकार ने उन्हें विलायत भेजा। 
द| अव तक और किसी भारतीय को ऐसा 
फगत सम्मान नहीँ मिला था। आचरेकर ने 
इसी त, प्रतिभा और साहस से इस काम में 
से 7 णता और प्रशंसा प्राप्त की । उनका 
परि | 


[या एक चित्र लंदन के पार्लमेंट-भवन 
॥ छा हुआ हे | बाकी चित्र बीकानेर की 
अवप! ON ने खरीद लिये । 

का. देश लौटते पर आचरेकर ने दिल्ली 
तरी हैं वस जाने का निश्चय किया । बंगला 
oi आह aie आदि - सुख-साधन भी 
| TUR देव की इच्छा कुछ और 
सर १ d 

ले 1 


a दिनों उनके हितेषी सर ग्लॅडस्टन 
प्रे. 000072 


सालोमन बम्बई के ज० So स्कल आफ 

आटस्‌ के डाइरेक्टर के पद से निवत्त हए | 

उनके उत्तराधिकारी मि० जिराड नये 

आदमी थे । अतः एक योग्य डिप्टी डाइरे- 

क्टर की तलाश थी | आचरेकर का नाम 

लिया जाने लगा । वे तब महाराजा ग्वालि- 

यर का काम कर रहे थे । उन्होंने सम्मान 

की दृष्टि से यह स्थान स्वीकार कर लिया । 

परंतु यह सौदा उन्हें बड़ा महँगा पड़ा । 

मि० जिराडं से उनकी बनी नहीं । अंत 

में एक दिन वे त्यागपत्र देकर चले आये | 
आचरेकर अब गृहस्थ थे । जिम्मेदा- 

रियाँ बढती जा रही थीं। नया रास्ता 

ढुँढना जरूरी था। तभी एक दिन फिल्म 

निर्माता कारदार का आदमी उन्हें 

खोजता हुआ आया । कारदार ने उनके 

बनाये हुए उमरखय्याम के चित्र देखे 

थे । उन्होंने लब्धा 

अपनी फिल्म ह 

'शाहजहाँ' के 

कला-निर्देशन 

का भार 

आचरेकर को 

सौंपने का 

निश्चय किया 

था । इस 

प्रकार आचरे- 

क्र का 


सिनमा जगत्‌ 
में. पदार्पण: 
हुआ। 


dl 


700 
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की गणना श्रेष्ठ कला-निर्देशकों में होने 
लगी । इसके बाद तो उन्होंने अनेक प्रसिद्ध 
निर्माताओं के अनेक चित्रों का कला- 
निर्देशन किया है । राज कपूर, के चित्र 
“आवारा के स्वप्न प्रकरण में उन्होंने जो 
कल्पना-कोशल दिखाया, उसकी बड़ी सरा- 
हना हुई। उस पर उन्हें अनेक पुरस्कार 
भी मिल) 

आधुनिक चित्रकला के विषय में 
आचरेकर के अपने विचार हें । वे कहते हैं 


“कतिपय प्रतिभाशाली कलाकारों ने विस्म- . 


यकारी आविष्कार किये हैं । रूढ़ि के 
फौलादी चौखटे से कला को मुक्‍त करके 


४ उन्होने विचार-शक्ति को आगे बढ़ाया है | 


परंतु इन मोर जेसे प्रतिभावंतों के साथ 
सोरती जैसे लोग भी जब धींगामस्ती 
करने लगते हे, तो मुझे दुःख होता है ।” 
उस दिन बातचीत के सिलसिले में मैने कहा- 
आचरेकर, अब तक आपने नयनाभिराम 


* 

एक लड़का जो पढ्ने से घबराता था, स्कूल जाने के बहाने घर से बस्ता am | र 

ee | ओर झाडियो में छिपकर बैठ जाता । शाम को घर आ जाता । किसी को मातू 

एक दिन नित्य को तरह वह झाडियों में जाकर बैठ गया । उसी रास्ते से एक है 

एक व्यक्ति के हाथ में हथकड़ो डालकर ले जा रहा था । उस दिन उसे फांसी 

थी, सो वह जोर-जोर से रो रहा था । लड़के ने झाडी में से मह नि 
को रोते देखकर पुछा-“अरे क्यों रोता है?” बह रोता रहा कोई उत्तर 

जवाब न पाकर फिर उसने पुलिसवाले से पुछा-' क्यों भाई यह क्यों रो री ६ ॥ 

` वाल ने कहा- इसे आज फांसी लगने वाली है इसलिए रो रहा हैं। de 

_ इतनी-सी बात है, में तो समझा था कि स्कल न जाने के लिए रो रहा है! 
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Fe 


कर रहे २८” | 
उनका आँखों में उदा सी 
जिंदगी के पचास वयो मे १. 
क्या हे £ पहले बीस साळ foe Pl 
फिर जब कुछ करने के जा 
म-प्रपंच मोल ले लिया बर 0. 
नया संसार बसाने-सँवारने मे | a 
तब तक चालीस वर्ष का हो कर| _ 
कला से साक्षात्कार करने की वेग 
देखता हूँ कि शरीर थक ग्या! 
मंजिले भी नहीं चढी जाती mate 


लगता है - तुमने तो कुछ शै. 
किया ।” att 
यह आचरेकर की विनम्रता औरश आवभा 


प्रवणता हे । वस्तुतः उनकी ॥ २ 
सभी कलाकार साधक हैं, थप 
उत्तम कृतिकार हैँ; कितु आते 
चित्रों की सप्राणता, गरिमा और 
निराली ही है। 
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क्षा 

यक छ 'डान-मंच से छूटने के बाद WHE को यान से जोड़ने के साथ ही जैरोस्कोप 


और lM afar में निर्दिष्ट पथ पर रखने के 
में ए उसमें जो यंत्र रहता है, उसका नाम 
गपि - जैरोस्कोप । 
Tam कभी बेचारा जैरोस्कोप खिलौनों की 
गया) दिकातों में किसी कोने में पड़ा रहता था, 
। मन भे लहा बहुत कम लोगों की नजर उस पर जाती 
छ $|्ली।परंतु आज विश्व-भर को अंतरिक्ष-यान 
सम्बंधी अनृसंधानशालाओं में इसकी ऐसी 
गा और आवभगत होती है, जैसी सार्वजनिक समा- 
की प रोहो मं प्रमूख अतिथि की हुआ करती है । 
amy तया जेरोस्कोप अंतरिक्ष-यानों, प्रक्षे- 
| सत्रों और आणविक पनड्ब्बियों को 
agent पथ पर इस हद तक कायम रख 
सिकता है कि वाल बरावर फर्क भी आये, तो 
SFT पता चल जाये । छोटी-सी डिबिया में 
हिः द Ja संवेदनशील इतना है कि अगर 
र पर बैठी हुई मक्खी भी टांग हिलाये, 
टूम इसे पता लग जाये ! 
i OG के इस नियम पर आधा- 
तीह ९ कि तीब्र गति से घूमता हुआ चक्र 
र को दिशा में घूमता ही रहेगा 
तह दिशा को बदलने के हर प्रयास का 
है! करेगा । वस्तुत: जो शक्ति बाइ- 
(+ को सीधा रखती है, वही शक्ति 
“6 गन में प्रयुक्त होती है । 


९६३ 


४३ 
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बाहरी गतिविधियों का पता देने लगता 
हे-चाहे यान हवा में डुबकी लगा रहा हो, 
या लुढ़क रहा हो, या सिर्फ मार्ग बदल रहा 
हो । जेरोस्कोप के दो काम हैं । पहला, 
राकेट को यह बताना कि उसे कहाँ जाना 
है और दूसरा, उसे निर्दिष्ट पथ से डिगने 
न देना । 

अंतरिक्ष-यान में प्रयुक्त होनेवाले जैरो- 
स्कोप का दाम १३,००० रुपये से ऊपर 
होता है; पर इसकी इतनी बड़ी सेवा को 
देखते हुए यह्‌ मूल्य कुछ भी नहीं है । 
कारण, इस मशीन के अभावः में अत्यंत 
शक्ति सम्पन्न राकेट भी धातु के कुछ टुकड़ों 


- से अधिक कुछ नहीं | 


जैरोस्कोप का शत्रु है घर्षण (फ्रिक्शन ) | 
घर्षण के कारण यंत्र धीमा पड़ जाता है और 
ढीला हो जाता है, जिससे उसकी उपयोगिता 
समाप्त हो जाती है । जेरोस्कोप विद्युत द्वारा 
यान की नकेल से संयुक्त रहे और ठीक 
से फिट किया हुआ हो, तो सदा एक-सी 
स्थिति में बना रहता है और नकेल को 
पकड़े रहता है, ताकि यान मार्गभ्रष्ट न हो I 

जैरो हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी 
हो सकता है ।.वह कैमरे का बहुत अच्छा 
स्थिरीकरण करके हमारे टेलिविजन-कार्य- 


हिन्दी डाइजेस्ट 


# 


क्रम बेहतर EEIE NIM meat 9२ neal, परंतु 


से मौसम की अधिक विश्वसनीय रिपोर्ट दे 
सकता हे । भूमि में जल का पता लगानेवाले 
नवीनतम इलेक्ट्रानिक यंत्र के साथ इसे जोड़ 
दें, तो यह खुदाई करनेवाल यंत्रों को जमीन 
आगे कहाँ खरीदी जाय और कहाँ नहीं 
यह बताकर मजे से पानी का पता दे 
सकता हे । 
यातायात को अधिक 
सुविधाजनक बनाने के 
लिए अधिकाधिक तेज 
 रफ्तारवाले यानोंकी 
. आवश्यकता पड़ेगी । 
इन द्रुतगामी यानों 
को ठीक रास्ते पर 
a. रखने के लिए जेरो 
को जरूरत रहेगी । 
इससे चालक को गाड़ी. 
चलाते में भी मदद - 
मिलेगी । pete 
युद्ध काल मे जेरोस्कोप 


उपयोग बमबारी एल्सर स्पेरी इसप्रकार। 

, जेरीका निर्माता , स्कोप सेवा 
कुतुबेनुमा ही नहीं, बल्कि आणविक 
` अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों और | 


तक बनी रही, जब तक छ जि भया 
नया संवेदनशील नमूना न हा 
यहं नमूना जो युद्ध वा shai 
बढ़िया जैरो से हजारों गना | यो 
शुद्धता की दृष्टि से एक ay, ae 
हीलियम-भरी अंडे जितनी वहो नै 
म बद जरोस्कोप का चक्का ए 0 ह। : 
लगभग २०,,॥ पैदा १ 

घूमता है। || इसकी 

हीलियम-भरी ॥ भौर 

एक अन्य पात्र पाउड 

हैं । इस पात्र वाढ- 

भारी द्रव होता| अंतरि 

o डिबिया को कै 

| रखता है।इस 7 

घड़ी व 


से जेरो लाभा! 
भारहीन होगा ० 
परिणामतः पर| 
कर qE 
जाता है | 


एल 


विक और आ। 
गण a 


iT TM 
निन 
Vans 


A 
के ३३ 


सराः 
भोर 
एक 
एकि 
१० 100 
| 
भरं 
पात्र 
पात्र; 
[ हाता 


गभा 
हाजा 
[ः ध 
ततम 
| 


उप १ आविष्कार किया, मसाला पीसने 


रई बनायो, जिसे 
mai | म उ सने 
केवह (|. 

उसे (र के 

त गी, 

दा वकास fi 

हर 


कारं | 


दवाव को सह AAT । 
उने बनानेवाले कारखाने वातानुकूलित 


होते हैं । Fe कीटाणु और धूल से धुरक्षित 
रखा जाता है, हर थोड़ी देर बाद कार्यकर्ता 
गये कीटाणुमुक्त लवादे पहनते ह | 

जैरों को आद्रता से दूर रखना जरूरी 
है। कारीगरों का श्वास इसमें गड़बड़ी 
पैदा त कर दे इसलिए काँच की ढाल द्वारा 
इसकी रक्षा की जाती है । शृंगार-प्रसाधन 
और धूम्रपान कार्यकक्ष में वर्जित हैं। 


पाउडर का एक नन्हा-सा कण जरो की 


| वाल-भर जगह पर बैठ जाये, तो वह भावी 


अंतरिक्षयात्री को इस कदर भटका सकता 


| है कि वह मौत के मुँह में जा RR | 


॥ इस क 
SWF घंटेवाली सुई की गति से ४,००० 


जरो मं खरापन अद्भूत होना चाहिये । 


गुना धामी चाल का भी उसे पता देना 
चाहिये । मार्ग से इंच मात्र भी डिगने पर्‌ 
पात को गळती पकड लेनी चाहिये । 


ka 
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जाके निर्माण में एक 
दस लाखवें हिस्से जितनी, यानी मन 
बाल के २,५०० व भाग जितनी भी कमी 
वंशी न हो, इसका खयाल रखा जाता 
वेज्ञानिकों को विश्वास है कि उन 
एक सर्वेथा निर्दोष जेरो यंत्र बना लिया 
है; फिर भी वे घर्षण-रूपी शत्रु का एक- 
दम उन्मूलन करने के लिए सतत तत्पर हे । 
सुझाव हे कि इलेक्रान के परिभ्रमण 
से जेरो का काम लिया जाये । इलेक्टान 
एसा कर सकेंगे या नहीं, यह तो सट्टे का 
सौदा है । यदि इसमें सफलता मिल गयी 
तो यह यंत्र उतना ही खरा हो जायगा, 
जितना कि पृथ्वी है- और घूमनेवाले यंत्रों 
में पृथ्वी से बढ़कर खरा कोई नहीं है । 
आज प्रक्षेपास्त्रों और आणविक अनु- 
संधान के क्षेत्रों में जेरो की आवश्यकताका 
कोई अंत नहीं ।यदि हमें अंतरिक्ष उड़ानों 
को बढ़ाना है, तो उन्नत जैरो हमारे हाथ में 
अलादीन का चिराग साबित होगा । 


जेरोस्कोप का जनक 
नाव एल्मरस्पेरी को वैज्ञानिक safa घुट्टी में मिली थी । बचपन में ही उसने पानी के चक्र 


सने की मशीन ईजाद की और तीन पहियोंवाली गाड़ी 
से रेल-मार्ग पर पेडल मार कर चलाया जा सकता था । उन्नीस वर्ष की 
डायनमो से विद्युत्‌-प्रवाह का उत्पादन बढ़ाने का एक उपाय खोजा । 


पष की अवस्था में वह खान खोदने के विद्युत-यंत्रों, बिजली के रेल्वे-इंजिन और 


गसन बनाने लगा । उसने क्लोरीन, कास्टिक सोडा, सफेद शीशा आदि औद्यो 
उपयोग को अनेक वस्तुओं के उत्पादन के लिए विद्यत्‌ रासायनिक प्रक्रियाओं का 


कया । सन्‌ १९१० में स्पेरी ने स्पेरी जैरोस्कोप कम्पनी की नींव डाली और 
बनाया, जो नौका-विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


इंच के 
ष्य 
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| उम्र यह दावा पेश करती है कि अकळ हमेशा sah पीछे चलती 
उदाहरण सिद्ध करते हैं कि अकल ऐसा कोई बंधन स्वीक 
डेविड गेस्टन 


j 

| फ्रारीरी बालक जाँ लुई कार्दियेक तीन 
5 मास की वय में, बिना स्कूल का मुँह 
क देखे ही, वर्णमाला का उच्चारण कर लेता 
4 था । जब वह तीन वर्षे का हुआ, तो बहुत 


rae. 


अच्छी लैटिन पढ्ने में समर्थं था । शीघ्र ही 
वह फ्रेंच और लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद 


4 
$ 


करने लगा | इस समय वह Ala ओर ग्रीक 


X भाषाएँ हाबी के तौर पर पढ़ने लगा | 
जब वह छः वर्ष का हुआ, तो उसके 
ज्ञानकोष में छः अन्य विषय संचित हो 
गये, जिनमे इतिहास भी एक था । सातवाँ 
जन्मदिन मनाकर वह चल बसा ।...... 
अमरीका का आठचर्य-शिशु, विलियम 
जम्स सिदिस, जब दो वर्षे का था, तभी 
अच्छे ढंग से लिख और पढ सकता था । 
यही क्यों, आठ वर्ष की वय में वह छः 
विदेशी भाषाएँ भी बोल सकता था, जिनमें 
ग्रीक और रूसी भाषाएँ भी थीं । 
ग्यारह वर्ष को अवस्था में विद्वान 


आयाम के रहस्यों पर व्याख्यान दिया । 
| पर सिदिस आगे चलकर ऐसा मेधावी 
` नहीं रहा | शायद उसको अद्भत प्रतिभा 


नवनीत 


घोर उपेक्षा हुई-दस वप कीं अर 


प्राध्यापकों की एक सभा में उसने चौथे 
भी ,सफल रहा । आग 


को जंग लग गया । २५ वर्ष की अवस्था मेधावी बालक हुआ 


oe 
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ह्‌ | लेकिन as 
[र नहीं करती | 


सामान्य क्लक था । ४६ वर्ष के क 
उसको मृत्यु हो गयी । 

Salt (इंग्लैंड) के एक i 
देखा कि उसका दो वर्षीय पुत्र गा; 
दिन पत्थर के टुकड़ों की सही गिक 


चार वर्ष की अवस्था से उसने त. 
दौरा करना शुरू किया, ओर: 
असाधारण बुद्धि के विचित्र प्रदं 
४,४४४ पौंड पर ४,४४४ दित र| 
प्र०श०दर से चक्रवृद्धि ब्याज कित 
ऐसे प्रश्‍नों का उत्तर वह दो मि 


देता था । | 
वैसे इस बच्चे की साधारण “| 


nf 
a'i 


भी यह न लिख सकता थान. 
था । परंतु अन्य असामात म 
fant के विपरीत, इसका 
लव 
ih 
विख्यात सिविल-इंजीनियर क 


विलियम Saar बेट्टी एक) 
है । य 


४७१ ६८ 


त 1२० फिजिजिडिडिडु ज . 


Digitized by Arya Samaj (eae Chennai and g 


| अभिनेता था । यह न केवल बाल- 
अभिनय में ही पटु था, वरन्‌ 
| ने शेवसपीयर के हमलेट को भूमिका 
अतीव सफलतापूवक अभिनीति की थी | 
वर्ष का होते-न-होते वह सारे यूरोप म 
का विषय बन गया था । 

पानेक जब वह लंदन के कवेंट गार्डन के रंगमंच 
कौ पर पहली बार उतरा, तो एसी भीड़ हो गयी 
कि उसे हटाने के लिए सेना बुलानी पड़ी । 

मोर. इसके तुरंत वाद १८०४ में ड्रूरी लेन में 
ज्ञे प्रति प्रदशन पर लगभग ११२५ रुपये 


आ, तब फ्रच, जमन और लैटिन में 
धाराप्रवाह बात कर सकता था । एक 
साल बाद उसने बाइबिल का ग्रीक में अन- 
वाद करना शुरू कर दिया । इतिहास, 
भूगोल और गणितशास्त्र सम्बंधी अपने 
ज्ञान से उसने जर्मनी के सब प्राध्यापकों को 
आश्चर्यचकित कर दिया । 

जब वह छः वर्षं का था, तभी उसे 
बहिन की रायल अकादमी का सदस्य चुना 
गया और डाक्टर आफ फिलासफी की 
उपाधि दी गयी । पर यह सब अधिक नहीं 


) परिता भारी पारि- RR eee चला; क्योंकि 
q- प्रमिक दिया yore 1). + Gusearsy, १९ वर्षकी आयु 
तं सा । here Pe ee थि में वह चळ 
जता (और उसके प्रदर i 1. बसा ! RS 
e रत ने टिकिटों ig pe लाड मेकाले 
EON ii E के Sn ५१ वर्ष की 
हॐ तमाम जवसा तृ 
कतत Fors डं तोड़ जीवित रहे । 
m दिय ! उनका बाल्य- 
|) तत्कालीन काल भी आति- 
aa fa मात मंत्री शबाजी की 
यम पिट ने एक बार हाउस फुलझडी की तरह देदीप्यमान था । 
J T hare की सभा इसलिए स्थगित कहा जाता है कि दो वर्ष की वय में 
रो, ताकि संसद सदस्य बेट्टी को हिम . वे सब कुछ पढ़ सकते थे । जर्ब वे चार वर्ष 
ae PE म देख सकें । राजा जार्ज तृतीय के थे, बड़ी-बढ़ी औरतों की तरह बात 
a Se था | करते थे और पाँच वर्ष की वय में बुजुर्गों के 
o वि ae और ज्ञान की दृष्टि साथ बैठकर शराब का पुरा गिलास चढ़ा 
“किः प बेरटियर का कोई जाते थे । सात वर्ष पार करने तक वे लगर 
ee x कर सकता । इस जर्मन भग सब कुछ पढ़ चुके थे; इसलिए स्वयं 
@ X 


j वषे की वय में ही भाषाएँ 
US कर दिया । जब वह ४ वर्ष 
९६२३ 


ही एक विश्व का इतिहास? लिखने लगे थे। | ८ 
एक वर्ष के भीतर यह पूरी कर उन्होने एक | 


४७ हिन्दी डाइजस्ट 
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और पुस्तक नशव के०क्‌तिषूर्शी-"थिंध ०१०१ अरि कहाँ क्या हु 


मियों को ईसाई बनाने के लिए लिख डाली । 
फिर क्या अचरज है कि जब वे बड़े हुए 
तो लोग उन्हें पेंट धारी पुस्तक' कहने लगे ! 
अजूबों का अजूबा एक बालक और पैदा 
हुआ । इस विलक्षणतम प्रतिभा का नाम 
था-क्रिक्चियन फ्रेडरिक हीनकेन । यह 
१७२१ में जन्मा था । लुबेक (जमनी) का 
यह शिशु जन्मजात 'जीनियस' था । 
वह अभी कुछ घंटों का ही था, सयाने 
आदमी की तरह बातचीत कर सकता था । 
जब वह दो वर्ष का हुआ, उसका मस्तिष्क 
इतना विकसित था कि कोई विरला ही 
` चयस्क उसकी समता कर सकता था । पूरी 


` वाल सभी अच्छे वक्ता बोल चुके थे । 


विजय 
बहस जोरों पर थी । विषय था-परदा स्त्रियों की उन्नति में बाधक है। 


बोलनेवाला वक्ता धुआँधार भाषण दे रहा था । उसका नाम था, “गुलाम गन |. 


उसको बातें सुनकर ऐसा मालूम होता था कि श्रोता उससे एकदम सहमत है । (1... _. 
यह रुख देखकर विपक्षियों के कैम्प में खलबली मची हुई थी, कि उनकी तरफ पे 


इतने में एक व्यक्ति हाल में दाखिल हुआ । प्रबंधको में से एक व्यक्ति होती है 
की और पक्ष में बोलनेवाले सज्जन का भाषण समाप्त हीते 
अब के प्रमुख वक्ता श्री अब्बास आपके सामने भ 


था । इतिहास और गछ 
ज्ञान था कि यूरोप-भर गा 
उससे आगे हो | दूर-दूर से = 
आते थे । डेनमार्क के राजी) 
बुलाया था । वहां से लौटते 
पड़ गया । 

इस एकाकी और थकी हुई 
को अपने बौद्धिक स्तर का क्षेः ok 
नहीं मिला, जिससे बातचीत क| ॐ 
अपना मन बहला सके । दुःखी होझ ने 
भविष्यवाणी कर दी कि एक बा 
उसकी मृत्यु हो जायेगी । जब बहु| ^ 
सचमुच ४ वर्ष का था | ) 


S 


aT प्रे 


3T 
mira 


क्षाक 
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परीका 
त 
वी होई 
। वपं ३ 
TRT 


शारीरिक श्रम में छग जाओ । 
२. किसी काम का फल 
पड़ते पर विक्षिप्त हुए 
मन को स्वाध्याय या किसी 

T मनोरंजन में लगा दो । 
aie ३. गारीरिक एवं मान- 
T हिक geer के लिए 
व्यायाम अनिवार्य समझो । 
इन तीनों उपायों की 
यकता संगीत में सम्पन्न 
age! इसलिए संगीत 
ते शिक्षा को हम सभी मानसिक 


ये a 
Ta ९ Fp 


हो नहीं, आत्म: 
है 


के प्रसिद्ध मानस चिकित्सक 

ao जाजं स्टीवन्सन और डा० विन्सेन्ट 

झोल ने स्नायविक तनाव दूर करने के 
चार उपाय बतलाये हैं : 

१.क्रोध आये तो किसी भी प्रकार के 


के निराकरण कौ. 
औषधि भी कह सकते . 
। संगीत के अभ्यास-काल में मन को 


काकाजी 


वना सकते 


लेखक : श्री जे० के० बनर्जी 
जिन्हें उनके सकड़ों शिष्यः 
आदर और स्नेह से काकाजी 

कहते हैं। 


- एकाग्रता 


हैं । अरस्तू ने कहा था - 
और लय से किसी भी भावना का उदय 
अतः हृदय को स्वस्थ भावनाओं 
का केंद्र बनाने के लिए भी संगीत का अभ्यास 
अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है । ँ 
जिळ विज्ञान ने भी प्रमाणित 


सम्भव है।” 


ॐ पौध 


जरा जमकर अभ्यास तो कीजिये-गायन प्रतिभा ईश्वरीय देन की मुहृताज नहीं है 


«¢ स्वर 


कर दिया हे कि संगीत में 
अनुप्राणित पौधों का विकास 
जितना परिपुर्ण होता हे, 
उतना अन्य पौधों का नहीं 
होता । युवक भी राष्ट्र के 
हैं । उनके विकास में 
भी संगीत की शिक्षा से सहा- 
यता ली जा सकती हे | 


महाराष्ट्र राज्य के भूतः 
पुवे राज्यपाल श्रीप्रकाशजी : 
ने मझे कहा था- हमारे स्कूल - 
। काळेजों में संगीत की शिक्षा | 
` - अनिवार्य होनी चाहिये । | 
संगीत से य॒वक विद्यार्थी में मानसिक | 
और जागरूकता का विकास 
` स्वभावतः होगा । ये दो गुण स्वयं उसके 
व्यक्तित्व में अन्य गुणों की वृद्धि 
सहायक बन सकते हैं । 


करन | 


262७ 


j 


कोई भी? by साधकेको०मा'नसिक०"ंटी होती! हा । 


| समन्वय और अभिव्यक्ति के लिए तैयार 
करती है । संगीत में भी यह योग्यता हे । 
कलाकार को अपने लक्ष्य की भावना से 
एकरूपता बनानी होती हे । संगीत कला- 
कार को इस तैयारी में बहुत सहायता 
करता हे | 
संगीत साधना के इन श्रेष्ठ प्रभावों से 
कोई भी असहमत न होगा, कितु आजकल 
समाज और देश के सभी विचारकों का 
लक्ष्य केवल यांत्रिक वृद्धि रह गया है । 
मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्षं की सबने 
उपेक्षा कर दी है । संगीत का माग यांत्रिक 
नहीं आत्मिक है । भावनात्मक है । इसी- 
लिए आज समाज में संगीत का वह आदर 
नहीं, जो होना चाहिये । 
` संगीत के प्रति अनेक भ्रांतियां भी 
इसके प्रचार में बाधक बन रही हे । सबसे 
ast भ्रांति यह है कि केवल कुछ दैवी 
वरदान प्राप्त मनुष्य ही अच्छे गायक बन 
सकते g । श्री चितामणि देशमख ने भी 
अपन संस्मरणों में लिखा है कि मेरे पिता 
` ने गायक बनाने के लिए मुझे गान्धर्वं 
` विद्यालय में प्रविष्ट कराया था किलु मेरा 
° स्व॒र शायद संगीत के योग्य नहीं था, इस- 
fou मे संगीत-शिक्षा से वंचित रह गया । 
वस्तुतः यह धारणा ही भ्रममूलक है कि 
केवल जन्म से स्वर-माधुरय-सम्पन्न बालक 


सकता हूं कि संगीत के क्षेत्र 
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प्रत्येक व्यक्ति के स्वर की कि 


ही गायक बनसकता हैं। में अनुभव से कह 
जा सल ला १ 


में ऐसे अनेक 
विख्यात गाय- 
कों को जानता 
हू, जिनके स्वर 
में जन्म से कोई 
माधुर्यं नहीं 
था । उस्ताद 
अब्दुल करीम 
को स्वर- 
माधुरी जन्म- : 
जातनहीं थी। aeaa | 
विश्व के यशस्वी गायक एनको। है 
ने अपने संस्मरण में fray? दै 
एक शिक्षक ने यहाँ तक कह ह|| 
कि तुम्हारा स्वर संगीत के पो. 
उसमें ऐसी खड़खड़ाहट है, गे! 
ait से टकराकर लोहे की || 
खनाती हों | कारुसो ने ACTA 
वह स्वर-स्वासी बन गया। । 
संगीत-शिक्षकों को चाहि | 


परखें और उनका विकासे कह 
सरगम के प्रथागत अभ्यास पै 
साधना नहीं होती । प्रत्य 

अभ्यासक्रम और उसकी साप | 
होनी चाहिये । मै दावे से क 
विद्येष प्रणाली के अभ्यास स m 
कल्पनातीत माधुर्य और प्रभा 


साधक के स्वास्थ्य त्‌था 
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सिक परिस्थितियों का प्रभाव भी उसके 
कर पर पड़ता है । स्वर की स्थिरता, 
i सिता भी अभ्यास से विकसित की जा 
४ ॥ उकती है । स्वर का विस्तार उसको शवासो- 
नास तलिका के स्वास्थ्य पर निर्भर 
0 रता है । प्रत्येक व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्ति- 
दी त्व उसके स्वर में झलकता है । स्वरो- 
लं के लिए सम्पूर्ण उत्कर्ष की अनिवार्यता 
Ra । प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी ही 
'प्रभावपूर्ण स्वर का गायक बन सकता हे । 
साना | स्वरसाधना का महत्व जितना अधिक 
apa है, साधना-शेली भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
ना हैं है । स्वर-साधना-क्रम में तीन बातें ध्यान 
कह ति देते योग्य हैं १. स्वाभाविक योग्यता या 
क योग प्रतिभा २. श्रद्धा ३.. शिक्षा । 
tae सम्पूणं साधता-क्रम का स्रोत शिक्षक 
गी वाहे. रीता है । अत: शिक्षक के व्यक्तित्व का 
साधती. भाव साधक की साधना पर अनिवार्य रूप 
ः से पढ़ता | 
पाहि ह pl योग्यता की क्या कसौटी 
व साधक के स्वर में यदि स्थिरता और 
क्र eo होती है, तो उसे _संगीत-योग्य 
र ते. है। कोई भी स्वर यदि एक 
क दै ee तक स्थिर रह सकता है, तो 
fie, गाना जाता हे । कितु स्वर की 
at ee शारीरिक स्वास्थ्य पर 
प्र शक्ति की : है । अनक बार भाजत; 
a “ती हे। on SD a Si 
कत पर भी रू म भाणवायु की स्तम्भन- 
BE दस A का आधार होता 
(| ह इस स्तम्भन में वलितः pets 


हि 


४ 
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LI आणायाम से बहुत वृद्धि हो 
सकती हे । 

संगीत की प्रतिभा का विकास भी मनुष्य 
की मानसिक स्थिति और परिस्थितियों 


पर निर्भर करता है । कुछ व्यक्ति एकांत | 


में जितना अच्छा गा सकते हैं, उतना सभा - 
समाज में नहीं गा सकते | सामने बैठे समूह 
को देखकर वे प्रायः अस्थिर और भयभीत 
हो जाते हैं । इस भीति पर विजय पाने के 
लिए साधक को प्रयत्न करना पड़ेगा | निरं- 
तर अभ्यास तथा आत्मविश्वास की दृढ़ 
धारणा सें इस प्रकार के कल्पित wat से 
हृदय को मुक्ति मिल सकती है 1 

अतः संगीत-साधना में आत्मविश्वास 
की भावना को दृढ़ करने का भी बड़ा महत्व 
है । हालीवुड के प्रसिद्ध गायक ' टिवेट ” 
की उक्ति है कि संगीत की परख में असफल 
रहनेवाले हजार व्यक्तियों में से ९९९ 
व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो केवल आत्म- 
विश्वास के अभाव में असफल रहते हैं । 


अन्यथा उनका स्वराभ्यास बहुत पूर्ण 


होता है । 

अभिप्राय यह कि संगीत की शिक्षा 
सम्पूर्ण जीवन की शिक्षा हे, और स्वर- 
साधना समस्त जीवन की साधना से सम्बं- 
घित हे । कोई भी आस्थावान्‌ व्यक्ति 
प्रभावशाली गायक बन सकता है यदि वह 
स्वस्थ है और नियमित स्वराभ्यास करता 
है । संगीत की प्रतिभा सब में है। स्वर का 
विकास भी सभी कर सकते हैं । संगीत 
किसी को विरासत में नहीं मिल्ता। # 


हिन्दी डाइजेस्ट 


न eet I Ye . 
न ae 
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अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । ऋग्वेद १०।४८।५ 
मैं इद्र हूँ, अजेय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता । 
x x $ x 
आरोहणसाक्तपणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ | अथवेवेद ५।३०।५ 
“उत्कर्षं की ओर अभियान और पराक्रम प्रत्येक जीवन के जीवन का स्रा, 
त है Re 5 RS 
nig: x x 
ओ। दिशं विश युद्धाय संशिशाधि । अथवेवेद ४।३१।४ 
एक-एक प्रजाजन को सैनिक शिक्षा दो । र 
“आजकल सब कुछ सरसरी नजर से पढ़ने की प्रथा चल पड़ी है । इससे पात 
` बहुत जाता हे, मगर ग्रहण कुछ भी नहीं कर पाता । बहुत पढ़कर भी हम प्रायः | 
रह जाते हैं । पढ़ने का सच्चा लाभ तभी है, यदि हम पढ़ें कम, मगर सोचें अविक 6 
तकालय को उदरस्थ करने की अपेक्षा दो पुस्तकों को कंठस्थ कर रा, 
eG | 


शांतिकाल में भी स्थिर रखा जा m 
निर्माण-कार्य में भी किया १) 


{ A 


Ù 
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द्राडेज्ञालो डेले... 


विइवम्भरनाय पांडे 


मग दो बजे रात का समय, शुक्रवार 

सन १९३३ के मार्च की अंतिम-तिथि । 

भर की थकान के वाद कलकत्ता 

गहरी नींद में सो रहा था । सड़क 

मुनसात पड़ी थीं । वस, ट्राम, टॅक्सी, घोड़ा- 

गाडी, हाथ रिक्शा, किसी का नामोनिशान 

१ (क त था। हाँ कभी-कभी ' ब्लेक मेरिया' 

ग लिस की काले रंग की कैदियों को ढोने- 

ही गाडी, सरं से निकल जाती थी । 

दित-भर अत्यंत व्यस्त रहने के कारण 

काम की थकान, रात्रि का देर तक जाग- 

ण, और अव भवानीपुर सें चौरंगी और 

एवेन्यू होते हुए विवेकानंद रोड 

पाह के पहले सिरे तक लगभग आठ सील की 

AHRNE पैदल तय करने की समस्या । पर मै 
के छा न था, एक बुजुर्ग भी साथ थे । 

करीब तीन बजे जब हमने हरीसन रोड 

| चौराहा पार किया, तो किसी घड़ी की 

॥ Ol टकार हमारे कानों में पड़ी । ऐसा 

रर होता था, रात बीत जायेगी, पर 


ci. गन दोनों विद्रोह की स्थिति में थे । 


i) as 
i THAT राध्सेवा के फलस्व 
{ 


९६३ 


बर मंजिल समाप्त होने न आयेगी । तन . 


T बुजुग साथी से कहा“ डाक्टर . 


साहब, बेहद थक गया हूँ 
से जवाब दे रहे हैं । 

“ थक तो में भी गया हूँ, मेरे नौजवान 
दोस्त-” डाक्टर साहब ने मेरी बात का 
जवाब देते हुए कहा- और थकता क्यों 
न? उम्र में भी तो में तुमसे कई दशक बडा 
हैं । और थकान के बावजूद में रुकने का 
नाम नहीं ल रहा, तो महज इसलिए कि 
में उपनिषद्कार के उस कथन का कायल 
हुँन चरेवेति ! चरेवेति ! अर्थात्‌ चलता 
चल ! चलता चल [ 

मेने सड़क के चमकीले विद्युत्‌-प्रकाश 
में वृद्ध डाक्टर के सौम्य मुखमंडल पर 
निगाह डाली | उनके होंठों पर मंद-मंद 


। पैर आगे बढ्ने 


-मुस्कराहट खेल रही थी, जो उनके मन की 


दृढ़ता और उत्साह दोनों को प्रकट कर 
रही थी । 

अपना कथन जारी रखते हुए डाक्टर 
साहब ने कहा- 


बैठना अच्छा, बैठने से खड़ा होना अच्छा, 
और खड़े होने से चलना अच्छा; क्योंकि 
चलने का नाम ही जीवन हे और रुकने 


जेत्तास्वळ्डाळ्सुखदेव का जन्म डराइरमाइरू-खाँ सें हु था 1 उनकी त्याग . 
कष चुना ग रूप उन्हें १९३३ के कलकत्ता-कांग्रेस के गैरकानूनी अधिवेशन 
उगा गया । उसी अबेर का यह संस्मरण जितना रोचक है, उतना ही उत्साइग्रदमी। | 
$ क दई 3 


as 


उपनिषद्कार के अनु- - 
सार, सोने से लेटना अच्छा, लेटने सें | 
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का नाम ही मौत | 

स्वयं इस कथन से उत्साह पाकर 
डाक्टर साहब ने अपने चलने की गतिको 
तीव्र करते हुए कहा -“ उपनिषद्कार का 
कथन ठीक हे न पांडेजी ? फिर हमारी 
यह मंजिल तो अपनी मातृभूमि की आजादी 
की मंजिल हे । क्या हमारा हर कदम 
आजादी के इतिहास पर निशान बनाता 
आगे नहीं बढ रहा ? हिम्मत हारने से 
केसे काम चलेगा साथी ?” 

Hod की उस नीरव रजनी में सुन- 
सान पथ के मेरे साथी थे - डाक्टर सुख देव ! 
आज जब उनके संस्मरण लिखने बैठा हूँ 
तो वह प॒थ की वार्ता साकार होकर मेरे 
स्मृति-पटल पर उनका रेखा-चित्र खींच 
रही है। 

४ जनवरी सन्‌ १९३२ को महात्मा 
गांधी जब गोलमेज परिषद्‌ से लोटे, तो 
बम्बई में जहाज से नीचे पेर रखते ही वह 
गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिये 
गये । कांग्रेस गैरकानूनी संस्था घोषित कर 
दी गयी | कांग्रेस के सभी नेता और कार्य- 
कर्ता | पकड़ लिये गये और लगानबंदी 
के सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग चालीस 
हजार सत्याग्रही जेल में ठस दिये गये । 
कितु आजादी के परवांनों ने अपने हृदय 
का रक्त देकर कांग्रेस की मशाल को प्रज्व- 
a छित किए रखा । सन्‌ १९३२ में दिल्ली 

a मे धरपकड और लाठीचार्ज के बीच कांग्रेस 


का अधिवेशन किया गया और वहीं इस 


बात की घोषणा कर दी गयी कि कांग्रेस 
नवनीत 
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OE 


का अगला अधिवेशन 

सवा वर्ष के बाद जेल, 
मे भी कलकत्ते से गेरकानन 2 | 
मे शामिल होने के लिए कांग्रेस प्र 
का एक जत्था लेकर पहुँच गगा || 
सुखदेव भी दिल्ली से कांग्रेस पतार कर 
का जत्था लेकर कलकत्ता पहुँचे; 
' प्रकार सारे भारत से कलकत्ता a a 
प्रतिनिधियों की संख्या तीन हान 
पहुच चुकी थी । a 

पूर्वं घोषणा के अनुसार Ae 
पहली और दूसरी अप्रेल को ae 
था । बंगाल की प्रांतीय सरकार मर 
विलिग्टन के आदेश के अनसार 7% 


खिलानेवाले को, गाडी में $ 
भी छह महीने के सपरिश्रम काण 
दंड की घोषणा कर दी गयी पी।' 
प्रतिनिधि रेलगाडियो में ही Fy 
गये । जो किसी तरह बचकः | 
समिति द्वारा प्रबंधित किराये 
घर्मशालाओं में ठहरे, उन्ह १! 
सायंकाळ तक छापा मारकर ४ बे 
गया । फिर भी लगभग १००. 
निधि बच गये, जो व्यक्‍तिगत 
अपने मित्रों या स्वजनों के पह 
कलकत्ता कांग्रेस का ar अधिक 
सरकार और देशभक्तों के 
बड़े सम्मान का प्रश्‍न बत 


श्ज़ 


कांग्रेस अधिवेशन के मनो- 
मदनमोहन मालवीय 


ne अध्यक्ष पंडित 
ig लगभग १०० प्रति- 


| क्ल आत हुए 
adi के साथ आसनसोल म हा गिर 


T Weare कर लिये गये । ३१ मार्च को रात्रि 
प्री ९ बजे भवानीपुर में कांग्रेस क तत्का- 
नेप न प्रधान मंत्री आचार्यं जुगलकिशोर 
फक अव शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश ) की 
अध्यक्षता में उन्हीं के एक मित्र के यहाँ 
ग्रेस की विषय निर्धारिणी समिति की 
Ado प्रारम्भ हुई । समिति ने दोनों दिनों 
ae अधिवेशनों के लिए सात प्रस्तावों का 
तैयार किया और निश्चय किया 
र 1४ कि महामना मालवीयजी की अनुपस्थिति 
ननी ॥ में श्रीमती नेली सेनगुप्त, उनकी गिरफ्तारी 
प्रती पर श्री आत्माराम गोविद खेर ( अध्यक्ष 
वो विधान सभा, उत्तर प्रदेश ) और उनकी 
पे गिरफ्तारी पर पंडित विनोदानंद झा 
ql अब मुख्य मंत्री बिहार ) पहली अप्रैल 
थो। चौरंगी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे । 
पिह भी निश्चय हुआ कि २ अप्रैल को चित- 
„१ रोड के अधिवेशन में लोकनायक 
केशी पित श्रीहरि अणे अध्यक्षता करेंगे और 
। एव गिरफ्तारी की सूरत में डाक्टर 
पा ति उस अधिवेशन की सदारत करेंगे | 
, ऐप वेठक में लगभग चालीस प्रति- 

TT रूप से सम्मिलित हुए । विषय- 
गी समिति ने कलकत्ता कांग्रेस 
गिरफ्तार प्रतिनिधियों को 
दी । एक दुसरे प्रस्ताव में विलि- 
कार के आडिलेन्सों और गोली- 


ण 


नता 
7 
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. वाले उन पचास हजार कर्मचारियों की 


सामने ` गैरकानूनी अधिवेशन विधिवत्‌ 
. सम्पन्न हो जायेगा । कुछ प्रतिनिधियों 


कांडों के लिए निदा की गयी और देश को 
धीरज के साथ साहस पूर्ण लड़ाई लड़ने के 
लिए सराहा गया । 

सुखदेव जी चलते चलते बोले - 
“पांडेजी ! बस चरैवेति, चरैवेति का मंत्र 
जपते हुए आगे कदम बढ़ाते चले चलिथे । 
तीन बज चुके हैं । दिन निकलने में कितनी 
देर हे ? फिर दो बजे दोपहर को तो आपको 
गिरफ्तार ही हो जाना है और मुझे ठीक 
एक दिन बाद साढ़े चार बजे शाम को ।” | 

साढे चार बजे सुबह जव उपनिषद्‌ | 
के चरेवेति मंत्र का पालन करते हुए हम - 
लोग अपने डेरे पर पहुँचे, तो आगरा 
के श्रीजगनप्रसाद रावत ( उत्तरप्रदेश 
के भूतपूर्व उपमंत्री ) हमें हाथ-मूँह धोते 
हुए मिले । हम लोगों को देखकर बोले 
“ जब आप तीन बजे तक नहीं लौटे, तो... 
हमें संदेह हो गया था कि कहीं आप व्लेके Oo 
मेरिया ” के मुसाफिर तो नहीं बना लिये 
गये, अच्छा अब बताइये अगला कार्यक्रम ।” | 

हम लोगों ने तय किया कि हमारे ' 
प्रतिनिधि चौरंगी के दफ्तरों में काम करने- 


भीड़ में शामिल हो जायें, जिन्हें शनिवार | 
के कारण आधे दिन के बाद छुट्टी मिल 

जायेगी । और फिर वे नारा लगाते हुए | 
ट्राम के वेटिंग रोड तक आये | वहाँ सवारों 
के साथ पुलिस के घोडे प्रवेश न कर पायेंगे 
और उतनी देर में ई लाख दर्शकों के 


Oo 
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को सूचित किया कि वे तीन बजे के 
मेटिती शो में चितपुर रोड स्थित सिनेमा 
घर में अंदर जाकर बैठ जायें । साढ़े चार 
बजे जब इंटरवल हो, तो बाहर निकलकर 
मैदान में कांग्रेस अधिवेशन की दूसरी बैठक 
कर ले | 
लोकनायक अणे कलकत्ता आते हुए मागे 
सें पकड़ लिये गये । मैंने डा० सुखदेव से 
कहा- डाक्टर साहब बधाई है | अब तो 
कल कांग्रेस अधिवेशन की सदारत आपको 
ही करनी हे । जरा अपने को आज गिर- 
फ्तारी से बचाये रखियेगा । ” 
वे मुस्कराकर बोले -' विश्वम्भर- 
ताथजी, इतना बड़ा सुयोग में हाथ से न 
` जाने दंगा । आप निस्चित रहिय और आज 
के अधिवेशन को सफल बनाने की योजना 
| में निकल पडिये । अब रात को जेल ही 
/ में इकद्ठी नींद सोइयेगा ।” 
` ठीक दो बजे बिगुलों की ध्वनि और 
वंदे-पातरम्‌ गायनं के साथ अधिवेशन 
' प्रारम्भ हो गया । सभापति का संक्षिप्त 
` भाषण हुआ ? शोकःप्रस्ताव के बाद बधाई 


पर्‌ जब बिहार के एक प्रतिनिधि बोल रहे 
हुए Wet और पुलिस 
री 


के दूसरे जत्थे ने लाल बाजार Fi 


के प्रस्ताव पास हुए और सत्याग्रह प्रस्ताव पुलिस दल चितपुर रोड के उ र 


_सार्जेट ने मझे घँसों और बेतों र| 
` लेकिन वह तो साँप निक TE 
S ga पीटने जेसा था. | a i 
कार्यं पूरा कर ही चुके. 
: _ कहते डा सुखदेव के 
चितपुर - धीरज और साहस 


सभापतित्व में होगी लाठी 
वार मेरी वाइ पसली पर न | 
कर फर्श पर गिर पड 
गहरे लाठीचार्ज बाद हुम 

भग डढ सौ घायल कांग्रेस प्रति 
वाजार पुलिस हेडक्वाटर की 
बैरक में पहुँचा दिये गये । ह 
जगह को तंगी, घायलों की का, 
अपनी टूटी हुई पसरी का दई छिद 
भर बचन करता रहा | जय 
रात कटी | दिन में घायलों की हृद्य हिं. त: 
गयी और मरहम-पट्टी की गयी हा 
राहत की सांस ली । ॥ 
२ अप्रल का AA को जब प्रा 


अप बैरक में प्रवेश किया, तो मेने के 
आगे Sto सुखदेव हंसते छ 
सर मे जख्म था और कुरते पर सू मद 
qe थे । मेरी पसली के बँडेज गी 
वे बोले-- तुम्हें. डाक्टर को णि 
सो ये लो मैं आ गया ।” फिर |. 
कहते लगे - बिठक की समापि व 


पहुंचा, जहाँ अधिवेशन हो afre 
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Deans रूस का दूसरा वडा नगर हैं । 

इसकी जनसंख्या २५ लाख हे । ६५ 

iaaa नदियाँ इस नगर के चारो ओर 

eet हँ इन पर एक सौ से अधिक पुल 

तथा कुछ और नये वन रहे हैँ । नीवा 

वहाँ का मुख्य जलस्रोत हैं, जिसके साथ- 

"हाथ नगर विकसित हुआ हैं 

शासन करते थे, तो यहाँ 

का आसन होता 

था। उसी समय से यहाँ 

| कुलीन लोगों के भव्य भवन 

. तथा राजाओं के महल हैं । 

एक बहुत बड़ा औद्यो- 

है तथा यहाँ,एक 

जह पुरानी नोसैनिक गोदी है । 

pares की खाड़ी यहाँ 

| केवल २५ किलोमीटर 

र है और नीवा स्वयं भी 

। 

| as से हम ने यात्रा की थी वह 
तो की सबसे पेज नाम से प्रसिद्ध है। यह वहाँ 

S तेज गाडी है और इसकी औसत 
a ५० भील प्रति घंटा छ a 


| जब जार्‌ 


"जा आनंददायी रही | गाडी के डिब्बो 


भारतीय लोकसमा के अध्यक्ष सरदार हुकमसिंह की रूस यात्रा का एक प्रसंग 
सरदार हुकम सिह 


के भीतर के कमरे बहुत सुखद थे । उनमें 
सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी । यथा-- 
दो विस्तर सोने के लिये एक-दूसरे के ऊपर, 
काम करने के लिए एक टेबुल तथा बैठने 
के लिये एक कुर्सी । हमारे सवार होने के 
पहले वहाँ साफ एवं स्वच्छ विस्तर लगाये 
गये । वास्तव में सब विकसित एवं प्रगति- 
शील देशों में इस प्रकार 
की ही प्रथा हे । यद्यपि 
भारत में जब भी कोई 
यात्रा करता हे तब उसे 
अपना विस्तर साथ ले 
जाना पडता हे । 


रेडियो सेट रखा होता हे । में 


भी न समझ सका: परन्तु 
वह घोषणा मेरी समझ में 
आ गई जो हमारी लेनिनग्राड 
यात्रा के विषय मे कीं गई थी । 


हमारा स्वागत करने के लिये रेलवे : 
स्टेशन पर बहुत भीड़ एकत्र थी' । ज्यों ही 
हम गाड़ी से उतरे, तो पहले सोवियत नगर 
कार्यपालिका समिति के मेयर ने हमारा 


प्रत्येक कमरे में एक 


“रूसी गानों का तो एक शब्द _ 


स्वागत किया te feara aferah अति भौ ९ 


स्वागत का मैंने उत्तर दिया | इसके पश्चात्‌ 
हम कार द्वारा अस्टोरिया' होटल पहुँचे । 

जेसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है 
यह होटल कुलीन लोगों के लिये बने सभा 
सहलों में से एक हे । यहाँ आधुनिक फर्नीचर 
से सुसज्जित काफी खुले कमरे थे जिनमें 
Tear बिस्तर बिछे हुए थे । 

क्योंकि हमारे पास समय की कमी 
थी इसलिये हम मीटिंग के लिये एक घंटे 
के भीतर तैयार हो गये । जैसे ही हम 
लोअर हाल या सिटी सोवियत कार्या- 
लय में पहुंचे, हमने देखा कि भवन चित्ता- 
क्षक अति व्ययी सज्जा से सुसज्जित तथा 
स्वच्छता से सम्पन्न था । यह महल 
जार के समय से ही है । जार के समय इसमें 
केवल कुछ ही लोगों को प्रवेश करने का 
विशेषाधिकार था जब कि अब यह साधारण 
जनता के लिय खुला रहता है । 

लेनिनग्राड जहाज की गोदी के अति- 
रिक्त कई प्रकार के उद्योगों के लिये 
प्रसिद्ध है । उनमें से हमें केवल एक ही 
देखने का ह प्राप्त हुआ । इस कार- 
खाने के कुल उत्पादन में से २५ प्रतिशत 


`` निर्यात किया जाता है । यहाँ से कुछ 
मशीनें भिलाई इस्पात संयंत्र को भी 


भेजी जाती हैं । ७००० कर्मचारी इस 
कारखाने में काम करते हें । एक अकुशल 
श्रमिक ६५ रूबल प्रति मास पाता है। एक 
SAG ५.३ रुपये के बराबर | इस्पात विभाग 
में काम करनेवाला एक कुशल श्रमिक 
नवनोत ल es 
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भाषाओं, कला, संस्कृति 
ue 


$ ०० रूबल तक 
वहाँ का डायरेक्टर 
अधिकारी है जिसे Wee 
हैं । यदि लक्ष्य प्राप्त हो aan N 
को बोनस भी मिलता है | १९ भे F 
२० प्रतिशत बोनस की घोर, 4 p~. 
४ पूछने पर हमें बताया गया i 9 
वर्षे का उत्पादन ३ करोड 
था तथा ३६ लाख ख्बल 


Tə 5 
> १० Saige 
` £ 
qy hay, Fy 


इसी कारखाने से प्राप्त हुआ ब्र | 


र्‌ उच्च |) q 


= Ta 


हम वहाँ पहुँचे, जवान लड़के त्य f i 
कियों ने पंक्ति में खड़े हो ' तमले मता 
हमारा स्वागत किया । हम कार; 
ही थे कि विद्यार्थियों के एक समूह 
गण मन ' गाना प्रारम्भ कर दिय 
भी उस समूह-गान में सम्मिलित म 
यद्यपि उनका उच्चारण अनोला ४ 
तथापि प्रपठन भारतीय लय म १ 

हमने कुछ विद्यार्थियों * '| 
पुस्तकें देखीं जो सुन्दर देव | 
में [लिखी हुई थीं । हम T 
ने पूछा कि क्या बहु भाषाओं a 
एक भाषा सीखने के लिय ६ ,, 
पढ़ाने का कोई विशेष प्रय 
उत्तर दिया गया कि र्त a 


a I rere me oo यती eos 


Mp मने की उत्कट इच्छा प 
॥ 10 जा रही हैं वह अभी प्रारम्भिक है । 
Th Í ल ने प्रतिनिधि ति नधिमण्डल का स्कूल 
वागत करते व्यक्त की कि 
| ॥ स्वागत करते हुए आशा 


गरी यह भेंट दोनों देशों में पारस्परिक 
ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन देगी । 
शिप capt स्वागत के लिए हमने प्रिसि- 
melee और विद्याथियों को धन्यवाद दिया । 
केक हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति उनकी इस 
bined के प्रति हमने उन्हें बधाई दी । 
मे उन लड़कियों में से एक ने भारतीय 
से साड़ी पहन रखी थी । एक युगल 
में इस लड़की तथा एक अन्य लड़के 
गी भारतीय फिल्मी गायन द्वारा हमारा मनो- 
और रंजन किया । उन्होंने दो भारतीय प्रेमियों 
ह प्रपूर्णं अभिनय किया । उन्होंने उसमें 
। यथार्थता लाने में कोई कसर उठा न रखी । 
४ इसमे सन्देह नहीं कि हमारा समय वहाँ 
ही अच्छी तरह्‌ व्यतीत हुआ । विदाई 
हौ स्नेहजनक थी । लड़के तथा लड़- 
शयो ने बहुत बडी संख्या में इकट्ठे हो 
4 नमस्ते किया | जब हमारी कारें चली 
gh Sen दोइते हुए अपने समूहगान को 
“शारी रखा । 
ग ak एक पायनियरों के महल 
011 अपनी भावी संतति का किस 
R निर्माण कर रहे हैं, वह इन aier- 
nR e भीतर हो रही गतिविधियों 
तई बय के लड़के "सकता है । १४ वर्ष से कम 
D z सरके रूप में अपना नाम 
र (5 र इस बड़े हाल में नृत्य, गान 


५९ 
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जार का ग्रीष्मकालीन आवास 

शोषण के feat का वह स्मारक जिसकी तमाम 
सुख-सुविधाएँ एक वर्ग विशेष के लिए ही उप- 
भोग्य थीं-आज सव साधारण कीं सम्पत्ति है | 
तथा भीतरी खेलों के लिए एकत्र होते हैं । 
वहाँ अध्ययन के सभी विषयों के लिये एक 
पुस्तकालय है जि समे नवीनतम पत्र-पत्रिकाएँ 
भी रखी जाती हें । एक सभामंडप भी 
उसके साथ संलग्न है । 

रूसी लाखों रूबल इन सांस्कृतिक महलों 
पर वाषिक व्यय करते हें । भारत में 
हम भी इच्छा रखते हें कि हमारे लड़के 
तथा लड़कियाँ भी नृत्य एवं गायन सीखें । 

१९५५ में जिस प्रतिनिधि-मंडल ने 
रूस का भ्रमण किया था, उसमें A भी एक 
प्रतिनिधि था । जाजिया रिपब्लिक में 
तिभसी में हमें एक एसा महल दिखाया गया 


था। ज्योंही हम बारह संसत्सदस्य समूहः | 


गान सुनने तथा बच्चों का नाच देखने 
के लिये प्रविष्ट हुए, पायनियर हमारी 
ओर ats | वहाँ हमें उनके साथ 
नाचने के लिये कहागया । ९ या १० वर्षे 
की एक लड़को ने मुझे उठाया । उन 
छोटे बच्चों को इन्कार करना अविचार- 
णीय था । हम ने डांस करना शुरू किया । 


हिन्दी डाइजेस्ट 


igitized-by Arya S; Arar Foundation Chennai and eGangotri | 
उनके फोटो fea गय तथा फिल्म तैयार 


की गयी । जब वह दिल्ली स्थित रूसी 
दूतावास में दिखाई गई तथा जिन्होंने 


मुझे वहाँ देखा वह मेरी रुक्षता एवं अकु- 


शळता से हँसी के मारे लोट-पोट हो गये । 


यह वास्तव में आश्चयंजनक है कि रूस 


सें भावी संतति किस प्रकार उच्च आदर्शो 
तथा उच्च लक्ष्यों के प्रति जागरुक की 
जाती है । पायनियरों ने जो गाना अंग्रेजी 


में गाया, उसका भावार्थ यह था- 

हम सब चंद्र लोक में रहना चाहते हें । 
हाँ चन्द्र लोक में, हाँ चंद्र लोक में 
हम वहाँ रहते थे, परन्तु केवल अपने 
स्वप्नों में । 
हम सब नीले विस्तार के. लिये प्रयत्न- 
क शील हु, 
ठीक चाँद को ओर, सीधे चांद की ओर 
ओर हम यह गाना ले जायेंगे 
अपने साथ आकाश पर गाने के लिये 
चंद्रमा हमारी ओर 
हम अपना पायनियर का. बाग 

वहाँ लगायेंगे 
चंद्रलोक की धरती. पर 
पायनियर टीम चंद्रलोक पर अग्नि 
प्रज्वलित करेगी 
प्रकाशवान्‌ बनने दो, 


पास जल्दी ही आयंग 
रो वहाँ आने वालों 


CC-0. In Publi 


चमकेगा . 


Po ० ०० वाद! - 


"के लिए उचित समय आय 


महल क अन्दर एक 
T ह्म फिल्म ज्म दिखाई 
अंतरिक्ष 


प्रकार प्रभाव डाल सकते 3 
सरलता स॑ को जा सकती ह 
रिक्ष अभियान 
निर्धारित कर रह | 
लेनिनग्राङ में आप ऐतिहाफि 
क्रूजर देखना नहीं भूल सकते | 
निमित यह जहाज यद्ध में जाए : 
विरुद्ध प्रयोग किये गये थे क| 
वोस्टोक में चाळू किये गये थे और). 
अपना नाम कमाया था | इसके 


EGEN 
र 


lal 
लिए विशा | i 


प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ तपा. oe 
को बाल्टिक समुद्र में ले जा। > 
कुछ समय पश्चात्‌ इसमें Fey 
की जरूरत पडी और इसे ही 
लाया गया | नाविक उस साम्रा) म बही 
युद्ध से इतने तंग आ चुके पेत इहा से 
क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थ। | ७ जाते 
अरोरा क्रांतिकारियों का r EE 
स्थान बता, जहाँ से सब RA पाला ए 
पात हुआ उस समय की सरका | उपाय: 
थी । कृषकों तथा कारीगरी क | कर में 
स्वयं मार्गदर्शन किया | 1 : 
सबः योजनाएँ बनाते थे) “| गुसमे 
क्रांति कार्यक्रम के आरम्भ al ue 
प्रकार प्रबंध किया गया कि १. , a प 


सिंगतल होगा और बही 


र्‌ ee का अवसर होगा | नियत 
| 4 उम पर सिंगनल हुआ । eS तथा 
। ७ कृषक महल की ओर भाग | सैनिक भी 
उत्त समय की संवैधानिक सरकार के भक्त 


हँ त रहे । विद्रोह सफल हुआ | क्रांति 
ay हः सफलता की एक घोषणा को गर । 

| इनत ते दो बिज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर 
हुछ किये- एक शांति के लिये तथा दूसरी भूमि 


के लिये । सिपाही, सैनिक तथा नाविक 
॥ प्रसन्न थे कि उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के 
|| ल्यि अपने आपकी बलि नहीं देती पड़ी । 
१॥ कृपको को, जो सामंतशाही द्वारा दमन 


भर (न जाते थे, बडा संतोष हुआ | 

m लेनिन ने स्मालने महल में अपना 
TUN प्रमख कार्यालय स्थापित किया । यह 
mE > * 
छम | 

101 

त्री 

mA 

Al 4 ७७०१. ७ 


कर मं दंग रह गया 115 १ 


हुई । देखते-देखते 


चोंटियां फौजी जवानों की तरह पंक्लिबद्ध 


शाला हुआ करती थी । मार्च १९१७ की 
क्रांति के पश्चात्‌ लेनिन यहाँ सें ही सारी 
गतिविधियों का संचालन किया करते 
थे । उस समय व्यवहार रूपेण दो सरकारें 
कार्य करती थीं । अगस्त १९१७ में लेनिन 
ने क्रांति समिति बनाई, जिसके हारा सभी 
प्रकार की हिदायतें यहाँ से ही भेजी 
जाती थीं । 

इस प्रकार लेनिनग्राड सम्पूर्ण क्रांति की 
जन्मभूमि समझा जाता हे जिस के द्वारा 
संसार में प्रथम सोशलिस्ट राज्य का जन्म 
हुआ | अरोरा अब एक संग्रहालय बन 
गया = तथा उस स्थान पर गर्व के साथ 


खड़ा है जिसका एक ऐतिहासिक क्रांति . 
Q; 


में महत्वपूर्ण भाग रहा था । 


ती _ aa A बृद्धि दु oe 
| परीक्षण के लिए थेने एक शीशी से बिच्छ रखे थे । एक दिन सेने देखा कि बिच्छु 


में बढी खलबली सची है । बड़ा अइचर्य हुआ । इतने सुस्त प्राणी में इतनी अधिक फुर्ती 

E कहाँ से आ गयी । गौर से देखने पर सालस हुआ कि एक बिच्छू के अधखायें अवशेषों को . 
ले जाने के लिए लाल चींटियों को फौज ने शीशी पर धावा बोल दिया था। चींटियाँ बिच्छुओं . - 

पर दोड़ लगाकर उन्हें सता रही थीं । वैसे ही बिच्छुओं को कस दीखता है, फिर उनका 

पाला पड़ा था चींटी-जैसे सूक्ष्स व फुर्तोले जीव से । परंतु जब दर्द असहनीय हो जाता है; ती | 

उपाय भी सुझ जाता है । बिच्छुओ ने भी बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरकीब सोच ली, जिसे देख- . 


बद्ध होकर व्यवस्थित ढंग से शीशी के संकरे | 
एव म॑ उतर रही थीं। एक बिच्छ वहाँ जा पहुँचा । डंक को शीशी की दीवार पर दिकाकर 
"है ऊपर को उठ गया । फिर उसने अपना खुला समूह शोशी के मुँह से सटा लिया और लगा 
SMa को निगलने । थोड़ी ही देर में चींटियों में खलबली सच गयी और दे भाग खड़ी | | 
पाशा पलट गया । . Mc 


९ 


- विनोद एम? waa” 


आक पाप त त रसम" छुछकि”घरमि” को “कको के लिये 


zi पल्लव | 


स्वप्न-रहस्य के वैज्ञानिक अनावरण की दिशा में 


कौथ एलिस 


ह्‌ सब दो जिदगियां जीते हैँ । एक-वह 
जागृतावस्था, जिसमें हम सुनिश्चित 
नियमों से शासित होते हे । दो-वह निद्रा- 
वस्था, जिसमें हम स्वप्नों की धूँधली रहस्य- 
मयी दुनिया में रहते हैँ। एक सुंदरी ज्यों ही 
हम उसके निकट पहुंचते हे, राक्षसी रूप 
धारण कर सकती है | स्वप्नों की यह बेतर- 
लीब और रंगीन दुनिया हजारों वर्षो से 

- मानव को मुग्ध करती आयी है । 
एक साधारण-सा प्रश्न लीजिये- हमें 
सपन क्यों आते हैं ? फ़ायड का विश्वास 
था कि स्वप्न जागृतावस्था में यौन-सम्बंधी 
/ इच्छाओं के दमन के हु. हमारे भीतर 
| उत्पन्न हुए तनाव को दूर करके हमें नींद 
लेने में सहायता प्रदान करते हे | उनका 
दावा था कि सभी स्वप्नों का मलतत्व 
«oft होता है, भले ही उनका स्वरूप 
बदला हुआ हो । युंग इस धारणा से असह- 
` मल थं । उनकी प्रतीति थी कि स्वप्न हमारे 
_ स्वभाव के उन विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्त 
` करते हैँ, जिनका जागृतावस्था में सामना 
करने को हमारा मन नहीं करता | अपने 
जीवन को इन पक्षों के अनुरूप व्यवस्थित 
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nnal an, 


विद ७७७: 


AN 
2 


कुछ नयी उपलब्धियों 


वैज्ञानिकों का विश्‍वास है fr af 
निर्दिष्ट मापक यत्रो द्वारा mf 
व्यक्तित्व के इस अंतिम दुर्ग को फ्त 
का अभियान आरम्भ कर दिय 
विराम घडियों और इलेक्ट्रो-एन्सीफेशे 
( मस्तिष्क द्वारा छोडी जानेवाली | eat 
तरंगो को रेकाडं करनेवाला यंत्र | | 
सहायता से उन्होंने उस गुप्त भूमि कै को उने 
सीमाओं को मापने का प्रयत्न किया जगाकर 
जिसमें हम सुप्तावस्था में ही way ३ 
सकते हे | | 

Sto क्लिटमैन ने अपनी eM) हो गयी 
शाला में किये गये प्रयोगों से पता गा] 


जिन मंद, तरंगायित लहरों के कारण दे 
निद्रा आती है, वे उन क्षुद्र लहरों म "|| आलों 
वर्तित हो जाती हैं, जिनके कारा £| 
नींद आती है । वे क्षुद्र लहरे १०४ 
मिनिठों तक रहती हैं । इसके बाद 
आँखों की पुतलियों को उन मद, 

हरकतों के बारे में निरीक्षण १९ 
निश्चय किया, जो नींद के F 
समय पर होती रहती हॅ । इ मी पर दाये 


ते || भन्य व्य 


इन प्रयोगों से डा? [oe 


आ कि 
यपूर्ण हैं | निद्रामग्न व्यक्ति 


अधिक afa 
क आँखों की पुतलियाँ न्‌ i e RE 
at करतीं थीं, ऊपर न ra 
बढ़ती थीं और यह सब हल्का नींद के 
तही होता था । बा क्लिटमैन को 
que आया, शायद ईन SN an 
सम्बंध स्वप्तों से हो । उन्होने नय प्रयोग 
$ आरम्भ कर दिये | प्रयोगशाला म कई ऐसे 
या|| pant को सुलाया गया, जिनके माथे 
शो और कतपटी पर बिजली के तार के छोरों 
है का प्लास्टर किया गया था | जब ' इले- 
|| -दरोएत्सीफेलोग्राफ ' से मालूम होता कि 
उनके नेत्र हिल रहे हैं या स्थिर हैं, तो उन्हें 
जगाकर पूछा जाता कि क्या वह स्वप्न 
| देख रहें थे, यदि हाँ, तो क्या देख रहे थे ? 
है परिणामों से उनके संदेशों की पुष्टि 
॥ हो गयी । नेत्रों के हिलने का अर्थ था कि 
We स्वप देखा जा रहा है, नेत्र न हिले तो 
इसका अर्थ था कि कोई स्वप्न नहीं दिखायी 
| दे रहा है। पर सिर्फ इतना ही नहीं है । 
॥ आँखो की हरकतों की दिशा से यह भी 
TTE पड़ जाता है कि सपने में क्या हो 
॥ हा है एक व्यक्ति ने, जिसकी पुतलियाँ 
RAA फडकती थीं, कहा कि वह एक 


भन्य व्यक्ति ने, जिसकी आँखें दायें से बायें 

दोलायमान हो रही थीं, जागने पर बताया 
= ae ड्राइव करते समय चौराहे 
हर ये देख a था, या पुल पार 
|| अमय दायींबायी ओर प्रवाहमान 
॥॥ १९६३ ५ ; 


|| छम्ब सीढ़ी पर चढ-उतर रहा था । एक | 


प्रे हरकत कलयन से अशीर” Ea a इस प्रकार 


पहली बार अन्वेषको को यह ज्ञात हो सका 
कि कोई आदमी निद्रावस्था में स्वप्न देख 
रहा है या नहीं । 

क्लिटमैन तथा दूसरे वैज्ञानिकों ने कुछ 
अन्य प्रयोग करके कई और आइचर्यजनक 
खोजें कर डाली । 

यद्यपि यह वात हर व्यक्ति के बारे 
में सही नहीं है, फिर भी हममे से अधि- 
कांश रोज रात को डेढ़ घंटो करीब समय 
सपने देखने में बिताते हैं । यह हमारी निद्रा- 
वस्था की अवधि का पाँचवाँ भाग है । 
सपनों के तीन से पाँच तक दौर होते हैं. 
और यह क्रम समान अंतर पर सारी रात 
चलता रहता है | पहला दौर अत्यंत संक्षिप्त 
होता है, शायद पाँच मिनिट का ही, पर बाद 
के दौर क्रमशः अधिक अवधि के होते जाते 
हैं । अंतिम दौर लगभग ४५ मिनिट की 
अवधि का होता है । 

क्या आपने अपनी बिल्ली को सोते समय 
गुर्राति हुए और झटका मारते हुए देखा 
है ? सही है आपका खयाल, आपकी बिल्ली 
भी स्वप्न देखती है। या कम-से-कम उसकी 
आँखों की संगत हरकतों से तो एसा ही 
लगता है । इसी प्रकार, बच्चे भी स्वप्न 
देखते हें । तीन साल की आयु में उनके 
स्वप्नों का क्रम बुजुर्गो के स्वप्न-क्रम की 
भाँति हो जाता हे | 

सपनों में जो समय बीतता है, उसका 


सेक्स या बुद्धिमत्ता से कोई सम्बंध नहीं | 
है । स्त्री और पुरुष, मेधावी और मंदबुद्धि 


R 


सभा समान रूप से स्वप्न देखते हैं । एक की अपेक्षा विकार?) 7 ~ aN 
अजीब बात TORN 'अकै हिने सीति सरमय” ST RET S th 


ऐसी घ 
बात कर रहे होत ह, उस समय हमारे स्वप्न के सम्बंध में कई पुराने ‘ कहानी 
देखते ही सम्भावना नहीं होती । जा सकी । अक्सर लोग डाक 

` कुछ लोग कहते रहते हैं कि उन्हें सपने सपने में देखा कि किसी |: स्वप्न 
बिलकुल नहीं दिखते । उनके इस कथन की धार में नीचे बहे चले आ रहेङ PA १ 
सचाई की जाँच करने के लिये दो अम- पर पाया कि वह बिस्तर हे हत्त ; 
रीकी डाक्टरों ने अपने प्रयोगों के लिए पर क्या सचमुच बाहरी प्रभाव |" i 
ऐसा दावा करनेवाले आठ स्त्री-पुरुषों सपनों का निर्माण करता है । इक को 
को लिया । साथ में आठ और स्त्री-पुरुष पता लगाने के लिए अन्वेषको ने | aoe 

थे, जिनका स्वप्न-जीवन साधारण था । व्यक्तियों की आँखों की हरकतें TAP क घर मे 
इन सोलहों का तीन रातों तक निरीक्षण प्रचंड आवाज पैदा की । इन व्यक्ति बजी स्‌ 
किया गया । दोनों वर्गों के स्त्री-पुरुषों के जागने पर वायुयानों,प्रपातों तथा नहीं दिः 
नेत्रं को हरकतों का चक्र समान रहा, से पहले की आवाजों के स्वपन क| बाद घर्ट 
और जगाने पर सभी ने स्वीकार किया बारे में बताया । तेज प्रकाश डा इस दृ 
कि वे स्वप्न देख रहे थे । पर अगले दिन तो इन्हीं लोगों ने टूटते हुए तारों, कहा। उ 
` सुबह को स्वप्न न देखने का दावा करने- कांड, आकाश में बिजली की क || चार सेव 
वालों को दूसरे वर्ग की तुलना में आधे स्वप्न देखने की रिपोर्ट दी। |. इसके 

` सपन ही याद रहे । कारण ? फ्रायड कां हम सबने अक्सर लोगों ay म भे 

/ इस सम्बंध में कहना है कि हम अपने स्वप्न ` सुना है कि स्वप्न में कई दिन, ह| पच 
इसलिए भूल जाते हे, क्योंकि वे हमारे वर्षो तक की वास्तविक घटनाएं कु | 5 | 
अवचेतन के अंतरतम रहस्यों को व्यक्त ही अनभव' की जा सकती gy 


करते ह । कुछ लोग अपने सपने बिलकुल. घटना उस वृद्ध व्यक्ति की है, गे || 
' भूल जात ह, क्योंकि उनमें अपने भेदों को घर में रात के बारह बजे का पहल 
अपने तक से छिपाये रखने की बड़ी व्यग्रता बजते ही निद्रामग्न हो गया | a k 
ta eo ः > ` उसका सारा बीता जीवन चित्र 


में एक और लाभ है । इससे - 


l aoe THI बचपन, उसकी जवानी उसकी 
व्यक्ति अपने अनुभव ज्यादा सही ढंग से 


ज्व 

वस्था तथा उसका बढार्पा | : 

स्वप्न भंग हुआ, तो उस “At 
a get प. 
पुरुषों सुना । वैज्ञानिकों के सामने . 


ae यह 
ih ऐसी घ्रटताएं घट सकती हाट a Sam 
nn 
कहानी सत डो अपनी 

| ade न iF 
ai डाक्टर विलियम 


हि), न प्रयोगशाला स्थापित करके इस 
तक्षक are को जाँचने का प्रयत्न किया । जिस 
और द्रि पर प्रयोग किये जा रहें थे, जब वह 
चेपू मो गया, और सपने देखन लगा तो डाक्टर 
ada एक घंटी वजायी । चार FHS बाद 
साह ग्रह घंटी फिर बजी | उस व्यक्ति का उठान 
ii पर उसने वताया कि स्वप्न में वह एक मित्र 
हरे के घर में बैठा था कि उसे दरवाजे को घटी 
मक बजती सुनायी दी | किसी ने उसका जवाब 
या नहाँ दिया और थोड़ी-सी बातचीत के 
क बाद घंटी फिर बजी । डाक्टर डीमेंट ने 
डता इस दृश्य को अभिनीत करके बताने को 
रों, कहा । उस व्यक्ति को इस अभिनय में ठीक 
च|| चार सेकेंड लगे । 

। इसके वाद बहुत कम वैज्ञानिक दस सेकेंड 
my मे सपने में सारा जीवन देख लेने की घटना 
हत को सच मानेंगे | 
T एक बात अभी तक वैज्ञानिकों की समझ 
एक॥/ आ सकी है। आखिर हम नियमित 
जो 0 से स्वप्न देखते ही क्यों हे ? आखिर 
ह्‌ १4 a नींद में हुर रात को इन विल- 

खर भरि मनमोजी दव्यो से विध्न पडता 
zaps” रे शब्दों में स्वप्न किसलिये हैँ? 
ग पी अस्त डाक्टर डीमेंट के दिमाग में 


||. परकार आया था । - यदि . लोगों . 


ब. "नों पर रोक लगा दी जाये तो क्या 
a इस प्रश्‍न का उत्तर जानते के लिए 
(a TURK ' इलेक्ट्रो-एन्सीकेलोग्राफ 


aj Found 


at सहारा लिया गया 1008 प से २ साल 
क के आठ व्यक्तियों को डाक्टर डीमेंट 
का स्वप्न प्रयागशाला H छाया TAT । 
जैसे ही इन निद्रामग्न व्यक्तियो की पुत- 
लियों में तेजी से हरकतें होती थीं, डीमेंट 
इसे स्वप्न आरम्भ होने का संकेत मानकर 
जोर से घंटी वजा At थे । जव उन्हें पूरा 
विश्वास हो जाता था कि ये लोग पूरी तरह 
जग गये हे, तभी उन्हें सोने दिया जाता था । 
अगले दिन उन सबको चिड़चिड़ा पाया 
गया । वे भुलक्कड बन गये और परेशान 


रहने लगे । अधिकांश पेटू भी हो गये 1. 


क्या यह सपनों की कमी के कारण था, या 
नींद की कमी के कारण ? यह जानने के 
लिए इन्हीं व्यक्तियों को रात में उस समय 
उठाया गया, जब॑ वह स्वप्न नहीं देख रहे 
होते थे । इस बार कोई अनुप्रभाव नहीं 
दिखा | इससे डाक्टर डीमेंट इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि सपने आदमी की एक आधार- 
भूत आवश्यकता की पुति करते हैँ । उनके 
साथ काम करनेवाले एक मानस रोग 


विशेषज्ञ का कहना है कि सपनों से पूर्णतया 


वंचित रहने के मानसिक परिणाम बड़े 
गम्भीर हो सकते S1 एक मत यह भी है 


कि नींद की .कमी के फलस्वरूप उत्पन्न | 
मति-विश्रम सपनों की चाह के कारण हो | 
सकता हे | 

अभी तक इन प्रयोगों से इस प्रश्न का | 
. कि हम स्वप्न क्यों देखते हैं ? ' निश्चित 
उत्तर नहीं मिल सका है। पर इस दिशा में | 


सतत प्रयत्न जारी है । 


j 
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सत्सथनाथ गुप्त 


रूः आयरलेंड तथा अन्य देशों के 
क्रांतिकारी धन की आवश्यकता के लिए 
डकेती का उपाय काम में लाते थे । स्वयं 
स्तालिन ने जारशाही के जमाने में एसी 
डकेतियो में भाग लिया था । भारत के 
पुराने क्रांतिकारियो ने भी इसी उपाय से 


काम लिया था । हम इसी सिलसिले में एक 


गाँव में डकती करने गये | कुछ ग्रामवा- 
सियो ने हमको ललकारा कि हम कोन हे? 
हमने बताया कि हम बाहर के लोग हैं और 
गांव के महाजन के यहाँ मेहमान होकर रहने- 
वाले हूँ। जिस महाजन का नाम लिया, वह 
एक जालिम सूदखोर-के रूप में मशहूर 
था । अतः गाँववाल चुप हो गये | महाजन 
के मकान के अंदर घुसकर हवा में फायर 
करके हमने अपना असली रूप प्रकट किया । 


` -ज्योंही =- ने यह समझा कि 


मामला क्या है, त्यों ही उन लोगों ने 
अपनी बुद्धि से यह अंदाज लगाया कि उनको 
धोखा दिया जा रहा हे । हम आठ व्यक्ति 
थे । उन्होंने हमको पहले ही गिन-देख लिया 
था | इम लोग लम्बे-तगड भी न थे । इसके 


अतिरिक्त उन्होंने हमारे छिपे हथियारों 
को देखा नहीं था | जब उन्होंने बंदूक की 


_ चचनोत en eo) 


1k le De >> can [ 
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Sy 


एक इससे कम उम्र 


एक विचित्र Or; 


क्रांतिकारी दल केकाय का एक संस्मरण 


प्रा Ñ 
जा रहे हँ । इन बातों से उनकी हः 
गयी । वे फौरन हम पर टट पडे 


पंडित रामप्रसाद मकान के द्वि । वे त 
खड़े थे। गाँववालों ने उन परकी! पाथ 
हिम विलकु 


बरसानी शुरू कर दीं । 

पंडितजी गिर गये और am $ 
वाले लाठियों से उनके हाथ पैर ते 
यदि इस अवसर पर Wy 


का सामना न करते | सच बात 
इस अवसर पर उन्हीं की बहा 
बचा लिया । इतनी ही मुहलत १ 
उठ खड़े हुए 

भीतर जो कुछ हुआ, KY आजाद 
अजीब था । हमें हुक्म था कि 
पर हाथ न डाल | हम केवल उ 


मारकर बैठने के लिए कहती य | 

पर भी ऐसा ही किया गया, क्ति ९ 
जिनमें से एक की उम्र तीस "गरे पा 
करीब थी ( उन feat oS इस बा 
और मेरी माँ की उम्र भी ? के 
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14 
होने के कारण हमने इन प्रयत्तो पर 


नहीं दिया, पर जब किसी तरह 
नहीं कर पाये, तो उन्ह रिवाल्वर 
धमकी दी । कितु वे इससे भा 
मानी और एकाएक हम दोनों पर 
2 पढी | उन्होंने हमारे रिवाल्वरो को 
लिया, और हम पर इतना बल- 
"ग किया कि हम समझे कि हम खत्म 
CR गये । अब यह बड़ी अजीब परिस्थिति 
3 । वे हमारे रिवाल्वरों को पकड़े हुए 
ही, साथ ही हमको मार भी रही थीं । 
हम बिलकुल असहाय थे । हम कर ही क्या 
सकते थे हम इसके बदले मार तो सकते 
नहीं थे, कितु यह तो किसी भी हालत में 


$ 
P| 


पग प 
h 


1 


(७ ही कर सकते थे कि अपंने खिवाल्वरों 
a को छिन जाने दें । मैंने अपनी पुरी ताकत 
' लगायी और अपना रिवाल्वर छीन लिया, 
वा 


_कितु आजाद का रिवाल्वर छिन चुका था । 
तिह उन दिनों इतने तगडे नहीं थे, जितने 
कवाद के दिनों में हो गये थे । जिस औरत 
१ आजाद से रिवाल्वर छीन लिया था, 
उस लकर लम्बी हो गयी । 
|| आजाद बहुत परेशान हुए, कितु मैं क्या 
a |` पकता था। न तो गोली ही चला 
] a i m और न उस स्त्री पर इतना 

el हा कर सकता था कि उससे 
| भवर छोना जा सके । आजाद क्रोध 
मारे पागल-से हो गये । उनके पुरुषत्व 
T वात से ठेस लगी कि एक स्त्री ने 


रिवाल्वर छीन लिया । वे क्रोध . 
६७ 


कि यदि उनका बस चलता, तो वे मेरा 
रिवाल्वर छीन लेते, और उस बहादुर 
स्त्री का पीछा करते । जो हो, इस बीच हमें 
यह हुक्म मिला कि हम चल दें । हम इस 
समय गाँववालों के बढ़ते दबाव के कारण 
वापस जा रहे थे, पंडित रामप्रसाद सबसे 
पीछे राइफल लेकर चल रहे थे । राजेंद्र 
लाहिड़ी के पास वह रकम थी, जो मिली थी। 

लगभग दो सौ गाँववाले हमारा पीछा 
कर रहे थे । उनके पास तलवार, भाले 
लाटियाँ आदि थीं, कितु कोई आग्नेयास्त्र 
नहीं था । वे हम पर ईटों और ढेलों की वर्षा 
कर रहे थे । इसी समय एक आकस्मिक 
घटना घटित हुई । राजेंद्र छाहिड़ी, जो 
शायद पीछे का दृश्य भी देखते जाते थे, 
किसी चीज से ठोकर खा गये और सारे 
धन के साथ एक गड्ढे में गिर पड़े | हमें 
ठहरना पड़ा । वे उससे निकल तो आये, 
किलु इस समय तक पीछा करनेवाले करीब- 
करीब हम पर चढ़ आये । राजेंद्र लाहिड़ी 
फिर से गढ में जाना चाहते थे, क्योंकि जल्दी 
में गठरी वहीं छूट गयी थी, किलु समय खोने 
का मौका नहीं था, इसलिए कप्तान ने यह 
हुक्म दिया कि उन्हें फिर से गढे में जाने की 
जरूरत नहीं है | अब तो गांववालो की और 
भी हिम्मत बढ़ गयी, क्योंकि उन्होंने देख 
लिया कि हमने गठरी छोड़ दी, और हम 
जान बचाकर भाग रहे हैं । अब वे हमारे 
इतने पास आ गये कि वे अपने हथियारों 
को हमारे विरुद्ध हाथापाई में इस्तेमाल 


| हिन्दी डाइजेस्ट 


ककल" 
ad geao हो गय ih 
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कर्‌ सकते थे \ पीस राज बैशी दे पीछ?" श्य? ८ homai —< का k 


वालों को डराने के लिए हवा में एकाध 

गोली बराबर चलाते जा रहे थे, चूँकि 

ये गोलियाँ किसी को लगती नहीं थीं, इससे 

उन लोगों को क्रोध ही आता AT | 

अब मामला बहुत संगीन हो रहा था । 

: अवश्य कुछ लोग गठरी हाथ आ जाने से 
— पीछे रह गये थे । पर कुछ लोग अब भी 
पीछा कर रहे थे । ऐसा लगता था 
८ कि ये अंत तक हमारा पीछा करेंगे । अब 
हम एक दूसरे गाँव के पास आ चुके थे । 

, इन गाँववालों ने जब यह सुना कि कुछ 
दूसरे गाँववाल हल्ला करते हुए पीछा करते 
चले आ रहे है, तो वे भी छालटनें, लाठियाँ 
.. इत्यादि लेकर अपने गाँव से निकल पड़े । 
आर उतमें से एक गिरोह हमारी तरफ 

` लपका | इस प्रकार परिस्थिति बहुत खतर- 
. नाक हो गयी । यदि रास्ते में जो भी गाँव 
पड़े उसमें से कुछ लोग हमारा पीछा करने 
वालों में शामिल होते जायें, तो यह स्पष्ट 
` था कि हम.कहीं के न रहेंगे । 
. पंडितजी ने परिस्थिति को बहुत अच्छी. 
रह वस्तुवादी दृष्टि से देखा और उन्होंने 
या कि अब मामले का निपटारा 


अच्छो बात नहीं होगी । इस प्रा 
' सामने संकट, नैतिक संकट के 
जो संकटों का सबसे भयंकर € 


हए कहा और जिस की हुई, जो गाँव में अ. 
कर aes सरकारी खजाने 1९ 


` बड़ा संकट 


चला दीं । एक अ 
कर गिर पडा । इसके साय 
बंद हो गया, लोग समझ a षधि 

गन्न bey F णे. 
खिलं नहा, वास्तविक आभे 

यह्‌ घटना बहुत ही ५ 
शेखर आजाद को हमेशा 3 1१ 
कि उनके हा ॥ RM 
छीन लिया | जिस व्यक्ति के घर T 
गया, वह तो सूदखोर महाजन था; 
रुपये पर साल में बारह आने पुरक 
उस सम्बंध में हम लोगों का विवेक al 

हम लोगों ने क्रांति का आग 
हुए अपने ऊपर संकट बुलाया श). 
पकड़े जाने से बाल-बाल वच ग 
पकड़े जाने से हमें उतना भय हं 
क्योंकि यह कामे ही एसा था कि झा 
न-किसी दिन पकड़ जाना तो थाई 
बात जो हमारे सामने आगरी, का 
कि हम यदि इस तरह सें बहादुर 
पर व्यर्थं गोली चलाते रहें; तो! 


बात को लेकर दल में बड़ा ब 
चला और अंत में जीत € 
में sal 


लेता चाहते थे ! 
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i) शु 4 eT Or F 
प) AS मैं of | र्‌ 1 च्चै if 
Fa | 
म 
क्ष बच्चों के आदश विकास के लिए आदर्श घर आवश्यक शते है 

मे 

4 श्रीमती अरुणा सेठ 

र्‌ Api 2) गैर CoN > = | j 
॥ तुला स्वस्थ और सुखी रहे, यह केवल उलझी हुई ह । इसलिए बच्चों के विकास 1 
दे हैं तभी सम्भव हे - यदि बच्चे ने स्वस्थ म भी अनक अवरोध. आते हं । कुछ माँ- | 
९) 


और सुखमय वातावरण से भरपूर घर में 
जत्म लिया हो । सुखी संतान के लिए सुखी 
घर आवश्यक शर्त हे । 

जैसे बीज को सुगंधित पुष्प के रूप में 


चि . 
pow के लिए उपजाऊ भूमि, सूर्य के 
यक S 
` प्रकाश, पर्याप्त जल और कुशल माली की 
शा 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बच्चे 


के व्यक्तिगत विकास के लिए भी घर का 
अनुकूल वातावरण अनिवाय हे 
` ॥ माता-पिता ही उसके शारीरिक एवं 
मानसिक विकास के अनुकूल परिस्थितियों 
॥ का निर्माण कर सकते हैं । बच्चा माता-पिता 
५ की मतःस्थिति को बहुत शीघ्र जान लेता 
है। माता का मन उदास है या प्रसन्न यह 
बात वह माँ के दुध पिलाने की रीति से 
।॥ ही समझ जाता है । माँ यदि बुझे दिल से 
| अपना दूध पिलायेगी, तो गोद के बालक का 
"छ भी बुझा-बुझा ही रहेगा । जो उल्लास 
मे खिलना चाहिये, वह 


z या । उसके विकास की गति 


नाज के घरों की परिस्थितियाँ बडी 
RR 


- है कि माता-पिता संतान की सम्भावना से 


बाप ऐसे हँ, जो आथिक कठिनाइयों के 
कारण संतान-वृद्धि नहीं चाहते । संतान 
उनके लिए भार बन जाती है । अपने मन 
की गाँठ वह भले ही प्रकट न करें, fag 
गोद का बच्चा भी यह बात बहुत जल्दी 
जान लेता है कि वह अनिश्छित अतिथि 
है और उसका उचित स्वागत नहीं at 
रहा है । यह जानते ही उसके स्वस्थः 
विकास की गति रुक जाती हे । 

माता की अनिच्छा का प्रभावं उसके 
गोद की ही नहीं, गर्भे-स्थित संतान पर भी 
पड़ता हे | आज के युग में गर्भपातों की 
अतिशय संख्यावृद्धि का कारण भी यही | 


उदास हो जाते हें । यह उदासी' ही. मूत्त 
रूप. लेती है, जब गर्भस्थ भ्रूण बिना जन्म 
लिये ही विदा हो जाता है । ree 
चिकित्सा-विज्ञान भी इस तथ्य को | 
स्वीकार कर चका है कि मन की स्थितियों | 
से शरीर अवश्य प्रभावित होता है । मन 
की अस्वस्थता ही प्राय: शारीरिक रोगों 
के रूप में प्रगट होती हे। | 


fay at घुलता ही ol है 


_ “नवनीत 


अनक बार पुत्र, क्रो bAa Sang) Poungation Senn T ERTE कक j 


माता-पिता के घर जब कन्या जन्म लेती 
हे, तो मॉ-बाप उदास हो जाते हैं । उनकी 
उदासी का प्रतिकूल प्रभाव कन्या के विकास 
पर अनिवार्य रूप से पडता है । माँ-बाप 
जब भी अपने मन में बच्चे के प्रति उपेक्षा 
का भाव लायेंगे, बच्चा उसी क्षण माँ-बाप 
के दिल की बात समझ जायेगा । हजार 
छिपाने पर भी माँ-बाप अपनी 
भावना को बच्चे से बचा 
नहीं सकेंगे । 
अतः बच्चे के व्यक्तित्व 
विकास के लिए माँ-बाप को 
अपनी मानसिक स्थिति में 
आदश अनुकूलता पैदा करनी 
चाहिये | गृह-कलह का 
दुष्प्रभाव बच्चे पर बहुत 
गहरा होता है । आज शायद 
सो में एक घर एसा मिलेगा, 
जहाँ पति-पत्नी में भरपूर 
मधुरता हो | जहाँ तीव्र 
कटुता के लक्षण प्रकट नहीं 
होते, वहाँ भी अंदर-ही-अं दर 


का सबसे अधिक बरा प्रभाव 
कास पर पड़ता है । 
. गृहकलह का श्रीगणेश माता-पिता 


द्वारा एक दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने से 
` होता है; एक दूसरे की मूर्खता के प्रमाण 


भी पेश किये जाते हैं । बच्चा दोनों पक्षों 
की दलीलें सुनता है और सबसे पहले, वह 
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वात्सल्य 


$ \9 o 


X पहुँचता ई 
पिता दोनों मूख है । एक = Dh 


पर पहुंचने के बाद वह दोनों के । 
अनुभव करने लगता a 
दोनों के लिए सम्मान उठ जाता a 

जिस बच्चे के दिल में माँ-बाप न र । 
सम्मान नहीं रहा, उसके दिल में किसी ( | 
का सम्मान होना नामुमकिन है । ३» | 


अश्रद्धाल हो जाताहै। || ९ 
केवल अश्रद्धाल हो 


की सुरक्षा के प्रति i ; 
नहीं रहती, तब : a 


छाया में सुरक्षा 9 मेरे 

करे? एसे बच्चे बहुत संध्याभो 

सम्पूर्ण समाज ओर ताग] उभर अ 

मर्यादाओं के. प्रति || भाव से 

हो जाते हैं i 

पम हम : 

विद्रोह-भावना उनके विकास व | 
= | 

रोक देती है । व TE 


आंदर्श घर केवल पक्की दीवा ¢ 
आधनिकतम फर्नीचर से नहीं वरत. 
घर में भी बच्चों का आर्दश 
सकता है-यदि घरवार a i 
रहते हैं, एक दूसरे का आदर 
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R arta की पेक्तियों 

M ८1 चे व्ही UITHAL 

Vy 

j हे जा सकता ~ ~ EN 

३ aa दृतिया में किसको कहा जार सा नरद दिन कट गया ] 

रा हे ? गरीव कत्या होती' हैं, जिसका दान हाँ, नहीं की, हूँ, नहीं की, कौन थे 


ली; दिया जाता है जो बोल नहीं सकती । गरीब 
१ गग होती है, जिसका दान दिया जाता हैं 
और जिसके हाथ में रस्सी पकड़ा दी जाती 
है, वह उसी के साथ चली जाती हैं । गरीब 
| भड होती है जिसकी ऊन तराश ली जाती 
| है परमात्मा ने उसको ऊन दी है-जाड़े में 
के अपनी रक्षा करने के लिए और जाडे के 
९ दिनों में ही उसकी ऊन काटकर उसको 
नंगा कर दिया जाता है । लेकिन वह कुछ 
ही १ नहीं कर सकती | इसलिए इनको गरीब 


1 श कहते है । 

त) सव. डा. रांगेय राघव : आखिरी आवाज 
1 i. प्रेषक-शशिकांत 
ह x x 


> 

a as मेरे सामने तो पटना मैं गुजारी सुहानी 
हुत | और चाँदनी रातों के वे चित्र 
TE उभर आते हे, जब घंटों समीप बैठे, मौन 
भाव से हम एक-दूसरे को निहारा करते 
1 बिना स्पशे किए भी जाने कैसी तन्मयता 
॥॥ म हम डूबे रहते थे . . एक विचित्र-सी 
खनिल दुनिया में ! ... . मैं कुछ बोलना भी 
Weil तो वह मेरे मुंह पर उंगली रख कर 
| 'हेता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही 

Í , दीप ! 
Tay संडारी : यही सच है 
प्रेषिका-कृष्ण शीशोदिया 


x 
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जन्म, जीवन, मृत्यु सव पर मौन थे 
तुम मुझे अपनी हँसी देते रहे 
तुम सदा मेरा रूदन लेते रहे 
देखकर तुमकी अँधेरा Se गया 
-रघुवीर शरण मित्र 
प्रेषक-लक्ष्मीवल्लभ 'सरकार' 
xX > x 
अद्धेनग्न सुखजिदर फर्श पर पड़ी थी । 
उसके वक्ष का वामां सर्वथा अनावृत 
था . . अपने वक्ष के वारे में कभी उसकी 
अभिलाषा थी-बाल-अधर इसका स्पशं 
करें ! . . . सुखजिदर की देह पर नीले 
निशान थे, पर उसकी आँखों में एक भी 
अश्नु नहीं था । किसके सामने अश्रु नष्ट 
करे ? उसके पति के वक्ष में तो हूदय के 
स्थान पर ताला रखा हुआ था । 
-नवतेज : हृदय के स्थान पर ताला 
प्रेषक-धनपन मेहता 
x > x 


“ . जीवन भी एक कला है, और सब | 
कलाओं से उच्चतम ! संसार की समस्त | 


कलाएँ जीवन के उच्चतम आदश तक 


'पहुंचने के लिये सहायक होनी चाहिये । | 


-इन्दु प्रकाश पाण्डेय : खून का व्यापारी । 
-प्रेषक-गोचिद नायक 


= एः बार महषि अगस्त्य की पत्नी लोपा- 
समद्रा ने अपने पति से आभूषणों की 


` याचना की । आगस्त्यजी अपनी पत्नी की 


अभिलाषा को पणे करने की इच्छा से 


श्रुतर्वा नामक राजषि के पास गये और 


cS 


“Sat कहा- हे राजन्‌ ! में तुमसे उस धन 


- में से एक भाग देने की याचना करने आया 
हूं, जो तुमने दूसरों को दुःख न देकर प्राप्त 


` उनको दिखाया और कहा कि इसमें से 
_ जो धन आप ठीक समझें, ले सकते हैं । 
मुनि ने आय-व्यय-दोनों का जोड़ बराबर 

| । अतः उस राजा से. धनः नहीं 


अधिक थी । उसने महेषि को 


देने का वचन दिया । कितु उस न 


का संचय दूसरों को दुख देकर छा 


इसलिए महंषि ने उस धन को $ 


भी इन्कार कर दिया । og 
पूण परिक्रमा के बाद भी महा ६ 
हाथ लोट | 


शक्ति का दुरुपयोग 
श्रुतायुध महाभारत काल HG 
वीर था | उसके पिता वरुण ने मे| 


शत्रुघातिनी गदा प्रदान को थी! 


यह विशेषता थी कि asta क 
` शत्र पर भी उसका प्रहार निर 
सकता था, लेकिन किसी निहा 
राध व्यक्ति पर प्रयोग. करने से ४. 
- कर प्रयोक्ता का वध कर डाळ 


[य॒ वरुण नें यह रहस्य ATT 


T बह सि से. 


सावधान कर दिया था कि प्रमद. 


ga महान्‌ शक्ति का $ 


बढे वेग 


Ems 


am | 

को मार 
होकर र 
हाथ में 
अर्जुन द 
अर्जून व 
होकर 

CESE 
ऐसे दार 
का हषे 
शतारः 
लगा | 
उसने घ 


| के उपर 
। होना थ 


युध की 
के सिर 
गिरी | 
पनाच 
का संग्रह 
जितना 


4 करा 


हो सकः 


त अहंकार 
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वधका संकल्प करके विनाश के उपदेश का कोई भी प्रभाव मेरे 
पर आक्रमण कर रहा जीवन में अंकित नहीं हो रहा । क्या कारणे? 


समप FIT जयद्रथ के 
वडे वेग g IAAT q 


| द्या, राजा ATTA 
खडा हो गया | दोनों में भयंकर युद्ध होने 


उगा । अर्जुन ने उसके सारथी आर घोड़ों 

को मार डाला | श्रुतायुध बाणों से आहत 

प्रवाह होकर रथ से कूद पंडा ओर te eee 
देल!) हाथ मे अमोघ गदा लकर 
हु अर्जुन की ओर ATT | 
गी क| अर्जुत की बिजय से प्रसन्न 
पृथौ होकर कृष्ण उस ससय 
प ती पांचजन्य शंख बजाने लगे। 
ऐसे दारण समय में कृष्ण 

| का हर्ष से शंख बजाना . 
एबी श्रुतायध को बहुत ही अप्रिय 
ने जे OT | उत्तेजितावस्था में 
1 । ज्ञी उसने दुर से वह गदा कृष्ण 
३१ के उपर ही फेंक दी । जो 
[लम होता थावही हुआ. श्रुता 
i की गदा लौटकर उसी 

बह के सिर पर वचत्र की तरह - A A 

जौ । उसका एक एक अंग | 

पकनाचूर हो गया । शक्ति | 
का संग्रह उतना कठिन नहीं 


ay ON नष्ट करने की एक रीति 
महात्मा 


_ धारण किये हुए हो, उन्हें 


j || | भ्रमण करके अपने परिचितो | 3 


और यह कहो कि जो बालक 
जितना उसका सदुपयोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस 


शेणा । सदुपयोग से ही शक्ति की रक्षा एक खिलौना मिलेगा । शहर की गली-गली' 
ही सकती है में तुम यह प्रयोग करो । जब शहर में खूब 


if के पास आकर एक जिज्ञासु | 


उसका रास्ता रोक कर महात्मा ने उत्तर दिया- “ बीस वर्ष ig 
क्या बीस हजार वर्ष तक भी यदि 
इसी तरह तपस्या करोगे, तो भी 
तुम्हारी मानसिक अवस्था मे परिवर्तन 


होनेवाला नहीं है । इसका [A 
एक ही उपाय है, उसका | 
प्रयोग करोगे, तो तुम्हारी 

भावना नष्ट हो जायेगी ।” 
उपाय बतलाने के लिए 
अनुरोध करने पर महात्मा 
ने आदेश दिया : 

“ पहल तुम अपने सिर के 
केश ASAT दो । सौँदय- 
वृद्धि के लिए तुम जो-जो 
वस्त्राभूषण शरीर के ऊपर 


उतार डालो । एक कम्बल. 
मात्र रख लो; ओर इस | 
पहनाव तुम शहर में | 
से मिलो, बालकों को बुलाओ . 


मझे एक ककड मारेगा, उसे 


ह लगी हन ch deG t 
जिज्ञासा में My तुम्हे सच्चा Sama स्विः” त्रण मँ आ गाया 


ज्ञान अनुभव होगा । इस प्रयोग की भूमिका 
करते-करते ही साधक के अहंभाव का अंत 
हो गया । २० वर्ष के विचार सफल न हुए, 
मगर २० घंटे का प्रयोग सफल हो गया । 
मन के निरोध का एक अभ्यास 
श्री रामकृष्ण परमहंसजी ' टाका- 
साटी ' का अभ्यास समय-समय पर करते 
थे । एक हाथ में रुपया लेते और दूसरे में 
मिट्टी और टाकामाटी ' । टाकामाटी कई 
बार कहते-कहते दोनों को फेंक देते थे । 
इस प्रकार का अभ्यास मनुष्य को पेसे के 
प्रलोभन से बचाता है | स्वामी रामतीर्थ को 
सेव बहुत ही प्रिय थे । उनका मन बार-बार 
सेवो के प्रति खिच जाता था । एक दिन 
स्वामीजी ने कुछ सेव लाकर अपने सामने 
रख लिय, जिससे सेव हर समय उनकी 
नजरों में रहें | मन बार-बार Bal की 
ओर जाता था A वे बार-बार उसे खींच- 
कर दूसरी ओर लगाते थे । आठ दिन तक 
यह विग्रह्‌ चला । अंत में उनका मन नियं- 


x : काल 
असली वैराग्य 
काह सों न रोष तोष, काहू at न राग-द्वेस f i 
ig सौं बेरभाव, काहू को नघात है 
- काहु सों न बकवाद, काहू at नहीं विषाद, FE 
काह सों न संग न तो कोऊ पक्षपात है ॥ इः 


प्रायः सफल होता है । 
प्रति लालायित हे "a H 
के लिए हठयोग का अभ्यास | 
होता 
शांत चित्त रहने का अभ्यास 
एनान का एक प्रसिद्ध त 
जिनीज, जो कि सुकरात का zi 
अपना जीवन एक मांद में 
था । वह अपने रहने के लिए घर गे 
आवश्यक नहीं समझता था । छु|| 
किसी युवक ने उसे एक पत्थर क 


| रामभा 
से देर तक भीख मांगते देखा | | 


| बहुत 7 
पुछा- डायोजिनीज ! भला, पया गांवसा 
मूर्ति से तुम क्यों भीख मांगते हो!1 यहां अ 
वह तुमको भीख दे देगी ?” डाग्रोगि इसी व 
ने उत्तर दिया-- में इस पत्थर गे है तेंदुए, 
से भीख माँगकर निराश हुए मग विविध 
के भीख न देने पर भी शांत Gp से ग्राम 
अभ्यास करा रहा हूँ ।” शांत वि 

का यह अद्भुत अभ्यास है। || हेगार 


काहू सों न दुष्ट बैत, काहू सों न लेन देन, शिकार 

` ब्रह्म को बिचार कछ, और न सुहात है | शिकार 
सुंदर कहत सोइ इंसनि कौ महाइस, _ मै 
सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात हैं" १९६३ 


हुरी र 5 
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ऐक ý 
a Er ti ag 
कोर Ree i 
मादा के मोह में दो नर तेंदुओं के घोर युद्ध और घायल तेंदुए के वध का वृत्तांत न A 

+ ~ (40 

५ दयाशंकर त्रिवेदो i 
पा; i 


i म येरानारा यवतमाल के रास्ते पर 
| नदी के तट पर बसा हे । यह 

TR ग्राम तीन ओर से घने जंगल से घिरा 
। | हे। यहाँ से दक्षिण में एक मील दूरी पर 
२ बी रामभात ग्राम है । रामभात के चारों ओर 
। गृ बहुत ही सघन जंगल हैं । जंगल में एक 
पया गांव सागखेत नाम का है । यह वन-ग्राम है । 
हो यहां आदिवासी कोलाम निवास करते हैं । 
यो इसी वन में शिकारगाह है । वन में नाहर 
२३) तेंदुए, भेये, सांभर, चीतल इत्यादि 
ii विविध प्रकार के वन्य पशु हैं । इन पशुओं 
पे ग्रामीण हमेशा परेशान रहते हैं; क्योंकि 
बि) ये वत्य पशु फसल खराब करके हर साल 
| हारो रुपयों का नुकसान कर जाते हैं । 
कोलाम जंगल के निवासी हैं । इसलिए 

| रह वन्य पशुओं के स्वभाव एवं वन के 
| रसता की पूरी जानकारी होती है । ये 
त्य पशुओं से तनिक भी भय नहीं खाते । 


इनकी सहायता से शिकारी आसानी से 

a Wi हं । यहाँ से कोई भी 
हताश होकर नहीं जाता ५ 

पटना की चर्चा कर रहा हूँ उसे 

| १९६३ छ. 


शर का हमला होने पर भी ये बड़े थैये से 


७५ - 
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लगभग १८ वर्षे का समय बीच चुका है? .. 
अक्टूबर का महीना था । नदी के किनारे 
एक मादा तेंदुए की गंध पाकर और आवाज 
सुनकर दो नर तेंदुए चौकन्ने खड़े थे । 

नैसगिक नियमानुसार पशुओं की गर्भ- 
धारण ऋतु अक्टूबर में आती है । अक्टूबर 
आरम्भ होते ही मादाएँ अपने प्रेमी की 
तलाश में जंगलों की खाक छानती फिरती 
हँ । मादा की देह से उठती मदमाती गंध 
से नर तेंदुए समझ जाते हें कि मादा 
मस्ती पर है । 

नदी के किनारे खड़े दो तेंदुओं ने मादा 
की आवाज सुनी, तो दोनों में ईर्ष्या उत्पन्न 
हो गयी | भीषण गुर्राहट के साथ वे अपने 
द्वेष-भाव को प्रकट करने लगे | उनको 
आवाज नजदीक के गाँवों में भी पहुँची । 
लोग भयभीत होकर घरों में चुप्पी साध- | 
कर बैठ गये । साहसी लोगों ने दूर से इस | 
दृश्य को देखा । | 


पर धावा बोल दिया । यह दृश्य बडा ही e 
रोमांचकारी था । दोनों तेंदुए एक दुसरे 
पर बिजली की तरह टूट पड़े । मादा का 
चिल्लाना बंद हो गया । वह थोड़ी दूरी 


Gy en ee मि । > ठ्याक 0) ४ 


पर ठंडी रेत फे०भक्ता/ mAn En ०बल्ल वाफ 
गयी, मानो उसे इस स्वयंवर युद्ध का निर्णय में घूम रहे थे । देखते 
देने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया सरगर्मी से एक दूसरे पथ (दुभ म 
गया हो । दिया । ऐसा प्रतीत = 5 
दोनों शक्तिशाली नर अपने-अपने अपना फैसला किये बिना a a 
पिछले पेरों पर खड़े हो अतुल शक्तिका नहीं ST । इस ee nE छ गः 
प्रदशन करते हुए अपने विकराल पंजों के ग्रामीण इतना डर गये कि Ba बूक 
डेढ-डेढ़ इंच लम्बे और तीखे दसौं नाखूनों शिशुओं और ग्रामीण ना | ओर 
को फँलाकर एक-दूसरे पर प्रहार करने रक्षा के लिए चितित हो उठे | र 


साथ 


लगे-मानो दस-दस पेने शस्त्र म्यान से उपाय न होने से उन्होंने घरों देन | १ 
बाहर निकल आमे हों । आग जला ली और अपनी anii 3 
इस घोर संग्राम और उनकी भीषण द्वार बंद कर लिये । कई oe रत 


|| 


गर्जना सें वन में तहलका मच गया । दुसरे अपने प्राणों की भीख माने गोर 
वन्य पशुओं और पक्षियों के छक्के छूट गये। पहुँच गये । 
वे अपनी रक्षा हेतु संग्राम स्थल से दूर अन्य पौन घंटे तक यह लड़ाई चतर. 
६ दिशाओं की ओर भाग गये | बाद में ऐसा भास होने लगा मानेर द 
ग्रामवासी भी आपस में परामश करने किसी योद्धा के गले में विजय-माठाक अपंने टक 
| लग ओर इस संकट से छुटकारा पाने की रणभेरी का बजना बंद कर fea छि लिए : 
é चष्टा पर्‌ विचार-विमश होने लगा । गर्जना बंद हुई शांत aa ( 
भय इस बात का था कि ये योद्धा लड़ते- अपना स्थान लिया । एक योद्दा जस्मी 
लड़ते अपनी रणभूमि को छोड़कर गाँव में _ होकर किसी कंदरा में छिप ly क 
प्रवेश न कर लें और अपने क्रोध के आवेश योद्धा अपनी विजय से प्रफुल्लित ह| तत मही 
में जोनवरों या मनुष्यों का कल्याण वती मादा के समीप जाकर प्रेमंग ९ T | 
शित करने लगा और उसे लेकर “है RS 
ऊपर के मैदान की ओर चलता बी है हि 
amie 
एक चरंवाहा चंदया A 
मेरे पास आया । म उस 
से चार मील दूर के ग्राम 
था । चंदया न मुझ au अंदभुत a च 
- हाल सुनाया और यह 


TIPS TS: HVS NO, 


हर . ~° = 5 
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| मारा नहीं गया तोजख्म से oe 
Me जंगल के चरवाहों और किसानो 
1 १ यमदूत वन जायगा । 3 
न | उसकी बात सुनकर में और लक्ष्मण 
गोप जो मेरा नौकर था आर शिकारी 
बंदूक लेकर चीचघाट से निकले | हमने 
और अनुभवी व्यक्ति सटू कोलाम का 
साथ ले लिया ओर घटनास्थल पर 
वहाँ अब भी घायल तेंदुए के खून के 
मौजद थे । २० कदम पर हा, जहा 
नर्म रेत थी, मादा 
UN वेठने के चिन्ह 
महि | ए दिखाई दिये । 
हम सतर्कता के साथ 
उती ल चारो ओर चौकन्नी 
श्र जर दौड़ाते हुए 
ब्र अपने लक्ष्य की पूर्ति 
गा है कि लिए आगे बढ़ने 
ताक छो । 
जस्मी तेंदुए का 
या । शिकार कोई मामूली 
तहत नहीं थी |, हमारा साहस शिथिल हो 
म हा था, दिल गि धडकन बढ़ती जाती थी । 
ह| गह था कि वह यहीं कहीं न छिपा हो 
[क| हमला न कर दे । फिर भी हम घनी- 
रात झाइियो और गडढों में बड़ी सतर्कता 
ta हुए आगे बढ़ते रहे । कितु तेंदुआ 
|| भया काली चिड़िया के भी दर्शन न हुए 
men 
Ki 
कि [पे 


दव 


T ae है । यह चिडिया घरेल 
* "समान ही होती है । इसके पंख 


हा काली चिडिया का थोडा परिचय 


म॑ वत बाल व पूछ मं दा पख श्वेत होते 
हैं । तेंदुआ झाडी में हो, तो यह ऊपर उड़ 

कर बार-बार नीचे आती है | यह चिडिया 
उसके मुँह पर से मांस-कण चुनती है । 
तेंदुआ इसे कुछ नहीं कहता । इस चिड़िया का 
घनी झाडी में होना, तेंदुए की उपस्थिति का 
संकेत होता है । यह भी जब न मिली, तो 
हम निराश हो गये । कुछ दूर आगे चलकर 
हमें पानी के झरने के पास खून के धब्वे 
मिले और निरीक्षण से अनुमान हुआ कि 
नर-मादा इस जगह 
पानी पीकर चले गये 
हें । समय ज्यादा 
होने से घायल तेंदुए 
का खून गाढा हो 
गया था । अब 


खून की बूँदे भी 


~ 


वह हमें फौरन इत्तला दे | 


छह दिन बाद चंदया ने आकर बताया कि 


घायऊ तेंदुआ जो परास्त होकर भागा था, 


आज गाँव के करीब डूबा पटेल की बाडी में 
घुसकर बैठा है । उसके दाहिने कात पर | 
जख्म होकर कीड़े पड़ गये थे । घाव पर | 
ˆ हरी मक्खियाँ मंडरा रही थीं | उसे मारत . 


नदारद हो गयीं Ve 
सूर्यास्त का समय | 
आया, fag तेंदुए ` 
की टोह न लगी । |. 
हम हताश होकर गाँव की ओर मुड़े । मैने _ . 
अपने गाँव वापस होते समय ASAT कोलाम 
से आग्रह किया कि तेंदुए की खबर मिले, तो. 


ली 


i OST 


O | 
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के लिये हम कई लोग भाला लेकर आग 
बढे | आगंतुको को देखकर पहले तो वह 
चुपचाप बैठा रहा, पर बाद में उसने एक- 
दम झपटकर एक ही वार में तीन को 
घायल कर दिया । दूसरे लोग भी भाग खडे 
हुए । गाँव के लोगों को हिम्मत पर पानी 
फिर गया । लोग बहुत दूर जमा हो गय 
थे । मगर पास आने का साहस किसी में 
नहीं था | कुछ लोग पेड़ों पर चढ़कर यह 
दृश्य देख रहे थे । थोड़ी देर बाद वह स्वयं 
वहाँ से जंगल की ओर भाग गया । 
मैंने जब यह घटना सुनी, तो येरानारा 
पहुंचा | घायलो का निरीक्षण कर उप- 
चार हेतु उन्हे यवतमाल भेजा और 
तेदुए की खोज में निकल पड़ा । बड़ी परे- 
शानी के बाद चंदया कोलाम ने दूर से 
बगीचे की झाडी में संकेत करके स्थान 
बताया | उस घायल तेंदुए के पास जाना, 
जिसने तीन आदमियों पर आक्रमण किया 


दार्शनिक चुआंग-ज्‌ एक नदी के किनारे बैठा मछलियाँ पकड़ रहा aitih 
राज-दूत ने आकर उससे कहा-“सस्राट्‌ ने आपको अपना प्रधान मंत्री नियुक्त गिर 
बिना नदी पर से अपनी नजर हटाये, चुआंग-जू ने उत्तर दिया- 
के संग्रहालय में किसी दिव्य कछुए की ढाल सुरक्षित हैँ। बताओ, अगर वह. 
होता, तो क्या के संग्रहालय की शोभा बढ़ाना, या जहा? | 


o होता, तो क्या पसंद करता-स म्राट्‌ 
था, वहाँ को दलदल में लोटना ?” _ 


11 

A ने उत्तर दिया-“ वह दलदल में लोटना ज्यादा पसंद ro | 

Sesh ने कहा-“ और में भी यही पसंद करता BUTE 
मनःशांति.खो बैठता है, और कभी-कभी तो अपना जीवन भी । TATE 


मुझे दलदल में लोटना ज्यादा पसंद है ।” 
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HEN 


हो, क्यों 
क रयो को घायल करच 
को बुलाना था । | 
म उस घनीझाडी के mal 
१५ मिनिट तक देखता हा i 
किसी कीअ 2 
RAN Se: gl miles सुनेने कौ ® 
में थ। दबे पैरों मे इस सता | 
था कि मेरे पैरों से चलते समब 


की आवाज न होने पाये। "किक दि 
इस प्रकार में १५ कदम हैन के वी 


कि बिलकुल समीप से एक झह तो सा 
घास का बीज चुगती थी, भर 
में चौक उठा । आखिर अपने छोर उस 
पहुँच गया । पास जाकर मैंने बह 

आहट पाते ही तेंदुआ बिजली tae 

दसों पंजे फेलाये, मुझ पर टूट | 
में भरी हुई बंदूक थी । सौभाग गे 
ठीक लगा । मेरी गोली उसके एक 
में प्रवेश कर गयी और वह 
धराशायी हो गया | 


u सुता है ff | ie 
ae im 
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भ की fa चित्र Ug i 
पु की विचित्र प्रवृतिराँ 
Th ) 
| Ry | मानवेतर प्राणियों के आचार-व्यवहार की कतिपय झलकियाँ 
को; 
ता; सोराइस बर्दन 
नि any जल = e 
क दिन मैंने एक जलाशय के पास घास मैंने देखा, एक जल-सर्प तटभूमि पर 
ही के बीच खडे एक मेढक को देखा । वह आया और तैरने की मुद्रा में पानी में न 
हौ? 


क्तो साधारण किस्म का ही, पर उसको 
१) ह अपने आकार से दुगुनी फूल गयी थी 
ने ह्र उसके पैर कडे होकर मेज के आकार 
प आश के हो चुके थे । मेने अंदाज लगाया कि पास 
बीई ही कोई जल-सर्प होगा, इसी से मेडक ने 
टा ४१ गहू विचित्र रूप धारण किया है । 
किसी फिल्म में देखा था कि मेढक सर्पे- 
छ| से वचने के लिए उसे देखते ही अपने 
॥ शरीर को इतना फुला देता है कि सर्प का मुख 
उस तक न पहुँच सके । 
ऐसी बहुतेरी आश्चर्यजनक घटनाएँ 
हमार सामने होती हैं । लोमड़ी प्रहारक 
MRa से छुटकारा पाने के लिए 
त गिनी घास ( अमरीका में उत्पन्न एक घास, 
ia शक्ल ऊन को तरह होती है ) 
रि हि म दवाकर भागती है । 
aay एक दिन मैं एक जलाशय के पास खडा 
देखा कि कुछ जल-सर्प तटभमि पर 
रह थे और उसकी समतल दीवार पर 
को कोशिश कर रहे थे । इससे पूर्व 
at x Mİ का दीवार पर चढ़ना देखा 
केभी सुना भी न था । 
Ra 


= s 
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गिरकर आगे बढ़ता हुआ दीवार की ईंटों 
के पास आ गया । दूसरे जलसर्प ने उससे भी 
आगे की करामात दिखायी । उसने दो 
ईंटों के बीचवाले छेद में अपना मुँह घुसेड 
दिया और पूँछ को इधर-उधर फिराकर' 
सिर के पासवाले दूसरे निकास-छिद्र का 
अंदाज लगाया | बस वह तुरंत अपने शीर्ष 
भाग पर पुरी देह का भार देकर दूसरे छिद्र 
तक चला गया | फिर शीर्ष भाग का सहारा 
छोड़ उसने देह को ऊंचा किया और दूसरी 
पकड़ की खोज की । उसने ईंट के छिद्र सें 
निकास पाने की बहुत कोशिश की, पर अत 
में असफल होकर पानी में गिर गया । 

इस जलाशय में अगणित seat 
का निवास था और इनके कई दळ रोज 
उस दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न करते थे। 
में तो पहले यही सोचता था कि उनमें 
से किसी को सफलता नहीं मिलेगी । पर 
इसके विपरीत मैंने एक दिन देखा कि कई 
सर्प दीवार की दो ईटों के मध्य-स्थित छिद्र 
में अपना सिर रखकर उल्टी गति से दीवार 
के सर्वोच्च स्थान पर चढ़ जाते हैं । 


हिन्दी डाइजेस्ट 


IO GN का 
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एक वार मैं खरगोंशों का शिकार करने 
गया था । वहाँ aa देखा कि एक प्राणी कुछ 
समय खरगोश-जैसा दिखता हे और वही 
कभी दूसरे जानवर जैसा दिखने लगता हैँ | 
मैं एक और घटना सुनाना आवश्यक 
समझता हूँ, जिससे यह साबित होता है कि 
पशु समाज सम्बंधी दंतकथाएँ एकदम Hd- 
गढंत ही नहीं होतीं | 
एक सूबह एक कृषक ने देखा कि उसके 
सर्गवाडे का वडा मर्गा वहत बीमार है ओर 
उसके वचने की कोई उम्मीद नहीं हे । उसने 
यह भी देखा कि एक दूसरा मुर्गा अपनी 
पुरी कला के साथ अपने परों का खेल दिखा 
रहा हे और मुगियोंवाले घेरे की ओर देख- 
देखकर FLA बाँग दे रहा है। इस 
पर मुर्गियाँ अपना सिर हिला देती हैं । 
“तीसरी बार इस मूर्गे ने केवल बांग ही 
बल्कि दी, नहीं वह तुरंत रुग्ण मूर्गै के पास 


AU ( 
‘ot 


त्र 
a 


चला गया भोर उसके पर नोचकर गिराने . 


लगा । इस बार मुगियाँ भी वहाँ आ गयीं 


ओर उसी का अनुकरण करने लगीं ।: 


और यह क्रम तब तक चलता रहा, जब 
ह वह रुग्ण मुर्गा मर न गया । 


इस घटना को सुनकर मैने तुर्की मगो 


` को व्यापारिक दृष्टि से पालनेवाले गृहस्थों 
` से पूछताछ की, तो यही पता चला कि अगर 
मुग में कोई ऐसी बीमारी नजर आती है, : 
` जिसके संक्रमण का भय हों, तो उस मर्गे 
“को तुरंत मार दिया जाता है। हमें मानना. 
Sem कि यूथ-बद्ध रहनेवाळे पक्षियों a 


“यहां तक कि मादा पक्षियों में भी हनन - हीनभावना का प्रतीक है। | 


_ तो उसे सभी कौवे मिलकर मार | 


वेदत ( कोटंशिप ) और उत्सवा a 


` मे चंच-सम्बंधों को: लेकर मनुष्य १. | उवर 


- होता है । देखा गया है कि 
के निर्णय के आगे मादा ( 
` हो जाती है। कदाचित्‌ यह उसकी 
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बताया गया 

अगर कोई कोवा अपनी परस्परा ३ 
किसी प्रकार का अपराध करे तो 
दंडित करने के लिए कौवों की ए; 
सभा होती है । उसमें उसके अपग 


2 टर लथपथ पड़ 
विचार-विमर्श होता है और झी if 
साबित होने पर दंड घोषित होताही ३ 


अगर अस्वस्थता ण अः | 
अगर अस्वस्थता के कारण अरा) न्या 


किसी कारण वह सभा में उपत्थि दो | कोई 


बैज्ञानिकों ने कोई कहता 
g ने यह बताया है हि 
तेरे यूथ-प्रिय पक्षियों में ater 
मनुष्यों की भाँति विवाह-पूव गा“ 


उनके अपने ढंग से होते ह । ई " 


ही कुछ वैज्ञानिक नियम भी 


` पुरोहितवाद की संज्ञा दे सर्वत ९ मसी चा 


कुछ जातियों के मुगे-मुगियो | 
सम्बंध के नियमों का पारग 


 _-- डिक ल 
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$ गणेशी मर गयी । ताइ गणशा का 
| तीन ने मार दिया। ताई गणशी का 
ee ने गला घोंट दिया। ताई गणेशी का 
1 cq कर दिया गया । ताई गणेशी के टुकड़े 
Wi at कर दिये गये । ताई गणेशी लहू में 
| cara पडी है ? बिचारी ताई गणेशी ! 
|| औरफिरयेखबर थाने तक पहुँच गयी । 
[| ज्ञा हैरान थे । घरवाले हक्के-बक्के थे । 
"बे हो कया गया था ? वह भली-चंगी सोई 
' | थी। कोई कहता कल मुझे वहाँ मिली थी । 
ग | कोई कहता कल मुझे यह कह रहीं थी | शाम 
fr ॥को उसने डंगरों को चारा डाला । फिर 
| गायभेस का दूध दुहा । फिर मंदिर गयी । 
prea भोजन किया । पहले सारे 
p24 को खिलाया । फिर चौका-चूल्हा 
| भाछा। जाडे के दिन, इधर सूरज डूबता 
अर रात हो जाती और फिर वह चार- 
कि पई पर जा लेटी | सारा दिन घर के झंझटों 
फंसी चारपाईपर लेटते ही वह सो गयी । 
न er बार-बार प्रीतो 
3 क्या गया था ? प्रीतो के 
ताई गणेशी सोती थी । 


ओर प्रीतो 
जापियों की आलमारी और सामने 


का पलंग, उसकी मेज, 


कर्त्तार्रा सह दुग्गल 


नुक्कड़ में ताई गणेशी की चारपाई fast 
होती थी । पढ़ने-लिखनेवाली लड़की प्रीतो 
आधी-आधी रात तक पढ़ती रहती | उसका 
मास्टर उसे पढ़ाने आता । ताई गणेशी 
जवान-जहान लड़की के साथ के लिए उसके 
कमरे में आ लेटती । बार-बार लोग प्रीतो 
से पूछते और प्रीतो फटी-फटी आँखों से 
हर किसी के मुँह की ओर/ ताकती । उसे 
कुछ समझ नहीं आ रहा था । 

एक तो प्रीतो के कमरे में वह मरी, दुसरे 
उसने प्रीतो को ऐसे पाला-पोसा था, जैसे 
उसी की कोख से जाई हो । ताई गणेशी' 
बाल-विधवा थी । दस साल की थी कि 
उसका ब्याह हुआ, ग्यारह साल की थी कि 
उसका घरवाला मर गया | ताई गणेशी 
ने सबर-शुकर कर लिया । सारी उमर अपनी 
देवरानी के बच्चों को पाती रही । सारी: 
उमर घर के धंधों में मिट्टी के साथ मिट्टी 


होती रही । और फिर चुपके से चल दी ॥ | 
हर कोई हैरान था । लोग खुसर-फुसर | 


बातें करते थे | जितने मुह, उतनी ही बाते. . 
कोई कुछ कहता था कोई कुछ । 
ताई गणेशी के प्रशंसक भी तो गली- 


गली में थे । घर-घर उसने सहेलियाँ बनाई 
८१ हिन्दी डाइजस्ट 
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हुई थीं । किसी को कुछ दे रही है, किसी को 
कुछ भेज रही है | दूध-दही का साझापन, 
खुशी-गमी का साझापन । हर किसी के 
काम आती । हर किसी के काम आकर 
खुश होती । ईश्वर से डरनेवाली ताई 
गणेशी । ईश्वर ने उसे कुछ भी नहीं दिया 
था, तो भी सारी आयु उसने भगवान्‌ की 
भक्ति में काट दी थी । सबेरे-शाम मंदिर 
जाती । भगवान्‌ की आरती उतारती । 
घंटों आँखें मूँदे समाधि में अंतर्ध्यान पडी 
रहती । कभी किसी का उसने बुरा नहीं 
सोचा था । कभी किसी ने उसे निदा करते 
नहीं सुना था । कभी कोई मैला संकल्प वह 
अपने मन मे नहीं लाई थी । ताई गणेशी 
की चुटकी दुखती आँखों को भला चंगा 
कर देती । ताई गणेशी के टोने रोगियों 
के रोग दूर HL देते । 
प्रीतो तो ताई गणेशी के कलेजे का 
टुकड़ा बन गयी थी । उधर वह पदा हुई, 


इधर उसे इसने सम्भाल लिया | बस्‌ दूध, 


. पीने माँ के पास जाती; सोती भी ताई 
. गणशी के पास, ताई गणेशी ही उसका मल- 
मूत्र सम्भालती | फिर प्रीतो बड़ी हुई । 
उसके सारे काम ताई गणेशी करती थी ह 


फिर प्रीतो जवान हुई । उसकी हर आवद्य- 


कता ताई गणेशी पुरी करती । ताई गणेशी 
उसे बेटी-बेटी कहते न थकती । प्रीतो 
की लाख खातिरें होतीं। मजाल है उसका 
' माधा भी गरम हो जाये । ताई गणेशी 
. चिता करती-करती दीवानी हो जाती | 
हमेशा. अच्छी-अच्छी बातें प्रीती को सम- 


नवनीत 


` होता.तो तब न खाती, जव अफ छ 
में उससे अपना आप TAS 
था, अपने कद-आकार 


of 
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a । भगवान्‌ से इस, 
हेये । अच्छा आचरण . | 
भगवान वे = ~ Wa तव ग 
न्‌ क पास ल जाता है। JE a ¢ Bie 
और वही अच्छी ताई गणेश ६ Fada 
सोये चल दी थी । किसी को एक 
आता कि वह मर गयी थी। . 
oe बाहर से आकर कोई, 
गला घोंट गया था । बाहर से के । और उ 
आता ? रात के बारह बजे तक तो| गजरे घरवा 
का मास्टर उसे पढ़ाता रहा था । | देवर के वच 
के दिन थे । प्रीतो सारी-सारी रात गणेशी के हि 
रहती थी । कालेज की पढ़ाई कोई गा चाहे ताई 1 
नहीं होती । और उधर मास्टर गौ मिलती, पर 
प्रीतो बाहर डचौढ़ी का दरवाजा बंद! था ! उसवे 
लौटी और उसने देखा ताई गणेश छ कोगहोगयी 
ठंडी पड़ी थी | प्रीतो ने चीखना मु गए बे। जो 
दिया । यदि कोई बाहर से amy के पिता की 
उसके गहने न उतार ले जाता ? ताई | (T fm 
के बाजूबंद, उसकी बालियाँ, उसकी | हे रात 
वैसी-की-वैसी थीं । किसी ने उती! 
नहीं लगाया था । 
कोई कहता ताई गणेशी ॥ | 
लिया था ? जहर खाकर अप | तारो 
खत्म कर लिया था । यदि खाता है| 
तब न खाती, जब निर्दयी श." मे 
उसका घरवाला छीन लिया या 
उसने मुँह तक नहीं देखा था ' af 


क्यों उसे कु 
कोई कह 


को gd 
थक-थक जाती थी | यदि 


a — 
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| तव न खाती, जब उसकी जवानी उसके 
[ceased उसके हाथों से खिसक गयी । 
आर उसके वैसे के वैसे कुँवारे अरमान 
॥ उसकी छाती में सिसक कर रह गय । अब 
टर ? 
aise yea . ०» 
A कोई कहता उसे किसी ने कुछ दे दिया 
Mag | और जो कोई भी ये सोचता उसकी 
Maat घरवालों पर पड़तीं। अब उसके 
खर के वच्चे जवान हो गये थे, उसे ताई 
[गणी के हिस्से की जरूरत थी । मरकर 
॥ चाहे ताई गणेशी की सम्पत्ति उसी को 


$ मिलती, पर क्या मालूम उसे कब मरना, 


३ था | उसके देवर की बेटियाँ कोठे का 
of कोगहो गयी थीं । बेटे ब्याहे जाने लायक हो 
EE गए थे। जो लोग यों सोचते उनको प्रीतो 
त के पिता की नजरों में लाख फरेब और लाख 
aw दिखाई देते | उसकी हर हरकत 
इ पर उन्हें शक होता | उसकी हर बात पर 
ग णेग मन-मरजी का मतलब निकाल लेते । 

और परीतो, कालेज की पढ़ाई कर रही 
॥ पदका, सब कुछ देख रही थी, सब कुछ 


| p सें । उसे कुछ समझ नहीं आ रहा 
mati से बरामदे में, बरामदे से कमरे 
मे na आ-जा रही थी । 
de र फिर र आया । एक नजर 
|) ताई गणेशी को देखा और अचरज- 
॥ रप तो अन-आई मौत मरी छ 


9 ताई ` यों £ जैसे 
fnan गणशी के दीदे यों थे,जैसे उछल 


छी रही थी - हक्की-बक्की, फटी-फटी , 


रह । पके फटी हुई थीं । चेहरा 


अजव हैरत में ऐंठा हुआ । हाथ जैसे 
किसी भारी बेबसी में जकडे हुए । दाँत 
भींचे हुए । टाँगें-बाहें अकडी हुई । 

थानेदार हुक्म देकर गया कि बुढ़िया 
का अंतिम-संस्कार न किया जाये । उसे 
ऊपर खबर देनी थी । 

एक तो घर का व्यक्ति मर गया, दूसरे 
पुलिस पीछे पड़ गय्रो । घरवाळे बड़े परे- 
शान थे । 

लोगों ने जब थानेदार की बात सुनी, तो 
हर नुक्कड़, हर कोने में खुसर-फुसर होने 
लगी। हर कोई अपना अनुमान लगाने लगा- 
४ मे नहीं कहता था ?” हर कोई दूसरे को ` 
कहता । और फिर लोग गणेशी के देवर 
पर आवाजें कसने लगे- “घरवालों को 
जमीन-जगहे नहीं देती थी कि वे उसमें 
गड़ जायें ।” 

ताई गणेशी की लाडली प्रीतो यह सब 
देखती और उसका जी चाहता कि वह 
अपना मुंह-माथा दीवार के साथ फोड़ ले, 
अपने आपको कुछ कर ले । 

फिर पुलिस का कोई बड़ा अफसर आया।. 
उसके साथ डाक्टर था । कितनी देर व 
बंद कमरे सें निरीक्षण करते रहे । कितनी 
देर अंदर खुसर-फुसर होती रही । डाक्टर 


की भी राय थी और पुलिस कप्तान की भी 
सरमे males --राय थी कि लाश को अस्पताल ले जाया 
हि मवोला-“अरे,ये तो अन-आई मौत . 


“जाये, ताकि चीर-फाड़कर मासले को 


“पूरी, तफतीश हो सके । जाते हुए पुलिस 


“कप्तान ने हुक्म दिया, प्रीतो के पिता को 


gaat लगा दी जाये । प्रीतो अपने 
८३. | डा 
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पिता को कमरे के अंदर ले गयी | दरवाजा 
बंद कर उसने सारी बात अपने पिता 
को बतायी । 

४ कल रात मास्टरजी बड़ लट आय 
थे । पढ़ाते-पढ़ाते उन्हें और देर हो गयी | 
ताई गणेशी हर रोज को तरह सामन 
चारपाई पर आकर लेट गयीं । हर रोज 

की तरह हमें बीच-बीच में उनके 


नहीं थी | 


E खर्राटो की आवाज आ रही fn: cS 
थी | जब मास्टरजी जाने लगे, bay: P 
तो में भी उठी, ताकि बाहर i. 
ड्योढी को कुडी लगा आउँ | ae 


और फिर पता नहीं क्या हु, . 

मुझे at लगा जेसे में खिची a a L Sg 
हुई मास्टर जीकी बाँहों में जा 
गिरी हुँ । मुझे मास्टरजी बहुत 
` अच्छे लगते हें। मैं उनके सीने के CER 
साथ लगी और हमारे होंठ एक : 
दुसरे के होंठों से जुड़ गये । पता : के 


नहीं कितनी देर हम एक-दूसरे `. > 
से चिपट दीवानों की तरह प्यार “a le 
करते रहे | आधी रात हो गयी । Rs 
जब हमें होश आया, मैने पलट- दो नटनियां 
. कर देखा-सामने चारपाई पर केम ग्रास का एक 
mel ताई गणेशी की आँखें शिल्प 


' बिट-बिट खुली थीं । मेने भी देखा, मास्टरजी 
“ने भी देखा | हम. घबराये हुए बरामदे आँसू बह 
में निकल गए । सहमे-सहमे मास्टरजी लड़की की 
चले गये । में झिझकती हुई कमरे में नहीं, 
` लौटी, ताकि ताई गणेशी के पाँव पड्कर 


ताई गणशी तो वेसी-की-वेती 
नजरों से देख रही थो म 
झाका ताई गणेशी की आंखों ४. 


' पर कोई जवाब नहीं था । 
हाथ (से छुआ । ठंडा टीप था 
चीख निकल गयी । और सारा प्रर | 


. सच्ची बात सबको 
उस के पिता की आँखों 


नहीं हो 
अपने आपको बाहर 
करदिया।. 


eGangotri 


मै ई 


प्रीतो का पिता हका 
होकर सुन रहा था se 
अश्नुओं से छलछला रे 
सारी उमर सत्य ध्रमं 7 
सत्य धमं के लिए भीः 
आयु कुर्बान कर Gi 
को अपनी प्रीतो की ये ग 
गोली की तरह छाती? 
लगी थी | और उसकी 
खली-की-खली TM! 
बार gA जसे oe F 


की-फटी रह गयी । 
रीतो चाहती. पी 


नहीं । 1 
/ att 


रहे थे ~ नह 
इज्जत, 


fap 


aw) 
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| FRAR]! 


> 

॥ | f 

Hy लौट न जाये प्रकाश-किरण खबरदार ! 

d भल जाओ आपस का वेमनस्य, रार, 

i घो डालो अंतर के सारे प्रतिकार, 
gu और वेर सब डुबाकर इस बार 

"i देवपुत्र रचो एक नूतन संसार ! 

a- as 

फ़िर न मिलेगी तुम्हें यह गंगा की घार । 

i 

i देना मत अवसर अब बेरी को भूल, 


S पीछे ही बेठा है तान कर त्रिशूल, 

| | अभी बहुत कोमल है संस्कृति का फूल, 
i} भारत के माली हे, कट न जाये मूल ! 
युग-युग की हो न तपस्या कहीं बेकार । 


खबरदार, मानस के जुगन्‌ उजियार ! 
खबरदार, कामना को मोहिनी पुकार ! 
खबरदार, प्राणों कौ Wat मनुहार ! 
करना स्वीकार न फिर झूठ उपहार ! 
हो न जाये बंद पुनः आत्मा का द्वार ! 
-विद्यावती 'कोकिल 
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X पि ताजी ने अपने स्वाभाविक साधिकार 
ढंग से मझे अपने पास बुलाकर कहा- 

“तुम तकदीरवाळे हो, तुम्हे बम्बई जैसी 
बंडी जगह में नौकरी मिल गयी । देखो 
मेरे मित्र का यह पत्र । तुम्हें एक सप्ताह 

५ के भीतर ही ब्रम्बई पहुँच जाना होगा । 
वहाँ कालेज कुछ जल्दी ही खुल जाते हैं ।” 

, , जी कहने के सिवा, पिताजी से 


ही-भीतर,काँपने लगा | छोटे शहर में पढ़- 


कालेज में प्राध्यापक बनकर जाने का 
कतार मुझे रह-रहकर झकझोरने लगा । 
अपने मन की इस बात को मैंने मन 
में ही. रक्खा । यदि में घर में किसी से कुछ 
कहता, तो बात अवश्य ही मेरी बहनों के 


इस बार भी बार-बार चिढाती | वह छह थीं 
a में अकेला | चुप साधने में ही कुशल थीं । 


लाड-प्यार से विदा किया । मेरे माथे पर 


और बहनों ने अपने हाथों से. गंथकर संदर- 
सी फूलमाला मुझे पहनायी । . | 
गाडी चल दी और में धीरे-धीरे अपनों 


नवनीत 


सुशीला न. 


' मै कुछ न कह सको । पर मेरा मन भीतर. 


लिखकर बम्बई जेसी महानगरी के एक 


कानों में पड़ती और वह मुझे सदा की भाँति. 


सप्ताह बीतते-न-बीतते मेरे “जाने का. 
दिन भी आ गया । पूरे परिवार ने मझे बडे 


` माँ और चाची ने कुंकुम का टीका लगाया. 


& FS 00:43 ही प OE Er i 
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दिया । पर भकभक करती आओ गरने का यह 
गाड़ी के शोर के बीच मेरी टीस इसका | बयो 
ही सीमित रही । आगे दौड़ती ई | 
गाड़ी में 4S हुए मुझे ऐसा लाई] 
जीवन के बीते हुए दिन भी रासे। 
पेड़ों की तरह हे, जो मेरे साथ 1३|| 
उल्टी दिशा में मुझे छोड़कर भाग की और तन 
में सोचने लगा, में केसे झा. 
हो गया ? बचपन के दिलों कीए 
एक-एक कर मन में उभरने A 
ओझल होने लगीं | तब में बहुत ४४| 
माँ, चाची, बुआ, बहनों की गोद 7 गे उन : 
जागता, खेलता-कूदता था कि | बिचार बीते 
पिताजी की कड़ी आवाज न फु । सातियाँ आर 
दिया- पाँच साल का. होने ae हो जा 
अब तो इसे गोद से उतारों व, कुछ | 
पाँवों पर खड़ा होने दो । ग” | पिताजी 
हों 
'कुलदीपक को पंगु ही बनाके i > 
सच तो यह है कि पिताजी a 
वाक्य ने मुझे अपने पाँवों = dle 
सिखाया । छह बहनों की 
बुआओं का एक भर्ती ., 
के बीच कुल का एक मा क 
नाते आवश्यकता 
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का । पिताजी के बार-बार टोकन पर 
भी सामने तही? 
` a | a 
ce oe ओर FR होने 
॥ कारण, मँ बनपन में वैसे ही बोलता 
fax मेरी बहनें, बुआ, माँ और चाची अपने 
| टिएबोलती-मै गयी, म अपी पर तकर 
` रने का यह स्वभाव थोड़े ही दिन टिक 
सका | क्योकि चाची के मुख से साहसिक 
कहानियाँ सुतते-सुनते मुझ पर चढ़ा हुआ 
[वह तकठी आवरण सर्प की HAS के समान 
:॥एक दिन एकाएक उतर गया । 

॥ समय ते मुझे सुंदर युवक बनाया । पर 
shaq और तन का अंतर में विशेष रूप से 
आजही पहचान सका हूँ, जब कि मुझे अपनों 
॥ से दुर, एक नयी जगह जाना पड़ रहा है | 
:| भी मन भीतर-ही-भीतर काँप रहा है । 
४ का करने पर भी में भय और अधी- 
.॥ रता से मुक्त नहीं हो पाता । जिस तीव्र 


तो उनके पीठ पीछे सदा 


विचार बीते दिनों की ओर बढ़ते हैं । 


तयां आँखों के सामने आंती हैं और 
“हय हो जाती हे-रह जाते हैं मन में कुछ 
व, कुछ विचार । 

A पिताजी का स्वभाव एसा तीखा और 
a ME x उनके रहते, किसी को 
रहो, सोह ये न होता था । घर 
£ हे, मोहल्ले में भी उनका ऐसा दब- 


i 
a किसी कसूर के ही कसूरवार की 
Tora चुप खड़े रहते थे । पिताजी 


` बीती बातों के विचार भी अब पुरी तरह 


गति ते टेन आगे बढ़ती है, उसी तरह मेरे ' 


था कि उनके सामने आते ही लोग. 


मन की नई स्थिति के बीच, पाँव बढ़ाता . 


के सामने कोई प्रस्ताव रखना भी. उतना 
ही कठिन था, जितना जिरह करनेवाले 
किसी बड़े वकील के सामने अपनी स्थिति | 
को समझाना । कभी किसी छोटी-सी भूल 
के कारण भी पिताजी के मत का पलड़ा / ५ 
कब किधर. झुकेगा, कोई ठीक अंदाज न , ” 
लगा पाता था । 

में भी बचपन के दिनों से लेकर आज तक 
पिताजी से डर-सम्भल कर चलता रहा हूँ । 
मेरे भीतर पिताजी के प्रभुत्व का प्रभाव 
बहुत गहरी जड़ जमाकर वेठ गया है । 

इस प्रकार सोचते-सोचते में कब सो गया, . 
जागकर भी न जान पाया । पर जागकर 
मेने अपने को अपनी मंजिल के बहुत निकट 
पाया । में अपने मन को एक नये ढंग से 
सँजोने लगा | बिदाई के फूलहार की भाँतिं, 


से कुम्हला गये थे । सच पूछा जाये, तो 
बिदाई का फूलहार पाने और अपने विषय _ 
में विचार करने का मेरे लिये वह पहला ही . 
अवसर था, यात्रा के अंत में अब जिसका ' 
कोई उपयोग ही न रह गया था । 
पिताजी के मित्र मुझे अपने घर ले गये। 
जहाँ मुझे सब प्रकार की सुविधा और 
स्वतंत्रता थी । एकांत के क्षणों में में अपने oi 
आपको कालेज के प्राध्यापक के सांचे मै | 
ढाळने लगा । Ee 
पिताजी के नाप के कपड़े पहनकर मेरी . 
जो हालत होती, कुछकुछ वैसी ही हालत, 
थी मेरी । बाहर की नई परिस्थिति और 


ACs 


: हिन्दी डाइजेस्ट . 
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हुआ मैं किसी तरह कालेज TH तो पहुच 
गया, पर प्रवेश के सही रास्ते का ठीक 
अनमान न लगा सका । 
कालेज का प्रवेश-द्वार नहीं, वह पिछ- 
वाडे का सँकरा द्वार था, जिसे पार कर 
मैं बगीचे की झाड़ियों को लॉघता 
हुआ आगे बढ़ा | तभी एक महीन आवाज 
सुनकर चौंक उठा । एक लड़कों अपनी 
सहेली से मझे सुनाकर कह रही थी- कोई 
ठीक ही कह गया है-जाना रास्ते से, चाहे 
देरी हो। बैठता भाइयों में, चाहे बेरी हो । 
सहेली अपनी बड़ी-बड़ी विस्फारित 
आँखों से मझे चप खड़ी देखती रही । पर 
मझ पर व्यंग्य कसनेवाली लड़की उसका 
हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच ल 
गयी । में उनसे सही रास्ते की सूचना पाना 
चाहता था । पर देखते-देखते वह दोनों 
लड़कियाँ दौडकर दूर चली गयीं । मैं उन्हे 
यह भी न समझा सका कि में रास्ते से अपरि- 
चित और अनजान हूँ । 
आखिर में प्रिसिपल साहब के दफ्तर 
तक पहुँच ही गया । मुझे अपने वर्ग से परि- 
` चित करा दिया गया । पढ़ाने का वह प्रथम 
दिन था, पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि अपना 
विषय अच्छी तरह से पढ़ा सकंगा । कितु 
पहला वाक्य आरम्भ करत ही मेरी दष्टि 


गयी, जिसकी सहेली ने कुछ ही देर पहले 
मुझ पर व्यंग्य किया था। मुझे बार-बार वह 
बात याद हो आती । मे विस्तार से व्याख्यान 


Tes 


ठीक सामने बेठी हुई उस लड़की की ओर 


। नाम तो सुंदर 


लिया | भय था कि कहीं ३ 
विस्तार में भटक न जाउँ किपर देवा 

सीट पर न 

दूसरे दिन भी वह लड़की 

सामने ही बठी थी और k न 
से मुझे निरंतर देख रहो a ॥ अगले 
ठीक बतलाना कठिन है कि वह दाखिल हु 
बड़ी विस्फारित आँखों से मने ह+ | पर ही ग्य 
थी या इस प्रकार देखकर मेरी क उसे दुर क 
से सुन रही थी । उसकी ओर | मुझे अपर्न 
हटाने के लिए मैंने मन-ही-म ४ ध्यान ही 
किया कि मैं बैठकर न बोलंगा || हुई कि ` 


खडा हुआ और दो-चार डा छ टाली। 1 
टहलकर बोलता रहा । पर रसा 
अब भी फिर-फिर कर उस छावा... | 
जाती । मैने देखा उसकी गा 
घडी के लोलक के समान मेरे व्ह a 
साथ-साथ इधर-उधर घूमती थ| ह en 
तरस आ गया । मैंने सोचा, कण || बाणी पि 
समान उसकी पतली-दुबली || अवसर ए 


दुखने न लग जाये । मैं अपनी | " हो सके 
आ बैठा | Praia 

मे खुद नहीं समझ पाया कि ६) सिं “उ 
व्यान उसकी ओर अधिक था १ ||ह से क 
मेरी ओर | अब मेरी दितचर्या | बोलती : 
एक विषय बन गया | J वह्‌ AG 

कुछ दिन यों ही बीते | भर 


न. रहा गया । faa हि za 
मैंने उसे बुलाया । जानकर ग || २ 
बोली- मयूरिका शाह i 


a 


_. मे कफि पिर errare Atal किणठभाक वाछुभवा bAa उसका नम्बर 


क पर देखी ae ao मैंने कहा | उसने देखा, मयूरिका प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुई 
सीट प्र छ ही कहा जी ।” और थी मैं उसे बधाई देने को अधीर हो उठा । 
है ee | 0 कालेज खुलने के दिन में समय से कुछ 
1 | ara दित जैसे ही मैं क पहले 00 से ae दिया । मयूरिका 
plaf हुआ, मेरी आँखे सामने की बेंच को कालेज के प्रवेशद्वार की सीढ़ियों के 
NE गयीं | वह वहाँ न थी | पास खड़े हुए पाया । aq उसे 
अपने साथ-साथ चलने को कहा- 


` | उसे दूर कोने में बैठे हुए देख 
Pag अपनी कही हुई बात का 
द्यात हो आया । मुझे खुशी 
|| हुई कि उसने मेरी बात नहीं 
॥ वही । पर मैं बैठकर नहीं पढ़ा 
| सका, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल 
|| देखने मे दिक्कत होती थी | 
| भै पढ़ाता और उसे देखता । 
|| वह मुझे देखंती । मुझे मौन 
प्रोत्साहन मिलता । ओर ऐसे ही 
दिन बीतते गये । में उसको 
वाणी फिर सुनना चाहता AT । 
| पारे मेने उससे कहा- 

"हो सके, तो पहलीवाली बेंच | 
पर ही बैठा करो ।” उसने फिर 

| मंहसे कम और आंखों से ज्यादा समिर 
ik बोलती थी | कितनी सुंदर थीं एक बर्मी काष्ठ शिल्प 
a E pi | हा n अपने चित्र को 
हम कह भी अपनी श्‌ Dee पूर्ण करता है, वेसे 

x आँखों को काजळ की हल्की 


[| 


“बधाई है, मयूरिका |” में 
बोला | वह मुझे कृतज्ञता-भरी 
दृष्टि से देखते हुए बोली 
- पढ़ाया आपने था । परिणाम 
का श्रेय भी आपको ही है ॥ 

“...तो इतनी तो कृपा करना 
कि सुनने का काम आँखों से 
नहीं, कानों से लिया करो । 
अध्यापक को ऐसे न देखती रहो 
कि वह अपना विषय भूलकर 
किसी और विषय में खो जाये ।' 
में कहता गया | 

मैंने देखा कि हिरनी की-सी 
उन आँखों में घबराहट-सीं आ 
गयी | वह सरककर आगे बढ़ 


गयी । र 
इसके बाद मयूरिका की आँखे 


fiat कभी ऊँची नहीं उठी । मुझे ऐसा . 
लगा जैसे अपने पतले से डंठल पर कमल | 
'का फूल कुम्हला कर सदा झुका-का-झुका | 


hf Fy और Sans 
: a = भी सुंदर बना लेती थी। ही रह गया । ae 
ko आयीं और मैं कालेज खुलने के कितनी जल्दी मान जाती थी वह मेरी. 
-वितक कभी न 


T S टर छुट्टियों ~ oN 
iT छगा | छुट्टियों में घर जाने का 


ata | वह मेरे साथ तके 


हिन्दी डाइजे 


-s 


PAT rena 


करती थी । बीप रिति" से शकी'णभोर०' “सेशे कच्छा = 


अनेक बार देखता, पर उसकी दृष्टि से 
फिर कभी न मिली मेरी दृष्टि । 
एक दित कालेज में मेरे नाम एक तार 
आया । पिताजी की बीमारी को बात जान 
कर में उसी दिन घर को चल दिया । 
पिताजी को भला-चंगा देखकर में 
अचम्भे में पड गया । मैंने पिताजी से पूछा- 
“माँ तो ठीक है न ? “हाँ, हाँ, सब ठीक 
है ॥” वह बोले- क्यों छुट्टियों में भी घर 
'आने को जी नहीं हुआ ? बहुत पसंद आ 
गयी बम्बई `?” मे. लज्जित हुआ और 
हसकर बात टाल गया | 
मुझे यों क्यों बुलाया गयाथा, यह जानने 
में अधिक समय नहीं लगा । पिताजी मुझे 
निस,बच्चा समझते हैं, पह सोचकर मेरा 
सन विद्रोह कर उठा और मॅन पिताजी सें 
कह दिया- मे यह शादी नहीं कर सकता।” 
भेरी बात.को अनसुनी कर के वह बोले- 
“ यह शादी होगी और अवश्य होगी । में 
सब तैयारियाँ कर चुका हूँ । एक सप्ताह 
और है । तुम भी. अपने आपको तैयार कर 
लो, समझे | ४ 
मै चुप रहा, क्योंकि इतना कहना 
; = मेरे लिये बहुत बड़ी बात थी । 
पर मेरा मन अंदर-ही-अंदर घुटने लगा । 


दो दिन से अधिक में उस पीड़ा को न सहे युवकों की बहुत ही आवश, 


सका । तीसरी रात मैं चुपचाप घर से निकल 
नयाम RA 


पहली ट्रेन जहाँ भी ले जाय, वही मेरी 


पहली मंजिल थी बम्बई जाकर मयूरिका 


नवनीत ` ` 


cc-0. In rs ` 


$ 
6४ | पर): 


मां-बाप होंगे, जो वर और a कपड़े a 
ही बेटी दे दंग ? और मयूरिका yale a et 
बात भी तो में नहीं जानता था । | a नेम 
क एक | ना से ही बालू पर्‌ WM TÄ ही 
Wer चुटकी बजाते ढेर हो जाता hare वीत 
ही मन सब सोचकर घबरा va faa अव भा 
- के पास लौटना भी असम्भव था। गीं. „ T 


ग्रब सबको यही कहते होंगे-्ग+ | का पुरा भा 
बिरादरी में हमारी नाक कटवा हे | देव बाबा १ 
धमपुर में गाड़ी रुकी | भै) 
धर्मशाला में आठ दिन स्का । म॑ | टोः 
में अखबार मं अक्सर पढ़ता किमन 
दुःखी हे, जल्दी घर लौट आओ।॥ १ 
संदेश में भी पिताजी के गुस्से का 
में लगा सकता था । घर जानेकाग| ० 
~ a. ~ क्‌ |, सत्यासा र 
जाने का साहस फिर में कभी क x 
~ _ प्रवासं था 
सका | जितना ही सोचता, बाते | oe 
जातीं २ 
ज्यादा उलझती जातीं । ` ल 
RE LES से भी निकठ | (छ कवच 
में बेठते ही मेरी मुलाकात ए | आश्रम 
से हुई'। उनकी ओजपूर्ण वा | 


|| भीड़ थी । 
ऐसा प्रभावित हुआ कि अपनी र) बद कर ६ 


कर मैं उनके चरणों के पास ग] संयत ढंग 
ही बातों में वह भी मुझसे बह | साँझ ढल 


हुए। हमें तो तुम जैसे प्रतिभा 


वह बोले । अंधे को और त्या 
दो आँखें । मैं उनसे प्रोत्साहँ ea 
पाकर उनके साथ वाराणसी ai 
उनके मठ के नियमातुसा ' 


छ ठानी तरा ea ee — 
पट (इतने दिदी, बढ़ी हुई नहीं लगता। में पीछे हटा। झुका हुई स्त्री 
~ पहनते S 2 itized by Arya Sam Le 
ee casi मुझे साधु का क“ पी सिदुर र्वी आँखें नीची 


i GAE दिया, पर मन को उस रंग में किये हुए उसने कहा- दो प्रश्न हैं । | 
रप ती ८ बहुत दित लगे । मैने उसकी ओर देखा । वह आँखें नीची | 
00 a एक-एक कर कितने हैं किये रही । बड़े करुण स्वर में उसने पूछा- 

क ऐसे गये | भूतकाल की स्मतियाँ “ संयम तन की रक्षा के लिए कवच हे या 

। साल He की ओर झाँकना ही भूल मन की रक्षा के लिये ? संयम उपदेश का | 
| तब एक दिन. . Ñ देखा, मठ विषय है या व्यवहार का ?” 

i Y पय मार मुझ पर आ पडा है । गुरु मैं चौंक पड़ा । प्रश्‍न की गोलाई ने जैसे ' 

ki वबा ने समाधि ले ली । अपने प्रेम मुझे घेर लिया । कौन पूछ रहा हे यह , 

| टे | बदले में वह मठ का भार मुझ पर get? मयूरिका ही तो है! वय के 


| छोड गये मठ के भीतर-बाहर मेरे लिये परिवर्तन ने उसे भी कुछ बदल दिया था, 
पं अव कोई अंतर न रह गया था । अब मठ पर इतना नहीं कि में उसे पहचान न 
(पते प्चार कार्य में बाहर जाना पड़े तो सकूँ । में उसे देखता रहा....। मुझ तब 

| हैं इसके लिये भी तैयार था । और एक TT आया जब वह फिर बोली - में 
| {न मुशे बाहर जाना भी पड़ा। अपने सरन का उता चाहती हूँ.... 
॥ साती होने के बाद यह मेरा प्रथम मेरे होंठ काँपने लगे | सम्भळते हुए 
e प्रवास था। मैंने धीरज से .कहा- “सुनो. . .तन ही 

वाई के रामाश्रम में मेरे व्याख्यान मन के मंदिर का द्वारपाल है । द्वारपाल की 

का विषय था -' संयम तन की रक्षा के रक्षा न होगी, तो मंदिर कंसें सुरक्षित | 
| ए कवच के समान है ।' रहेगा | संयम उपदेश का ही नहीं, व्यवहार S 

आश्रम के आँगन में श्रोताओं की भारी का भी विषय है । व्यवहार में लाने सेही | 
। भीड़ थी । उन्हें देखकर मे कुछ देर आँखें सयम सयम कहलाता हैं; अन्यथा नहीं : 
बढ कर ध्यानस्थ हो गया और फिर शांत “जी, मैं भी यही मानती हूँ । -उसन 
| यत ढंग से अपने विषय पर बोलने लगा । कहा । और बिना आँखें उठाय, प्रणाम कर 
| पनि ढल गयी और बिजली की बत्तियाँ वह आगे बढ गयी | ande 
Al a or TE करके fa मै अपनी जगह पर पाषाणवत्‌ खड़ा, '_ 
|| ae Ta या | उसे देख रहा था । उसकी जाती हुई बडी 
बा a [ 4 और अवकाश पाकर छाया धीरे-धीरे मुझसे ओझल होती गयी ae 
AT मेरे पाँव S उठा । तभी किसी ने -में मन-ही-मन कह रहा था... | केसी on 
ह| १९६२ मुझे पाँच छुआना अच्छा आज्ञाकारिणी हो तुम ! S 


प्रकाश सक्सेना 


म नयी-नयी सरकारी नौकरी शुरू की 

थी । मकदमे निबटाने के अतिरिक्त अन्य 
अनेक प्रबन्ध विषयक काम भी मेरे जिम्मे 
थे । निबटाए हुए मुकहमों के आंकडे नक्शे के 
रूप मे उच्चाधिकारी के पास भेजे जाते थे । 
बिना इस बात का ख्याल किए कि मेरा 
बहुत-सा समय व्यवस्था-कार्यो मे भी निकल 
जाता था, वह हर्‌ बार ऐसी कटु ठीका- 
टिप्पणी लिख भेजते जिससे मुझे बड़ा क्षोभ 
होता। मेन तय किया कि मुझे उक्त 
उच्चाधिकारी से जाकर स्थिति स्पष्ट कर 


ST | उनके पास जाने से पूर्व मैने 
सोचा कि आय एवं अनभव में ज्येष्ठ 
और सहूदय साथी श्री वर्मा की सलाह भी 
ले लू । मेरी सारी बात सुनकर वह बोले- 

इसम उच्चाधिकारी से लडाई लड़ने की 
कोई बात नहीं | तुमको अपने मुकहमों पर 
अधिक ध्यान देना चाहिए।” 


गया- आप भी 


हुँ जिनको सिर्फ मुकहमा 
काम है। इतनी साधारण: 
क्यों नहीं समझते ? ” 
वह॒मुस्कराकर बोले-' ङ्ग 
एक ही समय में एक से अधिक क 
समान दक्षता से करने की क्षमता; 
नहीं करते तब तक तुम कभी भी 
प्रशासक नहीं बन सकते ओर सव! 
प्रकार रोते रहोगे। अपने कामे 
तरह नियोजित करो और ऐसे 
सोचो कि अधिक काम केक 
किसी me पर तुम्हें आँख तीं 
करनी पड़े । ” 
मेरे सामने जैसे एक तई fal 
गई। वहिमुखी दृष्टि अंतर्मुखी ही 
उस दिन से मेरे सोचने-समझते १ 
कायाकल्प होगया । 


आगे जीवन में ऐसे अवसर अत | 


आए जब लगा कि काम की विर्व 


परिमाण मझे पराभूत कर L 


एक ही समय में एक से अधिक 


समान दक्षता से सम्पादित करत 


मे उन मन्त्र ने मुझे काम का 
T में सदा सहायता प्रदान 


भूल गया. 
मुझेनीद 
का इलाज 
X 

एक डाव 


मित्र ने 


तो हैँ नहीं 
होती है!" 
उन इलो 


नेग विशेषज्ञ डाक्टर के पास 
कमजोरी का इलाज 
कराने आया । ने त त 
तुम्हे नींद कैसी आयी ? रोगी ने कहा 
| “बहुत गहरी आयी डाक्टर l डाक्टर को 
। | आइचर्य हुआ । उसने कालेज में यही 
सीखा था कि दिमागी कमजोरी के प्रथम 
sill ठक्षण अनिद्रा के होते | आइचय से उसने 
mill रोगी को कहा- दिमाग कमजोर होने 
EE बावजूद तुम्हें नींद कैसे आ गयी ? 
रोगी बोला-“ इसमें आइचय की क्या 
द| बात है। दिमाग कमजोर होने से में यही 
अ भूर गया कि मुझे अनिद्रा रोग है । बस, 
मुश्नेनीदआ गयी । डाक्टर ने उसके दिमाग 
द का इलाज बंद कर दिया । 
र x x x 
एक डाक्टर बडा गीता पाठी था। उसके 
मित्र ने पूछा- “ आप धार्मिक व्यक्ति 
तो है नहीं आपको गीता से क्या प्राप्ति 
| तह?" डाक्टर ने कहा- “ मुझे गीता के 
[Fert से बडी प्रेरणा मिलती है 
m EER कृष्ण भगवान्‌ ने अर्जुन को उपदेश 
बीग a as oes तो कौरवों की मृत्यु के 
Ja मित्त मात्र बनना हे, मृत्यु 
इनकी पहले ही मेरे हाथों तय हो चुकी 


मातस रोग ति 
ब्यक्ति दिमागी 
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ओह, यह तो नसों की सडक! 
का भयानक रोग है! 

एक डाक्टर और उसके मित्र में बहस 
चल रही थी कि मनुष्य के पेशे का उसके 
रहन-सहन और बातचीत के ढंग पर प्रभाव 
पड़ता है या नहीं | उसी समय दाँत के दर्द 
से कराहता हुआ एक रोगी, जो सिनेमा के 
टिकिट-घर का क्लकं था, डाक्टर के दर 
वाजे पहुँच गया । जब वह आपरेशन-कुर्सीपर | 
बैठ गया, तो डाक्टर ने पूछा-“ बतलाओ, 
कौन-सा दाँत दुख रहा है।” रोगी ने कहा 
“ बाल्कनी में बायीं ओर से दूसरा | 
डाक्टर ने वहीं से अपने मित्र को पुकार कर 
कहा--“ तुम ठीक कहते थे मित्र, पेशे का मनू. _ 
व पड़ता है । ” 


x ae = x = 
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उद्घाटन करेगा |” 


why 


एक व्याख्याता ७० मिनिर 
बाद भी जब न बैठे, तो सुनेको 
भवन क) a चले गये | x 
सज्जन ही बैठ रहे | 
तब एकमात्र श्रोता को P | 


| 

| चाट कहाँ है! हुए वक्ता न कहा, “आप ही वर 

| ४ सारी करामात ईश्वर पर भरोसा करके श्रोता हें । जिस वक्ता को ad 
सोचने की है । अगर तुम केवळ भरोसा ता मिले वहे...” बात काऊ 

$ करो और सोच लो कि तुम अच्छे हो र उन एक मात्र सज्जन नेक 


कीजिये में श्रोता नहीं.....वक्‍्ता ३ | 


जाओगे, तो अवश्य अच्छे हो जाओगे ।” 
आपके बांद बोलना था 


रोगी ने कहा-“ तब, यदि मैं यह सोच लू 
कि मेने आपकी फीस अदा कर दी, तो क्या 
® फीस अदा हो जायेगी ? ” डाक्टर ने कहा- 
“ नहीं।” रोगी ने पृछा- क्यों नहीं, आपने 
तो कहा था कि सारी करामात सोचने 
और भरोसा करने की होती है ।. डाक्टर ' 
ने उत्तर दिया-“ बात यह है कि ईश्वर पर 
भरोसा करने और आप पर भरोसा करने 
में बड़ा अंतर है ।'” 
YI ५७७ ९ 3 

एक सभा में दिवंगत नेता की मति का 
उद्घाटन करत हुए एक वक्ता न कहा- मे 
इस आशा से|इस Alt का उद्घाटन कर, 


* < 
अंग्रेजी पढी-लिखी और खासकर 'एंग्लीसाइज' लड़कियाँ ऐसे बुदूओं को | 
करतों जो एकदम उन्हें दिल दे बैठते हें । पहले कोई निकालो । उस 


चर्चा करो । चर्चा में मतभेद हो और फिर जोरदार . झडप । 
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गै 


Dm od 


शक 


मर्ण 


मातृभूमि चरणों पर 
तन-मन यह अपित है, 


` तत मन यह अपित हैं 


कोष सब समपित है, 
इसको स्वीकारो माँ ! 


हिमगिरि की वेदी पर 
कौत यज्ञ जागा है ; 
आहुति में समिधा का 
कौन रूप साँगा है; 
यज्ञ-पुत करने को 
प्राण-प्राण आपत है, 
शोक यह समर्पित हैं, 
इसको स्वीकारो माँ ! ! 


\ हिमगिरि के प्राङ्गण में 


कंसा यह मेला है, 
महाशक्ति नाच रही 
कोन खेल खेला है, 
विजय-पर्वं wat को- 
रक्ताजलि अपित है, 


शक्ति सब समपित है; _ 


इसको स्वीकारो माँ ! ! 


= स्सा सिह 


दर्पण टूट गया । 
क्यों ? 
मेरी आकृति का बोझ 


सह न सका । 


मै ठोकर नहीं खाता 


चलता ही नहीं, 


i ही नहीं- 
सो गिरता हो नहीं । 
मे. वह दर्पण, 

जो पेटी में पड़ा- 
सो फूटता ही नहाँ, 
घिसता ही नहीं । 


दर्पण में पड़ता है. 

प्रतिबिब उलटा - 
जैसे कहता हूँ कुछ, 
और कुछ हूँ करता | 


_ अरुण हिवेदी । 


नए ऋषि कक a १ भी ४ = (a 
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श्रीमती वाणीराय 


"नरै में आपके साथ नहीं जाऊंगी ।” 
सब्ज रंग के सोफे पर बैठी कुरुबकी 
अपनी सब्ज-रंगी सम्बलपुरी साड़ी का 
अंचल मधुर भंगिमा से ऊपर उठाने लगी, 
सब्ज रंगी काँच की चूड़ियाँ जल-तरंग जेसी 
बजने लगीं और अंग्रेजी के जेड अक्षर के 
आकार की नग-जड़ी अंगूठी अनायास 
चमकने लगी | 
थोड़ा विस्मित और थोड़ा क्रुद्ध अंशु- 
माली उसी सोफे पर बेठा था | कुरुबकी 
` की हाथ हिलाने को लीलायुक्त मुद्रा से दृष्टि 


को आनंद हुआ और कंठ की संगीत-ध्वनि 


साथ अलकारों के तावत्‌ शिजन से 
कानों को तृप्ति हुई । 

दोनों का विवाह सन्षिकट है और उसके 
बाद यथारीति वे मधुचंद्र मनाने जायेंगे-- 
- यह भी निश्चित है । कुरुबकी को उड़ीसा 
` का सूय मंदिर अत्यंत प्रियः है । कुरुबकी 

वहां जाना चाहती हे । पर भावी स्वामी 
. के साथ नहीं, अपने छोटे भाई के साथ | 
पर इसम क्या आपत्ति है उसे ? 


कुरुबकी का प्रत्येक अंग-संचालत 


इस बार जाकर उस मंदिर 
देवता को देखूँ ।” 

© कितु कोणाकं के सूर्य देवता 
तुम्हारा इतना लगाव क्यों है?” 
से अंशुमाली ने प्रश्न किया । 

नहीं जानती । मेरे मत को क 
बहुत परिचित है । केसा अद्भत का 
है उसमें । जब कभी मन दु:खी होता 
सूयं मंदिर की याद कर स्वस्थ हो जा! 
पर मूतिकला के दर्शनीय तया 

यह देश भरा पड़ा है । केवल यही एर 
तो नहीं हे ।” अंशुमाली ने कहा | 

“ जानती हूँ ताजमहल हे, अजंता! 
एलोरा के गुफाशिल्प हे, दक्षिण भात 
अनेक मंदिर हें । सब मैने देखे हैं । पर! 
में भ्रमण करती हुई पागल की तरह 
इन शिल्प-कृतियों में क्या खोजती 
लेकिन मुझे कहीं शांति मिली,तो बर 
में । मन को लगाँ कि जो अब तक: |. 
थी, वह यहाँ पा गयी । a 

“ तुम सचमुच पागल हो 3 | 

“ हो सकता है | 


` साथ देह-भंगिमा बदली कु 


रहा भु 
मुग्ध होकर यह देखता रह a 
१९९३ 


s द्रा al | 
gor - 


लावण्य-सृष्टि 


भ देखा था | 
T और कानों को जो तृप्ति 
|| छो, वह मन को कहाँ ? शीतल, अत्यंत 
झै नतल है कुरुवक । भावी स्वामी को एक 
तक देने में उसे आपत्ति है । हो 
पा ममता है, इसके मन में प्रेम हो पर वह है 
Ay मात्र अचेतन वस्तु के लिए । सचेतन व्यक्ति 
के लिए नहीं | जरा हाथ पकड़ा भी इसे 
ह|| सहन नही होता | और यह सब बेबात की 
त ब बात मन में सोचते हुए प्रत्यक्ष शब्दों में 
10 अंशुमाली ने कहा- मैने प्रत्यक्ष नहीं देखकर 
जाता| भी काफी फोटो देखे हैं इनके । मैथुन मुद्राओं 
' श्र को छोडकर और इनमें कुछ नहीं हे । 
Ga “तुम समझ नहीं पाये हो, ये सब कला- 
। ॥ लक दृष्टि में बनाये गये हैं । इनमें बेजोड़ 
जंता॥कलासृष्टि है | इन्हें देखकर मन में कुभाव 
[भानही जाग्रत होता । ये रक्त-माँस की वस्तुएँ 
पर हों हँ, शिल्पी के शिल्प हैं । इसीलिए 
रहग||गावृत्त-भाव से सर्वत्र उत्कीण हैं.।” 
ती 0 “शुमाली ने सोच-समझकर उत्तर 
til | दिया-' हाँ, कुभाव क्‍यों जागेगा मन में ? 
क्‌ 


"वार यदि जोर-जबरदस्ती किसी खेति- 

| i को भी रसगुल्ला और संदेश खिलाया 
की N तो वह भी उसे नहीं खाना चाहेगा, 
आ A नफरत करने लगेगा | हमारे 
| पही तो कैथासिस ' है ।” 
ue 

ओ इंटेलेक्युअल नहीं हे । इसी से. 


ee 
न की! सीन खतम गनि“सेन्भंशुमखिभक्षी आरचयं नहीं 


S 


हुआ । बोला-- केथासिस है ग्रीक नाटक 
कारों के मतानुसार नाटक की परि- 
स्थिति द्वारा मन को दुःख और वेदना से 
मुक्त करने की एक प्रणाली । क्रमागत 
यौन चित्र दिखा-दिखाकर हो सकता है उक्त 
यौन-विशारदों ने चाहा था कि मनुष्य 
कामनाशून्य हो जाये । कितनी श्री-हीन 
हैं ये मूतियाँ ! " 

कुरुबकी क्रुद्ध और उत्तेजित होकर बोल 
उठी-- शिल्प में जो अंकित हुआ है, उसे 
कोई भद्दा या श्री-हीन नहीं कहता । वीनस 
की छवि देखो न, समुद्र से सम्पूर्ण निरा- 
वरण-बिलकुल नग्न-निकलती आ रही 
। देह का प्रत्येक अंश पूर्ण पवित्र है ॥ 
अंशुमाली हँस पड़ा- ठीक हे, ठीक 
है ! तब हम सर्वप्रथम कोणाक ही जायेंगे, 
ठीक है न ? 

“ पर मैंने कहा न कि मैं विवाह के 
पूर्व एक बार अकेले जाना चाहती हूँ । 

विमुख हुई नारी को मनाने के स्वर में 
अंशुमाली ने कहा-“ अच्छा-अच्छा, मंजूर | 
तो अब मैं घर जा रहा हूँ रात काफी _ 
हो गयी है । देखो चंद्रमा कहाँ चला आया | 
है ? कितने दिन हैं अब पूणिमा के ? तारे 
अंधकार में जळ रहे हैं, ठीक तुम्हारी आँखों | 
की ही तरह ! 

कुरुबकी को प्रसन्न करने के लिए 
थककर अंशुमाली ने काव्य करने की चेष्टा 
की । धीरे से कहा- अच्छा, तो अब जाता 
हुँ- और निरुत्तर कुरुबकी को निकट खींचने 


p 
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|. ...भारत मं 
। सखाद्य-पदार्थाकी 
। शुद्धता का पेसाना! |: 


भारत में प्रतिदिन oral लोभ वनस्पति का इस्तेमाल इस विश्वास के साथ करते है कोई मति 
प्रणेतया शुद्ध होता है। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार और वनस्पति जया पर आ 
4 ने ऐसे कडे नियम बताये हैं जिनके फलस्वरूप वनस्पति की शुद्धता के बारे में लेशमात्र | विचित्र विर 
न रहे। एकदम इन्हीं नियमों के अनुसार वनस्पति बनता है और उत्पादन के दौरान मेगा वा तगत 


उसकी जाँच होती हे, ताकि वह उत्तम से उत्तम और शुद्ध से शुद्ध वनस्पतिजन्य सिनध प| a 


जसा-सुडौः 

ig 

। से यह सब 

|| मन के सः 

कृषि, विज्ञान और यंत्रविद्या के समन्वय |. 
i 


जानेवाला वनस्पति हमारे देश के गे he 
आपके परिवार और आपके हि c 5, 
का एक आदश स्निग्ध पदाथ बंकिम 


पसन्द किया. जाता है। वास्तव में, व 
खपत पिछले ३० वर्षो में ३०,०००१ 
बढ़कर ३,३८,००० टन से भी अधिक 


वनस्पति हायड्जोजनेशन पद्धति से जमाया हुआ 
शुद्ध, गन्धरहित और विटामिनयुक्त वनस्पति 
तेल ही है। इसके हर ग्राम में विटामिन “ए” 
के २५ इंटरनेशनल यूनिट और विटामिन “डी? 
के २ इंटरनेशनल यूनिट मिलाये जाते हैं। यही 
कारण है कि वनस्पति आम वनस्पति तेलो से 
कहीं अधिक और अच्छे से अच्छे गाढे स्निग्ध 
पदार्थो के समान ही पोष्टिक होता है। इसके 
अलावा यह साफ-सुथरे ढंग से डिब्बों में भरकर 
सीळ-बन्द किया जाता है। इस तरह वनस्पति 
में शुद्धता, उत्कृष्टता, पौष्टिकता, किफ्रायत्त और 


स्निग्ध पदाथै 
इस्तेमाल किये जाते 


सुविधा आदि वे सभी गुण हे जो कि रसोई पकाने e at 

के एक बढ़िया स्निग्ध पदार्थ में होने चाहिए। अधिक जानकारी के 1० ane gat} 

इन्हीं सव गुणों के फलस्वरूप T o Ram लै oh 
गु स्वल्प वनस्पति भारत के | एसोसिएशन a Dg i 


हज़ारों घरों में रसोई पकाने के लिए बहुत ही | इंडिया हाउस, फोट = 
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o or... - ` ~° 5 कप 


का प्रयल किया 
के aged से वह 


ह तृषित हो गया था - 

४ जाने के पहल एक.....- ; Ive कहकर 
र अपना मख उसकी ओर all अशुमाल ली ay 
ठक झटके से अपने को छुड़ाकर कुरुवक 
जरे के पास जाकर खड़ी हो गयी और 
| बी होकर किसी संतप्ता चातको 
| को तरह चंद्रमा की ओर देखने लगी । 
बिफल अंशुमाली के मन में किसी तरह 
| अंतस्तळसे एक विचित्र अनुभूति उठ अ Tat 
| देखे हुए को अदेखे का रूप देकर मंडित 
| कर देने की अनुभूति । जैसे कभी कहीं ऐसी 
है कोई मृति उसने देखी है । 

घर आकर विस्तरे पर पड़ा-पड़ा. वह 
all विचित्र विचारों और कल्पना-चित्रों के ताने- 
। वाते बुनता देखता रहा | उज्ज्वल शयाम- 
| वर मे दरमा का प्रकाश तिल के फूल जैसी 
। नासिका, अद्धंचंद्रःसा ललाट, नासपाती 
ह| जैसा-मुडौल मुख, आकर्ण विस्तृत नेत्र, 
a कमलल जैसे; अधरोष्ठ, त्रिकोण चिबुक- 
mp ऐ यह सब कुछ अन्य किसी का रूप मानो 


॥ *उपर कबरी बनी हुई है और उसमें 
र Vel ऐसी मूर्ति उसने कहाँ 
ple? ठीक ऐसी ही सुगठित देह की 
(किम भंगिमा | 


T | इतनी0बेरटसछि कि Sma पालवी होजरी जनत विचित्र ह 


मग के सम्मुख ला देता हो । दीर्घ ग्रीवा - 


इसका चरित्र । फिर यह विवाह के लिए 
राजी ही क्यों हुई ? शायद पिता के कहने 
सुनने से । विवाह का मूल्य उसके सामन कुछ 
नहीं हे, इसीलिए अपना मत दे दिया होगा । 

कुरुबकी के मुख और नेत्र जैसे नींद में 
ही रहते हैं । उसका चलना-फिरना, खाना- 
पीना उसकी वास्तविक सत्ता द्वारा की 
जानेवाली चीज नहीं हे । कहीं अन्य स्थान 
पर अंतनिहित प्रकृतसत्ता जैसे कोई अन्य 
काम कर रही है । और वही मुख्य है तथा 
यह सत्ता गौण है । 

विदेश में महिलाओं का प्रेम-लाभ करके 
अंशुमाली अपनी मनोहारिता के बारे में 
निश्चित था । कम उम्र में उसे विदेश भेजा 
गया था । जाने के पहले भी वह गौरी नाम 
की एक बंगाली लड़की का मन पा चुका था। 
उसके साथ इसकी प्रणय-क्रीड़ा काफी आगे 
बढ़ चुकी थी । पिता को जब इस बात की 
खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत शिक्षा प्राप्त 
करने के बहाने इसे विदेश भेज दिया | 

गौरी काफी सीधी थी । उसे लेकर किसी 
चिता की बात नहीं उठी अंशुमाली के मन 
में । गौरी अपने रूप को अपने प्रेमी को 
भोग्य होने देना चाहती थी । गौरी अंशुः 
माली के लिए पागल थी । ह 

तब भी गौरी को लेकर अंशुमाली का 
मन नहीं भरा | विदेशी लड़कियों से भी 
उसका मन नहीं भरा । कुरुबकी ने जिस 
तरह ढूँढ़ते-ढूँढ़ते कोणार्क का मंदिर पा लिया 
है, उसी तरह अंशुमाली भी किसी की 


हिन्दी डाइजेस्ट 


अधिक मुग 
कृरबकी क 
उसके पिता 
देखकर । पुः 


dedz: |: 
` फगोफिइसफे पाए फायदे हैं|: 


अपने पुत्र क 
बता लिया 


॥ 4 GU, 
€ ५ 
द्दे दूर बुखार कम | र 
; A 


०००० विदेश मे - 
` श a । 


/ Yn GG 1 3 विवाह का j 
A 4 | | | a Ia 
“एनासिन' अपनो दवाओंके कारण ज्यादा असर करती | r 
है और हर तरह के दर्द के लिए बेहतर है । जैसे कि fa गयो 
सिरदद, सर्दी - जुकाम, दाँतका दर्द और रगपुद्टोंका j 
दर्द । 'एनासिन' बुखार घटाती है, और इस तरहसे | 
आपकी घबराहट और बेचेनी दूर हो जाती है। 
याद रखिये ! एनासिन की दो टिकियां हर ey 
दर्द दूर करनेके लिए बेहतर हैं। 
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भ्रमण नहीं करता । AGC ने सार्वजनिक नृत्य का निषेध : 
aa इंजीनियर । कर्‌ दिया । घर में नाचना हो, तो वह । 
ee वालेन के उत्सव में छात्रा कुरू नाचे । उस इतनी बड़ी नृत्यप्रवीणा को 


एक घर में | 
ane देख घर. Ae यत्तया | 
७. अंशुमाली अवसर दिया जायेगा, | 
Pera tt Te cat किलर emer? पर दस लोगों के | 
Por a RE सस उनकी भी 
अधिक मुग्ध हुए a से भां उन 072 
PATR . _. के वाधकर लीलायित 
वक पिता का राप आजा अवने देह -वल्लरी हिलाती 
है पुत्र POT ee बेला पेशेवर FH केतबले 
feam था । | की ताल पर नहीं 
a को उत्त बे के तोतचत-सा “ नाचेगी । कुरुबकी 
PATET o आधुनिकता प्रिय पिता 
वता लिया Be res की एकमात्र संतान 
जव अंशु Sener . थी । अतः वह आत्म- | 
विदेश से लोटा, तो व पिकत व्ही सम्मान प्रियता और 
विवाहकादिनस्थिर oo | स्वेच्छाचारिता की 
इताम्‌ सहसा © चल से । अभ्यस्त थी । वह्‌ 
हिरी के पिता भी तल मिभ नया भावी स्वशुर के इस 
I; E हसे! क्ल am a में अपना देखी 7 र 
= || विवाह azai 9 कर उठी । नृत्य-कला - 
पँ के लिए उ - उसकी जिंदगी थी । | 


= वशा आज देखो ge अपचा मुख बहुत व्यय करके 
वो ली म? उसने यह शिक्षा पायी 

ae ७ अतत सात (eae थी जिस (विवाह 

अधिक नृत्य-कला मे केंद्रित थी । नृत्य का विसर्जन करना पड़े, वह उसे | 
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किशोरी 0000100123. कुरुबकी को समझाया गया कि अवश्य 
गौरी को अपने पुत्र : ही कुछ दिनों तके नई बहू को नृत्य नहीं 


कहा नह 
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सिगरेट कहाँ पीना और कहां न पीना - यह. 
* एक सवाल है। मिसाल के लिए अगर आप 


किसी मरीज के पास हों a आप तभी 
सिगरेट पीएँ जबकि मरीज खुद पी रहा हो। 
समारोहो में, भले ही वे धार्मिक न हों, सिगरेट 
न पीना शिष्टाचार है |, 


पनामा 


पीना और पिठाना. उम्दा बात È 


io “५६ 


विशेषरूप से संमि श्रणकर्ता ea 
गोल्डन टोबॅको कम्पनी प्राइवेट लि., 
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करने दिय 
आये आए 
कुछ दिन 

' गाय 

है! 
| मत मेकां 
| क्यो नहीं 
॥ प्रेमी विव 
| दाधा हो, 
| से अंशुमाः 
| होगयी है 
| मत अंशुम 
अबत 
|| aga 
ada 
गृह सुव 
गर्म हो ग 
प्रेमी है- 
समाज में 
| अपने राए 
| गे किसी 
| RT 
Ekg 
| आहि 
। कुरुबकीः 
tats 


MS, _ ra 


प्री ३ शर्करा Faai erag ao] 


विचारवाळे पति अवश्य ही 
इसकी सुविधा कर दंग । 
2 , शायद कुरुबकी अन्य किसी को प्रम 
करती है! अचानक यह शंका अंशुमाली के 
| मन मेंकोंध उठी । इतन दिनों तक यह वात 
| वयो नहीं सूझी उसे ? हो सकता है उसका 
| प्रेमी विवाहित हो, अथवा अन्य कोई दुसरी 
| बाधा हो, और इसीलिए पिता के आदेश 
हो गयी हो । पूर्व-प्रेम होने के कारण उसका 
| पत अंशमाली को स्वीकार न करता हो | 
अब तो उसके पिता भी नहीं रहे । इस 
| तरहस्वाधीन नारी अनायास अपनी इच्छा 
। अजो चाहे वह कर सकती हे । 
यह सब सोचते-सोचते अंशुमाली का माथा 
। गर्म हों गया | लगता हे, वहाँ कोई उद्भट 
| प्रेमी ह-ठडी चेटर्ली के प्रेमी के समान । 
। समाज में उसे लाया नहीं जा सकता, 
| इसीलिए निजेन में उसका उपभोग करती है 
। अपन राज्य से बहुत दूर जाकर । उस मंदिर 
मे किसी तरह वह संयुक्त है । इसीलिए 
| यह लड़की सूर्य मंदिर के नाम पर पागल 
| वनो रहती है। 
आखिरकार तीन दिन बाद अंशुमाली 
|| >'वकी के यहाँ गया । दो दिन तक टेलिफोन 
मी उसकी कोई खबर नहीं मिलीं थी । 
कता ड जाते ही अंशुमाली को 
लेकर उड़ीसा a अपने छोटे भाई को 
गयो हे । 


Ü के दिन कोणाक के मंदिर को 
१९६३ 


An 


से अंशमाली से विवाह करन को वह राजी, 


१०३ 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


चली गयी । 


होटलों में बहुत से टूरिस्ट ठहरे हुए 
| उन्हीं के बीच कुरुबकी अपने छोटे भाई 
साथ रह गयी । डेड़-दो साल बाद वह 
कोणाकं में आयी है । विवाह ठीक हो जाने 
के बाद वह यहाँ नहीं आ सकी है । 

अपना सामान आदि रखकर, एक कप' 
चाय पीकर कुरुबकी मंदिर में चली आयी । 
मंदिर के आँगन में कितने युगों की धूल 
संचित है । सप्ताइवं रथ पर देवालय । 
पुराणों के एक. श्रेष्ठ देवता सूर्यदेव, जितके 
प्रसन्न दृष्टिपात से समग्र पृथ्वी यौवनं के 
उत्सव में मत्त दृष्टिगोचर हो रही थी । 

कुछ दूर पर नाटय मंदिर हे, जिस पर 
छांजन नहीं, दीवार पर संगीत और नृत्य 
की विभिन्न जीवंत मूतियाँ खोदी गयी हे । 
यहाँ केवल देवदासियाँ सूयदेवता के प्रति 
नृत्य और संगीत के माध्यम से आत्मनिवेदन 
करती हें | उनके लिए मैथुन निषिद्ध हैं, 
इसीलिए यहाँ एक भी मैथुनरत मूर्ति नहीं है। ' 

देवालय के पास ही काफी ऊंची पहाड़ी 
सीढ़ियाँ हैं तीन ओर से विन्यस्त, चूडा के. 
ऊपर जाने का रास्ता. है । पत्थर में खुदी 
जीवंत संदरियाँ नृत्य-संगीत मे परायण 
दिखती हैं । रूप :में ये मूतियाँ अतुलनीय 


, अप 


, और मनुष्याकार हैं । देखने पर लगता है | 


जैसे ये सभी प्राणवान/हों । 
कुरुबकी उत्मना-सी मंदिर की एक 
वाद्यवादिनी मृति के पास जाकर खड़ी हो 
गयी और अपने ATH नत्रों की संघान-दृष्टि 
हिन्दी डाइजस्ट 


a i a 
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परिवार के किए 
माकी परांद 
डालडा 


बदाने लगी 
पर तुम 
cra 
एक देवद 
नहीं था । 
तुम्हारी म्‌ 
आते थे । 
दीप से = 
| होता था । 


SUE | -H2 ० 
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| ल. छाप 
वनस्पति . . 
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रही, जैसे उसम कुछ ढंढ रही 
दो | उसे लगा कि जैसे सूर्य की प्रखर किरणों 
में यह असहाय बाला झुलस रही हो । वह 
y दसरे देश मं आ गयी हो और 


जैसे किर्स 
अपना सव कुछ खो चुक हो, अपनी चेतना 


अपना अस्तित्व «TF । 
एक अन्य मतिके पास आकर वह खड़ा 


थे गयी । कुछ क्षण खड़ी होकर क्षीण 
खर में बोली- चंद्रमा के आलोक में एक 
बार और आउँगी | 
क्रिसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को 

| पु्तमिलन का वचन दिया हो। रात के सन्नाट 
में वह चड़ा पर चढ़कर भावावेश म बुद- 
बाने लगी - चंद्रमा वही है, में भी वही 
हूँ. पर तुम कहाँ हो ? ...... 

बहुत दिन पूर्व तुम्हारे मंदिर में में 
एक देवदासी थी । तब यह देवालय भग्न 
नहीं था । बेदी के ऊपर हे अरुणसारथि, 
तुम्हारी मात के दर्शनार्थ दूर-दूर से भक्त 
आते थे पुष्प-चंदन के सौरभ और T- 
दीप से चतुष्कोण गर्भगृह नित्ये वंदित 
होता था । सभी मूर्तियाँ रात्रिकाल में जीवंत 
शकर तुम्हारे सामने नृत्य करती थीं । दिव्य 
संत्र से दिव्य संगीत बजता । वह किसी 
आदमी के लिए नहीं ।...... 
E S a नाट्य मंदिर में नृत्य करती 
| cae ता, मेरे स्वप्न में तुम मेरे नित्य- 
| tee अदेही प्रेम मेरा पाथेय 
१ नता, ग्रीक प्रणय के सूर्यदेवता 
| की तरह तुम भी संगीत के देवता 
और अपोलो अभिन्न हैं yp 


| a उसे देखती 


.सभ्य-जगत का एक मात्र चिह्न टाचे था 


ee 
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मंदिर मानो घूमने लगा । धातुओं का 
भीषण कंठ सुनाई पड़ा- देवदासी, तुम 
जानती नहीं कि देवता निष्ठुर हँ। जिस | 
नारी से देवता ने प्रेम किया हे, उसे 
प्रस्तरमयी बनाकर मनुष्य के हाथ से छीन 
लिया है 1” 

“ जानती हूँ । मैं देवदासी हूँ । देवता, 
तुम मेरे स्वामी हो । एक मनुष्य ने मुझे | 
चाहा था । मेरे प्रेम में पागल पुरोहित मेरे 
पीछे पड़ा था । वह मेरा आलिंगन करना 
चाहता था । उसे त्यागकर मैं इसी मंदिर 
की चूडा पर गयी थी ।' 


विद्युत्‌ की आभा से समग्र मंदिर 
प्लावित हो गया । कुरुवकी के हाथ में 


और दूसरे हाथ में कैमरा । “ आज तुम्हें 
खोज पायी हूँ । बार-बार अज्ञात आक- 
ण में बँधी-बँधी यहाँ आयी हूँ । मेरे . | 
कौमार्य जीवन के पवित्र दिन अब अवसान- 
प्राय हैँ । अभी मैं कुमारी हूँ और अंतिम 
बार तुम्हारी वंदना करने आयी हूँ । मेरे 
देवता, जन्मजन्मांतर का खिचाव मुझे 


यहाँ लाया Sl” 

इस बार भी में तुम्हें ग्रहण 
करूँगा ।” धातुनिमित कंठ से भावमय | 
वाणी सुनाई पड़ी । 


छोटे शहर के इस विपुल लोक समागम 
में पुलिस का पहरा है । कलकत्तावासिनी 
विशिष्ट महिला चंद्रमा के प्रकाश म सूय 
मंदिर की छबि लेने टाचे और कमरा लेकर _ 
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के लिये px 
| उनसे af 
| ; कर रहा 
७ l 4 
ie aD || यता से क्‌ 
= | ` का स्तर 
al q 
/ । प्र | ri | लगा कि 
4 2 देमो-द्राक्षो मॉस्ट एक पाचन - | र 
श॑ शक्तिको बढ़ानेवाला और मूख- नो 
को उत्तेजित करनेवाला टॉनिक e ah 
81 यह आपकी तंदुरुस्ती को pn 
४! बनाये रखता है और. ee 
$ शारीरिक व मानसिक . : a 
-थकावट को दूर करता है 4 ps 
हेमो -द्राधी माल्ट जीवनसस्वौं A Eo 
और खनिजोंसे भरपूर टॉनिक oe 
'है। सूनको बढ़ानेवाला यह : | | oe 
ज्ञानतंतुओंके लियेभी पोषक कि 
- तत्त्व है। वर्षों,से प्रसिद्ध यह ae 
/ आपको हमेशा, स्वस्थ और | a 


ताज़ा रखनेमें मदद करता है, १९१ 
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उसका पाँव पिसल गया और उस दिन रात में अंशुमाली ने स्वप्न 
I | इसे असाधारण साहस हा देखा-एक अप्सरा, पत्थर में गठित अप्सरा- 
| है Uo | बालीगंज की इस दुःसा- मूर्ति, छीलायित भंगिमा में मंजीर बजा 
| ai लडकी को मार्गप्रदशंक के साथ रही ह । इस पहल भी कहीं देखा था | कव 
जाना चाहिये था । कब तक इसे होश और कहाँ, यह याद नहीं आया bo 
आयेगा - कौत जान ? 'खूपांतर : वीरेंद्र मोहन 
| , रचनाओं की राह 
| जब मझे आकाशवाणी के निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पहला परिचय 
हुभा वयोवृद्ध साहित्यसेवी श्री प्रफुल्लचंद्र ओझा सुक्त' से । समय बीतने के साथ-साथ 
| उनसे घनिष्ठता बढ़ती गयी । उन दिनों मे लिखने के मामले में प्री ' स्पीड ' से “प्रोडक्शन 


कर रहा था । 
उनकी दृष्टि में मेरी यह रफ्तार स्वयं मेरे लिए घांतक थी और एक दिन वे आत्मो- 


यता से कह बेठे- आप बहुत लिखते हँ मेतिनजी, मगर कुछ कम लिखिये, ताकि रचनाओं 


का स्तर ओर ऊंचा उठ सके । 
| सच कहूँ तो उनकी बात सुनकर मन में बड़ा क्रोध हुआ । सोचा कि इन्हें अपनी 
कोई भी रचना नहीं भेजूंगा । मगर मुक्तजी की बात हमेशा दिमाग में चक्कर काटती रही। 


लगा कि ठीक ही तो कहते हैं वे । जहाँ उत्पादन को अधिकतम संख्या की भावना रहेगी 
वहाँ क्वालिटी ' और ' स्टेंडडं ' पीछे छट जायेंगे । उनकी बात समझते-समझते भी मझे 
साल-भर लग गया | मगर जब बात स्पष्ट हुई,तो उसका मूल्य समझ A आया | मेरी रच- 
Tat की राह बदल गयी । उनकी संख्या सीमित हो गयी और फिर कभी मुझे अपनी | 
रचनाओं से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला । -तारकेइवर मेतिन 


राष्ट्रपति So सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब रूस के भारतीय दूत होकर मास्को रहते . | 
3, तब एक बार उन्होंने स्टालिन से कहा-“भारत के एक महान्‌ सम्राट संग्राम में विजय . | 
गकर भिक्षु बन गये थे। कौन जाने शायद आप भौ उसी प्रशस्त मागं पर चल पढेँ ?” 

स्टालिन ने उत्तरं दिया था-“हाँ कई बार चमत्कारी घटनाएँ भी हो' जाती हैं ॥ 
एसा चमत्कार भी सम्भव तो हे ही.। 

छस से विदा लेते हुए sto राधाकृष्णन्‌ जब स्टालिन से मिलने गये, तो विदा लेते ' 

स्टालिन के सिर पर हाथ रखा, तो स्टालिन ने भोगी आँखों से विदा देते हुए कहा-“'आप  ' | 
व्यक्ति है, जो मुझसे मानव-सा व्यवहार करते हे, शेष सब राजदूत तो मुझे दैत्य | 

रहत हैं। मुझे अब अधिक दिन नहीं जीना, ईश्वर आपको चिरायु करे ।...... 
है महीने बाद स्टालिन ने शरीर छोड़ दियो, i ८ 


~~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri-Collectio 
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aa 


‘ae तो घर साहित्य का, खाला का घर नाहिं !' नोबल पुरस्कार विजेता 
८ एन्काउंटर के सम्पादक का एक दिशाबोधक वार्तालाप | 


प्रशतकर्ता-तरुण लेखक के लिये आप 
कैसा बौद्धिक प्रशिक्षण तजवीज करेंगे ? 

हेमिग्बे-जब उसे रूगने लगे कि लिखना 
लगभग असम्भव है, तो उसे गले में रस्सी 
बाँधकर लटक जाना चाहिये । मगर वह्‌ 
चल बसे, इससे पूर्व ही उसे मुक्त कर दिया 
जाना चाहिये। तब उसे आजीवन लिखते 
रहना चाहिये, इतना अच्छा, जितना वह पूरी 
कोशिश के साथ लिख सके । 


f क्र असम्भव था । आडत क 
शुरूआत के लिये मसाला es चाय के अनगिनत णा 
उसे मिल ही चुका होगा- पी लेते थे, तबल 
मरने की कोशिश से । be a 'मूड' नहीं बॅषता ¶ 


'प्ररनकर्ता-आिक सुरक्षा 
न हो तो क्या उससे लेखन में 
कोई बाधा आती है ? ड 

हैमिग्व-एक बार लेखन 
आपका सबसे बड़ा व्यसन 
और सुख बन जायेतो केवल 
मौत ही उसे रोक सकती हे | आथिक 
सुरक्षा से लेखन में बड़ी मदद मिलती है, आप 


बहुत-सी चिताओं से मुक्त हो जाते ह 


चिता लेखन-योग्यता को खत्म कर देती है। 
प्रदनकर्ता-क्या लेखक प्रेम में हो तभी 


__ अच्छा लिख सकता है ? 


o हेमिग्वे-लेखक प्रेम में हो, तभी अपनी 
श्रेष्ठतम कृति दे सकता है।ी | 


नवनीत 
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नये dual को सलाह 


अर्नेस्ट sara 


a -2 ०८ } 


अ नेस्ट है i | | | 


प्रश्नकर्ता- कविता की रचना ३; 
कसा वातावरण चाहिए ? 
हेभिग्वे-शिलर को तब TA 
लिखने की प्रेरणा नहीं मिलती धी, 
तक उनकी नाक मेज के नीचे fare 
सेवों की गंध न लेती रहे । pel 
मेयर के लिए बिना सिगरेट का! 
उडाये कविता की एक लाइन भी? 


खुद में बिता बई 
काफी पिये अपने की 
लिखने के लिये m 
कर पाता । सिगरेट" 
चाहिये । ताजजुब ग 

` काव्य-रचना केजी 
किसी समय मुझे सिगरेटों की छ 
पड़ती । जैसे-जैसे मेरी एका | 
जाती है, बैसे-बैसे सिगरेट T 
और उसके स्वाद से मे बेखव (८ i 
हूँ । मतलब यह कि कविता और 
'कवि को कंसे मूड आयंगा af 
` बातावरण उसे प्रेरित करा | 
ठीक ठोक कुछ भी नहीं eel" 
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सांस्कृतिक 


वहाँ की विस्मयकारी स 


पृष्ठो परव 


पतन की कड़ी में मेक्सिको को सय सभ्यता का 
अगले 


रोचक परिचय दिया जा रहा हे, जिसे हरमर्लासह ने लिपि- 


= 
CC-0. In Publis क्रिया हे Wangri Collection, Haridwar 


a 


q 
हे । अग 


TERA के उत्थान 
महत्वपूर्ण स्थान 
सम्पत्ति का रोच 


जिन 


rs के इंडियन कौन हैं, वे कहाँ से 
आये - इन प्रश्‍नों का संतोषजनक उत्तर 
अभी तक नहीं मिल पाया है । निश्चय ही 
ये भारतीय नहीं हे । कोलम्बस ने भ्रमवश 
इन्हें 'इंडियत' कह दिया, तभी से ये लोग 
इंडियन कहे जात हं 
फिर ये कौन हैं ? एक मत है कि ये 
Hoa: fret हैं; दूसरे मत के अनुसार 
कम्बोडियावासी | कुछ का कहना है कि ये 
अटलांटिक महासागर पार कर मेक्सिको 
पहुँचे; और कुछ की राय में प्रशांत महा- 
सागर को पार कर । लेकिन विशेषज्ञों का 


मंगोलो के भाईबंद हैं और बोरिंग जल- 
डमरूमध्य के रास्ते अलास्का होते हुए 
धीरे-धीरे मेक्सिको पहुँचे । वैसे मंगोल 
` पीतवर्णं होते ह और इंडियन भूरे; परंतु 
दोनों की शरीर-रचना और प्रकृति में 
आश्चर्यजनक समता है । 

मेक्सिको की इंडियन सभ्यता के बारे में 
प्रामाणिक सामग्री बहुत कम उपलब्ध हैँ । 
एजटक लोगों के बहुत-से frase अवश्य 
मिळे हैं; लेकिन उनके पुराने ग्रंथ अप्राप्य 

| मायां व एजटेक सभ्यताओं से सम्बं- 
धित सब ग्रंथ कठमुल्ला ईसाई पादरियों ने 


` से कुछ बातें सिद्ध होती हैं । § 
वतमान संयुक्त राज्यं अमरीका के 


00-0. In Public Domain. 


झुकाव इस ओर होता जा रहा है कि ये. 


नष्ट कर डाले । फिर भी उपलब्ध प्रमाणं : 


करना प्रारम्भ किया । 
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भटकते, दूसरी जातियों 
हारते-जीतते अंत मे मि 
के किनारे पहुँचे । यहाँ ठी कोन कत्ल का 
होने ए परम्परा 
म थहर का पेड उगा देखा ।4 न्या के 
पर चील बेठी थी । इसे शुभ श i कि 
उन्होने वहीं बसने का फैसला fam, 
बात १३२५ के आस-पास की ३ 
जिस बस्ती की नींव डाली arate १ 
रखा-तिनोश तितलान, अर्थात छु तितल्यों 
थूहर | यही आज का मेक्‍क्सिकोतित सी T 
परतु एजटक इस घाटी में 
प्रथम जाति नहीं थी । पहले 
तोलतेक लोग रहते आये थे 
भी ईसा की सातवीं-आठवीं : 


TAA भी तालत 


d > 


| आ । वि 


eee किया, जि 
में उत्तर से आकर बसे थे । ये उत्तम 4 


` 


थे | चोलुला-स्थित waar क ; 
मंदिर और त्योतिहोचन का एग साम द 
इनकी अमर कृतियाँ हैं । ये मंत 
के पिरामिडों से अधिक विशाल हे! गो 
गीलतेक-युग प्रागैतिहासिक मे दाह मच 
TATA कहा जा सकता हैं | 

तोलतेकों के पूर्व भी मेक्सिको 
बसते थे । ये मेक्सिकी आरि 

खानाबदोश नहीं थे । वे वसित" 
थे और मकई की खेती क ' |गी 
तोलतेक आये, तो SRT मटर 
बनाना, कातना-बुनता और १" लल 


अश्रही 


~) सस qia ! 


3 

al 
लेकिन 
सेई 


तोलतेकों ने कानून बता 


की ही देन है । क्वेत्जल- 
ee ee वाला साँप । एक 
की कोत्ल की अथ Pan 
piera के अनुसार इसका जन्म १ 
त्या के गर्भ से 
[रह है कि क्‍्वेत्जलकोत्ल पूण युवावस्था म 
मे के मह से लावा के साथ प्रकट 
आ | विश्वास किया जाता हे कि इसने 
; को बंद किया और सरीसृप एवं 
यों की बलि देने को प्रथा चलायी | 
ने मेक्सिकी पंचांग की रचना की, 
(चित्रलिपि का आविष्कार किया और 
Ti को कपास से कपड़े वुनना, मिट्टी 
| के बरत बनाना, पत्थर तराशना और धातु 
, | पिघलाना सिखाया । इसने खेती का सुधार 
| किया, जिससे मकई के पौधे इतने लम्बे 
n a होने लो कि लोगों के हाथ बालियों तक 
„ pine से पहुँचते और कपास इंद्रधनुषी 
Ta पदा होने लगी । 
WE, ताम्रवर्णी तोलतेकों का यह 
म गौरवर्ण, दीर्घकाय और भरपुर 
शहमछवाला था । युद्ध और हिसा सें 
प तात्र घृणा थी । वस्तुत तोलतेक- 
i कुछ अच्छा है, वह इसी को 


ठआ था । दूसरी मान्यता 


i 3 
Gq = 


al 
i छेकिन आकाश के सब देवता क्वेत्जल- 
`} ॥ से ईर्ष्या करने लगे । उन्होंने धोखे से 
A महुवे की मदिरा पिला दी । मदहोश 
छि ने रात को अपनी बहन को 
_पिलाकर 


और चसके ने उन्हें जंगखोर कौम बना 


RR 
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सीप का राजमहल जला डाला और अपने 
को शासन के अयोग्य ठहराकर देश-त्याग 
कर दिया | लोगों ने दुःखी मन उसे विदा 
दी । घूमते-घामते वह चोळूला पहुँचा | 
वहाँ उसने बीस वर्ष शासन किया । फिर 
उचाट मन मयदेश जा पहुँचा । वहाँ के 
लोगों को उसने नगर-निर्माण सिखाया और 
अंत में सर्पंचर्म-निमित किरती में बैठ, 
सूर्योदय की दिशा में चल पड़ा । जाते वक्‍त 
वचन दे गया कि जरूरत पड़ने पर वह वापस 
आयेगा । मेक्सिकोवासियों का यह अंध- 
विश्वास आगे चलकर उनके लिए aga 
महँगा पड़ा । 
क्वेत्जलकोत्ल के जाने के तीन-चार 
सदी बाद भी तोलतक सशक्त रहे । फिर 
आंतरिक विद्रोह, धामिक विघटन, अकाल 
व महामारियो ने उन्हे खोखला कर डाला | 
जब चौदहवीं सदी में एजटेक लोग वहाँ 
आये, तब तोलतेक संस्कृति की राख में 
कुछ ही चिनगारियाँ बाकी बची थीं । | 
उन्हीं से एजटेकों ने अपनी सभ्यता की | 
मशाल जलायी । FA 
लगभग एक सदी तक एजटेक बहुत 
कमजोर थे । फिर इतने शक्तिशाली बन 
गये कि सन्‌ १४४० में तेक्सकोको और 
लाचोपन इन दो शक्तिशाली महानगरों के 
साथ उनकी मेत्री-संधि हुई । यह त्रिदलीय 
Hal एजटेकों के लिए बहुत लाभदायक 
' साबित हुई । धीरे-धीरे वे पास-पड़ोस की 
` बस्तियों पर हावी हो गये और खून भ 


——— 
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रोमन सभ्यता की तरह एजटक सभ्यताको लगाने का प्रबंध भी था | 
धुरी भी सैनिक शक्ति थी और था दूसरों की के लिए अफसरों का मरता ) गा 
मेहनत को लूटना उनकी अर्थव्यवस्था का कोष से किया जाता था । उस m | a 
मूलमंत्र । संस्कृति के नाम पर उनका अपना की; लेकिन जनता की माँग ॥ गलाम उप 
कुछ तो था नहीं; इसलिए सिर ऊँचा करने इस आज्ञा को वापस लेना E | सीन 
' के लिए उन्होंने जहाँ से जो मिला, अपना दर्जनों पत्नियों और उपपि है थी । 
4 


: लिया । ६० लड़के और ५० लड़कियां थीं इसने कई 
त्रिदळीय सम- डेज) | विस्तार £ 
झौते के समय >. नहे खुदव 
झील के उस 1 अगला 
पार के तेक्स- हम, जा 
कोको लोग 
एजटेकों से वरस किक. 
अधिक शक्ति- और पाती पहुचा 

एक विशाल 

u anes का शासन | 
6 ओर प्रभाव र 
| शालीथे। १५वीं E 

शताब्दी में 

इस जाति का 

स्वणेयुग था । उसे 

तेक्सकोको के z 

तत्कालीन राजा 

निजाहुमलकोत्ल 

का शासन-काल ` मेक्सिको सम्राट 


स्मरणीय है । वह बड़ा न्यायप्रिय, बुद्धि- 
मान्‌ और सुधारक शासक था । उसके 
बनाये कानून सोलोमन की याद दिलाते हैं । 
` उसके राज्य में खड़े खेतों में चोरी करने. पर 
_ मृत्युदंड की व्यवस्था थी, तो गरीब व॒ थे-हाळाँकिं यह चुनाव एक € 
` मजळूमों के खाने का बंदोबस्त करने के से होता था । वस्तुतः 
_ लिए राजपथ के दोनों ओर सरकारी खेत राजा के लिए शब्द ही 


ain. G 
pa bs i 
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५ में एकाम्पिशली प्रथम 
गुलाम उपपत्ती सें उति pas > a 2 
| नगन हुआ । इसकी कार्यक्षमता अद्‌- 
१, थी । १३ वर्ष के अल्प शासनकाल में 
१ हसने कई बडी लडाइयाँ जीती, नगर का 
क विस्तार किया, नये मंदिर बनवाये और 

A SEGA ee 
१ अगला उल्लेखनीय शासक था मोतज्यूमा 
मि प्रम, जो १४९० में शासक चुना गया । 
TY इस वीर लडाके ने दूर-दूर तक अपना डंका 
गा on और तिनोश तितलान नगर को 
1१ पानी पहुँचाने के लिए चेपुल्तेपेकं चश्मे पर 
र | एक विशाल तालाब बँधवाया | एक्जायतन 
ह झा सन विशालकाय पंचांग स्तम्भ (घेरा 
PRE वजन ४० हजार पौंड ) को 
"| स्थापना के लिए प्रसिद्ध है । इसी के समय 
| केको के शासक निजाहुमलकोत्ल की 
TE हो गयी और एजटेक सारे मेक्सिको 
f i एकछत्र शासक हो गये । 
1 |, एन्‌ १४७९ में एक्जायतल का भाई 
Pinte गद्दी पर बैठा | यह at शासक दिल 
1 ॥ कृलानेवाले > 
1 | पुरपमेध के 


iI 


] ४ 


सन १३७ 


द्‌ 


समय इसने हजार मनुष्यों की 
छाती चिरवाकर, उनके हृदय के गर्म 
लहू से देवताओं का तर्पण किया । बलि- 
पुरुष एकत्र करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ने 
में ही इसका सारा समय बीतता था । फिर 
भी इसने राजधानी तेनोश तिललान का खूब 
विस्तार किया । इसका भतीजा मोंतेज्यूमा 
द्वितीय मेक्सिको का अंतिम शासक था । 
उसी के शासन-काल में स्पेनवासियों का 
हमला हुआ और इंडियन सभ्यता नष्ट 
हुई । 

जब कोलम्बस ने अमरीका की भूमि 
पर कदम रखा, तब एजटेक सभ्यता और 
शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। अन्य 
जातियों से वे कर के रूप में अनाज, फल, 
सोना-चाँदी, मणियाँ, मोती और मोरपंख 
वसूल करते थे । राज्य में बड़े-बड़े तालाब 
थे, बड़ी-बड़ी नहरें थीं । प्रजा से बेगार 
लेकर विशाल देव-मंदिर, भव्य प्रासाद 
और ऊंची अट्टालिकाओं का निरंतर निर्माण 
हो रहा था । 

जब स्पेनवासी मेक्सिको पहुँचे, तो इस 


देवता क्वेत्जल कोत्ल 


[FN OUL 


(TT 


अनपेक्षित पत्रे फो Seq ट्थपेस्ट 


की श्रेष्ठता प्रमाणित करते हें कतं 


मरे सभी दांत ज्यों के त्यो हैं। मगर १९४३ में मेरे बीच के और asi | सभ्यता के 
० मेरी ऊपर तथा नीचे के-दोनों दांत कमजोर होकर हिलने लगे। a  . 
र आयु इस समय मे सोचाकि अब वे गिर जायेंगे । १९४३ में एक दिन मैंने Nel दवाती पड़ी 
५५ दर्ष की है नुस्खा देखा। मैंने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया और अबमेई|| गह देखकर 
कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि फोरहन्स ने मेरे दांतों Haake ९. 
और उन्हें मजबूत तथा दृढ़ बना [दिया हे। || इस्पात थ 
|| ओर त उन 
Aa अपने रोगियों को जब कभी उन्होंने दांतों और मसूद a E राजधा 
« मेशा फोरहन्स को शिकायत की हमेशा फोरहन्स के इस्तेमाल की सलाह दो है। | = 
मैंने हमेशा फोरहन्स के वे रोगी हमेशा हमारे आभारी रहे हैं । यहां तक कि बच्चे रोगियों ग हिस्सा बड़ 
इस्तेमाल की सलाह दी है मैं फोरहन्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता ई। हमा व साफ सुर 
खाने में आने वाले बहुतसे लोग अपने बच्चों के लिए फोएन | और पहरे 

इस्तेमाल करते हैं ।” ; à 
॥ सालामांचा 


$, 


ह दिशाओं से 
a मैंने पहल अपने पिताजी से सुना था [के फोरहन्स मसड़ों के वि“ 
फोरहन्स के इस्तैमाल से लाभदायक होता हे । बाद म जब मेरे मसढ़ों में त्री ay हेर जिन्स 
मुझे बहुत लाभ हुआ है तब मुझे पिताजी की सलाह याद आ गयौ । और मैने | 
इस्तेमाल करने का निर्णय क्रिया और तब 
से बराबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ” 


` 


aid के डाक्टर द्वारा 
तैयार किया गया 


| ६.20 तार, 
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एक तोलतेक युवती आराम की मुद्रा में 


मयता को देख उन्हें दाँतों तले अँगुली 
वाती पड़ी । उन्हें और भी अधिक आइचर्य 
यह देखकर हुआ कि ये लोग न तो लोहा, 
इस्पात और सीसे ही का उपयोग जानते थे 
और त उनके पास लद्‌दू पशु थे । 

राजधानी तेनोश तितलान का मुख्य 
हिसा बड़ा खूबसूरत. था । राजपथ चौडे 
ब साफ सुथरे थे | उन पर रात को रोशनी 
ओर पहरे का प्रबंध था । मुख्य बाजार 
पाठामांचा से तिगुना था । यहाँ चारों 
दिशाओं से माल बिक्री के लिए आता था | 
ag) & जिन्स के लिए अलग स्थाना नियुक्त 
॥ था। सोना-चाँदी के कामदार जड़ाऊ गहने, 
बिरंगे नफीस सूती वस्त्र, खाले, उस्तरे 

हाडे, औषध, काँच चांदी व मिट्टी के 
' हथियार, ताजी मछली, फल और 
मुगियाँ, मधुर पेय, मक्की की 
रोटियाँ फूल, इमारती पत्थर 
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> 


` होता था । विदेशी व्यापार पर राज्य का छ: 


_अदब-कायदों का खयाल रखा जाता था \ 


. आहार करते थे । अतः पुरुषमेध का 


ae 


सभी कुछ 
यहाँ खरीदे-बेचे जाते थे । सिक्के का 
चलन नहीं था; अतः वस्तु-विनिमय 
होता था । कभी-कभी सोने की रेत 
. की थैलियाँ सिक्के का काम करती 
थीं । हर पाँचवें दिन बाजार लगता 
और चालीस हजार से भी अधिक 
लोग व्यापार और सैर-सपाटे के 
लिए एकत्र होते । पुलिस के लिए 
ज्यादा काम नहीं था; लेकिन विवादों 
के तात्कालिक निपटारे के लिए 
अदालतें बैठती थीं । 
शासनःप्रबंध प्रशंसनीय था और निजी 
सम्पत्ति की प्रतिष्ठा थी । खेती साझे को 
थी । जोत की जमीन विभिन्न परिवारों में 
बाँट दी जाती और उपज को मिलकर 
बाँट लिया जाता । कर जिन्स के रूपमे | 
लिया जाता और सरकारी गोदामों में | 
भरकर रखा जाता । इसका उपयोग 
अकाल-निवारण और विदेशी व्यापार में 


NS OM EY ० O सा 


एकाधिकार था । बीमार, वृद्ध और अपा- ` द 
हिजो के लिए औषधालय थे । अदालतों में 


लोग शांतिप्रिय थे । 

सभी मेक्सिकोवासियों की तरह एजटक 
भी बहुदेवता-पूजक थे । व सूय, चंद्र, वायु, 
वृष्टिदेव आदि प्राकृतिक देवताओं को 
पूजते थे । उनके देवता स्वभाव से करूर 
और जीवित मनुष्य के हृदय के रक्त 
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पाप्लिन्स - शटिग्स | था । 
मर्सेराइज्ड धोतियाँ Eo, 
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, देवाधिदेव हित्जिलोपोश्तली 
था मेक्‍्सतली युद्ध का aie था ae 
बसका बड़ा भय करते थे | देवता त go 
बहा लोकप्रिय था । पानी का बरसना, 
agi का लहलहाना उसी को प्रसन्नता पर 
निर्भर था | देवियाँ देवो से कम क्रूर थीं । 
तोश तितलान का मुख्य मंदिर बंडा 
विशाल था । इसमे २५ शिखर, ५ व्याख्यान- 
गह, उपवासगृह बलिवेदियाँ, ७ नरमुंड 
संग्रहालय, २ समूहःतृत्यशालाएं, एक कुआ 
| २ सातागार, एक नृत्यशाला, पुजारियों के 
लिए ८ निगमस्थान 
पराजित कौमों के देव- 
ताओंके लिए कारागार 
और भक्तों के बैठने के 
| लिए विशाल प्रांगण 
E 
| ठेकिनि इस बाहरी 
चमक-दमक के बावजूद 
हि और लट-पाट 
पर आधारित एजटेक सभ्यता भीतर से 
पल्ला हो चुकी थी । जैसा इतिहासवेत्ता 
हस वल्दीज ने कहा है, मोंतेज्यूमा द्वितीय 
त तक एजटेक पतन की राह पर 
से चल पडे थे । ऐसे ही समय स्पे- 
साहसिक हेरनांदो कोतेस ने मेक्सिको 
भूमि पर नापाक कदम रखा । 
eae सो शरा 
आ । साथ क्यूबा से रवाना. 
साथ ११० नाविक, ५५३ 


g 


तोलतेक योद्धा 


१९ इंडियन और कुछ औरतें 


थीं । इन मुट्ठी-भर लोगों के बल पर 
मेक्सिको को जीतने की आशा करना बहुत 
बड़ी हिमाकत थी । लेकिन कोतंस को अपनी 
किस्मत पर जबरदस्त भरोसा था और 
प्रारम्भ सें भाग्य ने उसका साथ दिया । 
प्रतिकूल हवाओं ने उसे कोजूमेल द्वीप 
पहुँचा दिया । यहाँ उसने जोरोतीमो डी 
अगूलर नाम का एक स्पेनी गुलाम खरीदा। 
यह कई भाषाएँ जानता था । वर्षो तक 
इसने कोर्तेस के सहायक और दुभाषिये का 
काम किया | मेक्सिको-अभियान में यह 
बड़ा काम का आदमी 
सिद्ध हुआ | 

कोर्तेस अभी कोजू- 
मेळ में ही था कि एक 
इतवार को अचानक 
स्पेनिश सिपाहियों 
और इंडियनों में मुठ- 
भेड़ हो गयी । स्पेनी 
तोपों ने अपना कमाल 
दिखाया । थोड़े समय में २०० इंडियन 
मारे गये । बाकी ने तोपों के मुंह से 
निकलती आग को ईश्वरीय प्रकोप 
समझकर तत्काल ईसाई धर्म स्वीकार 
कर लिया । इन्होंने अन्य वस्तुओं के 


' साथ. मालिचे नामक एक अत्यंत रूपवती 


किशोरी कोतेस को भेंट में दी । पंद्रह साल 


की यह्‌: लड़की एजटेक और मय दोनों | 


भाषाएँ जानती थी । कोर्तेस ने मारिचे का 


नामं बदलकर मेरीना रखा । यह मेरीना 
मेक्सिको के लिए विभीषण सिद्ध हुई । 
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॥एजटेका के 
आ तुकी 7 
' | असंतोप का 


i 44 > 3 फी रीति T 7 S 
उसे मालूम है कि स्फूर्तिदायक, सतोषप्रद और sh a 
समय हो गया है। श्रीमती जी भी जान पी | 
श्रीमती जी को क्या चाहिए कि वाबूजी को भी मालूम é X a 
के समय | जीको कॉफी पीने के समयका ध्यान हैं: 


का ध्यान है! | कॉफी हर मिजाज में 


` 


FOSICB) 16-HIN-B 


रक्सिको पतन 
१ is को कोर्तेस मेक्सिको के तट 


पर उतरा । अगले दिन उसन उस ue र 
र्र से मुलाकात की | स्पेनिश तो 
ait वडा प्रभावित हुआ और i 
pars THE मोँतेज्यूमा का पटात 
> | गवर्नर के लोगों से 
प को मोतेज्यूमा;के शासन 
मेक्सिको की आंतरिक 
स्थिति की विस्तृत जानकार 
। उसे यह भाँपत देर 
लगी किमेक्सिकी जनता 
एजटेको के अत्याचारो सं तग 
आ चकी है । उसने इस 
असंतोष का लाभ उठाने का 
निश्चय कर लिया । 

मोतेज्यमा स्पेनवासियों के 
बारे में पूचना पाकर उदास 
हो गया | ये छोग एक अप- 
शकुन थे । उसने भारी 
मात्रा में सोना-चाँदी आदि 
की सौगात भेज उन्हें वापस 
Me जाने का आदेश दिया । 
| सोना-चाँदी ने कोतस: A |. 
„ | ~व और बढ़ा दिया | देवी 

॥ भेजकर मोतेज्यूमा से मुलाकात 
व $" इजाजत मांगी | ' 


| ईस दरम्यान निठल्ले स्पेनिश सेनिक 


TD EY 


८०: 


wae 


2-7 / MES 


| 


A 


FAY A 


\ 


मे इसका पकरष tee Samama eeni aated 


gan सिपाहियों ने रात के अँधेरे म॑ 


। 
ae 
क्यूबा के गवर्नर से अपना सम्बंध तोड़ 
लिया | उसकी सेना ने उसे अपना कप्तान- 
जनरल चुन लिया । अब वह अभियान का 
नेता था और लूट में पाँचवें हिस्से का हक 
दार । इसी समय उसनेवेराक्रुज नगर की 
नींव डाली । । 
ऐसे ही समय तोतनकों 
के प्रधान की ओर से कोतेस 
के पास निमंत्रण आया । अंधा 
क्या चाहे दो आँखें ! कोतस 
खुशीखुशी, उमंगों के साथ 
उनकी राजधानी केम्पोला 
जा धमका । वहाँ तोतनकों 
ने उसका शाही स्वागत 
किया और दोस्ती का हाथ 
बढ़ाया । 
संयोग से एसे ही समय 
एजेटक अफसर कर वसूल 
करने केम्पोला आ धमके | 
उन्होंने विदेशियों को आश्रय 
देने के अपराध में तोत- 
नको से नरमेध के लिए Xo 
युवक माँगे । कोर्तेस के | 
उकसाने पर तोतनकों ने एज | 
टेक अफसरों को गिरफ्तार कर लिया । | 
लेकिन Alda ने दोहरी चाल चली 


Uy 

र कई मौसमी बुखार के कैदियों को भाग जाने दिया, ताकि व 
थि वे वापस लौटने की जिद मोंतेज्यमा को इस घटना की खबर दें 

केतस ने अपने सारे अब तोतनक आत्मरक्षा के लिए पूर्णतया: 
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इन्होंने अभी-अभी एक नई 'हक्युलिसः खरीदी है 
२५ वर्षा में दिन व दिन साल व साल लाख मीह 5 भार 
की मंजिल आप इस पर तय करेंगे । इस सार भि 


x = स साइकिल पे 
उठा- टक अ RAT आड क की A 
की उठा-पटक आर झकझोड़ सहन करने : क्षमता र / 


| इसका निर्माण भारत के सबसे वडे और आधुनिक म बलि 
| सुसज्जित कारखाने में होता है जिसे संसार 3 तले रौं 
साइकिल निर्माण कारखाना ट्यूब इन्वेस्टमेन्टस लिपि हि avert 
का तकनीकी सहयोग प्राप्त है। आश्चर्य नही! Prater | जारी ate 
मुच ही सबसे अच्छी साइकिल है, जिसे आप खरीद सक a तरह तो 


लाख मील 
` लम्बे सफर 
को शुरुआत 


ह्युल 


साइकिल से कहीं बढ़ कर है || 
प यह ‘at जीवन-साथी है | TT २०० कु 


JWT/TIC-H-2050A 


Bish / 
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1 ada पर T ने और एक साहस- 
al कर डाला । एक दिन ठीक नरबलि के 
>» सिपाही मंदिर म घुस गय । 
बलि रोक दी और देवताओं को 
है तले de डाला । डरे हुए तोतनको न 
fee अपमानित देवताओं के स्थान पर 
सारी मरियम की मूर्ति की प्रतिष्ठा की | 
ikea तरह तोतनक ईसाई बना लिये गये । 
१९ दिसम्बर को कोर्तेस के नेतृत्व म 
विजय का अभियान प्रारम्भ 

आ । उसके साथ ४०० स्पेनिश सैनिक 

१५ घोड, ८ तोपें, ३० तोतनक मार्गदर्शक 

तथा २०० कुली थे । और थी मेरीना, जो 

अव कोत के दर में दाखिल हो चुकी थी । 
मागे मे उसे बहादुर और स्वातंत्र्य- 

प्रमी हासकाठन मिले । ये लोग एजटेको के 
भी काबू में नहीं आये थे । इन्होंने. बडी 
मालाको के साथ कोतेस को नष्ट करने की 
जना बनायी । चारों ओर से मजबूत 
रदी करके इन्होंने कोर्तेस को बेरोकटोक 

| वेखटके नगर में प्रवेश करने दिया:।. 
अचानक ही उस पर ट्ट पड़े | लेकिन 
असफल रही । वे चाहते थे देवबलि 

| णिए गोरों को जिंदा पकडना परंतु 
PAN की बलि चढ गय । यद्ध 
ता रहा। भारी संख्या में 


र Nn 
= aT — 


र सुल्हू कर 
Wuni हार को खबर. पाकर 


: परेशान हो उठा । उसने कोस 


ji 


EA मारे गये । अत में उन्होने हार- 
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से रास्त म ही उसे नष्ट करने की तैयारी 
भी कर डाली । कोतेंस अपने सैनिकों के 
साथ मोंतेज्यूमा की राजधानी की ओर चल 
पड़ा । छः हजार लासकालन सैनिक भी 
उसके साथ थे | 

चोचूला उनके मार्ग में मुख्य पड़ाव था । 
यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ और वे 
क्वेत्जळकोत्ल के मंदिर में ठहराये गये । 
स्पेनी बड़े प्रसन्न थे । लेकिन धीरे-धीरे 
मेरीना ने बड़ी चतुरता से मोतेज्यूमा के 
षड्यंत्र का पता लगा लिया । योजना यह 
थी कि कोर्तेस के साथ जानेवाले दो हजार 
चोळूला कुली हथियारबंद होंगे और रास्ते 
में २० हजार एजटेक सैनिक ART पर 
हमला करेंगे । 

जिस दिन सवेरे कोतेस को रवाना 
होना था उसने मंदिर में मोर्चाबंदी कर ली; 
दरवाजों पर तोपें लगवा दीं और सैनिकों 
को हमले के लिए सावधान कर दिया । 
जब दो हजार चोळूला मजदूर अंदर आये, 
तो कोर्तेस ने षड्यंत्र के बारे में जानकारी 
प्रकट की | मजदूर बड़े अचम्भित .हुए; 


फिर उन्होंने सारी जिम्मेदारी मोंतेज्यूमा 


पर डाल दी । कोर्तेस का संकेत पाकर गोरों 
ने धावा बोल दिया और आनन-फानन में 
दो हजार निहत्थे मजदूरों को भून डाला। 
- तोपों की मार की वजह से नगरवासी 


अपने लोगों की मदद क्रे लिए मंदिर में 
नहीं घस सके । लासकालनों ने उन पर 


हमला बोल दिया । नगर में आग लग गयी : 


उठा | 
| डग 
कात 
के अत्या 
सोता-च 
| का पता 
में मोतेज 
Het के 
भर आर 
मोतेज्यूम 
तिनोश | 
चल पड 
| अवसर ° 
पवासी र 
J रसा । 
| भर र 
असंख्य 
मोतेज्यूम 
था और 
बन गयी 
FMT 
तेनोर 
। स्वागत | 
| दिशाओं 
CATR 
म घुल-रि 
रहा था 
संगीत के 
सारे परिवार के कपड़ों की धुलाई ah से कीजिए और फिर se सम्राट के 
E ni की अनोखी शान | Gh में धुलाई की अधिक रॉक E at किशरीर 
कारण आप्कै“कपडे अत्यंत आसानी से सबसे सफ़ेद और साफ 3 
कमोर्जे, साड्या, बच्चोंके वसत्र- सभी कपड़े-- सर्फ़ Daal | | nee 
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कडी का नगर TY ae 
अंत में मोतज्यूसा के मातया के 

पर नरसंहार बंद किया गया | 
ae आगे बढ़ा | रास्ते-भर एजटेकों 
के अत्याचार से पीड़ित qia और नगर उसे 
सोता-चाँदी देते रहे । उन्हे उसके लालच 
का पता चल गया AT | इत्जापालापन नगर 
में मोतेज्यूमा के भाई चौतलहाक न बहुमूल्य 
भेटो के साथ उसका स्वागत किया । रात- 
भर आराम कर, सवेरे कोर्तेस सेना के साथ 
मोतेज्यमा से भेट करने 
| त्नोग तितलान की ओर 
चल पड़ा | यह पहला 
अवसर था, जब किसी यूरो- 
पवासी ने राजधानी में कदम 
रखा | एक ओर मुट्ठी- 
भर गोरे, दूसरी ओर 
असंख्य एजटेक । लेकिन 
मोतिज्यूमा सबक सीख चुका 
था और उसकी यह धारणा 
बत गयी थी कि ये गोरे 
सेजलकोत्ल की संताने हैं और अजेय हैं। 
ऐेनोश तितलान में स्पेनियों का जो 
> हुआ, वह बेमिसाल था । चारों 
मंधूप-लोबान जल रहा था, जिसका 
का हत्का सुगंधित ar सुबह की रोशनी 
TR मिलकर अद्भुत दृश्य उपस्थित कर 
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k- के साथ सामंतों ने आगे बढ़ कोतेस को 
|$ के आने की सूचना दी । इन सामंतों 


> 3 
शरीर पर छाल या खेत लंगोट और सिर 


सा... 


ire by “कन Satna) ०फसभग-तकरम् d eag पगडियाँ थीं । 


उनकी चमक-दमक का मुकावला करने के 
लिए कोर्तेस के पास घोड़ों के अलावा और 
कुछ नहीं था | और घोडा मेक्सिकोवासियों 
के लिए बिलकुल नया जानवर था | 

ऊंचे खानदान के दो नंगे पाँव सामंतों 
के कंधों पर रखी सोने की जड़ाऊ पालकी 
में बैठकर सम्राट्‌ मोंतेज्यूमा आया | पालकी 
सें उतरने पर उसके चलने के लिए गलीचा 
बिछाया गया, और उसने अपनी कोहनियाँ 
अपने भाई और भतीजे की 
हथेलियों पर टिका दीं । 
नागरिकों ने सम्राट्‌ का 
जयकार किया । कोर्तेस ने 
घोड़े से उतर कर अभिवादन 
किया । वह यूरोपीय 
ढंग से सम्राट्‌ से गले मिलना 
चाहता था । लेकिन उसे 
एसा करने नहीं दिया गया । : 
एजटेक नियम के अनुसार 
सम्राट्‌ का शरीर छूनेवाले 
को मृत्युदंड मिलता था । कोतेंस खून 'का 


de पीकर रह गया दोनों ने आँखें | : 


मिलायीं, एक-दूसरे को देखा, परखा 

और तौला। ` EE 
सम्राट्‌ दूसरे इंडियनों के मुकाबिले में | 

दीघेकाय था और उसका रंग भी अधिक 


रहा था । नगाड़ों और तुरही' के स्वागत- ( साफ था | उसके चेहरे पर राजसी बड़प्पन ; 
था। उसने पीठ तक लहरानेवाला हरे पंखों 
का ताज, मोती और रत्नों से जड़ा चोगा 


और पाँवों में सैंडल पहन रखे थे । उसने 


हिन्दी डाइजेस्ट 


HIR 
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सनारजन 


मनोरंजन के साधनों में apps 

a टू a ॥ 
और सर्व-सुलभ देन है। इसकी लोक. भेन 
कारण है इसकी कार्यक्षमता और आक ` 


छोटे आकार के कारण यह कही भे ui 
आपका मनोरंजन कर आपके खिन्नता Pt De 
त td ip दूर करेगा और जीवन में रस धे | के कष; 


हायाकाचा इलेकिट्‌ 
J HANKAR जापान को तकनीकी 


4 


उसके साः 
मोर्चाबंदी 
| के आने ' 
। जिसे सम्र 
। समय मो; 
|| ह कि तुम 
५ समुप्र-पार 


मॉडल बी NE ४९० 
२ ट्रान्जिस्टर, ४ वेड 


रू ३ ९३, एक्साईज डयूटी सहित 


(टेकस अतिरिक्त) केति केस अतिरिक्त _ 


ककट्रान्झिस्टर रेडियो के सर्वप्रयम निर्माता: 
P बिभाग: ८. 
Rage प्ययस्टिकस्‌ छि., बम्बई ० 


T ASPIRSTHN ee 
7 अपने निकटवर्तो शाप-झकार विक्रेता से सम्पर्क कीजिये. 
eee महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश ओर गुजरात के क्षेत्रीय वितरक aly 
इंडीयन akena, Gangrene tere 


x, को एक 
दिया । 


की के मतको की 
ne एक माला ue 
`| a | सम्राट T 
| उसके बर्दल 
| कीमती जड़ाऊ 
ति हार उसके गले 
मे डाला | कांच 
के बदले में सोने 
४ का यह विनिमय 
आदिवासियों 
और पूरोप- 
वासियों के भावी 
सम्बधों का प्रतीक था । 
| एक किलानुमा प्रासाद में कोतेस और 
| उसके साथी ठहराये गये । कोर्तेस ने उसमें 
| मोर्चावंदी कर ली और अगले दिन सम्राट्‌ 
के oY पर धर्मपरिवर्तन की चर्चा की, 
जिसे सम्राट्‌ ने ठुकरा दिया । लेकिन जाते 
(मय मोतेज्यूमा कह गया- मैं जानता 
| ह कि तुम क्वेत्जलकोत्ल की संतान हो । 
ais का तुम्हारा सम्राट्‌ इस प्रदेश 
या शासक है । मे केवल उसके नाम 
| x ae चलाता हँ। अतः सब कार्यो में तुम 
4 o रहोगे । फिर उसने स्पेनिश 
पा or बाँटा । कोर्तेस 
लेकिन मोतज्यूमा कायर नहीं है; 
अंधविश्वास उसके पतन का 


D 
N 


N, 
9८ 
et ANN 


शीघ्र ही कोर्तेस को एक अवसर मिल 
गया, जो मोंतेज्यूमा के शासन के पतन की 
कुंजी बना । वेराक्रुज में एजटेक और 
स्पेनिश सैनिकों के बीच हुए एक झगड़े में 
कुछ स्पेनिश सैनिक मारे गये । कोर्तेस 
इसका लाभ उठानें का निश्चय कर, ATS 
दिन सम्राट मोंतेज्यूमा के पास पहुँचा । 


उसने मोतेज्यूमा पर इस हत्याकांड का | 


उत्तरदायित्व मढ़ा | मोतेज्यूमा के मना 


करने पर उसने कहा- जब तक अपरा-. 
धियों को दंड नहीं मिलेगा, आप मेरे मेह- 
मान रहेंगे ।” यह माँग एकदम अनुचित | 


थी । लेकिन जब स्पेनिश सैनिकों ने उसे 
बलात्‌ उठा ले जाने की धमकी दी, तो 


मेरीना के बीच-बचाव से मोंतेज्यूमा पालकी | 
पर चढ़कर कोतेस के साथ चला गया और | 


लेल के ५ 
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चांदनी साबुन से 
घर म घुले हुए का 
3 ज्यादा दिनों तक चलते हैं | 


उसके त 

ald 
अब T 
सामंत र 


अपने कपड़ों को चॉदनी साबुन के 
| am में डुबों कर धो लीजिये-- 
फिर देखिये वे कितने साफ ओर 
उजले हो जाते हे। चादनी साबुन 
से धोने, पर कपड़ों को पीटने या 
.. फटकारे की जरुरत नही हे-- 

- उसका झाग ही कपडा को उजला बना 
उन्हें लम्बी जिन्दगी प्रदान करता है 


बरार ऑइल इन्डस्टीज्ञ, 
अकोला 
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देखते 
की यह बहुत बडी जीत था । 
नजखंद था और एजटक 
सम्राट्‌ की जान खतरे म डाळ 
कुछ भी नहीं कर सकते थे । मजबूरन 


उसके aad 


अब 


TCE fd 


faa 
MT Ia oe 
उससे प्रोत्साहित होकर कोर्तेंस नें 
और अधिक ढिंठाई से काम लिया । 
उसने वेराकुज के उपद्रव म पकड़ गाय 
sferi को जिंदा जला दन का आज्ञा 
दी । उन्होंने डरकर सारा दोष मात- 
| जामा पर मढ दिया | 
aaa ने सम्राट के पाँवों 
बेडी डाल दी । सम्राट्‌ 
की इज्जत धूल में मिल 
गयी | जीवन-भर वह 
सिर ऊवा नहीं कर 

पाया। , 
सत्रह आदमी जिदा 
जला दिये गये । उनके 
जलकर राख हो जाने पर 
गतस न अपने हाथों से मोतेज्यूमा को बेडियाँ 
खोली और उसे गले लगाकर आदर दिया । 
मोतेज्यूमा और ,उसके सामंतों ने समद्र 
पार के अनजाने, अनसुने स्पेनिश शासक के 
प्रति बफादारी की शपथ ली । यह दृश्य 
e था | मोतेज्यमा के पिता एवजा- 
हुन on uy खजाना स्पेनियों 
सो भोको FE तेस ने अपने बादशाह 

जय के समाचार भेजे । 


एजटेक पुजारी 
नगरवासी मंदिर के बाहर एकत्र हो गये । | 
तनाव बढ़ गया | मोतेज्यूमा ने सामंतों और 
पुजारियों से सलाह कर, कोर्तेस को तत्काल | 
राजधानी छोड़ने का आदेश दिया और | 
कहा कि आज्ञा न मानने पर उसे व उसके 


"बीज कुछ सामंतों ने एक षड्यंत 


FRR 
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मिल गया । उसने मोंतज्यूमा की मदद से 
अधिकांश षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर 
लिया । विरोधयो की शक्ति टूट गयी । 
कोर्तेस ने अब ईसाइयत के प्रचार की 
ओर ध्यान दिया । परंतु जव कोई धर्म- 
परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुआ, तो | 
उसने होट्जिलोपोइतली के मंदिर को | 
गिरजे में बदलने की इजाजत मांगी । | 
इजाजत नहीं मिली, तो उसने मंदिर,के 
एक कोने में गिरजा बनाने की अनुमति 
मांगी और धमकी दी कि 
अनुमति नहीं दी गयी, तो 
वह मंदिर को तहस-नहस 
करा देगा | भयभीत मोंते- 
ज्यूमा नें इजाजत दी | 
कोर्तेस तथा पादरी के 
नेतृत्व में स्पेनी सैनिकों _ 
ने भजन गाते हुए मंदिर | 
की १२० सीढ़ियाँ adi 
और प्रार्थना को | BE 
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कोर्तेस = 
वइज क] एए 


धन्यवाद, मैं भी सिर्फ सीजर्स ही पीता रि | क 


केवल ये दो सज्जन ही नहीँ- vo वर्षा से भारत 

र के गाँवों ओर शहरों में रहनेवाले, विभिन्न 

। श्रेणियो ओर उम्र के हजारों लोग 'सीज़स' पीते हैं, 

उसकी तारीफ करते हैं। “सीज़से! की व्यापक 

z= उसकी बेहतर क्वालिटी का सबूत है । 'सीज़सं 

की अपनी खास खुबी है--उसके तम्बाकू का 

. बढ़िया स्वाद भूला नहीं जा सकता और 

` उसकी भीनी सुगन्ध आपको मौजों से भर 
देती है 1 जाड, गरमी. या बरसात-- : 

‘Waa हमेशा ही शानदार | 
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वै यु सेना भेजी है और वह ९ = 
Meta, १८ युद्धपोत और ८० 3 के 
/ साय वेराकुज पहुंच गया > ne £ 
1 हुं दुसरी ओर खाई । परंतु कोतेस ने 
Mema नहीं हारी । उसने अपन पादरी 
he aden से बातचीत करने और उसके 
rria फुसलाने भेजा | लेकिन नरवेइज 
Ñ बातो मे नहीं आया और उसने राजधानी 
y Sag तितलान पर हमला करने की 
J योजना बनाकर एजटेकों को संदेश भिज- 
pam हि वह उन्हें कोतेस के अत्याचारों से 
P कराने आ रहा है । 

| कोर्तेस ने भी तय कर लिया कि नर- 
७ वेइज को एजटेको से मिलने नहीं देना है । 
६ | राजधानी को अपने एक सहायक के जिम्मे 
_ हीइ, ७० सेनिको और पाँच घोड़ों के साथ 
WR नरवेइज के ९०० सैनिकों और ८० 
हेका मुकाबला करने चल पड़ा | रास्ते 
AR अपने कुछ सैनिक और मिल गये । 
(सात और तूफान की काली अँधेरी 
|| म चढी हुई नदी को पार कर, उसने 
पर हमला बोल दिया | नरवेइज 


से जीत गया । नरवेइज घायल हो 


को शपथ ली | 
TIT मिला कि स्पेनिश सैनिको 


तभी 
(९६२ 


था । नतीजा यह हुआ कि कोस - 


[र और उसके सैनिकों ने विजेता के प्रति. 


१२९ 
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ने विद्रोह कर दिया हे । कोतेस को तत्काल 
पीछे लोटना पड़ा । 

रास्ते में ही उसे इंडियनों की दुश्मनी 
की गंध मिलने लगी थी । राजधानी पहुँचने 
पर उसे पता चला कि गोरे सैनिकों के 
भूखों मरने की नौबत आ गयी हे । 
बाजार बंद थे और खाने-पीने की वस्तुओं 
की नाकाबंदी कर दी गयी थी । उसे विदित 
हुआ कि उसके जाने के बाद कप्तान ने 
नागरिकों को मंदिर में देवपूजा की इजाजत 
दे दी । जब निहत्थे एजटक पूजा में व्यस्त 
थे, तब स्पेनिश सैनिकों ने हमलाकर उन्हें 
काट डाला और उनके आभूषण लूट लिये । 

कोर्तेस ने एक ओर तो कप्तान को 
पदच्युत किया और दूसरी ओर मोतेज्यूमा 
को डरा-धमकाकर बाजार खुलवाने की 
कोशिश की । मोतेज्यूमा ने स्पष्ट कह दिया 
कि लोग उसका बहिष्कार कर चुके हे 
और उसकी बात नहीं सुनेंगे । इस पर 
मोंतेज्यूमा के भाई चौतलहाक को नजरबंदी 
से रिंहा किया गया, ताकि वह लोगों को 
मनाये | लेकिन वह लोगों को समझाने- 
बुझाने के बजाय स्वयं विद्रोहियो का नेता 
बन गया और उसने कोर्तेस के निवास- 
स्थान पर धावा बोल दिया | 

aida ने फिर मोंतेज्यूमा का सहारा 
लिया | लेकिन मोतज्यूमा कुछ नहीं कर 
सका, बल्कि लोगों को समझाने के प्रयत्न में. 


उसे पत्थरों की मार और गालियां सहनी र. 


पड़ीं । इस अपमान को वह सह नहीं संका 
- हिन्दी डाइजेस्ट 


ee llr d by Arya Sam € 


Yl 


Ua“ 


fa 


oundation Chennai angeeangoti, a ? 
3 a tp, गी कुछ 
WL टं 


ZY 
0, 


CMW 


6 \ 
Xr लल 


बरसाती ` 


सवे प्रकार के उत्तम स : 


| सुंदर कपड़े साथ-ही-साथ 


Wd 


॥ को मारकर 
लेंगे | साः 
लहू सें ठा 
नष्ट हो ग 


हेंडलूस व पावरलूम में 
सामान-सो 


लगनेवाले बारीक 
सुत उचित भाव 


आग लगा 
को मारक 
वदले में T 


ee 


wr ae रास्ता न देख, भूख गारा 
कारन सैनिकों नं a निकलने 
ait । उन्होंने गपचप लकडी के पुल 
रामे और उन्हें नहरा पर बिछा कर पार 
उतरे की योजना बनायी | एक अँधेरी 
राती रात उन्होंने मवित-अभियान के 
हिए चुनी | लेकिन एजटक लाग ग़ेग मूर्ख नहीं 
q । अभियान के बीच वे गोरो पर टूट 
पडे । कोर्तेस के आदमियों में भागदौड 
मच गयी और अपने बचाव म एक दूसरे 
| क्रो मारकर आगे निकलने की कोशिश करने 
हो । खाइयाँ मुर्दों से पट गयीं और पानी 
व से लाल हो गया । कोर्तेस की ताकत 
मष्ट हो गयी और उसका सारा कोमती 
सामान-सोना-चाँदी, तोपें-झील के कीचड़ 
में डव गया । 
भाग निकलते समय कोर्तेस ने मंदिर में 
आग लगा दी थी और पुजारियों व संतरियों 
को मारकर मूर्तियाँ भ्रष्ट कर दी थीं । 
बदले में एजटेक गोरों को पकड़कर बलि 
बढ़ाना चाहते थे । बडी मुश्किल से aida, 
मरीना ओर थोडे से आदमी बचकर निकल 
सके । अपनी दुर्दशा पर कोर्तेस रो पड़ा । 
से कच्ची मकई तोडकर खाते व 
$ a D ते ह उन्होंने जैसे-तैसे 
हिया कोरीच का फासला तय 
| Tae ST | 


ठीक इसी वक्त एजटेकी मसीबत उन 
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मौत निश्चित थी । इसलिए aide 
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|| पर 
| ` दूट पड़ी । शत्र हजारों की संख्या में 


ee 


सम्राट और उसके सासंत 


और उसके साथी सारी शक्ति के साथ 
मुकाबला करने लगे । भाग्य ने उनका साथ i 
दिया । शत्रुओं का सेनापति मारा गया । 
उसका मरना था कि एजटेक सेना भाग 
निकली । मैदान कोर्तेस के हाथ रहा । वसे 
वह काफी घायल हो गया था | 
लासकालनों ने कोर्तेस और उसके 
साथियों के पहुँचने पर उनकी मरहम पट्टी 
की और हिम्मत बँधायी । पर स्पेनिश 
सैनिक हौसला हार चुके थे । कोर्तेस एक 
बार तो बिलकुल निराश हो गया, बाद में 
धीरे-धीरे उसने se मना. छिया । उसने 
एक जहाज खरीदा | जहाज का गोला बारूद 
तो उसके हाथ लगा ही, खलासी और अन्य 
कर्मचारी भी उसकी टोली में भर्ती हो गये,। 
इसके अलावा नरवेइज की सहायता के लिए 
क्यूबा से जो SAH आयी, उसे उसने पकड़ 
लिया, उसके बहुत-से सैनिक भी फोड़ लिये । 
अपने आदमियों को जीवित ज्वालामुखी के | 
मुंह में उतारकर उसने बारूद के लिए | 
गंधक प्राप्त को । 
सन्‌ १५२० के अंत तक कोतेंस को अपनी _ 


हिन्दी डाइजेस्ट . 
ire. - ae 
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carat को सुंदर रखने में किस्मत नहीं, बल्कि अपनी मेहनत भौर = 


हिफाजत काम भाती है होशियार महिला का उत्तर यही होगा । सुंदर तथा एक-एव 
quanta बालों का राज उनकी पूरी-पूरी हिफाजत में हे.. .ौर श्राप के लिए | एत पहुँचा, 
'क्केशा aE काम बखूबी करता है। केशा? बालों को जवान और पौष्टिक ८ | सागत हु 
रखनेवाले ठलो से मरपूर है; जो बालों की जड़ों तक पहुँच कर उन्हे | इकार 
Yan जैसे मुलायम, चमकीले ओर सचमुच आकर्षक बनाते हैं । bat दी 5 
सच तो यह है अनोखी खुशबूवाला केश? हि ar 

ग्रापके बालों के लिए वरदान है । AVY T Lig ate 
à सोल एजंट्स और निर्यातकः > ल्ट J गयी | कोर 
एम. एम. खंभातवाला, | बचकर भाः 
अहमदाबाद-१ ' दत्जपार 
Ree । तिनोश तिः 
सी. नरोत्तम एंड कं., | (५१! की 
कि | नीग्रो गृहाः 
वीमारी का 
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ताकत पर 


बह्‌ 2. रात्रा में गोला-बारूद और 
अब 


९०० गोरं व हजारा 


पर निकल पड़ा | उसके साथ 


घोडं के अलावा 


इंडियन सैनिक थे | 
कि एक शहर जीतते कोतस इत्जपाला- 


j पत्र पहुँचा जहाँ पहली बार उसका भव्य 
| गत हुआ था । नगर न आत्मसमपण 
| न इन्कार कर दिया । कोतेस ने इंट से इंट 
बजा दी, शहर को छूटकर जला डाला | 
लेकिन तगरवासी भी कम नहीं थे । उन्होन 
बांध तोड डाले, जिससे भयंकर बाढ़ आ 
गयी । कोतेस के आदमी बड़ी मुश्किल सें 
बचकर भागे । 
इलपालापत को नष्ट कर Hida ने 
तिनोश तितलान पर हमला बोल दिया | 
१५२१ की २८ अप्रेल का दिन था | एक 
| नीग्रो गुलाम द्वारा फेलायी गयी चेचक की 
| बीमारी का शिकार होकर चौतलहाक मर 
पुकाथा उसका लडका चौहतेमाक शासक 
था | यह बहादुर जवाँमदं उच्चकोटि का 
ऐनापति था | इसने आखिरी दम तक लड़ने 
ग फसला किया | जीवन-मरण का क्र 
सल शुरू हो गया | 
पेनिश सेना ने सबसे पहले तालाब को 
तोड़ डाला, जिससे नगरवासियों को पीने 
गी नहीं मिले और वे हथियार डालने 
बाधित हो जाय । फिर उन्होंने चारों 


SSS राना पा. 


i ङ स नगर पर धावा बोला | लम्बे अरसे. 


TE चलता रहा । एजटेकों 


वे सामने ` स्वतंत्रता 
L पता की रक्षा का प्रश्न था । 


१९६३ 


IS र)? © 
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लोगों को मरते देखकर भी उन्होंने हिम्मत 
नहीं हारी | कोर्तेस की तोपें नगर के एक- 
एक हिस्से को तोड़ रही थीं । फिर भी 
आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को वे बार-बार 
ठुकराते रहें | 

चौहतेमाक खून के आखिरी कतरे तक 
मौत का खेल खेलने के लिए तैयार था । 
एक बार तो उसके सैनिकों ने ७२ गोरे 
सैनिको को पकड़ लिया तथा कोर्तेस और 
उसकी सारी सेना की आँखों के सामने उनकी 
छातियाँ चीरकर हृदय बाहर निकाल 
लिये, उनका गरम रक्त निचोड़कर देव- 
ताओं की रक्त-पिपासा बुझायी और मुदे 
चील-कौवों के खाने के लिए फेंक दिये । 

अब तो कोर्तेस ने तिनोश तितलान को 
नष्ट कर डालने का फसला किया | तोपों 
की मार और भूख-प्यास से हजारों लोग 
मरने लगे | नगर में मुर्दो के टीले जमा हो 
गये, खून की नदियाँ बह गयीं । जो कभी 


बहुत ही खूबसूरत शहर था, वह मिट्टी का. 


ढेर होकर रह गया । अंत में नगर का पतन 
हो गया | बचे हुए सामंतों के साथ नावों के 
जरिये भागने के प्रयत्न में चोहतेमाक 


पकड़ लिया गया । परंतु उसकी प्रार्थना पर . . 
अगले दिन: बचे हुए नागरिकों को नगर : 


छोड़ने की इजाजत दे दी गयी | हजारों को 
संख्या में लोग नगर त्यागने लगे । बड़ा 
ही ददेनाक दृश्य था | 

तितोश तितला की घेराबंदी तीन माह 


तक चली । उसमें लाखों इंडियन मारे . 


we... वा igitized 


« अब मैं जोड-जोड के दद में 
क्या रगारं?” | 


- कोन जाने कब आपको अमृताँजन की जरूरत पड़ जाय 
— इसलिए हमेशा इसे पास रखिये | यंदि आपके घर में 
अम्रतांजन है तो आप अपने को सुरित समभेंगे । 


अम्तांजन लिमिटेड 
१४/२५, लज चन्न रोड; ARIES 
बम्बई-१, कलकत्ता-१, नई दिल्ली-१ में मो 
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| g हाथ धोता पड़ा । एक शक्तिशाली 
ie इस तरह नष्ट होने का दूसरा 
इतिहास में नहीं मिलता | 
aia कुशल सेनापति, संगठक आर कुटिल 

“गरा | इंडियन उसके मुकाबल म 


तीतिज्ञ था । A Ls 
भोठे और अंधविशवासी थ | उनमें आपस 
९ 


में फट थी । शासित जातियाँ एजटेको के 
अत्याचारो से तंग आ चुकी थीं और उन्होंने 
कोर्तेत को सहायता दा । : 
एजेटकों के पराभव के बाद दूसरा 
| जातियाँ और उनकी सभ्यताएँ भी जल्दी 
ही ष्ट हो गयीं और ३०० वर्ष गुलाम 
रहे के बाद जब मेक्सिको पिछली सदी 
के अंत में स्पेन की गुलामी से मुक्त हुआ, 
तब उसका स्वरूप इतना बदल चुका था 
कि उसमें और प्राचीन मेक्सिको में सम्बंध 
की कल्पना करना भी कठिन था । , 
चौहतमाक का अंत बड़ा ही दुःखमय 
| हम । गुप्त खजाने की जानकारी पाने के 
हिए कोतेस ने उसके नंगे पाँवों पर तेल 


बठ किसी 


चे । उन्हे देखते 
जाय आप ! 


१000 ८ 
|! 


ae 
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दिया । वह पंगु हो गया । लेकिन ae 
दर्द में भी उसके मुँह से उफ तकनहीं 
निकली । अंत में सोने क्री खोज में जाते 
वक्‍त कोर्तेस ने चौहतेमाक और उसके एक 
साथी पर राजद्रोह का इलजाम लगाकर 
se सड़क के किनारे पेड़ पर फाँसी दे दी । 
मरते वक्‍त चौहतेमाक ने इतना ही कहा- 
“मैं जानता था कि तुम पर विश्वास करना 
परले सिरे की मूखता है। फिर भी विश्वास 
किया । ईश्वर तुम्हें इस तरह बिना अपराध 
के मेरी हत्या करने का अवश्य दंड देगा।” 

कोर्तेस अपने युग के यूरोप का प्रतीक 
था । दौलत के लिए प्राचीन राष्ट्रों को 
नष्ट करने और उनके नागरिकों को गुलाम 
बनानेवालों में वह अग्रणी था । उसे दौलत 
मिली, प्रतिष्ठा मिली । लेकिन स्पेन के 
बादशाह ने शासन की बागडोर उसके 
हाथ में नहीं रहने दी । इधर-उधर भटकते 
हुए २ दिसम्बर १५४७ को ६३ की उम्र में 
उसकी मृत्यू हो गयी । 


x 

बनारसी ठग हर 

यह्‌ बात उस समय की है, जब कविवर चंद्रशेखरधर मिश्र लोलाकं कुंडवाले अपने 
| स्प रहते थे । मिश्रजी के अभिन्न मित्रों में प्रेमचंदजी थे । सदा ए क नौकर मिश्रजी की | 
| ऐवा में रहता था । जिसका नाम था “ ठग '। एक दिन मिश्रजी के पास बालमुकुंदजी गुप्त 
= a पर चर्चा कर रहे थे । बीच में नौकर को जरूरत पड़ी, तो मिश्रजी ने ठग" 
Twi फर पुकारा । संयोग को बात कहिये, तभी प्रेमचंदजी मिश्रजी से मिलने जा 
ही मिश्रजी ने ठहाका लगाते हुए कहा-“ मेंने तो पुकारा ठग ' को, पर 
पहले जानता, तो ठग! के आगे 'बनारसी” जोड़ देता ।” और प्रेमचंदर्ज 
1 लटकती मूँछों में खिलखिलापड़ो। | | 


3 


-पांडेय ' आशुतोष. 


Digitized | Arya Samaj Foundatio nai and eGangotri 


स्ट इंडी 
वै माटितिः 


दिनों बात 
देते कि हम 
से उ 
दुनिया में न 
कि मांट पैल 
लेकित सेंट 
तिक विज्ञा 
का विचार 
२ ae क 
के पासवाली 
था, जो विर 
दमलिए प्रो 
हो उठे | 
लेकित |: 
ध्याता और 
भी ध्यान न 
वार को ज्वा 
# छि TSTST 
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लियोनाडं Uo स्टीवेंस 


छट इंडीज के बंदरगाह सेंट पियरे 
वै mica के निवासियों से आप उन 
दिनों बात करते, तो वह यही कहते सुनायी 
be कि हमारे दमकते हुए और खुशदिल 
नगर से ज्यादा सुंदर और समृद्ध नगर 
दतिया में नहीं है । लोगों का विश्वास था 
कर मांट पैली विस्फोट रहित हो चुका है । 
लेकित सेंट पियरे की एक शाला में प्राकृ- 
तिक विज्ञान पढ़ानेवाले प्रोफेसर लेंडिस 
का विचार इस विश्वास के विपरीत था । 
२ आठ को उन्होंने ज्वालामुखी के मुख 
के पासवाली भूमि पर धूम-निर्गम पथ देखा 
था, जो विस्फोट के पूर्व ही देखा जाता है 
सलिए प्रोफेसर लेंडिस अत्यंत शंकित 
हो उ । 
तेकित , व्यस्त सेंट पियरे में उनकी 
और आशंका पर किसी ने तनिके 
| ध्यान न दिया : | परंतु २५ अप्रैल, शुक्र- 
[गो ज्वालामुखी के अंदर से बड़े जोर 
Wa दी और उसके 
तेर हो ie धुआं और राख निक- 
| नगर में आतंक | A Bu STEM, 
=> > ऐके नही फैला, पुराने नगरः 
h ee दिलाया कि १८५१ से 
मा जोर रास oe सुनायी दी थी, 
7 फि य, पर बिना कोई 


>] 


क, 
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हानि पहुँचाये ज्वालामुखी अपने आप शांत 
हो गया था। . 

लेकिन मांट पैली के उदर से गड़गड़ा- 
हट के साथ काळे बादलों का निकलना अगल 
दिन भी जारी रहा । कुछ पर्वतारोही 
अन्वेषणार्थं ज्वालामुखी के सर्वोच्च शिखर 
मार्त-ला क्रिन्स पर पहुँचे । वहाँ जब उन्होंने 
ज्वालामुखी के एक पुराने छिद्र एतांग सेक' 
( सूखा पोखर ) को देखा, तो यह देखकर 
वह स्तब्ध रह गये कि छिद्र गंधकमय उब- 
लते हुए जल से भरता आ रहा था | 

सहसा मांट पैली इतने जोर से. विस्फु- 
टित हुआ कि केरीबियन सागर में काफी 
दूर तक इस विस्फोट की आवाज सुनायी 
दी । ज्वालामुखी के मुख से निकलकर 
लाखों घन गज राख और धुआं पर्वत की 
परिधि पर एक भीषण काळे छाते की भाँति 


तनकर आकाश पर छा गया | सुरज एक. 


बीभत्स लाळ रंग के व्रण के समान दिखायी 


देने लगा । बिजली की विषम कौंध इस | 
. काल छाते पर कभी-कभी आकस्मिक 


प्रहार करती रहती थी । सेंट पियरे को 
सड़कों पर गर्म राख और अंगारों की वर्षा 


होने लगी | 


शाम को प्रकृति की इस विकराल TA- 


वारी का दूसरा दौर आरम्भ हुआ । अस्त . 
पफ Bo 


ट्रे 


हिन्दी डाइजेस्ट 


न “र by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॥ ` 


ता हुआ ९ 
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ale al गयी 
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“ads 
की भूमि को 
सोमवार 
aa 

आर विस्फी 
काठे रंग व 
qa तेजी 
तय करता ह 


अब रसोई का नया तरीका अपनाइये। फीके सुनहरे रंगके शुद्ध करडी १ 
तेल सफोला में ही खाना पकाइये। करड़ी के तेल में संप्रकत चरबीयुक्त आफ 
` तत्व अति कम मात्रामें होने से धमनियों के सख़्त होने का या उससे पैदा ही 
बाली खतरनाक बीमारी का भय नहीं रहता; इसलिये करडी के तेल T 


डाक़्टरों ने बड़ी सराहना की हे। FE 
अच्छी रसोई अब कोई चिन्ता की बात नही रही। खाना पकाने % लि i 
उपयोग में लाइये सफोला - रसोई का सहृदय साधन। ; 5 E 
AIl छ fr 
=~ í पि 
सफोला मिलने में आपको कोई कठिनाई हो तो आपके al ile 


निकटवर्ती सफोला-विक्रेता की जानकारी के लिये हमे लिखें। १ 
दि बाम्बे आयल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिट 
 कानमुर हाउस, बम्बई » 


। रात को ज्वालामुखी आसपास 


५ मनि को कँपाता रहा, 
| सोमवार की सुबह लोगों ने 
काग में एक जोरदार धड़ाके 
hac विस्फोट की आवाज सुनी । 
काठे रंग का एक प्रचंड स्रोत 
बढ़ी तेजी से ३००० फुट का फासला 
तय करता हुआ सागर की ओर चला जा 
हा था । सैकड़ों टन मिट्टी, पत्थर और 
वृक्ष बहकर कैरीबियन सागर में जा 
रहे थे । 
| ज्वालामुखी से निकले गंदे मलवे से 
होनी की एक पूरी मिल और उसके काम 
वाले हहकर चूरा हो गये | सिर्फ एक 
हुई चिमनी इस भयानक घटना 
STRUT कथा कहने को शेष रह गयी । 
ET से तेजी के साथ गिरनेवाले 
लिय के इस ढेर ने समुद्र की एक विशाल 
| क पछाड़ कर सेंट पियरे के लंगर 
{९ ग कुछ क्षणों के लिए बिलकुल सूखा 
है क न्य “ गिराडं ' 
Te के तल प्रर बैठ 
ae oe ज्वार-तरंग का 
ee कर लंगरगाह्‌ की 
श करे हा. RiT हुआ नगर मे 
इस दत्याकार ज्वार- 


Dr fh 


३९ न 


ज्वालामुखी-विस्फोट और ध्वस्त नगर 

तरंग से बचने के लिए qasi नगरवासी 
चीखते-चिल्लाते हुए नगर की ढाळू सड़कों 
की ओर भागे | उसी ओर सें मलवे के 
भारी शोर से भयभीत हजारों नगरवासी 
भागे चले आ रहे थे । उनके भाग्य से तभी 
ज्वालामुखी और समुद्र शांत हो गये थे । 

गुरुवार ८ मई को मांट पैली के उदर 
से केवल एक शांत और दीर्घं धूम-स्तम्भ 
ही निकलता दिखायी दे रहा था । न कोई 
गड़गड़ाहट थी, न कोई विस्फोट । सूर्य 
की उज्ज्वल किरणें शांत ज्वालामुखी पर 
पड़ रही थीं । खतरे का कहीं नामोनिशान 
न था । विस्फोटों और राख की बारिश 
से उत्पीडित नगरवासी उस दिन राख 


मुक्त स्वच्छ वायु का सेवन करने के लिए 


बाहर निकले । कुछ कई दिनों की खोयी 
नींद पूरी करने के लिए सोते रहे । सबका 
विश्वास था कि सर्वाधिक बुरी अवस्था 


गुजर चुकी है। , 
विपत्तिपूर्ण वेला सुबह के आठ बजे 
| हिन्दी डाइजस्ट 
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== कुक 


आपकी त्वचा कितनी सुन्दर लाती 
घिसेवन 


हैं क्यों? क्योंकि देज्ञानिक वि f 

कलामाइन के उपयोग से चेहरे a .. | 
जाते हैं और पाउड हर के दाग. JET 
तै हैं और पाउडर भी काफ़ी देर दक्र 
७ cite) -कलामाइन में उच्च कोटि me 
पदार्थ होता हे-जो चेहरे की JS i 


है.--त्वचा की रक्षा करता हे और R a 
हि अनोखी आमा प्रदान करता है। ७ डक्टर i मोने: 
के व 6000 है सौन्दर्य प्रसाधन के उपयोग की सलाह ले कि कोत 3 
bl = ७ लक्टो- कंलामाइन सौन्दर्य प्रसाधन श्रे; CRT TT 
Jocto:lalamine $ और टॅल्कम पाउडर भी मिलते हैं धम-स्तम्भ 
shone लॅक्टो-कॅलामाइन हर जगह प्लत पचि के अ 
अ NON- GREASY प्रति घंटा के 
७ कळत १७५०५७ आरहाथा 
el SZ UR | Jia 
Awha. 
कर देतवाली 


भक पे फट ग 
कट हुआ, 
[हिक दिया | 
॥ उप समर 
। इत : 
गोवित रह 
Rar प्रतीत | 
पिट 


CLY-1 HIN © 
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peh बहो आते और जाते $ 
मिनट लगे और इस अवधि में सेंट पियरे 
> २८,००० Cs oy 
ठोकर कोई भीन 
स विप्लव के कुछ प्रत्यक्षदर्शियों में 
एक था, एक छोटी बस्ती का मालिक 
नाड क्लेरेक, जो उस समय अपन घर के 
रामदे में खड़ा था | उसका घर नगर के 
शक कोने में था । उसने मांट पैली के 
दक्षिण-पश्चिम भाग से एक काला, घना 
धम-स्तम्भ उठते देखा । यह धूम-स्तम्भ 
fasts के अनुमानानुसार सौ सवा-सौ मील 
रति घंटा की गति से नगर की ओर बढ़ा 
आ रहा था। जसे ही लावे के इस दैत्याकार 
बादल ते तगर को पुरी तरह ढ़ककर, 
समुद्र की ओर रुख किया, मांट पेली, बहरा 
कर देनेवाली एक भयंकर दहाड के साथ, 
| मक से फट गया । एक और काला धूम-स्तम्भ 
पकट हुआ, जिसने सूरज को बिलकुल 
मि दिया | घटाटोप अंधकार छा गयां । 
। अ समय बंदरगाह में १७ जहाज खड़े 
E श जहाजों के कुछ खलासी ही 
| ("प रह पाये । उनके कथनानुसार 
PUN होता था, मानो सारा मांट पैली 
| पियरे की ओर भागा चला आ रहा है। 
॥ खलासी. को लगा मानो भूरे रंग की 


स्थान पर बिजली कौधती -रहती 

a हती 
y = की ओर दौडी चली आ रही है। 
रस दीवार › ने समुद्र पर्‌ आघात 


“बोडी दीवार, जिसके बीच 


| पो हजारों गेलत पानी उबल-उबल-. 


कर बंदरगाह की ओर आने लगा । इस 
खौलते हुए जल ने सारे जहाजों को भस्म- 
प्रायः कर दिया और अधिकांश कर्म- 
चारियों की जानें ले लीं । । खौलते हुए 
जल की यह दैत्याकार लहरें नगर में भी 
दाखिल हुई । 

विप्लव के फलस्वरूप पैदा हुआ अंव- 
कार आधे घंटे तक छाया रहा । धीरे-धीरे 
एक रक्तवर्णं सूर्य सेंट पियरे के आकाश पर 
उदय हुआ । इमारतें और वृक्ष टूट-टूट कर 
गिरने लगे । सड़कें और गलियाँ टूटे-फूटे 
और HITS घर के सामान से भर गयीं । 
नगर की २६ शराब की भट्टियों से निकल- 
निकलकर जलती हुई रम की बाढ़ भी इस 
सामान को बहाती और ठेलती जा रही 
थी । जब कुछ देर बाद कुछ स्वयंसेवक 
नगर के निवासियों को बचाने के लिए 
आये, तो उन्हें केवल एक स्त्री जीवित मिली। 
वह भी कुछ मिनिट बाद ही चल बसी । 

मांट पैली के दाहक बादलों ने नगर 
के सब निवासियों को बिलकुल भून 
डाला था । जो मकानों के अंदर 
थे, वे जहाँ थे वहीं, उसी स्थिति में 
सिक गये । 

सेंट पियरे का कुल दो मिनिट में पुरी 


तरह खत्म हो जाना, इस शताब्दी की 


सर्वाधिक नाटकीय और प्राकृतिक. विपत्ति- 


पूर्ण घटना है । इस उत्क्रांत के बाद इस. 
'नगर को फिर से नहीं बसाया जा सका 


और आज भी राख के ढेर के रूप में 
यह भूमि 'बंध्या और निजेन है । 
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भनोवैज्ञानिको का कहना है कि हमें अपने बच्चो की दूसरों के बच्चोंसे || 
तुलना नही करनी चाहिए । मनोवैज्ञानिको के अनुसार इससे बच्चों हे 
स्वाभाविक विकास में बाघा पहुंचती हे । यही बात मेट्रिक बाटो के सम्बन्ध 
मे है । नन्हे मुभ्रों (और मेट्रिक बाटो) के गुणों को परखिये और उन्हे [म व्यापार 


ज्यों का त्यों अपनाइये । भार का एक 
: प्लुत किया 

मेटिक तोल का जोड-तोड करके सेर न बनाइये | काशी सं 

1 i ८ हे E Hd भे पुराना रे 

इसमें आपका समय व्यर्थ ही नष्ट होगा और लेन-देन में अक्सर मु नाय अ 

रहेगा ॥ ' À प वने at 
G Fei और 

S REEDE 


सही और सुविधाजनक लेन-देन केति [लोनमा 
"आत्म 
ota IRR 


; पर्ण ग्रंकों 
मेट्रिक इकाइयों का प्रयोग 
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काशी का इतिहास 

लेखक डा० मोतीचंद्र, प्रकाशक : 
टी ग्रंथ रत्नाकर प्रा० लि०, हीराबाग, 
बई-४; पृष्ठसंख्या ४८८ रायल; मूल्य 
इस रुपये । 
जैसा कि ताम से ही स्पष्ट है, इस ग्रंथ में 
ami तगर का वैदिक काल से अर्वाचीन 
क का ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सर्वेक्षण युग 
तुत किया गया है । लेखक का ध्येय रहा 
है कि यह शुष्क इतिहास-ग्रंथ या राज- 
तीतिक घटनाओं की तालिका न बन जाये, 
अपितु काशी का एक जीता जागता चित्र 

कर उपस्थित हो । और उसने काशी के 
ह, व्यापार, समाज, संस्कृति, राजनीति 
९ का एक सर्वागीण एवं रोचक इतिवृत्त 
TG किया है । 
| झाशी संसार का शायद 
। पुराना जीवित नगर हे । 
| | È आये ओर गये, साम्रा- 
8 वग और टूट, सभ्यताएँ 
और मुरझा गयीं | 
| रो को काया पर इन 
तां है। लेकिन 
जातमा का जो नक्शा 


CHOP का gen 


al Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


विशिष्ठ agaa 


प्राचीनकाल में बना,वह आज भी मूलत: वैसा 
ही है । प्राचीनता की परिपोषक काशी की 
मध्यकालीन गंदगी, ठगहारी और बनावट के 
प्रति लोगों का रोष हो सकता हे; परंतु 
यह भी सच है कि काशी सर्वदा सच्चे अर्थो 
में भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है । 

भारत के समस्त धर्म, प्रादेशिक संस्क्र- 
तियाँ, मत-मतांतर और विभिन्न विचार- 
धाराएँ काशी में परस्पर मिलती हैं । बुद्ध 
का धर्मचक्र-प्रवर्तन यहीं हुआ । तीर्थकर 
पाश्वेनाथ का जन्म-स्थान यहीं था । 
शैवधर्म का गढ़ तो यह है ही । हिदू, बौद्ध, 
जैन सभी इस नगर पर अपना समान अधि- 
कार मानते हें । “सारे भारत की झाँकी 
एक सीमित स्थळ में लेनी हो, तो बनारस 
ही ऐसा शहर मिळेगा।' 
इस सवे समन्वयकारी 
माहात्म्य के कारण सम- 
न्वयवादी हिन्दू के हृदय में 
काशी के लिए विशेष 
पक्षपात है | 


चाहे कृष्ण ने वाराणसी 


काशी चिरजीवी है । 


sa को जलाया हो (महाभारत | 
pS चा हिन्दी डाइजेस्ट _ 


2 


| 
i 
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उद्योग पः 
की फौज 
ज 2 र्ल कु चाहे शाह 
ता ककर be 
र | गरी में 
प्रत्येक वि 
इस कुकरकी विशेषताएं- | आने परा 
1 रज्जीवित 
७ अत्यंत सुविधाजनक | | काशी 
७ कम जलावन' लगता है। | क रहा ह 
० कम समय में खाना तैयार | के बहवृच 
हो जाता है। | था । जात 
१ कुकरका GHA कढ़ाई के ॥ scr fi 
रूप में उपयोग किया जा । | वैदिक शि 
सकता है। ॥ जमाने से 
८ । अवाधर्गा 
अपनी 
काशी का 


ह । गुजरात मेटल्‌ फैक्टरी 
समी प्रकार के न व स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निम 
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उद्योग 14 ४७-४०) चाहे कुतुबुहीन SN 
की फौजों ने इसे तहस-नहस किया हं 
वाहे गाहजहाँ और औरंगजेब की आज्ञा से 
२॥ agi के मंदिर तोड़ डाले गय हा, पर ड्स 
मारी में कुळ ऐसी जीवन-शक्ति है कि ऐसी 
gaa विपदा के कुछ दिन बाद ही इसन 
| अपने प्राचीन रूप एवं परम्परा को पुन- 
$ || ,ज्जीवित कर लिया | 
काशी विद्या और ज्ञान का सदा ही 
केंद्र रहा है । प्राचीन काल में यहाँ ऋग्वेद 
(क बहवूचचरण का बहुत बड़ा विद्यालय 
X था | जातक-युग की शिक्षा-प्रणाली के भी 
AY उल्लेख मिलते हैं, गुप्त-काल में भी यह 
५ | बदक शिक्षा का केंद्र था । अकबर के 
५ | जमाने से आज तक यहाँ संस्क्रुत की शिक्षा 
/ अवाध गति से चल रहीं है । 
y अपती भौगोलिक स्थिति के कारण 
काशी का बडा व्यापारिक महत्व AT | यहाँ 
के रेशम, चंदत आदि के व्यापार का उल्लेख 
ae साहित्य में है । राजघाट की खदाई 
|| ||" गर को व्यापारिक समृद्धि के प्रमाण 
| । शिल्प में काशी के कारीगर बेजोड़ 
|| "। पारनाथःसंग्रहाल्य इसका साक्षी है । 
३० मोतीचद्र इतिहास के प्रौढ़ विद्वान 
और साहित्य के रसज्ञ अध्येता हे । उन्होंने 
Rfi ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोतों 
||| पति सामग्री जोड़कर काशी के 
l ay का सुमेरु खडा किया 
कै निवासी हैं, उसके कण-कण से 
= रत हे अत: उनका काशी-वर्णन 
aT a, उतना ही 


। वं स्वयं ` ` 


| 
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आत्मीय भी है । 

waa, रोम आदि प्राचीन 'महानगरियों | 
पर विशाल इतिहास लिखे गये हें । भारत- 
वर्षे की सार्वभौम' महापुरियाँ अभी तक 
इतिहास-ग्रंथो का विषय नहीं बनी थीं । 
इस दृष्टि से हिन्दी मे 'काशी का इतिहास 
अपने ढंग का एक प्रथम एवं अनुकरणीय 
ग्रंथ हे । - डा० शिवसहाय पाठक 

x 
हिरना सांवरी 

लेखक : मनहर चौहान; प्रकाशक : 
उमेश प्रकाशन, नयी सडक, दिल्ली; 
पृष्ठसंख्या २२२; मूल्य : ४ रुपये ५० न. पे. । 

हिरना सांवरी' हिन्दी का बहुर्चाचत 
आँचलिक उपन्यास है । इसकी भाषा को 
लेकर छत्तीसगढ़ के साहित्यिक क्षेत्र में 
परस्पर विरोधी भावनाएँ भी प्रकट की जा 
चुकी i 

उपन्यास की कथावस्तु छत्तीसगढ़ के 
करतरा गाँव” की कच्ची पगडंडिसो से“ शुरू 
होकर दानीपुर शहर की पक्की सड़कों तक 
दौड़ लगाती हुई चलती है | पर शहूर की | 
इन पक्की-चिकनी सड़कों पर उसका पाँव 
फिसल जाता हैं और फिसलते-फिसलते | 
वह जिस जगह ठहरती है, वहीं उसकी | 
मंजिल है । उसकी फिसलन ही उसकी 
मुक्ति बन जाती है । 
नायिका 'हिरना सांवरी' का असली 
नाम लछमी है । हिरनी-जेसी चाल और 
साँबले रंग के कारण गाँववालों ने उसे इस | 
नाम से पुकारना शुरू कर दिया। हिरना के 


“जब से मैने रेळे खरीदी है मै ठीक सम 
A Teit Mio eae Sit and ही? q R W 


त्रो 
कमचारी साहन उनी रहती है । कारण यह है कि मेरी इर A 
कहते हें : में बिल्कुल आरामग्रद व हत को है?” "थ 


SE र -. 


सायकिलों में अग्रगण्य 


अधिक आराम के लिये विटकॉप 
सीट लगाइये 


सेन -रेल्डे 
BETA ax eae थी ie 


त «मेरे भुद् पे कितने मुहासे हो रहे हे ““घबराओ मत गोपी मैं भी इन ३ ॥ रही थी । ३ 

ख्हमी। काश कि मेरा चेहरा भी तुम्हारी मुहासो से बहुत तंग आ गई थी, > £ 5१ SRK 
` त्रइसाफऔर २ हेकिन लिचेन्सा लगाने ऱ्य क च मां भी 
“ मुलायम होता! "' d से सब साफ़ ama” 3 >> 


आता है | 
उसकी मां 
वननेवाली 
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a fate; इसलिए वे अपनी जवान 
पक को ही अपना धन समझते हैं 
ला का वाप करतरा के भूतपूव जमी- 
दार ठाकुर दुखमोचनसिंह के यहाँ ग्वाळ का 

E करता हैं। ठाकुर के वभव को गिरती 
| gaat उसकी नौकरी को सुरक्षित 
| ही दल पातीं। गाँव छीड़कर उस 
`| परार शहर की शरण लेनी पड़ती है i 
। हूर का अर्थप्रधान वातावरण इस भोल- 


(|, ग्रामीण परिवार के जीवन को बदल 
| } देता है। आथिक असमानता अर्थलोलुपता 
MG को जम देती है । मन की कुंठाएँ, क्षुद्रता, 

सार्थपरता और चरित्र-हीनता की घिनौनी 
शक्ल धारण कर लेती हैं । 

हिला के जन्म के सोलह साल बाद 

॥ वू और बुढिया के जीवन में एक नया मोड़ 

॥ आता है । हिरना को पता लगता है कि 

$ उसकी माँ जल्दी ही एक नये शिशु की माँ 


|| हिला कभी की मर चुकी । दानीपुर की 
हिला लक्ष्मी (धन) के पीछे दौड़ लगा 


1 माँ भी शायद अप्रसन्न नहीं थी । इस 
| तन की जडे बड़ी गहरी हो चली थीं । 
गय शिशु को जन्म देते ही हिरनां की 


मां 


| वाद. 2 ) 

| n हिरना भी माँ बनी । उसके 
॥ प उसे धोखा दिया । दो बच्चों के 
व का भार उस पर आ पड़ा। 


है। हिला 


वनतेवाली है । करतरा की भोलीभाली ` 


| बेटी की इस दौड़ पर बाप प्रसन्न 


रस संसार से चल बसी । कुछ दिनों... 
` स्वाभाविकता है । उपन्यास में कुल मिलाकर 


हि आकर कहानी नाटकीय ढंग से मोड़ 


ला का प्रेमी सिया एक दिन गया है।, ' 
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अचानक हिर- , 
ना कें बाप को |; 
मिल जाता है। 
बूढ़े को आँख 
में खून उतर | 
आता है । वह 
सिया को बुरी 
तरह पीटता 
है | सिया चुप- 
चाप पिटता 
रहता हे और हि 

उसी दिन रात 

को सिया हिरना के घर आता है । बिना एक 
शब्द मुख से निकाले गुदड़ी पर पड़े हुए 
दोनों बच्चों को अपने जुड़वाँ बच्चे समझकर 
छाती से लगा लेता है | 

आज अनेक उपन्यासों: में व्यक्तिगत 


कुवा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है ।. 
पर हिरना सांवरी” के लेखक ने इस दोष : 


से अपने उपन्यास को बचाने का भरसक 
प्रयास किया है । कुंठाओं की कई तस्वीरे 


इस उपन्यास में भी हैं; पर वे व्यक्ति- | 


केंद्रित न होकर समाज-जन्य परिस्थितियों 


- पर ही आधारित हैं । 


उपन्यास आत्मकथा की शैली में लिखा 
गया है, इसलिए घटनाओं के चित्रण में 


३४ सर्ग हैं । प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ में 


उसका शीर्षक दिया गया है, इससे उपन्यास 


का कलेवर और भी आकर्षक बन 
= शिवशंकर वशिष्ठ 


BT के 
2३ 


क. प्रेरक ८ जानवर्धक 


` ज्ञान झोर मनोरंजन से भरपुर भुक्ता के वाषिक 

खनिए wre हिदी को एक बढ़िया पुस्तक भेंट में लीजिए, वे € 

झाप इन ब्रसिद्ध पुस्तकों सं से कोई एक पसंद कर सकते i: aaa पका 
© 


ma ' i 
सबल के देवता (एकांकी संग्रह): भ्रष्टाचार Ea, fate बा 


जलतै प्रश्‍न (कहानी संग्रह): कटु सामाजिक प्रश्‍न और उनके उत्त, ) सॅम्मठित १ 
ट्ट मध्य शताब्दी (कहानी संग्रह) : राष्ट्रनिर्माण की कहानिया, pec 
सच का बोलबाला (कहानी संग्रह) : हास्य व्यंग्य, | 
हम शुके नहीं (कहानी संग्रह) : श्रेष्ठ साहसिक कहानिया. || 
/ „` . . yaaga (उपन्यास) : सांप्रदायिक दंगों पर मामिक उपन्यात, h 
SR वटा 
एक साल तक हर मास मुक्ता पढिए r 
आर एक पुस्तक मुफ्त लीजिए 


म हो यह कूपन भर कर भेजिए. ओ | 

RST, मक्का, बिल्ली प्रेस, झंडेवाला, नई दिल्ली-१ 
मुझे मुक्ता का घाषिक ग्राहक बना ले. पहला अंक वी.पी.पी. ie 
हारा भेजें/स वाषिक चंदा कूपन के साथ भिजवा रहा हूं. l 
नान्न *---००--०---२:-०---०००००५०००००००-०--००००४०७००००००७७७०००००००००००००००००००२००००९०/” i 


z 
a 
al 
st 
| “३ 


a “ye कि ? रु, ee वार्षिक १०९ हा l 
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yy रसोइए | 
जन्मजात 
नहीं होते-- 

परे वनसदा प्रयोग करते हैं 


प्लोजन पकाने 


न का कौशल बड़े परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। बढ़िया पकवानों का एक 
रहस्य विटामिनयुक्त वनसदा वनस्पति है। वनसदा से पकाया हुआ भोजन न केवल 
afe बल्कि अति पौष्टिक भी होता है, क्योंकि वनसदा में विटामिन्स अ और ड़ 
समिति हैं। अपने पकवानों में वनसदा का विशेष सुवासित स्वाद पदा कोजिए और 
| बच्छ रसोइए होने की प्रसिद्धि प्राप्त कीजिए। £ 


'वनसदा 


विटामिनयुक्त वनस्पति 
(अ मौर ड विटामिनयुक्त ) 


Ber 
स्ट INDUSTRIES : 


ae SS अकोला 


a Samaj Found 


eGangotri 


(५४9 2 nnai and 1. पक 


ह 


मांगिये। यह अद्भुत केश-प्रसाधन wÙ 
वालों को न तु केवल श्याम बना देरा 
यल्कि वालों को सफेद बनने हे रोकड भो 


है। | | 
& सफेद वालो से 


IAAT साम बना देता । | 


ee 


सोरा ष्ट्र सुगन्धीः i | 
अहमदासद-१! | | 


एजेंटस्‌ : एम० Sto पटेल एंड कम्पनी, ७९, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई ! |. 


the xt aoe k r > } afi a आकुरद्वार रोड़, CEB 
| , हिन्द्र कैमिकत्स लि.,कानपुर | —* 


| डाक्टर या परिवार नियोजन : 
| क्लिनिक से परामंश 0 8 8 ६६.८८०८ क्लिनिक से परामश करे | 
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अनमोल प्रकाशन 


रु. न.पै. ५ 
l खण्ड १ व २ af जल्द 4o 
ह्ण गांधी वाडमय, खण्ड १ रि pe आका ॥ ४ 
| ४ खण्ड ३, ४, ५, ९ वे ७ ७.५० k 
। गांधी (चित्रावली) {०.०० | 
` ॥॥ राष्ट्रपति राजेद्रप्रसाद के भाषण (१९५२-५२ ) ३.५० ॥ 
| | चित्तरंजन दास (डिमाई अठपेजी १८६ पृष्ठ) २३७ 
|) दादा भाई नौरोजी (डिमाई अठपेजी २३४ पृष्ठ) २.०० ॥ 
ह| | गुरुदेव रवीन्द्र नाथ (सचित्र) लेखक-क्षितीशराय २.५० 
\ | पूर्व और पश्चिम की सन्त महिलाएँ ३,२५.७३३ 
GY विद्रोह का महावीर २.२५ 
1 | । मार्को पोलो २.७५ १ 
E p स्सी-हिन्दी शब्द कोष (Go वीर राजेन्द्र ऋषि) ` ३५.०० ` ? 
aa तीतरी पंचवर्षीय योजना (सम्पूर्ण ) | ७.५० ॥ 
यौ नवीन भारत का स्वरूप (चित्रों मे) ७.५० . 
भारत तथ्य और आंकड़े (सचित्र) ३.००: i 
भारत में अंग्रेजी राज्य भाग २ सजिल्द , १०.०० | y 
WED spate साधारण ८.०० 
भारत का इतिहास (बच्चों के लिए) ३.०० ४ 
अशोक के धर्म लेख (नक्शे सहित) i १.०० 
भारत के जंगलो जीव DRO क R 
। हमारे वक्ष 1 २.५० / 
। मेरी गंगा यात्रा | १.२५ Q 
१ | कला ओर साहित्य न १.०० Ms 


सुची पत्र के लिए लिखिये । डाक आदि के लिए १२॥ प्रतिशत व्यय और 
रजिस्ट्री के लिए ५० नये पैसे अतिरिक्त । २५ २० के आर्डर पर डाक खर्च माफ। 


shh 
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so 
22223 
न १ 
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गेंडा न तो बाघ के पंजों से डरता है, 

न सिंह के दाँतों से। उसका कवच सा 
दृढ़ चमडा तेज से तेज ad से भी 

उसे बचाता है । 


इम कदापि यह बतलाना नहीं चाहते कि 
. कागज और बोड Te के चमड़े के 

समान मजबूत हो सकते हें। मगर यह 

जरूर कहते हैं कि ओरियन्ट पेपर 

मिन्स द्वारा निर्मित कागज शक्ति और 

छालिंटी की अपनी अपूर्व परम्परा को 

अक्षुण रखती आई हैं 4 


भारत में क्राफ्ट पेपर के निर्माण के क्षेत्र में अग्रगामी ओरियन्ट को इस दिशा में उच्च कोटि के 
अनुभवों की सुविधा प्राम है। इसलिये, जब आप ओरियन्ट उत्पादन खरीदते हैं तो उनकी 
शक्ति ओर छालिटी पर भरोसा कर सकते हैं। 


भोरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड 


ब्रजराजनगर, उड़ीसा 


NEP ae 


कर्ता 

कट, 9 लिखने भौर छापने के कागज 
» पोस्टर और मैनीछा पेपर ; 

° क्रेप और पोलिथिन कोटेड कागर्जो के साथ 

tua पेपर £ ; 

डुपलेक्स, ट्रिपलेक्स और प्र बोर्ड 
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आइये, आ 
और दृढ़ f 
॥ गहु फोरन 


~ A = SS | ) 
असला ÈN A अपता नाम 
aa की : 


seit bi, : ~ = af) बड़ा कीम 
a, || कामकर 
ऑवला तेन | Aa 75 


दि ओरियेग्टल | हाथ 


इण्डस्टीज प्राइवेट : 
७७, बहुबाज़ार स्ट्रीट, * 


- उदयपुर तथा वाराण 
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| आइये, आज हम हमलावर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने प्रण को दोहराएं। चौकसी | 
और दृढ़ निश्चय में किसी तरह की ढिलाई न आने दें क्योंकि यह आपका अपना युद्ध है । f 
| ह फोरत काम करने का वक्‍त है । राष्ट्र सेवी संगठनों के स्वयंसेवकों की सूची में 

अपता नाम लिखवायें । कोई भी चीज जाया न करें और फजूलखर्ची बिल्कुल बंद कर दें । 

॥ दवे की चीजें और कपड़ा बहुत आव्यक वस्तुएं हें । इन्हें व्यर्थ नष्ट न करें । समय 

बड़ा कीमती है । इसे व्यतीत घंटों में न नापें बल्कि यह सोच कर नापें कि आपने क्या क्या 

| काम कर लिया है । अपनी जिम्मेदारी निभायें हर मामले में और हर समय अनुशासन 

ह से काम करें । 


MOON 
MESES 


4 hehnail RA Ebandi y ६, के टे š ea 
के saia नवनीत ( हिन्दी डाइजस्ट ) नामक समाचार-पत्र के स्वामिन्न ® 
| _ ङ्य विषयों के सम्बंध में प्रकाशित किया जानेवाला विवरण । WR 


फाम ४ 
| १. प्रकाशन का स्थान | तारदेव, बम्बई ३४. फा ‘ae 
उ प्रकाशन का अवधिक्रम | प्रत्येके मास i शी 
र a ना श्री हरिप्रसाद नेवटिया eg = 
राष्ट्रीयता भारतीय SY 
वन ३४१ तारदेव, बम्बई ३४. 
| प्रकाशक का नामः | श्री हरिप्रसाद नेवटिया, निमित्त स्वत्वाधिकारी ङ 
ee OO प्रकाशन लिमिटेड 
राष्टीयता:- : क 
हिऽ ee ३४१, तारदेव, बम्बई ३४ 
~ ५. सम्पादक का नाम :- | श्री सत्यकाम विद्यालंकार 7 
राष्टीयता:- | भारतीयः ` ` 
पताः- | ३४१, तारदेव, बम्बई ३४ 


द. उन सेयर होल्डरों के नाम थ्री एस. जी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई ६; श्री ए! 
आर पते, जिनके. प्रासनेवंटिया, हिन्दुस्थान शुगर मिल्स, गोलागोकणा!|| 
कुल पूँजी के १ प्रतिशत|श्री एम. पी नेवटिया, ज्योति सदन, मरीन ड्राइव, वरी 
से.ग्रधिक शेयर हैंः- श्री हरिप्रसाद तेवटिया, रत्नाकर, बम्बई ६ श्री. 

नयन नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई ६; श्री विमलनयन नेवटिया, रत्नाकर बम्बई 

श्री. टी. एस. गोखले, ३२४ विट्ठलभाई पटेल, रोड बम्बई; श्री. श्रार.. ज त्रिवेदी, १ 

सी. fade रोड, बम्बई १९; श्री. बंसीधर डागा, ५ मर्लीन पार्क are, T 

| |कत्ता; बिड़ला काटन स्पि. एण्ड वी. मिल्स लि., दिल्ली; उत्तरप्रदेश ट्रेडिंग % 

एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता; दरभंगा मार्केटिंग कं. लि.,८ इंडिया एक्स्चेंज a 

` |चंपारन मार्केटिंग कं. लि., ८ इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, कलकत्ता; सरन afena 

इंडिया एक्स्चेंज.प्लेस, कलकत्ता ; प्रवीण कुमार नेवटिया, रत्नाकर, बस्न र 

Me नेत्या) ता देवी नेवटिया,रत्नाकर बम्बई ६;भरत कुमार नेवटिया,ज्योति संदन giagi 


मैं, हरिप्रसाद नेवटिया, यंह घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गये सव a 
म जानता हूँ तथा मेरा विश्वास है, सत्य हैं ` साद 
मार्च, १९६३ प्रकाशक के हस्ताक्षर ( हॉ 
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"अशोक 

होटल 

नई दिल्ली 

पूर्णतया वायु अनुकूलित 
३४० से अधिक कलायुक्त सुसज्जित कमरे 
प्रत्येक कमरे के साथ 'शावर' सहित 
अधुनिक स्नानग्रह 
हुरेक कमरे में टेलीफोन व रेफरिजरेटर 
विभिन्न प्रकार के भारतीय तथा 


विदेशी भोजन 
० तेरने के लिये सुन्दर ताल 


भारत का महानतम्‌ आन्वदमय होटल 
टेलीफोन-३०१११ (४० लाईन) 
तार का पता-अशोका होटल 


कन 
OMe T (७) 
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तड : 1 
-आप वा मुन्ना ...खस्थ और 'ऑस्टरमिल्क पुति 
हंसमुख ... ऑस्टरमिल्क के कारण- 
क्याँकि यह माँ के दूध के समान 
ZI ऑस्टरमिल्क विशुद्ध दूध से 
बनता हे, और मुन्ने को जल्द हजम 
होने के लिए ऑस्टरमिल्क विशेष 
विधि से वनाया जाता है। रक्तहीनता 
की रोकथाम के लिए लोह और 
मज़बूत हड्डियों ओर दाँतों के लिए 


विटामिन डी इस में मिलाये जाते हैं। 


:..माँ के दूध कै सम i 
os. 2500 
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ga देश के सारे साधनों को सुरक्षा सम्बन्धी 
मागे मे लगाने की जरूरत है । टिन प्लेट 
जिनसे agaia की डिबिया बनायी जाती थी, 
a भी राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
राया जा रहा है । हमने महज इसी वजह से 
बिबिया को एक नई शक्क दी है --सरल रूप 
दिया है। और शीशी के भीतरं असली अमृतांजन 
दी गाल्टी के लिये उसे नकल से बचानेवालेः 
अहुमीनियम के ढक्कन से सील-बन्द कर दिया 
जता है। 
्रमृतांजन की जरूरत, आपके लिये आज पहले 
पे कही भ्रधिक बढ़ गई हे । यह उन बीमारियों 
से भ्राम पहुँचाने में बहुत मदेद करता है 
निनो मांसःपेशियों का दर्द, मोच, छाती का 
ल्ग aN वात के दर्द शामिल हैं और जिनसे 
निस कमजोर पड़ जाता है, काम की ताकत 
घट्ने लगती है | ; 
अधिक शक्तिशाली, अधिक किफायत, 
अधिक गुणकारी : 
“भजन दर्द-विनाशक सभी मलहमों से az- 
भर फायदेमंद है | क्योंकि इसमें --उस तरह 
ee मलहमों से अधिक शक्तिशाली 
परिमाण में मिश्रितःहैं । 
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तेज ओषधि तत्व से पूर्ण अमृतांजन त्वचा में 
तत्काल गहराई तक प्रवेश करता दै ओर दर्द 
को दूर करता है । अमृतांजन का कण मात्र ही 
काफी है, और परिवार के सारे लोग भी यदि 
इसका : इस्तेमाल करें, तब भी एक शीशी सें 


Heat तक चलता हैं । ae 


श्र आपको चुस्त बनाता है oj oe 
ae अम्तांजन लिसिटेड, १४/१६ लुज चर्च रोड, मुद्रास-४ | 
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सुन्द्र 


लिये 


अच्छा मुद्रक जानता है क्रि अच्छी छपाई का रहस्य 
कागज की अच्छाई में निहित है । अतः कागज पसन्द करने में वह अत्यन्त बुद्धिमत्ता a 
काम-लेता हे । ; 
भरन्त ऊँचे आदर्श के. मुद्रक को भी संतुष्ट करने के लिये सिरपुर पेपर मिल्स विभिन्न S 
प्रकार के कागजों का उत्पादन करती हैं । मुद्रकों व अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं Pop 
को पूर्ण करने के अलावा, विशेषं कोटि के कागर्जो कें उत्पादन से हमारे अत्यवस्क 


विदेशी-विनिमय की काफी बचत होती है । 


सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड 
ae सिरपुर-कागजनगर, (ग्रांधर,प्रदे) E 
T क्रीमलेड व क्रीमवोव कागज > 


* लेखन व मुद्रण कागज 

# बेंक व बॉन्ड कागज 

# एयरमेल व मैनीफोल्ड कागज 
% आफसेट प्रिन्टिग कागज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CE १४,६५ 


एयरी ११.५० 


Pe में z 
धूप में जगमग सन्डल 

` गर्मौकेदिनों की उदासी को दूर करने के लिये वादा के हलके शानदार सेण्डल पहनिये औए 

` ` जहा जी चाहे, चले जाइये । धूप में जगमगाते आकार और खुला कोमल चमड़ा, बाटा के संण्डल 

अपूब आनन्द से चरणों को चंचल कर देते हैं, साथ ही पूरा आराम और आप के चुनाव की तारीफ | 
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मध्य साचे से मध्य अप्रेल तक 
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चीन-भारत के बीच शीत युद्ध : 
इस मास चीन ने भारत के ३,२१३ युद्धवंदियों को मुक्त करने की घोषणा करके 
नया पैतरा बदला । इस घोषणा के कुछ दिन पूर्व ही चीन के विदेश-मंत्रालय ने भारत पर 
पह आरोप लगाया था कि वह सिक्किम-तिव्वत की सीमा पर आक्रामक गतिविधि कर 
रहा है । स्वयं उसने तिब्बत में तीन नये सैन्य डिविजनों की वृद्धि कर दी । तिब्बत में चीनी ७ ३ 
मेता के छ: डिविजन पहले हीं मौजूद हैं । नेहरूजी ने अपने वक्तव्यो में चीन के इस बढ़ते 
हए सेना-जमाव को देखकर सावधान किया कि चीन कभी भी भारत पर पुन: आक्रमण | 
कर संकता है | किंतु aga feat की बिना शर्ते रिहाई सभी राजनीतिज्ञों के लिए एक पहेली | | 
बन गयी है | कोलम्बो-प्रस्तावों का रूप भी अभी रहस्यमय बना है | 
श्रीलंका की प्रधान मंत्री श्रीमती बंडारनायक ने चाऊ एन-लाई को लिखा है कि. 
उन्होंने कोलम्बो-प्रस्तावों का स्पष्टीकरण पेकिग और नयी दिल्ली में एक सद॒श ही दिया र) 
था । कितु चीन अभी तक उसमें अंसादव्य ही देख रहा है । 
चीन और रूस के मनमटाव 
चीन-स्थित सोवियत राजदूत स्टीपन चेरेनेव्स्की की मास्को-यात्रा के बाद चीनी 
कम्युनिस्ट पार्टी .के प्रमुख सदस्य लियो चेंग-चि ने सोवियत शासन पर कम्युनिज्म 
जा काय करने का आरोप चौन ने साइबेरिया पर भी दावा किया 
माओ ने ख्य चेव को पेकिंग 
धारकर अपने अपराधों के स्पष्टीकरण 
Naa भी दिया था; लेकिन स्थ इचेव 
ने इसे निमंत्रण को अपमानजनक समझकर 


HERES 
पेकिग जाने से इन्कार कर दिया । उसने माओ को रूस आक कर 


Digitized by aie Samaj या Chennai के 
स्वरूप का अध्ययन करन का निमत्रण 11 यह रस्साकशी अभी उ Ry 
अभी चल we 


है, दोनों का मिलन कहां होता हे । एक 
पड़ोसी देशों में उथल-पुथल : 
पिछले मास सीरिया में रक्तहीन क्रांति हुई । अब मिस्र, सीरिया आ 

एक नया संयुक्त अरब गणराज्य बनाने का निश्चय प्रकट किया है | K i 
यथासमय वह भी इस संघराज्य में शरीक होना चाहेगा । अलजीरिया के नेता | 
` ते नयी योजना का स्वागत करते हुए अलजी रिया, ट्यूनीशिया और मोराको के a 
का सुझाव अनौपचारिक रूप से रखा है । फ 
इस मास लाओस में पुनः गृहयुद्ध शुरू हो गया है । लाओस में इस समय मिरर 
सरकार हे, जो जिनीवा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समझौते के अनुसार १९६१ is 
थी । कितु उसकी as उसी दिन हिल गयीं, जिस दिन विदेशमंत्री फूलसेना की हय़ा हे 
हत्या के बाद कम्युनिस्ट पक्ष की सेना ने लाओस में कलह प्रारम्भ किया और लाओस 

बड़े नगर जियांग खोवांग पर कब्जा कर लिया | वहां क्यू लगाना पड़ा । तटस्थता 
भी दो टुकड़ों बट गये हैं । प्रधान मंत्री सुवन्न फुआमा की अपील पर कुछ समय यु 
हा; लेकिन फिर fos गया । . ; 
ओ- पड़ोसी देश नेपाल की सरकार में भी नये तत्वों ने प्रवेश किया है । इसी मात्‌ 
तुलसी गिरि की प्रमुखता में नया शासन-मंडल बना है । ह 
- सलेयेलियासंघकी बात भी बहुर्चाचत है । मलाया के प्रधान मंत्री तुंकु न्दुसा 
को ब्रिटेन से संधिवार्ता पूर्ण करते को कहा गया | इस संघ में मलाया, सिंगापुर, सासा 
ब्रुनेई और उत्तर बोनियो शामिल रहेंगे । प्रस्तावित संघ के आथिक अधिकारों के बि 
मलाया और सिगापुर के बीच मतभेद पैदा हो गया है । 
ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति को प्रेता ने पदच्युत कर दिया । ; 
अमरीका की एक अण्शक्ति-चालित थे शर पनड्ब्ब्बी अटलांटिक सागर में ८४४ 
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संसद और विधान-सभाओं हा : 
` इस मास संसद्‌ तथा विधान-सभाओं 
की सरगमियाँ भी विशेष दिलचस्प । 
संसद में सवसे दिलचस्प किस्सा उत्कल 
= मख्य मंत्री विजयानंद पटनायक की 
तिविधियों का था । नेहरूजी को भी Te- 
गायकके व्यवहार पर खेद प्रकट करना पड़ा। 2 
ककी स्वास्थ्य मंत्री सुशीला नैयर ने सूचना दी कि खाद्यान्न तथा ओषधियों में मिला; 
बट करनेवालो के लिए दस वर्ष तक की केद की व्यवस्था करनेवाला विधेयक बन रहा है | 
कृषि-उत्पादत में प्रगति लाने के उपायों की जांच करने के लिए उच्चसत्ताक केंद्रीय समिति 
| बनाने की घोषणा की गयी | वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन विभाग ने भी इस सूचना पर 
विचार किया कि सरकारी विभागों में आवश्यकता से अधिक व्यय हो रहा है | पिछले 
वर्षो मे प्रशासनिक व्यय में १ अरब ६६ करोड़ की वृद्धि पर आरचर्य प्रकट किया गया । . . . 
भारत की सीमा-सुरक्षा व्यवस्था पर प्र तिर्ना-मंत्री ने बयान दिया कि शीघ्र ही भारत 
॥ की पैय-शकिति दुगनी हो जायेगी । . . . लोकसभा की निर्वाच्य सीटों की संख्या ४८१ के 
| प्यान पर ४९० कर दी गयी है । . . . . गृ हमंत्री ने केंद्रीय राजभाषा विधेयक प्रस्तुत किया, 
नितकेअनुसार्‌ १९६५ से हित्दी भारत की राजभाषा होगी; लेकिन अंग्रेजी का उपयोग 
PUT रहेगा ।.... वित्तमंत्री ने केंद्रीय चुंगी, सुपर प्राफिट टैक्स में कुछ राहत देने तथा 
निवाय वचत योजना में कुछ परिवर्तन की घोषणा की, जिससे केंद्रीय बजट में घाटे की 
जम १५१ करोड ₹० से बढ़कर १८१ Ho ₹० हो गयी है | 
| विधान-सभाओं में इस मास बहुत हंगामे हुए । उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में 
x समाजवादी दल के २२ सदस्य मुअत्तिल किये गय । उन्हे फिर स्वीकार किया गया । 
थर विधान-सभा ने गुलाटी-आयोग की कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद विषयक रिपोर्ट 
छ URG के अवार्ड को अन्यायपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण कहा। '. | 
k oOo केनेडी को भारतकी सीमा-सुरक्षा के सम्बंध में रिपोर्ट दी 
|e shoe भेसिडेंट ने भारत की सहायता को प्राथमिकता देने का वचन दया जि 
शा मंत्री रंगून से मास्को लौटते हुए भारत आये। यूरोपीय आथिक आयोग 
T हेलस्टीनने आजाद स्मारक व्याख्यान माला कै अंतर्गत भाषण दिये । __. | 
य के po न्यायाधीश श्री पतंजलि शास्त्री का देहांत हो गया i बौद्ध b 
USS आरत हिन्दी के विख्यात लेखक राहुल सांकृत्यायन गुजर 
ति में अमरीकी राजदूत बनना स्वीकार कर लिया । 
CC-0. In Public "पा Gurukul Kener 
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क्या आप सुन्दर महिला बनने की तैयारी 
कर रही हैं? यही तो उम्र है जंब आपको ` 
अपने रंग रुप पर विशेष ध्यान देने की यह 
जरुरत है। है कि 
जंगल 
सिन्धाल से बढ़कर आपके रंग रुप को बनाने ca 
बाली और कौन चीज हो सकती है। यह भारत न 
में एक मात्र साबुन है जिसमें आश्चर्यजनक, ग 
जी-११* मिला होता है। यह लाखों लोगों पढ्न १ 
द्वारा आजमाया हुआ है और वे उस पर 
विश्वास करते हैं। आम चमड़ी पुर से गंध और- .< 
दाग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को मिटाकर, . = 
pure E oes अतिरिक्त ताजगी और पूर्ण सुरक्षा के लिए ott TS a SG 
इर्गधनाशक और शीतल गोदरेज सिन्थॉल टॉयलेट पाद अपरि 
गोदरेज हेअर टॉनिक भी जी") SU Ei 
७८जी-११ क्या है!” नामक सुबोध पुस्तिका तोद है।उ 
'छिख कर मुफ्त मंगाइये। सार | 
* अल. जिवोडो कंपनी का ट्रेडमार्क जमुना 
A a भूल र 
A A सिह्‌ ` 
im साबुन: जो आने 


gidan भी RI 


brit 
'नवनीत? का अप्रेल अंक बड़े चाव से 
पढ़ा | श्रौ सत्यकाम विद्यालंकार का लेख 
और श्रीमती विमल वेद की कहानी 
शराबी? बड़ी आकर्षक रही । सेरी रुचि 
की पंक्तियों' में कु० अलकनंदा के द्वारा 
प्रेषित आटे के सिपाही' की पंक्तियां बहुत 
ही भावात्मक व हृदयस्पर्शी रहीं । 

- कृष्णकुमार झिगरान, जयपुर 


| 


000 
यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही 
है कि आप भविष्य में श्रीनिधिजी को 
जंगल जीवन' की रचनाएं नियमित रूप 
सै प्रकाशित करेंगे । यह बहुत ही अच्छा 
रहेगा । कारण कि ऐसी रचनाएं बहुत कम 
पढ़ने को मिलती हैं । वे बेजोड़ लेखक हैं । 
-बंशीलाल गोदानी, शोलापुर 

७०० 
$ नवनीत का जनवरी ६३ का अंक पढ़ा। 
ue उसमे श्री अनंत चौरसिया द्वारा लिखित 
अपरिग्रह' नामक कहानी देखी, जिसे 
८४ वष्णवन को वार्ता पर आधारित बताया 
है । उसकी भाषा ब्रजभाषा सौष्ठव के अन- 
सार नितांत ही असंगत एवं अशुद्ध है | 
जमुनारनान की बात लिखकर भौगोलिक 
४७ अवगत करायी है । महाराज सान- 
a क e के सोकरी से वापस 
लना भो संगत नहीं होता । 
"दीनानाथ चतुबेंदी 'सुमनेश', मथुरा 
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'नवनीत' का मार्च अंक विशेष चाव ५ 
से पढ़ा, कई लेख बहुत अच्छे लगे । यह | 
ज्ञान मुझे विरासत में मिला' लेख बहुत | 
प्रेरणादायी है। इसमें बच्चों तथा बड़ों सभी 
को कर्म करने की और माता-पिता की 
आज्ञा पालन की प्रेरणा मिलती हे । 

कर्तारसिह दुग्गल की कहानी कुंवारी 
लड़की' बहुत पसंद आयी । इस कहानी 
से हजारों लड़कियां शिक्षा लेकर बहुकने 
से बच सकती हें । -हरीचंद, देहरादून 

००० 

साचे के अंक में आज्ञाकारिणी' कहानी 
पढ़कर हर्ष और विस्मय से स्तब्ध रह 
जाना पड़ा । सुंदर कहानियां नवनीत' के 
द्वारा पाठकों के पास पहुंचती हें, इस विचार 
से हषं हुआ । आइचय इसलिए हुआ कि 
एकदम हूबहू ऐसी ही घटना हमारे एक 


सामने ही घट चुकी है। केवल नाम और 
स्थल में थोड़ा-बहुत अंतर है । इसी बाबत 
आज उस faa का पत्र भी भिला । आज्ञा | 
कारिणी' और वह पत्र दोनों सामने खुले | 
पड़े हें । सोचता हूं, क्या इतना सामंजस्य | 
भी सम्भव है ? और मजा तो यह है कि. _ 
हमारा और हमारे उस मित्र का किसी | 
प्रकार का कोई परिचय उक्त कहानी की 
लेखिका से नहीं है । 

| -राजकुमार, अहमदाबाद 
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के विषय-सूची | 
श्र , 
मांगो और पाओ जेसी ato रिटनहाउस 
# प्रेम की भाषा राधाकृष्ण 
२ उस वक्त के साथी के० fio एस० मेनन 
HHS और गुरु डा० जदुनाथ सरकार 
हिमानियों पर हंसते हमारे जवान राम धमीजा 
कृषिविज्ञ बायूड-आर . 
. तन्मय कला-साधक रामकिकर मैत्रेयी दत्ता 
# कीमत चुकानी ही होगी' पीटर ए० फोस्टर 
साधना-पथ eee, 
सब रोगों की जड मन में जेम्स कानिक 
5 घोड़े उसको बात मानते थे विल हेन - 
# मशीनें जो स्वयं कम्पोज करती है जगत गुप्त 
% फुटबाल की कहानी राजेद्र नागर _ 
सृष्टि का विस्तार बढ़ रहा है सर आर्थर एडिंगटन 
» तीन मुक्तक -द्वारिकावल्लभ जोशी 
% निकट भविष्य मे S 
* मोत का चेहरा - Sree Foe 
spate की महत्वाकांक्षा सत्यदेव विद्यालंव 
र aR fafa सिद्धांत 
मेरी रुचि की afa Se eee, 
* लक्ष्मी कोसंघिये रविशंकर महाराज 


सरदार भगतसिह के अंतिम दर्शन 


रणजीत. 


श्रीमती सुभद्रा 
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' एसी वाणी बोलिय Wo fto वासवानी 
पत्थर और प्रकाश की मूर्ति सुखबीर 4 
आग और बादल ( पुस्तक-संक्षेप ) रिचर्ड राइट j 
। ममता सब कुछ लांघ गयी 
| विशिष्ट वाङमय 
| * 
चित्रसज्जा : रूबैस, बैटन, रिसानेन, खलील जित्रान, रा मकिकर, लिपचिद्स, ae | 
अगले पृष्ठ पर : बेंटन-रचित  कोयला-खनिक ” 
आगामी अंक जें ; 
| कया मजदू 
१. अनेक में एक : धमो की अनेकता के बीच निहित एकत्व के साक्षा: || जाकर मेरे 
त्कार के तीन क्षणो का स्वानुभूत वर्णन मार्कस बाक द्वारा। RA 
२. मलयेशिया संध : प्रस्तावित मल्येशिया संघ की योजना और si 
उसके मार्ग की कठिनाइयों पर प्रकाश । HIN 
३. सरल ही कठिन : एल्डुअस हक्सले का एक विचार-प्रेरक लेख। होस खोज 
` ४ नेकी कर कुए में डाल: प्रसिद्धि-लिप्सा से अलिप्त परोपकार | तय हुई थी 
की कुछ घटनाएं श्री संतराम द्वारा संकलित | से मेरा औ 
५. हमारे शरीर का कवचः त्वचा और उसके आरोग्य के विषय में दरे ने 
जगदीशतारायण वर्मा का जानकारीपूण लख | 


६. सत्तर रुपये को फांसी : हंसराज रहबर की कहानी | 

७. भोले नाग : कृष्णचंद्र का एक करारा व्यंग्य | 

८. पर्वतकन्याः लइ रेनकितऽलिखित 'डाटर आफ दि माउंटन का 
सरस संक्षिप्त अनुवाद । 


3 | | ai 
नवनीत' के चंदे की दरें - एक वर्ष का १०) रुपये; दो वर्षे का १८) 
ge NS रपे... तीन वर्ष का २५ ) रुपये 
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मांगो और पाशो f 
ठेकेदार सवेरे चौराहे पर खड़ा था । कंधे पर कुदाल रखे एक मजदूर उधर से गुजरा । 
\ क्या मजदूरी लोगे? ठेकेदार ने पुछा_। उत्तर मिला-बारह आने । ठेकेदार ने कहा-ठीक, 
जाकर मेरे इंटो के भटठे के लिए मिट्टी खोदो । कुछ देर बाद उसी राह दूसरा मजदूर आया। | 
बहु तीन रुपये दैनिक मजदूरी चाहता था । ठेकेदार ने उसे ध्यान से देखा और अपनी कोयले 
की खान में भेज दिया । जो तीसरा मजदूर आया, वह दस रुपये दैनिक से कम पर काम करने 
MAIC न था । ठेकेदार ने उसे परखा और हीरे की खदान में काम पर लगा दिया । शाम 
तक पहल मजदूर ने सो टोकरी मिट्टी खोदी, दूसरे ने दस मन कोयला; और तीसरे ने एक 
|| हीस खोजा ठेकेदार ने उनकी जो-जो मजदूरी y 
तय हुई थी, वह दी । पहला बोला-हुजूर, इतने 
से मेरा और बीवी-बच्चो का पेट केसे भरेगा ? 
झरे ने शिकायत की कि इस मजदूरी में से तो 
|| गपतम्बाक के लिए कुछ न बचेगा । लेकिन 
ORR पर कुछ असर न हुआ । वह बोला-मे 
| कया जानूं ? तुमने जो मजदूरी मांगी, वह मने 
भोर उसी के लायक काम भी तुमसे लिया । 
किसने कहा था कि ज्यादा न मांगो और 
मेहनत न करो ? 
= 3 ठीक इस ठेकेदार जैसा है । 
जतना मांगंगे और उस मांग 
करने के लिए जितना श्रम 
ह न ' जीवन से उतना ही पायेंगे । | 
a (नेह बो, रि्नहाउस की एक कविता 
आधार पर) ९ 


blic Domain. 


a 
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ढाई अच्छर प्रेमका पढे सो पंडित होय-कबीर ने कहा था। प्रेम का एक अ 
उसे जो पढ़ ले, वह परम पंडित है । वह जीवमात्र की भाषा समझ 
जीवमात्र समझता है । 


राधाकृष्ण 


हषि रमण उस दिन विरूपाक्षी गुफा 

में थे और इधर गुफा के बाहर एक 
घटना हो गयी । बंदरों का एक राजा था । 
उसने एक छोटे-से बंदर-शिशु को काट 
खाया | अभागा बच्चा लहू से लथपथ 
बेहोश होकर गिर पड़ा । बंदरों के राजा 
ने समझा कि इसका काम तमाम हो गया। 
जब वह वहां से चला गया, तो इस Fax 
के EE की बेहोशी टूटी | आस-पास कहीं 
जाने को जगह नहीं थी । वह जेसे-तसे 


ओर महषि रमण की शरण ली । . 
बंदर का वह नन्हा बच्चा लंगड़ाता हुआ 
महि के सामने पहुंचा था; इसलिए 


तमिळ में 'नोंडि' का मतलब होता है लंगडा । 
महि की देख-रेख रही, आश्रमवासी 


` उस बच्चे की सेवा-शुश्रूषा में लगे | कुछ 


समय के बाद वह अच्छा हो गया | उसके 


` बाद तो वह बंदर ही ठहरा, कभी विरू- 
. पाक्षी गुफा में रहता, कभी बाहर आकर . 
. आश्रम के पेड़ों पर चढ़ जाता । उसके पांच- 
__ नवनीत 
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नहीं हुई | बंदरों का दल उसे | | 


fared नोंडि को उस दिन काट a) 
लंगडाता हुआ विरूपाक्षी गुफा में पहुंचा. 


` आता और नोंडि से मिलकर बॉ! | 
उन्होंने उस बंदर को नाम दिया- नोंडि!'_ 


संकेत में ही उसने यह 4 कट बर: 
बह बंदर है, जिसने मु * दले रै 


पर इतरा 
बैठते का 
रोब भी i 
नोंडि 
अपने शरी 
वह महपि 
कारी जो 
स्वभाव १ 
विख्यात i 
| पिलाने बेर 
को फूक-प्‌ 
ह्यो । ९ 
समझा कि 
पी रहे हैं 
देखा न ता 
आए प्रहार 
उसके : 
भूछ ma 
वह महष 
क्षमा मांग 
के पास जा 
mA लग 
| मे वैया ; 
और उदार 
नोंडि खा 
था | दना 
कुछ गिर : 


eth Uy 
सकता है, उस. 


छः दिनों के बाद एक और hay 
बात देखने में आयी | 

बहुधा यह देखा जाता है किआ; 
बंदर मनुष्यों के संसर्ग में आ का; 
मनुष्यों के साथ रहने लगे, तो का? 
उसे अछुत समझ लेते हैं ओरअ 
नहीं मिलाते | मगर नोंडिके साधक 


आ जाता । उस दल में वह रागा 


वे लोग आश्रम में इस तरह ब 
अपने किसी संबंधी से मिलते भा (| 
इस तरह बंदरों का दल बराबर बा 


वासियों का आतिथ्य-सत्का n 
चला जाता | एक aT 


gor 


कों इज्ञारे से अपने राजा को 


i 


नोड say की गोद में व  ॥ अकी आ 
क महि क 1] वह पड़ी तो उ 


फिरता | azia की गोद में 


इतराता = 
Ta पाकर वह दूसरों पर 


बैठने का अधिकार 
रोव भी जमाया करता । ` 5 
नोंडि में गंदी आदते नहीं AT | वह 
अपने शरीर को भी साफ रखता | आखिर 
वह महषि की गोद म बे सकने का अधि- 
कारी जो था! मगर बंदर को जाति अपना 
स्वभाव क्यों छोडे ? बंदरों की अधीरता 
pena है । एक दिन महर्षि उसे दूध 
पिलाने बैठे । दूध गर्म था । महषि उस दूध 
को पूंक-फूंककर ठंडा करने 
ढो । लेकिन नोंडि ने 
समज्ञा कि महषि उसका दूध 
` ॥ पी रहेहें। बस, उसने आव 
देखा न ताव, चट Hela के 
आए प्रहार कर डाला । 
|| wt बाद उसे अपनी 
भूछ समञ्च में आयी । तब 
` ॥ वह मरहषि से अपने ढंग पर 
| अमा मांगने लगा । महि 
+ पास जाकर अपना दु:ख 
| तते लगा । महधि ने उसे अपनी .गोद 
ग वेशया; लेकिन तब भी वह दुःखी 
और उदास था । 
| गोर जल्दबाजी से काम लेता 
ग साता ही चलो जाता | अगर 
की ता वह उसे उठा-उठाकर 
| सा दिन उसने अपना भोजन 
उसकी ae 1! वैसे जूठा छोड्ने की 
हरत नहीं यी । महि की नजर 


agia 
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कारण दल के बंदर नोंडि को बडे 
“की दृष्टि से देखते थे । उसे दल के : 


केत से कहा-"नोंडि, यह ने कभी अपनी बिरादरी से 


io 


be 
क्या बात है ? भोजन छोड़ देते हो, यह ” 
तुम ठीक नहीं करते ।” 3 
इतना सुनना था कि नोंडि झल्ला गया छ 
और उसने महषि की आंख पर तमाचा. F 
जड़ दिया । मह॒षि को चोट मी लगी; ॥ 
लेकिन वह चोट अधिक नहीं थी । महि 
ने भी नोंडि को इस अपराध का दंड दिया | ys 


उसे अपनी गोद में बैठने के अधिकार से 
वंचित कर दिया । 

अब नोंडि के पश्चात्ताप की हद न थी। 
वस वह महर्षि के पैरों के 


नीचे पड़ा रहता, अपनी . | 
कातर प्राथना जताता 


रहता । उसका पश्चात्ताप 
देखकर महषि को दया आ 
गयी । उन्होंने उसे अपनी 
गोद में बैठने की अनुमति | 
फिर दे दी । नोंडिजब | 
उनकी गोद में बैठा, तो | 
खुशी के मारे फूळा नहीं 
समाता At 2 . 
धीरे-धीरे नोंडि बड़ा हो गया और 
आश्रम में ही रहने लगा। दळ के वंदरों से 
उसका सम्पर्क टूटा नहीं था | दल के बंदर 
उसे अपना ही मानते । एक दिन भहषि ने 
नोंडि से कहा-“ नोंडि, अगर तू राजा बन 


रसण 


' बाहर 3 


HERI =n 


) 


` बड़ी इच्छा थी कि उसका 


| ॥ छी हा sia महषि की 
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समझा | दल में भी उसका वही महत्व. था 
जो होना चाहिये । मर्हषि ने उसके राजा 
होने की जो बात कही थी, वह फलवती 
हुई । एक दिन नोंडि अपने दल का राजा 
मान लिया गया । तारीफ तो यह कि नोंडि 
के उस दल में उस समय तीन अनुभवी और 
वयस्क बंदर थे, जिन्हें राजा बनाया जा 
सकता था; लेकिन दल के बंदरों ने उन 
वयस्कों को छोड़कर नोंडि को ही राजा 
मान लिया । 
जिस समय नोंडि राजा 
_ बना, उस समय महष 
आश्रम में नहीं थे । एसा 
लगता है कि नोंडि को 


राज्याभिषेक आश्रम में 


` अनुपस्थिति के कारण 
उसकी यह मनोकामना 
पूरी नहीं हो सकी । 
अपनी इस, निराशा से 
या राज्य मिलने के आनंद 


नोंडि ने ऐसा क्यों किया । 


नवनीत 
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वानरराज 


से नोंडि ओर उसके साथियों ने आश्रम जगह पर महषि के पास खात 
` के पेड़-पौधों को बड़ी बेरहमी से नुक्सान नहीं बैठा । उसके बाद पागा € 
` पहुंचाया । जब महषि आश्रम में आये, तो नोंडि अपने दल के साथ ६। gi 
` उनसे नोंडि की करतूत का हाल कहा गया। 
महषि सुनकर अचंभा करने लगे कि 


' महर्षि के आने का समाचार नोंडि को रानियां रहतीं । a a औँ, 
भी मालूम हुआ । दुसरे दिन सवेरे जब संतानें-हुईं । 
 महषि दतौन-कुल्ला कर रहे थे कि नोंडि 


आ गया । मगर आकर वर 
उपस्थित नहीं हुआ । वह Te 


HAT शाखा पर वेठकर्‌ 
किलकारी मारने लगा | 


D उसके वाद 
i नोंडिको ` 
अब वह १ 
| अलग रह 


असल बात यह है कि जो gs “ia 
राजा होता = , वही पेड की Ta a am i 
BBE पाखा छ] महेपि मर; RN र 
उसके बाद नोंडि पेड की m FO 
मर्हाप स्क 

उतरा और आकर महि के अ दो रो थे 
समीप बेठ गया । ई पहुंचा ओर 

समय बंदरो का ५९ उसके वाद 

राजा वहां आया औ में आता, म 

ढंग से नोंडि को 5 x 

किया । तब मर्दाग गर्दा 

बात समझी | समत्र ग वे बंदरों : 

कि उनका नोंडि रण को जानते 

रण वानर नहीं, हग वेंदरा के! 

दल का राजा है। | a 

जब महि | दिया । वे 

बैठे और तोंड र oak 

हुई, तो लोगो व कल 

आज aifs अ / होगया न 

हकर मर 

पाया कि 

। || कू वदर ट 

उसकी तीन रात्यां बैठी ६ ils: 
राजा होने के बाद भी उ वहार ति 
आया करता । उसके MT रो रहेथे। 
ही समय क 


q 
गेंडि का राज्य व |. 


इस प्रकार न 
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षड्यंत्र के कारण 
तोडि को अपने राजत्व से हाथ धोना पड़ा | 
अव वह अपने वाल-वच्चा कै Te 
रहता, साधारण बदर की-सी उसकी 
h जिदगी वत गयी । वह महपि FURS 
॥ श्रम में ूढता फिरता, लेकिन Hela उसे 
| दिखाई नहीं देते | बात यह थी कि तब तक 
ae agit स्कदाश्रम छोडकर रमणाश्रम में 
रहने छगे थे । एक दिन दूं ढ़ता हुआ नोंडि वहां 
| पहुंचा और महषि के चरणों में लोट गया। 
उसके वाद से वह हर पंद्रहवें दिन आश्रम 
९४. मे आता, महि के दर्शन करके चला जाता | 
Ny x: x x 
१७ मपि रमण की जीव-दया असीम थी । 
[प वे बंदरों की भाषा और उनकी रीतियों 
[न| को जानते थे । एक बार की बात है कि 
ह वंदरों के एक राजा ने अपने दल के दो 
बंदरों को अपमानित करके दल से निकाल 
ay दिया | वे दल से अलग होकर पेड़ों पर 
रहते और किसी तरह अपनी अपमानित 
बिगी बिताया करते । उन दोनों' को 
ककाल्नेवाला राजा भी समय पाकर बूढ़ा 
हैं गया ओर एक दिन अपने दल से अलग 
| भर रहा था । उस दिन महषि ने 
|| पा कि वे निकाले हुए दोनों बंदर उस 


अलग 


| ९ | उन दोनों के साथ उस बंदर ने जो 


“र लिया । जब महषि एक 


॥ छे वदर का दुःख देखकर विलाप कर रहे. 


है, उस रूप में तो नहीं समझता | लेकिन 


fl 
जांघ सें दूसरी जांघ पर बंदर का सिर कर श 
रहे थे, तो सन्निपात की हालत में उसने 


महषि की जांघ में दांत गडा दिये व चिल्ला- 
कर मर गया | महपि ने उस बंदर के काटने 
का जरा भौ बुरा नहीं माना । उसकी लाश 
को दूध और पानी से नहलाकर और 
कफन में लपेटकर समाधि दी गयी ,। 
xX xX x 

यह प्रेम एकतरफा नहीं था । जीव- 
जंतु भी महषि का खूब आदर करते थे । 
एक बार मर्हाष अपने शिष्यों के साथ 
अरुणाचलम्‌ TAT की परिक्रमा कर रहे 
थे । सभी थक गये | सबको भूख लग आयी। 
बंदरों ने यह देखा, तो चट पेड़ के ऊपर चढ़- 
कर उसकी डाल को हिलाया और झर- 
झराकर जामुन बरस गये । बंदरों ने सोचा 
कि शायद अब भी महर्षि के मन में कोई 
शंका हो; इसलिए वेवहां से दूर भाग गये | 
इस प्रकार बंदरों ने फल खिलाकर महर्षि 
का सत्कार किया | कभी-कभी बंदर अपने 
आपसी झगड़े लेकर भी महषि के पास 
आया करते थे । महषि दोनों पक्षों का वर्णन 
सुनकर अपना निर्णय दे दिया करते । | 

लोग महर्षि से पूछते-' महात्मन्‌, क्या | 
आप पशु-पक्षियों की भाषा समझते हैं ?” 

तब महषि उत्तर देते - योगसूत्र के | 
रचयिता पतंजलि ने जिस प्रकार जीव- | 
जंतुओं की भाषा समझने की बात कही 


प्रेम की भी अपनी एक भाषा है । में उसी 
भाषा को समझता हूं । 


HERS 
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वतेमान की रोशनो में पुरानी स्मृतियां जब दोहरायी जाती हैं, उनका रसगा 


और प्रति 
उसके £ 
साम्राज्य 


रा आर र 


हो जाता है । देश के एक मूर्धन्य राजनयिक ने यहां अपने विद्याथि-जीवन के deme |. भौर ह 

*७ दरस तक 

Fo uto एस० सेनन aa 
| RR का अध्यर 
॥ सः १९३३ म मन TN म बुनो ग्छडस्टन-दिथे; और बीसवी दी > मे १९१५ 
। के सम्मुख आक्सफड के विषय में देन हें-एंटनी ईडन, एस» sen | पहले आव 
| एक भाषण दिया था। उसमें मैंने अपने डी० बंडारनायक और आपका Rin हुआ ओर 
कालेज काइस्ट AA का खुब गुणगान किया | मेरे इस कथन पर श्रोता ब्रश मे आये । 
मेने बच्चों को बताया कि कालेज की स्थापना लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इसे मद्र. दित हाः 
à सोलहवीं सदी में काडिनल नहीं लिया । वे | | वहा भार 
ACH ने की थी — यद्यपि बहुत-से सत्य लो) उपक वाद 

राजा हेनरी अष्टमं अपने . कहे जाते है आ! 0 ६ १६ 

को उसका स्थापक कहा आनेवाली wey "१. ' 

/ करता था मेने यह भी परछाइ पहल है "|| R 
बताया कि सत्रहवीं सदी लगती है । भरम पर 

में जब केवल्यिरों और एंटनी ईडन पए १ उर 
राउंडहेडों के बीच युद्ध सबसे उल्लेख | (न हुए 

चल रहे थे, अंग्रेज राजा ध्यायी थे बर AA 
अक्सर यहां आकर रहा एक ही गत | मनाउने 

- करते थे । सत्रहर्वी सदी रह चुके थे, भागी और हुआ 

ओ- मेइसकालेजतेतत्ववेतता - मंत्रित्व त. A FR 

` जानलाक को पँदाकिया |. see १०२३ 1i 7 अहार. 

= wat otra ह कालेज `~ 

क” po त. आक्सफड यूनियन के वकता को सपने में "|| एट : 
ee = बंडारतायक १९ at 


CC-0. In Public Domai 


~ 
TE 
W 


| और प्रतिभावान सहाध्यायी ह vs 
उसके प्रधात मंत्री -हाग अर ie a A | क 
भारत एक गणराज्य बने जायगा आर H - 
के फौलादी ढांचे का एक पुजा- 
पोर कहीं नहीँ, ठेठ मास्को म दूर न। 
॥ (रस तक उसका राजदूत रहूंगा | 
आक्सफर्ड में मेरा और एंटनी इडन 
का अध्ययन-काल लगभग एक ही AT | 
# १९१८ के युद्ध-विराम से महीना - भर 
हले आक्सफड में भरती 
हुआ और ईडन अगले सत्र 
में आये । युद्ध-विराम के 
faa हमारे यहां रात को 
बड़ा भारी भोज हुआ । 
उसके वाद हमने बड़ी-सी 
होली जलायी और अपने 
MA गाउन उतारकर 
उसमें Ft लगे । हमारे 
रहमदिल आचार्यं (डीन) 
दमम स्ट्रांग ने, जो बाद में 
TR आक्सफर्ड के 
विश हुए, उस समय कहा 
i 1a गाउन अगले सत्र 


H ४० 
थ्‌ | 
45१९ म्‌ जो 


के बजाय TI Yoo अंडर- 


खूब सारे नपे गाउन 
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एशियाटिक सोसायटी के 
अध्यक्ष ईडन 

ग गाउनों की भरपूर फस्ल लायेंगे । 

£| * हुआ भी ऐसा ही । आक्सफर्ड में 

॥ PORT की संख्या ४०० से एक- 

म ४००० पर पहुंच गयी । हमारे ही 


'फील्डमाशल अब बढ़ा और अपंग था 


भगवान्‌ के GTS कर डाली थी । उन 


न्ने अपनी आत्मकथा में नही लिखा 
किस्सा यों है 


a 


12 


टनी इडन का भाथा। वे अभी लडाई से 
लोटे ही थे । उनके दो सगे भाई लडाई में 
मारे जा चुके थे और उनके परिवार के 
सभी मर्दों पर लडाई कोई-त-कोई गहरा 
घाव छोड़ गयी थी । फिर भी ईडन बताते 
हैं कि सन १९३४ में जब वे प्रेसिडेंट हिडन- 
वर्ग से मिळे, जो प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी 
की सैनिक शक्ति का मूर्त प्रतीक रहा था 
उन्हे उससे तनिक भी द्वेष महसूस नहीं 
हुआ; बल्कि उनके हृद 
में तो कुतुहल और कुछ- 
कुछ इज्जत का ही भाव 
था । हिडनबर्ग अपने 
सिद्धांतों के प्रति सच्चा 
रहा था । नाजियों की 
तरह उसने कभी अपना 
वादा नहीं तोड़ा । ः 
ईडन को हिडनबर्ग के 
प्रति जो द्वेष नहीं अनुभव | 
हुआ, उसका और भी एक | i 
कारण हो सकता हे । 
fsi प्रेम-द्वेष से. 
.हो चुका था । वह महान्‌ 


सत्ता उसके हाथ से फिसलकर एक अदना 
हवलदार हिटलर के हाथ में पहुंच चुकी 
थी । हिंडनबर्ग ने मानो अपनी आत्मा 


एक मजेदार किस्सा प्रचलित था, जो 


HERS 
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हिडनबर्ग वक्त से पहल ही सत पीटर 
के सामने हाजिर हो गया । स्वर्ग के द्वार- 
पाल पीटर ने पूछा-' हिंडनबर्ग, तुम यहां 
क्यों आये हो ?” जवाब मिला- क्योंकि 
मैं मर चुका हूं ।” “नहीं हिडनबर्ग तुम 
मरे नहीं हो ।” संत पीटर बोले । नहीं 
जी, मैं मर चुका हूं ।” हिडनवर्ग अड गया | 
“पीटर जोर देकर कहने लगे- मैं कहता 
हूं हिडनबर्ग, तुम अभी मरे नहीं हो, धरती पर 
लौट जाओ ।” तब हिडनबगे बोल उठा- 
“अच्छा, तो उस बेवकफ मीजनर ने मुझे 
फिर बहुका feat!” मीजनर हिडनबर्ग 
का प्राइवेट सेक्रेटरी था। 
आक्सफर्ड में ईडन ने अपनी भावी 
. महानता या तुच्छता का कोई संकेत नहीं 
| दिया था। वे लड़ाई के बाद आये उन 
f गांभीर विद्यार्थियों में से थे, जो पढाई को 


महत्व देते थे और मनोयोग से अभ्यास 


| ` कंकड़ और गुरु | 
अमरीकी साहित्यकार ओ० डब्ल्यू० होम्स ने अपनी एक अत्यंत सुंदर ag 


जाता है ।... . 


दिखाया है कि राकी पर्वत की चोटी पर पडा एक नन्हा-सा कंकड़ किस प्रकार a | 
बाली बारिश की बूंद के भाग्य का निपटारा कर सकता है । यदि यह बूंद T 


गयी, तो पश्चिम की ओर बह तिकलती है, नदी-नालों में मिलकर अंत L i 
का रूप धारण करती है और प्रशांत महासागर की गर्भ गोद में स्थान प 


s ~ ` X N बर k 
द एक इंच के आठवें भाग जितना भी दायीं ओर मुड़ जाये, तो उत्तर दिशा: n 
arent नदी में परिणत हो जाती है, जिसका पानी बर्फीले उत्तर समुद्र " 


` ` इसी प्रकार यह छोटी-सौ बात मनुष्य के जीवन - प्रवाह की 2९ छ 

पैदा कर देती है कि क्या वह मनुष्य बाल्यकाल में किसी सच्चे गुर ग 

था, या सच्चा गुरु प्राप्त करन के सौभाग्य से वंचित रह गया । 7 डा 
‘er 5 S i 


करत थे। वे प्रथम श्रेणी मे ह 
वह भी अरबी भाषा मे 1" a 
बडारनायक की तरह नही 
ईडन । आक्सफर्ड यूनियन ई i 

प्रधान मंत्रियो की जन्मभमि 
है, वे कभी नहीं बोले। afr 
टिक सोसायटी के अ' 
सदस्य ae । SI विषयों पे. 
अरब संस्कृति में-वे बहुत freia 
थे । भला कौन कल्पना कर सकता; 
समय कि अरब संस्कृति का हक 
एक दिन अरबों के ही हाथ मुंह aim 
या यही कि पूरे पच्चीस साल क़ 
दक्षता के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यया 
सूत्र-संचालन करने के बाद पह का 
अंतर्राष्ट्रीय मनोदशा का सरासर # 
अंदाज लगा बैठेगा और दुं: TH) 
[ इलस्टेटेड वीकली? पेत 


े ath 


=v x 


a Í 


~ 


म जब 
q 4 


ale के 
करते हुए । 
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mie ace सीमाक्षेत्रों में देश की रक्षा के लिए प्राकृतिक और मानवीय शत्रुओं का हंसकर सामना 
बन मतेहुर हमारे जवानों के जीवन का आंखों देखा हाल । शीर्षक के साथ का फोटो फिल्म्स डिवि 
जन आफ गवनमेंट आफ इंडिया, बम्बई के सौजन्य से | 

राम धमीजा 


ह| ज्‌ भी लहाख की अग्रिम चौकियों पर 

हमारे जवानों से मिलता है-जैसे कि 
अभी पिछले ही महीने में मिलकर आया 
ह- उस पर यही छाप पड़ती है कि दुर्गम 


F ॥ ्वत-भूमि, शून्य डिग्री से नीचे का तापमान 
न aaa को चीरती हुई सदै हवाए, सामने 
P को चोटियों पर डटी हुई शत्रु सेनाएं, इन 


ह उनके साहस को गुदगुदाया है, उनके 
सत्व को प्रकट किया हे ! 

जमीन यहा की एक चनौती है । चौकियां 

और पड़ाव समद्री सतह से चौदह हजार 

4 ॐ की ऊंचाई पर हे और कहीं-कहीं तो 

अठारह हजार फुट की ऊंचाई पर | 

१९६३ 


i डि X Si ‘ d 
| SSM पर हंसते 4 
Saal | 


डे जजान 


मसलन चुशल को लीजिये , जो हमलावर 
चीनियों के बिलकुल सामने हे और जहां 
पिछले नवम्बर में घमासान लड़ाई हुई 
थी । यह १४,५०० फुट की ऊंचाई पर हे । 
चौकियां और निरीक्षण-स्थान तो और भी 
ऊंची चट्टानी चोटियों पर हें । 

इन कटी-फटी और बर्फ से ढकी ऊची- 
ऊंची TAC PASAT पर, हल्की हवा में, 
FICS: गज की चढ़ाई चढ़ना भी बड़ा 
मुश्किल काम हे । उसके लिए चाहिये बंडा _ 
दमखम और भरपूर बल | 

ठंड तो ठेठ ध्रुव-प्रदेश जैसी हे । वही 
शून्य से नीचे का तापमान - रात में ऋण 


GENE 


८० से ऋण ४० Digtited byefirvat Beal Fguntation Chemagiapg- ह । 
Wee 


रात-भर सांय-सांय करती भयंकर हवा | 
हर चीज यहाँ जम जाती हे । सिध नदी 
पर कई-कई इंच मोटी बर्फ की परत छायी 
हुई है। उस पर आप मजे-से जीप दोडा 
सकते हैं | फिर छोटे नालों और AAT की 
तो बात ही क्या ! जवान बं की परत को 
तोडकर पीने और खाना पकाने के लिए 
पानी प्राप्त करते हें । टमाटर, प्याज, संतरे 
. आदि सब सब्जियां व फल भीतर से जमकर 
पत्थर हो जाते हें । आपने खाना पकाया 
(ओह, कितना अधिक समय लगता है 
इसमे ! ) और उसे दो-चार मिनिट थाली 
में पड़ रहने दिया, तो बस ऐसा सख्त हो 
जायेगा कि चबाते नहीं बनेगा-। 

` रात में आपको अपने तमाम गर्म कपड़े 
और दो-दो जोड़े मोजे पहनकर और ऊपर 
से छः से आठ तक कम्बल ओढ़कर लकड़ी 
के कठघरों में सोना पड़ता है । सवेरे आप 
उठते हं । सोचते हे, चलो मुंह धो ठे । 
पर आपका टथपेस्ट ट्यूब में पथरा गया 
' हे और शविग क्रीम भी जम गयी है। 
ह से रहित इस बियांबान में 


जलाने के लिए भला ईधन कहां से आये | 


' किरासनं की बुखारियो से आप थोड़ा-बहुत 


` आराम पा सकें, तो ठीक। अन्यथा आपके 


. मन और शरीर की मजबूती ही एकमात्र 
O सम्बल हे आपका । दीन-दुनिया से दूर 


= ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने, काम 
करने और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए . 


_ चाहिये जबर्दस्त शारीरिक-मानसिक दढ़ता। इन weal का तजुरबा ह 


= A 
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घडिय T D, 

UA आदमी को FT $ तरह iu 
शक्ति छितरा जाती न । तसा 
fe ए बडो जागरूकता SR DI and द्‌, 


विश्वास चाहिये । उतना थ 


और यह बात तो मैंने सद + 
लासकर जब आप ac A 
सिर्फ अपता ही सहारा होता $ गहे है 
आप ही अपने साथी होते हैं । वेश ३ कत जः 

[ग ओर पीछे दूसरे लोग रहते है i और साम 
जब मुश्किल आती हे,उनका सामनाआ पर कडी : 
खुद करना पड़ता है । हर जवानमानेक] यह तो 
और दबाव के एक कोये मे बेद दिके | 


चलता है। पहाड़ों के उस अर ए 
सन्नाट का आदी होने के लिए azz 


हाजिर है 
हमारे जः 


और अभ्यास चाहिये | हल्की-सी भी faé 
यहां विकराल रूप धारण कर बैठत 
जब हू- हु करती हवा नहीँ Ky अर 
ती, तब न तो पत्त खड़खड़ात १११ एनस ने 
भौंकते g, न जानवर आहट कह लिए बिल 
wag टटूटुओं की घंटियां area Fry जहर 
सब कुछ शांत, एकदम नीख | वेक Wet 
ध्वनियां होती हे, fare आप ण त wu 
और ये ध्वनियां सन्नाटे को नेही त” = 
अपने कानों में दनदनाते ६४ a oe 
धमक को, मोर्चे की उबर सर ४ प 
जमीन पर कदम उठातै-धरत Tez की 
हुए निःश्वास की सरसर 7 जिससे fi 
ही सुन सकते ह । .. ४ ® खर्चा 
एक जवान ने मुडी बताया क ९७० एर 


उ ४ 
f 


ollection, Haridwar 270592 


को भारहीनता अ ‘i a 
fi का तनाव धीरे-धीरे घटने 
जव aq हिलने-डुलने म अब 


उतना श्रम Te ao 
प्रम वस में आय दिखते हैं । तो एस। कठार 


परिस्थितियों में हमारे जवान Sga की 
genfi पर बसर कर रहे हं और ट्रेनिंग 
वा रहे हँ । लड़ाई जरूर रुक गया है; 
wh इकत जवानों को हर क्षण चाकन्न रहन 
| और सामने के पहाड़ों के पार छिपे दुश्मनों 


पर कडी नजर रखने का आदेश हैं । 
क बहतो हुई जमीन और जलवायु की 
Si fad! फिर दुश्मन भी तो वहां हरदम 


हाजिर है | उसका क्या असर पड़ रहा हे 
am जवानों की हिम्मत पर ? 
सिपाही होशियारसिह एक ऊंचा-पूरा 


| बारुद को 


“एल We 


i 


5 को तुलना में बहुत सस्ते भी पड़ते हैं । इनसे किसी प्रकार का विध्वंस नहीं 
७: विजयी पक्ष को पराजित राष्ट्र के आथिक (पुननिर्माण सें करोड़ों अरबों. परयो 
खर्चा नहीं करना पड़ेगा । इन गेसों में लाइसाजिक एसिड, डाइएंथेलासाइड ३ 
Sto २५ जैसे विष रहते हे, जो मस्तिष्क में खलल पैदा करते हैं। 


उनिंधॉब०होती/व्हेव्गाग Fidda Chena Ga Carga के पड़ाव के 


ठीक सामने एक चौकी पर तैनात È उसने 
मुझसे कहा- जब तक दुश्मन का एक भी 
आदमी वहां बाकी है, में यहां से हिलना 
नहीं चाहता । और यह कहते हुए उसका 
चेहरा खिल उठा । ऐसे हजारों जोशीले, 
अत्मविश्वासी जवान मुझे वहाँ मिळे । 
मैंने एक समूची बटालियन देखी, जो 


स्वयं अपनी इच्छा से एक अग्रिम पड़ाव पर 


sel रही, जबकि उसकी बदली का वक्‍त 
आ चुका AT | । 
जवान बिलकुल चुस्त और तंदुरुस्त 


हालत में हे । यहां की जलवायु के अभ्यस्त | 


` ` 


हो गये हैं वे | उनके पास अव अच्छे और 
आरामदेह गर्म कपड़े हैं और उन्हें अपने 
सेनानायकों पर पुरा भरोसा हे । 


अमरीकी स्थल-सेना के रसायनशास्त्र-विभाग के प्रधान मेजर जनरल मार्शल. 
समा ने गेस रूप युद्धोपकरणों का जिक्र किया हे । ये मनुष्य को निश्चिय समय तक के | 
लिए बिलकुल निचेष्ट बना डालते हैं । वैसे १९१५ में हो जर्मनों ने युद्ध में प्रयोग करने के _ 
हिए जहरीली गेसें तैयार कर ली थीं । नयी गेसें दो दृष्टियों से उनसे भिन्न हैं । यें जानलेवा 
हों होतो और इनकी बहुत थोड़ी मात्रा भी बहुत काम कर दिखाती हे । नथे फिल्म क 
एक सामान्य बम जहां गिरेगा, उसके चौगिदं एक मोल व्यास के इलाके की एक तिहाई 
आबादी एकदम निइचेष्ट होकर गिर पड़ेगी । मुखोटे लगा लेने से इस गेस से नहीं बचा जा [ 
हूँ | पता; क्योकि यह मुंह, नाक और आंख द्वारा ही नहीं, त्वचा के रंध्रों के जरिये भी शरीर | 
९ प्रवेश कर लेती हें) और इसकी राई-भर मात्रा भी अंधापन, मितली और मांसपेशियों की. 
गलता पदा करने के लिए काफी है । शत्रु को तो ये शस्त्र संकट में डालते ही हैं 


4 


ae 
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आ । दस वर्ष पूर्व जोस्वे डी कॅस्ट्रो की 

क्रांतिकारी पुस्तक ज्याग्रफी आफ 
हंगर' की भूमिका में लाड बायूड-आर ने 
यह लिखा था: 

“भरपेट भोजन पानेवालों के समाज 
में अभागे-अधपेट मनुष्यों की भूख का 
जिक्र करना अश्लीलता समझा जाता है । 
और राजनीति में तो यह कभी लोकप्रिय 
` विषय नहीं रहा ।” 
संसार की ८५ प्रतिशत जनता पर्याप्त 
और पौष्टिक भोजन के अभाव सें पीडित 
हैं। फिर भी विश्व के राजनीतिज्ञ दूसरे 
AMG में उलझे हुए हे । यही कारण 
कि संहारक शास्त्रों का आविष्कार 
` करनेवाला, खेती में सुधार करनेवाले से 

बड़ा समझा जाता है; अंतरिक्ष-यान के 
चालक का नाम दुनिया की जबान पर 
` चढ़ जाता है, जबकि मानव-जाति के महान- 
_ तम शत्रु भूख के विरुद्ध जीवन-भर जिहाद 
करनेवाला साधक प्रसिद्धि के शिखर पर 


खाद्य-समस्या के शायद सबसे बडे 
शेषज्ञ समझे जाते हैं । लेकिन 


र-जनरल लाडे बायूड-आर कोई : 
व्यक्ति नहीं हे । आज वे संसार 


अखबार . 
त : ` प्राणियों के भी हितचितक 


वालों में से भी कितने इन a 
जान बायूड-आर का र र 
१८८० को किलमार्स (पश्चिम 
में हुआ | शिक्षा-दीक्षा उन्होंने रासो 
विद्यालय में पायी जिसके 3 a ; 
उपकुलपति बने । पहले उन्होंने 
पास किया, फिर fatness r 
Sto और जीवविज्ञान में डी ms 
की ऊंची उपाधियां अजित age 
आगे चलकर उन्होंने अनेक विकि 
और विज्ञान-संस्थाओं से सम्मान Ge 
उसी तरह छात्रावस्था में अनेक को 
और तमगे जीत | | 
प्रथम विठवयुद्ध में वे ब्रिहि छा 
सेना में डाक्टर थे | गूरता और कग 
निष्ठा के लिए सैनिक खरीतों म 
दो बार उल्लेख हुआ ओर उह 
पदक (मिलिटरी क्रास ) प्रदान ma 
यद्ध के आखिरी दिनों में सि 
लिए संतुलित भोजन सुझाव r 
Saa सुपुर्द किया गया | तभी Aa 
की-सी मुस्तैदी के साथ, वे मा१ 8 
संतुलित और संतोषप्रद उहा 
कराने के लिए संघर्ष कर रह? 
उनकी चिता मातवं तक ६ 
नहीं; वे तो मानव के पू 


शौ 


धान-केंद्र रोवेट रिसचे इंस्टिट्यूट (ब्रिटेन) 
के वे वर्षो तक संचालक रहे है. 

भोजन और चारे की समस्याओं ने 
उन्हे सहज ही कृषि-विज्ञान की ओर मोडा | 
` उन्‍होंने स्वयं कहा है-' कृषिप्रेम मेरे खून में 
था । जीवशास्त्र और चिकित्साशास्त्र के 
प्रगाढ ज्ञान के कारण वे खेती के वैज्ञानिक 
` पहल को पूर्णतः समझ पाये | उसके व्याव- 
सायिक पहल को समझने के लिए उन्होंने 
अर्थशास्त्र, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय 
गणिज्य का गहरा अध्ययन किया | 
. उनके ज्ञान का ब्रिटिश उपनिवेशों और 
कामनवेल्थ राष्ट्रों को बहुत पहल से लाभ 
मिलता रहा है । उनकी पुस्तक फूड, हेल्थ 
इन्कम बेजोड़ समझी जाती है । ब्रिटिश 
साम्राज्य का शायद ही कोई कृंषि-खाद्य 
आथोग रहा होगा, जिसके वे सदस्य 
हो । खाद्य-क्ृषि विशेषज्ञ के नाते ही 


` कल आयोग के सदस्य रहे | उनकी सेवाओं 
"लिए उन्हे सर' की उपाधि दी गयी । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में वे ब्रिटिश 
वैज्ञानिक सलाहकार थे | साठ 
i होते हुए भी उन्होंने युद्ध-सेंवा के 
अनेक सिक्षणाल्यों और विज्ञान: 


और  पशु-चिकित्सीश त्रे के सिहत" अमुशँ०००"देश" शी" एल a 


आफ नेशन्स के अंतर्राष्ट्रीय टेक्नि-. 


` इकलोौते पुत्र की बलि भी ती 


गह्‌ राज्य आंदोलन के प्रबल समर्थक ६ 
` मानते है, मानव का पूर्ण विकात , 


नीति समस्त विश्व क॑ a 

नुसार निर्धारित करें | इ 
व एक अतराष्टीय खाद्य 
स्थापना आवश्यक समझते 9 


सन १९ ४५ म Qu] उद्देश्य मे 


(कनाडा) में जो अंतर्राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि | उसे गाए सो स 
प्रतिनिधि थे । उनके आदर्शवादी fags | 
ओर व्यावहारिक कार्यक्रमों से 
प्रतिनिधियों ने उन्हें खाद्य ake 
im Be 
का. प्रथम. डाइरेक्टर-जनरल faif ag 
किया ।-बायूड-आर ने हाउस आफ काफ़ | ९ 
से त्यागपत्र देकर यह कार्य ara, | ™ at 
संस्था को उन्होंने नींव मजबूत की बै! | ह ह 
विश्व खाद्य कौंसिल की स्थापना क| ति 
१९४८ में वे इस पद से निवृत्त हु। || an 
सन १९४९ के प्रथम दिवस उन्हे वाई | ' 
की उपाधि से विभूषित किया गया।आं| oO" 
वर्ष उन्हें नोबेल शांति-पुरस्कार भी अपि 
किया गया । साल के अंत मे सेवाग्राम! 
जो विश्वशांति सम्मेलन हुआ, उ 
घ्यक्ष भी वही थे। युद्ध किस शा 
भूख, बीमारी और अज्ञान को प्राग | 
देते हैं, यह बात भला उनसे बढकर क (व 
समझता था ! और युद्ध दल 1 | 1. 


पू qd म 
मि 


K 


a 


जव राह 
तोउमी १ 
गाती है 
उ 


लार्ड बायड-आर विश्वर्शा्ति और 


साधन विश्वराज्य में ही सम्भव 5 


== b; LEEW SSRs 
RSs 

उपवन में, बढ तो खिलेगा हो, अपना धर्म निबाहेगा ही | प्रसिद्धि की परवाह 
anid’ ग्रे बिना निरतर कला-सजन में निरत एक कलाधर का परिचय | 


मेत्रेयो दत्ता 


mi विकिरण की प्रक्रिया म पैदा से इन्कार कर देती हैं कि लीक तो लीक 
गाय q वाली अस्थार्यी विकिरणशील है-चाहे नयी हो या पुरानी, हमारा बनाया 
॥ piii चीज है क्रांति । यं धातुए हुई हो या दूसरे की बनायी हुई | 

पै देर तक विकिरण करती हैं; फिर शांतिनिकेतन के रामकिकर वेज उन 
श | आन शक्ति ही नहीं, अपना मूल रासा- थोड़े-से कलाकारों में सें हैं, जो अभी तक 
गाण | पकन ea भी खो बैठती हैं । स॒ भलभुलेया में नहीं फंसे हें । पिछले 


र आ 
रापी| 
ए । 


लाई ey 
| छोड़ 


ब्रतिकारी कलाकार अपने युग की साढ़े तीन दशकों से वे कूंची और छेनी से 
ag परम्परा से छिटककर दूर चला निरंतर कला-सृजन कर रहे हे'- पुनरावतंन 
, शाह; लीक पर चलने से इन्कार कर नहीं, नया-नया सृजन | 


(को | तं! कह अपनी नयी राह चलाता है। आज से अड़तीस वर्ष पूर्व माड्ने रिव्यू 
ज्ञ गाह घल पडती है, ae के महान्‌ सम्पादक रामा- 


तीउमी की एक लीक पड़ 
Me धीरे-धीरे यह 
5 उसके कदमों को 
भइ छती हे । उसके 


नंद चटर्जी रामकिकर को 
शांतिनिकेतन लाये थे । 


ग्राम 
उस 
प्रा 


पत | हय उ ae के किशोर थे । रामानंद _ 
od (की a E चटर्जी ने इस किशोर को 

i A । नु कभी ही नंदबाबू के सामने करते 

a जके न ट्‌ हुए कहा था-मास्टर | 
ft अगा मन TI मोशाय, इस लड़के में बड़ी. | 

ह | भेको अब जी बिद्रोह ` जन्मजात प्रतिभा है। | 
रहि ws, À उनका अभिप्राय MAS 
‘| ang 6। उसकी १ S 

था कि यह प्रतिभा अभी 


अनगढ हे; इसे तराशिय, 
__ हिन्दी ड डाइजेस्ट 


रामकिकर तब पंद्रह वषे ` 


संस्कार द्वारा सिाँ₹०पँर^शीईेणक! आपर००मन्तिथितउसक्षश्वपव 


यही किशोर शांतिनिकेतन में कलाभवन 
के मूति-शिल्प विभाग का अध्यक्ष हे । 
रामकिकर बैज का जन्म १९१० में 
बांकुडा (पश्चिम बंगाल) में हुआ । जेसे 
चलता-बोलना सीखने के लिए बच्चे को 
स्कूल नहीं जाना पड़ता, उसी तरह बालक 
रामकिकर को कूंची पकड़ता-चलाना सीखने 
के लिए किसी गुरु के पास नहीं जाना 
पड़ा । प्रतिभा उनकी जन्मजात थी । पंद्रह 
वर्ष की कच्ची उम्र में ही उन्होंने इतनी 
दक्षता प्राप्त कर ली कि छोटी नाटक 


क्रु 
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कराने लगी | 

उन्हीं दिनों रामानंद 
उन पर पड़ी । जंगल में पमे 
करता हुआ पौधा रा 
दिया गया । खाद-पानी की कोई | | 
रह गयी । मास्टर मोशाय, ges q 
ठाकुर और विनायक मासोजी म TF 
आचार्यो के सान्निध्य में मा 
अध्ययन और अभ्यास किया) | 

कलाशालाओं की शिक्षा-दीक्षा R 
जात, मौलिक प्रतिभा के पोषण व मुक 
म कहां तक सहायक हे 
है, इस विषय में गाइ 
विवेचकों में सदा मोः 
रहेगा ही । “कलाओं गो 
दूसरी चीजों के अध्या 
का. रहस्य हमारे फे 
अध्यापक (जो स्वप 
असफल आदमी हों 
इतना कम समझे ह 
सिर्फ जन्मजात जॉ 


EIES 
biien 
म, उच्छं 
तिया कि 
भागित 

fia 
म होती 


g ५ 


ml अहीरने 


गी हखाई-चौड़ाई-गहराई सब कुछ पहले 
शो | पतित होती है । उसमें भंवर भी नहीं 
T इचछुंषल तरंगे नहीं उठतीं | उसमें 
४ | (तिथ f खेनेवाले को अज्ञात और 
i | भानि का भय नहीं रहता । उसके 
MER सडक नहीं तो पगडंडी 
(| गि हती है, जिससे सैर करनेवालो को 
[ea होती है 
mU ४क होते हैं 
सो. १0 पित्त रहता 


। उसे गमियों में सखने 
ce सूखने 


हना होगा । कछारों में 


“और मूतिशिल्प 


_. भौतिक उपा- 
बहे उसै तो सदा एक-सी 


३३. 


Ko 
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उहंडता उसमें कहां ! कगार तोड़कर वह 
बह नहीं सकती । वह न बाढ़ के पानी से 
आस-पास की भूमि को आप्लावित कर 
सकती है और न ताजी मिट्टी बिछाकर 
खेतों को नवजीवन दे सकती है । नहर 
पानी का यांत्रिक बहाव है; नदी जीवन का 
जलीय अवतार है। 

रामकिकर की प्रतिभा की सबसे बड़ी 
खूबी यह है कि कला के शास्त्रीय अध्ययन- 
अभ्यास के बाद भी वह उतनी ही जीवंत 
और स्वच्छंद है। उनकी प्रतिभा उद्टाम 
है, gag है, नव-नवोन्मेषी है । और एक 
वरिष्ठ चित्रकार का अनुमान है कि शायद 
इसीलिए रामकिकर शांतिनिकेतन में ठीक 
qaq नहीं पाये। 
आखिर शांति- 
निकेतन का भी 
तो अपना एक 
संप्रदाय-सा बन 
गया है । 

चित्रकला 


पयस्विनी 


में रामकिकर ने 
विविध m- 
क्षण किये हैं । 
ये दोनों कलाएँ 
जितने भी 


दानों का अव- 
BEAT - आधार 


> 
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छ सकती हे, उन सबका उपयोग उन्होंने 
किया है । वे तैल वणे, वाटर कलर, रंगीन 
मिट्टी, कोयला-किसी से परहेज नहीं 
करते । उन्होंने लोहा, कांसा, मिट्टी, पत्थर 
सीमेंट, लकड़ी, सभी से मूर्तियां गढी 
और ये कृतियां यथार्थवादी व आकृति- 
'परक भी हे, नितांत अमूर्तं एवं विचारात्मक 
भी । प्राचीन और अर्वाचीन मर्यादाओं 
को, उन्होने जहां रुचा, वहां निभाया हे और 
जहां अखरा, वहां तोडा है | मोंहनजोदड़ो 
से लेकर रोदां और आज तक की सभी 
'हैलियो का प्रभाव उनमें पाया जा सकता 
है; लेकिन यह प्रभाव नकल बनकर नहीं, 
“रामकिकर का स्वत्व बनकर आया है 
अमृतं भावों को ठोस रूप देने में वे जेसे 
“दक्ष हैं, पोट्रट-निर्माण में भी उतने ही 
सिद्धहस्त हें । श्री गांगुली में उन्होने 
व्यक्ति की बाह्य मुद्रा या दैहिक रचना 
Pi नहीं, अपितु आंतरिक रूप पर अपना 
eae केंद्रित किया है। मानव-मूतियों में 
वे हड्डियों और मांसपेशियों पर अटके 
नहीं रह जाते, अपितु जीवत और गतितत्व 
को पकड़ने का य॒त्त करते हैं । 'अहीरनें 
में यह बात देखी जा सकती है। 
__ शांतिनिकेतन में उनकी कितनी ही 
कलाकृतिया छत व दीवारों के बंधन के 


CC-0. In Publi 


बिना पेड़ों के नीचे पायी जाती हे | संथाल-. 


परिवार ऐसा ही एक मूतिपुंज है, जो होकर कला-साधता में तिरै w 


दो ढंग हे । एक है, सीधे ढंग से उससे 


उन्मुक्त आकाश के 
नीचे ही निमित 
परिवेश के साथ वह 
एकदम एकाकार 
हो गया है। वृक्षो के 
बीच खडी पतली व 
लम्बी सुजाता'स्वय 
भी एक वृक्ष-जीव 
प्रतीत होती हे । 
रामकिकर कला के सिद्धांत की गे 


जा सकती है । कितु वे राजनीतिक बाम 
को चित्र अथवा मूर्ति का जामा पहा 
की रसविरोधी चेष्टा में पड़कर कभी ह 
का गला नहीं घोटते | हास्य, we प्रो अंधेरे 
पीडा, आतंक, अंतःक्षोभ, तिवृण्णता क गको ६ 
धान आदि सभी मनोभावों कोवे “ib | 


फल की तरह खिलना, सूत किणी 
साथ खेलना और सौरभ FAME 
सहज धम समझत और at न 
दुनियादारी की चिता किये वि | ! 


if E 


qn «a 


= ॥ Digitized by Arya ater ई naj,and eGangets, 
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| RICAANSE] arte 


| १ और परिश्रम की रोटी खाओ--सफलता का इससे सीधा युर दूसरा नहीं है । 
a र्‌ 
j | qaaa अ 
| पीटर Uo फोस्टर 


| 


> जीवन की सर्वोत्तम चीजें मुफ्त हें, बिना दास के मिलती हैं । बात 
7 E से खरीदी जानेवाली चीजों के बारे में कही गयी हो, तो ठीक है । 
| मे जिन चीजों की सबसे ज्यादा कद्र करते हें-जेसे दूसरों का प्यार, स्वच्छ अंत:-. 
fin 3 रसिक शांति और भीतरी आनंद व आलोक, इन पर दाम की चिट नहीं चिपकी 
af ay लेकित इसका यह मतलब नहीं कि ये बिलकुल मुफ्त मिलती हे । 
Im जो कुछ भी पाने योग्य है, उसका दाम जरूर लगता हे । और आज के जमाने का 
हो, ean अभिशाप यह है कि ज्यादातर लोगों की यह कोशिश रहती है कि बिना मेहनत 
FH) हो उनकी अभिलाषाएं फल उठ । सच्चा प्यार क्या हे, इसे वह आदमी कभी नहीं जान 
Aa पत, बो प्यार की कीमत आत्मोत्सर्ग और दूसरे को भलाई व जरूरतों की चिता के रूप 


क वा| का हीं करता । मानसिक शांति, अंदरूनी आनंद और तृप्ति-ये चीजें ईमानदारी के 
ह| Matera किये बिना कभी किसी ने हासिल नहीं की हें । 


शेष को पाने का प्रयतन करते रहना, आस्था की लौ को जलाना और जंलती रखना, 


WF 
TPN et में आत्मिक आलोक बिखेरना, आशाओं व सपनों को साकार बनाना-ये 
TPCT को धन्य बनानेवाली चीजे । डा 
१, बारेमे frata हो जाइथे कि जो कुछ भी आप पानां चाहें, वह आपको परिश्रम. . 
क करना होगा । कीमत आपको चुकानी ही होगी । यों ही निरुद्देश्य भटका कीजिये, | 
खं j a कहता हे; अपनी किस्मत को कोसते फिरिये, अगर आपको यही . 
ही शि फिर इसका a आत्मिक शक्तियों को यो ही पड़े-पड़े छीज जाने दीजिये; 
चया पानि न कीजिये कि आप, असफल रह गये । Po 
सावन सिं ती कल्याण में आस्था, सच्ची मेहनत और सर्वोत्तम को. 
गी । सिक्कों म कोमत चुकाने को अगर आप तेयार हैं, तो ये चीजें आपक 


SS मुफ्त नहीं हें । वे उन्हीं को मिलती हैं, जो उनकी कीमत 
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न की चंचलता प्रायः हर व्यक्ति को 

परेशान करती है | एक बार विनोबा- 
जी ने बापू से इसी प्रसंग में पूछा था- 
| की पवित्रता के लिए क्या करना 
चाहिये बापू ?” वे मुस्कराकर बोले - 
“अभिमान को तष्ट कर दो, घृणा के सांप 
का सिर कुचल दो | छोटे-से-छोटा काम 
करो; लेकिन यों नहीं कि इस छोटे काम 
की प्रशंसा का इंतजार करते रहो । लोग 
जब तुम्हारी प्रशंसा करें, तो हेरान होकर 
यह सोचो कि ये लोग क्या कह रहे हैं? 
कुर्सी को कुर्सी क्यों कह रहे हैं, जबकि 
कुर्सी कुर्सी ही होती है, पलंग नहीं ! 

भूल का पइचात्ताप 

बंगाल के अवसरप्राप्त न्यायाधीश श्री 
तीलमाधव वंद्योपाध्याय जीवन की अंतिम 
'घड़ियां गिन रहे थे । कुटुम्ब के लोग पूछ 


रहे थे- आपको कुछ कहना हो, तो सूख-' 


पूर्वक कह दीजिये | 

नीलमाधवजी कुछ आइवस्त-से होकर 
बोले- आज सें पांच वर्ष पूर्व मेने पांच 
हजार का बीमा कराया था। उस समय 
डाक्टरी परीक्षा में मुझे सर्वथा नीरोग 


नवनीत 


` विभिन्न स्थानों की यात्रा 


३६ 


बताया गया था; परंतु उसी दर| 1 
मधुमेह का रोग आरम्भ होगा 
में इसे जानता भी था । इतने पर 


ताप आज मेरे कलेजे को काट हाः 
बंगाल के न्यायाधीश के पद पर क्ल 
और अंत में मेरे-जैसा न्यायाधीग श॥ TA 
दारी से हट गया ! ... आप बीमा _ तरि 
वालों को बंलाइये, जिससे गे मी | तिका 
पालिसी रद करवा दूं और बीमे मे A: MÀ कार 
वाली रकम मेरे उत्तराधिकासि 
न मिळे, इसकी व्यवस्था कखा 4 
उत्तराधिकारियों को इस तरह व्ह 
पेसे मिले, यह म॑ नहा चाहता । fa 
; समदर्शन की भूमिका 
स्वामी विवेकानंद को ag ४ 
किये अभी कुछ ही समय है” 


इस प्रवास के बीच जब 1 ॥ 
वन के निकट पहुंच रहें ” हा 

कि सड़क के किनारे एक a 7 
होकर: तम्बाकू पी सु“ 


आ 
A 0 प. में नहीं ळे का ? अभ्यासः 

मीजी ते सुट बी में Sarr Cor CR Bau ट्छ, अभ्यास 

a a f व्यक्ति जनित संस्कारों का केसा अद्भत प्रभाव है ! ” s 

ल ही बलम मांगी | वह व्यक्त नेत संस्कारों का केसा अद्भुत प्रभाव है 


गर्व aaa gq बोला- FIST पांव उस आदमी के पास लौट Ts | 
र के साथ बी 
९ 


pane, गी हॅ-मेहतर । स्वामीजी खुब प्रेमपूर्वक उससे चिलम भरवाकर 

| ॥ Q hd oss अ छ ~ थध ८३ 
॥ Les ही एकदम पीछे हट गया उन्होंने [नंद के साथ धूम्रपान किया । i 
= 


है अपना रास्ता पकड़ा लिया । बाद में कभी-कभी अपने दिष्यों को यह » 
a उत > पर उन्हें ज्ञान हुआ- यह समझाने के लिए कि आत्माभिमान-शून्य | 

T कुछ, मान आदि सभी होकर सब लोगों के प्रति समानता के 
हा संन्यास ग्रहण किया है । कठिन आदर्श का पालन कितनी सतर्कता 
| Bc जानकर मेरा सोता हुआ जाति- के साथ करना पड्ता है वे इस घटना का 
| पमन क्यों जाग उठा ? मेहतर की छुई जिक्र किया करते थे। % 


al कृत्रिम स्वरयंत्र 
E Mew के लेख 'मूक होहि वाचाल' (नवनीत, मार्च १९६३) में वर्णित कृत्रिम स्वरयंत्र 
| aiias लेरिक्स) के सम्बंध में अनेक पत्र हमारे पास आये हैं | इस सिलसिले में डाक्टर 
[ झी तपीच-पेएपिस्ट-न।यर्‌ हास्पिटल, बम्बई-८, की निम्न टिप्पणि उपयोगी होंगी।-सम्पादक] 
र|  ' कृत्रिम स्वरयंत्र केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिनके स्वर-पुटक (वोकल 
jo] १९) निकाल दिये गये हों । स्वर-पुटक शरीर के ध्वनि-उत्पादक अवयव हैं । गले के 
fey शत के कारण बहुधा समूचा स्वरयंत्र निकाल देना पड़ता है । स्वरयंत्र इवासनली का 
ख ला होता है; उसमे स्वर-पुटक भी शामिल हें । जब स्वरयंत्र निकाला जाता हे, 
ur 4 ee भी निकल जाते हें । यह आपरेशन जिनके हुआ हो, उनकी गर्दन में छेद 
al ek र वे सांस लेते हैं । कृत्रिम स्वरयंत्र केवल ध्वनि उत्पन्न करता है और 
PNR a au पर काम कर सकता हे जितका स्वरयंत्र निकाल दिया गया 
| | का है। जहां वह ae l लख में बतायी गयी ' इसोफेजियल भाषण-विधि' अधिक | 
(वती ae ) वहों कृत्रिम स्वरयंत्र का सहारा खा चाहिये । कृत्रिम छ 
का वास्तव मे बहरे रे छ अनुपयोगी है । जिन्हें हम गंगे कहते हैं, उनमं से _ 
सो पकड स्वर हेर होत है,जो सुनाई न देने के कारण हो बोलना सीख नहीं पाते । 
ने को। जो oo as Sree ठोक होते हैं । उन्हें सिर्फ जरूरत होती हे बोलना | 
fa जितका स्वरयंत्र आवाज र 
पयोग कर n Ta करके निकाल दिया गया हे, केवल वही कृत्रिम स्वरयंत्र 
z Wa, n । वे किसी वाग्दोष-चिकित्सक ( स्पोच-थेरापिस्ट ) से अथवा 


SRR ee 


ग 


= सौ वर्षे पुर्वं कवि मिल्टन ने कहा 
त था- मन स्वर्ग को नरक बना सकता 
है ।” हजारों वर्ष पहले प्राचीन यूनान के 
' चिकित्सक इस बात से परिचित थे कि 
मन शरीर को रोगी बना सकता है, उसे 
नष्ट भी कर सकता हे । 

हमारा तंदुरुस्त रहना या बीमार 
पड़ना हमारे ही हाथों में, या यों . कहिये, 
मारे ही मन में है । उदाहरणार्थ, चिकि- 
त्सक बताते है कि दुःखी बच्चा चिता करते- 


७७ 


ते अपने शरीर की अवरोध-शक्ति कम 


' चपेट में आ जाता है | केन्सर सोसायटी 
ने तो खुले आम घोषणा की है कि केन्सर 


कहना हे कि ४० प्रतिशत रोगों की जड 


hennai and eGangotri 
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मन चगा तो RAN में गंगा-यह नैतिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य का भी 
जेस्स 


का रोगी मानसिक आवेगो के कारण मर्‌. 


- चिकित्सको की एक प्रमख संस्था का भी मन काम कर रहा होता 


èl वह बारबार aia 


एइ भुन्‌ मै 


कानिक Tay | 


है । दूषित विचारों 
होता पाया गया है । छानवीन मे पाई 
है कि दांत के दर्द, मधुमेह, गाव्या 5 || 
जसं दुःसाध्य रोगों के लिए बहुधा a | 
मन जिम्मेदार होता है । y 
मने का शरीर के ऊपर कितना; 
होता है, यह आप अपने ही दैनिक गा 
से जान सकते हे । परेशानी और 
से चेहरा छाल हो जाता हे । भय गे को 
सफेद पड़ जाती हे । आतंक के काणए 
ठंडे पड़ जाते हैं । स्वादिष्ट भोजन देक 
मुंह में पानी भर आता है बौर # 
व्यक्ति को देखकर सिर या गदग 11 


पाथा 
भाम 


मनरी कः 


की गड़बड़ ओर THA आदि 


हमारे दिमाग म सवा खख oe 
कोष हे और ये कोष इतने 7. |. 
कि बिना किसी . शारीरिक चोट (| हें, ₹ 
जीवाणु, विषाणु या रोग-संक्रम |" शा 
हमारी जान छ सकत हुँ. ह 

विषाद-रोगी (हाइपोको दि 
अपने स्वास्थ्य के बारे म परेश 


e ह SI A D 
और आङ देखता 4 न 
| नता नब्ज गितता 
जप धडकन म्भ 
me > क्रि आर > 
HEM ९ A पर लगातार उन 


है । चिकित्सकों 
में उसे ये तक- 


पत्र Joca भी रही ne A र 
"(कर उन्हें पैदा कर लेता है । 
रिम 


|` frat का कहना है कि हममे 
d, ठ २० प्रतिशत व्यक्ति भावनात्मक 
सा| ८ में लस्थ कहे जा सकते हँ । न्यूयाक 
गा, ह|; क विस्यात अस्पताल में पिछले दिनों 
धा अक्ष क हजार रोगियों की जांच की गयी, 
के रोगों का सही निदान नहीं हो 
Tim fm ८१.४ प्रतिशत रोगी मूलतः 
गक भे ; नामक असंतुलन से पीड़ित थे और 
और छ| को चीज ने उन्हे शारीरिक दृष्टि से 
भ पक उस बना बता रखा था । 
काण काकी दो बहुत पुरानी और बहुत 
A कहावत हैं- आदमी में कोई रोग 
| गता, हां रोगी आदमी अवश्य होता 
१९ ओर “रोगी अपने रोग से तो पीड़ित 
ह है, भय से भी पीड़ित रहता है।” 
है भय क्या है, जिसे सब मानसिक, 
रि रोगों का मूल माना जाता है? 
[पदि हममे से ८० प्रतिशत से अधिक 
सुत; अस्वस्थ हैं, तो क्या हम 
किसी-न-किसी भय से प्रताड़ित हे ?- 
a सभी भय से प्रताड़ित हे । 
Tete रोगों के विशेषज्ञो का 
[ई के मन में तीन भूल 
"शो पर अंकुश न रखा जाये, 


` हमेशा परेशान रहते हे व बात-बात में 


'है, जिनका अवचेतन मन मातृत्व स्वीकाः 


कारण पित्ताशय की 


EE ly 59७७५». 


lize दिल Sar सहुरे Caia SERIO, जव हम मां 


की कोख से जुदा होते हे । 

२. पृंस्त्वह्ीनता का भय - यह हमारे 
मन में गुप्त रीति सें जीवन के पहले दस 
वर्षो तक रहता हे । 

३. मृत्यु का भय - एक दिन मुझे भी 
यहां से कूच करना होगा, इस भावना के 
रूप में यह भय जीवन-भर हमारे हृदय में 
gant रहता है । 

पहले ढंग का सुप्त भय प्रबल हो जाने 
पर मनुष्य को जीवन-भर के लिए स्नायु- 
विकार का शिकार बना सकता हे । ऐसा 
व्यक्ति दूसरों पर जुल्म करने, उन्हें अपंग 
बनाने व सताने में आनंद लेता है। फ्रायड 
का विश्वास था कि निर्दय मनुष्य की 
क्ररताओं की जड़ में यौन भावनाओं का 
संघर्ष छिपा होता हे । यौन भावनाओं के 
सुप्त संघर्ष का गंभीर रोगों के जन्म तथा 
विकास में बड़ा हाथ रहता है । >> 

एक और अनुभवी चिकित्सक का 
कहना हे कि जो लोग तनाव में नहीं रहते, | 
उन्हे हृद्रोग प्राय: नहीं होता और जो लोग 


नुक्ताचीनी करते हैं , उन्हें यह रोग होने | 
की. सात गुना अधिक सम्भावना होती है 
विशेषज्ञों का कहना है कि 4 


करने को तैयार नहीं होता। 
मानसिक 


_ > 
SEE 


ce . पर Dad ByatydBamaptathdation Che 10001 5200 


प्रायः मन इन्हीं दोनों अस्त्रो से अपने 
शिकार को मारता है। मानसिक या 
भावनात्मक आवेग जितना ही बढ़ता है, 
एड्रेलेलीन नामक हारमोन उतनी ही 
अधिक मात्रा में रक्‍त में प्रवाहित होने 
लगता है । यह हारमोन छोटी धमनियों 
को संकुचित करता हे । हृदय की धमनियां 
भी इससे प्रभावित होती हैँ। अगर वे 
बहुत संकुचित हो जाती हैँ, तो मनुष्य की 
मृत्यु हो जाती है। 

शरीर को जब वास्तविक खतरा हो, 
mes एड्रेनेलीन का यह प्रभाव हितकारी 
होताहै। पर जब खतरा केवल काल्पनिक 
१ हो, तब उससे शरीर को गम्भीर क्षति 
पहुंचने की आशंका रहती है | 

इटली के डाक्टर साइमन्स ने अपनी 
पुस्तक “मैन्स प्रिजम्पशस ब्रेन 'में एक बडी 
महत्वपुण बात कही हे । मस्तिष्क का एक 
खास भाग प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य 
को संकट की सूचना देने का काम करता 
आ रहा है । जंगली मनुष्य इसकी सूचनाओं 
के अनुसार चला करता था | सभ्य होने पर 
मनुष्य निमस्तिष्क की बाहरी परत द्वारा 
तकंपूर्ण विचार करने लगा । संकट की 
सूचना देनेवाला वह मस्तिष्क - भाग आज 
भी अपना काम उसी तरह करता आ 
रहा हे । लेकिन ताकिक मस्तिष्क उसको 
` बात सुनने से इन्कार कर देता हे । 
__ शारीरिक रोगों का जन्म आदिम 
मस्तिष्क की चेतावनी पर ध्यान न देने 
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या शारीरिक रोगो के लिए 
तत्र घृणा दमे का रूप घर 
विरोधी को जबरदस्ती i 
खीज ब्रणों के रूप में अभिव्यक्त क Ag ८ 
दि हम चिता, भय तथा fre fs í 
वश म रखना सीख जायें,तो हमार? 
चाप घटंगा-बढ़ेगा नहीं; हृदय झे T 
संकुचित नहीं होंगी; हमारे अङ. 
काफी प्रबल आघात लगने पर K 
केन्सर, क्षय, मधुमेह जैसे रोग as 
मन को स्वस्थ रखने से ही हमारा गा 


णा 


स्वास्थ्य भी ठीक हो जायेगा। छौ 

इस दिशा में चिकित्साशास्त्रे et 
प्रगति की है। लिब्रियम जैसे | वम 
औषधों की सहायता से छ| 212 
मानसिक समस्याओं को प्रकाश aay गि 
उनका अध्ययन किया जा रहाह © 
प्रकार मद्यपान की लत तक को गि ES 
में लाया गया a 

चिकित्सक पर भारी जिम्मा as 
उसे केवल रोगी के शारीरिक रंग लवत: 
पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये | p प 


क्षणों पर भी उसे पुरा ध्यात दा 3 
तभी वह रोगी की स्थिति की ६1 ' x 
समझ पायंगा | ay 

जब तक चिकित्सक इस पह 
को नहीं समझंग मनोविकार 
विकार पैदा करते रहा 
स्वस्थ रहने की आशा अधूरी 


5 रोचक प्रसंग: 


“| salam aad 
बिल हेन 


कह सदी पहले एक दिन महारानी 

कटोरिया विडसर कसल के शाही 
o | समे एक वड़े भयंकर घोड़े और एक 
न दर पुझसवार के बीच होनेवाला दिल- 
| संर देखने पधारी । उन्हें भय था 
हिस सेल में वह अमरीकी घूड़सवार 
aq प्राणी से हाथ धो बैठेगा । 

झ घट्ना से एक सप्ताह पूर्व जान 
WMT रेरी संयुक्त राज्य से आया था । 
भ घोड़ो की ट्रेनिंग से सम्बंधित बडी 
बे सुनकर महारानी ने आदेश दिया 
aa र उसका प्रदर्शन देखना चाहती हे । 

1कादावा था कि घोडा कितना भी 
हो, वह उसे तीन घंटे के 


Hard 4 
रोग 


= म खडा रेरी उस 
रहा था, जो पहले तीन 
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कुशल घुड़सवारों को पछाड़ चुका था और 


अब रस्सियां तोड़कर भाग निकलने की 
कोशिश कर रहा था । रेरी ने यह देखकर 
उसे वापस उसकी कोठरी में जाने का 
आदेश दियां और उसने घोड़े के कोठरी 
में घुसते ही दरवाजा बाहर से बंद करने 
को कहा । यह भी कहा कि जब तक वह 
संकेत न दे कोई अंदर न आये । सोलह 
मिनिट के बाद रेरी घोडे पर सवार होकर 
बाहर निकला । जो घोड़ा अपनी दुष्टता 
और जंगलीपन के लिए मशहूर था, अब 
बिलकुल सीधा हो गया था । रेरी ने ऐसे 
ही एक दूसरे घोड़े को काबू करने में केवल 
दस मिनिट ही लगाये | इसके बाद वह तीसरे 
घोड़े के लिए कोठरी में गया । यह घोड़ा 
पहले दो घुड्सवारों को मौत के घाट उतार 
चुका था। आधा घंटा गुजर गया । रेरी ने . 
बाहर से सांकल खोलने का कोई इशारा 


. नहीं किया । रेरी को समाप्त हुआ जान- _ 
28१ 


2 हिन्दी डाइजेस्ट i 


aa महारानी ववटीरिी ३६५" आए का क? 


तोड़ने का आदेश दिया । 
लेकिन दरवाजा खुलते ही जो कुछ 
देखा, उससे महारानी और उनके साथ 
के दरबारियो के आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा । रेरी और घोडा फूस के ढेर पर बेख- 
बर सो रहे थे। घोड़े की टांगों को रेरी ने 
तकिया बना रखा था । दर्शक भौचक्के इस 
दृश्य को देख रहे.थे | रेरी उठंकर घोड़े को 
पट्टियाँ पहनाने लगा | एक दरबारी को 
संदेह हुआ कि कहीं घोड़े को नशा तो नहीं 
दिया गया । वह पूछने लगा कि घोड़ा उठ 
सकता है या नहीं ? रेरी ने प्यार से घोड़े 
को पीठ को थपथपाया और धीरे-से लगाम 
खींची और घोड़ा फौरन उठकर खड़ा हो 
गया और प्यार से अपने विजेता का हाथ 
संघत लगा | रेरी खडा मुस्करा रहा था 
और महारानी आइचय से एकटक उसकी 
ओर देख रही थीं । 
एसा ही भाव रेरी ने सबसे पहले अपने 
पड़ोसियों के चेहरे पर देखा था । तब वह 
१२ वर्षं का था और अपने पिता के साथ 
हः ओहायो के फ्रॅकलिन ,ग्राम में रहा 
करता था । उसके पिता ने एक घोड़ा 
खरीदा था, जो अपने जंगलीपन के लिए 
` मशहूर था और एक दर्जन से अधिक कुशल 
- घुड्सवार उसे वहा में करने की कोशिश 
ORI ee 
` दूसरे ही दिन ऐडम रेरी ने कोडों की 


मार से उसे वश में करने की कोशिश की । 
` एक कोड़ा पड़ते ही घोडे ने एडम को ऐसे 
आओ  नव्रनीत 


- साथ ही रहे हों और जिन्हे 


BQ 
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और दनक मार 
और उनकी डाय टूट गयी | A 
उठाकर उन्हे घर तक पहुंचाया 
खतरनाक समझकर उसे तौर र 
निश्चय किया गया और उसे a f 
लिए पुलिस तैनात की गयी पु 


तभी १२ वर्ष का जान रेरी ह 5 


की ओर से घोड़े पर सवार होक date! 
दिखाई दिया । पूछने पर रेरी न 4 ऐरी के र 


ही कहा कि घोड़े को मारपीट कर gal * 
नहीं, बल्कि प्यार से वश में किया जाऊ, के 
है । बालक रेरी ने उस घोड़े को है गौर 
की तमाम कलाबाजियां frat | गा 
धीरे-धीरे मेले और नुमाइशों iz aT इसे 
प्रदशन बड़े लोकप्रिय हो गये | बह 
रेरी का ऐसा नाम हुआ fe qq 
बड़े-बड़े कुशल घुड़सवार रेरी के कि 
अपने घोड़ों को लाने लगे यी. 
रेरी दया, दृढता और धय कोह हया! 
सबसे बडी नीति मानता था । हत “| न 
क्रूर और अमानवीय हैं । तब तक | 
वश में करने के लिए उन्हें कोडी पै 
और पैरों में नाल ठोकना ही एक 
उपाय माना जाता था । | 
उसके आलोचकों का कर a 
चरेल जानवरों को वश में करा गे i 
है; पर ऐसे पशुओं पर काबू ४... at 
“al 
gí 


भिन्न बात है, जो हमेशा जंगली 4 


| 
सूरत ही कभी न ee हे 
रेरी ने तीन महीते तक ” 


ai तथा उनका 
उसके बाद प्रथम We शन 


j की अपार भीड 
a Eq A निमित पंडाल म एकत्र 
ङ्गे eae और सानफ्रांसिस्को के बड़ 
॥ नावारः के संवाददाता घटना 
र | 
मे आजमाने के छिए पाँच 
eq इनमें से चार अपने पहले Te 
पराण लेने की ख्याति प्राप्त कर 
के बे और एक अपने मालिक की बांह 
D ag घायल करके आया था | सदा 
ag इस बार भी रेरी की साधारण 
क और कोमल व्यवहार ने दशको 
g प्र संदेह पैदा कर दिया था | भीड़ 
Hite के साथ रेरी ने उस अस्तवल में 
FAM, जहां चारों हत्यारे घोड़े अलग- 
कोठरियो में बंद थे । दर्शकों का 
गर्या कि रेरी के जीवन का अंत निकट 
। ऐकन ४६ मिनिट के बाद वह एक 
त, oh ae घोड़े पर चढ़कर 
í या । पडाल के बीच मे 


F 
EET 


भरी घोड़े से उतरा और उससे झुकने 


` ART का पालन किया । 
र हेपघ्वनि फल गयी | 


D ददर्शी थी pa majana nh anapi वन्ते eG कढेण्ालतू 


ae के लिए कहा । घोडे ने. 
बेकाबू हो गया । गुस्सा आने पर वह लोहे | 


और लकड़ी की कोठरी तोड़ डाल 


कुत्ते 
जैसा सीधा बना दिया । उसे साथ लेकर 
गांव-गांव का भ्रमण किया और दयापूर्ण 
व्यवहार के प्रभाव पर भाषण भी दिये । 

अब रेरी अपने इस क्रांतिकारी विचार 
के प्रचार के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना 
हुआ | इस समय उसकी जेब में ५० डालर 
से भी कम थे । रास्ते में ही अपनी इस कला 
से इंग्लैंड पहुंचते-पहुंचते उसे १०० डालर 
की आमदनी हो गयी । 

लंदन के समाचार-पत्रों से रेरी को 
लोकप्रियता के साथ-साथ महारानी विक्टो- 
रिया का निमंत्रण भी मिला और उस 
प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । पर रेरी 
को इंग्लैड में विवाद का विषय बनते देर 
न लगी | लाडे डारचेस्टर ने क्र्जर नामक 
एक अत्यंत भयंकर और बदनाम रेस के 
घोड़े को वश में करने की सार्वजनिक 
चुनौती दे डाली । 

डारचेस्टर ने यह घोड़ा पांच वर्ष पहले 
१५,००० डालर में खरीदा था । कुछ 
दिन तो यह घोड़ा ठीक रहा । पर अचानक 
ही उसे जाने क्या हुआ कि वह एकदम 


के सींखचे या अपनी ही टांगें काटने लगत 


उसके लिए ईट की बड़ी कोठरी बः 
गयी । चार वर्षो में एक बार भीं 
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चकायी थी । इसी कारण उसे जान से नहीं 
मरवा सके । फिर भी वे उसकी आँख 
फोड़वाने की बात सोच रहे थे । क्योंकि 
इससे उसके सामने आनेवाले के लिए खतरा 
बना रहता था । रेरी ने डारचेस्टर की 
चुनौती स्वीकार कर ली । 
उसने समझ लिया कि यह उसको 
कला की सबसे बड़ी परीक्षा होगी । उसने 
| घोषणा की कि वह संसार को अपनी 
| सफलता का रहस्य बतायेगा । घोडे को 
लंदन लाने. की प्रार्थना Gls डारचेस्टर 
हारा अस्वीकार कर दी गयी । क्योंकि 
- उसे बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं 
था । अत: २१ अप्रैल १८५८ को जान 
रेरी स्वयं ही क्रूजर-विजय के लिए मूरेल्स 
ग्रीन पहुंचा । 
जिस समय रेरी ने क्रूजर को देखा,.वह 
गुस्से में था और पूरी ताकत के साथ कोठरी 
के मजबूत दरवाजे को उखाड़ फेंकने की 
कोशिश कर रहा था | BIS डारचेस्टर 
ने रेरी से विनती की कि वह वापस आ 
जाये और अपनी = भी वापस ले ले । 
इससे उसकी लोकप्रियता को जो हानि 
' पहुंचेगी, उसका भुगतान भी वे कर. देंगे । 
पर रेरी ने साफ इन्कार कर दिया | इसके 
_ विपरीत जब घोड़ा माथे में लगी चोट से 
बेहाल. होकर गिर पडा, .रेरी ने.उसकी 
कोठरी में घुसकर उसकी पीठ और गर्दन 
को सहलाया और उससे धीरे-धीरे बातें 
__ करना शुरू कर दिया । रेरी तीन.घंटे तक 
` इसी तरह उसे दुलराता और उससे बातें 


: s 
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करता रहा । इस सफ 

अपार स्वागत हुआ | 
लाड SRA ते रू 

विदाई की भेंट 


कुछ ही दिनों बाद रेरी पेर $| ... y 
रवाना हुआ । फ्रांस के सम्राट ने जा ॥ 
इस कला पर रिपोर्ट तैयार करे $|. 
एक कमीशन नियुक्त किया । अब रे /; वी के 
ख्याति और धन दोनों में ही aaa राः 
वृद्धि हो रही थी । रेरी ने स्वीडन, पर| sat मश 
और मिस्र की यात्रा की, जहां जे | झोगीटरो 
सम्मान प्राप्त हुआ | रूस के जा इती 
निमंत्रण पाकर रेरी पीटसंवर्ग पुग | ब छ 

नवम्बर १८६० में न्यया में र| हवि इ 
का महान्‌ स्वागत हुआ | तययाकं ae गकल 
शिकागो, फिलेडेल्फिया आदि an 
विशिष्ट नागरिकों के सामने परस 
गये रेरी के प्रदर्शन अत्यंत सफल है! i 
प्रदर्शन को देखकर राल्फ THAT. 

४ रेरी ने सभ्यता के 
नये अध्याय का आरम्भ किया हैं| 

प्रेसिडेंट बकेनन के T P 
ने अमरीकी सेना में धुसवा का 4 
क्षण-पद्धति का निरीक्षण किया 
नोट्स पुस्तक के रूप म॑ प्रकाशित 
जो सैनिक घुड़सवारों के प्रसि 
प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती 


वा उसरे 
ग्राभ में 
1 मन ? 
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yai कम्पोज करेगी 


मुद्रण-कछा की नवीनतम प्रगतियों का परिचय । 
A 


जगत गुप्त 
` णात मितिट में आठ कालमवाले चीन, कोरिया और जापान में हो गया t 
| Al r एक पेज तैयार। यह परंतु भाषा-सम्बंधी कठिनाइयों के कारण 
: ae की प्रगति, जिसने धीरे-धीरे ये टाइप विलुप्त हो गये | hg 
पंद्रहवीं शताब्दी में जर्मनी के जोहान 


PG भा ` RN A, छ 
ऐ1/ कम्पोजिग कला को कोसो पाद aa l i: 
गट्टनबर्ग ने धातुवाले टाइप की ईजाद की । 


रि 


arate रदा है। इस करामात का साधन हैं ५ 

न, पक इ etd, जो हाथ से काम करनेवाले इस विधि से हर अक्षर अलग-अलग ढाला 
जक ated की जगह लेती जा रही हैं । जाने लगा । इटली, इंग्लंड, फ्रांस आदि 
जाश इरी प्रगति कितनी क्रांतिकारी है, देशों में इस विधि का उपयोग होने लगा । 


gal इम छ्पाईकला के इतिहास पर विहं-  गुट्टनवर्ग ने जो. टाइप निकाले, उन्हे 
मं र| ट डालने से समझ में आ जायेगी । हाथ से कम्पोज करना पड़ता है । हाथ से 
ई, वो Mato का इतिहास सन ८६८ में कम्पोज करने में स्वभावतः समय अधिक 
तपं | I कुछ समय पूर्व शुरू होता है । लगता है । पिछली सदी तक यह विलम्ब 
सतत है| श में छपाई ठप्पे से हुआ करती लाईनोफिल्म का की-बोर्ड 
i QI प्‌ १९०० में संसार की सबसे पुरानी 
तन रिता की खोज हुई, जो सन्‌ १" ३५ 
mad ` "हंद पडी थी इस पुस्तक पर ११ 
a | “की तारीख है । पुस्तक का नाम 
ग | न्न । - 
pai) मे १०४१ और १०४९ के बीच 
गा | a r ane मिट्टी से कुछ किस्म के 
॥ और फिर उनसे छपाई की । 
म धातु के टाइप बने और 
TR उनका प्रचार 


TN 
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अपरिहाय समझा जाता था | फिर जब 
दैनिक अखबारों का जोर बढ़ा, तो मुद्रकों 
को यह देरी खलने लगी । शोधकर्ताओं 
ने एसे यंत्र की खोज शुरू कर दी, जिससे 
कम समय में अधिक Het कम्पोज हो 
सके । नतीजा निकला 'मोनो' और 'लाइनो' 
का आविष्कार | 
'मोनो' और 'लाइनो' दोनों ही टाइप- 
राइटर की प्रक्रिया से काम करते हे । 
एक व्यक्ति टाइप-राइटर पर टाइप करता 
है । साथ लगी कुप्पी में से पिघला सीसा 
यंत्र में उतरता जाता है और अक्षर ढलते 
जाते हैं । लाइनो में पूरी लाइन सीसे के 


` एक ही टुकड़े'पर कम्पोज होती है । अर्थात्‌ 


एक लाइन में जितने भी अक्षर होते हैं 
वे सव एक साथ जुड़े होते हैँ । 'मोनो' के 


` सभी अक्षर अलग-अलग होते हे । 'लाइनो' 
_ कम्पोज में किसी पंक्ति में कहीं कोई 


सोनोफोटो यंत्र 


 फोटोसेटर और सत १९५० १ 


R लाइनोफिल्म, ३. म 
४. फोटोसेटर | इत चारीं a | 
| je उपयोग हो रहा है | फिर भी 


गलती रह गयी, तो पूरी नाइन <. 
से कम्पोज कर | दो 


सिर्फ गलत अक्षर को निका 
~ | i 
का लक म्पाज की fy 
F फी तेजी आ गयी । फिर गी 
नही हुए और ऐसे यन को सो 
रही, जिससे मैटर और भी शीघ्र ऋ) 
हाँ सक तथा गलतियों की भी Ni üi 
संभावना रहे | इस प्रयत्न के ०७. होई मे 
जो विधि निकली, उसे pajama गै 
कहा जाता है 
फोटो-कम्पोजिशन का इतिहास | ह 
६५ वष पुराना हे । सन १८९८ मेक 
गीन ने इस दिशा में कुछ कामयावी हि 
की । कई और शोधकर्ता भी शोष ap 
रहे । अंततः १९४४ में आर० झरे 
एक बिधि आविष्कार की, जोग 
व्यावहारिक रही | सन १९४८ में झ 
एच० डी ० गीज ने हेडीगो मशीन fiari mI 
इसने व्यावसायिक सफलता प्राण? 
फिर सन १९४९ में स्थापित इंट ११६ 
॥ ला 


के तौर पर आरम्भ किये ग्य “as, 


गर रहे 
बछेर 
bl त्रण 


प्रचलित कर feat | ade 
अभी तक फोटो-कम्पोजिश "| 


मुख्य विधियां निकली हैं | वे न Tha 
जिस ¢ ६ 0७, 1 y छि T 
जिसे फ्रांस में लुंमीटाईप ce र 


३. में 
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z दोपि ae प्रक्रिया का आधार 
| गी न म सै फिल्‍म का टुकड़ा 
मटर 
Raat & uf pee oe 
होता है य निगा 
a ती 
4 ae मशीन में ह 
0१ है की बोर्ड दुसरा झट >) 
ora वो मं पे सहिद्र (परफोरेटेड) ट 
| वप में छपा प्रूफ निकलता हैं। 
gig स्वतः फोटो-यूनिट का इस्तेमाल 
| Ram है। 
ह | बो की इकाई में बिजली सें 
"| saat टाइप-राइटर रहता हे । इसमें 
Mpa के ६ से ३६ पाइंट तक के 
i | गरे हैं । इसके दोनों ओर नियंत्रण- 
| गई लो रहते हे, जो १८ किस्म के टाइप 
त्रण करते हे । इसमें १८ बटन लगे 
| र जिस टाइप में कम्पोज करना हो, 
:| फा वदन दवा दिया जाता है। 
| ‘leet अर्थात्‌ फोटोन में १६ 
प्र ह टाइप हू। टाइप-राइटर पर 
१ हा व्यक्ति इनमें से जिसमें भी 


वे 
tee गर 


: र ७ इच 
। सकती है अं 
E > = हैं और लम्बाई को एक 


Ki 
ik ae WF बढाया-घटाया जा 
SU को विशेष आर देकर 


ल््म्वी 


शब्द यदि छोटा हुआ, तो शब्दों के बीच 
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फोटोसेटर 
वाली मशीन भी बनवायी जा सकती है l 
Het कम्पोज होने के बाद जो टेप 
अथवा फिल्म निकलती है, उसमें यदि 
हिज्जे की अथवा दूसरी कोई गलती रह 
गयी हो, तो उसे काटकर दूसरी सही 
फिल्म उसकी जगह लगाने की आवश्यकता | 
नहीं पड़ती । मूल टेप तैयार करते वक्‍त | 
ही टेप पढ़नेवाला एक अलग टेप पर | 
सही संशोधित रूप टाइप कर लेता है। | 
सही टेप और गलत टेप को एक साथे | 
चलाकर फिल्म उतार ली जाती है। 
केवल सही अंश इस फिल्म पर उतरता हैं । | 
इससे फिर सीधी छपाई हो जाती है। 
फोटो-कम्पोज में पंक्ति के अंत में यदि | 
कोई शब्द अधूरा रह गया, तो हाइफन | 
लगाने की समस्या मुसीबत बनकर खड़ी | 
हो जाती थी । जब कम्पोजिग का काम 
हाथ से चलता है, तब पंक्ति का अंति 


= हिन्दी 


Ees स्थान एमे ० छा कडछाफेविशणपुी?। Chen eS tra 


कर ली जाती है । यदि शब्द बडा हुआ, तो 
उसके दो टुकड़े करके बीच में हाईफन 
लगाया जाता है । अब तक कोई भी स्वयं- 
'चलित मशीन बिना मनुष्य की सहायता के 
'यह काम नहीं कर सकती थी । 
परंतु अब एक कम्प्यूटर यंत्र निकला 
है, जो. तेजी से पंक्तियों का विभाजन कर 
देता है और जहां आवश्यकता हो, वहां 
स्पेस या हाइफन डाल देता है। शब्दों 
को बीच में कहीं से भी नहीं तोड़ दिया जा 
सकता | उसमें हर शब्द के प्रकृति-प्रत्यय, 
उच्चारण के नियम और पाठक की सुविधा 
आदि का ध्यान रखना पडता हे । कम्प्यूटर 
इस कार्य में एक यांत्रिक शब्दकोष की 
सहायता लेता है, जिसमें मेग्नेटिक डिस्क 
अथवा टेप पर तीन लाख शब्द अंकित 
रहते el यह शब्दकोष कम्प्यूटर को 
बतला देता है कि कसे और कहां हाइफन 
लगाना चाहिये। उसे यह सलाह देने में 
एक सेकेंड का हजारवां भाग ही लगता है । 
यदि कोई शब्द इस कोष में नहीं है, तो 
कम्प्यूटर खुद ही उसे विभाजित कर देता 
हैं| यदि यह विभाजन गलत हो, तो प्रूफ- 
रीडर उसे सुधार देता है। 


न जाये । अब जबकि हमारे बारह बच्चे हँ, तो हम उन्हें एक-जेसे 
कि बाजार से लौटते समय कहीं किसी और के बच्चे को साथ न ले भा 


एक दिल मेने अपनी पडोसिन से पुछा-"आपं अपने सब 
पहनाती हं ? ” उन्होंने बड़ी सादगी से उत्तर दिया- जब 
हुम उन्हें एक-जेसे कपड़े इसलिए पहनाते थे कि बाजार आदि में कहीं 
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बिना किसी अडचन 


आठ गर 
समाचार-पत्र का एक पन्ना DUR 
मिनिट में तैयार हो जाता है। १. 
तैयार की गयी टेप को रथ... 
Žr cq को टाइपसेशि प 
डाल roy कर बि A | 
म. डालकर बिना किसी मनुध जञ 5 
के टाइप में ढाला जा सकता हे) ta 
“लास एजल्स टाइम्स' आर why | खेल है 
2 = Mf ~>. 
३०१ यत्र इस्तेमाल करता है, fap मसः 
अन्य उपकरण भी जुड़े हुए हैं। ज़ क्षा पु 
मासिक भाड़ा सिर्फ ५,१७० इट इही गी 
२५,८५० रुपये है। लाखो प्रतिं | ६ | 
बिक्री और करोड़ों रुपये की aay 
०१ ~ ` म उवा? 
अमरीकी अखबारों के लिए यह कोई $ 
; नहीं है FRA 
खर्च नहीं है | पर 
लाइनासेक नामक मशीत भी आफ ip i 
उपयोग में आ रही है । इसम हश oe 
लगाने की समस्या आते ही | 
ननि | 
बत्ती जल उठती है । एक ग | रम । 
साथ कई लाइनासेक मशीनें सम्भारं छ | ह तरीका 
है । २७,००० डालर कीमतवाल। यह 
एक घंटे में समाचार-पत्र के ९" [र 
मैटर को पंक्तिबद्ध करती E | 


बच्चों को mitt ; 
हमारे चार बर bi 


नेसे कपड़े 


ल. > 


| eag विश्व का सर्वाधिक लोक प्रिय 
a f वेत है । यह संसार के प्रायः सभी 
मं aor जाता है । अन्य किसी खल 
We gia फुटबाल का मैच देखने के लिए 
की सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी 
या ह है | अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 
ववा पर स्काटलैंड के हेम्पडन मैदान 
वाली दर्शकों की हर्षध्वनि बारह 
{दुर से मुनी जा सकती है । अपने पूर्व- 
[an विश्व के प्राचीनतम खेलों में 
Viet 


बम धारणा के अनुसार, यह यूनान में 


aa ne RAT यह होता था कि खिलाड़ी 
sa ण तुक वालों आदि से भरी 


अध पैर से 


NS 


TS की गेंद । यह 


मे हुआ । इंग्लेंड में इसके जन्म के विषय में. 


“कर लगाना नामक स्थान पर अंग्रेजों ने Sat का 


डेन जनरल का सिर काटकर विजयोः 
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राजेंद्र नागर 


के जन्म-दिवस पर विशेष समारोह में खेला 
जाता था । गोल पोस्ट के रूप में तीस फुट 
से ऊंची दो बल्लियां गाड़ी जाती थीं, जो 
रंग-बिरंगे रेशमी कपड़ों से सजी रहंती थीं । . 
बल्लियो के बीच में रेशम का जाल टंका 
रहता था, जिसके बीच में प्राय: फुट-भर, 
का छेद रहता था । प्रतियोगी दलो के 
खिलाड़ी गोल में गेंद पर ठोकर लगाते थे। | 
छेद से गेंद निकल जाने पर गोल माना 
जाता था । विजयी दल को चांदी के कप 
तथा कामदार टोपियां भेंट दी में जाती थीं 
तथा विजित दल के कप्तान को कोड़ों और 
अनादर से पुरस्कृत किया जाता,था। प्राचीन 
काल में जापान में भी कुछ ऐसा ही खेल... 
केमारी नाम से प्रचलित था । | शु 
ऐतिहासिक रूप में फुटबाल का उद्भवः 
स्थान एशिया होले हुए भी, यथार्थ में 
इसका विकास यूरोप. में, विशेषतः इंग्लेंड . 


एक किवदंती प्रचलित हे । जब डेन्माके 
इंग्लंड पर आक्रमण किया, तो किंग्स्टन | 


कर मुकाबला किया । इसी युद्ध मे 
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में उसे पैरों से ठला गया । वह दिन Aa 
ट्यूसडे ' ( मंगलवार ) था । इसी स्मृति 
से फुटबाल की शुरूआत हुई । सिर का 
स्थान लिया चमड़े की गेंद ने, जिसमें पहले 
बाल, बाद में हवा भरी जाने लगी । कितु 
| यह किंवदंती मात्र ही है । यद्यपि आज भी 
| किग्स्टन तथा कुछ स्थानों में श्रब ट्यूसडे ' 


| के दिन, साल में एक बार अपने पूर्वे रूप 
में यह खेल आयोजित किया जाता हे । 

| अपने आरम्भिक रूप में यह खेल 

l ' माब फुटबाल ' कहलाता था । इसमें न तो 

$ खिलाड़ियों की संख्या पर ही कोई 

४ प्रतिबंध था ( सौ, दो सौ, पांच सौ तक 

4 खिलाड़ी एक खेल में भाग लेते थे) और 

न खेल के ही कोई निश्चित नियम थे । 

खल के मेदान की भी कोई सीमा नहीं थी । 

एक गांव से दूसरे गांव तक खेल का मैदान 

f बन जाता था । गंतव्य स्थान तक गेंद ले 

| जाने में लातःघूंसा गहम-पटका सभी की 

` छटथी । अतः इसमें काफी खून खराबा हो 

॥। जाता था । सोलहवीं शती के एक लेखक 

का कहना —. कि इसके कारण आये दिन 

झगडे-फसाद, मार-पीट, लडाई-दंगे तथा 

हत्याएं और रक्तपात तक होते रहते थे । 

| एक अन्य लेखक के अनुसार इससे गदन 

` हाथपांव और पीठ की हड्डियां टूट जाती 

थीं, आंखें बाहर निकल जाती थीं तथा नाक 

से खून के फव्वारे छूटने लगत थे । शासन 

` के लिए यह अरुचिकर था । १३१४ ई० 

- में teas द्वितीय ने लंदन की गलियों में 

' इसके खेलने की मनाही कर दी थी । 

नवनीत . 


">. 
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१२३८ रिचर्ड द्विती यने इसे ) 
घोषित कर दिया था | 
स्टुअट राजवंश के कराइ ३ 
द्वितीय के समय से इसे राजीव a 
भावकत्व प्राप्त होने लगा | तव af 
हिंसक प्रवृत्ति कम होने शे 
म होन लगी थी] 
हवीं सदी में इसकी लोकप्रियता as 
लगी । कितु उन्नीसवीं सदी में x 
पुन: प्रचलित होने लगा । तव त 
खूरेजी प्राय: लुप्त हो चुकी थी । १(६। 
` डेली न्यूज ' नामक समाचारा! 
वणित फुटबाल के मैच का विवरण देन 
“ पिछले मंगल को दो aka 
सेच हुआ । एक क्लब का नाम टेम ह! 
दूसरे का टाउनसेंड । ग्यारह बने फा 
खेल आरम्भ हुआ और संध्या के एं 
बजे तक चलता रहा | खेल का तर्न 
है कि गेंद को पुरे शहर में ोकरों 
जाया जाये, और जो क्लब पांच म 
निर्दिष्ट स्थान से निकटतम स्थरं 7 
पहुंच जाये, वही विजयी घोषित ¢ 


इसमें किसी प्रकार की बाजी नहीं गा. 
जाती । विजयी होने का सर्ग mf a 


करना ही प्रतिद्वद्विता का ध्येय ही 
खेल की समाप्ति पर दोतों दल ga 
एक साथ दावत सनात हैं 7 
खेलते-खेलते गेंद नदी में गिरि 
तब तो खेल और भी जोरदार ही 
खिलाडी नदी में कद ai 
करते हैं, जो काफी 
का कास है 


A 


aa करा 
श्रा 
बिक ठो 


पौ इस 


होते 
iG बड़ी 
गी । एव 
बेब ए 
बौ को 
WW उठी 
I हथ 

॥ | तब 


TE eet bAa गतेका वैशय 9०ुेललफंगों द्वारा 


| amg 

Lo तिता laa ड । ' आधुनिक फुट- 
रि, कहलाने का सेहरा यदि 
बग नत के सिर बांधा जा सकता 


घी एक A 
fra ए परे रुबी स्कूल के हेड मास्टर 


‘a न | उन्होंने T 
aylani से पब्लिक स्कूलों के दै 

र पुर aire में फुटवाल को 
तक | पेश कराया था । तब से 
१691 ह सं्रात वर्ग में अधि- 
mail क लोकप्रिय होते लगा 
ण दे गै इसकी रूपरेखा भी 
बो के कर वर होते लगी । इस सम्बंध 
म्स होत Wea मनोरंजक घटना 
बने प्र] शी रबी स्कूल के विलि- 
गा के | सवव एलिस नाम के एक 
तरीबा को खेलते-खेलते क्या 
करो i जञा उठी कि वह एकाएक 
aaa हाय में लेकर भागने 
स्थर a ग। तव तो इस हरकत 
त ह षि पर बड़ा वाद- 


am ag । लेकिन इससे बोलर बाद में एक रेफरी तथा 

मात 1 एक नये रूप का खजुराहो-शिल्प की. दो अंपायर ( निर्णायक ) 
11 लर ~ . N 

होत हुमा, जो बाद में सरल अनुक्रति नियुक्त हुए । अंततः खेळ 


बिल्कुल भिन्न खेल ही माना गया, 
| "करण हुआ रखी । रखी 

“शा का खेल बना तथा फुटबाल 
X get तब यह बहस छिड़ी 
ithe मोज उछ श्रेष्ठ है इस विवाद 
न अज विश्वविद्यालय के 
दिया एक शरी- 


५१ O amme 


खेला जाता है, तथा दुसरा लफंगेपन का 
खेल है ( फुटबाल ) जो शरीफों द्वारा खेला 
जाता है 1” 

१८६३ तक फुटबाल के सर्वमान्य नियम 
नहीं निर्धारित हुए थे । २६ अक्टूबर के 
दिन ग्यारह क्लबों ने मिलकर फुटबाल 
एसोसियेशन की स्थापना 
की । लेकिन तब की निर्धा- 
रित रूपरेखा भी आज की 
रूपरेखा से भिन्न थी । 
उदाहरणार्थ गोल पोस्ट के 
सिरों पर कोई आडा डंडा 
नहीं रखा जाता था । गोल 
पोस्ट के बीच कितनी ऊँची 
गेंद जाने पर गोल न माना 
जाये, यह झगड़े का सवाल 
था । खेल खिलाने के लिए 
रेफरी नहीं होता था । दोनों 
दलों के कप्तान ही आपस में 
सब झगड़े तय कर लेते थे । 


का नियंत्रण एक रेफरी तथा दो लाइन- 
मैन करने लगे । १८७५ में गोल पोस्ट पर 
क्रास-बार रखना आरम्भ हुआ । १८९१ 
में पहली बार गोल पोस्ट के पीछे जाल का 
प्रयोग हुआ । : 
खिलाड़ी लम्बी पतलून तथा ठोपी 
पहना करते थे । खेलने की शैली में 


ड्रब्लिग को LE. |. SST "अही" °वश विके उ: aa 

खिलाडी अच्छा समझा जाता था, जो अत्यत लोकप्रिय है । दक्षिण, अमर १ 

अधिक-से-अधिक समय तक गेंद अपने पास अर्जेंटाइना, यूराग्वे, चिली या 

रखकर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को अधिक-से- यूरोप के इटली, जर्मनी, au Th 

अधिक नचा सकता था । इस शैली का हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, सेन a 0 

| सर्वोत्कृष्ट खिलाडी आर० Wo बाइ- अत्यंत उच्च स्तर का खेल हेत मो 
| डल था । उसने एक मैच में तीन गोल किये का विद्व-विजेता ब्राजील > जे 4 
और तीनों बार एक भी विपक्षी गेंद को वार भी चैम्पियन रह चुका है (3 
छू तक न सका | पासिंग शैली की श्रेष्ठता प्रतियोगिता चार साल में एक वार त 
स्काटलैंड के खिलाड़ियों ने स्थापित की । भारत में फुटबाल का प्रवेश SA 

फुटबाल को ब्रिटेन में तीन बातों से कम्पनी के समय अंग्रेजों दवारा हुमा ह| | 
बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला । १८८५ में इसका पहला मैच संभवतः १८४; 

पेशेवर खिलाड़ियों को प्रवेश मिला । आज बम्बई में हुआ था । आरम्भ में प्‌ 

4 किसी प्रख्यात खिलाड़ी के एक क्लब से अंग्रेजों तक ही सीमित था । प्रथम: 

दूसरे क्लव में स्थानांतरित करने के लिए तीय फुटबाल क्लब की स्थापना !/ 

लम्बी-चौड़ी फीस वसूल की जाती है; जो में कलकत्ता में नगेन सर्वाधिकार a 

कभी-कभी लाख डेह लाख रुपये से भी शोभा बाजार क्लब के रूप में हुई।॥ 


a 


ताः 


यं 

ऊपर पहुंच जाती है । दूसरे लीग सिस्टम क्लब के प्रायः साथ-ही-साथ टाज "| ना 

तथा एफ० To कप की स्थापना से इस की नींव पड़ी। १८८८ में सुप्रसिद न | किना | 

खेल में नया जीवन आया । आज कप फाइ- कप आरम्भ हुआ तथा १८९१ A मं वन 

E. नल में लाख-डेढ लाख दर्शकों की भीड़ में रोवसे कप । १८९३ म ६४५ एक: 


उमडना साधारण घटना मानी जाती हे । बाल एसोसियेशन की स्थापना हु | शिकप 


A 


ye & Š अंतर्रा उ ç शीळ { a= ड्म 
तीसरा महत्वपूर्ण योगदान था अंतर्ण- उसी वर्ष आई० एफ० नइ 


ष्ट्रीय ह की स्थापना । यह ' अंत- हुआ | सर्वोत्कृष्ट भारतीय aN खा a 
राष्ट्रीय ' शब्द किचित्‌ भ्रामक है; क्योंकि पुराना क्लब सुप्रसिद्ध EO FRS 
इस प्रतिद्वद्विता में केवल इंग्लैंड, स्काटलैंड, १८८९ में स्थापित हुआ पा में करी l है 

s ` | आयरलैंड तथा वेल्स ही भाग लेते हैँ। अखिल Fo aah oe 
` अखिल विव फुटबाल प्रतिद्वंद्रिता का पीछे है; पर एशिया एशियाई प्रति जो: 
` सूत्रपात १९०४ में हुआ, जब २१ मई के है । गत वर्ष अखिल. adi र| वो 
दिन पेरिस से फेडरेशन इंटरनेशनल फुट- में, जो बेड न ar at हुन | ts 


बाल नामक संस्था की स्थापना हुई । आज बाल के क्षेत्र म 
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| Te सम्पूर्ण सृष्टि की बात करते हैं 
` 'पो आकाश्-गंगाओं का उल्लेख होना 
शयं हैं । आइये, पहले समझ ले कि 
IAT क्या है और उसका क्षेत्र 


| छिना है ? लीजिये, एक आकाश-गंगा 
स्य बनाइये । 


हजार मील है | 


जप में पदार्थ की लगभग 
| पाना नक्षत्रों के 


। काफी घमाने 


बीच फैला : 
aes गक्षत्रसमूहु को बीच : 


f by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri 


, और यह विस्तार भी इस तेजी 
से हो रहा है कि आप इसकी अपार 
दूरियों के फासळे कभी भी तय नहीं 

कर सकते। 


सर आर्थर एडिग्टन 


के बाद आपको जो वस्तु दिखाई देगी, 
वह शीर्षक के साथ के चित्र में दिखायी गयी 
कुंतल नीहारिका के समान होगी । 
सम्पूर्ण सृष्टि का विचार करते समय 
आपको एसी एक आकाश-गंगा को इकाई 
मानना पड़ेगा | हम स्वयं एक आकाश-गंगा 
में रहते हैं, जिसके सदस्य सूर्य, मंगल, शनि 
शुक्र, पृथ्वी आदि परिचित नक्षत्र हे । अपने 
सर्वाधिक शक्तिशाली दुरवीक्षण यंत्र 
देखने पर हमें ऐसी करोड़ों आकाश-गंगाएं 
दिखाई देती हैं । इस यंत्र की परिधि से _ 
बाहर कितनी और आकाश-गंगाएँ 
कोई कह नहीं सकता । 
अपने वर्तमान निर्धारण के अनुसार 
सम्पूण सृष्टि में कम-से-कम एक अरब 
आकारा-गंगाएं हुं | इसी निर्धारण के अनु 


७ 
eS 


aeree चाहिये, है EP की" तैलिकी E अधिक रत ar 


दिखाया गया हे । 
आप पूछेंगे, आकाश-गंगाओ की दुरी 
का अनुमान कैसे लगाया जाता हे ? दूर- 
वीक्षण यंत्र की सहायता से निकटतम 
आकाश-गंगाऔं के उज्ज्वलतम नक्षत्र के 
 फोटोग्राफलिये जाते हे । नक्षत्र जितना ही 
दूर होगा, उतना ही फोटोग्राफ में मंद 
दिखाई देगा । उनके घुंघलेपन से ही उनकी 
दूरी निश्चित की जाती हैं हमसे बहुत 
दूरी पर स्थित आकाश-गंगाओं की दूरी 
` कुछ संदिग्ध हो सकती है; पर उनसे उनकी 
दूरी का कुछ आभास तो मिल ही जाता हे | 
एक अन्य वैज्ञानिक विधि से यह भी 
निर्धारित किया जाता है कि कौन-सी 
APA हमारी आकाश-गंगा से किस 
गति से दूर होती जा रही है । कोई आकाश- 
गंगा जितनी ही दूर होगी, उतनी ही तेज 
उसकी गति भी होगी । और यह तो ज्ञात 
हो ही गया है कि सभी आकाश-गंगाएं 
बड़ी तेजी से हमसे दूर होती जा रही हैं । 
[स तेजी का कुछ अनुमान रगाना चाहेंगे 
? तो सुनिये, निकटतम बाह्य आकाश- 
। हमसे १०,०००,००० प्रकाश वर्ष 
रौर हमसे प्रति सेकेंड १५,००० 
गति 


Q 


A 
दूरी 


प्लटो ३,६,००,००° 
रो का ग्रह-पथ ) १६१ 


x ok See 70.000; 
~ ¥0,000,000,00050° ०, 
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वूट्स ग्रह-पथ में स्थित है a | 
२) 3 ७० गी रा x क 
"जन सब आ ची 
ह DB Rt eae 
होती जा रही हे, तो आप कह ६. i 
समय ऐसा भी आ सकता है Re Ry 
af ह्म कोई आकाश-गंगा न द्वि पी 
जी हाँ, आकाश-गंगाएं प्रत्येक १३, > 
०००,००० वष बाद अपनी Y 
कर देती हैं, और प्रत्येक ae 
बाद पृथ्वी के खगोलशास्त्रियों को 
आकाश-गंगाओं की गति का अध्ययन इहे ५ )आगरी 
के लिए, अपने दूरवीक्षण-यंत्रो का ब्रा 
STAT करना पड़गा । १,३००,०००,०७॥ फाव 
वर्ष की अवधि को कुछ ज्यादा मत | i 
झिये । पृथ्वी को प्राचीनतम निळा रै ma 
आयु यही है । फंस 
आकाश-गंगाएं जितनी तेजी मे हो| गह 
दूर हो रही हैं, उतनी ही तेजी तेल प 
आप से दूर हो रही हैं। सम्पूर्ण पुं! कार: 
समान विस्तारण हो रहा है । इहि“ [EE 
आकाश-गंगा से दूसरी आकास | हम 
दुर होने की गति, उनकी दूरियों की $ वारे : 
पातिक है, इसलिए सब दूरियां हर, | 
०००,००० वर्षों में दुगुनी हो N 4 | 
इस विस्तार a i 


E? 


> १0 
६,०००,०००,०००९, OS rd 


f 
i PT का विस्तार हा रहा 


|F मर्ण सृष्टि आकाश-गंगाला 
oe | इसमें रहस्य या तत्वज्ञान 
az ae ie | यदि अति विशाल 
a भला दिया जाये, तो इस वात 
को आतानी & समझा जा सकता 

पर क्या वैज्ञानिक सिद्धांत भी इस 
am| दत की पुष्टि करते हैं ? इस बात को 
वयि ३ iif सम्भावना सबसे पहले १९१७ 
al पिटर ताम के खगोलशास्त्री के दिमाग 


| | नाम कर मूल निष्कर्ष को सिद्ध कर दिया। 
mae पाठक मुझसे कह सकते है- 
| “आ आकाश-गंगाओं के समूह के, जिनसे 
mi afte बनी हे, विस्तार की वात 
हह्‌। पर यह सम्पुर्ण सृष्टि का विस्तार 
Aol हुआ | इसके लिए तो स्थान का 
बिलार भी आवश्यक है न! ” प्रश्‍न सही 
afi) Matha है तथा मैं स्थान के विस्तार के 
गा || गेम भी कुछ कहुंगा, यद्यपि इस विस्तार 
की सा (+ वारे में समझता तनिक कठिन 
cuit) र देख चुके हे कि आकाद-गंगाओं 
जाती ह aN होने की गति उनकी दूरियों की 


१ ५०,०००,००० 


3] 29,000, 000 
^ 0१ यहु गति १५०.०५५ ली 
। १ ९ ००,०००.० ०० 


5 भ्‌ यह्‌ गति १ ९०,००० मील 


साः BRS Fafa Gres matb की गति से 


अधिक है । जाहिर है कि हम अनिश्चित 

काल तक यह अनुमान नहीं करते रह 
सकते; क्योंकि इस सीमा पर आकर हमारे 
सब फार्मूले, सब अनुमान व्यर्थ और तुच्छ 
सिद्ध होते हैं । प्रकाश की गति से अधिक 
गति के अनुमान से काम लेना, मुसीबत 
मोल लेना है । सच तो यह है कि यदि हमारे 
पास १००० इंच व्यासवाला दुरवीक्षण- 
यंत्र होता, तो यह मुसीबत हमारे सिर पर 
अब तक आ ही गयी होती । 

१९१६ में आइंस्टाइन को इस मुसी- 
बत को पूर्व चेतावनी मिल चुकी थी । 
उन्होंने तब कहा था कि अति विशाळ दुरियों 
को अपने हिसाब में लेना, मुसीबत मोल 
लेना है । जिसे अनंत ( इनफिनिटी ) कहा 
जाता हे, उस शरारत-भरी मात्रा से हर 
समझदार भौतिकशास्त्री को दूर रहना 
चाहिये । इसीलिए उन्होंने ऐसे अंतरिक्ष 
की कल्पना की थी, जिसमें एक निश्चित. 
दूरी से अधिक कोई दूरी नहीं थी, जिस _ 
प्रकार पृथ्वी पर १२,००० मील से अधिक 
कोई दूरी नहीं है । 

यदि आकाश-गंगाएं ससीम स्थान में 
विस्तृत होती हूँ, तो उनके विस्तार के | 
साथ स्थान का विस्तार भी अनिवार्य है 
पर यह्‌ स्थान अभी कितना विस्तृत 
और अधिक-से-अघिक कितना विस्तृत 
सकता है ? क्या इन प्रश्‍नों का उत्तर जाना 
जा सकता है ? 


समान सम्पूण a |. "झरी? SAMA "५०१ Ghana! ap eGangotr 
र ८ X आपके लिए 

यह सृष्टि वर्तुलाकार ही होगी । किसी से चलना सम्भव हो ae 
वर्तुलाकार स्थान में कोई भी व्यक्ति एक को प्रस्तुत हों, तो भी मै शे 
निश्चित स्थान से सीधा चलना आरम्भ कर दूँ, आपके लिए काफी देर Tr 
दे, तो कुछ काल बाद उसी स्थान पर मान लें कि सारा फासला is Ths, 
AT जायेगा । अब आप इस कल्पित वतुला- आपका ६,०००,००० 000 aa 
कार सृष्टि का कोई एक स्थान चुनकर, लगेंगे । १,५००,०००,००० mw प 


I E e r 


1 5 गैजिये TAR X 
वहाँ से सीधे चलना आरम्भ कर दीजिये। बाद, आप कुल एक-चौथाई sl गर 


इस स्थान पर दुबारा आने में आपको तय कर पायेंगे । और हम = i T 
सिफ ६,०००,०००,००० प्रकाश-वर्ष कि प्रत्येक १ 35000 oo a a 
लगेंगे । शायद इससे पांच गुना अधिक वप बाद यह दूरी पहले से mal O 
समय भी लग जाये; पर विश्वास रखिये, जायेगी । शेष तीन चौथाई दूरी तय कलो T. 
दस गुने से अधिक समय तो नहीं लगेगा । आपको ४,५००,०००,००० प्रकार 2 


पर आपको जरा जल्दी करनी पड़ेगी, के स्थान पर ९,०००,०००,०० प्र "६ 

` क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि कां विस्तार बड़ी वर्षं लग जायेंगे । कहने की मतलव क L, 
तेजी से हो रहा है । आप जितनी ही देर कि आप इस दूरी को कभी भी तर्क a 

करेंगे, उतनी ही अधिक दूरी आपको तय कर पायेंगे । # प 

/ नीय अ TR, 
4 ; ate म इ. 
इवास में गति है प्रभा को राह से फिर क्यों हटूं ? फ करिल 

Fy स्नेह में बल है जलन की ज्वाल से फिर क्यों डरूं ? गौ पाँच 
i | उर व्यथा a ` पीर है पर, विश्व के इतिहास में- ku 
जिंदगी की हर लहर विश्वास है फिर क्‍यों रुक ! र ए 

सत मुझको उन्मादित कहना जीवन-आसव पान किये हुँ, a 

मत मुझको बैरागी कहना अगणित गाथा साथ लिये हूं” 

मत निस्सीम समझ बेठो तुम सीमाओं से घिरा-घिरा मै fia 

maaa इन पोडाओं की मीठी-सीठी छाँह लिये हू से 

पलक पर प्यार का पहरा दिये प्रिय प्राण जागे ह, सी 

उसांसों में विलासों से पले सुधि-गान जागे हैं | ee 

जलन की ज्वाल के आगे भला क्यों कर झुकेगा वो- cae i सर 

पतंगों के प्रलय में भी मधुर अरमान जागे हैं! F Ri 


“कह 
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G ये हर साल वास ल [ख आदम 
प.न और दो करोड़ आदमी बा मार 
अमरीका के डा० राबट कॉटन 


होते हैं । 
कि पाके डेविस केम्प नी को 


| ब्वा कहता ९ 

छ| galt दवा सी० एल० ५०१ HAT अभी 
अ र में नहीं आयी और परीक्षण की 
कता जनमे ही है, एक ही इंजेक्शन से यह 
"छे | दर हो जायेगा । एटालांटा की एक 
an के में कुछ स्वयंसेवको को हर महीने 
aa) एडीस अर्थात्‌ मलेरिया के मच्छरों 


$ ३वाया जाता था । यह परीक्षण 
प कैदियों पर किया गया था । २४ 
मर, १९६१ में पांच स्वयंसेवकों को 
| शम इंजवशन दिये गये थे । शरीर के हर 
| फ़ किलोग्राम वजन के लिए इस औषधि 
| "पंच मिलीग्राम मात्रा दी गयी थी । 

शम से अधिकांश व्यक्तियों को दवा 
|+ एक सप्ताह वाद एनोफेलीज मच्छरों 


महीने वाद काटा था इनमें से किसी 
PRT वार, किसी को चार बार 
7 को आठ बार एक-एक महीने के 
TART था | फिर भी इन व्यक्तियों 
कार के मलेरिया के लक्षण नहीं 


` तरह काटा था, कई व्यक्तियों को . 


हू, तब उसके शरीर के कोशो में 
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लिए रखे गये थे और उन्हे यह औषधि 
नहीं दी गयी थी । उन्हीं मच्छरों के काटे 
जाने पर ये व्यक्ति मलेरिया से आक्रांत 
हो गये | उन लोगों का इलाज प्रचलित 
औषधियों से जैसे कि एमोडियाक्विन से 
किया गया । 
मलेरिया के रोगियों को यह औषधि 
देने पर उनके मलेरिया के लक्षण दूर हो | 
गये और वे स्वस्थ .दिखाई देने लगे । | 
औषधि के पुरस्कर्ताओं का कहना है कि oo 
वह औषधि रोग-निवारक एवं रोग-प्रति- 
रोधक भी है । i 
सम्भव है कि यह औषधि मलेरिया के | 
कीटाणुओं को उनकी वृद्धि के पहले ही | 
नष्ट कर डालती है । 
x x x 
विस्कांसिन विश्वविद्यालय में सल्फ 
हाइड्रिल नामक एक रासायनिक पदार्थ 
तैयार हुआ है । अणुबम के विकिरण 
प्रभावित बंदरों पर इसका प्रयोग किया 
गया | विकिरण की इकाई रोंटजन 
नापी जाती है । ४०० रोंटजन विकिरण 
आदमी को खत्म कर देता हे । 
'आदमी पर जब विकिरण का असर 


1 
| 
|] 
l 
i 
i 
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सल्फ हाइड्रिल समास ( कम्पाउंड ) इस 
विष को उदासीन बना देते हं 
भविष्य में अणुबम से उत्पन्न रजकण 
से मनष्यों को बचाने के लिए ये समास 
उपयक्त सिद्ध होंगे । अंतरिक्ष यात्री भी 
विकिरण के प्रभाव से बचाय जा सकग | 
पर मनुष्य को बचाने का यह उपाय 
इस्तेमाल करने से पूर्व कम विषमय पदार्थों 
को खोजने का प्रयत्न हो रहा है । 
> x x 
फलों को तोड़ने के लिए शीघ्र ही यत्रो 
का उपयोग होनेवाला है । कार्नेल विश्व- 
विद्यालय और न्यूयार्क के कृषि कालेज में 
इस संबंध में परीक्षण हो रहे हैं । कम 
खर्च में अच्छी तरह कायं हो सके, इसके 
लिए पेड़ों की काट-छांट इस तरह करनी 
पड़ेगी कि वे बाहर की ओर ही फल दें। 
फलों को किसी तरह की खरोंच न पड़े, 
इसकी खास सावधानी: रखी जायेगी । 
हाथ से फलों को तोड़ने में मजदूरी बहुत 
पड़ती है । इसलिए यंत्र के उपयोग का 
विचार हो = है । अंतिम ध्येय तो उप- 
भोक्ताओं का खर्चे कम करना है 1 इस 
प्रकार के कुछ यंत्र टमाटर, सेव, अंगूर 


और चेरी वगेरह को तोड़ने के लिए काफी 
' समय से इस्तेमाल में भी है । 


9 xe x x 

सूर्य के प्रकाश मे नीला होनेवाला और 
उसके हट जाने पर फिर रंगहीन हो जाने- 
वाला कांच तैयार हो रहा है । 

दुकानों की खिड़कियों, कांच की दीवारों- 


-xK 
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वाल मकानो, मोटर के 
रिक्ष यानो मे इसका उपयोग मब 
ब्डीन के भ 
समास म इसका रहस्य PA 
साोलब्डट एसिड वे धप छ र 
रंग बदलते हें । शभु i 
प्रयोगों से मालूम पड़ा है कि मो; 
का समास प्लास्टिक में रखा गा | £ 
नीला पड़ जाता है । अभी तक ca 


पर हा TANT हुए हू । कांच पर भी पोझ 


vat ८ 
हो रहे हैं । वे या तो कांच में इसको क ai हि 
मिलाकर अथवा उसकी दो aida a वाम 
ऐद्रियिक पदार्थ में मिलाकर यह मग? fale 
बनाये जा रहे | पर 

x x X mi म 


अचानक बंदूक की गोली छूट बार 
अमरीका के सियोक्स शहर में एक गि 
स्त्री मर गयी । Sto रिटर ने देखा किलं| eA 
मर चकी है, तो झट आपरेशन के ग्री 
करायी । जब तक आक्सीजन नही गि 
बच्चे को मंह से खास देकर गि 
गया । तीस मिनिट बाद बच्चा सूदे Ji 
लेने लगा । छः महीने बाद बच्चा शी 
और मन से स्वस्थ था । a 

डा० रिटर ने बताया कि गग” 
की मत्य के बाद के इस तरह के के 
आपरेशन सफल हुए है “a aft 
जल्दी की जाये, बच्चे के त ; 
आशा रहती है, 
अभाव में बच्चा मर जाता - ont 
इस प्रकार के आपरेदाता को GF 


क्षित बनाया जा रहा @ 


P 
U 


4 साहसी हवाबाजि की रोमाँचक 
एक “९ 


| Garant हुई गरमी के बावजूद एक 
al || लाख से अधिक व्यक्ति वायुयाना का 
[परी | दा के करतव देखने के लिए उपस्थित 
` १।ख्विसूल हवाई अड्डे की मंदोष्ण वायु 
A ; aon नाराज पिस्सुओ की भांति 
| ताते हुए अपने कमाल दिखा रहे 
। ॥॥पर सबको प्रतीक्षा थी, इस तमाशे के 
हमे महत्वपूर्ण प्रदशन विहंग-पुरुष के 
ma में पक्षियों की भांति उड़ने के 
{| छत की । यह प्रदर्शन ३७ वर्षीय फ्रेंच 
am लियो वैलिटीन ( विहंग-पुरुष ) 
बाले थे । लोग उस दृश्य को देखने के 
# पयत प्रतीक्षा कर रहे थे, जब विहंग- 
M ८,५०० फुट को ऊंचाई पर वायुयान 
सुद | गे छोड़कर लकड़ी के पंखो पर उड़ना 
त्वा | भए करेगा और कई मील तक इसी 
i शार उडता रहकर quale की सहायता 
गर्भिणि| हाई अहे पर उतरेगा | 
el । पहले थूनान के इकरास ने 
= कवियों की भांति उड़ने का 
था हा = TAN बीसी T 
लिय fan बो मीमी सदी 
R welt आकाश को 
या था । दर्शक यह जानने 
उसुक थे कि इसमें वह कहां 


-मन में यह स्वप्न भी था कि वह भी पक्षियों 


संजोता आया है, अवश्य साकार 
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गाथा, जो आकाश में पक्षियों की भांति 


उडना चाहता था। 


तक सफल होगा । 
फ्रांस के एपिनछ नामक स्थान के एक 
साधारण परिवार में १९१९ में लियो 
वैलिटीन का जन्म हुआ था। बचपन से ही 
उसकी रुचि वायुयानों में थी । १० साल 
का मुग्ध वैलिटीन अपने घर के पास के 
हवाई HS के इदे-गिदे चक्कर लगाकर, 
उस काल के अजीवोगरीब वायुयानों को 
उड़ते-उतरते देखा करता था । निर्धनता 
के कारण उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के | 
अवसर नहीं मिल सके, और १६ वर्ष की 
आयु से ही उसने नौकरी करनी शुरू कर 
दी थी । पर आकाश में उड़ने की उसकी 
आकांक्षां दिन-ब-दिन बलवती होती जाती 
थी और अपनी इस आकांक्षा की पूर्ति के | 
लिए उसने अवकाश के समय एक एयर 
क्लब में जाकर विमान-चालक का प्रशि. 
क्षण लेना आरम्भ कर दिया । विमानः 
चालन के प्रशिक्षण के साथ-साथ उसके 


छ 


की भांति स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ _ 
सके । तब वह १८ वर्ष का था | उसने | 
निश्चय किया था कि बड़ा होकर वह. 


इस स्वप्न को, जिसे वह बचपन 


खिळा... [9126७ "कीआ"? ungationschennal and eGangotri र 


१९२८ 

फ्रांस की वायुसेना में भर्ती हो गया । उसे 
उत्तरी अफ्रीका भेजा गया और शीघ्र ही 
उसने कारपोरल की पदवी प्राप्त कर ली । 
| विमान-चालक बनने के लिए उसे तीन वर्ष 
( तक प्रशिक्षण लेना पड़ता। लेकिन तीन वर्ष 
1 तक प्रतीक्षा करने का धैर्य इस अशांत 
युवक में न था । इसलिए उसने अल्जीयर्स 
में पैराशूट सैनिक का प्रशिक्षण, जो इतना 
लम्बा न था, लेता आरम्भ कर दिया । 
पैराशूट से पहली बार वह १५ अक्टू- 
“सिरानो द |. की” बर १९३८ 

को उतरा । 
१९३९ में 
युद्ध आरम्भ 
हो गया और 
फ्रांस के सब 
, पैराशूट सेति- 
कों को पवंतों 
में लड़ने के 
लिए भेज 
दिया गया 
जब फ्रांस का 
` पतन हुआ, तो 
वह पायरीनीस 


आकाइ-यात्रा 
१७वीं सदी के एक उपन्यास में 
अंकित चित्र 


था, पर वह 
भागकर उत्तर 
अफ्रीका आ 
गया । यहां 


FA 


की सीमा पर . 


e ATR aad 
` आकर उसने उसने १८०० फुट पर é\ 
go 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"शूट स्कूल म अपना दाखि 
आर ८० बार पेराशट 
साजेट-शिक्षक बन गया | पा 
आणता उस पसंद न था और ? Res, ॥ 

फासीसी वायुसेना के सैनिकों केश) गते 
लिवरपूल आ गया । यहां आकर ' भः al T 
हे झि | zai 
वायु-सेनाओं के उस विशेष दल पे | i 
छित गया, जो शीघ्र ही wi i al si 
आक्रमण करनेवाला था । ९ जन 1९०, K a 
का दिन वैलिटीन के जीवन में कक N 
महत्वपूण था, उस दिन व परागर 2 ३ 
पार्वीहन पर उतरा और एक रेले oe न 
को उड़ाकर सुरक्षित सेंट मार्शल पा | रड 
पर चला गया | जा 
अगले कुछ महीनों में उसने जा | इहे बे 
के विरुद्ध किये गये अंतिम और aa) चान 
संघर्षं में भाग लिया, जिसमें उसे अपा | [गमे 
दायां हाथ गंवाना पड़ा । पो की 
युद्ध समाप्त होने पर वैलिटीत १ | इला 
पाऊ स्थित पैराशूट स्कूल में परू | ग उसने 
शिक्षक नियुक्त किया गया । पाऊ के पु | मझ 
कालय में कुछ पुराने ग्रंथों को 1#/| भा 
जिनमें मानव के आकाश में पिग "| ठल 
भांति उड़ने के दीर्ध प्रयासों का वर | 
पक्षी की भांति आकाश में उड़ने है 
पुरानी आकांक्षा फिर बलवती als 
२३ मार्च १९४८ को उ ता 
से उतरने का एक नया 2 
स्थापित किया | २२,००९ £ 
पर वायुयान से पैराशूट ९ द 


ain 


के किसी भी 
प्र ~ 

इ, ne TT | 

टः नहीं की 2 

केक ie वर्षों में उसने पैराशूट से 

| आरे दिशा में एक और 


ehh हाह 
| aq खच्छद ‘St ~ ~ 
| a r स्थिति को नियंत्रित करन 
ST आविष्कार किया, जो आज भी 
दॉळीकत्थिति” के नाम से प्रसिद्ध हे । 
Tel q आविष्कार तथा अपने पिछले 
वे लान्न fea के परिणामस्वरूप, वैलिटीन 
छ प | न उ्यत-क्षेत्र में बड़े आदर सें लिया 
झे त्या । फ्रांसीसी वायुसेना से रिटा- 
| आगे | उदे के वाद, उसने अपना सारा समय 
जवत | घ्रान पैराशूट द्वारा स्टंट प्रदर्शनों को 
से अपा | (हमें लगाने का निश्चय किया | वह 
माकी भांति उड़कर दर्शकों को मुग्ध 
कला चाहता था | काफी सोच-विचार के 
ग सने निश्चय किया कि इस प्रकार 
एक | Fema लिए उसे स्फुटित पंख चाहिये । 
पर| मा सं तिमित कैनवास के पंखों द्वारा, 
“तस दशको की उपस्थिति में यह प्रद- 
i | केले की घोषणा की | 
FAY २० अप्रेल प्‌ विलेकोवले 
UAT स्थान में हर as किया 
पर्न [साह कक किया गया; 
[ने काफी ioe शन में ate 
liga. लौ थी और जरा- 
(क ण पर उसकी जान पर ही 
को उसने फिर माक्स 


टीत गै 
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प्रथम व्योमयात्री इकारस ओर उसका पिता 
की घोषणा की | इस बार भी उड़ान अस- 
फल रही और वैलिटीन बाल-बाल वचा | 

इस बार उसने केन्वास के स्थान पर 


लकड़ी के पंखो को प्रयोग करने का निञ्चय' “4 
किया । पूरा एक साल, उसने अपने एक | 


मित्र के साथ लकड़ी के पंखों का निर्माण. 
करने में लगाया । oe 
इन लकड़ी के पंखो की सहायता से | 
उसने ८ जून १९५१ को एक हेलिकाप्टर | 
से जुड़े प्लेटफार्म पर से आसमान में 
एक प्रयोगात्मक कुदान की । पर कूदते | 
ही, वायु के एक प्रचंड झोके ने उसके | 
पंखो को बंद कर दिया और वह wae की. 
भांति तेजी से घूमने लगा । बड़ी कठिनाई | 
से वह अपने को गिरने और बुरी तरह 
घायल होने से बचा सका | सकुशल पृथ्वी 
पर आकर उसने अब ऐसी विधि ढूंढ़ने 
का प्रयत्न किया, जिससे पंख बंद न हो 


_ - हिन्दी डाइजेस्ट | 


= । एक महान बाद क्‌ 
बंद होने से रोकने के लिए स्वयंचालि' 
ताळे का निर्माण करने में सफल हो गया । 
इस ताले से युक्त लकड़ी के Tat को 
लगाकर उसने २ जुलाई १९५१ को आकाश 
मे उड़ने का फिर प्रयत्न किया । स्थान था 
वही हवाई अड्डा, जहां बाल्यावस्था में वह 
वायुयानों को उड़ते-उतरते देखा करता 
था। ९,००० फुट की ऊंचाई पर जाकर 
उसने वायुयान को छोड़ दिया और शून्या- 
काश में छलांग लगायी | पर कुछ क्षणों 
बाद ही उसके दांयें पंख का ताला ढीला 
पड़ गया और वह्‌ क्षतिग्रस्त होकर मंद 
गति से चलने लगा । बाद में यह पंख सीधा 
होकर तेजी से चक्कर काटने लगा । धीरे- 
धीरे यह चक्कर इतना तेज हो गया कि 
सारी पृथ्वी उसे एक बवंडर की भांति 
आवतित होती दिखाई देते लगी | वह 
बेहोश हुआ ही चाहता था कि उसने प्रबल 
आत्मबल का परिचय देते हुए पैराशूट 
का सहारा fear) जब पृथ्वी पर उतरा, 
तो वह प्रचंड वायू में कम्पायमान पत्ती 
की भांति कांप रहा था | यह उसके जीवन 
की सबसे खराब उड़ान थी । 

दाद देनी पड़ेगी वैलिटीन के फौलादी 
[ओं को कि इस भयंकर दुर्घटना के 
इन अस्थिर Tat का सहारा 
और इस बार उसके अदम्य 
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९ X x को ग-पुरुष 


लकड S a, 
i T ae पखो की सहायता : झै 
न मील का फासला को "फो 


सकुशल पृथ्वी पर उतरा । किया $| पी 

२१ मई १९५६ को हि 
१ लाख दशको की उपस्थिति पछ आज 
तारगी रंग के अपने नये पता दी | 
से इससे भी अधिक फासले को र| 
तय करने का निश्चय किया । ४ | a 
तथा ९ फुट लम्बे ये पंख, धातु क ह 
ललक म रग थे, उसका मार (४७ 
के करीब था । 

: द्यात जब ९००० हजार पूर; 
उचाइ तक पहुच गया, तब विमानतळ 
ने वैलिटीन को उतरने का इशारा शरि 
इससे पूर्व वेलिटीन ६०० वार TRI १ 
द्वारा कूदा था; पर उसे कभी आकाश 
विचरण करनेवाली सांवली प्रक 
मौत ” के दर्शन नहीं हुए थे। इसब 
पैराशटो के बावजूद, वह पहली बा 
का अनुभव कर रहा था । उसने मि 
चालक से पांच मिनट के लिए छ | 
चक्कर काटने के लिए कहा | 
अपनी मत्य का पूर्व-बोध हो ग्या! 
क्या उसने बादलों में छिपी मु 
का श्यामल चेहरा देख लिया त 


कह सकता है ? 
शाम के ४ बजकेर २१ 


वेलिटीन Tete ३ 


maf 
wat 

qA 
t 
पा नह 
अन की 


2 at 
ga कर रहा था । फिर 


al a at जी साथ हुआ | f 
॥ 3 a ai amt ही, वायु 3 5 
छा.उ के से उसके नारंगी रग a A 
| ३ भग दूटकर तथा छिटकक प 
aft ।ये भाग हवा में तरता हुई 
z की पत्तियों की भांति, हवा में तरन 
A शो । एक क्षण बाद वैलिटीन एक विशाल 
॥ उट की भांति चक्कर लगाता हुआ १२० 
र pal पढ प्रति घंटा की गति से नीचे, निश्चित 
पान हर की दिशा में, गिरने लगा । दूर से 
रा ख| के क्षतिग्रस्त पंख, चमकती धूप में 
र ऐफ सके धव्ो के समान दिखाई देते थे । 
“आबा एला पैराशूट थोडा-सा खुला; लेकिन 
| हि एक मोमबत्ती की भांति बुझकर रह 
aaf मा। वेलिटीन के जीवित रहने की पहली 
टी बा TTT खत्म हो गयी । 
सने fan] [शी से लगभग १००० फुट की ऊंचाई 
ए | CAR पैराशूट खुला; पर पूरी तरह 
ate छा नहीं । उसने, बल्कि वैलिटीन को 
गया ¶ | की तरह चारों ओर से ढक लिया । 
ae {मी पर आते-आते ae निरंतर अमन 
था! 


i 


a 


? oaia ga Sinai Pui कफन से मक्त करने का प्रयास 


क्ष जनसंख्या-समस्या पर भाषण दे रहे धे । 


oat आवश्यकता समझाते हुए उन्होंने कहा-“अभी मे यहाँ बोल ही 
i ९००० नये बच्चे दुनिया में आ गये हें ।” 


म बठा एक ससखरा बोल उठा | 
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करता रहा।पर प्रयास असफल रहा और 
यह कफन उसके लिए कफन ही सिद्ध हुआ | 
९००० फुट को ऊंचाई से विमान- 
चालक को वेलिटीन अपनी उड़ान की 
अंतिम अवस्था में सचमुच एक पक्षी लग 
रहा था; पर खंडित पंखोंवाला घायल पक्षी। 
जब मौत आयी, तो वैलिटीन औँखे 
मुंह पृथ्वी पर आकर गिरा, वह पृथ्वी 
जिसके बारे में एक बार वैलिटीन ने लिखा 
था-“ लक्ष्यश्रष्ट पैराशूटधारी मौत के 
चेहरे को पहचानता हे, पृथ्वी का चेहरा 
ही उसके लिए मौत का चेहरा हे ।” 
फ्रांसीसी वायुसेना के अपने साथियों 
से जो उसके साथ पेराशूट द्वारा नीचे 
उतरा करते थे, वेलिटीन हसकर कहा 
करता था-“ मौत औरों के लिए हे, मेरे 
लिए नहीं । में कुछ भी करूँ; पर कभी मर 
नहीं सकूंगा ।' 
लेकिन वायुसेना से अलग होने के बाद, 
शायद उसने मौत को ज्यादा नजदीक से 
देख लिया था | उसने एक बार कहा था- 


“ बड़ी बदमिजाज औरत है मौत । जरा | 
भी इसकी उपेक्षा करो कि फौरन बदला 


ले लेती है 1? % 
डाविन के पौत्र सर ara डाविन 
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सत्यदेव विद्यालकार 


ee ने की दृष्टि से दादाभाई, गोखले 
तिलक, गांधी तथा नेहरू और कांग्रेस 

की दृष्टि सें १९०६, १९१६, १९१९-२० 
१९२९, १९२ १९४५ तथा १९४७ 
के ऐतिहासिक वर्षों के बीच को एक सुन- 
हरी कड़ी स्वनामधन्य भारतरत्न डा० 
राजेद्रप्रसादजी के निधन से टूट गयी । 
उनके कर्मठ यशस्वी जीवन पर देश 
` के लगभग छ: दशाब्दी के संघ का शान- 
दार इतिहास अंकित था । १९०६ में 
दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कल- 
*कत्ता में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधि- 
: वेशन में वे स्वयंसेवक की हैसियत से पहली 
बार सम्मिलितं हुए थे । इसी अधिवेशन 
में दादाभाई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
कांग्रेस के मंच से अपने देश के लिए स्वराज्य 
, की मांग उपस्थित की थी ओर लोकमान्य 
तिलक” ने उसकी प्राप्ति के लिए अपना 
'चतु:सूत्री क्रांतिकारी कार्यक्रम उपस्थित 
किया था । इसी कारण उस अधिवेशन को 
नये युग का सूचक और लोकमान्य को 
उसका प्रवतेक कहा गया था । राजेंद्र 
बाब्‌ कें युवक हृदय पर उसकी ऐसी गहरी 
छाप पड़ी कि उन्होंने कलकत्ता विइव- 
विद्यालय से २६ वर्ष की आय में सर्वप्रथम 
Uo एल० कर लेने के बाद भी १९१० 


नवनीत 
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म अपने को सर्वतोभावेन देश 
fou afte कर देने का 
१९१६ में 


ay 
T सकत्प कर शि z 
लखनऊ म हए कांग्रेस थे 
एतिहासिक अधिवेशन में प्र 
की हैसियत से सम्मिलित हुए । $|: बस 
वह अधिवेशन जिसमें गंगा-यमना बेर - 
की तरह नरम और गरम दल के कां 
नेताओं के फिर से एक होने का al ब्रन 
उपस्थित हुआ था और जिसमें a 
ने इंग्लड के बादशाह के प्रति राग छी 
की शपथ लेने की परम्परा को तिश गादी 
दी थी । 

इसी अधिवेशन में लोकमान्य तिळ 


मांडले की छः वर्ष की नजरबंदी केश भब को 
स्वराज्य के भारत-प्रसिद्ध इस thea मायी: 

का उद्घोष किया था कि “ स शत é 
मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार हैं ; A 
अवद्य ही प्राप्त करूगा । pe ae 
२० में देश के राजनीतिक sa न si 


क्रांतिकारी परिवर्तन हुए आर 
की बागडोर महात्मा गांधी के 
आयी, इसमें राजेंद बाबू न 
और प्रभावशाली नता के स्पर 
भाग लिया था-। १९१० की 
कांग्रेस में नेताओं म पैदा हु | 
१९२० की नागपुर कांग्रेस ॥ 


E 


MES पा 
E छ औं ते बिगी किसी - 
का साथ दिया था उनमें विहारः 
| अन्यतम थे और उनके ही 
बिहार एक सैनिक को तरह 
११७ के चम्पारन सत्या- 
कारण राजेंद्र बाबू 
बिहार पूरी तरह ma 
गये थे । गांधीजी के नेतृत्व 
Laial गरस ते असहयोग का शंख के के 
ना केक दद अदालतों के बहिष्कार का नारा 
ak करे किया था और वकीलों से वकालत 
| भग) बरे की मांग की थी । तब राजद्र बाबू 
समे ae] पात सफलता की उच्चतम चोटी पर 
Unb हई थी | उनकी वकालत की वाषिव 
[तिश अमी पांच संख्याओ में लिखी जाती 


और एक मुकदमा तो ७२ हजार की ' 


य तिळ पं का उनके हाथ में था । इस सारे 
बंदी के ॥| गको तिलांजलि देकर वे गांधीजी के 
Cleats) लगी के रूप में देश-सेवा के मैदान में 
ख| अ ही पूरे फकीर' बनकर उतरे थे । 
मं अ| (१२९ में लाहोर में कांग्रेस ने एक 
” M GR करवट ली और ' पूर्ण स्वराज्य 
व| "थग स्वीकार किया । गांधीजी इस 
| मी पूर्ति के लिए अपनाये गये तमक- 
ai भ रूपरेखा अपने दिमाग में 
SOW अंकित कर चुके: थे l 
जप्याग्रह पहल 
+ ६ हेला देशव्यापी विद्रोह 
राज के फौलादी पंजे 
re लिए किया गया था । 


लीग का संयक्त PAT 
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संगत aed RAM 000 hennai-and eGan gs ` 
मे संशय के भारत का आजादी का लड़ाई के इतिहास 


में सदा ही गर्व के साथ किया जाता रहेगा । . 
गांधी-अरविन समझौते की अल्पावधि 
संधि के वाद उस विद्रोह की अंतिम परि- 
णति हुई. १९३४ के विहार-भूर्कम्प और 
उसके बाद बम्बई में अक्तूबर १९३४ में 
हुए कांग्रेस अधिवेशन के रूप में । इन परि- 
वर्तनकारी ऐतिहासिक घटनाओं के मुख्य 
सूत्रधार थे राजेंद्र बाबू । भूकम्प से आहत 
बिहार को राहत पहुंचाने के लिए देश- 
वासियों ने २९ लाख की धनराशि और. 
अन्न-वस्त्र, औषध व सेवा आदि के रूप 


. में अपार सम्पत्ति उनके चरणों में अपित 


की थी और बम्बई कांग्रेस का अध्यक्षपद | 
भी उनको ही सौंपा गया था । जनता की | 
यह भेंट थी उस श्रद्धा की प्रतीक, जिसे |. | 
राजेंद्र बाबू ने अपने त्याग, तपस्या, साधना 

व सेवा से अजित किया था । बम्बई-कांग्रेस | 
के निर्णय के फलस्वरूप देश के राजनीतिक | 
जीवन में एक और परिवर्तन हुआ और | 
कांग्रेस ने नयी शासनसुधार योजना के 
प्रांतीय स्वायत्त शासन के. प्रयोग को अमली. 
जामा पहनाने के लिए बैधानिक कार्यक्रमः 
अपनाया | तब कांग्रेस की वैधानिक गति. 
विधि को नियंत्रित करने के लिए १९३६ 
मे पहली बार गठित कांग्रेस पाछियामेंटर्र 
als के राजेंद्र बाबू एक प्रमुख सदस्य थे J 

१९४२ की. अगस्त क्राति के 
होने के बाद १९४६ में जब कांग्रेस-मुस्लिम 


= तब कांग्रेस 
निर्देशन में विधान परिषद्‌ का आयोजन 
करके उसको स्वतंत्र भारत का संविधान 
तैयार करने का काम सौंपा गया, उसके 
गौरवशाली अध्यक्ष-पद को राजेंद्र बाबू 
द्वारा सुशोभित किया जाना, कांग्रेस द्वारा 
१९३६ में अपनायी गयी वैधानिक गति- 
“विधि का सर्वथा स्वाभाविक परिणाम था । 
३० जनवरी, १९४८ को गांधीजी को 
लज्जास्पद निर्मम हत्या के बाद जिस नेहरू- 
युग का सूत्रपात हुआ, उसमें राजेंद्र बाबू 
ने वैसी ही गर्वीली एवं गौरवशाली भूमिका 
अदा की, जैसी कि गांधीजी के नेतृत्व 
“मै संचालित स्वतंत्रता-संग्राम में को थी । 
“१९५० के जनवरी मास में जिस प्रजा- 
` तंत्रीय संविधान को लागू किया गया, वह 
एक प्रकार से देश को राजेंद्र बाबू की ही 
“देन था । इसी कारण उनका स्वतंत्र भारत 
“के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर अभिषेक 
और भी अधिक स्वाभाविक था । उन्होंने 
जिस सम्मान, प्रतिष्ठा व गम्भीरता के 
“साथ बारह वर्ष से भी अधिक समय तक 
इस गुरुतर दायित्व को निभाया, उसका 
भी हमारे राष्ट्रीय इतिहास के 
पन्नों में गर्व के साथ किया जाता रहेगा । 
इस प्रकार उन्होंने देश को स्वतंत्रता प्राप्त 
के बाद उसके राष्ट्रीय जीवन को 
धानिक ढांचे में ढाला, वह उनकी 
देन है, जिसे उनके कृतज्ञ देशवासी 
भल नहीं सकते | 

राजेंद्र बाब के सार्वजनिक, राजनीतिक 
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६६ 


चतुर्मुखी विकास हआ वर 
के लिए सर्वस्व त्याग कर 
की उस महत्वाकांक्षा का 
जिसके अंकुर उनके भावक यूवक ३ 
१९१० में २६ वर्ष की ही आग्रह. 
टित हो गये थे । रार्जाप a 
a Tay 
सवेट्स आफ इंडिया Ami शं 
लिए होनहार युवकों की टोह में a 
थे । अत्यंत प्रतिभाशाली विद्या 
और उसी जीवन में प्रकट हुई 
भावना के कारण रार्जाष गोखले aa 
उनकी ओर आकर्षित हुआ भर ळे 


i 


उनके लिए कामधेनु अथवा AT 
जायेंगे और घर को पेतुक ऋण ४ 
से मक्त करके मालामाल कर दंग | ४ 
बाव के लिए धर्म-संकट कीसी ति 
पैदा हो गयी । उन्होंने एक OA परि 
कर अपने भाई के तकिय % त (पह 


दिया | उसका एक-एक शब्द उ ह 
भावना की 


इच्छा 
बह से र 
गात्र आ 
पति 


ऊ 4 
मैं आपसे आपके साम a) 
में अपने A एक a PG 
अनभव कर रहा हैं । आ" yf 


हीं (णो 
saat मेरे लिए शोगा त je 


बगत क लिए कुछ त्याग करै । 
अप `. माटी का सदस्य होना मेरे 
n तहा है अच्छा द स 
referee 
Lind न को बिसी भी परिस्थिति के अ 
सरे ३. दा सकता हूँ । मेरा रहन-सहन भा 
इ | ना geared और सरल है कि मुझे 
Tn) ce विशेष सुख-सुविधा और आराम नहीं 
| बलि मुझे सोसायटी से जो कुछ मिलेगा 
हुई झन होगा । पर मुझे यह तो मानना हीं 
ले काक्र ata कि आपके लिए यह कुछ कम त्याग 
गोर Al cam । आपने मुझसे बहुत बड़ी आशाएं 
गामि Ah री हुई हे, व सब एक क्षण म नष्ट हा 
ह| इसी । इस विनाशी संसार में पूँजी, पद 
OME शु प्रतिष्ठा सभी कुछ नष्ट हो जाता है, 
शठ क| ही पूँजी जमा होती है, उससे अधिक 
PA अ इच्छा सदा बनी रहती है । प्रसन्नता 
हण | बहे नहीं, भीतर से पैदा होती है । एक 
देंगे | 7 गं आदमी अपनी छोटी-सी पंजी में 
सी १॥ जाति की अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट 
बाफ ज्ञा है । संसार में जितने भी महा- 
कै त | प हू हैं, वे सव अत्यंत गरीब रहे हल 
उत | TEE में उनको बहुत कष्ट भोगने पड़े 
(गौर उनको घृणा से देखा गया है कितु 
तही «| ब्याचार तथा चणा करनेवाले 
गय । अत्याचार तथा घृणा 
T को लाखों याद 
उनके हुदयों में बस जाते 
महत्वाकांक्षा है 
१ भारतमाता की कुछ 


T Ik 
Ty 
WN > 
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गौरव और प्रभाव किस राजा को प्राप्त 
हुआ है ? क्या गोखले भी गरीब नहीं हैं ? 
राजेंद्र वावू के युवक हृदय में पैदा हुई 
सर्वमेध यज्ञ की यह महत्वाकांक्षा बिहार 
की सदियों पुरानी संस्कारी परम्परा के 
सर्वथा अनुरूप थी । विदेह नाम से 
विख्यात राजा जनक और देवप्रिय नाम 
से विख्यात सम्राट अशोक ने बिहार की 
भूमि को पवित्र किया था । भगवान महा- 
वीर और भगवान बुद्ध की लोकोत्तर 
साधना के पुनीत संस्कार उसको विरा- 
सत में मिले। ऐसी परम पुनीत भूमि की 
रज से राजेंद्र बाबू के तपःपूत तन का 
निर्माण हुआ था । सदियो के परम्परागत 
संस्कारों से पुनीत वातावरण A उनकी 
संस्कारी मनोभूमि निमित हुई । ऐसे 
संस्कारी जीवन के भावुक हूदय में इस 
साधनामय महत्वाकांक्षा का प्रस्फुटित . 
होना भी सर्वथा स्वाभाविक ही था । 
राजाओं के से वैभव की कमाई को तिला | 
जलि देकर उन्होंने अपने पराधीन देश के 
लिए स्वेच्छापूर्वक फकीरी-बाना पहनना 
स्वीकार किया था । कृतज्ञ देशवासियों ने 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें अपने राष्ट्र 
के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करके अपने 
को ही गौरवान्वित किया । न केवळ 
बिहार; अपितु समस्त भारत की श्रेष्ठ- | 
तम विभूति के वे सच्चे अर्थो में प्रतीक थे । | 
इसी कारणःउनका स्मरण देश के इतिहासः 
म सदेव गर्व के साथ किया जाता रहेगा । 
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gry लोग जब नीलधारा पर पहुंचे, दिन 
निकल आया था । पता चला, पुल तो 
दो महीने हुए ce चुका हे; हां, नाव 
3 - अवश्य लगती है । ... चलो, तनाव ही 
4 सही । ... मतलब तो पार पहुंचन से 
हि ठे नाव हो, या = । ... थोडी देर में 
नाव. आ गयी और हम उसमें बैठ गये । 
में जहां बैठा था, एक भद्र व्यक्ति पास ही 
बैठे थे । पता चला, रेंजर हे | उन्हे शायद 
'मुझे देखकर कुछ कौतूहल हो रहा था । 
Bed ही पूछ वेठे- इधर कहां जा रहे 
ay ve 
“ यहां से थोडी-ही दूर सिद्ध-बाबा की 
“घाटी है, वहीं ॥-मॅने कहा ।  . 

“ वहां ! ... उधर तो आजकल एक 
खूनी हाथी आया हुआ है |” रेजर ने 
“आंखे माथे पर चढ़ाते हुए कहा । | 
` “ हाँ, उसे ही देखने जा रहे हैँ ।' 
£ इस तरह खाली हाथ : | 
खाली हाथ तो आये ही थे । तब 


Aly, 


` खाली हाथ जाने में भी क्या हानि है ? - 
5 कहकर में हंसने लगा | 


रेजर भी हंस पड़े । बोले-“ दाशेनिक 
जात पड़ते हैँ!” 5 
coi ;. | 


-उस अजगर ने हाथी के छक्के ger दिये-लेकिन क्यों ? बाबाजीकी 
पहरेदार की सरस कथा । 


श्रीनिधि सिद्धांतालंकार 
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टि के अक 2 उस 


@ । दार्शनिक भी हो सकते हे!" ६ 
कहा । f 
“खूब, खूब !” कहकर E 
खिला कर हंस पड़े । i 
नाव किनारे जा लगी । रेजर आ३| अने 
घोड़ा आया हुआ था, वे तो उसपर #| as 
कर चल दिये । रहे हम । हमारे भाः 
लिखा था, पैदल चलना । पैदल Aah 


पड़े । रास्ता थका देनेवाला TY और व 
है; किंतु इन सावन के दिनों में उ] x 


तरफ का हरा जंगल थकने नहीं दे छू 
था । हरी झाड़ियों में घूमते हु गा 


- क्षों पर गाते हुए पंछी और Aamiin वि 


चरते हुए मुग बरबस ही आंखों वो [जाय 


f ~~ + | ॥ 
कर देते हैं 2 Pie 
xX x ८ A i ; बायी 
अंततः सिद्धबाबा का Ta a 

ae कि पु दशा छ १९० | a 


तीया ) ich 


दसरा ही अपरिचित-सा ही: 
था, जो हमें आते देख 


४ 


1. tae और बाबाजी हमारे 
ay we मकर ही उसमें रहते हँ । इस- 
वर से बुलाकर सब वात 
fa va भीतर सप्रमाण- 
द तरह समझा दी | अपना सप्रमाण 
ले बाहय गी दे दिया । परिणाम यह 
है!" She gar भ्रम मिट गया और वह हमसे 
दर वात करने लगा | 

qi ने पूछा - इधर जंगल के क्या 
g Q if a 
Ra wi कहा- कुछ विशेष नहीं हं 
AT ala सामने की पहाडी पर शेर प्रति- 
रे भगहा है और एक खूनी हाथी कभी- 
[ठ हो जागीर चक्कर लगा जाता है ।” 
तो र| और कोई नया समाचार ?” 
m| x x x 

नहीं ९ गर वजे वाद आकाश में घनघोर 
त हु शेष पिर आये । वर्षा यदि अकेली रही 
दात म गो विशेष चिता की बात नहीं थी । 
हं १११ आयलकलाथ की छत के नीचे हम 


PUR आराम से eds हुएथ। fag 


ae ब हुई, जव संध्या बीतकर रात 
टी 4 और उसके साथ हो आंधी भी 
छु AT | देखते-ही 


7 "दखत दृश्य बदल 


कौन जंगल को अधिक भय- 


` ऊपर प्रकाश पड़ते ही भड़क 


Dialtized oR Arye Smale प्यावथकिरमे enrian Esad T वृक्ष का 


कुशल न रही और उनके साथ ही हमारा 

वृक्ष भी विपत्ति में फंस गया । जामुन का 

वृक्ष एक तो वैसे ही कच्चा होता है, उसमें 

लचक भी कम होती है; तिस पर उसकी 

जिन शाखाओं पर मचान बंधी थी, उन 

पर मचान का ठ:-सात मन का अतिरिक्त 

बोझ भी आ पड़ा था । इसलिए वे जब आंधी 

के तेज झोंकों में झूमती हुई बार-बार 

मचमचा उठती थीं, तो ऐसा लगता 

था जैसे वे अधिक देर तक इतना बोझ 

न सम्भाल सकेगी और कभी भी टूटकर 

गिर जायेंगी । A 
यह. विपत्ति तो थी ही, एक दूसरी | 

विपत्ति और भी दिखाई पड़ रही थी । 

न जाने किधर से हिस्‌ ... हिस्‌ की एक 

एसी विचित्र आवाज कानों में आ रही थी, 

जैसे कोई सांप फुंकार रहा हो । चारों 

ओर घना अंधेरा फैला था और आवाज . 

किधर से आ रही है, कुछ भी पता न चळ 

रहा था । तो भी कभी-कभी ऐसा संदेह 

हो जाता था, जैसे वह हमारे ही वृक्ष पर से | 

आ रही हो । हो सकता है वह हमारे 

पास ही कहीं किसी शाखा पर बैठा हो | 

और हमें ही देखकर हिस्‌ ... हिस्‌ कर 

रहा हो । वैसे टाचे के प्रकाश से हम अपने 

इस संदेह को मिटा तो सकते थे; परंतु भय | 

यह था कि यदि वह सचमुच वही तक्षक 

हुआ, जिसके सम्बंध में बाबाजी ने दिन में 

बताया था, तब तो वह अवश्य ही अपने 


॥ 
itized by Arya Samaj Foun 

असम्भव नहीं झपट भी पड़ | sate 

चुप बैठे रहना ही ठोक समझा | 
किसी तरह रात बीतने लगी । यद्यपि 
आंधी तो जंगल को डरा-धमका कर Se 
घंटे बाद शांत हो गयो; लेकिन वर्षा बरा- 
बर पडती रही; और कहीं तीन बजे जाकर 
बंद हई। उसका बंद होना था कि. जंगल की 
हालत ही बदल गयी । अब कभी-कभी 
वन्य पशुओं के शब्द भी सुन पड़ने लग | 
मोरों और हरिणों की मीठी पुकारों ने 
वह विश्वास दिलाना भी प्रारम्भ कर दिया 
कि जंगल केवल भयों से ही नहीं भरा, उसमें 
आनंद और उल्लास भी भरा है । हाँ, कभी- 
कभी जब कहीं दूर कोई गीदड़ हुक उठता 
है, या किसी वृक्ष पर कोई लंगूर खोक... 
® खोक कर उठता है, बाघ की याद अवश्य 
१ हो आती है और शरीर कंटकित हो उठता 
4 हे । कितु यह सब क्षण-भर के लिए ही । 
मधु-भरे जंगल की आनंदमयी स्मृति हृदय 
को एक बार फिर पुलकित कर देती है । 
पर हाय री, जंगल की रात्रियो ! 
तुम्हे देवी कहूं या दानवी, सुधा कहूं या 
गरल; कुछ समझ में नहीं आ रहा है । तुमसे 
दूर रहकर में जब कभी तुम्हारे रूप का 
ध्यान किया करता हूं, मुझे केवल गाते हुए 
कलनाद करतो सूती जलधारा 
eau निशा के आंसुओं में नहाय 
, मृग-मिथुनों से सेवित एकांत- 
पुलिन और युवक-द्रमो से क्रीड़ा करती वन्य 


on Chernai and म 
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केतना काला पि केतना 
कितना भयंकर दिखाई 
रूप जिसे देखकर एक 
धड़क उठता हे | 
क्यों aa 
लं । अपने कसम भी a a a 
पर वठकर 
यह को थी कि आज जी TRE ar | 
सौंदर्य का पान करेंगे; मगर बद a T 
तुम्हारे कूर उपहार-आंधी, पन |¬ ह 
और दिल की धड़कन । चलो U 1000 
पर के a 
जो हुआ सो हुआ | कितु Ta aaa 
बज गय ह और तुम्हारी विदाई ४ पे आप 
हो समय शष ह्‌, इस समय Tae कि ' 
की एकाध बूंद हमें मिल जाती asad 
लगता हे, उसकी आशा भी व्यर्थ Fe रह 
यह जो किसी के भारी परों का TAA भर 
तर हमारी ही तरफ बढ़ता आ छ छर 
यह किसी नयी विपत्ति की सूचना जि 
रिक्त और कुछ नहीं जात पड़ हना वर 
के इस अंतिम प्रहर में यदि तुमे शनि सिर 
किसी प्रणय-दूर्तिका को हमसे Hy ! भ 
के लिए भेजना आवश्यक समदा Ri 
किसी मुग्ध मृग को ही w gam 
आंखें और कुछ 
कन्या का स्मरण तो ! 
किसी वन-मयूर को ही भेज ९ 
पंख उस मोर-मुकुटधारं a4 
ही याद दिला जाते । मग 
न जाने किस देत्य 


वार 


any 


भय 
हवाएँ ही तुम्हारे आंचल में हंसती दिखाई आहट दूर से ही इ ; 
` पड़ती हूं; fog जब तुम्हारे बीच में आ लेकिन नहीं, ई 
नवनीत सद 


2 Ss क लिए मँ तुम्हें 
उस 
क्योंकि मैंने जो चाहा था 


दिया | 

आहेर जस जैसे पास 
> बार तो यह 

र्त am | एक 

हं जला ली जाय । कितु उस रहस्यः 

रम की फुकार अव भी वैसे ही सुन 

+e जिससे प्रकाश करन का साहस 


सं आने लगी, भय 
ह्‌ इच्छा हुई कि 


दाई मे 8 मे आपको आश्वासन देन का यत्न 
1 Tain कि वह AS का हाथी ह, हमारा 
जाती | गक बीं आ रहा । ताले की तरफ पानी 
थ ह द्रा रहा है | कितु आहट जब हमारे 
का गन AR रक गयो और सामने की चौड़ी 
[ आ छपर एक भारी-सी धुंधली छाया 
चना वे मै तं पड़ने लगी, तो समझ लिया कि 
ड़ UPI बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, 
तुमे गती सिर पर आ पहुंची है । 
से १८ स अव तक भी जिसके लिए संतोष 
मना बिक थे, उसके दो कारण थे | सांप एक 
देती, हि बा ही, एक दूसरा बड़ा कारण और 
AARON | बाबाजी जिस कुटिया में सोये थे 


1 जाती | बारा तरफ बल्लियों का एक सुदृढ़ 
द, | गया, जिसके कारण कोई भी वन्य- 
वार | i ही कुटिया पर नहीं झपट 
र "E 6 हमारा विचार था कि आगंतुक 

| @ शांत प्रकृति का 
यभर वि = पास से चुपचाप निकल 
EO 


नकार की क्षति नहीं 
म $ 


सचमुच वहीं है feyarSantaPadretioh Pie I ब्रि र बाद ही 


एक कड़ाक शब्द हुआ और खड़-खड़ करती 
एक बल्ली दूर जा गिरी, तो स्पष्ट हो गया 
कि हाथी न झुंड का है, न शांत प्रकृति का 
ही । एकदम खूनी है और घेरे को तोड़ 
रहा है । 

तभी बाबाजी की पुकार सुनाई पड़ी- 
हाथी ! हाथी ! और अगले ही क्षण मचान 
से उतरकर हम लोग कुटिया के द्वार पर 
आ पहुंचे । देखा, बावाजी कुटिया के केंद्र में 
मंद-मंद सुलगती हुई धूनी के पास चुपचाप 
खड़े हैं । हमें देखते ही बोल पड़े-हाथी, 
वही खूनी हाथी ! 

झपटकर कोने में पडो मशालें उठायीं 
और उन पर मिट्टी का तेल डाल, माचिस 
दिखा, जला लीं; और हाथी की तरफ-जो 
सम्भवतः कुटिया से सात-आठ गज दूर 
हो खड़ा था-बढ़ गये । मशालो की तीव्र 
लपटों के कारण हाथी अब पर्याप्त स्पष्ट 
दीख रहा था । उसकी काली देह और 
लम्बे दांत तेज प्रकाश में साफ चमक रहे 
थे । समझा तो यह था कि हम जब तक 
उसकी तरफ बढेगे, वह घेरे को तोड़कर | 
भीतर आ चुका होगा । कितु देखकर विस्मय 
हुआ कि वैसी कोई बात नहीं हुई है । एक- 
दो बल्लियों को उखाड़ फेंकने के बाद वह 
न जाने क्‍यों शांत हो गया हे? केवल शांत 
ही नहीं, बेचेन और व्याकुल भी दीख रहा 
है । ऐसा लगता है, जेसे किसी मायावी ने 
उसकी सारी शक्ति छीनकर उसे एक 
ही साथ पंगु बना दिया हो । यद्यपि यह 


= 
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तो पता नही AS रहा था कि उस पर अचा- 
नक ही कौन-सी विपत्ति आ पडी हे; कितु 
उसकी चेष्टाओ से इतना तो प्रतीत हो 
हो रहा था कि वह उससे मुक्‍त होने का 
भरपूर यत्न कर रहा है । कभी तो वह अपने 
भारी शरीर को झधर-उधर झटक कर 
हिलाता है, कभी उछालता हे और कभी- 
कभी एक ही साथ घूमकर अपनी सूंड को 
पीछे की ओर फटकारने लगता हे । कितु 
लग यह रहा हे कि इतना सब यत्न करने 
पर भी उससे कुछ करते नहीं बन रहा ओर 
उसकी देह धीरे-धीरे शिथिल पड़ती जा 
' रही है । हालत यहां तक जा पहुंची कि 
अंत में उसमें खड़े रहने की शक्ति भी नहीं 
रही और देखते-ही-देखते वह धरती पर 
' छूढ़क गया | 
घटना सारी ही नाटकीय ढंग की थी । 
` इतना बलवान पशु इस तरह पछाड़ खाकर 
गिर पड़ेगा, विश्वास नहीं हो रहा था । 
कितु गिरते समय जब उसकी चारों टांगें 
एक विचित्र ढंग से आकाश की तरफ उठ 
गयीं, घटना का रहस्य अपने आप ही खुल 
गया । सभी ने भय और विस्मय से देखा- 
एक भारी, भूरा सांप उसकी पिछली टांगों 
इस जोर से रिपटा हुआ है कि उनमें 


एक तक्षक कु टिया के 
लगा i 
भवत l अवश्य यह्‌ वं ड बा ३ 
कितु उसको एक बात गलत a ay al 
तक्षक समझ रहा TI B 


चट्टानवासी महाअजगर 


दिसा : 


| सगर जगता 


जार ] हाथ 
तक्षक कानो और दुष्ट प्रकृति a ह हय 


अजगर सरल । पहले का atten कप ही 
अत्यंत कठिन है, वहां अजगर aR af 
पालटू बनाया जा सकता है alai 
दुध आदि देकर यदि वीतराग वाग यंग 
इसे पालतू बना लिया हो और फा 


के बल पर इसे यह भी कहिया 
उनकी अनुपस्थिति में यह जागस्व छू 
आश्रम की रक्षा करे, तो इसमे 


सांप केवल धरती में गड़े धन की खार 2१ 
ही नहीं पाये गये, कृत्ता, घोड़ा AME pe 
की तरह परम स्वामिभक्त भ॑ 
हे | इसलिए रात्रि के घटना सूत 
कर जो कहानी मुझे समझ AM 
सम्भवतः इस प्रकार रही हग | : 
“बाबाजी के जाने के वाद, पद 


नित्य रात-भर जागकर खस 
आज भी 


2 gaat 

सी बीच आंधी कसाल 
उससे बचने के लिए 
aay जा खडा हुआ | 


बह यदि 
r थि) जाता, पह भी चुप ही 
`. किंतु जब देखा वह तो घेरे को 
„तड ही रहा है, यह झपटकर उसकी 
, ५ गो मे लिपट गया और देखते-ही- 
झने उसकी यह दुर्देशा कर डाली । 
` गो जो भी रही हो; मगर दृश्य भयं- 
बिष गधा । हाथी की टांगों में लिपटकर 
Fin तरह अपनी भरी गरदन बढ़ाय, 
इसमें है| 7) आंखें चमका रहा था और बीच- 
| है | मो मुंह बंदकर जीभें लपलपा देता 
की खाई पता चल रहा था, वह उसे मरणां- 
ang छे की चुनौती दे रहा है । उसकी 
भी गो गसो म कुछ एसी क्ररता भरी थी 
già न सकर शरीर में सिहरन हो उठती 
आती छ हस यद्यपि उससे काफी दूर ओट सें 
॥- | हवे और जलती मशालें हमारे हाथ 
an उस देत्य को देखकर एक बार 
ga पुग भी जमने की तैयारी कर 
1 मयका रूप इतना भयंकर भी 
fi हा पहली ही बार 
| ९ र अनुभव किया । 


Tet ए 


डेर गयाथा या अपनी 
"कर चुका था । ऐसी बात 


तरयस BYE Samaj Foundation Chennai arf 


A इसका y यह 
भी अथ नहीं था कि 


. उसकी किस नस को दबा देता था कि वह 
` एक ही साथ कराह उठता था | उसकी टांगों 


अमरावती के एक शिल्प की अनुकृत 
तो नहीं थी । छूट की कुश्ती में जैसे पेट पर 


प्रबल AA खाकर अच्छे-से-अच्छा पहल- 
वान भी थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो 
उठता है; कितु सम्भल कर फिर प्रतिपक्षी 
पर टूट पड़ता है, हाथी को इस समय कुछ 
ऐसी ही दशा थी । पिछली टांगे बंध जाने 
के कारण वह यद्यपि विवश हो उठता और 
अजगर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं 
कर पा रहा था, तो भी उसकी लपेट से 
छूटने के लिए वह अपनी पिछली टांगें इस 
वेग से झटकता था कि लगता था इस बार 
बीच में से ट्टकर अजगर के दो टुकड़े हो 
जायेंगे । कई बार वह अपनी टांगों को | 
धरती पर घिसड़कर उसे मसल देने का | 
यत्न भी करता था | मगर बेचारे की कोई . 
भी युक्ति सफल न हो पा रही थी । न जाने 
कौन-सा दाव खेलकर अजगर न जाने | 


= 
में शायद इतना चै Soy 
कि वह एकदम ठंडा पड़ जाता था | लगता 
था, जेसे उसमे प्राण नहीं रहे | 

गज और ग्राह का युद्ध तो सुना था 
और यह भीसुनाथाकिगज जब हार कर 
करुण पुकार कर उठा, तो करुणानिधि 
नारायण गरुड पर बैठ एक ही साथ उसकी 
रक्षा के लिए आ पहुँचे । किलु सिद्धबाबा 
की इस घाटी में होनेवाले इस गज-अज- 
गर युद्ध में प्राणांतक पीडा से कराह कर 
गज ने कई बार करुण पुकार की; कितु 
पूरा एक पह्र बीत जाने पर भी नारायण 
नहीं आये । ॥ इसलिए कि वह पौरा- 
णिक गज निरपराध था और यह अपराधी ? 
माना यह अपराधी ही था, दंड के योग्य 
भी था, तो भी दंड की भी तो एक सीमा 
होती है । असीम दंड तो कोई किसी को 
नहीं देता । तब इसके दंड का क्या अंत 
ही त होगा ? हालत यह हो गयी कि क्षण 
बीतते-बीतते समूची रात बीत गयी । 
एकरस खड़े-खड़े टांगे थक गयीं' और 
देखते-देखते नेत्र थक गये; कितु इस युद्ध 
का अंत न हुआ | उषाकाल बीतकर सूर्य 
निकल आया; मगर अजगर की राक्षसी 
पकड़ से न हाथी ही अपने को छुड़ा सका 
न सांपने ही उसे छोड़ा, तब अत में हार- 
पास खड़े शेखर की तरफ देखना 
ही पड़ा । आंखों-ही-आंखों में पूछा - कहो, 
क्या इच्छा है ? इन दो दैत्यों के महायुद्ध 
में हमारा हस्तक्षेप केसा रहेगा ? 
“ अच्छा ही रहेगा । युद्ध बंद होना 


a Taf Sun tiom Chennai बि? 227 
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ह्य । यही मत सबने 
सभा एक साथ घेरे से र 
भय तो पूरा था; कितु केवळ a 
al, अजगर से ! 
तो बहुत बार वास्ता पड़ नप 
पता निविष होता द | 
लपेटता भी केवल अपने शत्र pe 
को ही = 1 मनष्य a ii 
। मनुष 
वह बहुधा डरता ही है । अतएव $ 
बाहर निकले, उसने एक बार 
हमारी तरफ देखा और आगे है 
हाथी पर से लपेट खोलकर भाग फिर ! 
सचमुच असाधारण शरीर था क्क 
पंद्रह फुट लम्बा तो रहा ही होगा। क 
की चुनाव-बुद्धि की प्रशांसा करती छ 
अच्छे-खासे दैत्य को उन्होंने अपे झा 
का प्रहरी नियुक्त किया था। 
अजगर के जाते ही हाथी VHF 
A गया | मगर लगता हे उस 
निर्जीव हो चुकी थीं । न उसमे हू 
दिखाई पड़ रहा था, न भयकसा 
अधिक देर तक हमारे सामन ७ | ह। 
नहीं हुआ | हां, कुछ देर क ay 
ऊपर उठाकर वह अवश्य संडी Gr 
हमें धन्यवाद दे रहा हौ । १% a 
वह चुपचाप विदा हो गया a 
fag उसकी यह इतर ६ 
कब तक बनी रहेंगी, र्द 
बतायेगा । तो भी, उस 
मित्र को विदा देता हैं 
विदा कर दिया | 


जोस 
गहत | 
mad 
ia 
TAN 


5 Digitized 24 क | De ande&angotri 
4 रुचि की DUCA 


रखैल होती है, हमारे जैसे ( गरीब ) के लिए मामूली 


वडे लोगों की रखें 


oa ak 5 तब बुछ हैं । पहरे आप, फिर बाप ।......... 

| ॥ मौका सामने हो, तो ब्राह्मणों को राजनीविफाजतीति सब भूल जाती है । 
मनु; वातो वस तारा a है-'चरैवेति-चरवेति' यानी खूब चरो-खूब चरो ! और उन्हें 
ए क a ही संतोष नहीं होता, डंठल और छाल तक चवा डालते हूँ । : “ 

R अ -नागार्जुन [ हीरक जयंती ] प्रेषक- WHT मावलकर 
गले हो; S y $ 


y E | जमत्य की राह पर चलते हैं, उनके लिए कोई घर नहीं होता, कोई शरण--स्थान 
l ता | कोई सायादार वृक्ष उनकी राह में नहीं उगता । वे अपने हृदय में दृढ़ संकल्प 
रह से गुजरते जाते हैं और अपने पीछे यादों के चिनार छोड़ जाते हैं, जो आग 
- जवो की तरह धरती से निकलते हैं और आकाश की तरफ सिर ऊंचा करके उनकी 
छवी गवाही देते हैं ।-कृष्णचंद्र [ मेरी यादों के चिनार ] प्रेषिका-शैलबाला 
x xX x 
उसन बहनों में रहनेवाला आदमी हूँ, इसीलिए मैं चिल्ला-चिल्लाकर कहता हूँ कि वहन 
मे Gee में स्वराज्य और सुराज्य ला सकती हे; मगर वह तब हो सकता है, जब वे 
व iaz सव नकली चीजें पहनने का शौक होने के कारण, उनके जीवन भी नकली 
नि ह | a ९। विवेक हो, तभी पवित्रता आ सकती है 1 स्वच्छता अंदर की ( हृदय की ) 
|" गहर की हो, तभी पवित्रता आ सकती है । दंभ या दिखावा न हो, तभी पवित्रता 


डा दमती है । बहनों > = 
ae । बहनो के पास अगर यह एक शस्त्र आ जाये, तो उन्हें न तलवार की जरूरत 


स, उहि, ग भाठे की ।- + Sn foes 
| की ।---म० गांधी -मनुबहन | बापू-मेरी माँ ] प्रेषिका- सीता शर्मा 
cA X na 
MR x 
T हमार मेच्या SS (SS > “A 
ते aft समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गये हैं 


Pitre की है उसमे न 
à की है, इसमें कहीं मेरी और तेरी की सीमाएँ नहीं हैं। ये सीमाएँ आदमियों 


हुई ह्‌ ओर > = xn 3. 

पाग) बाधनिक ue वे इन्हें तोड़ भी सकते हैं ।” 'गोपाल' यानी कृष्ण यानी | 
है, यह बात सही है | Dy गोपाल यानी राज्य यानी जनता । आज जमीन जनता की | 

i *९। पर इसमें दोष उस शिक्षा का नहीं है । दोष तो हमारा है, जिन्होंने | 
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उस CN. | के Sate अजित विधी TA स ae 


रश इसम कोइ संवेर 


रोई ~ देशा Q नहीं 
को जिस हद तक रूस या कोई और देश पहुँचा सकता है, उस हद तक a a D 
हे -और वह भी हिसा का आश्रय लिये बिना । Tt 


| -महात्मा गांधो [ मेरा समाजवाद ] प्रेषक-स क 
| x x $ पृण | 
| धर्म जब संगठित हो जाता है, व्यक्ति की स्वाधीनता जाती रहती है | ५. 
की नहीं बल्कि उसके प्रतिनिधित्व का दम भरनेवाले समूह या अधिकारी की प 
है | तब सचाई का खंडन नहीं, वरन्‌ अधिकारी की तशा ही पाप बन जाही ( j ® 
-sto राधाकृष्णन्‌ [पूर्व और पश्चिम | प्रेषक 
x x त्त 
जब तक तुम अपने हृदय को करोड़ों अजनबियो से खाली नहीं करते, fna 
उसमे बसा रखा है, तब तक तुम ईश्वर को नहीं पा सकते । ये अजनबी कोन हैं? या, 
; यूगों पुरानी वासनाएँ हे, = लाखों चाहें हे । ये सब, उस ईश्वर के लिए गे 
4 सम्पन्न हैं, परदेशी चीजें हैं। ईश्वर की सर्व-व्यापकता और सर्व-शक्तिमत्ता इग: 
न करेंगी । तुम्हारे व्यवहार को ईमानदारी इन. अजनबियों को तुम्हारे हृदय मे 
देगी | इसलिए अपने हृदय से जो ईश्वर का निवास-स्थान है, किरायेदारों को । 
x बाहर निकाल दो, और तब तुम उसे पाओगे और उसका अनुभव करोगे | 
-मेहर बाबा [ द अवेकनर ] प्रेषक-गोकणं प्रा 


लक्ष्मी को सूँघिये 
बाजार में घी या तेल लेने जाते हैं, तो लेने के पहले उसे सूंघते हैं। भाग ग“ 
बत्ती खरीदते हे, तो उसकी सुगंध लेते हैं । मिट्टी का घड़ा लेते हैं, तो उसे भी हो | 
खरीदते हें । इस तरह हम जिसे ठोक-बजाकर देख लेते हैं, या सूंघकर पहचार i 
को खरीदकर घर में लाते हँ । लेकिन हम घर में जो लक्ष्मी लाते हे, उसे न wt 
चलते हें, न ठोकते-बजाते हैं । वह तो चाहे जितनी, चाहे जहां से, चाहे Be ह 
हो, तो भी हमें कोई हजे नहीं होता । चाहिये तो यह कि एक-एक अ. ail 
| पैसा जो हम कमाते हे, उसके बारे A हम अपने आपसे यह पुछता सीख aa 
'किस तरह से आया ? वह नीति से, प्रामाणिकता से, धर्म से आया है y T 
जानना चाहिये । पर हमने यह आदत डाली ही नहीं । जो कमाया, a नहीं रहे i 
कर लिया | लेकिन जिस तरह हम खराब या खोटा माल घर म जाना बहि 
तरहअनीति, अधर्म, अप्रामाणिकता से मिला पैसा भी हमें घर में नहीं छ ei 
को सूंघकर ग्रहण करना सीख जायेंगे, तो सुख-ही-सुख हो जायेगा ' 
जी 


` 
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a n 


| tt गी 
1 ve कुछ चिर-परिचित आवाज 
तर मैं एकाएक पीछे को ओर लौट 
, किले g । बोस्टल जेल से सर्वथा निराश हो 
हं? तुक भै मने साथी के साथ सेंट्रल जेल को 
for जो | बोर भी यों ही चली गयी । बोस्टल जल 
Tam दमा चलने के समय प्राय: प्रति- 
दय मे हि| ह मैं उपस्थित रहा करती थी । ट्रिब्यू- 
रं को क द्वारा मुकदमं में फसला सुनाय जान 
| | imag सिलसिला बंद हो गया । उस 
कर्ण प्र मि भाई कमलताथ तिवारी से मिलने की 
rad बोस्टल जेल गयी थी | मुला- 
a गत के लिए पूछताछ की, तो कुछ भी 
r शाप चल । वहाँ से निराश होकर सेंट्रल 
| छ बकर पूछताछ करने का विचार 
ie a “a हां भी जेल-अधिकारियों ने 
र्‌ दिया । पर उस परिचित 
| बाषाज से हृदय मे विजली-सी ae ae, 


पीछे 
वह कह a z देखा,तो जेल के डरावने 


ONG थे । में लपक- 
८ पास जा पहुची । एकाएक 
मर ना उन्होंने 

। Ser अपने हाथों में ले लिये । 
iT खड़ी रह गयी 


` से स्वराज्य की लड़ाई लड़ोगी ? 


E 
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मगतसिंह के अंतिम दर्शन से सम्बंधित लेखिंका का एक मर्मस्पर्शी संस्मरण 


श्रीमती सुभद्रा देवी 


'नमस्ते' कहने का साहस किया, तो मेरी 
सारी भावुकता पसीजकर आंखों के रास्ते | 
बह निकली और, टप-टप करके आंसू ;, 
सरदार के हाथो पर गिरने लगे । 

सरदार मुस्कराते हुए अपने सहज वीर- . . 
भाव से बोले- बहन, क्या इंसी हिम्मत 


मैं फिर भी कुछ हिम्मत न कर सको ' 
और एक भी शब्द मेरे मुंह से न निकल 
पाया । उनके वे शब्द मेरे कानों में सदा 
गंजतेः रहते हे और उनकी उस दिन की 
तस्वीर चित्रपट की तरह मेरी आंखों के 
सामने डोलती रहती हैँ । pits 

वैसे तो में कई बार उनसे मिली थी 
और मुकदमा चलते हुए अभियुक्तों के 
कटघरे में उनके वीरतापुण युवक चेहरे 
का जो चित्र मैंने कई बार देखा था, उसको 
भी में कभी भूलती नहीं । परंतु उस दिन 
के अंतिम दर्शन की वह तस्वीर तो कुछ | 
ऐसी निराळी थी कि यदि में मूतिकार 


= बना वह i I E KS TIAA DAG o E Es MA Chgppa' ane ते सरेदा 


आज भी जब उस दिन की याद आती है, 
तब मेरी देह का रोम-रोम उनकी वीरता 
पर पुलकित हो जाता है । धन्य थे वे, 
जिनकी पुनीत शहादत का पुण्य अपनी 
आजादी के रूप में हम आज भोग रहे हैं । 
चलचित्र-पट के एकांकी की तरह 
दो-एक मिनिट में ही वह सारी घटना 
चट गयी और मेरे लिए वह एक अमिट 
दश्य बन गयी ।जेल-अधिकारियों के मना 
करते-करते भी सरदार ने मुझे उस दिन 
जो मुलाकात दी, उससे मेरी निराशा तो 
दूर हो गयी; लेकिन मन पर कुछ ऐसा 
आर लेकर लौटी कि वह आज तक भी 
हल्का नहीं हुआ है । जेल में उन दिनों 
अभियुक्त को सजा सुनाये जाने के बाद 
जो वेश-भूषा पहना दी जाती थी, उससे 
उसकी शक्ल-सूरत Aled सरीखी बन 
जाती थी । काली धारियोंवाला, सीधी 
सिलाई का, आधी बाँह का कमर से दो- 
चार अंगुल नीचे तक का कुर्ता और उसी 
कपड़े का घुटनों से ऊपर तक का जांधिया । 
- बस यही दो मुख्य कपड़े उन दिनों कैदी 
को पहनने को दिये जाते थे । उसी कपड़े 
दो हाथ का एक अंगोछा भी दिया 


0, ७ 


सस्दार को 
हसत पहले मन कभी न देखा 
हसमुख थे कि रोते हए 


थे और विनोद तो उनकी 
समाया था । कदाचित्‌ हो a 
के कभी कोई बात वे करते होगे! 
स्वर्गीया सुशीला दीदी के नात a 
कत्ता रहते हुए हम लोगों का a 
सम्पक सरदार और उनके सागर: 
साथ हो गया था । लाहोर में पै 
हत्या के बाद वे कलकत्ता आकर क 
रहे थे । भाई कमलनाथ तिवारी wil ३३ 
ही कलकत्ता में रहते थे । लाहौर 
दमा चलने के बाद परिस्थिति way छा 
बन गयी कि मुकदमे के लिए मेरा गो एम 
जाना जरूरी हो गया । ट्व्युनठ के है गां व 
के अनुसार मुकदमे में उपसि छ aaa 
के लिए केवल अभियुक्तों के सरर १ भूक 
को ही अनुमति दी जातीयी। "|" 
तिवारी की बहन के नात ह १: 
प्राप्त की थी । हालांकि वे विहार? १: २ 
वाले थे, मैं थी लाहौर की रहाव | E 

मेरा,घर भी लाहौर में e ती 
था । पुलिस को इतना चकणा | ‘ 
विशेष कठिनाई नहीं उठाती T 
महीने लाहौर म॑ अपन i ae TI 

मुकदमे के अंतिम दिन भाई ति 


2 कमरे में मिलन- 
जाता था | हम छाग 
ऐसा ढंग निकाल छत 


काण ea स्तिदार को साथ मे 5 लिया जाता 
का मा] ॥ और मुलाकात के समय सव Shed 
सान ज्ञे थे । उस समय खाने-पीने का 
में पे पात देने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं 
कर बु q | केवल शतं यह थी कि वह सामान 
री पह कै के भीतर नहीं ले जाया जा सकता 
EARP qa हर रोज बदल-बदल कर खानका 
ति कु हसा सामान ले जाती थी, जो जेल में 
मेरा ख PAA होता था ऑर सरदार तथा अन्य 
[नल के है गरी की रुचि का होता था । अधिकतर 
स्थित छ ॥ अकी ओर से ही कह दिया जाता था 
के सर्वी ह कुक सामान आना चाहिये । जेल- 
थी MPT अनुभवी लोगो से यह छिपा नहीं 
यह Hh वहां कोई विशेष काम न होने से 
हार कै ३४ बढ़ जाती हे और तरह-तरह की 
CA सामग्री के लिए तबीयत चलती 
मंग | le । मुकदमा चलने के दिनों में ऐसा 
गे | और अधिक स्वाभाविक होता है । 
र पी! | क सबको विशेष शौक था । 


घर | oo बहुत पसंद 

RT 
मओ कुछ वे खायें, दूसरों 

a | उसे अपने हाथ से डाले । मझे 


परहेज था फिर भी उनके लिए 
जड़ तो घर में स्वयं बना- 


की gee AtyerBbmaj Founidatiohl लानत dla «5110 ०॥ t [दिन मेरे 


मुँह में केक डालने को उन्होंने बड़ा आग्र 
किया; परंतु मुझे पराजित न कर सके । 
अदालत के विश्राम का वह घंटा-पौन-घंटा 
बड़े ही आमोद-प्रमोद में कट जाता था । 
मृत्यु जिनके सिर पर खेल रही थी और 
आजीवन कालेपानी की सजा जिनकी 
किस्मत में लिखी जा चुकी थी, उनका वह 
आमोद-प्रमोद देखते ही बनता था । भारत 
मां के उन लाड़लों को अपनी मौत के साथ 
अदालत के कटघरे में खिलवाड़ करते देख ' 
दांतों-तले अंगुली दवा लेनी पड़ती थी । 
अदालत के प्रति उनकी उपेक्षा और मुक- 
दमें की कार्यवाही के प्रति उनको उदासी- 
नता कुछ ऐसी थी, जैसे कि कुछ हो ही न 
रहा हो । केवल मजाक के तौर पर सर- 
दार कभी-कभी कुछ फुलझड़ी छोड़ दिया | 
करते थे और ऐसा अटपटा सवाल उठा 
देते थे कि मजिस्ट्रेट भी चकरा जाते थे ॥ 
सबसे अधिक भावनापूर्ण मोहक और आक- 
षंक दुष्य होता था मजिस्ट्रेट के अदालत 
में प्रवेश करने के समय का जैसे ही मजि- | 
स्ट्रेट अदालत में आकर कुर्सी पर बैठते, 


अदालत का कमरा शहीद बिस्मिल के इस | 


अमर गीत से गूंज उठता था - 
“ सरफरोशी की तमन्ना, 

अब हमारे दिल में हैं! 

देखना है जोर कितना cae 

बाजुए -कातिल में हे ॥ 

उन आठ-दस मिनिटों में अदालत के 

कमरे में चारों ओर निःस्तब्धता छा 
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थी । टेट सिर नीचा किय मूति बन कराची पहुंचते - न- प पहुंचते 


बैठे रहते थे । सिपाहियों और सरकारी तीनों शहीद युवकों के a Mal द 

वकीलों तक का हिलना-डुलना एकदम बंद कहीं ले जाकर उनको राही च हे 

हो जाता था । जो जहां होता था, वहाँ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा a ol ad द 

ही पत्थर का बुत बनकर रह जाता था । कर दी गयी । दो एक दिन मे उप जवाहर न 

सरकारी, गैरसरकारी, सभी उपस्थित स्थान से शहीदों की मति iil a | 

लोग, अभियुक्तों की तरह ही मंत्र-मुग्ध हो पहुंच गयी । कांग्रेस नगर पर m i "2 

जाते थे और सारी अदालत ऐसी लगती थी काली चादर कुछ ऐसी छा गयी कि सार aed 

जैसे कि शहादत के ही | वातावरण ञो आ 

“रंग में रंग गयी हो । Fs बन गया । दो-ए इ, भ 

उस समय के feu at वाद कानपुर के मः यो. 

सरदार, और. उनके - ; दायिक दंगे में॥ हके द 

साथी अदालत पर पुरी शजी के गहीद होते | |) 

तरह हावी हो जाते ‘se जो दुःखपूर्ण aay ह? 
थे | वह अनोखा दृश्य H> कराची पहुंचा, ay गेल! 
| भी में कमी भूल नहीं कराची पर थोग BA 
~ सकती | वातावरण ओर # की | 


गांधी-अरविन सम- | अधिक घना वाग : 

झौत के बाद जेल से > न गांधीजी का ई" 

` रिहा होकर हम लोग =. `. री 

कांग्रेस के अधिवेशन oa गया और काह! 

में शामिल होने के 

लिए कलकत्ता से oe ack ह पु 

दिल्ली होते हुए कराची जा रहे थे कि कराची से कलकत्ता n 

ary को दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर पता ठहरकर a aa D काटी { 

` जला कि सरदार, राजगुरु और सुखदेव आजन्म कालेपानी की aa fen 
' के लाहौर जेल में फांसी दे दी'गयी । आशा भाई कमलनाथ A 


सरदार भगर्तासह परीक्षा हो गा 
Ay 


- स्वरूप वायसराय फांसी की सजा को रुकवा 
देंगे और कम से कम आजीवनं कालेपानी 
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2 के ATAT- 


ag लोगों ने फिरोजपुर 
के तट पर रेलवे पुल 
की भी तीर्थयात्रा का 
a mat शहीद युवकों का अंत्येष्टि 
गी थी। जैसे ही चिता का भस्म ATT 
पाकर अपने को धन्य करने को म 
के सामने वह तस्वीर फिर 
र के गए शा ग्री.जिसके अंतिम दर्शन मन लाहोर 
1 भेग. के के देत्याकार द्वार के सींखचों में किये 
द हे | छत जेल-अधिकारियों को इतने 
ण समा wee प्रतीत हुए कि उसी दिन दोपहर 
चा, लोहे ने teat में लोहे की मोटी चादरें 
रै गयीं । और बाहर की दुनिया से 

और ह Ba दुनिया को एकदम अलग कर 
ram) वागा । पुलिस अधिकारियों में यह 
का | सतो पहले से ही घर किये हुए था कि 


कि साई 
शामा 


तटी पर #| es * 
एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हुआ, तो प्रबंधक महोदय ने To 


काग 


पास bp एक 9119] मठा 


दछ उनको तथा उनके साथियों 
को जेल से उड़ाने के लिए भीषण पड्यत्र 
रच रहा है । षड्यंत्र के दूसरे मुकदमे में 
जिसमें स्वर्गीया सुशीला दीदी भी अभि- 
यक्त थीं और गिरफ्तार न किये जाने सें 
फरार घोषित कर दी गयी थीं, अभियुक्तों 
पर एक अभियोग उस षड्यंत्र के रचने का 
भी था । 

आज पंजाब में जहां-तहां शहीदों के 
उपयुक्त स्मारक बनाने की चर्चा व प्रयत्न 
जोरों पर हैं । मेरी धारणा के अनुसार अमर 
शहीद सरदार भगतसिंह का उपयुक्त 
स्मारक वही तस्वीर हो सकती है, जिसको 
मैने जेल की वेशभूषा में लाहौर जेल के 
सींखचों के भीतर मुस्कराते और यह 
कहते हुए देखा था-'.बहन, क्या इसी 
हिम्मत से स्वराज्य की लड़ाई लड़ोगी ?” 
कैसा था आत्मविश्वास, धेये, साहस और 
प्रोत्साहन उन शब्दों में ! 


ft a लनी से अनुरोध किया कि वे इस पद को स्वीकार करें । पंडितजी गत पच्चीस 


यमे 
हो गहे ह Je कर रहे थे । और उनके उदात्त चरित्र, -अध्यापन तथा सेवा- 
à भावक, ओर प्रबंधक सभी प्रभावित थे. .। विद्यालय आर्यं समाज 


फलस्वरू 
प सब कुछ निर्णय हो गया। अगले दिन से do रामलालजी को प्रधाना- | 
। उसी दिन उनके पास एक औपचारिक प्रपत्र प्रेषित | 


९ 

7 + पित था और पंडितजी स्वयं भी आये समाजी थे । 
1 काले |. के पद पर कार्य करना 

के, जिस था 


। उन्‍होंने 


से हि रत Saks करने थे । प्रपत्र में लिखा था- में आये समाज के | 
T AR 7 उसके नियसों का पालन करता हूं ॥” ' 

प प कि पंडितजी ने प्रधानाध्यापक बनना seat 
aos उत्तर सें लिख दिया था-- मझे आर्य समाज 
‘ 1 को प्रकट करके में प्रधानाध्यापक का पद खरीदना नहीं 


। क, 


एकर थाइक 
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H वर्ष पहले की बात हे । एक युवक 

शीघ्रता के साथ कंचनाबुरी कस्बे से 
नदी के उस पार बसे बात प्रदू ताई मठ की 
ओर जाता दिखाई दिया । युवक का कद 
लम्बा और कंधे चौड थे, उसके चेहरे पर 
कुछ डरावना-सा भाव था । = थका हुआ- 
सा जान पड़ रहा था । 

माथे का पसीना पोंछकर उसने आस- 
मान की ओर नजर उठायी, काळी-काली 
घटाएं घिरने लगी थीं । इस आंधी-पानी 
ओर तूफान से बचने के लिए वह युवक 

कोई जगह तलाश करने लंगा । तभी उसे 
मठ के निकट थोड़ी ही दूर पर एक शाला 
 „ दिखाई दी । वह जल्दी-जल्दी शाला को 
ओर लपकता हुआ जा रहा था, ऐसी बे- 
मौसम की बरसात तो उसने कभी देखी 
ही नहीं-केसे ताज्जुब की बात है ! 
शाळा को ओर अभी वह आधा रास्ता 
ही तय कर पाया था कि बौछार गिरने 


कून इस मुसीबत में वह अकेला ही 
था | उसके पीछे-पीछे उसी समय एक 


h = S 


वेताल 


क्षक और एक यवती भी दौडकर शाला 


वासी जान पड़ रहा 
पोशाक से क्रंग स्री aa F 
| 
की राजधानी +) की जान पड रो.» 
तीनों व्यक्तियों ने एक साथ T 
प्रवेश किया । वैसे ही am 1६." 
बारिश होने लगी । भिक्षक वोला-' ५) 
एसी बेमौसमी बरसात भी कभी 
ये कोई बरसात का समय है!” 
यूवक नं अपनी कुरतानुमा Te | 
गांठ खोलकर केले का पत्ता ITH 


y 
al? 


९ 


. ० पा 
निकाली, तम्बाकू पत्ते में समेटकर म | होत 
बनायी और फिर आराम से उसे पी | पने 

युवती ने भिक्षुक के निकट जाकर हू a 
“यह हमारे भाग्य और पूर्वजत्मक क | म 
फळ ही तो है किं जेसे ही आफ. | शाप 
आयी कि चलकर उसे मौत से वचा ह| लोका 
यह बारिश आ गयी और हम हैं | १ गण 
पहुंच पाये । a mg 

यह सुनकर भिक्षक को उत ५ | 


बडी दया आयी | उसने अपी 
से कंधे पर लटका लिया और 
बाहर निकलने की तया. 
“ अगर तुम यही चाहती 


2 R 


दी आगे बढकर उसका 


saat उसे जाने सें रोक लिया 
(| ८ 


भा; पर एसा 


® गी त्र्ट E 

के विपरीत वह केवल कुछ कह ही 

a a थौ । वोली- ऐसी बारिश में 
[थ भाग 


| बहर जाने का कष्ट न को जिये, वरना मेरे 


N -रपरएक पाप का दोष और लग जायगा। 
प्ले ही तमाम मुसीबते हैं । अगर अपन 
परको फांसी लगने से पहल हम राजधानी 
शक पाते, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 
झारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है 
m वात सुनकर भिक्षुक ने एक 


T पोह 
औरत 
टकर मिः 
से पीत ह 
cx 


Mia प्रति सहानुभूति उमड़ आयी थी । 
वीठा- तुम अभी पूर्वजन्म में किये 
„ | एमा के फल की चर्चा कर रही थी । 
आपकी a Ein पडता =y 
क. ता हे कि तुमने भगवान के उप- 
A का बड़ा अध्ययन किया है । इस जन्म 
ail ee कष्ट] से दूर नहीं भाग सकता 
y 
Tn पाकर अपनी इच्छानसार 
: भाज करने के लिए ag स्वतंत्र 
। पह्‌ सब कुछ उसके पूर्वजन्म के 
2 निर्भर करता है । कुछ 
a = तुम्हारे मामले मे 
« । अब यही देख लो ना 


भयकर अपराधी जिसे 
दा गयी 


करने की उसकी हिम्मत 


.के प्रभाव से तुम्हारे पति की रक्षा करने 


/ भाग खड़ा हुआ * 


ed by Arya Game और ष्र तुम्हारा पति 


खुन साखोन जो राजा का वफादार सेवक 
रहा है, उसे तकदीर से आइ पोंग की पहरे- 
दारी की जिम्मेदारी उठानी पड़ी । मैं 
जानता हूं कि तुम छोगों ने आइ पोंग को 
भगाने का कोई षड़यंत्र नहीं रचा, जैसा कि 
दोष न्यायालय ने तुम पर लगाया हैं ... 
लेकिन फिर भी ... क्या यह भी तुम्हारे 
पूर्वजन्म के कर्मो का फल नहीं है ... 
जिसके कारण यह सब कुछ हुआ ... 
आइ पोंग जेल से भागा ... और उसके 
बदले में खुन साखोन को फांसी की सजा 
भुगतनी पड़ेगी ? इसका अर्थ यह हुआ कि 
आइ पोंग ने पिछले जन्म में अवश्य ही कोई 
सुकर्म किया होगा, तभी तो वह इस सजा से 
बच सका ।” भिक्षु कहता गया- तुमने 
मुझे वहां जाकर अपने मंत्रो के प्रभाव से 
अपने पति की रक्षा करने का आग्रह किया 
है । मैं भिक्षुक हूं, मुझे तुम्हारा आग्रह 
स्वीकार करना ही था । पर मेरे मंत्रों और 
उस पवित्र दैवी शक्ति से जो मेने भगवान 
के उपदेशों के गहरे अध्ययत और मनन 
से प्राप्त की हे, तुम्हारे पति के पूर्वजन्म के 
कर्मो को मिटाया नहीं जा सकता । हर 
व्यक्ति के अपने भले और बुरे कों का | 
भंडार होता हें । फिर भी तुम्हारा मन रखने | 

के लिए मैं बारिश में भीगकर भी जाऊंगा | 
और जैसा तुम चाँहती हो, अपनी प्रार्थना 


का प्रयत्न करूगा | 


[ भोगता बाहर कल गयी) वह युवक जी" अभी TEE T कहा ? 
अभी तक आराम से सिगरेट पीता हुआ इस समय ये बेमौसम की 
उन दोनों की बातें सुन रहा था, अचानक जाती और हम तीनों एक साथ 
उठकर-बैठ गया और युवती की ओर. मुड: की शरण में क्‍यों आते? देखो नो 

_ कर बोला- उस भिक्षुक को बारिश मे की बातें सुनकर मैने अब भागने काः 


l | जाने से रोक दो, मैं आइ पोंग हूं । मुझे. ही बदल दिया ।” 

| ` ` राजधानी ले चलो और अपने पति के और जब उस युवक ने आसा 
स्थान पर दंड पाने के लिए अधिकारियों ओर दृष्टि उठायी, तब धप चम x 

A के हवाले कर दो.। क्या यह सब भी हमारे . थी कहीँ बादलों का aT fi i 
sy पिछले कर्मों का फल ही नहीं है जैसा कि .. न था । ` रूपांतरः (| पाए 


i 2 पुराणो मे एक 3 था 
® , जिसने स्वर्ग से आग चुराकर मनुष्यों को दी थी 
और देवताओं के राजा जुपीटर ने उसे एक चट्टान से बंधवा दिया था। 
ईतिहास में भी प्रोमेथ्यूस होते हं : 
लेकिन इतिहास में आग चुरानाः और चट्टान से बधना जरूरी नहीं 
बल्कि कोई-कोई प्रोमेथ्यस तो आग चुराता नहीं, छीनता 
जपीटर के द्वारा बंदी नहीं बनाया जाता, उसे हरा कर भेगा देता है ie 
और आग के साथ-ही-साथ जुपीटर के महलों का भी मालिक बन जाती 
तब उसे आग धरती पर ले जाकर 
मनुष्यों को देने की जरूरत नहीं पड़ती 
वह खुद स्वर्ग में ही आकर रहने लगता a 
और आग र 
tex इस तये जुपीटर के महलों में बंद छटपटाती रहती है. 
. और धरती :: ee 4 
अंधेरे में भटकती हुई व्याकुल धरती Se 
फिर किसी नये प्रोमेथ्यंस का इंतजार[करती रहती है | 


Prox ' Q 


x S | 
क क FN बा न ens š Re 
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(की लोहित किरणे तोफा क्षेत्र म 
रहोग के समीप TS खेमे के शिखर 
at पश्चिम को सरक रही था । 
$ ह के भीतर जवानों की हंसी के ठठूट 
| दी ग बाहर के गम्भीर वातावरण को 

क्रमा देती प्रतीत होती थी । रिक्त 

` जराम लेफ्टिनेंट विजयपाल सिह पक्षियों 
“F341 अपने-अपने घोंसलों में लोटता 

‘| Aa रहा था.। घोसलो में बठ हुए 

[। | झम असमर्थ पक्षियों के दो बच्चे मां 


$ शामन की वेला 'जानकर चहचहा. 


मं को देखते ही दोनों बच्चे चों-चों 

A हुए मां की मनुहार करने लगे । मां 

| शा बच्चे की चोंच मे, कभी दूसरे 

[है ॥ Ma कुछ डाल रही थी. । विजय 
aa “र णा पह वडी चिड़िया उसकी मां 

“कदो नन्हे बच्चे भीरा और विजय 


sd ‘Uttam का झुंड उसकी न्‌जरो से तिरो- 


| an गया, बदले में मां और मीरा के 


मारा! मां ! मीरा 
T रा 
T से और कभी एकत्र रूप मैं 


गया, जैसे उसे कोई भूली हुई बातयादआ | 


मेरे न तो माशूक 


“एक बूढ़ी at और एक प्यारी बहन है, बस | 
शके पे पहर सामने वनने-बिगड़ने लगे ।- 


तस्वीरें ` 


pe पर आने लगीं'। वह तो फल मिलता है !”.. 
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डा० रामयतनसिह ' भ्रमर ' 


अपने विचारों में खोया-खोया सिगरेट के 
उमड़ते धुएं में घर की आकृति बनाने का 
यत्न करने लगा | 

` अचानक मेजर जोगेंदर सिह की. आवाज 
से वह चौंक उठा — की गल हे विजय ? 
उदास क्यों है | घरवाली याद आ रही ए ? 
इथे ऑन तों पहलों किसे नाल प्यार ते नई 
सी हो गया ? ( यहां आने के पहले किसी 
से प्यार तो नहीं हो गया था ? ) ठीक ऐ 
माशूक तू याद करन दा अपना ही स्वाद 
हौदा ऐ । ( माशूक की याद का मजा .. 
निराला ही होता है । ) ।”'इतना कहते: 
कहते उसके मुँह से एक निःश्वास निकल | 


गयी हो । मेजर की बातें सुनकर विजय. 
के होंठों पर एक फीकी और उदास मुस्करा- 
हट फेल गयी | उसने कहा- मेजर साहब ! 

न घरवाली । मेरी. 


और कोई नहीं | माशूकों की बस्ती से अभी | 
नहीं गुजरा हूं । अभी तो भारतमाता क 
ही आराधना का'समय है, पूजा के बाद 


= लेफ्टिनेंट BRAAI पे वीम” जपि? 


एक लिफाफा पकड़ाकर चला गया । पत्र 
पाते ही वह कुर्सी पर तनकर बैठ गया | 
उसकी आंखों में आनंद की ज्योति फेल 
गयी, बरौतियों में प्रेमाश्रु उमड़ आये । 
जल्दी-जल्दी पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू 
किया- 


जमशेदपुर, 

ता० १८-९-१९६२ 

मेरे अच्छे भैया ! i 

जब से तुम यहां से गये, तुम्हारा कोई 
समाचार नहीं मिला । अखबारों में बर्बर 
चीनियों के आक्रमण की = कहानी 
पढ्ती हुं, तो हृदय किसी अज्ञात भावी 
आशंका से कांप-कांप उठता हे, पर साथ 
हो जब भारतीय जवानो के अदम्य उत्साह 
` और अद्भुत वीरता का समाचार पढ़ती 
हूं, तो हृदय में बिजली कोंध जाती है। काश 
म भी मर्दाने वेश मे अपने भया को बगल 
में होती !! कितना अच्छा होता | सच 
कहती हूं भया, मेजर थापा के शौर्य और 
बलिदान के समाचार से देश का बच्चा- 
बच्चा जाग उठा है | किस प्रकार उस रंण- 
बांकुरे ने अकेले ही पचासों चीनियों को 
मृत्यु की गोद में सुला दिया । वाह रे 
बीसची सदी के अभिमन्यु, भारतमाता 
कोख ॥ख आज तुम जसा सपूत पाकर धन्य 


८६, 
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gotri 3 
कि सगो मा का 
तान रोज सं बीमार > i 
बे 7 
हे कि बेटी, अपने भैया को मेरी 
का समाचार मत देना, शायद 
उसके कतब्य-पथ की मा नीम 
मेरे राजा भैया, मुझे तुम पर fem > 
कि तुम मां के आंसुओं से फिक्र i 
तुम्हारे सामने तो भारतमाता at 
म 
मूति है, जो चवालीस कोटि भागो 
मा ह, इसा' विश्वास से मां की बीमार 
भया, जब से तुम मर जीवन मे ap 
मेरी दुनिया ही बदल गयी । रणा फ्रा 
और वीर शिवाजी जैसा भाई पाकर न्ग 
बहन धन्य न हो उठेगी । मेरे मभा 
में बैठे भैया, तुम्हारी आरती क्रिस प्रा 
करूं ? भैया यदि समय मिले, तो अ 
इस पागल बहन को एक छोटामाए 
डाल देना, कितु भैया, याद रहे एष 
एक हाथ में लेखनी और दुसरे म र 
हो । विश्वासघाती चीतियों का भर 
क्या.) तुम्हारे पत्र के स्पश से ह 
चरणों के स्पश-सुख का सौभा 


करूंगी । अधिक समय न ot त 


अमानत ९ 


एक-एक क्षण देश का जे झे 
एक पल भी Sal देशद्रोह @ | ई 
अब नहीं, शेष प्रत्र मिलने पर । 1011 
तुम्हारी प्यारी वह हिप 

ao विजय पत्र पढ़कर र a 


अब मीरा कितना सुंदर | 
अक्षर क्या हैं मोती 


ले 


2 वाक्य क्या हैं, जप 
+ का अनुशासनवद्ध 
s का एक-एक सिपाही अपना 
जानता है, अपनी जिम्मेदारी के 
f जागछक हँ । उसी तरह वाक्य के 
क गन्द अपनी अपनी जगह पर साथ- 
मे साथ जुड़े हुण है कोई शब्द फालतू 
कोई शब्द पंगु नहीं । कोई सिपार्ह 
fait तहीं, कोई सिपाही कायर नहीं | 
रीरा की आकृति धुंधली हो गयी | 


रका आकार ले लिया | उसकी जाँघ 
महारा लिये एक राजा सो रहा 
` ख़ारीह की शरण में था । रीछ ने शरणा- 
र| "गी रक्षा की कितु जब रीछ के सोने 
गोवारी आयी, तो राजा ने उसे पेड़ पर से 
क दिया । रोछ सजग हो गया, दूसरी 


ग tae विश्वासघात किया । तुम्हें 

T राजा कांप उठा । “जान से 
ही | माह्या - रीछ ने आश्वासन दिया | 
भाय 7 IR कान में थूकंगा-और अधिक 


ग्र 
i N । कान में थकते हा राजा पागल 
m Up) et zde छा | : 


ai À चीन ने मित्रद्रोह किया । 
भाई का नारा लगाकर पीठ मे संगीन 


i la 1 निकलने 
à ९ 4 ने 
ती सै पड़ा । न कल न 


है । भाई को पड़ोसी को कम- 
ST चाहिये । इसे उसने 


TRS ली उसने । रीछ ने कहा- राजा . 


Fel लगा-“भाई का खन : 


` ८७ 


राजनीति बताया | नीच, दरात्मा 


ले, ed कन नेवू Foundation Ch ७ 
| Dag e y Arya Sama] थू ennal anges विर विजय की भौहे 


तन गयीं, मुट्ठी गदा की शक्ल में बदल 
गयी । “तुम्हारा नामोनिशान दुनिया से. 
मिट जायेगा । साम्यवाद के कलंक ! लेनिन 
की आत्मा कब्र में कराह रही है, तुम पर 
थूक रही है, जरा उधर भी देखो । क्या कहा? 
तम लेनिन नहीं स्टालिन को देख रहे हं 
देखा, तुम्हारा पतन तुम्हें स्टालिन की कब्र 
की ओर खींचे चला जा रहा है । आगे 
आनेवाली चीनी जनता तुम्हारा निशान 
तक इतिहास के पन्नों से हटा देगी । मान- 
वता के कलंक, साम्राज्यवादियों को शोषक 
कहनेवाले, स्वयं साम्राज्यवाद और फासिस्ट- 
वाद के पोषक, तेरी तानाशाही तो हिट- 
लर के कदमो की ओर बढ रही हे .... 
नीच, कमीने दुरात्मा !” लेफ्टिनेंट- 
विजय बड़बड़ाने लगा | 

“ साहब, थाली लगी हे 1” 

“ रायफल सम्भालो, आटोमेंटिक मझी- | 
नगन के मोर्चे से घेर लो दुश्मन को ।” 
विजय ने आज्ञा देने की मुद्रा में कहा । 

साहब खाने की थाली लगी है, SAAT | 
का मोर्चा नहीं । 


ओह, अच्छा-अच्छा, रख दो । पानी | 


लाओ ।” 

भोजन करते-करते मिठाई का एक | 
टुकड़ा मुंह में डाला | दूसरा बरफी का 
टुकड़ा ले० विजय का मुंह ताकता ही रहा 
कि हमें क्यों नहीं अपने मुंह का स्पर्श देते । 


= 
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कर जमशेदपुर पहुंच गया | १७ अक्टूबर 
की वह शारदीय रात । मीरा की वषगाँठ 
बडी धूम-धाम से मनायी जा रही थी । बडी 


| चहल-पहल थी । उपहारों के ढेर लगे थे. । 
| सब लोग यथाशक्ति उपहार दे रहे थे । 
i मैने उसे एक लाल गुलाब का फूल उपहार 


मे दिया, मीरा ने उसे कृतज्ञ नेत्रो से अपने 
बालों में खोंस लिया | मुझे ठीक याद हे 
` मैने फूल देते समय कहा था-मीरा मेरे 
पास इस फूल के सिवा और कुछ नहीं है 
अभी में विद्यार्थी हुं । इस अनुराग चिह्नं 
को ही अनुराग की इस अमर वेला में देना 
चाहता हूं । मीरा ने कहा था = भैया, इस 
फूल की सुगंध की तरह तुम्हारा यश दिग्‌- 
; दिगंत में फैले ! इतना कहकर उसने बरफी 
X का एक टुकड़ा, मेरे मुंह में ठस दिया था । 
कितनी भोली और सलोनी शाम थी । 
मीरा के इस कृत्य की गवाही देने के लिए 
आकाश में पूर्णमासी का चांद ठिठककर 
खडा. रह गया था । 

“साहब आपने तो कुछ खाया ही नही 
आफिसर-भेस के रसोइये की आवाज 
आयी । विजय को तंद्रा टूटी 
है, भूख नहीं है, ले जाओ 1” 

चीनी इतने क्र और नर-पिशाच 
` हे किसे मालूम था ? भारत को सीमा मे 
बढ़त आ रहे हे और कहते जा रहें हैँ कि 
` ` हम आक्रमण कहां कर रहे हे, हम तो भार- 


पंजे से मुक्त करने आ रहे हे । विजय 
. सोच रहा था । साहब,संतरे ही ले लीजिये, 


_ नवनीत 


- बस ठीक 


- तीय जनता को पंजीपतियो के. फौलादी 


1 ८८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colléction, Haridwar 


आपने कुछ खाया ही नही 
aly? 


सामने रसोइया प्लेट a. MY aa 
Tag मेत ६ al 
खडा था | Fo विजय ने १ मेते रि श्र [ 


एक 
उसे विदा किया । mal a 


भया तुम तो संतरा ह ग 
STAT म छोल दूं ।” हाथ का मंत a तु 3 | 
के मस्तिष्क को जमशेदपुर उडा है a 3 | 

भया, आज इतने गौर से मन्न झोड अरी 

रहे हो : में तो वही रोजवाली मोग ॥ 7 
तुम्हारी पुतलियों में अपनी छ| शर. 

रहा हु-पगली fe ah 
वह रक्षा-बंधन का दिन था। १/॥१ परी 
वर्ष की एक बालिका, पैरों मे बार ai 
आंखों में अनुराग और होठों cal me 
मुस्कान लिये दरवाजे पर खड़ी at) | गह 
मां ने कहा-- बेटा विजय, यह मीरः मग 

तुम्हें राखी बांधने आयी हे । मकि 

पढती विजय के हाथ अनायास 1 
हाथों के समीप खिंच गये | रासी व al 
जेब से एक रुपया निकालकर वाळा , ९ 
ओर बढ़ा दिया । बालिका के हाय छि शि 
«४ रूपये नहीं लुंगी ! ” THIET a 3 
आग्रह किया | त UR 
फिर क्या लोगी, इससे "| ॥ 

की स्थिति में में अभी नहीं ६ | मी 
“भैया, मुझे सपयापैसा त “ 
मुझे भाई चाहिये | भाई व a $ 
HA तुम्हारा प्यार चाहिं र / हे cf 
“बडी होशियार हो, ठा गैर 
इसे भाई ते अपना Tw] 
दिया । भाई-बहत ॥ (९६ 


4 


रह गे साथ हंसने / \ es 
aq ऐनेवाठी । वह | & ९/६5 / 


> गरी | इसे. देखकर 

“amt सहेली की 

| गदआती है ।मीरा के रूप में मेरी सहेली 
| दह सामने आ. जाता है,। १५ वर्ष की 
गीत में टीक ऐसी ही थी वह 1” 
पि... 3 

“या, क्या झांसी की रानी. अकेली 
ai) शेगोंवी सेना से लड़ती थीं 2” 

gy दियी ।” 

पुना है पीठ पर छोटे बच्चे को बांध 


| गो लगाम az से पकड़कर दोनो हाथ 
VAAN चलाती थी ?” - 


ar पार्क, चांदनी रात में नंदन-निकुंज से होड़ | 
, ह, वह भारतमाता के ललाट की: 


'लगे हुए बिजली के बलव ऐसे लग रहे थे जैसे 


' गये हों और सैकड़ों उन्मत्त हाथी उस रंग 


- समीप कंसे आ गयी, स्वयं नहीं जानती 


'बिकता है । यह तो किसी और की अमा 


मोगी 220 by Arya Samaj Foundation: Chennai and eGangotri — 


Part सारी हो ee 


नेफा में सेनिकों का मोर्चा ' 


मैं झांसी की रानी | ag 
“हट पगली, भैया और तात्या टोपे 

की क्या तलना। एक ओर राजा भोज, एक 

और TT तेली । - + 
विजय को याद आ रहा जबली . 


ले रहा था| रंगःबिरंगे फोव्वारो के बीच 


अनेक रंग-बिरंगे चांद पाती में घोल दिये 


पानी को अपनी सूडों में भरकर उछाल रहे 
हों.। मीरा ने कहा- भैया, में मन, वचन 
और कर्म से तुम्हारी हं, में तुम्हारे इ 


मेरे शरीर पर न.तो मेरा अधिकार है 
न तुम्हारा । शरीर तो सिंदूर के मोल: 


SS सेवा से विमुख न होऊंगी । मन 
सदैव तुम्हारे पास रहेगा । जब तक तुम 
लड़ाई में चीनियो को परास्त करके वापस 
नहीं लोठोगे, तब तक मेरी मांग लाल न 
होगी, भैया के बिना लावा कौन परछेगा?'' 
मीरा अंतिम शब्द कहते-कहते सिसक पडी । 
विजय के मन में आथा, वह कुछ कहे, 
क्या कहे समझ नहीं पा रहा था, संकोच से 
मन-ही-मन उसने शरीर को सिंदूर कं 
मोल बेचनेवाली तपस्विनी मीरा को 
शतश: प्रणाम किया । फिर सोच-समझकर 
बोला- "मीरा, शरीर और T की तुम्हारी 
' व्याख्या बड़ी बचकानी है । दर्शन शास्त्र 
' मेंमेने पढ़ा था कि मन सारथी है और शरीर 
सजीव होते हुए भी निर्जीव की भांति रथ 
पर बैठा है । सारथी मन जिस ओर रथ 
को मोड़ता है, शरीर उसी ओर मुड़ जाता 
2 है । मन के बिना शरीर कुछ भी नहीं। मन 
ही इंद्रियो का मालिक है, उसी की आज्ञा 
से वे काम करती हैं। एक बात स्पष्ट कह 
दूं, तुम्हे विश्वास हो या नहीं, में सम्पूर्ण 
रूप से तुम्हारा भाई हूं । तन, मन, वचन 
और कमें से । तुम्हारी तरह मेरा मन शरीर 
से अलग नहीं है । दोनों मेरे अपने हैं । मैंने 
भी कीमत पर उन्हें अभी तक बेचा 


सी को दिया ही जा सकता है, 
छ भी न पाने की उम्मीद सें । 
देना जानता हैं, लेना उसने नहीं 


तुमसे किसी बातकी अपेक्षा नहीं करता। 
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"मेरे अज्ञान पर तरस खाओ ।” 


यह बेचा भी तो नहीं जा सकता ।- 


वा । लेन-देन तो व्यापारी करता है । 


So 
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A PI A T | य a | 
कुछ भी नहीं, कुछ भी a i 


भर आया | ५ 

मीरा विजय के पांवों 
कर चीत्कार कर उठी- 
कर दो, अपनो बह 


पर्‌ सिर्‌ पे 
भया मून a 
न का माफ कर तो, 


रः 
गी 
रा, ए 
व्त्‌ q 
वि ९ 
दी, एव 
मोदीः 
क्रा 


x x 

विजय को याद आयी, जमशेदपुर से 
की वह शाम | विजय का faan, 
नंगर के सभी प्रतिष्ठित नरनाणिं र 
समूह । एक पुराने फिल्म गीत की at 
आ रही थी — रुक न सको तो जागे 
तुम जाओ ।' 

वातावरण में एक हल्की-सी गमः 
रता छायी हुई थी,। नगर के कई लोगो 
राष्ट्र की महत्ता बतलाते हुए ले० कि 
के For जाने के निश्चय की सरण 
की । हिमालय की ओर पैर बढ़ 
हमलाखोर चीनियों को मार भगा" 
लिए संकल्प किये गये । देशभक्ति १ 
उत्साह अपने यौवन पर था, जिस fa 
की घडी में छलकते हुए आंसु को 2. 
आने से रोक रखा था । मीरा 
वेला में कहा m- तु 
कुंवारी मांग की सौगंध है, अग. t 1 
की ।” मां ने बडी दृढता me | 
के लिए तड़पते हुए आंसुअ aad 
केवल इतना ही कहा A हा ह| 
के पुत हो, झेरनी का है 7 


n, Haridwar 


a लाज 
विधवा के जे 
आज जा जी रहा था | 


A C edt प्लेटफार्म छोड रही थी 


वन का एकमात्र 


गाड़ी थे 
रि मतम गनगना उठा - खुश रहो 
७ Sy TE । A 
मृ के वतत, हम तो सफर करते हँ ! 
न र के आंसुआ की बांध ट्ट चुका था | 
र्‌ 


+ क्वा काम सिसकियों से ल रहा थी | 


> रां, एक 
Te बढी थी, जैसे भारतमाता का प्रतिमा 
a praf । गाडी ने जोर से सीटी 
समार 


* हो एक गगनभेदी चीत्कार सुनाई पड़ा | 
| टीबी कर्कश आवाज पर्वंतमालाओं से 
रती हुईमेजर जोगेंदर सिह तक पहुंची । 
dare मेजर जोगेंदर सिंह की थी । 
aie विजयपाल होशियार, दुश्मन 
$ भरकर हमले की खबर आयी है । 
हा जवानों को दोनों ओर से दुइमनों 
inen है।” ले० विजयपाल सिंह की 
तेवा | ॐ द चुकी थी । स्टेशन की गाड़ी की 
$| ० हों थी, दुरमनों के हमले से सजग 
हक लिए बिगुल बज रहे थे | 
विजयपाल तनकर खड़ा हो गया 
बो ब्रा गाव में भीमका प्रलयंकारी गर्जन था- 
atel Tp तयार हो जाओ । बोलो-- 
R| त जय ! ' पांच हजार जवानों 
पीठ साथ वायु में गंज उठे, जिसकी 


वालोंग पहाड़ी कांपती सी 


बि 
भा ह सौ की एक टुकड़ी को 
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(9॥३#क्कि 0 घोर Foundattohech@nnal and perane मशान-गन 


और माटंर मोर्चे पर लगा दो । जमादार 
अभयकुमार, ५० जवानों को लेकर तुम 
पहाड़ी के दक्षिण में चले जाओ और सूबे- 
दार रणंजयसिंह तुम ८० जवानों को 
लेकर दुश्मनों को पीछे से घेरो ।” 

गोलियां अविराम गति से चल रही 
थीं, तोपें आग उगलने लगीं । 

ff विजयपाल सिह सावधान ! 
दुश्मनों ने लगभग २० हजार जवानों 
को मोर्चे पर लगा दिया है। देखो, दुरबीन 
से देखो, उनके पीछे भी उतने ही जवान 
रायफलों से लेस आगे बढ़ रहे हे । हिम्मत 
सें काम लो।” मेजर जोगेंदरसिह ने 
ललकारा | So विजय ने गर्जना की- 
“मेजर, घबराने की बात नहीं, हम २५० 
जवानो की एक टुकडी लेकर दक्षिण को 
ओर से दुश्मन का मुकाबला करेंगे । 

२० नवम्बर को घमासान लड़ाई हुई । 
कई हजार चीनी युद्धभूमि में सदा के लिए 
सो गये । लगभग पांच सौ भारतीय जवान 
भी भारतमाता की रक्षा के लिए शहीद 
हुए । अंतत: वालोंग की चौकी दुश्मनों के | 
हाथ लगी | 

xX x x 

अस्पताल का एक भीतरी कक्ष । घायल 
मेजर जोगेंदरसिह को ज्यो-ही होश हुआ, 
उसने पास की खाट पर पड़े एक घायल | 
जवान के घावों पर पट्टी बांधती हुई नस 
से पूछा-' सिस्टर, So विजयपाल का 
कुछ समाचार मिला ? उस बहादुर 


a 
ल्० 


= लिए मन बहुत बेचेन हे । सिस्टर के बोलने 
i के पूर्व ही एक अन्य घायल जवान ने उत्तर 
| दिया- मेजर साहब, Fo विजयपाल की 
. 'टकड़ी में में भी था । हमारे ढाई सौ जवानों 
मे जब २२७ जवान शहीद हो गये, तो मैंने 
लेफ्टिनेंट साहब से पीछे हटने के लिए 


नही जाऊंगा, मुझे अपना वादा पूरा करना 
है । मेजर साहब ले० विजयपाल सिह 
कासम बंका की तरह अपनी जगह पर अडिग 
खड़े रहे । में नहीं कह सकता, ले० विजय- 
पाल जीवित हें या शहीद i गये ।" 
दूसरे दिन भारत के सारे समाचार पत्रों 
मुख पृष्ठ पर ७० विजयपाल की तस्वीर 
के साथ-साथ यह समाचार मोटे-मोटे 
अक्षरों में प्रकाशित किया- . 
इस बहादुर सेनानी ने अकेले. पचासों 
चीनियों को मौत के घाट उतार दिया, 
सैकड़ों को घायल किया, और अंतिम समय 
तक मोर्चे पर डटा रहा । अनुमान है कि 
wo विजयपाल या तो शहीद हो गये, 
अथवा बंदी बना लिये गये । 
इस हुदय-विदारक - घटना को सुनकर 
जमशेदपुर के पेड़ों के पत्ते भी रो पड़े । 
शोकालुर विजय की मां को धीरज देने के 
लिए लोगों की भीड़ दरवाजे पर लग गयी | 
“माँ कौन कहता है,कि भैया मर गये? 


करनेवाले भया के लिए रोना-धोना कसा ? 
भया जिंदा है मां ! भैया जिदाऽऽ'-कहते- 
कहते मीरा मां की गोद में अद्धम्‌च्छित 


नवनीत 
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प्रार्थना की । पर उन्होंने कहा, में वापस . 


वे तो अमर हो गये मां । अमरता को प्राप्त: 
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अवस्था म॑ गिर पडी | : 

बुढिया को जेसे बिजली 
गया हो, वह 
कहती हो बेटी, विजय 
हैं ! काश, मेरे दो-चोर 
विजय की तरह आज 


उह भोग! 
भजकर अमर कर देती । आज | a 
कोख पर गर्व है !” AE 
x x > ग्या 
इंटरनशनल रेडक्रास का असाः पल 
एक शया पर Mo विजयपाल | द्र i 
म आते ही उसने एक गम्भीर गज सिव. 
“अरे कायरो, तुम लोग यहीं चादर रि 
कर सो रहे हो ! मैने तुम्हें मोचे | © 
था । मैंने तुम से कहा था कि जब |. © 
बूंद भी रक्त शरीर में रहे,तव तह | 
लोग चीनियों से लड़ना, अरे मोर . 
औरतें टहल रही =e || ए भोली आरत, 
कौन हों, जानती नहीं मोच पर| ग 
नहीं जा सकती! Ab क 
“So विजयपाल सिंह, TAY न; 
यह मोर्चा नहीं, अस्पताल है । आप) गन. 
हो गये थे । आपका उपचारही रही j 
ही अच्छे हो जाओगे | 7 र $ 
को खाट पर लिटाते हुए कहाँ. मा 
“नर्स मुझे छोड दो ! भा गा 
मुझे छोड़ दो, मुझ ह A तची 
आरत-भूमि से बाहर लद, बगर : 
« नहीं हूं, में घायल तही है. as र 
से विजय का दम फूलत ह 
_बायें हाथ को टटोला; ay Y 


अविश SANA] Fo 
क्यों काट दियं गय 
a दलो, नहीं तो गोली मार 
WS डाटकार उस तसं से पूछा। 
ह के हाथ और पैर में गाला ot 
x दिन तक आप खंदेक म पडे रहें, 
_ नोते मरा समझकर छोड़ feat a जब 
अक नता, तो यहां अस्पताल म लाया 
। गोली का जहर तीन रोज में काफीं 
के गया था; एक हाथ और एक पर T 
न| मने जात, तो पूरे शरीर का खतरा. 
है» र ने सारी घटना को एक सासे 
gaat । फिर उसने बधाई दत हुए 
a -“आंपका, पराक्रम इतना महान ह 
aaa को इस पर गवं है। सरकार 
 ३झ उपलक्ष्य में आपको परमवीर चक्र 
| द किया है । 
जबल टी “परमवीर aa’ नहीं चाहिये 
पर बशी शरसा नहीं चाहिये, नसँ ऐसा करो 
| मुने मोर्चे के एक कोने में कुर्सी पर 
| ग दो, सामने मेज पर मशीन-गन लगा 
प्रश. UH वेठकर ही दाहिने हाथ से मशीन- 
P ' चलाऊंगा । 
xX 


जेन शरि 
चादर गस 
चे पराग 
जव तइ 
तव त 
रे मो ए 


2654 Gees 
माय वटी, आज तुम्हें मेरी वात 


व आवाज कांप गयी । _ 
 मीराने जबसिर ऊपर किया, तो उसंके 


मती ही पड़ेगी ।”-आदेश-भरे स्वर मे २ 


00०0० HEN hennai_and वृ got वुढ्या नि ट्र 
इवास लेकर बोली- बेटा, तुम्हार भया 


तुम्हारी रक्षा का भार लिया था, उसने 
कहा था कि मीरा को शादी में अपन मन 
से करूंगा | आज तेरा भया नहीं हे, उसने 
मन-ही-मन तेरी रक्षा का भार जरूर मुझ 
सौंपा होगा । तु शादी कर लगी, ता 
मैं चैन की मौत करूंगी, वरना मरने पर 
भी मेरी आत्मा अशांत भटकती फिरेंगी । ' 
क्या तू चाहती हैं कि मरने के वाद भी तेरी 
मां की गति न हो, उसे मुक्ति न मिळे ? 
लड़का डाक्टरी पढ़ रहा हैं, सूंदर ओर | 
सुशील है । उसके साथ तुम्हे देखकर म अपन 
विजय को पा जाऊंगी मीरा | आज तुम 
से यह भीख : मांगती हूं, मेरी लाइली 
बेटी !” बुढ़िया ने बात करतेकरते 
आंचल से वहते हुए आंसुओं को पोंछा। | 
“मां, हर मनुष्य के शरीर में एक दिल 
की कोठरी होती है, मेरे शरीर में भी वह 
है । उस कोठरी में विजय भैया चादर ताने | 
चिरनिद्रा में सो रहे हैँ | उनके विना यह 
शरीर निर्जीव है । इस लोथ को चाहे तुम. 
डाक्टर को सौंप दो या वैद्य को । इसमे 
कोई प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर सकता 


| । गांठ लगत ही मीरा की चीख निकल 
गयी, सब लोग चौंक गये । मां ने मीरा 
को गोदी में कसते हुए समझाया- बेटी 
शुभ घड़ी में रोना अच्छा नहीं ।' और 
स्वयं मां ने अपने उमड़े हुए आंसुओं को 
आंचल में समेट लिया । 

सहसा लोगों ने देखा, एक फौजी 
जवान अपनी पूरी वर्दी में बैशाखी के 
सहारे विवाह-मंडप की ओर बढ़ता आ 
रहा है। लोग समवेत स्वर में चिल्ला उठे- 
‘So विजय आ गये ! ले० विजय जीवित 
हे!” घूंघट में सिमटी मीरा मेरे = 
मेरे भेया-कंहती हुई भागी और कटे पेड 
को तरह विजय के पेरों पर गिर पडी । 
विजय ने उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर 
'कहा- उठ पगली, तेरा भया तुझे उठा नहीं 
` सकता, झुक नहीं सकता | तूने कहा था, 
भैया टूट भले ही जाना, झुकना नहीं । 
| मीरा, में झुका नहीं, टूट गया । एक हाथ 
' और एक पेर भारतमाता की लाज बचाने 
में टूट गया । उठ तो पगली, उठ, मैं 
“कितना भाग्यवान हूं, आज इस मंगल-वेला 
में तुम्हारे सामने खड़ा हुँ । चल, वेदी की 


कुमार के Seedy कोऽ. C१००४ 
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Sme E हा- उद 
त RT बीत रहा है i. > 
ç SN ९ केहो | 
भाई तो बहन की शादी मे Tay 
x भेदेद 


फे} 


और मीरा के भाई ने मपी ol 
Tal 


शादी रोक दी । छि: प॒गली 
दिखाने लायक जगह तो छोड!» " 
मीरा ने करुण कितु का 
उत्तर ह्या : os | 
आ आज ठर N 
जा । आज मीरा को उसका भाई fr 
है, वह भाई जिसने सैकड़ों भी; 
सिंदूर को धुलने से बचाया है, फ 
माताओं को. उसके लाल वापस टि i 
जिस भैया ने भारतमाता की mial 
रक्षा के लिए अपने हाथ और पैर बै क 
चढ़ा दी, उस भैया को मीरा की क्क 
जरूरत हैं मीरा आजन्म विजय की कू 
बनकर जीवित रह सकेगी; कितु वह बि 
की पत्नी बनकर दो रोज भी न जी पके 
यदि दो रोज बाद मेरी मृतदेह तुप गे 
देखना चाहते हो, तो मेरी शादी Hi 
अन्यथा मुझे मेरे हाल पर छोड़ वे 
आनन्दकुमार ( मीरा का र 
पति) अब तक सारी परिस्थिति ब 
तया अवगत हो चुका था । मीरा केरी 
आकर उसने कहा- बहन मीरा, a 
में मुझे भी आहुति देने का अ | 
इतना स्वार्थी नहीं कि बहन T PT 
से अलग करूं, जिसे बहन 7! र्ग 
बहुत जरूरत है । मीरा बह दाग 
से तुम्हारे at भाई हो गये | 
और आनंदकुमार |! 


Be 
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ग्रो बालो मंजति ari पंडितो चापि तेन सो । 
बालो च पंडितमानी स वे बालो ति वुच्चति ॥ 


गो मर्ख अपनी मूर्खता को समझता हैं, वह पंडित है । जो मूर्खं अपने को पंडित सम- 


स सई. बाह की यथार्थ में मूखे है । टा 
Tas > x x 

पेर की क| वबिचारवहपूजी है, जिस पर ब्याज मिलता है; कितु केवल प्रतिभा को - बाल्जाक 
कीक > >< 2 र xo 3 = 
magl डरा हूं कि मेरी पगडी मिट्टी से मैली न हो जाये । पर मेरा वावला जी यह नहीं 
तु वहि बता कि पगड़ी ही नहीं, मेरे सिर को भी एक दिन मिट्टी सडा-गलाकर खा जायेगी | 
'जी तेग! -संत फरीद 


ह तुम हो > X x 
दी कर९॥ ag लोगों को बढ़िया-बढ़िया उपदेश देने का बड़ा चाव होता हे । इससे उन्हे परम 
छोड़ दो ।| गप मिलता है । क्योंकि वे अब कोई बुरा काम करने की स्थिति में नहीं हैं । 
का - ला रोशफूको 
गति से x : x x 
वै aii 3 ~ ७ a S, A 
५ ह  यहेविचित्र है कि विचार का पेट से गहरा सम्बंध है । इससे भीं ज्यादा अचरज | 
T । अत षह है कि जिनका हाजमा बहुत अच्छा होता है, बहुधा वे अच्छे विचारक नहीँ 
eb UE -वाल्तेयर | 
को उस ५ | : x ट्‌ र y 
सेवा | संदेह जिस दरवाजे x x igh 
| पिक ते a जिस दरवाजे से अंदर आता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर 
Rl : 


— यंग 


x x 
व्यक्ति हैं, जिनकी प्रशंसा उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी करते 


है 


LSA 


; Ro पी० 
l ये वर्ष का आगमन हो रहा था-और 
न विगत वर्ष की सभी असफलताओं और 


| गलतिय़ों का जुलूस आंखों के सामने से 
t गुजर रहा था । कितने ही अच्छे काम अधूरे 
E. रह गये थे और कितने ही बेकार के काम 
d किये गये थे । और यह दिन जैसे सावधान 
K ' करने,” चेतावनी देने आया था । यह दिन 
`यही स्मरण कराने के लिए = था कि 
ओ अनंत के यात्री ! तू चलता तो जा रहा 
है, पर किधर ? तू अपने मार्ग से भटक कर 
कितनी दुर निकल गया है, तू कब तक 


आत्मा को दांव पर लगाकर संसार के 
क्षुद्र आनंद और मिथ्या सम्मान. की प्राप्ति 
में लगा रहेगा ? उठ, जाग ! और प्रकाश 
का अनुसरण कर | 

पुरा दिन मेने स्मरण में ही बिता 


आञ्चर्यजनक शांति का अनुभव कर रहा 
था । रात को करीब नौ बजे हम कुछ मित्र 
बैठ बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक 
साधारण-सी बात पर मतभेद हो गया और 
ने झगड़े का रूप धारण कर लिया | 
a अपने उस मित्र का बडा आदर 


होती गयीं । में अपने मत को उचित-मान 
नवनीत 
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- एक आवाज का आभास हुआ | फि. $ 


अज्ञानी बना रहेगा ? तू कब तक अपनी | 


दिया | संध्या होते-होते. में अपने मन में - 


आवाज नं कहार 


करता था । क्रोध में हमारी आवाजें तेज . 
at सुधारना चाहिय । 


“९६ 
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वासवानो 


रहा था और वह अपने क॑ 
मतों का आपस में संघष 
समझौता नहीं 


1। जव À$ 


तभी मुझे अपने अंतरतम पे 


प्रफुल्लित शिशु-जैसी कोमलता और ; 
दता थी; पर.जिसका हर शब्द चा; 
तरह तीखा था । उसने कहा-/ तम श॑ 
रचनाएं लिखते हो और तुम्हारी रा 
से आत्माओ के अद्भुत प्रकाश का था 
होता है । क्या तुम्हीं ने अनेक वार 


द्वा 


कितना. अभाव था । तुम्हारी आवाज 1१ 
की फुफकार ओर शब्द amaA fe a 
` मैने सोचा, यह कितना सब हैरी 


सिर शर्म से नीचा हो गया। 


“मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग तय! f 
K 


मल, प्रेम नहीं है । मेरे sey a 
और बिखरी हैं । मुझे पहल 


FE 


। का मल सिद्धांत 


रे कार्य अभिशाप वत जायग । 

छ सो नहीं सका, पश्चा- 
पे N oe रहा, मेरी अंतरात्मा 
॥ रही थी-निराश-मन हो” 
Pi पत वहा; ज्ञान और शांति को 
ofa के ठिए प्रार्थना कर जिससे अंध- 


वे मत होकर प्रकाश के पथ परं अग्र- 


wl पर हो सके । 

आ | RRS "इक्र मेरा मन पश्चाताप कें भार 
aap पल्ला जा रहा है, बोलो क्या करूं ? 
द चाकू गे पछा | 

~ तुम झु परे बच्चे, मौन को जीवन का नियम 


री रच लागो । क्योंकि मौन किसी को चोट नही 


[का आए पुग कता और जब तुम मौन तोड़ना 
क वार ह| बहे, तो पहले यह सोच लो कि जो कुछ 
[ति ही | पका चाहते हो, वह मौन से भी अधिक 
। उतर गा em नहीं । यदि ऐसा हो, तभी मौन 
नम सह| MAT, वरना चप रहो ।” 


RA १) [ग आया कि मेरा प्रश्न मौन से अधिक 


a पर तो नहीं और मैं चप रह गया । मेरे 
tag 


९ । हम तरह-तरह की बाते 
व AR के शब्द बोलते el 


आवाज + कुछ प्रन करनेवाला था कि मझे . देना होगा ।” 


र आवाज मुझे निरंतर सुनायी - 
-. की पहचान व्यक्ति की बातचीत से ही की 
शब्द ह्म बोलते im Ure यदि “ 
SUS तो शब्दो का हिमालय- 


सम्बधी शब्द, जप-कीतेन _ 


ged कार्या) Samaj Fanaa Mer] aGangoti a प्यार आर 


सहानभति के शब्द, जिनसे उनके दुःखी 
पीडित मन को सांत्वना मिल्ती हे, जो 
जीवन की एकाको राहू पर उन्ह धीरज 
बंधाते हैं । हम ऐसी बातें भी करते हे, जिनसे 
सुननेवाले के मन को भारी चोट पहुंचती 
है, ऐसे शब्दों का जन्म ईर्ष्या और घृणा सें 

होता है । हम दूसरों की निदा भी करते रहते 

हे-विना यह सोचे कि उससे. कितनी बड़ी 

हानि हो सकती हे । ऐसी तीखी जवान का, 

व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है । कुछ वाते 

हम ऐसी भी करते हे, जिनका जन्म अहं .. 
से होता है । जैसे स्वयं ही अपने कार्यों की' 

प्रशंसा करना, जरा से लाभ की आशा में | 
हम झूठ भी बोल डालते हैं, इससे प्रगति 
तो अधिक नहीं होती; पर खो सव कुछ 
बैठते हे । हां कुछ निरर्थक बातें केवल" 
समय बिताने के लिए करते हे । ऐसी ही - 
बातों के सम्बंध में एक बार ईसा ने कहा 
था — हम जितनी फिजूल बातें करते. हैं, 
उन सबका हवाला हमें भगवान के सामने 


कोई मिट्टी का बर्तन खरीदते समय | 
हम ब्रजाकर उसे परखते हं कि कहीं वह 
चटखा तो नहीं हे । इसी प्रकार व्यक्तित्व 


जाती है । सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति" वही है, जो. 
अपनी. वाक्‌-शक्ति का प्रयोग भजन-कीर्तन ` 
तथा अपने मित्रों को सांत्वना देने के लिए 
करता है । पर दुर्भाग्य से ऐसे लोगों. 


फोरहन्स द्वुथपेस्ट के लामप्रद गुणो को प्रमाणित का) 
स्वेच्छा से भेजे गये पत्र * 

कई टूयपेस्ट इस्तेमाल करने के वाद, जव उम्र ५० वर्ष के लगभग थी तब सेज ne 

के रूप में मैंने फोरहन्स को अपनाया । पिछले २० से भी ज्यादा साल से मं बही एर 

कर रहा हूँ, और मुझे पूरा-पूरा लाभ भी पहुंचा | ७२साल की आयु में gez atari 

तौर पर स्वस्थ दांत शायद फोरहन्स का ही कमाल है। 4 


aed है 
Eiig 
| ai 
aaa 
उग्रम 
ate 9 
| af 
२० साल से भी ज्यादा असे से में फोरहन्स इस्तेमाल कर रहा हूं, और यी l “क्व 
है कि ६५ वषे ५ महीने का हो जाने पर भी, मेरे बत्तीसों दांत मजबूत और लस | | कि 
e और आज तक में दांत- विकारों से बचा हुआ हूं। 


जी. एन., RAL 


५ ने 
| न प 
डी. एन. डी., आहाम। aR १ 


Noe मजा हे gm P पहने 
हुआ, उन के लिए इस से ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। इस दयास के ममि 


Eia । 


में ला तक नहीं सकता.। 


a er 
० ये प्रमाणपत्र ज्यामी Had एंड कं. लि. के किसी भी दफ्तर में पढे जा सकते हैं । 
दाँत-डाक्टर द्वारा निर्मित टूथपेस्ट » 


0५०७० ० ० ० ० aaa 


ओर पूरी जो र 
कमात्र ऐसा टूथब्रश” जो F 

दता की सफाई के साथ मसूढ़ों की 

चीमे-धीमे मालिश मी करता है! 


at बात लोगों को कटु लगती 
it प्र सच्ची J A चोट 
| में दसरे के मनका 
विचार से क्या सच बोलना 
क ` ? n 
g r कैसी भी क्यों न हो, सदा 
ge सच को अप्रिय न बनन दा । 
ao जो सत्य तुम 
वतो सदा हीं मधुर है । 
कर| हो, उसे भी मधर ही होना चाहिय । 
हि परम सत्य तो प्रेम है. | और जिसके 
हं प्रेम नहीं, वह धोखे से अभिमान 
"भर |. aq मान बैठता है । जिस सत्य का 
| a उमगरमे नहीं होता, वह सत्य सत्य नहीं । 
द और बृं 
| मोह प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम, 
न.) माम | तो अमिट हैं । 
और कौ | र प्रेम ही सत्य को पहचान सकता 
१। किमी विशाल हृदय के व्यक्ति से 
ओर स् ॥ t ह्‌ 
मपर कहा जा सकता है कि महामना 
„ भह! | आफ AL में मुझे समस्त दैवी ज्योति 
शे हेल |) बात होता है । लेकिन किसी कंजूस 
टे ल ते पर यह कभी मत कहो कि उसने 
ता 
१% ` | से धन अजित किया है । बल्कि 
स्वथ गत 
कौ बात तिर [39 Tel चाहिये कि भाई, भगवान 
RR धन दे, ताकि तुम गरीबों और 
aaa! ॥ मरत लोगों की भी कुछ सहायता 
TT मेको | सदा थोड़े शब्दों में प्रभावः 
आावर्यकतान SERS 
वाणी a मौन को तोड़ो और 
4 wy 


रि ह कल शांति चाहते 
गा देनी होगी | 2) 


~ 


किसी प्रकार के वाद-विवाद में न 
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पड़ा आर यदि पड़ना हीं पैड, तो दूसरे के 
सिद्धांत को सही बताने का सिद्धांत अपना 
लो । परमेश्वर का नाम रटते रहो । अपना 
सारा अस्तित्व उसके नाम कर दो । उसके 
बाद उस तल्लीनता की गहनतम गहरा- 
इयों में तुम अनुभव करोगे कि वहां तुम्हारे 
और उस प्रिय के अस्तित्व के अतिरिक्त 
और कुछ शेष रह ही नहीं जाता । परंतु 
प्रिय का नाम लेने से पहले वाणी का दूसरों 
को चोट पहुंचानेवाला दोष समाप्त हो 
जाना चाहिये 1” 

में अद्भुत ताजगी का अनुभव करने 
लगा और मेरे होंठों से यह गीत फूट पड़ा : 

ओ मानव की संतान ! 

तेरा जीवन बाँसुरी की लय को तरह 
क्षणिक है । अपने जीवन में सेवा का संगीत 
भर दे, जो हर टूटे और घायल मन की 
पीड़ा को हर सके । 

ओ मानव को संतान ! 

तेरा जीवन दिये की उस लो को तरह 
क्षणिक है, जो भोर होन से पहले हो बुझ 
जाता हे । 

अपने जीवन में उस ज्योतिर्मय के नाम 
का प्रकाश भर ले । 

मौन की भाषा में उसके नाम का गीत 
गाओ, क्योंकि जो उसके नाम का गीत 


गाता और पीड़ितों की सेवा करता है, वही | 


उसके अमर प्रेम का भागी बनता है । % 


* 
हते हैं, तो आज युद्ध के प्रयत्नों में अथक उत्साह से. 


a ! इस ति a 
| कमीजें, साड़ी) at | 
है और सब ते स 


घर भर की धुलाई जगमगाती सफ़ेद! बेदारा 
भाग देनेवाले सफ में धुलाई की अधिक शक्ति है 
` बच्चों के वन्न. . . हर कपडा सबसे सफ़ेद चुलता 
“ धुलाई घर में सर्फ से कीजिये। 


‘AG से कपड़े सब से सफर 
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हिंदुस्तान लीवर का उादन्न . 


देव तहीं सकती क्योंकि मेरी आख 
कवर की हैं। में बोल नहीं सकती 
हि पेरे होंठ पत्थर के हँ । में अनु भव 
ही कर सकती क्योंकि मेरा सारा शरीर 
| मर का 

#पत्यर की एक मूर्ति हूं । 

अस केवल मेरी आत्मा पत्थर की नहीं 
| गई । और में आत्मा द्वारा देख सकती 


= aan 


iS ane 


शोर मेरी आत्मा हर वस्तु को अनुभव 
इ मती हैं | मेरी आत्मा उन वस्तुओं 
PU देख सकती है, जो मेरी दृष्टि से 
पह जिह्े कि साधारण आंखें देख नहीं 
faii 
Rel वर्ष पहले मे लह-मांस की एक 
\ [पी । फिर मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मझे 
N | PR देवी बता दिया गया । 
५ ATR की देवी वनी वर्षो से गांव 
i aS ee Fl 
री पूजा करते आ 


॥ itt आत्मा के होंठ हैं, जो बोल सकते , 


` कहानी 


का पुजारी यहां रहा करला था | उसके 
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सुखबीर 


कभी मेरे चारों ओर खुला प्रसार था- 
धरती और आकाश का प्रसार । मेरे चारों . 
ओर फसलें लहराती. थीं और चांद-तारों 
का संसार था । पर अंत में इस सबसे में 
वंचित हो गयी । अवे इस मंदिर में एक घुटन _ 
हे । एक अंधकार हे इसकी चहारदीवारी 
में । सुलगती हुई धूप का धुआं | जलत हुए 
घी की महक । एक-उमस | आखिर मंदिर 
जीवन के घर कब बनेंगे ? साधारण घरों- 
जैसे घर, जिनमें जीवन हंसता है और रोता 
है, जागता है और सोता 

कितने अरसे से मेरी आत्मा ने अपने 
होंठ बंद किये हुए हें, जैसे वे भी पत्थर 
के बन गये हों । पर आज मेरी आत्मा | 
बोलना चाहती है । उसके होंठों पर एक 
कहानी है | वह मेरी कहानी है, इस मंदिर 
को कहानी है, इस गांव के सुख-:ख की 


कहानी सुनने और सुनाने-का मेरा चाव | 
आज भी मरा नहीं ् 

` बचपन में सुनी एक कहानी तब मुझे 
बार-बार याद आती थीं, जब इस मंदिर. 
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एनासिन! अपनो दवाओंके कारण ज्यादा असर करती 
है और हर तरह के दर्द के लिए बेहतर है। जेसे कि 
सिरदर्द, सदी - जुकाम, दाँतका दर्द और रागपुद्दोंका 
दर्द | 'एनासिन' बुखार घटाती है, और इस तरहसे 
आपकी घबराहट और बेचेनी दूर हो जाती है। 
याद रखिये। एनासिन की दो टिकियां हर तरहका 
दर्द दूर करनेके लिए बेहतर हैं | 


दो टिकियों का दाम 
सिर्फ १३ न. पे. 
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2 के बाल राख स॑ 
ceed oat कंधी नहीं की जाता 
जब वह बेठता, ता उसके 
“a खाती हई घरता का 
॥। वह माथे पर चंदन का gE 
जामे रहता और उसको मद 
१ ‘i qa किसी और ही संसार म 
bag होती | लोग कहा करत A I 
रे पहर किसी दूसरे ससार म 
बया करता हे । उसका ध्यान 
ही ळा रहता हे । 
प्रतत थी कि वह 
y झि मंसार में विचरण 
हँ fa बता था और 
दा यात कहां लगा 
aI मेने बताया है 
THR आत्मा की 
अ वस्तुओं को भी 
छह, जिन्हें साधा- 
|? नहीं देख सकती | 
| il गे कह रही थी 
PUM को देखकर 
i AH की वह कहानी याद आती 
॥ 1 जगल के एक राक्षस ने किसी 
पारीको जाद से तोता बनाकर अपने 
हुआ था । उसने तोते के पंख 
रे हे उड़ नहीं सकता 
सोचते हुए मुझे 
भी जैसे पुजारी ने 
TTR कर मंदिर में रखा हुआ 
एक राजकुमार ने 
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मार डाला था ऑर उसका आत्मा फिर 
राजकुमारी बन गयी थी; पर मेरा उद्धारं 
कौन करेगा ? मेरी आत्मा मेरे पत्थर 
के इस शरीर की केद सहन नहीं कर सकती। 

आज अहिल्याएँ पत्थर बन गयी हँ । 
कोई राम कब आयेगा ? 

गांव में पुजारी का बहुत प्रताप था । 
कोई उसकी वात टाल नहीं सकता था । 
उसके बारे में मशहूर था कि वह श्राप 
देकर सारे गांव को भस्म कर सकता था । 
गांव तो क्या, “AS श्राप 
देकर धरती और आकाश 
को टकरा सकता था । 
अकाल और भूचाल उसके 
आंख के संकेत-पर आ 
सकते थे । पर उसने कभी 
यह करामातें दिखायी नहीं 
थीं । लोग सदैव उसके 
आगे हाथ जोड़ते, मेरे 
आगे प्र्रार्थनाएं करते कि 
गांव पर हम दोनों को 
दयादष्टि बनी रहे । 

उन्हीं दिनों सें जुडी हुई एक छोटी-सी 
लडकी की याद भी है । वेसे तो और भी 
कितनी ही यादें हे उन दिनों से जुड़ी हुई; 
पर उस लड़की को में भूल नहीं सकती | 
पता नहीं वह अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से 


मुझ में क्या देखा करती थी । जब भी पुजारी ४ 
भंग के नशे में सोया हुआ होता, वह मुझे | 


दुर से एकटक देखा करतीं । उसने कभी 
मेरे निकट आने का साहस नहीं किया था । 


पक, लाजियी गली Fp पानः 
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जाएं तो उसके कमरे में सिगरेट का ढेरसा 

घुआं उड़ाते हुए घुसना, या मुलाकात के gl: 

बाद सिगरेट के ढेरों टुकड़े अपनी यादगार ait पि 

के लिए वहां छोडकर आना, शिष्टता के गी 

लिहाज से, न अच्छा है और न लाज़िमी ! raid © 
- ` कुनामा i 

पीना और पिलाना उम्दा बात है | ‘a 


= से संमिश्रणकती : 
गोल्डन टोबॅको कम्पनी प्राइवेट छि 2 
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थप्पड दे मारा था 
उसकी आँखें ऐसी लाल-सुख 
त्रा ए दा अगार 
एक 

adt थीं | ए 
को भ्रष्ट कर दिया था | उस लड़क 
1 को भी भ्रष्ट कर दिया था | 
और फिर उस लड़की के माता-पिता को 
कहीं, उसकी वस्ती के सारे चमारों पर 
|. जाया गया था और यज्ञ किया गया 
पुजारी ने मंदिर को और स्वयं 


faa मी रहा नहीं गया था । मेरी 
Mis खोले थे और Ha एक दिन 
FAA कहा था,- क्या बात हे बच्ची ? 
Ma रही हो ?” 

रै आवाज सुनकर उसे बहुत आश्चर्य 
पा और उसने धीमे से कहा था- 


किना मासुम-सा उत्तर था उसका । 
स मी तो बहुत मासूम लगती थी । 


= a: म पूछा, उसके भाता-पिता 
ve । और मुझे पता लग गया 


उसकी A और उसे किसी ने बताया 


डत उसका नाम पृछा, उसके 


ऐसे देखा करती है । उसकी 


D ig zaras maj HA arch oa i कृ, flea io पूछना चा हती 


थी कि वह कहां हैं ? क्या वह मुझसे अपनी 
मां वापस लेना चाहती थी ? 
और में उसके श्रम को तोड़ नहीं सकी 
थी | उसका भ्रम टूट जाता,तो मेरा अस्तित्व 
भी न रहता । मनुष्यों के इन्हीं MAT के 
कारण ही तो में एक साधारण-सी स्त्री 
देवी वनी हुई थी । 
दिल करता था, मां से बिछुड़ी हुई 
उस लड़की को अपनी छाती से भींच ळू 
और कहूं कि तुम्हारी मां मरी नहीं है । 
वह जीवित है । वह मेरे अंगों में जी रही 
हैं । पर ऐसा न हो सका । उसे मँ अपने 
पास बुला भी न सकी । कहीं वह मुझे छू 
लेती, तो अनर्थ ही तो हो जाता । पुजारी 
पता नहीं केसा श्राप देता और प्रलय आं 
जाता । 
पर उन्हीं दिनों कुछ ऐसा उलटा चक्कर 
चला कि जैसे पुजारी के लिए ही प्रलय आ | 
गया | उसने पागलों की भांति शोर मचाया, _ 
मंदिर की दीवारों से सिर टकराया और 
फिर ऐसे दांत पीसकर सिर और दाढ़ी . 
के बाल नोचे कि अंत में वह सचमुच ही 
पागल, हो गया | 
उन्हीं दिनों एक और देवी गांवों में घूमा | 
करती थी, जैसें कभी में घूमा करती थी 
जब में लहू-मांस की जीवित स्त्री थी । | 
उस देवीको में देखती थी और उसके 
बारे में गांव के लोगों की बातें सुनती थी । 
वह लोगो के घरों A जाती थी और सोये 
हुए लोगों को जगाती थी । बिलकुल 
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Digitized pdi q} © ai J) eGangotri 


के लिये 


मो-द्राक्षो मॉल. 


हेमो - द्राक्षी मॉल्य एक पाचन- 
शक्तिको बढानेवाला और भूख- 
को उत्तेजित करनेवाला टॉनिक 
है। यह आपकी तंदुरुस्ती को 
बनाये रखता है और 

शारीरिक व मानसिक fe 
थकावट को दूर करता हे । 


हेमो -द्राक्षो माल्ट जीवनसत्वो 
और खनिजोंसे भरपूर टॉनिक 
हे। Wan बढ़ानेवाला यह 
geile लियेभी पोषक 
RI वर्षो से प्रसिद्ध यह 
आपको हमेशा स्वस्थ और 
ताज़ा रखनेमें मदद करता है। 
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z के शरीरको 
श्रा | १९ ae 
आत्मा की भी छूता थी, उसकी 

हर मनुष्य की 


जगाती थी | 
a aid हती हवे आ GOT 
बर्स कार में मी प्रकाश देख लेती है । 
॥ तो अपनी आत्मा की उन SUSI 
4 दु देख लेती हूं । मैं भविष्य के 
कार मे भी देख सकती हूं और आनें- 

| ag की रूपरेखा पहचान सकती हू । 
| जी के लिए मेरे मन म सत्कार 
नाभाव जागा था, यद्यपि कई बार वह मेरे 
धते करती थी । वह कहा करती कि 
तो ज्ञान की देवी हूं । में अंधकार 
एग, लोगों की आंखें बंद करती हूं । 
fen मुकर मुझे उस पर गुस्सा भी 
|| शा और उससे ईर्ष्या भी होती थी । 
# म बसे समझाती कि हर देवी जब 
प्र की वन जाती है, तो वह अंधकार 
Pm ह । वह स्वयं भी जब एक दिन 
मि मंदिर में पत्थर की सूति बनाकर 
[64 जायेगी, तो उससे लोगों को अज्ञान 
| | वास्तव में अज्ञान तो लोगों के 
१ कर होता हैं । जब वे पत्थरों को 
तो अज्ञान उनकी आत्मा पर छा 


तो शर्क 


rf 


मेरे गले से लगाया था 
ae मिल गयी थी । 
N दैवीको देखा था, तो 


10020: FotndateH Chetidai विरळा पस स्वा 


थी वह | साधारण Get के कपड़े पहनती 
थी और चलती-फिरती तकली से सूत 
काता करती थी । कभी टिककर बैठती, 
तो चरखे पर भी कातती । वह बहुत लम्बा 
सूत कातती......प्यार का सूत, खुशी का 
सूत, प्रकाश का सूत । वह उन थागों से 
किसी के लिए फांसी की रस्सी भी तयार 
कर रही थी और किसी की नग्नता ढंकन 
के लिए कपडा भी । वह साधारण-सी स्त्री 

t लगती और बहुत रहस्यभरी भी 
उसकी बातों में भी यही चीज थी । 

एक बार वह इस मंदिर में आयी थी । 
तब पुजारी मंदिर में नहीं था । वह गांव 
में बूढ़े चौधरी के घर गया था । बहुत मेल- 
मिलाप था उसका चौधरी के साथ । या 
कहना चाहिये चौधरी का उससे बहुत 
मेल-मिलाप था । यह धरती, जिस पर 
मंदिर बना हुआ है, चौधरी ने ही मंदिर 


- के लिए दी थी । और चौधरी ही इस 


पुजारी को कहीं से ढुढकर लाया था । उसने 
गांववालों को पुजारी का परिचय देते हुए 
बताया था - 
कर रहे थे । मे क्रषीकेश जा रहा था, तो 
रास्ते में इनके दर्शन हुए । देखा, तो देखता 
रह गया | ऋद्ियां-सिद्धियां इनके बस 


पुजारी गांव आकर फिर गया नहीं था | 
अंत समय तक गांव का उद्धार करता 
रहा था | 


पुजारीजी पहाड़ों में तपस्या | 


गांव के उद्धार के लिए लाया हूं 1” और 


ig हां, गांव CAEN "मानव कि तह, ChéAndi alice Garg बेदी का ; 


बहुत करामाती पुरुष था और वे. उससे 
बहुत डरते थे । तभी तो वे चौधरी के विरुद्ध 
कभी कुछ बोले नहीं थे । वैसे बहुत घृणा 
थी उन्हें चौधरी से । बहुतो की जमीने उसके 
पास गिरवी पड़ी हुई थीं । औरों की भी 
गिरवी पड़ती जा रही थीं । और वे अपनी 

` उन्हीं जमीनों पर आधे हिस्से की खेती 


* करते थे। चौधरी ने ऐसा जाल फेलाया हुआ . 


. था कि जो उसमें फंस जाता, फिर निकल 
नहीं सकता था । चौधरी के उस जाल ज॑सा 
ही पुजारी की बातों का जाल भी था । 
“ पर अंत में एक दिन लोगों ने करिश्मा 


और उसकी आंखों में 
ओर फिर उन चमारों की 
थी कि कोई उसे रोक 

ज मंदिर के पास 

अट-सट बकने लगा | वही बी i 
और फिर श्राप-पर-श्रांप देने Ti 
उसके श्राप हवा में खो गये! 
का भी किसी पर असर न T. 


श्रापो का स्वयं उस पर असर Rall 


जिस क्रोध और घणा से वर श्राप? 
था, उस क्रोध और घृणा ने उस». 
को झलसा डाला । 


बस फिर क्या था, वे लोग नि 
छाया भी मंदिर को नहीं छू || 
मंदिर में घस गये थे और मनने प) 
_ रहे थे जसे कोई आकार को देवी || 
सामने आकर खड़ी हो गयी हो | वह | 

- बज'रहा था और अंदर मंदिर कार | | 


देखा कि इतने पुण्य-प्रतापवाला पुजारी 
दीवारों से सिर टकरा रहा था, अपने 
बाल नोच रहा था और अंत में पागल हो 


सके पीछे एक मनोरंजक घटना है ॥ 
- ` एक दिन वही देवी गांव में आयी थी और 


 चमारों की बस्ती में देर तक बंठी रह 
> थी । वह पहल भी कई बार वहां आया करती 
थी 1 कुछ ही देर में आसपास के गांवों के 
चमार भी वहां जमा होने लगे थे । और 
फिर ढोल बजा था और देवी उठी थी और 
सभी चमार उसके पीछे चलते हुए मंदिर 


बज रहा था, मंदिर का शंख Wa 
और वह देवी लोग्रों को प्रसाद IF 
मंदिर का वायुमंडल ही ae गा 
इसके बाद पुजारी मंदिर में त 
था | वह चला गया था | qami 


न फिर कभी देखा था, न फिर a 


जो 
'सिरों पर पुजारी के श्राप का 4 
_ और आतंक छाया हुआ T वह 


gy | गांव में एक तप 


' और लोगों को अंधकार? 


दिखा या-। वह प्रकाश 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qe सडक पर्‌ चला जा रहा था ओर 

शून्य आँखो से धूल-भरी सडक की 

ओर देख रहा था । मुंह में नीग्रो लोगों के 

बारे में एक कड़वा गीत गुनगुना रहा था; 

पर उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। वह एक 

नीग्रो पादरी था । 

कुछ आगे जाकर उसने रुमाल से अपना 

माथा पोंछा और एक तरफ मुंह फिराकर 

थूंका, जैसे उसमें की कडवाहट बाहर थूकी 

हो। फिर उसने मुड़कर पीछे को ओर देखा। 

दूर पहाड़ी पर धुंधली इमारतों का शहर 

बसा हुआ था | उसने सोचा, लगता है यह 

, सारी दुनिया गोरे लोगों की है, जैसे उन्होंने 
a हर चीज को जीत लिया है । हम काले 
) - लोगो को तो चारों और फेले हुए इस विशाल 
aa में ही खो जाना है ।....पर शायद 
कुछ हो सके । यदि पांच-छ: हजार लोग 
इकटठ होकर शहर में जायें, तो गोरों को 
डराया जा सकता है, उन्हें मनाया जा 
सकता है । . | 
उसने नीचे घाटी की ओर देखा, जहां 
छोटी-छोटी झोंपडियों का झुरमुट था, 
जिनकी खिड़कियों के कांच डूबते हुए 
सुरज को किरणों द्वारा लाळ-सुखे बने 
हुए थे । वह उनमें से प्रत्येक झोंपड़ी से 
परिचित था । वह सारी उम्र उन्हीं झोंप- 


È eae ar 
मे रहा था । वह उन झोंपड़ियों में खेतों में काम किया Te ah 
प्रत्येक मदं, स्त्री और बच्चे को में उसकी पत्नी मे ग 
निता था । एक क्षण के लिए उसकी आँखों सिखाया था | किर : आवर्ग 
के सामने वहां के काले चेहरे आये और रात में उसे गँ मे 
उसने सोचा, मैं उन्हें क्या कहुंगा, उन्हें क्या दी थी-उसे अपने ह 
संवनीत -. 7४ 2: ११० 
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बताऊंगा ? हर कोई 
मयर कहा था कि 
अगर नोग्रो भखे 3 


इन लोग 
लए कहा गया है । पर ; स 
q भूखे लोग मझसे सहायता aps 
म खूब प्रयत्न करके देख चका? | r 
नहीं बना । शायद वे ' हेडले ' ग it 
ही ठोक हौं । पर ईश्वर ही जाने। 
इस प्रकार सोचते हुए उसे क 
शुरू किया- एक दिन ईखर a 
संसार को नष्ट करके एक नये मा शै 
सृष्टि करेगा, धरती पर स्वां बा मे 
करेगा...... Ins 
वहां से सड़क घूमकर THe 
में से होती हुई लाल आसमान aay 
रही थी । यह वह धरती थी मि. 
ईश्वर ने उसे जन्म देकर इ 
प्रकाश दिखाया था | यहीँ वही 
था, उसने विवाह किया था ११३ 
पुत्र “ जिम्मी ' का जन्म हुना ग 
वे कैसे सुंदर दित थे ! खाने को? | 
था और सभी पर ईव क; 
था । वह सूर्योदय से an ता 


q त्र 


2 कर 
ठोगों की रट 
काठ ९ गिरजा बनवाया आर 


कोई 
छ प ही * थी । इतवार के दिन वह 
में पार दव के नाम की प्रचार करता अ [र वार्क 
व्याक लों में वह अपना खच्चर।लकर खता 
यता बाह ह चलाता और ईश्वर की थरता म 
का हूं; पा एसे पैदा करता । वह धरती का था 
}' और और बर्ती उसकी थी । हाँ, उसके लिए 
| जाने। ॥7 सशी थी और उसके 
| उसने af रत मे धरती व उसके लोगो 
वर aa रेमापअभित्न होने की लालसा 


मंगा गफ वारे मे ईश्वर ने 
ate रात अपना संदेश 
ima और कहा था कि 


एक बार SAG सामन मयर का चहरा 


के लिए zed By ADS Ei Fouadetiqn Shr जिस पर थोडी- 


सी काली दाढ़ी, फूले हुए गुलाबी गाल 
होठों में सुलगती हुई सिगार । फिर उसके 
साथ ही उसके सामने स्मिथ का चेहरा आया 
जो नीग्रो होकर भी गोरे लोगों का व्यक्ति 
था । उनको भेद देनेवाला काला गह्दार । 

जब वह सड़क सें अपने घर और गिरजे 
की ओर मुड़ा, तो उसने एक ऊंचा: लम्वा 
युवक अपनी ओर भागकर आता हुआ 
देखा । यह तो जिम्मी है । जैसे मुझे ही ee 


रहा हे । ईश्वर, सव कुशल 
क्रें 


जिम्मी ने निकट आते ही 
बताया- “मेयर आपसे मिलने 
के लिए घर में आकर बैठा 
हुआ है ।” 


ए हरेस न हममे काले लोगों को “मेयर !” उसने हैरानी 
न बी गि । पर अव हर चीज रक से कहा । 
। थी, ag भो के सामने टूट रही 5 “St, और साथ में दो गोरे 


॥ | एकके लोग भखो मर रहे थे । गोरे 
aa ने उसकी एक भी वात नहीं मानी 
शकन शायद हैडले और ग्रीन ठीक 
९९4 प्रभ......मझे समझ नहीं आ 
यदि मे काले लोगों की 


ता गोरे मुझे बुरा नीग्रो 
हा हे कम्युनिस्ट | 


जा ही 3 
“रै चाहिये । यदि सभी लोग जलस 
पास जा सके, जैसा 


॥ 


| 


Mie SUT हम उन्हें . 
"हे लिए अनवा न 
१११ 
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ओर भी हैं । एक पुलिस का चीफ हे । वस्ती 
म॑ दहशत फली हुई हे । गोरे अपनी कारों 
म सड़कों पर घूम रहे हँ । लोगों को घरों 
में बेठने के लिए कह रहे हे और धमकियाँ 
दे रहे, ह” 

"पादरी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित 
रह गया | 

और स्मिथ आपके बारे में उलटी 
बाते कर रहा है । कहता है, आप जुलूस 
निकालना चाहते हे । आप कम्युनिस्टों से 
मिले हुए हैं 17 


हिन्दी डाइजेस्ट _ 


= | 
“और हेडले और ग्रीन भी घर के दूसरे 
कमरे में बैठे हुए हैं ।'' 
पादरी का चेहरा भयभीत बन गया । 
उसने जिम्मी के कंधे को भींचकर पकड़ 
लिया । बह एक क्षण वहीं खड़ा रहा । 
फिर वह चला । 
पहले वह गिरजे में गया । वहां कमेटी 
के आदमी जमा थे । उसने सोचा, तो ये 
लोग लौट आये हैं मेयर से मिलकर ? 
उसे देखते ही कई आवाजें आयीं - 
“मेयर ने हमें भगा ® al. 
“उसने पुलिस से कहकर हमें अपन 
दफ्तर से निकाल दिया है l” 
“उसने कहा है कि फिर मेरे दफ्तर में 
आये, तो जेल में डाल दूंगा । " 
क्या हम रोटी के अभाव में Wat मर 
जायेंगे ? ' 

- नीग्रो चेहरे 


चित्रज्ञार : रूबस के एक चित्र की अनुकृति 


पादरी कमें पसेर” याळीय्थिथर्सरफी०% न angot 


तो Tel हो सकेमा ॥ 
त सेहे Bt पर 
कया करू । वे बिलख 
स मर जायगे..... 
पादरी ने अपनी 
और सिक्के बाहर 
भाइयो और बहनो, यह TE x 
लो । बस मेरे पास यही a 
उसने पैसे मेज पर रख व्यि) ३ 
पर आगे क्या होगा 2” 
पादरी ने एक वार उनके काऱ 
को ओर देखा, जो उसमे से ap 
रहे थे । उसने अपने हाथ जोड छि 
He लीं और सिर झुकाया । कमर 
छा. गयी | 
हे सवंशक्तिमान प्रभु ! तो; 
बनाया है और चांद, तारे, धस जे: 
मनुष्य और जानवर.....हां, तू 
सबको बनाया ओर बताया कि AMA गे 


जेव में ap 


~ जठते a F n T 
को बचाया। 


q ae + बनाऊंगा | अब 
q 
: र देख । हमें बता कि हम क्या 


` = करा । गोरे 
जो कहेगा, हम टी 


rem af esa aca को अपती जों म भर SS 


भापम पे हे तेरा स्थान ले रहें है । अब ता 
BB ह ।'; प्न भा | ® 

| आमीत!आमीन 

| पादरी ने आँख खोली । सामने फिर 


के काह| gg aga का संसार था । 
से आए? परवही आवाजें । फिर वही भूख को 
जोड़ fo, a । 
। करेगे afar पादरी बाहर निकला ओर 
MM की ओर चल-पड़ा । 
त $ इर के पिछले भाग की ओर जाकर 
बला जेनी पत्ती मे को पुकारा । वह 
हा, ११ छी हुई आयी । पादरी न कहा-“मेयर 
[कि सा| बरे गोरे बाहर वैठे हुए हैं । उन्हे 
हिये । पृ | ऋरकह दो कि मैं बीमार हं ।” 
जल हतो झूठ है ।” 
aa 5 के अलावा और कोई चारा 
वे हमारी गदेनों पर बैठे हुए 
परजसल वही तो हमसे as बलवा 


| 
रे 


at कह दो कि मैं बीमार हूं। 


हो रहे el हेडल ने कहा। 


दल रहा टर 
giota EA rji imaj FoundSton ciena दि Eaten हि प! 


ईश्वर के लिए जरा हीश से काम लो | 
मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूं । पर ईश्वर सव 
ठीक करेगा | अब तुम जाओ ।" 

पत्नी के जाने के बाद पादरी कुछ देर 
Gat में हाथ डाले वहीं खड़ा रहा । फिर 
वह उस कमरे में गया, जहां हैडले और 
ग्रीन बैठे हुए थे । हैडले गोरा था, और 
ग्रीन हब्शी । 

“मेयर और पुलिस का चीफ यहां आये 
हुए हैं ?” ग्रीन ने कहा । 

“हा? 

“वे तो आपको डराने आये | 
ने कहा । 

“मुझे ईश्वर में भरोसा हे ।” 

कल जुलूस कितना बड़ा निकलता हे 
यह आप पर निर्भर है । आप चाहें, तो 
जलस बहत ही बड़ा निकाल सकते g | 
हैडले नें कहा । 

“वह केसे ?” पादरी ने पूछा | 

“हम एक इर्तिहार निकाल रहे हे, 
जिसमें लोगों से जुळूस में शामिल होने . 
की अपील होगी | अगर उस पर आप _ 
अपना नाम लिखने की इजाजत दे सके |” 

“नहीं, यह नहीं हो सकता, पादरी | 
ने जैसे चौंककर कहा । “में लोगों को 
जुळूस में जाने के लिए नहीं कह सकता | 
गोरे इसका उलटा मतलब लेंगे | में तो 
पादरी हूं । 

पर इस जुलूस में गोरे भी तो शामिल 


” हैडले 


N ५ oy > cou 
डं |) oS = टू 
Es $ AS = 


है जहाँ 


ग 

e दु व हा | a 

तंदुरुस्ती è वहा || 

2 aoe +a 

i जाइफ़बॉय साबुन मैल में छिपे कीटाणुओं को थो i है। पी 
` लाइफ़बॉय से आप का सारा परिवार तंदुरुस्त रहेगा : 1९६ 


m= rir ~= क 


व 
हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन 
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~, 


EE आपकी 
| उम 
5, चता फेज पूरा कर रहा हू जसे 


हई मुझे पुरा करने " लिए कह रहा 
> "पादरी ने कहा । 

$ “अच्छा, आपकी मर्जी, हँडलन hel | 
जने वारे शहर में पंद्रह हजार इश्तिहार 
आगे हैं। हर संस्था से हम मिले हैं-गोरां 
a औरहब्शियों की हर संस्था से । अब तक 
aR बहरी चीज कर चुके अगर 
बन्ना बा जलस निकला, तो पुलिस 
naar डर नहीं है । बल्कि खुद पुलिस 
को डरेगी । जब वह देखेगी कि सारा 
Aa रोटी मांग रहा हे । आपकी बड़ी 
अहै, गोरों में भी और कालों में भी । 
झा आप अपने नाम से एक इर्तिहार 
मिरे की...... 

Tal ने उत दोनों की ओर से मंह 
भ त्या और उस पर अपना कांपता 
झा हाथ फिराया । | 
महतो आपका फजे है ।” 
हैं नहीं, यह मे नहीं कर सकंगा 


in उनकी ओर मंह मोड़कर फिर 
(Siar, . 


EE 


P a अगर जुलूस सफल न 
|. '॥ इसके दोषी आप 
Jie होंगे । लोग और 


= R नहीं कर सकंगा । 


SET नहीं बन We ? आपके 


डस प्रकार : 
बीच कार आप गोरो ओर कालों “ 
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गोरे भी साथ में आयेंगे । 
लेकिन, नहीं, यह में नहीं कर सकंगा । 
पादरी इश्तिहार पर अपना नाम देने 
के लिए किसी तरह भी राजी न हुआ । 
आखिर उसने कहा-'में ईश्वर के आगे 
प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे प्रकाश दिखाये | 
वह जो राह बतायेगा, मैं उसी पर चलंगा।” 
“अच्छा, जेसी आपकी मर्जी, ” ग्रीन ने 
गहरी सांस भरकर कहा । 
उनके चले जाने के पश्चात्‌ पादरी नीचे 
फर्श की ओर देखता रहा । प्रभु ! में अपनी 
ओर से ठीक ही कर रहा हूं । पर बे समझते 
हे, मैं डर रहा हूं । वह कुर्सी पर वेठ गया । 
फिर उठ खड़ा हुआ । फिर उसने मेज पर 
अपनी अंगुलियां टकोरीं | ईश्वर, मुझे सही 
रास्ते पर चला । मुझे प्रकाश दिखा । 
उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा 
था | उसने अपने होठों पर जीभ फिरायी | 
फिर ag मेयर से मिलने दुसरे कमरे की 
ओर चल दिया । 
मेयर ने कुशल-क्षेम पूछने और इधर- 
उधर की कुछ बातें करने के बाद पुछा- 
“जिम्मी का क्या हाल है ?” 
“आपकी कृपा से अच्छा है 1” 
“बहुत अच्छा लड़का है । एक दिन वह 
यहां के लोगों का नेता बनेगा.।'' 
“मुझे भी यही आशा है ।” 
फिर कुछ देर रुककर मेयर ने कहा- 
डान, में हर काले आदमी से बात नहीं | 
करता | आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि _ 
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>» ; पोदार द्वारा निर्मित 
छानदार पहिरावा कही भी हो! भले ही आप कहीं भी क्यों नह 
आत्मविइवास का अनुभव मिलता है। कितना भी पहनिये भिर भी जिक नहीं aa 
की चुस्ती लिये व सदेव इस्त्री किया.हुआ सा लगता है ` दते अधिक व्यस्तमय fea 
और शक्ति सिल्क सदा ताज़ापन लिये व सिकुडून-रहित रहते हैं; सस pat 
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a तो बरी बात ह । 

“पर लोग हर जगह बाते कर रह ठ l 
कोत लोग?” पुलिस के चीफ ने अचा- 
ap! z 
t T TA लाग, 
बा घराकर कहा | 
` (लिका चीफ कुर्सी से टेक हटाकर 
एवे से आगे को हुआ- सुनो, कम्यु- 
fea नहीं हे। कृत्ते कहीं के | सारा 
|| तवाद करने पर तुले हुए हे । वे गोरो 
आजं के बीच घणा फैला रहे हैं । 
| से तरह समझ लो ।” 

गरी आगे न बोल सका । नीचे देखने 
। उपे अपनी गर्दन जलती हुई प्रतीत 


” पादरी ने 


Pela, ये मुझे फंसा रहे हे...... मझे 
TRE.. और उसने सिर ऊपर 
खाया | 


| बैक a “ मेयर ने पुलिस के 
भहा । र से इशारा करते हुए 


गि à आप कहते हे, वह ठीक है | 
ह है पर में झूठ नही 


और गोरों के बीच में | 
भी तो ईश्वर देख रहा है,” पुलिस के चीफ | 
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क्योंकि उन्हें पता नहीं लगता कि और क्या 
किया जाये । यह सचाई हे । लोग भूखे हें । 
हर तरफ लोग भूखे हे । 
यह हम भी जानते हैं,” मेयर ने कहा- 
“पर जुलस निकालकर वे क्या कर लेंगे ? ” 
“उन्हें कुछ नहीं मिलेगा,” पुलिस के 
।फ ने कहा । 


कुछ देर के लिए चप्पी छा गयी | पादरी 
ने फिर नीचे देखा । मेयर के बट बेचेंनी 
से इधर-उधर हिल रहे थे । उसी समय 


दियासलाई की एक तीली जली और एक 
तरफ फेंक दी गयी । 
“डान, क्यों न हम मिलकर कुछ करें ?” 
मेयर ने कहा 
“मैं तो तैयार हूं, पादरी ने कुछ आशा- 
वादी होकर कहा- भूखे लोगों के लिए 
कुछ करना चाहिये 1” 
देखो डान, इस शहर में पच्चीस हजार 
लोग रहते हैं | इनमें से दस हजार काले 
हैं । ये आपके लोग हैं । अब हमारा काम है 
कि हम गोरों में अमन रखें । आपका काम है, 
आप कालों में अमन रखें | आप जिम्मेदार | 
आदमी हैं । एक साथ मिलकर हम आगे . 
बढ़े | मुझे आप पर भरोसा है । 
ईश्वर मुझे देखता हे, पादरी ने | 
कहा--“में झूठ नहीं कह रहा कि मेरे लोग | 
भूख हुं । : 
पर तुम्हारा कम्युनिस्टो से मिले रहना _ 


ने कड़ककर कहा | 


s 


= इनके बाल 


` ~ ~ 2८1 
र ऑइल इस्तेमाल करत हैं 4 
यह सदा टाटा के हेअर ऑइल ई आ 


स्वस्थ और चमकदार रहते हैं | टा 


Ba oes पीर मुर बनाते हँ गत 
७ मस्तिष्क को ठंडक पहुँचाते हैं ० बालों को स्वस्थ आर 5% val my |i 
टू जा - ० बाल पे शॉ गो | 
७ संवारने के बाद वाल ठीक सं बॅट TE Ro gii 
७ इनकी gi भी मनमोहक होती है। टाटा का n ही i फ 
४ मनमोहक सुराधो में.. टाटा का कॅस्टर हेअर ल दतो मे रको | Mall 
+ त्य = isd ज्ञ Al 17 
मनभावन सुगंध में...ये हेअर ऑल रे साई बे 
- टाटाके हेअर: ऑइल te 
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| ki 
aa भं है | ee 
4 हस q तिकालंग | 


प्रती कम्युनिस्टो 
qa बर्त ९, gfe स्‌ 
+ agg झटके मे उठते 
qa! पादरी भी 
हो गया | 

‘ne पता तब 
aim, जब तुम्हारे गले 
गफ पडेगा | 

RERA भरोसा 
है" पदरी ने कहा । 

पुस का चीफे फिर 
TA कोई जुलूस नहीं 
गा । मै कह रहा 
है। भौर उसने अपनी 
मार का जळता हुआ 
गि पादरी के मुंह के 
प हिलाते हए Fer- 


Le को जुतूस में भेजा 
ति हँ WA ५ 
amit | तो कर तुम 
त a पछताना 
मिते dl 


परिमित झु Four ach e 


वो भी वे जुठूस तिक्तालग । मैं 
उन्हें रोटी मिल जाये, तो 


"न्हा ढोग हैं जो मझस रोटी मांगें. हुआ था | 
a उन यर मझ 
र ` ररी ओर देख रह ट | म उच्ह Q R ७ ; le 
Ge - चीफकोयहाल 


ईश्वर ने इन्सानों के पुतले बनाये 
ओर उनमें अपनी सांस फूंकी। फिर 
शैतान चुपके से आया और इन्सानों 
के शरीर पर लाल, काली, पीली 
और भूरी स्याही पोत गया, जिससे 
वे अपने को अलग-अलग समझने 
लगे, यह भूल गये कि एक ही 
पिता ने उन्हे पेदा किया है और 
उनको काया में एक ही पिता का 
प्राण संचरित हो रहा है । शेतान 

न धुलनेवाली स्याही उपयोग 
को है। वह तो धुलेगी नहीं । लेकिन 


_ उस स्यायी की परछाई मन-मुकुर 


पर न पड़े, इसका ध्यान तो हम 


गरी. जरूर रख सकते हें । -टालसटाय 
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इराने के लिए 


. रहने के लिए कहा । पर 


उसका गरर FAT सं चाया 


hnai and eGangotri 
उश्वर हां 


रखबाला है...... 
ही पुलिस के 
था । उन्हें हैडले और 


ग्रीन के वारे में कहां से पता लग गया ? 


किसी ने बंताया होगा । 
ईश्वर मुझे रास्ता दिखा... 

पादरी के कानों में 
बहुत-सी आवाजें आयीं | 
उसने दरवाजा खोलकर 
देखा | बाहर बहुत-से 


लोग जमा थे । उनके 
पूछने पर पादरी ने मेयर 
से हुई सारी बातचीत 


उन्हें कह सुनायी और 
कहा कि अगर जुलूस 
निकला, तो पुलिस हूर 
हालत में उसे तितर- 
बितर कर देगी । 

स्मिथ ने कहा- यही 
तो में भी कहता हूं । 
जुलूस नहीं निकालना  _ | 
चाहिये । और फिर यह ; 
तो धूर्त कम्युनिस्टो की 
चाल है ।” 

जब भी पादरी कुछ 
बोलता, स्मिथ उसेटोक- . 
कर बातों का रुख मोड | 
देता । लोगों ने उसे चुप 


वह॒ह्र बार हर बात _ 
हिन्दी डाइजेस्ट 


कक .... OF 
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|: कहा-“भाइयो, वे 
क हम जुलूस न निकाले । 
Ke से रे हए Qy i 
fia 
au | 


॥ द्र eu 
i ig, मेरा खयाल है कि अगर जुलूस 


का बड़ा निकला, तो वे कुछ नहा कर्‌ 


मो.” पादरी ने कहा | 
‘ag गोरे भी हमारे साथ शामिल 


ig ङे ने कहा था, वे भी शामिल 
ll 
aaa न यह कम्युनिस्टों की चाल 
“2 कि ने कहा- वह गोरा हम लोगों 
गोण्या रहा है। 

परी ने जरा ऊंची आवाज में कहा- 
मिष आखिर तुम्हारा मतलब क्या 
मने पता है तुम मुझे गिरजे से निका- 
॥ साबन हो । पर ईश्वर ने खुद मुझे 
जज में भेजा था । और जब तक उसकी 
भा त होगी, में यहां से जाऊंगा नहीं । में 
शा के साथ हूं । लोग भखे ह और जुलूस 

किक । मैं भी उनके साथ जुलस में 
Tom | बम्युनिस्टो के बारे में बातें करके 
। 0 ae नहीं सकते 1” 


= TEA लोगों ने स्मिथ को 


क 
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galt की यह मजाल कि गोरों को जुलूस 


- की आवाज सुनता रहा । कार कभी तेज 


. कभी मड़ती । पादरी को होश आ रहा था। 


उसने पादरी 
के पास आकर कहा कि उन्हें कोई मिलने 
आया हे 

“मैं अभी आया,” पादरी ने लोगों से 
कहा और बाहर निकल गया | 

घर के सामने उसने एक लम्बी काली 
कार खडी देखी । कौन हो सकता हे भला ? 
उसने सोचा । 

ag निकट पहुंचा, तो कार के पास खडे 
एक आदमी ने कहा- तुम ही हो पादरी 
टेलर ?” 

“हां, बताइये ? 

तभी पादरी के चेहरे पर एक घूंसा 
पड़ा | वह चक्कर खाकर गिर पड़ा । फिर 
उसे कार में धकेल दिया गया । जरा होश 
आने पर उसने कुछ बोलना चाहा, तो 
फिर मुंह पर एक घूंसा पड़ा- मुंह बंद 
रख कुत्ते | खबरदार अगर बोला ATV” 
पादरी ने उठने का प्रयत्न किया, तो उसे | 
दबोच लिया गया और बूट को दो-तीन | 
ठोकरें पड़ीं | वह पीड़ा से दोहरा हो गया । | 
उसका शरीर अकड़ गया और उसने सुना- 
“बड़ा आया जुलूस निकाळनेवाला ! एक 


निकालकर धमकी दे ? ' ; 
पादरी को पता नहीं था, कार कहां जा. 
रही थी। वह आंखें बंद किये कार के पहियों 


रफ्तार से चलती, कभी धीमी हो. जाती. 


आखिर कार. एक जगह रुकी । 


| श्प 
वनस्पति 


-UP विशैष, शुख 


DL. 96-77 HI 


त्लिकनाई 


। उठा।कारके बाहर पके कु 
द एक जंगल था । ऊपर तारा-भ 
दता, शायद यहां लाकर अब AA 

राग gy | शायद 
aa मार देंगे, उसने मन-ही-मन सोचा | 
। उसके सामने एक आदमी आया 
और अने अपने हाथ में पकड हंटर को 
q- पता है, यह क्या 
पादरी चुप रहा | 
ame वात है ! तू इस तरह नहीं 
बरा” उसने कहा और हंटर फिर 
इना । उसी क्षण पादरी को लगा, जैसे 
अगे होगें में चाकू फिर गया हो । उसे 
हूत का स्वाद महसूस हुआ | 
at उसके कंधे को चीर गया | 
अम उसे आग की एक लपट-सी मह. 
T a | 3 
WHS नहीं किया,” पादरी ने कहा । 
भभावतात हैं तुन क्या किया हे ? चल 
आर अपनी वास्कट |” 
फलाम se 
[का एक चक्कर डाल गया | 
SIRT है या नहीं ?” 
| पादरी ने वास्कट उतारी । 
; णि भी । और बनियान भी । 
| ने कपड़े उतारे और 
fama anes र॒कांपता 
शीर के त की वाय॒ ने उसके 
F. म ठंडक पैदा की । तभी 
रशी । “घुटनो के बल 
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थ ओस 
से भीगी घास म पडं | उसे एक और 
ठोकर लगी । फिर उसने देखा, उसेट्रएक 
वृक्ष से वांध दिया गया हे । उसकी कला 
इयां भी बाँध दी गयीं और टांगें भी । 

“त्‌ पादरी हैन ?' 

जहा 

“तो आज तेरी प्रार्थना सुनेंगे । सुना 
तो प्रार्थना ।' 

वह चुप रहा । तभी उसके नंगे शरीर 
पर हंटर पड़ा - ह्विक । उसने पूरा जोर 
लगाकर वृक्ष के तने से लगा अपना शरीर 
छुड़ाना चाहा | रस्सियां उसकी हड्डियों तक 
qa गयीं । हंटर की फिर आवाज आयी- 
fan । और उसकी रीढ़ को eel में एक 
दर्द उठा | 

बोलता है या नहीं?" 
मेने कुछ नहीं किया,” उसने मुंह 

घुमाकर कहा- मुझे छोड़ दो 1” 

उसके मुडे हुए मुंह पर फिर हंटर पड़ा- 
fam | उसने झट अपना मुंह घुमाकर 
वृक्ष के तने में छिपा लिया । हंटर उसकी 
पीठ पर पड़ा-नह्विक | 

“लाओ, अब मुझे दो हंटर |” 

“नहीं, अभी में थका नहीं 1” 

पादरी ने अपने दांत भींच लिये । उसका 
सारा शरीर कांप रहा था । हंटर की हर 
जळती हुई मार को Ae |महसूस कर रहा 
था। हर मार आग की एक लपट थी और 
वह लयट पहले की छपट भें धंस जाती । 
सारा शरीर ही,जेसे आग की एक लपट था| 
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Sead 
आपकी सेवा में 
मैशनल एण्ड feda फी विस्तृत बेंकिंग-सेवा केवह भाते | 
“ही १० शाखाओं में व्याप्त है । एकाउन्ट बड़ा हो या घो, 


प्रत्येक शाखा इनकी पूरी देख-भाल करने की क्षमता रखता है। 


अपने स्थानीय शाखा पर आप भी पथारिये, जहाँ ह 
नम्रता और योग्य सेवा आपकी प्रतीक्षा मं है । बेकिंग संक 
आपकी चाहे जो भी समश्यायें हों, नेशन एण्ड पिण्डे म 
परामश देने का अवसर दीजिये । 


नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज़ बैंक लिमिटेड 


संयुक्त राज्य में समितिबद (सदःय का oe 
प्रधान कार्यालय : २६, विशप्सगेट, लण्डन, 


४ 


“weal कौ शाखाये :--£०, महात्मा गान्धी रोड; २७०/२७२, डॉ० दादाभाई नौरोजी रर, 
फ्रिट de,- (frz रोड तथा सर पी० एम० रोड के कोने पर): २१/२६, प्रिन्सेस 


११७११६, काजि तेयद स्ट्रीट, माएडवी ; ६५एफ, लिंकिंग रोड, सन्त कुश ; २/५०१" 


` कम्बला हिल; शिवाजी मंदिर, एन० Ro केलकर रोड, दादर । 


भना के gè हुए शब्द बोलने 

०0% Arya Sámal Foundatort CRT Co 5 zee मिस 
रोपडा | वह व 3 

BS | उसका मंह खल लगा तारापडा।व 


भवि ही शा. Re लगा टे पणू: वह चीखा, और एक 


ane जवै 


तरफ गिर पड़ा | 


EN, फिर fan ! उसके पेट पर हंटर पड़ा | 
3 बोलता दै या H a उंटर। वह मुड़ा और उसने हिलना बंद कर 
i a a” दिया | अपना शरीर अकडा लिया । 


“क्या बात है ? ददं होता है?” 
“मझे मार डालो, वृजदिळ गोरो, मुझे 
$ मार डालो ।” 

“जरा और ठहर जा, 
काले कुत्ते | मारे विना हम 
छोड़नेवाल नहीं | 

लाओ, हंटर मझे दो। 
एक अन्य व्यक्ति ने कहा । ## 
तभी दुसरा बोल पड़ा- _ 
नहीं, मेरी वारी हे ।” ‘ 


Q 
pa | far 
पादरी का सारा शरीर ढीला पड गया। 
॥ बन में से होकर 
उगी टंगोंपररेंगते लगा। _ 
जी पीठ में आगे लगा 
6 | gist सहना असह्य 
| qt | उसका शरार वृक्ष के 
mad || ले मे वंधी हुई उसंकी 
बं पर झलते लगा 
ग धोटा ग पर झूल र T| 
mR एक ओर को 


इताह। गा “नहीं मुझे दो ।' 
| हमारी बोलता है या नहीं ? “कभी तुम गोरों को | 
7 सधी ||. "द्विक की आवाज गूंज ति हम देखेंगे । प्रभु l मेरी A 
| 1 eat Salles ae सहायता कर । कभी तुम | 
आखिर उसने प्रार्थना लिपचिंद्र्सका एक शिल्प गोरों......” एक क्षण के 
शित के लिए होंठ खोले । “ह...... लिए हंटर रुका | 

£ ६ मा रामि ताः.” “फिर से कह तो ।” far ! fer 
fee | re पर अब हंटर की मार में वह आग नहीं 
ade) || कर प्रभु !” पादरी चीखा । रही थी । पादरी का सारा शरीर ही आग 
a गोल, जैसे गिरजे में बोलता है। बना हुआ था । उसे अब हंटर की आग मह 


कुणा 12 > 
| शा कहीं का । सूस नहीं हो रही थी । 


हि Gre ; 
| न द......वो SOBA oe “फिर सेकह तो t faa | 
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सिर्फ किस्मत से 
NORGE नहीं बनते ... 


'बालों को सुंदर रखने में किस्मत नहीं, बल्कि अपनी मेहन x 

हिफाजत काम आती है?-हो शियार महिला का उत्तर ae क 
थाकर्षक बालों का राज उनकी पूरी-पूरी हिफाजत में है...ओर थाप के a 
“केशा ' यह काम बखूबी करता हे | केशा? बालों को जवान थौर पौष्टिक 

रखनेवाले तत्वों से भरपूर है, जो बालों की जड़ों तक पहुँच कर उन्हे 

Yar जैसे मुलायम, चमकीले और सचमुच आकर्ष क बनाते हैं । 

सच तो यह है अनोखी खुशबूवाला 'केशा' 


ग्रापके बालों के लिए वरदान है g PQ 
सोल एजेट्स और निर्यातकः > cÈ 
एम. एम. खभातवाला, 


प्रहमदाबाद-१ 
एजेंट्सः y 
सी. नरोत्तम एंडक., le 


बम्बई-२ 
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। कह T र य 
टे के सस एक बार ऊत! 
nner और फिर उसका सिर एक 

अब उस DY 


तर की लटक गयी | 
al ay रहा था । 

ही देर के बाद चांदनी उसे आखा 
बी हुई प्रतीत हुई और पत्तों को 
पराह जैसे कातों में गरजन लगी । 
जा तिर एक जमा हुआ दद बना हुआ 

और पीठ आग बनी हुई थी | वह जस 
रही अंधकारमय धरती में धेंसा हुआ 
qa हिला । आग की लपटे जागीं । 
रे पत्ते सुइयां बन गये । वह एकबारगी 
इर लेकर अपने पेट के बल लेटा, तो 
मोम सें चीख निकल आयी | फिर वह 
ने मे उठ बैठा | अब वह होश में आ 
काथा और अपनी शक्ति बटोर रहा था । 
तो उन्होंने मुझे जान से नहीं मारा- 
' म मोचा । ag फिर झटके से खड़ा हो 


९। तभी उसे अपनी कमीज का खयाल 
भया | सुइको पर इस तरह नंगे शरीर 
गा ठीक नहीं । उसने नीचे से कमीज 
शी । वह भीगी हुई थी । जब वह उसे 
WH खा, तो शरीर के चारों ओर 


| गोज 
हाथ में लिये चल पडा | वह ठंडे 
को देखता और अपनी पीठ 
हुई आग को महसूस करता 


MIR, मुझ पर दया कर | मझे बल 


m 
“हीं | बहू कमीज नहीं पहन सका । ` 
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याल ने दस बजाये । वह टांगें अकड़ाकर 
चल था, ताकि पीठ का जमा हुआ 
मांस न खिचे । अव वस्ती आ गयी थी । 
उसे सामने एक गिरजा दिखाई दिया । 
गोरों के दधिया सफेद घर रात में बड़े 
डे प्रतीत हो रहे थे । अगर मैं उस गिरजे 
में जाकर रात काटूं ? उसने सोचा । नहीं, 
बह गोरों का गिरजा है । वहां का गोरा 
पादरी मुझे अंदर आने नहीं देगा...... 
अब बह गोरों की उस बस्ती को पार 
करके अपने लोगों की बस्ती के निकट पहुंच 
गया था । वहां झुकी हुई छतोंवाले घर थे, 
एक दूसरे से सटे हुए । और ऐसे लग रहे थे, 
जैसे किसी डर से सहमे हुए हों । 
आखिर वह अपने घर पहुंचा । सीढ़ियां 
चढ़कर अपने कमरे के सामने रुका | कान 
लगाकर सुना । फिर अंदर जाकर उसने 
अपना बिस्तर टटोला | वह पेट के बल लेट 
गया | उस अंधकार में उसकी पीठ को आग 
फिर भड़की । उसने उठकर पानी से कपड़ा 
गीला किया और उसे अपनी पीठ पर डाल- 


रह 


कर लेट गया । अब उसे कुछ शांति मिली । | 


फिर वह कांपने लगा । वह रो रहा था । 
उसका पुत्र जिम्मी कमरे में आया | 


“आप कहां चले गये थे ? हम पीछे | 


खोजते रहे ।” पादरी ने अपने सूजे हुए 
होंठों पर जीभ फिराकर धीरे से कहा- 
पहले aS जाओ | : 
“पर पिताजी......” जिम्मी आगेबढ़ा । | 

- इस बार पादरी की केवल पीठ में ही | 


क |. क) Arya Samaj बिहि? Chennai and eGangotri 
छि 
s ih 


हे इन प्रशंसाभरी 
Š निगाहों को 
z तो जरा देखिये = 


ये सोच रही हैं कि अगर एक-एक हक्‍युलिस है क्ला भारत की टी? आई? ऐक F 
इनके भी नसीब में होता | दुनिया भर में प्रत्येक साइकिल खरी उतः afim" 
` १३४ से भी अधिक देश के लोग और उनके विश्व के सबसे uN तकनीकी परी 
` बच्चे यह भली भाँति जानते हैं कि कीमत के विशाल अनुभव शा 
` हिसाब से हक्युकिस ही सबसे बढ़िया साइकिल प्राप्त हे। 


| ad | 
R हर्क्यु : छ € एक साइकिल id T 
7 ॥ | हु्वर्युलिस T: तो जीवनसाथी i 


> ‘ chen i निकट 
Bo आई० atten ऑफ इण्डिया, अम्बातु र, मद्रास के 
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| दत आ जाय | 
aq जायेगा । और जिम्मी उठकर 
इती बंक की तरफ लपका | 


“tae मार मिटाऊगा | 
द, व तुम्ह मार डाळग | 
‘fat एकं को तो मरना ही है ।” 
"ब, जिम्मी नहीं । जरा ठहरो । 
कमी एका । 
'श आओ | यह तरीका ठीक नहीं 
। स अत्य सव लोगों के साथ मिलकर 
॥ ए बढ़ा । जव भी हमने अकेले होकर 
AINA मुकावला किया, उन्होंने हमें मार 
बश | मियो की तरह मार डाला | 
सी | शी लोगो को वे नहीं मार सकते ।” 
gant) वे कम्युनिस्ट ठीक कह रहे 
नि | है कम्युनिस्ट भी कुछ नहीं कर 
OR उनके साथ लोग न हों । अपने 
के वीच में किसी दूसरे को 


सच्चे हे । इश्वर लोगों के 
अकेला कुछ नहीं कर सकता। 


। जितना ईश्वर सच्चा है, 


Digitized by Aaa Saal Faupdetier पिरक Eng ENOR T सकत 
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लोगों में वहत बड़ी शक्ति है । 

जिम्मी चप था । दरवाजे पर हलकी- 
सी दस्तक हुई, तो मे अंदर आयी । जिम्मी 
बत्ती जलाने के लिए उठने लगा, तो पादरी 
ने उसे रोका । पर जिम्मी न माना । उसने 
उठकर बत्ती जलायी । पादरी ने अपनी 
पत्नी के चेहरे को देखा, तो उसके अंदर 
फिर शर्म की आग जल उठी । उसने कर- 
वट लेकर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक 
लिया । 

मे दौड़कर उसके पास गयी और घुटनों 
के बल बैठ गयी'। जिम्मी ने उसे सारी बात 
बतायी । 

“ मुझे पता था, मुझे तो पहले ही 
पता था ।” में रोने लगी । 

फिर वह उठी और गर्म पानी लाकर 
उसके शरीर के जख्म धोने लगी । धोने के. 
पञ्चात्‌ उसने कोई तेज जैसी दवाई उन 
पर लगायी । पादरी को अब आराम Hg- 
सूस होने लगा । इस घर में पत्नी और पुत्र 
के साथ उसे एक अजीब-सा सुख प्रतीत 
हुआ | उसे लगा, गोरे वहां से बहुत दूर 
थे, अंधकार में । 

पादरी जिम्मी से बातें करना चाहता 
“था । उसे हब्शियों के बारे में बहुत कुछ 
बताना चाहता था | पर उसे शब्द नहीं 
मिल रहे थे । उसने सोचा, कभी फिर सही. 
कभी फिर बताऊंगा | उसके शरीर की.आग 
धीरे-धीरे शांत होने लगी थी; पर एक 
बेचेनी बढ़ी रही थी । 
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आपको त्वचा कितनी 
हे क्यों? क्योकि वैज्ञानिक 
कलामाइन के उपयोग से चे 


जातै हैं और पाउडर मौ काफ़ी ह aw प्‌ 
७ लक्टो - कलामाइन में उच्च को = a | 
पदार्थ होता हे-जो चेहरे क बह | 
है... त्वचा क॑ रक्षा करता हे ओर त ij | 
अनोखी आमा प्रदान करता है। ७ e ag हा 
CROOKES सौन्दर्य प्रसाधन के उपयोग की सत ERE 
helo bl ति ७ लॅक्टो -केलामाइन सौन्दर्य प्रसाधन aaa | र १ 
"००॥१९ और टेल्कम पाउडर मी मिलते हैं। पा 
meets oat: लक्टो-कॅलामाइन हर जगह finan) | गा! 
WON-GREASY 3 रकाः 
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3 पुत्र के चेहरे 
“ily 2 ` 2 
st al गय ! 
Ae 
afer free दरवाजा 


डक्टर 
सलाह ते 
न श्रेणे मै 


maa उसे उठने से 
रोग; पर उसने उसकी 
Tae ग की । 

रमी कमरे में. आया, 
ant ने उसके पीछे 
दम एक व्यक्ति को 
को का । यह तो वौंड्स 
है।ए इसकी यह क्या 
tae! पादरी देखता 
GT | 
“ गोइका सिर खून से 
मो हुई पटियों से बंधा 
| झा था । उसकी आंखों 


ng 
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Vr 
ME हिए पाद री, उसकी पत्नी 
í लए पाद कर 
pes कहीं फि 


तन गये । गोरे क 


1 फिर बह्‌ सिसक उठा और नीचे अं 


हमारे उत्पीडको की दृष्टि में 
हम पहले नीग्रो हैं, फिर शायद 
इन्सान । प्रतिरोध में भरकर 
हममें से भी बहुत-से सोचने 
लगे हें कि पहले हम नोग्रो हें, 
फिर इन्सान । वर्णभेद की 
समस्या तभी मिटेगो, जब 
हमारे उत्पीडक ओर हम समझ 
जायेंगे कि चाहे हमारी चमड़ी 
का रंग कुछ भी हो, हम पहले, 
बीच में और अंत में भी मनुष्य 
हैं और मनुष्य ही रहेंगे । भूख 
यही सिखाती है। - लिथुली 
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“उन्होंने मुझे पीटा । उन्होंने मेरे बच्चों 
को पीटा । उन्होंने मेरी पत्नी को पीटा । 
उन्होंने हम सबको पीटा । प्रभु, कब तक 


हमारी यह बुरी हालंत 
रहेगी ? कब तक हम जुल्म 
सहते रहेंगे ?” 

मे रोने लगी। जिम्मी 
फिर अपनी बंदूक की ओर 
लपका; पर पादरी ने उसे 
रोक दिया । कहा - “मूर्ख 
न बनो बेटा । होश से 
काम लो ।” 

बौंडस अभी भी सिसक 
रहा था । पादरी उठकर 
खडा हुआ, तो उसे लगा, 
उसका दुःख चारों ओर 
फैले हुए किसी अथाह दुःख 
में बह गया हे । उसके 
सामने वह वस्ती आयी, 
जहाँ के छोटे-छोटे घरों में 
काले पुरुष और स्त्रियां 
सहमे हुए बैठे थे और 
बाहर निकलने का उनमें 
साहस नहीं था। . 

“और किस-किस को 
पीटा ?” पादरी ने disa 
के पास खड़े होकर पूछा । 


देखता र “लगता है हर किसी को । उन दोनों | 
Hee. हा। उसके कंधे झुके कम्युनिस्टों को तो बेहद पीटा गया और | 
त में उन्हे पकड़कर जेल में डाल दिया | 
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| a + F पह कहता हुआ पादरा 
रे बाहर निकेल गया । 
गले में जाकर उसने देखा कि बेठक 
and लोगो से भरा हआ है । कुछ काल 
और काली स्त्रियां बठ हुए थ, कुछ 
| हरे हुए । पर कोई कुछ बोल नहीं रहा | 
परपद्य बंधी हुई । बाहों पर पट्टियां 
बी हुई । Teal पर पट्टियां बंधी हुई | 
| धृतये, यह क्या किया है आपने | 
॥ मिथ की ऊंची आवाज थी । 
॥ पी की दृष्टि लोगों के चेहरों पर 
WAG । वह उनमें से प्रत्येक को जानता 
॥ ¶।हइतवार गिरज में वह उन चेहरों 
केवा करता था । वे चेहरे प्रार्थना करते 
गत थे, और उस ईश्वर में भरोसा 
| ह के जिसकी महिमा वह उन्हें बताया 
॥ गया । वेजबान आंखों और बेजबान 
| हैं? को देखकर पादरी को अकेळापन- 
| = हुआ | वह उस अकेलेपन को 
| हता था । पर उसे पता नहीं लग 


I Ks 


AOU सुझ रही थी, जो वह उन्‍हें 
7 और अपनी वात समझाता । वह 


तभी जिम्मी अदर आया और 
* पर हाथ रखा । 


और नंगा और किसी शर्म में 


by Aga Samaj Foundatpn Chemmgrandegangorri जमा हो गये 


हैं । वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हँ । 

पादरी बाहर मैदान में गया । सूरज 
चमक रहा था । पादरी के चारों ओर 
अनगिनत लोग खडे थे । माताएं बच्चों को 
उठाये हुए थीं । सभी चुप थे । 

तभी' एक मोटी-सी स्त्री लोगों की भीड़ 
को चीरती हुई आगे बढी और पादरी के 
सामने आकर रुकी । 

“हम बुरी तरह मार खा चुके हे । क्या 
अब जुलूस निकलेगा ?” उसने पूछा | 

“तुम जुलूस निकालना चाहती हो ?” 

“मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता । 
गोरे मेरे साथ जो कुछ कर चुके हँ, उससे 
बढ़कर अब वे और क्या करेंगे ? 

भीड़ में सें कुछ आवाजें आयीं - 

“हां, वे कुछ नहीं कर सकेंगे 1” 

“एक-त-एक दिन तो मरना ही है | 
आज ही सही , 

वे एक बार से ज्यादा तो हमें मार 

नहीं सकते । 

पादरी ने जिम्मी की ओर मुडकर 

कहा-- अपने साथियों को ले जाओ ओर | 
हर किसी को यहां आने के लिए wet” 

उसी समय स्मिथ उसके सामने आया, 


“अगर आपने लोगों को जलस निकालने - 


के लिए कहा, तो आप गिरने में पांव _ 

नहीं रख सकेंगे । 

` भीड़ में से आवाजें आयीं o 
„हमें कोई कहीं जाने को नहीं कह रहा 
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सरद ने तो उसकी शाम ही खराब कर दी शेर 


= को क्‍या होगया है? क्या उसे ॥ 

याद नहीं कि हमें आज = सि जा मै लो, यह 
मैच देखने जाना है १ | न चल सकूँगा। 
B/ मेरा सर 

॥\ फटा जा रहा रै! 


विकि 


gat 


दद्‌ दूर करती है, आराम पहुँचाती हे, ताजगी देती हे सेरिडोन की एक ही 


क टिकिया; बच्चों के लिए 3 से २ टिकिया। _ 
“ रोश” उत्पादन सोल डिस्ट्रन्यूरसंः वोल्टास लिमिटेड 


aff 
pa 


मारे गय, 
अगर गर प्र लाग 
i दोगा 11 स्मिथ त फिर कहा । 
1 


हेप आपकी i बंद क्यों नहीं रखते 
दो” उस मोटी स्त्री ने स्मिथ 


बोलने 


TAR 
भन्ने भी बोलते का हक ह | 


आय जब फिर भी बोलने सन 
|| नते उसके मुंह पर थप्पड जड़ दिया। 
£ | त ami ते स्मिथ को फटकारा | 
PON फर पादरी ते एक ऊचे स्थान पर 
7 मामा एक तस्ता रखा और वह उस पर 
me aa पढ़ा हो गया । उसे पता नहीं था, 
जगा कहता है । उसके मन में न डर था 
Mail वस उसमें एक आत्मविश्वास 
ra ह$ 7 वह अपने कमरे में शीश के सामने 
५ 7 A Ma उसन देखा, लोग शांत हो गये थ 
>>), U और सुनने की प्रतीक्षा में थे । 
और उसने कहना शुरू किया- 
d बहता और भाइयो, मझे गिरजे में से 
॥ किरा जा रहा है । गोरे कहते हैं, 
Tig । सो मेरी उन्हे जरूरत नहीं । 
भ वात नहीं । पर एक बात है, जो मैं 
हा चाहता हुं । मे जानता हं, भखे रहना 
a केसा लगता हे । जैसा आपको 
| कष ह 
शा कर रहे हैं कि में 
ने द कक । आपको हैरानी है 
सो और छ बताया क्यों नहीं । 
हहा था कि ae ए ले गये कि 
भूखे हे | उन्होंने 


\ 


| 


| 3७७: 
| ` Ei 
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रोक्‌ गने मुझे पेड़ से बांधकर पीटा | 
इतना पीटा किअंत मे हंटरो को मार मुझे 
महसूस ही नहीं हो रही थी । 

“बहनो और भाइयो, उन्होंने मुझे हंटर 
मारे और प्रार्थना करने के लिए कहा 
उन्होंने मझे पीटा और बार-बार प्रार्थना 
करने के लिए कहा और खूब हंसे । में कल 
रात-भर सोचता रहा हूं । अब मुझे पता 
लगा है । हमें संगठित हो जाना चाहिये । में 
जानता हूं आप लोगों के जीवन को । वह 
आग है । वैसी आग जो कल रात मेरे अंगों 
में जलती रही । वह नरक है । मुझे पता 
है अब क्या करना हैं । ईश्वर ने कहा हे 
कि हम सब इकट्ठे हो जायें । अब यह 
हम पर है कि हम उसकी आज्ञा मानते हैं 

भीड़ में से आवाजें उठीं- 

अगर आप चलें, तो हम भी चलेंगे ।” 

“हम तैयार हैं 

गोरे कहते 
मुकाबला करेंगे । 

तभी मोटी स्त्री ने गाना शुरू किया : 

“रात के समय आग की निशानी | 

और दिन के समय बादल की निशानी. 

झूम रही होती है l 

जबकि हम अपना सफर करते हैं...... 

पादरी नीचे उतरा । वह भीड़ के साथ 
धीरे-धीरे सड़क की ओर बढ़ा । मे भी उसके 
साथ हो ली । वह हैरान थी । पर कुछ बोल 
नहीं रही थी । जिम्मी उसके दूसरी ओर 


हिन्दी डाइजस्ट 


~ 


कि पार्क में वे हमारा 


कस्का 
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जी s 
| 144 T लोग भी उनमें 
। a s | जब वे पार्क 7 पहुंचे, 
| T E भूखे गरीव गोरे प्रतीक्षा 
| ववे उनके साथ मिल गये, 
हरी काँपने लगा | उसने अपने सामनें 
काले और गोरे आगे वढ़ रहें य | 
ठते अपने पीछे देखा, काले और गोरे 
गोह रहे थे । और वे सभी गा रहे बे 
(रत के समय आग को निशानी...... 
PATA जानेवाली सड़क पर 
Wag 

| ie दिन के समय बादल को 


if ” 


“qt ने सडक के दोनों ओर नीली 
iae पुलिस के सिपाही देखे । वे 
Paes थे। लोगों का जुलूस एक 


We की दृष्टि पुलिस के उन सिपा- 
जाए खड़े स्मिथ पर पड़ी । उसका चेहरा 
"॥ पहरो मे सोया हुआ था । सामने शहर 
PTS था । अब जुलूस की चाल 
| गी पने लगी । फिर वह रुक गया | 
5 at हेरी से आगे देखा कि क्या 
: | SN al था | वह 
। aa, 
aes = Fe । 
की पडे हुए 
ठ os था । एक सिपाही 
AR के सामने आया । 
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“मेयर आपसे मिलना चाहते हैं | जुलूस 
के आगे खड़े हें।' 

“उन्हें कहो, मैं यहां पीछे हूं ।” 

सिपाही कुछ झिझका । फिर चला गया । 
कुछ देर के वाद लोगों की भीड़ में एक 
राह बनी । पादरी ने मेयर को अपनी ओर 
जल्दी-जल्दी आते हुए देखा | उसका चेहरा 
लाल gA था । 

“ डान, अपने लोगों सें कहिये कि कोई 
उपद्रव न करें । डान...... " 

“ उपद्रव नहीं होगा | विश्वास रखिये | 

उन्होंने एक क्षण के लिए एक-दूसरे की 
ओर देखा | फिर मेयर चला गया । पादरी 
ने उसे कार में चढ़ते हुए देखा । कार में 
खड़ा मेयर हाथ उठाकर लोगों को शांत होने 
के लिए कह रहा था। उस समय उसका 
चेहरा एकदम सफेद बना हुआ था | 

पादरी के दिल में खुशी को एक लहर 
दौड़ गयी । वह काले-गोरे चेहरों के उस 
समुद्र को एकटक देख रहा था । गीत ऊंचा . 
होता गया और उसके दिल में कांपने लगा | 

यह है राह | उसने सोचा | ईश्वर झूठा | : 
नहीं है । वह झूठा नहीं है । और आंसुओं . 
से उसको आंखे गीली हो गयीं । उसको 
दृष्टि आंसुओं की धुंध में से देखने लगी । 
आसमान कांप रहा था, इमारतें कांप रही 
थीं, जैसे गिर पड़ेंगी और धरती हिल 


कहा-“भाइयो बहनो, स्वतंत्रता उनकी है, 
जो शक्तिशाली है?) . 
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शाखाएं 
भारत में :-सभी प्रमुख नगरों तथा व्यापारिक व औद्योगिक महूत) 


सभी कस्बो में । 
पाकिस्तान में :-करांची । 
मलाया में :-पेनांग, कुआला लम्पुर, क्लांग । 
सिगापुर सं :-रफल्स प्लेस, सेरांगून रोड | 
ब्रिटेन में :-लंदन 
अन्य :-हांगकांग और कोळून । 
एजेंट :-विइव सं हर जगह | 
ek ®t कार्य और सेवा 


by 2 
बैंक डिपाजिट लेती है, मान्य जामिन के एवज में एडवास देती ह, i 
के 
खरीदती है, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रांसफर बेचती है, तथा सभी/ प्रका, ae 
x क | lga f h 

[ का काम करती हे । अपनी [.शाखाओं व विश्वव्यापी | 
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gg Fa, 


रका के मिनेसोटा नगर ja = 
na प्रतिदिन की तरह उसे ky 
रे भी चाय पीते-पीते अखबार पढ़ रही 
A उनकी नजर एक IEG SR पड़ा 

बबी मार्गरेट - आंखें या जिदगी ? 

git नीचे पह समाचार था :- 
“सो के एक अस्पताल में डाक्टरों की 
| दक में इस बालिका के माता-पिता को 
छत निर्णय लेना है। एक बड़े ही 
हले रोग ने मार्गरेट की एक आंख पहले 
पती थी; परंतु अब यह रोग दूसरी 
मं भी पांव पसार रहा है । यह प्राण- 
me रोग है। मतलब यह 
हिपदिमागेरेटको जिदा रखना 
है तो उसकी बची हुई आंख 
गे कराल देती पड़ेगी 1” 

कभी जीवन में ऐसा क्षण 
गना हैं, जब श्रद्धा डग- 
Want है और जीवन तकी- ' 
के हाता है। भगवान्‌ पर 


))00 1000 
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aca में प्रकाशित, मानवीय निष्ठा की एक घटना के आधार पर | 


सागर-पार की इस बालिका के जीवन 
और दृष्टि दोनों की रक्षा करनी है । 

उन्होंने प्रख्यात मेयो क्लिनिक को 
ट्रंककाल किया और उसके अध्यक्ष की 
राय पूछी । सैकड़ों मील फेले तारों से 
गूंजती आवाज आयी: 

“इस रोग के इलाज की जिम्मेवारी 
दुनिया में एक ही डाक्टर ले सकता है । 
न्यूयार्क के डाक्टर रिस से सम्पर्क करें ।' 

श्रीभती रेम्से ने सोचा- यदि डाक्टर रिस 
संसार में इस रोग के एकमात्र चिकित्सक 
हैं, तो वे अवश्य दिलोजान से इस बालिका 
की आंख व जान बचाने का 
प्रयत्न करेंगे; इसलिए उन्हें 
फोन करने में समय बरबाद 
करना व्यर्थं हे ।” उन्होंने सीधे 
ग्लास्गो ही द्रंककाल किया | 
सागर-तले. फँले हुए तारों में 
तरंगें उठी । अंत में रात के एक 
बजे सागर-पार उस अस्पताल 
से सम्पर्कं सधा | पर वहां किसी 
को मागेरेट के मां-बाप का पता 
माळूम नहीं था। फिर भी वे | 
निराश नहीं हुई । अस्पताल ने 


तक उनः से ~ = 
सेय कर ar भन ने खलील जिब्रान की एक विशेषज्ञ डाक्टर से सम्पक 
गयाकि तूलिक्रासे |. साधने की सलाह दी। 
१३९ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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ay भर रहा श्रा । 
La एक भी नर्स ने उत्तर दिया- 
a OH मागरेट कों तो व लाग 

क मरफील्द्स अस्पताल ल गय हू | 

बह प्रयत्ल कर! 

उक्र वहां ही सही | इस सुचना के 
GAG धन्यवाद । 
Aa घउखडाते आखिरकार गुरुवार 
Amat मागरेट के पिता श्री मेककेवन 
३ श्रीमती रेम्से की बात हो पायी । 
“र मैककेवत ! मैं श्रीमती रेम्से 
है| परिचय फिर दूंगी । अभी तो यह 
fa ३ लिए ट्रंककाल किया हे कि यदि 
| 4 के इक्‍्टर मार्गरेट की आख न्‌ बचा 
क तो अमरीका के विख्यात डाक्टर रिस 
[गक को तयार a सफल होंगे 
॥ प तो अभी कहा नहीं जा सकता । 
| aN अपना निर्णय दें | 

से सार रात टेलीफोन के 


| अती वैठी रहीं। 


र aa काल घटी बज उठी और 
: हजार मील लम्बे तार तरंगित 


मककेवन eel हुई आवाज में 


का आपरेशन ; sind 
कर तो सकेंगे, परंतु 
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! लंदन के डाक्टर 


नहीं ।” 
“तो आप तुरंत ही मागरेट के साथ 
न्ययार्क के लिए रवाना हो जाइय | 
“आपका बहुत-बहुत आभार श्रीमती 
परंतु...परतु..... फिर कुछ क्षण 
तक कोई आवाज नहीं । पिता की आंखों म 
उमड़ते हुए आंसू श्रीमती रम्से न देख सको, 
परंतु कल्पना-रूपी सबंदर्शी चक्षु ता उनके 
खुले थे । “परंतु...... मेरे पास पसे... 
पासपोर्ट....-.कुछ भे 
अचानक टेलीफोन निर्जीव हो गया। 
पिता की आशा-डोर्‌ टूट गयी । मार्गरेट 
का जीवन बचाने के लिए क्या उसकी 
दृष्टि छीन ली जायेगी? सृष्टि का यह 
सौंदर्य - सूरज, चांद, प्रकाश, तारे, सध्या 
की लालिमा, प्रभात को जगमगाहूट 
सुगंधित गुलाब की सुकुमार पंखुड़ियों 
की मस्कान, यह सब छीनकर जीवन बख्श 
देने से क्या लाभ ? परंतु नहीं...... जो भी 
हो, हे प्रभ | हमारी बच्ची को हमारे पास 
टी Sere लगा व श्री मैककेवन के ' 
मन में यही विचार चक्कर काट रह थ 
कि फिर फोन आया । परंतु अब उससे 


Frà! 


उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी । कितने ही | 


संबंधी प्रतिदिन टेलीफोन पर बच्ची के 
स्वास्थ्य की खबर पूछत थं । 

लडखडाते पैरों पर वे खड़े हुए और | 
मुर्दा हाथों से रिसीवर उठाया | परंतु यह _ 
क्या ? लंदन की एक विमान-कम्पनी का. 
क्लकं व्यावसायिक ढंग से बोल रहा था- 
“मिनेसोटा की श्रीमती ta ने यहां से 
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से भै परेशान थी ... 


- मुह 


“घबराओ मत गोपी, मैं भी इन 

मुहासों से बहुत तेग आ गई थी 
लेकिन लिचेन्सा लगाने ८ 
से सब साफ़ हो गये ।!* 


तरह साफ़ और 
मुलायम होता ' `` 


Se 


सब द्वाइयो की दुकानो में मिलती है । 


छ: मुत केग-प्रसाधन सफेद 
मांगिये। यह अद्‌! mat 


बालों को न तु केवल श्याम fe 
बल्कि वालों को सफेद बनने से रोकता i 


” 2404७. ७. ee ॥ ` ग & Creamer कळ 
एजेंटस्‌ : एम० Sto पटेल एंड RTT, ७९, प्रिन्सेस स्ट्रीट 
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तक आगे के टिकट 
निणय किया हं कि 
९ 
> श्रीमती मकर्कवन 
at आप चाह a A € 
A g + को न्ययाक पहुचा 
1. जाकी बच्ची का `^ Ss 

5 निर्णय हमें शीघ्र वताय । 

र सके, इसके 
{ त ठुछ विय कर सके, = 
हे ही अमरीकी दतावास से बुलाव 

संकटकालीन अवस्था देखत हुए 
ही (त महोदय ते श्रीमती मैककेवन और 

झी मागरेट की, वे जब भी चाहे, अम- 
नजाने की अनुमति दे दी है। तो क्या 
mom की व्यवस्था कर, वासा 
aan ही आ सकेंगे ? 
` त र्से में वात्सल्य-शक्ति अपार 
Paige) सहायता से कुछ ही घंटों में 
$| एति की मार्गरेट अटलांटिक सागर 
पइ, प्रकृति के साथ लड़ाई लड़ने 
या चक्ष-केंद्र पहुंच गयी । 
| रत र्से ने संतोष की सांस ली । 
भा i तो जीत ही लिया था । बाकी 
1 के हाथ था । 
ae प्रकृति इतनी आसानी से हार 
| को a न थी। डाक्टर रिस 

Ñ का पर्‌ मा 
rit, [नी जो soe 
रकता बे | का जीवन बचाना है 
आपरेशन आवश्यक है |”! 
शका 
aes लो बी ति पि मार्गरेट की 
May 

ता at | । है, तो उसकी feos 


“सो को मृत्य-देवता 
7 के चरणो में 
WT ही पड़ेगा | `: 


(५०००००००००४०००००४००००००००००५ 


_ नेल पनपने के अधिकार से वंचित हो जाती । 


e CREP ape 


4 श्रीमती मककेवन के मन म तूफान 
दा टिक is by Ary Samaj Foundation Ghennatand eGange ? ईश्वर ने 


जव फूल-जेसी बेटी दो, तो क्या उसे जीवन- 
भर प्रकाश के दर्शन नहीं होने देगा ? 
नटी sy. नंहीं......' उनका मातृहृदय 
पुकार उठा। “ईश्वर दयालु है । वह 
बचायेगा, तो सव वच जायेगा । नहीं तो 
जिदगी-भर अंधेरे में भटकने और ठोकरें 
खाने के बजाय मेरी बच्ची की जिदगी का 
चिराग अभी बुझ जाये तो अच्छा ।” 

आपरेशन कराने से इन्कार कर श्रीमती 
मैककेवन बच्ची के साथ वापस आ गयीं । 

परंतु अब तक मार्गरेट कौ कहानी 
ब्रिटेन के कोने-कोने में फैल चुकी थी । एक 
बड़े अखबार में स्वास्थ्य का कालम लिखने- 
वाले एक प्रसिद्ध डाक्टर ने श्रीमती मैक- 
केवन के रुख की सख्त आलोचना की और 
जनता से यह अपील की कि जिद्दी, अज्ञानी 
माँ के हाथों से उस बच्ची की जिंदगी 
बचा ली जाये | 

भाग्य का चक्र विद्युत्‌-वेग से घूमकर 
अंत में ठहर गया । श्रीमती मैककेवन ने 
सहमति दे दी। मार्गरेट की आंख का 
सफल आपरेशन हुआ | उसकी आंखों की 
ज्योति तो चली गयी, लेकिन जीवेन की. 
ज्योति बच गयी । 

श्रीमती LEG ने यह जानकर ईश्वर को 
धन्यवाद दिया । यदि उनके निर्व्याज मानव- 
प्रेम ने इस मामले को इतनी प्रसिद्धि न 
दिलायी होती, तो शायद एक नन्हीं जीवन- 
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छ कोलन हे 
नि aes ` 

कोलन की ताउ 


८. 


टाटा का 
ओ डी कोलन . 
टॉयलेट साबुन भारतभर में, ओ डी कोलन 
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इत्यादि 


i पता : उदय शंकर भट्ट; प्रकाशक: 
|| जराम एंड संस, दिल्ली; पृष्ठसंख्या 
८; मृत्य साढे तीत रुपये | 
| cafe भटजी का छठा कविता-संग्रह 
| विभिन्न मतःस्थितियों में, अनुभूतियों 
A S धरातलों पर, रस-सरोवर के 
Me ह पाटो पर, रूप के रंगीन कगारों 
Piet की कठोर चट्टानों पर, शिल्प 
$ झरोखों पर बैठकर्‌ आशा और 
पिप्रा, उल्लास और अवसाद, सुजन 
ना, शांति एवं क्रांति ममता तथा 
THs जो गीत कवि ने गाये हैं, उन 
| एकल है यह आलोच्य पुस्तक । 
॥ गो tier ,लिखते हैं । उनकी 
(ह कि जिससे समाज या व्यक्ति को 


` NN N 


, केकी प्रेरणा न मिले) वह लिखना 


-01-00! 


saya 6 बन नहीं हे । कवि स्वांत: सुखाय 


पाय बहुजनहिताय में विश्वास 
ae को परमार्थ सुख 

yes SS का कल्याण 
कवि को... लिए जनता की 


> a "महत कर देती हे । कवि 


विशिष्ट age 


०८८५ | 
EAU DEP. Ne कला जीवन के लिए है, कला के, 


की यही वेदना “ये दीपक शीर्षक 
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म प्रज्वलित हो उठी है 
अगणित शोषित जनता के 
प्रतीक हैं ये दीपक', जो टिम- 
टिम जल रहे हैं और धरती 
के कोने-कोने में अंधकार से 
संघर्ष कर रहे हैं । 

कवि अदम्य उत्साह और आशा का 
संबल लेकर प्रगति के पथ पर आगे 
बढ़ता है और पीछे चळनेवालों को लल- 
कारता है-“निगल सकेगा भय का जीवन 
और न अब मुझको 1” क्योंकि मानव 
का जागरण आज नयी करवट ले रहा है, 
मानव ने भविष्य पर अपना अधिकार कर 
लिया है-वह एटम ,बम और युद्ध को 
विभीषिकाओं से त्रस्त होनेवाला कायर 
नहीं । कवि का विश्वास है कि “मनुज से 
बड़ा सत्य कोई नहीं, मनुज से बड़ा तथ्य 
कोई नहीं ।” इसीलिए तो आज का नर 


,नये मोड़ पर खड़ा होकर जीवन की नयी 


कहानी लिख रहा है। 

इत्यादि, का कवि विक्वबंबुत्व को | 
भावना का पोषक एवं उद्घोषक है, उसके 
लिए भाषा, -. =: 
जाति, वर्ण-भेद झि 
तथा देशों. की हि 
भौगोलिक सी- 
माएं कृत्रिम हैं । 

कंवि भौतिक 
विज्ञान के गति- 


एक अच्छे रेडियो के लिए 
पैसे भी अच्छे-खासे देने पड़ते हैं .. . 
इसलिए सोच - समझकर चुनिए ! 


नेशनल -एक्को रेडियो 'मोन्यताए/ ऐ 
हैं, यानी गरम “जलवायु के प्रति पे 
आम रिवाज के मुक्रागठे (9 यना भे | 
सुरक्षित बनाया जाता है। ' 


i 


ty प्रत्येक नेशनल-एक्को रेडियो. की रचना के पीछे अपार यांत्रिक ज्ञान एह | : 
न नेशनल-एक्को को विश्व-विख्यात रेडियो निर्माता ई. के. कोल लि इंग्लैण्ड के सहयोग" | ॥ 
साथ-साथ भारत में १९४० से यानी औरों से कितने ही वर्ष पहले शुरू कमि 3. | 
अनुसंधान का लाभ प्राप्त हे! इसीलिए, नेशनल“ एकको भारत के सर्वाधिक प्रति 
रेडियो-निर्माता माने जाते हैं। . ; 
` याद्‌ रखें; नेशनछ-एक्को रेडियो खरीदने में ही आपका फ़ायदा है 


और आज भी a 


मार्गदर्शक. . ` 


जनरल रेडियो एण्ड एप्लाएन्सेज़ लिमिटेड fea 
“बम्बई » कलकत्ता « मद्रास « बंगलोर « ae 

देशभर में ७०० से भौ ज्यादा अधिकृत विक्रेता 
` ` Ra और संविसिंग की जाती ह 


JWT/GRA. 364, : 


चरण 
5. “संब भौतिक विज्ञान 
८ 
उपहार नाशे की करते हँ DMN | 
i get शीर्षक कविता म 
| आवाहन करता 6 कि 
«वीं सदी की अपना सृष्टि को एक 
। || _ देखो; कितु मु विश्वास है कि हे 
| ||. | तुम अपनी ही बनायी दुनिया 
॥ पहात त सकोगे | é 
प्रति के प्रति पूर्णतः आस्थावान्‌ ह्‌ 
ait आज के राजनीतिक STATA और 
पतप्रतिषात से हमारे कवि का मन कभी 
iag हो जाता हे । ऐसी स्थिति 


६ क्षणमात्र में ही आशा का सम्बल 
me उठ खड़ा होता है और कहता 


LT हम मुझे सांस दो, बंधु विश्वास दो"; 
वायु के प्रति नें nite A 

है ७ एग ॥ गक वह अपनी हार-जीत की कहानी 
Ri जागा है। इस क्षणिक हार को जीत का 


न ॥ हरर गा उठता है : “जो चलता ही 


खा है अति दूर न उससे मंजिल ।” 
अवि.जीवन के उस मोड़ पर पहुंच 


We जहां पहुंचकर हर मानव अतीत 
| + णार करता 


त रहता है 
के सहयोग 
ये हुए बुर र 
क प्रगति 


के प्रत शंकाल हो उठता 
हे) 
७ aft में भी तीनों स्वर बारी 
' / सगुताई पडते हे | कितु सबसे ऊपर 


-| k 
fa DES 
1020. दता है। वह स्वर है. आस्था और 


सिक Morea 


el वह दिन आयगा चाहें रहं 


बिशेष थकान का अनुभव करने लगता _ 


वतमान से खीझता है- 


र 5 स्वर हैं, जो उक्त तीनों स्वरों ` 


और कवि का यही विश्वास: 
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कन्याकुमारी का. सूर्योदय और सूर्यास्त 
कवि की मास्टर पीस' रचना कही जा 
सकती है । सूर्योदय और सूर्यास्त' का चित्र 
अपनी छाया-छबियों के साथ इतना सजीव 
हो गया है कि पाठक संजय की भांति घर 
बैठे कन्याकुमारी के इन दो रूपों को देख 
सकता है । कविता में प्रवाह इतना है कि 
जैसे एक शब्द दूसरे को आगे ढकेलते हुए 
बढ़ रहा हो और शब्दों की गलबहियों से 
उभरे हुए चित्र अधिक चटकीले हो गये 
हैं। सूर्यास्त का एक चित्र देखिये :- 
और सांझ फिर बटोर एक-एक कण, 
स्वर्ण के सुवणं के प्रकाश आभरण । 
चली सुवर्ण-पेटिका भरे, faia में, 
कहीं सुदूर प्रांत में । 
सूर्य हो गया सफेद, पीत आसमान, 
खन-सा. पिघल उठा, 
और पीत बन उठा पीत-सा निशान । 

- २ = 

गोल-गोल गेंद जल उठी, दिशा मचल उठो 
पठ्चिमाभिमुख गगन लाल, षीत, श्वेत तन 
अनंत धार बन बहा, कहीं नदी, कहीं गुहा, | 
कहीं मनुष्य चित्र ही रहा, महान पट गगन। | 

'इत्यादि' के कवि को वादों के कटघरे 
में बंदी नहीं किया जा सकता । उसे उन्मुक्त 
सांस लेने का अभ्यास है । इसीलिए उसके 
छंद भी उन्मुक्त हे, उनमे एक प्रवाह और | 
विछलन है । वस्तुतः इत्यादि पंडित उदयः 
शंकर भट्ट की ४८ प्रौढ रचनाओं का संग्रह 
है।  - डा० रामयतर्नासह “TAT 


बनिए और हिदी की 3 बढ़िया पुस्तक भेंट में तो g 
श्राप इन प्रसिद्ध पुस्तकों सें से कोई एक पसंद कर सकते हे 
समाज के देवता (एकांकी संग्रह) : भ्रष्टाचार का कच्चा पि 
जलते प्रश्‍न (कहानी संग्रह): कटु सामाजिक प्रश्‍न और उनके उत्तर 
सध्य शताब्दी (कहानी संग्रह) : राष्ट्रनिर्माण की कहानियां 
सच का बोलबाला (कहानी संग्रह) : हास्य व्यंग्य. 

हसं झुक नहीं (कहानी संग्रह) : श्रेष्ठ साहसिक कहानियां. 
युलमृहस्मद (उपन्यास) : सांप्रदायिक दंगों पर मामिक उपन्यास, 


एक साल तक हर मास मुक्ता पढिए 
अर एक पुस्तक मुफ्त लीजिए 


ग्राज ही यह कूपन भर कर भेजिए 
मेनेजर, मक्ता, दिल्ली प्रेस, झंडेवाला, नई दिल्ली- 


मुझे मुक्ता का वाषिक ग्राहक बना लें. पहला अंक वी.पीती. ७ 
द्वारा भेजे/मे वाषिक चंदा कपन के साथ भिजवा रहा ह 
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Trae, 


भोजन, वख और घर ये जीवभ की सब से ज़रूरी तीन dit 

हैं। --ओर उतनी ही महत्त्व की चीज हे जीवन बीमा! घर के 

aai क चल जान पर, जीवन बीमा, उसके आश्रितो को 
भाजन, वस्ने ओर घर का आइवासन देता है। अतः आप उन 

. भाग्य पर न छोड़िए। अपने घरेलू खर्च में जीवन बीमे को प्रथम 

स्थान दीजिए। याद रखिए, बीमा कराने से टालमटोल करना 

अपने ठाइलां की उपेक्षा करना हे। 


आज ही बीमा एजेंट से मिलिए। 


A जावन ; वासा - सुरक्षा का बेजोड़ साधन हे। 


~ ASP/LIC. 98 HIN, 


CC+0. n Public Domain Gurukul Kangri Collection, 


RRR TRE 


he by TROT IRR बल 
सुगंधित ब्राह्मी केश तैल 


बडी कारीगरी के साथ सुगंधित यह आयुर्वेदिक 
केरा तैल मस्तिष्क को शीतल और A 
शान्त रखता है । ब्राह्मी केश तैल के क 
नियमित व्यवहार से मानसिक 
, कान्ति दूर होती है और 
आराम की नींद आती & ॥ 
केशों की स्वस्थ बृद्धि में 
भी यह सहायता करता है । 


बेंगाल केमिकल 


कलकत्ता ० बम्बई ० कानपुर 


[र 


© 
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भारत सरकार के 
प्रीमियम 
हनामी बाण्ड 
x 


बडे इनाम 


५ वर्ष बाद 
पकने पर १० प्रतिशत प्रीमियम 
प्रीमियम और इनाम आय कर से 


x 


१ बाण्ड सभी डाकघरों,] रिजवं बेंक आफ इण्डिया 
कै कार्यालयों, स्टेट बैंक आफ इण्डिया कौ! 
शाखाओं तथा उसके सहायक बेंकों से 


in आफनो) - | 
Ye i 4 by Arya aa ae ai and eGangotri E 
M ही सिट रास 


NAA, 


गले ओर सीने 


a 


=~ 


` ऐप्स की गोलियाँ चूसिए--आप देखेंगी कि इनकी 

O आरोग्यकारी भाप बहुत खूवी से दर्द को हल्का करती है, 
गले की तकलीफ़ को साफ़ करती है ओर ब्रॉकाइटिस, 
खाँसी ओर सर्दी पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश 2 | 

करने में सहायता देती है। | ० न गंदगी, न w i 
Un धुआँ या मेम s 

७ कम खचै ओर कोर शा 


इनमें कोई 
नुक्सानदेह दवाएँ 
नहीं होतीं . 
ये बच्चों को बेखटके दी 
जा सकती हैं. 
ब्रांकाइटिस, 
ae का दर्द, 
नजले, जकडन, > 6) 
सर्दी ओर खाँसी : O 
Hate आराम |. WY, 
पडुंचाती हे. i aaa 
सभी ओषधि विक्रेताओं दि ओरियेन्टल 1 | 
aS Boe BY केयहाँप्राप्य ` | इण्डस्ट्रीज प्राइवेट तिमि 
सी. ड्‌. Hons (इण्डिया) प्राइवेट लि. ७७, बहुबाज़ार gle, कुछ r 
i [a ET pA 


नहीं ३ | 
6 अलग gi fat J 


४ दु FRY 55. > | 
` बम्बई के सोल एजेन्ट 
क्रैम्प एप्ड कं? लिपी. “ना 


uf 


RRi 


९३७... 
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देश को समृद्ध बनाने में रेलों को महत्वपूर्ण 
श्रम करना है। और आज तो देश की 


रा के सिए उनका काम और भी 
AT हो उठा है। 


` १५३  . ` हिन्दी डाइजेस्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


> नव॒नीत gato ती TIA. RI, ote भिरे i 


प्रति मास प्रकाशित “नवनीत? की सामग्री इतने स्थायी उपयोग व ARA 
की होती है कि उसका संग्रह प्रत्येक घर के लिए वांछनीय है । इसीलिए “नवगीत 1 
व ग्राहक सब अंकों को जमाकर अपने घर में एक छोटा-सा पुस्तकालय बना लेते ९! 
| जो लोग पुराने अंकों को जमा नहीं कर पाये हैं या नये ग्राहक बन ६ उन्ह 
| मिल सकती 1 छः-छ: अंकों ( जनवरी-जून ० जुलाईदिसम्बर ) को एक 
में बाँध दिया गया हे । इसके अलावा छः महीने के अंकों में छपे लेखों 
सूची भी आरम्भ म लगा दी गयी है ft fe 
अपने अवकाश के समय में कोई भी जिल्द ले लीजिये और अपन 
या कहानियाँ पढ़िये। 


: जिल्दों का मूल्य i a सर्च 
साधारण संस्करण ५) विशेष संस्करण ७॥ एक जिल्द पर १ JS 
जो ग्राहक को नहीं देना पड़ता: हम देते हँ! 


लिखिये ¦ वितरण व्यवस्थापक, नवनीत, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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a हौजियार विद्यार्थी 
अधिक सफ्रेदी 


सफ्रदी झा राज 
प्रत्येक होशियार विदयार्थी जानता है कि 
चमकदार, अधिक ate कपड़ों का राज है 
टिनोपाल का नियमित इस्तेमाल। साड़ियों, 
ब्लाउजों, कमीजों, पतलूनों आदि के लिए | 
हमेशा टिनोपाल इस्तेमाल कीजिये । 
टिनोपाल किफ्रायती भी है-केवल एक 
चौयाई चाय चम्मच टिनोपाल एक बाल्टी * 
भर कपडे को सफ़ेद बनाने के लिए पर्याप्त 
होता है और टिनोपाल की att 
तीन-चार धुलाई तक रहती है कपड़े 
- धोने के बाद हर बार टिनोपाल का :: 
इस्तेमाल जरुरी नहीं है । m 


टिनोपाल जे, आर. गायगी, एस. ए. बाल 
स्विटजरलेण्ड का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क दै । 


RR 
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खस पाळ 
लेवेंडर वाटर, अफगान 4 
व अफगान टाल्क मे # 
दिन की शुरुवात गै 


a Digitized by Arya Samaj "९५१०३४१ लेश्हन ०० 
अपनी आसली 
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निर्मल, सलोने रूप-रंग की वुनियाद... 


पों ङ्क्त बेनिशिंग क्रीम 


.... एक तेलरहित क्रीम जो पाउडर लगाने से पहले 
इस्तेमाल के लिए आदश है! 

पॉड्स वैनिशिंग क्रीम त्वचा को फूल की पंखुड़ियों जैसा मुलायम 

और सुन्दर बनाती है। यह मुँहासे वगैरह दूर करने में भी मदद 

करती है। और फिर पोंड्स वैनिशिंग क्रीम पर पाउडर भी बहुत ही 

अच्छी तरह लगता है' सौन्दर्य के निखार के लिए ऊपर से पोंड्स 


ड्रीमफ़्लावर फ्रेस पाउडर का पुट दीजिए। यह आपके रूप-रंग में समा 
जाता है और चेहरे के छोटे-मोटे दाग्र-धब्बों को छुपा देता है। 


चीजन्रो-पौड्स इन्कॉर्पोरेटेड (सीमित दायित्व सहित पू: 
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उपा सिलाई मशीन को मांग सबसे अधिक है । कारण कि 
इसकी बनावट आधुनिक है और काम में यह निर्भरयोग्य है । 
सके पने आसानी से मिल जाते हैं। उषा की "बिक्री के बाद्‌ 

देखभाल” की व्यवस्था उच्च कोटी की है । लगभग पचास देशों 
को महिलाएं इसके सुचारू स्प से चलने को साक्षी 21 


f भासान किश्तों पर खरीदने के लिए स्थानीय 

द्व) "उषा बिक्री केन्द्र में पधारिये । 

५५ Á सिलाई 
aa . मशीन 


पप ही. Reta eg 
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$ AS 
. फौरन आराम पाइये 
इस तरह आजमाइये । पलक को धीमे से नीचे 
खींचिये ओर शीशे में देखिये । क्या पुतली के अन्दर लाल 
सुख लकीरें या निशान नजर आ रहे हैं? तन्दुरुस्त आंख 
में एक जेसा गुलाबी रंग होता है । आंखों के तनाव के 
और aqa हे आप की आंख की कनखियों के पास छोटे- 
छोटे जलन्‌ पैदा करनेबाले लाल निशान । 
agaa इस शिकायत को दूर करता है, आप की 
' आखाको पुनः साफ स्वस्थ चमकदार बनाता हे। 
`. ऑप्ट्रेक्स के जरिए अपनी आंखों को तनाव से वचाइये 
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qa fetal चूसिए और पिर भु # 
कि इनकी गुणकारी भाप दर्द मिवे मे 
से कारगर है और रले को दद, 
खाँसी या सर्दी-जुकाम पैदा करनेवाते 
फितनी जल्दी नाश करती है। पेस रेत छ 
देकर इन शिकायतों को ata दूर कती है| 


कैम्प ए 


t लीजिए 


फिर भतु शे : 
मिटाने में fa कु 
दा. खोयी शक्ति [4 
से मे पुनः पाये ` 


| पेप भेत 


दूर कती (| द 
द्र i | 
` पेम $ 
कोई नु 
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arazi ( i% x ` 
aits | | RETR कें ग्लुको eget की पौष्टिक शक्ति से सम्पुष्ट रखना a 
गले का f Tr à पोष्टिक तत्वों से भरपूर हैं, क्यों कि ये सर्वोत्तम, yaaa चीजों के छौँ, | 
ले, कर | te शर इनमें विटामिन भी पाये जाते हैं पेट खाली होने पर प्राल के ग्लको बि | 
i | aire AU पुन; संतुष्ट करते हे--थकावट दूर कर के आप को स्फूर्ति एबं. . हि... 
मटर CTH tee ae Cl अपनी सेहत का ध्यान रखिये--आज ही पार्ले के ग्लुको i 
Sane] | ass वाह्य, O ARR अपने झाप को और घर के लोगों को नयी शक्ति, ' 4 
by ' दम तथा अतिरिक्त पौष्टिकता से प्रफुल्ल रखिये। * ; 
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f । मध्य मई से मध्य जून तक 


अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इस मास अफ्रीका के नवजागरण की घटनाएं 
«| जो अधिक महत्वपूर्ण रहीं । 
| अदीस अबाबा में ३० अफ्रीकी देशों के शासनाध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों का ऐति- 
| pated हुआ । इस संम्मेलन ने अफ्रीका के मुक्ति-आंदोलन.इतिहास में नया 
| इच्या जोड़ा । सम्मेलन के वाद एक ३३-सूत्री घोषणापत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें 
' को के संयुक्त संगठन का संकल्प प्रकट किया गया । : 
त्या में जोमो केन्याटा के नेतृत्व में केन्याई अफ्रीकी मंत्रिमंडल का निर्माण भी 
पात की विशेष घटना है । जोमो केन्याटा प्रधानमंत्री होने के अलावा प्रतिरक्षा, विदेश 
| श्रंतरिक सुरक्षा बिभाग भी संभालेंगे । 
|| वी अफ्रीका संघ के निर्माण में युगांडा की ओर से कुछ अडचन हो रही हैं। | 
| ee गना 5 जावा होणे उम ste free अदो सेली 
a 
अच्छे हैँ । RT. 
| vn महीने एक क्रांति दावानल अबश्य फूटता है । पिछले मास॒ | 
हार द्वारा sents भमि । इस मास ईरान की राजधानी तेहरान में रक्तपात हुआ | 
सैनिक कारवाई से ave ass का SA Senge) 
|, ह के विदेशमंत्री र गा. कर दिया । a विद्रोहियो को प्राणों से हाथ धोना र 
Ue Oe US OS रा TE 
की . इराकी सरकार ने कुर्द विद्रोहियों को अल्टिमेटम | 
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SN 


की छठी समझौता-वार्ता की असफलता के बाद न 
$ (९60 Sd ye < 
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समस्या बिगड़ती ही जा रही है। भारत ने मध्यस्थता को प्रस्ताव 
पाकिस्तान केनेडी और मेकमिळन के अलावा किसी को मध्यर ठा 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां ने भारत के विरुद्ध सैन्य क्ति न TR 
है । इस योजना में गुरिल्ला- युद्ध का प्रशिक्षण भी शामिल है । पिस योज: 

व्यय में वृद्धि करके उसे पुरे बजट का ५१ प्रतिशत कर दिया 3 । 
प्रेसिडेंट केनेडी ने घोषणा की हैं कि अमरीका रूस और ब्रिरे 
कर अणुशस्त्रों के परीक्षणों को बंदिश पर चर्चा करेंगे । 
< कोरे आश्वासन : 
भारत के उत्तरी सीमांत पर चीनी सेनाओं के जमाव की ख़बरें gg has 
हैं । चीन के जासूसी हवाई जहाज भारतीय सीमा के ६० मील अंदर तक श्री | 
सरकार ने इस आरोप का खंडन किया । y 
पेकिंग से चीन के नये राजनीतिक नक्शे जारी हुए हैं । इनमें नेपाल aia: 
काफी हिस्सा चीनी सीमा के भीतर दिखाया गया हे । एवरेस्ट शिखर जो नेपालक 
सीमा पर है, नये नक्शो के अनुसार तिब्बत में पडता है । चीन ने कुछ ही मो? 
j नेपाल से सीमा के विषय में समझौता किया था । 
चीनी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए भारत को विदेशों से हथियार aa 
` प्री सफलता नहीं मिल रही हे । केंद्रीय मंत्री टी० dio कृष्णमाचारी अमरीश 
ब्रिटेन से कोरे आश्‍वासन और शभेच्छाएं लेकर लौटे । राष्ट्रपति डा० WAM? 
प्रेसिडेंट केनेडी का यह शाब्दिक आश्वासन ही मिला कि “भारत की प्रतिरक्षाम॥7/ 
हिस्सेदार रहेगा ।” fag न तो एफ-१०४ वायुयान मिले और न सुपरसानिक a 
` भारत की प्रतिरक्षा-शक्ति पर्याप्त हवाई ताकत के बिना अधूरी रह जाती ६! 
' अमरीका का सिरदर्द 1 
i अमरीका को इस मास दो विशेष सफलताए मिलीं- (१) एक अमरीकी ý J 
` दल की दो टकडियां एवरेस्ट शिखर के दक्षिण, और पश्चिम मार्ग से चोटी E 
(२) व्योम यात्री गोईन कपर ६ लाख मील की अंतरिक्ष-यात्रा में २२ 
तो. मा, करके सुरक्षित वापस आ गया । नला फ 
करत आंतरिक शासन में अमरीका को काफी परेशानी का समती पहि 
बामा राज्य स्थित बसिघम में रंगभेद के विरुद्ध नीग्रो क्रांतिकारी युवक aa 
_ नीग्रो अमरीकी नागरिकता के पूरे अधिकार चाहते हँ । आत बाद में 
` अहिसात्मक आंदोलन चलाया, जो गोरों की जोर-जबर्देस्ती के. कारण 7 बा 
हो गया । प्रेसिडेंट केनेडी ने नीग्रो जाति को नागरिकता के समा अपी í 
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हमारे नये प्रकाशन A प्रकाशन 


हिन्दी-साहित्य के आठ qa ज्ञान-ग्रंथ 

भारतीय संस्कृति और साधना : Ho Ho डा० 
गोपीनाथ कविराज 

भामहकृत काव्यालंकार ( मूल संस्कृत के साथ z 
हिन्दी-भाष्य ) : प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा 
मगही संस्कार-गीत ( प्रसंग-विवरण और पाद- 
टिप्पणी के साथ ) : सं० डा० विश्वनाथ प्रसाद !! 
पंतजलिकालीन भारत ( महाभाष्य के आधार पर 


तत्कालीन भारतीय विवरण ) : डा ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री” ; 


भारतीय वाङमय में श्रीराधा ( श्रीराधा-विषयक रोचक 
ज्ञान-साहित्य ) आचार्यं : बलदेव उपाध्याय 
कस्ब रामायण ( तमिल भाषा के सर्वश्रेष्ठ 

'काव्य का अनुवाद ) : अनु० श्री न० वि० राजगोपालन 
राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ और समाधान 


भारतीय अन्दकोश १९६३ (आधुनिक विषयों का ज्ञान-भांडार) 
पर्वको जिल्दों पर सचित्र रंगीन आवरण | 


) 


(AY) 
॥ 50 


AAN 

* ETA व 

साहित्य-संस्कृति-साध ना-प्र धान त्रैमासिक on 
'परिषद्‌-पत्रिका' by 

° प्राचीन-अर्वाचीन शोध-साहित्य की सम्पूर्ण उपलब्धियों और प | एम 


स्थापनाओं की विशद ज्ञान-गंगा | 


à aad! | 
०० समीक्षा के नये आयामों और विभिन्न मानदण्ड oy | 
ओ- ००० समीक्षा-सिद्धान्त पर एकमात्र मौलिक, गंभीर और व 
| ०००० आगत-स्वागत, स्वाध्याय-कक्ष, ALAA आदि 


विविध शाते 


स्तम्भ । | 
चाषिक.म० ६.०० । एक प्रति १:४९ 
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स्थिति 
| पत की आंतरिक राजनीति 
५७ Fecal के कारण विशेष 
ही। उत्तर प्रदेश से आचार्य 
६७ | #० ठृपलाती ओर डाक्टर | 
नेर ढोहिया ने अपने कांग्रेसी | ही णी km pa! 
११५७ Pet केंद्रीय मंत्री हाफिज gaan: श्रीकृष्णमाचारी ने बताया क्रि प्रेसिडेंट केनेडी | 
(क खाहीम और डाक्टर की सदूभावना भारत के साथ है और उसकी कीमत अरबों | 
१०५ Frat पराजित करके कांग्रेस डालर से अधिक है । [भेनस्टीम” से साभार ] 
pa पर आघात किया । राजकोट में स्वतंत्र पार्टी के मंत्री मसानी की जीत 
` ९७ केस काफी विचलित हुई । जौनपुर में जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी पं० दीन- 
ग्ाध्याय के हारने पर सयको आश्चय हुआ । 
Psd के मंत्री श्री रघुरामैया ने घोषणा की कि अब हमारे प्रतिरक्षा- 
बाम आटोमेटिक राइफल बननी शरू हो गयी 
ममाह राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने विदेशों में सद्भावना प्रसार करने के लिए 
| ae अफगानिस्तान व ईरान गये और बाद में अमरीका । अमरीका में 
T a । दाना दंशो के महान राष्ट्रपतियों के सयुक्त वक्तव्य में कहा. 
त प्रतिरक्षा में दोनों देश सहभागी हे 1” 


७ a ms म भीषण तूफान आया, जिसमें अनुमानतः ११,००० जानें 
ae जात हुए इंडियन एयर लाइन्स का एक डकोटा नीचे गिर 
र e ae हुए जिनमें ६ अभरीकी और ६ आस्ट्रेलियाई थे। | 

गा a जान २३ व का स्वगेवास हो गया | उनकी आय, 
वष ७ महीने ६ दिन रहे । 


i que में प्रकाशित लेख सरकारी प्रतिभा सुधीर खास्तगीर? . 
C SABT TI सही नाम एत०खन्ना है! --सः 
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आपकी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिप 
` खास तोर से बताये गये साधन 
बिजली से चलनेवाले किलअरटोन साधन इस्तेमाल में 
बहुत ही आसान और किफ़ायती होते हैं। इनके फलस्वरूप 
आपका घर भी एकदम साफ़-सुथरा रहता है । ये बिजली । /. 
सामान और रेडियो बेचनेवाले प्रमुख व्यापारियों के यहाँ 
देशभर में मिलते 


ar 


mais शीर 


x 
गिती 


| 'किलअरटोन इम्पीरियल? | 
_ ऑटोमैटिक इजी | 


_ र॒टोन और -नेशनछ एक्को 
y: op ENS स्टोरों में तथा इस पते पर 
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विष प्र-सूची 


राजा का रहस्य 
अमरावती का रूप 

पोधियों की खोज म 

विदग्ध राजनेता डा० हेस 
मनीषी दे का पुनरम्युदय 
कर्तृत्व (भाव चित्र) 

विज्ञान-वृक्ष के नये फल-फूल 
अमृतघट | 

रूस और चीन की रस्साकशी 
गीत 

अब आग का भय नहीं 
अभिशाप आलोक में बदल गया 
मणिमुक्ता 


` चट्टान ने बचाया 
` मेरी रुचि की पंक्तियां 


समवरण और ताप्ती. 

सबसे कम तापमान 

आज और कल 

जीवनः एक यथार्थ बोध | 
पाता Bb bee? 


बात बात में वात 
. औरत और इंतजार 
` समृद्धि की प्रतीक-यह पाइपलाइन : 


` स० Pto fao . ` 


faia 


राहुल सांकृत्यावन 


सत्येद्रकुमार 
मुनि वुद्धमल 


“वैदिक वंदना गीत से 
सत्यकाम विद्यालकार 
पद्मा सुधि' 

बाबरा टफ्टी 

To शौरिराजन 


श्रीनिधि सिद्धांतालंकार 


ए० एस० रामन | 


अख्तरुल ईमान 
खलील जिब्रान 
Sto अविग एस० राइट 


जस 
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* 
चित्रसज्जा : मनीषी दे, ओके, आर० के० लक्ष्मण, के० के० Fo y | + 
अमरनाथ सहगल र अमर स 


मुख पृष्ठ पर : सत्रहवीं सदी का एक मालवी चित्र एफ एस० 
ब्लाक टाटा सन्स प्रा. लि. के सौजन्य से | 


: | आगामी अंक में 


१. दो अध्याय : (पुस्तक संक्षेप) उदयशंकर भट्ट के बीन | 
सामाजिक उपन्यास का सार-संक्षेप । 
२. आसाम की डायरी से : सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की 


मुल्ला दे, try ( । 


f a 
ag: 
Cor 
विउ 
ies 
we 


|. डायरी के कुछ रोचक पृष्ठ | mata 
जि: ३. टामो (पंजाबी कहानी) : सुजानसिह की एक मर्मस्पर्शी कहा | ण 
ऐन ॥ भगवा 
४. जीवाइम : भूगभे के पुरातन जीवों के अवशेष : एक जागव | ह 

वेज्ञानिक लेख । ET 


पी० महेखरी की. ॥ एज: 
| at 


फण! ना 


५. पेड़-पौधों का हाथ, राजनीति म प्रो० | 
सरस ऐतिहासिक लेख | 
` `६- खान अब्दुल गफ्फार खां : 
fn, है | त 


सीमांत गांधी का संक्षिप्त जीव 


oY j र ` | < ८ २ 
नवनीत? के चंदे की दरें - एक वर्ष का १०) रुपये; हो iss 
पन Phos तीन वर्ष का २५ ) रुपये 


तारदेव, 
श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन foe, २४ = बम्बई 
प्रकाशित TEI श्री-चेक्रटेबबरसाप्रेस ९/४65 ana Haridwar 
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राजा का रहस्य 


१ पह सुंदर उपकथा मेने अपनी कान्हनगढ-यात्रा के समय स्वामी रामदासजी के मुंह 
| ३ जो पी । एक राजा था । उसकी रानी बडो धार्मिक प्रवत्ति को थी । अधिकांश समय 
| और जप-तप में बिताती थी । सब सुख उसे प्राप्त थे । यदि कोई दुःख था, तो यही 
| इसका पति, जो बड़ा ही न्यायशील, दक्ष और प्रजा नुरागी शासक था, आस्तिक नहीं 
Paint किसी ने उसे पूजा-पाठ करते न देखा था, न भगवान का नाम लेते सुना था । 
११ | शोझोसोच में घुलती रहती थो । एक रात तीसरे पहर अचानक रानी की नोंद उचट 
mia उसने राजा को नींद में “नारायण | ४ ' 
होती | णण ! कहते सुना । “चलो, सपने में तो 
वर्ष | बात को पाद करते हेँ।” रानी के आनंद 
UMA । अगले दिन उसने बहुत बड़े 
शब और भोज का आयोजन किया। राजा ने 
। oe देखी और कारण पूछा। रानी 
॥ कल राते मेने आपको नींद में ' नारा- 
वतः oe * कहते सुना है ।” राजा चौंका 
| ve a हो गया । उसका जीवन-भर . 
ben ध्यात्मिक अनुशासन ट्ट गया, 


S 
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SATA का sy 


हर व्यक्ति की अपनी एक काल्पनिक अमरावती' होती है; जिसका आद 
शक्ति को तोलकर करना चाहिये | 


Sai और असुरों के प्रथम युद्ध में देवता 

हार गये । उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा; कितु 

अंत में जीत देवताओं की हुई । देवता फिर 

स्वर्ग लौट आये | लेकिन तब तक AAT ने 
स्वर्गपुरी अमरावती को नष्ट कर दिया था । 

देवराज इद्र ने स्वर्गं के पुननिर्माण का 
. संकल्प किया । स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी मय 
. कोबलायागया। मय ने अपची कल्पना से 
`  सयनगरी. का निर्माण प्रारम्भ किया । कितु 
_ निर्माण पूरा होने तक इंद्र के मन में स्वगे के 
` रूप की नयी कल्पना बन जाती और वे मय 
* को बने-बनाये प्रासाद गिराकर नवनिर्माण 


aye 


. अमसवंती बनी और नष्ट हुई । 

- इस निर्माण-विनाश क्रम से मय बहुत 
उदास हो गया । प्रजापति ब्रह्मा ने जब 
मय को उदास देखा, तो कारण पुछा । मय 
ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी । ब्रह्मा न 
तत्काळ इंद्र को बुलाया । 


] a 
'को ओर जा रही थीं । 


के लिए विवश करते । दस बार इसी प्रकार . 


' तभी निर्माण हो सकेगा । नही 


` इंद्र उन्हें ध्यान से देखने लगा । ब्रह्माजी. 


इंद्र ने कहा-यै मामी जै 
इन्हें जानकर क्या करूंगा ?” 
ब्रह्मा ने कहा-इंद्र | 
नहीं हैँ । इनमें से प्रत्येक चीही भे 
TOA म इंद्र रह चकी है। झन 


का ज्ञान नहीं हैं? इनके लिए यहतयक्क 
रहना ही अभीष्ट हे ।" 
इंद्र ने कारण पूछा, तो ब्रह्माने छ' 
“हर आदमी अनंतता के चक्कर मंब 
तो जीवन में कोई कार्य त कर गह 
Aaa तो अंतशील हे । प्रत्येक ब i 
अपनी अमरावती है । उसका ति 
होगा, जब तुम अपनी अमरावतीके | . 
के लिए देशकाल की सीमाए वा a 
देश-काल को देखकर काय आ 


केवल कल्पना में रह जायेगी 
` इद्र की शंकाऔं का उपर j 


भाषा म॑ कह, 
तथ्य प्रकट होते है | 
१. लक्ष्य और पडाव 


RR 
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पय पर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ही लोग Ue जनका निद्च 


1, ते हँ । इन पड़ावों को अनेक विरोधों के रहते भी नही बदलता । 
उसकै पीढ़ी से अधिक कुछ नहीं सम- जो लोग ऐसे होते हं, वही अपने युग का 
qa की सीढ़ी स ` ही लक्ष्य मान कर थ-प्रदर्शन करते हैँ । कुछ लोग तो एसे 
भी होते हैं, जिन्हें यह 
ज्ञात ही नहीं होता कि 
वे जा किधर रहे हैं ? वे 
अपने बाल-सुलभ सपनों 
में ही डूबे रहते हैं और 
जब जीवन की दिशा 
उनकी कल्पना के अनु- 
सार नहीं बनती, तो 
उनकी कल्पनाएं वास्त- 
युद्ध हो या शांति, जीवन एक es ae हैँ कि 
चुनौती है-व्यक्ति के लिए भी द कल्पना और वास्त- 
राष्ट्र के लिए भी । शांति- विकता में अंतर नहीं 
कालीन समस्याएं और युद्ध कर पाते | | 
| MEL ओर तब, कालीन संकट दोनों का सामना २.दिवा-सवपनों में न बहो | 
तें. शििस्वय तक पहुंचने ST और समझदारी के साथ यहसत्य है कि हमारे _ 
बागे) PR मानसिक gg "पता पडता है । और इतिहास मनोकल्पित दिवास्वप्त | 
रमा गमना अत्यंत अनि- 7 कोई भौ राष्ट्र शांति के हमे कुछ काल के लिए 
r "हो जाता दुरारोह शिखरों और युद्ध की चिता से मक्त कर देते ' 
p | Stee हमें . फिसलन-भरी घाटियों को पार हे; लेकिन वास्तव में, वे . | 
तह] "भाव के अनुसार . किये बिना w और सुंदर हमारी अपरिपक्वता' कात 
गु बु ही कर देती । ca । सुड अश्वाः थोतकहँ। जिस व्यक्त 2 
2 से पुव असामान्य चीज को सपनों से संतोष हो i 
अनेक हैँ। ` -स्वामी चिन्मयानंद जाता है, उसका जीवन 
और हम जीवन- निःसत्व होता है । उसके हवाई किले धुएं 
कि हम जो चाहते के समान निस्सार होते है । 
; हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की परि 


| उ" 


| aaa 
a त्र वहां तक पहुचत 

5 वोतिराश ही Sed 
चीर हुँ।तमी हमे यह पता 
” `| बता हैकि जीवत की 
मरी | ह सष्ट नही शा । 
त अपने ह से कुछ व्यक्तियों 
ही लक्ष्य स्पष्ट हाता 
min sigue: या तो माग 
गं रकावट पड़ने पर 
aw नया निर्णय 
हमारे के लिए लाचार 
कर मेक है गाप हैं अथवा कोई 
कर को | गरी कमना हमें परि- 
क गति ग केः लिए बाधित 


nn 


1D 
wl 


Toy 


n 


य्ह कहते रहते हैं 
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जीवन-संगीत 
गुजराती वष्णव जन' में प्रकाशित एक कला-कृति 
स्थितियों को सपनो में ढाल्ने की नेष्टा 
` करता हे । यह सम्भव नहीं होता । अत 
परिणाम यह होता है कि वह निरंतर निराशा 
` ` “में डूबा रहता है । चेतन तथा अचेतन मन के 
/ `. परस्पर विरोध से उत्पन्न हुई मानसिक 
PF अव्यवस्था को विज्ञान उन्माद बताता है । 
उन्मादी व्यक्ति कुछ निश्चय नहीं कर पाते 
` और अपने डममगाते निर्णय के अनुसार 
' अस्त-व्यस्त रहते हे । 


` यथाथतः स्वप्नों और कल्पनाओं में खोये 
5 र्‌हनेवाळे लोग एक विशेष रूप की मानसिक | ति से 
व्याधि से पीडित होते हे और उसी के लक्ष्य बनाकर स्थिर 

वे नाना 


तत्पर रहना चाहिं । 


प्रत्यक गायक गाने से फू २. 
स्वर स्थिर कर्‌ लेता 


सीमा तक भी सरलता पहुंच प्र 
कितु जीवन-संगीत के स्थायी स 
आकल्पन बहुत कम लोग का 
बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो अणी 
स्थितियों के अनुकल अपने आरो; 
रूप स्थिर कर पाते हैं । परिणाम > | 
कि वे या तो अपनी वास्तविक कष 
से बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाओं ग; 
फोडत रहते हैं अथवा अपने पाग! 
बहुत निचली सतह पर ही संतोप म 
बुझे मन से चलत रहते हैं। 
मझे याद है एक वार HTS 
पंचम को षड्ज मानकर गाता Ti 
दिया | स्थायी पद तो वह गा गया. ४ 
संचारी में आकर उसके कठ प 
दिया | इतने ऊंचे तारपंचम त्व ॥ ५ 
उसकी क्षमता नहीं थी | 
al raul 
अपनी क्षमता के अनुसार ॥ ९ 


aa 
अमरावती का आर्कल्पत और * « 


T 
प्रह र 
आ 
हए 
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र ३२२ जुलाई ( १९३६ ) तक 
i t यो प्रायः ढाई महीना स-रक्या महा 
ला TTA आते समय हम वहा तीन 
मे अधिक का काम नहीं समझते 
॥ „मया तिब्बत के बहुत महत्वपुण 
गातं मं से हैं । स-रक्या का मठ सन 
१४३३ में स्थापित हुआ था | उस समय 
शत नेपाल, ल्हासा के रास्ते पर यह कुछ 
प्रह्व रखनेवाली वस्ती रही होगी; परंतु 
आ लकर स-रक्या का महत्व इतना बढ़ा 
Rm समय वह तिब्बत की राजधानी 
AT | 
बह्वीं शताब्दी में बहुत से भारतीय 


गओं ४५ 
ते साम 
तोप प्क 
| 
गायके 


Eza > 
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भिक्षुओं को मार डाला । लेकिन उससे स-र 
क्या की उन्नति में बाधा नहीं पहुंची । 
तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही भारत 
के बौद्धों के सबसे बड़ आचार्य तथा पाल- 
वंश के राजगुरु एवं विक्रमशिला महाविहार 
के प्रधान कश्मीरी पंडित (ख-क्षे-पण्‌ छिन्‌) 
शाक्य श्रीभद्र बख्तियार खिल्जी के विहार 
और बंगाल की ध्वंस-लीलाओं और अत्या- 
चारों से त्राण पाने के लिए भारत से 
भागकर नेपाल आये । वहां पर स-रक्या के 
स्वामी ने ठो-फू-लो-च-वा को भेजकर उन्हें 
अपने यहां निमंत्रित किया । 

शाक्य श्रीभद्र १२०० Fo में स-रक्या 


TT र हिती 
ae ii और तिब्बती विद्वान महापंडित राहुल आकर कई वर्ष रहें। उनके 
ने जवा ") स जाह आ = थ ç दुसरे 

तेम क दे पे और , जिनकी अब केबल स्प्ठति ही साथ लगभग एक दर्जन दुसरे 

को | (9018 शेष रह गयी है पंडित भी थे। स-रक्या के 
ba परतु, तरदनीं का स्वामी ने अपने पुत्र आनंद- 

aad .  भरक्ृत-प्रंथों के g aT ग्यल-छे 

हीह वालि “वज (कुन्‌-गा ग्यल-छेन्‌ ) 

उह... काय को भारत के महापंडित के 
| - ८ बड़ा केद्र था । 


चरणों में पढ़ने के लिए. 


` उनसे भिक्षु-दीक्षा भी. लें 
ली । आनंदध्वज को तिब्बती. 

“ लोग स-रक्य पण-छेन्‌ अर्थात 

` स-रक्या के महापंडित के 


बैठा दिया; और पीछे उसने. | 


| इसमें संदेह नहीं कि ag बड़ा विद्वान था 
। और उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । 
| चिगिस खान का पौत्र कुबिले खान 
आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़कर 
इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य का स्वामी 
था । चीन, मध्य एशिया, इंदोचीन, बर्मा 
' आदि पर तो उसका सीधा शासन था । 
` इनके अतिरिक्त चिंगिस-वंशी ईरानी और 
दूसरे खान भी उसको अपना प्रभु मानते 
थे । जावा ही नहीं, असम ने भी उसकी 
अधीनता स्वीकार की थी । धार्मिक संवादों 
` तथा देश-विदेश को दूसरी बातों के बारे में 
_कुबिल खान की वेसी ही जिज्ञासा थी, 
जेसी कि हमारे देश में अकबर की ।: 
सबसे पहले इसी मंगोल-सम्राट्‌ ने बौद्ध 
धर्म को राजधर्म बनाया । परंतु अपने को 
बौद्ध घोषित करने से पहले उसने विभिन्न 
धर्मों के विषय में जानने का पूरा यत्न 
'-किया । उसी समय स-रक्य पण-छेन्‌ का 
- भतीजा तथा उत्तराधिकारी संघराज फग्फा 
_ (आर्य) भी पहुंचा था । वह भी अपने 
-चचा को तरह मेधावी और विद्वान था । 
अंत में कुविले ने फग्फा को अपना गुरु 
बनाया और उसी समय उसने : पयः सारा 
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- ने अलग-अलग विवाह कर foal 


। l 
नाम डोल्मा फोटाङ (तारा महर) 


afd 
. मुखिया गद्दी पर थे । पर्छ पती 


` सकते थे, कितु मठ 


दोनों का केंद्र णम 
के वाणिज्य-पथ पर एक an Faf af 
में परिणत हो गयी । जा mia है 
SUT गौरव के सामने काह गा त 
८, परतु अब भी सः A 
तिब्बत के सबसे बडे mienia 
स-रवया की गही पर स-खयया 
के बाद भी पांच-छ: पीढ़ियों त fa 
महत होत आये; परंतु प्रायः मत को 
के उत्तराधिकारी उसके भतीजे fae 
म बनते थे । बाद में उन्होंने गह बा? 
छोड़ दिया और महंत विवाह कलेले 
तिब्बत में बड़े से छोटे तक, गै 
सभी भाइयों की एक स्त्री होने मे 
घर या गही के बटवारे का उर ह|| 
परंतु आगे चलकर किसी समय दाभा 


AG à | 
aal T, 
fant 
AMT 
HERG 
ग्रा मुह 
र्रा हु 
गत भे 
भारत 
cal नह 
Raa 


गा f f 


दुसरे का फुन्छोग्‌ फोटाड ee 


ani पीर 

लिए यह निणय हुआ कि दोगे a RR: 
|| 
t 


(महो) के ज्येष्ठ्पुत्र गद 
मै. पिछली बार जव १ | 
था, तो उसे समय डोल | | 


उनके दोनों लड़के 


Az“ 
“SN 


‘fd zal महल e निर्धन होने का डर 


इसलिए उ = 
ae ही महाग स-रक्य TRA के 


उनका धार्मिक रूप सँ भा 
1: और पूजा-प्रतिष्ठा हँ | 
गारी gaT 
oa a भोट साहित्य के अच्छे विद्वान 
| | । वे शौकिया वेद्यक भा faar करते 
l na कारण बहुत स 
गा उतके पास आया 
इले | उनका विद्या- 
| अही था, जिसके कारण 
rch fant प्रिय आतिथ्य- 
| कन गये मेरे लिए 
FAT सदा खुला रहता 
प्रा। मुझे यह जानकर 
र्ता हुई कि यद्यपि 
am भेजी चित्रावली 
| भारत से भेजी पुस्तकें 
झो नहीं मिलीं, तो भी 
ह ते उन्हे मालम हो 


यह्‌ 
ingi 
क, पीर 
ने मे ग 
र्‌ ह 
य दो भ 
लया। कं 
मस 
हई मा थी। स-या में तो कोई डाकखाना 

¡| 'हों। चिट्ठ्यां या चीजें हम उनके एक 

के पास फरीजजोंग में भेजते थे 
COR अंग्रेजी डाकखाना था । शायद 


भोजे पसंद आ गयी हों । | 
चत ही सबसे ऊपरी तल्ले 


iaei की Tel और चाय की 


तिब्बती लामा 


मा बाकि मैंने उनके लिए कुछ चीजें 


STH द्वारा चीजें भेजी थीं उन्हें 


MET साफ कराकर. होती रहीं । उन्होंने. पिछले वर्ष (१९३५) 


` की जापान और रूस की हमारी यात्राओं | 


0918 ^ वीय o fion bremara Enge । चाय at 


बड़े घरों में जब तक घरवाले जागते रहते 
हैं, तब तक तैयार होकर वोर्सी पर रखी श्र 
रहती है । शाका दावा (वंशाख) था, 
इसलिए ताजा मांस कहां मिल सकता था ? 
लेकिन सत्तू के साथ सूखा मांस जरूर आ । 
गया । पहली यात्रा में सत्तू पर रहना मेरे | 
लिए बहुत कठिन था । वही यहां का 
मुख्य भोजन था और में 
कठिनाई से दो- चार ग्रास 
खा सकता था । फिर छोटे 
चाय के कटोरे में चाय 
डालकर सत्तू गूंवना भी 
मेरे लिए कठिन था । इस- 
लिए में बकरी का सूखा 
चेमड़ा रखता था, जिसमें 
सत्तू, चाय और मक्खन 
डालकर आसानी से पिंडी | 
बनायी जा सकती थी । 
कभी-कभी स्वाद अच्छा | 
` करने के लिए मै उसमें | 
चीनी भी डाल लेता, था | पिछली यात्रा ` 
में मेरी इस कठिनाई का उन्हें भान हो गया | 
था, इसलिए गृहपति की छोटी पत्नी एक | 
चमड़ा भी ले आयी और उन्होंने सतू . 
बनाकर दिया । > 
गहपति संसार-भर के समाचार जानन : 
के लिए बड़े उत्सुक थे इसलिए शाम के 
चार बजे तक हमारी देश-देश की बातें ही | 


हिन्दी डाइजेस्ट . 


L 
कितनी ही बातें 
पुछीं | यद्यपि रूस 
तिब्बत से बहुत 
दूर हैं और ति- 
ब्बत में अखबार 
नहीं छपते, तो 
भी रूस के मरपो 
( लाल कम्यू- 
निस्त ) की जान- 
कारी जितनी इन 
लोगों को हे,उतनी 
हमारे यहां के 
अच्छ-अच्छ लोगों 
को नहीं होगी । 
ये वाते उन्हें 
- ` पुस्तकें पढ्ने से 
तिब्बती महिला नहीं मालूम हई | 
बात यह है कि बरियंत मंगोल-बौद्ध 
शताब्दियो से तिब्बत में पढ़ने या 
तीर्थयात्रा के लिए आते रहे हैं । यद्यपि 
आजकल उनका आना बंद-सा हो गया हैं, 
तो भी कितने ही बुरियत अब भी तिब्बत 
। म रहते हैं बाहरी मंगोलिया और भीतरी 
मंगोलिया के भी संकडो भिक्ष और तीर्थ- 
यात्री यहां आते-जाते रहते हैं । इस प्रकार 
उन्ह मरपी के बारे में बहुत से समाचार सुनने 


RI ea 


न 


बहुत अधिक नहीं रहता । यहां के धनी 
गृहंस्थों और लामाओं को यह तो पता है कि 


~ 
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उनके लड़कों को भेंट कीं । 


को मिळते हे । यद्यपि उनमे सचाई का अंश . 
“लामा इस समय Ae 
'.न्हाखङ-छेत्‌-मो (महा का 
'मरपोके आने पर वे आजकल की तरह मौज है । फुन-छोग्‌ फोटा 
2270 TA ु 
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नही कर 
रा सप्ताह गर 

आया था इसलिए हत जयत 

नहीं कह 8 आसो देसी क 
Q ९ सकता था तो भी 

कारो थी उसके रि ah se 
अनुसार उठे क| † । ९ 
अब तो निश्चय था कि को | 
हाथ से ह | ० 
OORT ही यहां से aes पापत 
चलना होगा । पुस्तके ताला औफ़ | है 
भीतर बंद थीं । इसलिए उने ’ an वे 
आज ही प्रबंध कर लेना था | साः 
ही दोनों महलों के स्वामियों हअ r 
लेना आवश्यक था । ATE aT ey. 
डोल्मा फोटाङ में गया । पिता ग्ग यी 
पिछले वर्ष मर चुके थे, अब saa (ग 
थे । दोनों लड़कों का मेरे सप बर 
परिचय था । अभी अधिकार झा | sy ap 
का था | दोनों लड़कों से भी AA एत उत 
प्रभाव अधिक था । पिछली वार 17 a मदि 
मैं उनके यहाँ जाता था, तो वे शा ज महै 
खिलाये नहीं आने देती थीं। इस व| sata । 
उन्होंने बड़ा स्वागत किया । ति | गु 
संस्कृत-ग्रंथों की खोज करे र| कृत विश 
जो सूची बनायी थी, उ पछी त 


कोई क्षति 
तथा दो एकं और प ही 
हुई प्रति त miz 
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वहां से मैं फुत्‌-छोग्‌ फोट” 


के पांस जाते को थीं; 


करेलामा 


= ee ` -A Bie ON उसका अन आस A 
E, भू संख्या कितनी वढी, इसका अनमान आसानी 
: : हार्द ada AL Samaj Foundation Chenin and Pa ५ योना 
gan? रुढ बहुत से किया जा सकता ८ म ता समझता ह 
धर था Q इ = ही कक ~ SIN ~ oN 
a ब्दा । बडे भले थे । मालगाड़ी के तीस-पतीस डिब्ब तो केवळ 
gas टर मतष्य 5 a r देवालय क॑ स्त रिखित हु 
att, प जानने में उनकी बहुत रुचि... इसी. महादेवाल की हस्तलिखित पुस्तकों 


a kdl bs पर मुझे चार-पांच घंटे से ही भर जायेंगे | इसमें से बहुतों को 
हे क गी! p छट मिल सकती थी ! पीढ़ियों से किसी ने उठाकर देखा तक नहीं । 
mi EE मोको कुबिले खान के गुरु यदि यहाँ की जलवायु अनुकूल न होती, 
mi रि A बनवाया था । तिब्बत का / तो कीड़े इन्हें अब तक समाप्त भी कर चुके 
m : दिर था, जिसे तेरहवीं होते । स्मरण रहना चाहिये कि तिब्बत 


गि पसे बड़ा मं Bi 3 
आरप ` ES मध्य बनाया गया था । इसके म हस्त-लिखित पुस्तको पर दाता, लिपिक 


नरे ब D वाल्य के खंभे चालीस-पचारा हाथ और शासक राजा का नाम अवष्य लिखा 
meee) | iy पटव ल्य 3 इसलिए पिछले ` वर्षो 
a ae मोटे हैं कि दो मनुष्य अपनी जाता हे, इसलि पिछले सात सो वर्षों 


en होते पेर सकते है. । बीच में एक बड़ा के इतिहास पर भी इन पुस्तकों से पर्याप्त 


MAY है जिसके तीन ओर कई मंदिर हैं, प्रकाश पड़ सकता हैं । इस तरह के हस्त- 
TR म्य द्वार की ओर द्वारपालों की लिखित ग्रंथों की राशि केवल स-रक्या में ही 
तदोक उ मतियां तथा कितने = 

ma HE कितने ही हाल हूँ । सामूहिक पाठ 


| ब्र के बायीं ओर पचास-साठ हाथ 
CSE) भी अधिक ऊंची सीधी सीढ़ी है, जिस . 

FN एते उतरने में सचमुच डर माळूम होता 
ग) मंदिर नदीके पार मैदान-सी समतल 
शमह और आकृति मुगलकालीन दुर्गो 
| पिक मिलती-जुलती है । सम्राट्‌ कुबिले 
E | केगुरकी बनवायी चीज होने से इसे 
श विशाल तो होना ही. चाहिये था । 


क दोनों तरफ इंट की, छल्लियों 
ह i चिनी हुई है । 
q प में ४ is 3 
| UGE यी T EASE RIE A 
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भी हैं, जिनमे हस्तलिखित ग्रंथ शताब्दियों 
से जमा होते रहे हे । यहाँ आठ सहस्त्र 
इलोकों वाली 'अष्टसाहस्रिका प्रज्ञा पार- 
मिता की एक विशाल हस्त-लिखित पुस्तक 
है, जिसको एक बहुत बलवान मनुष्य ही 
उठा सकता हे । 
लामा ने देखत ही मेरा हादिक स्वागत 
. किया । शाका-दावा का पवित्र मास होने से 
आजकल पाठ-पुजा अधिक हो रही थी, और 
- बहुत-से भिक्षु कन्‌-जूर (बुद्ध-वचन) के 
पाठ में लगे थे | विधिपूर्वक गही पर न 
 बेठने पर भी अत में स्वामी तो वही थे, 
. इसलिए अधिक समय यहां विहार में रहना 
आवश्यक था । 
७ मई को सवेरे ही डोल्मा फोटाङ 
की सौगात-एक इंट चाय, अच्छा सत्तू, 
सूखा मांस और मक्खन आया । उसके 
बाद GSM फोटाङ की भी सौगात पहुँची, 
साथ ही वहां से ग्यगर्‌ लामा (भारतीय 
. गुरु) का बुलावा भी आया | बारह बजे 
हम दोनों ल्हाखडऱछेन-मो गये, जहां पर 
कि लामा बैठे हुए थे । gat भिक्षु अपने 
_ 'पाठ में लगे हुए थे, और हमारी जगह-जगह 
को बाते चलती रहीं | विशाल शाला में 
। से ऊचे आसन लगे थे, जिन पर बैठे 
[क्षु सामने लकड़ी की टिकटी पर खुल 


नहीं वरन Bisel BI a BS 0001 


È fF | 
के अनसार वे बार-बार पुळे है | ह्र 


चीज की आवश्यकता हो, ती 
- चय-पत्र की आवश्यकता 


भारत से जो फोटो मत 
मिल गये । गेले धर्म a 


W 
दोष नहीं | 
व सत्त भी वहीं खा छ्य Mi 

कन्‌-जूर मे १ ०३ 
प्रत्यक पोथी १० 
३० लाख २० हजार 


= UR 

पिया ह 
हजार शन a 
की है। १०३ पोथियो में सव 


महाका) 
लाख इळोकों से कम नहीं होगे । ~ 


यहाँ के ६-७ महाभारत के बराबर) | 


TTR या बुद्ध-वचन अनुवाद a 
हैं । ये सभी ग्रंथ संस्कृत से fate 

अनूदित हुए हैं । इससे tags 
पोथियों का दूसरा विशाल ग्रंथा 
जुर हे । इसमें सहस्त्रों भारतीय ग्रा? 
तिब्बती अनुवाद में सुरक्षित रसा गाई 
शास्त्रों का अनुवाद होने के काः 
विशाल संग्रह को तन्‌-जुर (शास्त्र 
कहते हैं 
माहात्म्य नहीं 

महंतराज दो बार हमें भा" 
तन-जर पाठ दिखाने ले गये । आग 


यह भी कहा कि तिब्बत म जहां भा id 


प्रस 
के लिए देंगे । यह सुनकर पर" 
ने भ॑ जं था 


क्व बारे 


ia 


गाउँछ 
ईते 
AES] 


$ छठी वा 


ने में 
से 
रुहा 
AT 
af यहा 
महीं: 
आ मह 


S Bis 
। तन्‌-जुर के पाठ न ख| “° 


मागा त 

पको 
३ गये : 
जाने का 


भाखीय i 


| जिस { 


i पता लगा कि डोर गुम्वा के 
ane T (महंत) यहीं हैं | 
f ल्या के वाद सवस अधिक तालपत्र का 
रोक | परि मोर डोर शल के मठो म था | 
वपत्र की पोधियों के महत्व को वहा 
aa तो समझते हैं | इसीलिए 
उताहं और मोहरों के भीतर रखी जाती 
|; समे उनका देखता आसान नहीं हँ । 
ही वार भी हमें डोर में पुस्तका के 
ने में कठिनाई हुई थी । इस वार भी 
qa मिले तो बड़ प्रम से थ; 
एतु कहां की पुस्तके देखने में इस वर्ष भी 
झा कठिनाई हुई | मुश्किल तो यह 


द्‌ ETE | 
तिव्र 
IEEE 
थग 
तीय गे 
खा गगरा 
काण 
रअ 
बाळ 


उही चलता | स-रक्या के लामा चाहे 
मुंह से हमारे लिए कितनी ही सिफा- 
ज़िकर दें; परंतु उस सिफारिश को 
गा न मानना खेन्‌-पो के हाथ में था । 
any तका की कुछ खोज हम पिछले साल 
mai) पथ, यद्यपि उस समय हमे. उस 
पि ह| a का पता नहीं लगा था जहां पर 
दे उ "बोर शू से भी अधिक पुस्तके थी । 
TST शाक्य श्रीभद्र स-रक्या 

A | i रहे थे, उसी ग-रिम- 
| p a २ हाथ को लिखी तिब्बती 
> ने पिछले वर्षे प्रमाण 
es की आधी संस्कृत पुस्तक 
खी पायी थी । समय न 


j सम्य भारत में मिलने के कारण में आधा ही लिखकर 
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‘Raa पर सिफारिशों से भी बहुत' 


८ मई को दोपहर बाद वह भाष्य 
(वात्तिकालंकार) की पुस्तक मेरे पास > 
आ गयी और मैंने उसी दिन से उसको : 
उतारना आरम्भ कर दिया । उसमें बड़े- 
बड़े कागज के तीस पत्रे थे । मुझे आशा थी 
कि दो सप्ताह में इसे उतार लेने पर i 
स-रक्या से छुट्टी मल जायेगी | जल परि- 
वर्तन और सरदी-गर्मी खाते यहां आने का 
परिणाम यह हुआ कि उसी दिन जोर का 
जकाम हो गया और वह तीन-चार दिन | 
तक रहा । पुस्तक तेरहवीं शताब्दी के 
आरम्भ में प्रचलित उत्तरी भारत को 
कुटिला लिपि में लिखी थी । इसलिए 
भाषा का परिचय होने पर भी मेरे साथी 
अभयसिहजी को अक्षर के अभ्यास करने 
की आवश्यकता थी । उन्होंने अक्षराभ्यास ' 
आंरम्भ कर दिया । १० मई को भी. | 
जकाम जोर का था | हमारे आतिथ्यदाता | 
स्वयं एक अच्छे वेद्य थे | उन्होंने मुझे 
तिब्बती दवा पीने के लिए दी । 

तो भी ११ मई को हमने भाष्य के. 
तीन पत्रे उतारे । इस हिसाब से तो काम और 
भी शीघ्र समाप्त हो सकताथा । उस दिन | 
जुकाम तो चला गया; परंतु शाम को कुछ ' 
ज्वर-सा मालूम हुआ | टाईफाइड के रोग 
का प्रभाव अब भी कुछ प्रतीत होता था । 

अधिक काम करने पर सिर में पीड़ा होने. 


आएर इतिहास में जर्मन जाति ने 
ससार को दो चीजों से अभिभत और 
आतंकित किया हे-अपनी अखंड ज्ञानसाधना 
से और अपनी उद्धत सैन्यशक्ति से । और 
यह जमनी तथा शेष संसार का दुर्भाग्य था 
कि दीर्घं काल तक ज्ञानी जर्मनी सैनिक 
जमनी से दबता रहा । 
सेन्यबल से सारी धरती को पादाक्रांत 
करने के प्रयत्न मे विफल होने के बाद खंडित 
जमनी ने अपने पश्चिमी भाग में फेडरल 
| रिपब्लिक की नींव रखी और अपनी 
श्‌ पुरानी भूलो को न दुहराने की ठानी । 
` एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चना गया, जो 
मनीषी था और राजपुरुष भी; कितु जिसने 
अपना जीवन सत्ता-समुपाजन के बजाय 
विद्यावितरण में बिताना पसंद किया था । 
और इन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ 
| `. चलते के लिए पुलिस की टकड़ी नियक्त 
को गयी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा-' मेरे 
साथ पुलिस क्यों ? भला कौन इस ag 
हेस को मारने की सोचेगा ?” 
बात सच थी । राष्ट्रपति थियोडार हेस 
ते किसी के शत्रु है, न. किसी को उनसे शत्रुता 


| 
| 
| 
| । 
i 
| 


न AOS DLT 


तो वह था असस्कारिता और अनेतिकतां 
से, जिसका उग्रतम रूप नाजीवाद था । 
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जीवन-परि | 
“तकारूलेखक: प्राध्यापक र 
जर हेस का जन्म दक्षिण मी 
राज्य के ब्रेकनहीम मे ३ १ नो 
। हुआ | उनके पिता लुड़विग di 
इंजीनियर थे-उदार efe > 
विज्ञान व स्थापत्य के अलावा दब a । 
नीति तथा इतिहास मे उनकी 


पढ्ने, में जैसे तेज थे, aad 
ही आगे थे | कविताएं और am 
निबंध लिखने का उन्हे बड़ा शोक 
तेरह-चौदह की उम्र से ही पपि 
में उनकी रचनाएं छपने लगी थी | 


बकं सदा उनके साथ रहती ह । 
विश्वविद्यालय में उती : 
राजनीति और कला के इतिहास oa 
यन किया और १९०५ मे ° 
विद्यालय से डाक्टरेट प्रात 
केवले इक्कीस वर्ष के 4 ' ही 
पढ़ाई पूरी होने के पह“ 


पलट 


xati 


1 मभा 


नियुक्त हो गये थे और १९१२ तक उस 
, पद पर रहे । इसी बीच १९०८ में उन्होंने 
श्रीमती एली नाप से विवाह किया । 
अगले अठारह-बीस वर्ष वे कई विख्यात 
. पत्रिकाओं और अखबारों के संपादक या 
a संपादकीय-लेखक रहे । १९२० में बलिन 
के राजनीतिशास्त्र विद्यालय ने उन्हे आधु- 
. .निक इतिहास और तुलनात्मक दलीय राज- 
नीति के प्राध्यापक के रूप में निमंत्रित 
किया । पत्रकारिता की तरह अध्यापन को 
' भी डा० हेस ने स्वस्थ प्रजातंत्रीय आदर्शों 
' के प्रसार का माध्यम बनाया । इसीलिए 
१९३३ में नाजी तानाशाही के दिनों 
में उन्हें पदच्युत कर दिया गया ।: 
लेखन और अध्यापन के अलावा सक्रिय, 
राजनीति में भी वे भाग लेते रहे । वर्षो 
तक वे बलिन नगरपालिका के प्रमुख सदस्य 
थे और १९३३ में जब वे नाजी प्रकोप के 
द शिकार हुए, तब ,जमन डेमोक्रेटिक पार्टी 
की ओर से पार्लमेंट के सदस्य थे । '. 


दिन Sto एडिनावर की तरह डा० हेस 


थे । सौभाग्य से हेस को जेल नहीं जाना 
। पत्रकार और लेखक के रूप में वे 


बहुत-सा समय विदेशों में 


साप्ताहिक पक्क; हासन किसप्राह१०पराज्म बुः 


- के करीब पुस्तके लिखीं । वस उक हि 


नाजी शांसन और द्वितीयं विश्वयुद्ध के ' 
- जीवन-चरित्र आदि इन ग्रंथों के 


के लिए भी राजनीतिक ग्रहण के दिन उन्होने अपनी आत्मकथा 


| एवं विचारों का प्रचार करते. 


‘A 
` के प्रसारक तथा राष्ट्रीय = | 
` केरूप में है इस दुष्टि से 4 


डा० राधाकृष्णन एक 


तिक विषयों केम शिक्षा ॥ 
बाद उन्ह Ti 
प्राध्यापक a Sete | | 
पद का | 
जमंन डेमोक्रेटिक पार्टीने उ>' १ 
चुना और राज्यसभा में भेग a 
व लोकसभा में आये भौर ir: 
१२ सितंबर १९४९ e 
रिपब्लिक 
हुए तलत 
१९५४ में जा > 
TAAT हुआ | १९५९ में वे निवा त 
अगर संविधान मे मनाही न होते + 
निःसंदेह वे तीसरी बार भी चने को | 
यूरोप के सबसे समद्ध राष्ट sah 
के रूप में उन्होंने सादगी का जो गइ 
प्रस्तुत किया, वह अगले राष्ट्रों 
लिए परंपरा बन गया है । राष्ट 
में राजकीय कार्यों से वचा समय गा 
बीतता था । उन दस वर्षों म उद्दा 


qi 

aa 
i कला 
alate 
बदरन 
ए विशे 
कवाद भ 
गै पोज 
ब में च 


ग्रंथों की संख्या साठ सें ऊपर ह। राती 


इतिहासं; दर्शन,कला व साहित्य E 
4 


yond 

डा० हेस का जीवन i 
नहीं है, जितना कि बिचार । 2 
क्षेत्र में भी उतका महल 
रूप में उतना नहीं हैं, जित 


र 


es | सत्पेंद्रकुमार 

1 जो बह 

पक गणी दे का स्थान उन इने-गिने 
waa) शग कलाकारों में है, जिन्होंने ATT 
मय बेर त॑ कला-परंपरा की रक्षा करते हुए 
Fa शल्यो को अपनाया हे । कलागुरु 


| उने mia और रवींद्र के सान्निध्य में 
ami ए किप शेली में कला की. दीक्षा लेने 
की वाद भी मनीषी दे कला के नये रास्तों 
क व| MAM करते रहे । यह खोज पिछले. ३० 
| भी म चलती रही और आज भी वे थके 
क| Wel उनके लिए आनेवाला प्रत्येक 
गो आभा का संदेश लाता है । 
परपराओं की छाया में चलते 


को ऐसे उज्वल शिखर पर्‌ खड़ा 


कि अपने कला-स्वप्न को पूणं 
मु नहीं लगगी | 


r भागा की इस निरंतर खोज ने. 
' उन नैसर्गिक रंगों का मिश्रण प्रभावहीन 
- हो चला था । मनीषी ने अपन सब पूर्वाग्रह 
छोड़कर नया. रास्ता अपनान 


Ry 


अब अनेक नये चित्रों में प्रौढ़ चितन 
और नवीन शेली का परिपूर्ण विकास झल- . 


कता है । कुछ वर्ष पहले वे बंगाली शेळी | 
के अनसार चित्रों में गेरुआ, रामरज और : _ 
काजल का ही प्रयोग करते थे । स्वाभाविक . 
गेर्आ और कजली रंग उन्हें बड़ा प्रिय 
था | नैसगिक रंगों की छाया में ही वे 
अपनी विषय-वस्तु का चित्रण करते थे । | 
सामान्य रंगों में चिकने धरातल पर ही 
वे कोमल तूलिका से सशक्त रेखाओं को 
अंकन करते थे । 
मनीषी दे की उन Hg रेखाओं में भी 
गहरा प्रभाव था; किंतु आज की शैली 


देर तती | 


की i पिछले मात, ERUS Ama 
से वे बंगलोर मे नयी 
कला की साधना कर 
रहे हे । इस बीच उन्होंने 
| अपने चित्रों के जो दो 
| प्रदशन किये हैं, उनसे 


| । aay दे के नय 
| व्यक्तित्व का परिचय 
| 

|| मिलता है । 


॥  . अब उन्होंने 'साफ्टर 
| ie वाश स्टाइल' को. छोड़- । O ९ 
| कर बोल्ड स्टाइल' को | eS 


$ पुरी तरह अपना लिया 

ee हे । चित्रों के विषय- 

aaa में भी अब कल्पना 

| | की नयी उड़ान स्पष्ट दिखाई देती है । रंगो 
` ` से भी उदासी का स्थान ऊष्मा-उल्लास ने 


. ले लिया है । 
उनके नये चित्रों से प्रतीत होता है कि 
| उनकी आक्रतियां वैसी चक्राकार न होकर 
" ज्यामितिक कोणों से प्रभावित होती जा 
-. रही हैं । उनमें आधुनिकता का समावेश 
` हुआ है । वे आकृतियां अत्यंत घुंधली और 
अस्पष्ट न होकर भी अपनी रहस्यात्मकता 
को बनाये रहती हैं । मनीषी दे ने प्राचीन 
ढिनादिता बिलकुल छोड़ दी है और कला- 
कार में प्रचलित इस अहं-भावना को भी 
तिलाजलि दे दी है कि हम तो अपने ही ' 
संतोष के लिए कला-सृंजन करते हे । . 
अब उन्होंने पुराने विषयों में भी नयी 


7 
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अनुभव होता है । 


` शेली का प्रयोग शुरू कर दिया है । माँ. 


Guruku} Kangfi, Collection, Haridwar 


वर्षा में रिक [हत 
A उनके नभे ॥ उत 
हे रब (यर 


शैली के चित्रों मे ह 

अंतर्मुखी आत्मानुसंधान का स्थान म 
गत विशाल भावना ने ले लिया है। को गाए 
कृतियों में अब व्यापक आनंदसुज म [मि तांच 
क्षमता उभर आयी हे | 
रंगों के चुनाव में भी उ रत 
दिशा अपनायी है । खिलते हुए गग्श k 
पीले रंगों का प्रयोग वे पर्याप्त उदा कं aa 
करने लगे हैं । उनके गुल्मोहर MY 
लाली में जगमगाते लाल की मणी i E) 
पुराने बु ग | =A 

सीपिया रंग के प्रति उतका माई r पता 


3 EY > ie रग के साप a 
गया ह | बुझ a ` वह 
SE प्रयोग द 


रंगों और रेखाओं का भर्ति और 


हाई ने ठगी है 
fas हा धुरदरापत भा 
प्रेमी-युगल 


मनीषी दे का नयी शैली का एक चित्र 


a 


की तवीन 
jam अवर पहले 
1 है। को गत एक aà- 
|| र चि में ढली 
प्रात नहीं. होतीं । 


| उभा | वे प्रवीण हो 
| गेए kd 


निक रहे हँ। आधुनिकता के नाम पर जें 
देताण्हाव by Arya sar Enda Chennai and eGangetri ॥ 
दिलाई १ ध्व 


स्टाइल मैनिया नळ 


3 भी उन्होंने पड़ा है, उसके वे शिकार नहीं हुए । 
पिछले दिनों कई चोटी के कलाकार 
तरं में मूतिशिल्प में परि- 'क्यूबिज्म', संरियालिज्म और एव्स्ट्रेक्श- 
निज्म' के बहाव में बह चुके हैं। मनीषी दे 
+ । मति के पाषाण ने अपनी परंपराओं का सर्वथा परित्याग 
+ उनके चित्रों में अंकित नहीं किया । इसलिए उनकी कला के 


उभयविध वैभव में 
आशातीत वृद्धि 


तरटे 7 | 
२ ८ 
S 


र 
वे अपने चित्रों में 
रेखाओं और रंगों 
की इतनी भीड़ कभी 
जमा नहीं करते कि 
वे एक दुसरे में उलझ- 
कर अराजकता पैदा 
क्रें | उनके विषय 


इतने दुरूह भी नहीं. 


होते कि केवल कुछ 
चिंतक ही उसकी 
गहराई तक जा सके । 
जीवन के साधारण 
faq लेकर ही वे 
उसमें: मानवीय भाव- 
नाओं का चित्रण कर 
देते ह । 


अपने लिली के | 
फूलों' में उन्होंने ऐसी . 
भावभंगिमा भर दी | 
है कि वह स्वाभिमानी | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


र 


मन पर अंकित कर देता 
मनीषी दे बे 
= ee चित्र भाती $|; १९६ 
अ।र जन-मानस के सच्चे परि f ( 
गुरुदेव रवींद्र. के चरणों 
याया को साधना की है। जा ह्यारो 
कळा को पुनर्जागृति प्रदान गर्न रियो क 
अवनींद्र ठाकुर आपके tala पडे 
हैं । नंदलाल बोस से आपको aaa १ 
सौष्ठव की परंपरा मिली है। | मे 
ट्र ह हमारा विश्वास हैं कि काय गमे बज र 
सानव-हृदय को भावना का आदर्श चित्रण मनीषी दे का यह GM गे गे कुर पह 
करने लगे | इस प्रकार उनके प्रायः सभी कारों के लिए एक sea 


_चित्र भावचित्र बन जाते cat स्रोत बनेगा | 


हु 
ql 


पता 
[म्‌ वभा तो मही 


| 
i 


26565 AAS is x | पत ह 
` कतृत्व निमे करेंगे 


कलम कह रही थो“ संसार की सब पुस्तकं मेरे द्वारा ही लिखी गयी है। मगहर के 


- साहित्य का भंडार सदा खाली ही पड़ा रहे और यागदेवी के चरणों म पणा गे और 
चढ़ ही न सकं ।” ere ae 
स्याही ने कहा-“ तुम मेरे बिना क्या लिख सकती हो? eae see 
प्रत्येक पत्र की प्रत्येक पक्ति मेरे ही जीवन-रस से R T सरास 
उन दोनों की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा- यह a 

'लिखनेवाला तो में हूं ; तुम दोनों-कलम और रग 
pt a 


W 


क Ma 
बातें Fat और एक गोपनीय गंभीरता के 2! 


रय अन १९६२ विज्ञान की सिद्धियो और 
Tai A at की दृष्टि से इतना असाः 
वेळा क aad था कि “इतिहास के पृष्ठं में 
है । कषर में अंकित रहेगा” जैसे घिसे- 
न aiem का उपयोग हमें उसके लिए 


रणा 6 पड़े । कितु वह कोई महत्वहीन 
Lai maa था । वैज्ञानिक अनुसंधान की 


Jaa में पिछले वर्षो में बोये गये 
गमे वीज गये साल अंकुरित हुए; और 
TR पहले ही फूट चुके थे, वे पनपे 
PRATT से लद गये । इन्हीं उप- 
Pat यहां पर संक्षेप से वर्णन 
fmk, 

॥ थित हम अंतरिक्ष-अवगाहून की 
i हँ कसो । आखिर यह अंतरिक्ष युग 

iif 


| 

कशा 
दय ते 
जागता! 


भार के सवसे संपन्न और समर्थ देश 
का ओर रूस खरबों की संख्या में 
i और श्वल अंतरिक्ष में उछालते रहे | 
“भूष, वीमारी और अशिक्षा से 
हग का तो नहीं; परंतु चंद्रमा पर 


als 


ग वेधन तुड़कर बाह्याव- 


रेडियो और टेलिविजन तरंगों का धरती . 
का दिल पहले से काफी निकट 
N चलती रही । पृथ्वी के. 


“जारी -रहा । १ नवंबर को रूस ने ग्रहपथ परः र्‌, 
जप | इः 


atte x TOPOS” and eGangotri 
Aa nA- Z 


aR, aada वैज्ञानिक गतिविधियों पर विहंगमःदृष्टिपात, 'सायन्स न्यूजलेटर | 
fy की | एक में प्रकाशित सामग्री के,आधार पर | Ly 


? 


A 


काश की AL कर आनेवाले सूरमाओं की 
संख्या दो से सात पर पहुंच गयी । 

अंतरिक्ष के नकुल-सहदेव निकोलायेव 
और पोपोविच ने क्रमश; ११ और १२ 
अगस्त को अंतरिक्ष का आरोहण किया । 
उनके यान बहुत पास-पास - कभी-कभी तो 
केवल ३.१ मील की दूरी पर-चलते रहे 
और दोनों १५ अगस्त को मास्को से 
१,५०० मील दूर छ: मिनिट के अंतर से 
धरती' पर उतरे | ag 

एंड्रियन निकोलायेव के पूरे ९५ घंटो | 
अंतरिक्ष मे रह आने से आशा होने लगी | 
कि भारहीनता चंद्रलोक पहुंचने में वाधक 
नहीं होगी । अमरीकी व्योमयान-चालक | 
गलेन नें पाया कि यान की नासिका का 
अत्यधिक गर्म हो जाना एक सिरदर्द है। | 

अंतरिक्ष-यानों से कुछ ही कम आकर्षक | 
चीज रही टेलस्टार, जिसकी सहायता से 


पर अधिक दूर-दूर तक प्रसार किया जा | 
सकता हे । टेलस्टार-योजना अमरीकी सर्‌ | 
कार व उद्योग[के सहयोग का परिणाम थी | 

-राकेटों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास | 


`. हिन्दी डाइजेस्ट 


e 


AHT हुए Digitized bi Arya's ani 6 und atid Che nn दए उना 


यान छोड़ा । यह इस मास मंगल के पास से 
गृजर्‌गा | अमरीका के मेराइनर्‌-२ ने शक्र 
के समीप से निकलते समय ब्रह्मांड-किरणों 
और चुंबकीय क्षेत्रों के विषय में महत्वपूर्ण 
जानकारी भेजी । 

सूर्यं का अध्ययन करने के लिए एक 
चलती-फिरती वेधशाला (ओ-एस-ओ १) 
अंतरिक्ष में भेजी गयी । ऋतु-निरीक्षण और 
सैनिक जासूसी के लिए भी अनेक राकेट 
छोड़ जाते रहे | अनुमान है, अमरीका ने 
क्यूबा के वारे मे बहुत-सी गुप्त जानकारी 
इन्हीं साधनों से प्राप्त की | द्रव हाइ- 
ड्रोजन से चळनेवाले Whe की जांच 


अमरीकी प्रयोगशालाओं में की गयी । ये 
, ` रकेट मनुष्य को चांद्रलोक में उतारने के 


{लिए उपयोगी होंगे । 
सेनाओं को राकेटों और प्रक्षेपास्त्रों से 


_ सुसज्जित करने का सिलसिला जारी रहा। 


मेजर Use ह्वाइट ने १७ जुलाई को 


, गया 


११,४०० मील लंबी उड़ान भरी a P 


मलेरिया से पीड़ित गावर 
मनुष्यों को अमरीका ने एक काकं. 
सी-आई ५०१ नामक तेजाबी की. an 
इंजेक्शन देकर कुछ कैदियों को एज ए 
मलेरिया से सुरक्षित (इम्यून) छाई 
सका । आशा हैं, यह दवा मोर 


वाके वेन 


सहायक होगी | 
थेलिडोमाइड नामक गाम RR a 
बंध लगाया गया । पश्चिम मि 
सैकड़ों गभिणियों ने, fire UF 
का सेबन कराया गया था, हल. Fm 
अंगहीन बच्चों को जन्म दिया " ak 
ऐसे कई मामले देखने * "|. 
खसरा के विषाणु को पूर्व 
- । अब खसरे al 


बिषय मे सूचना अस्पताल छ 


| 
ated औषध और उपाय इन 
सद्ध हुए 
में ठामप्रद रि 
al ; हारमोत पुरुयों में हृद्रोग आर 
| भरी |; त आल्फामिथाइल 
ता 
NN भीर उच्च रक्तचाप 
, मिथाइल AGT 
लाम) के कत्सर म; पट को 
Dias पर ठंडा कर देता 
बी खनते द्दकम करने में । 
Ai एफ i हमे जन्मे कई बच्चे 
Ti) ज्ञे पन: जिला दिये 
गा मेहि हे पहले ५०-५९ 
इण 1 के हाइट तापमान 
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नतत्व और पुरातत्व : 
मानव से मिलते-जुळते एक प्राणी के 
aid और तालु के १ करोड ४० लाख वर्ष 
पुराने जीवाइम केन्या (अफ्रीका) में प्राप्त 
हुए । इससे मानव-विकास की एक खोयी 
हुई कडी मिली है । 
अध्ययन से यह लगभग सिद्ध हो गया 
हैं कि नियेंडरथरू-मानव 


ig आधुनिक मानव का पुरखा 


था । अब तक यह समझा 
जाता था कि नियेंडरथल 
मानव मनुष्य-परिबार की 
एक एसी शाखा का सदस्य 
था, जिसका विकास 
रुक गया । 

चीन में छः प्रकार के 
मानव-जीबाइम मिले । इनसे 


म प 
वम जी 


लल 


या। 70 


म 
mi 
रती we 


7४ किया गया और 


TA गर्म करके 
(४ साधारण तापमान 
हया गया । 


ऐसा गथा | 


प्रीत गामक दवा बंदरो को विकिरण 
म॑ उपयोगी सिद्ध 


रभव से बचाने 


सेवन Co 


"है एक दिन तेक कृत्रिम फेफडों 


बैलिडोमाइड का सेवन करने- 

वाली महिला का अभागा 

अपंग शिशु-इसकी बांह और 

पर की उंगलियों पर गौर 
कोजिये । 


एक लाख से दस हजार वर्ष 
पूर्वं तक के मानवों के बारे. 
में जानकारी मिली है । 

खगोल और भूभोतिकी : 
| एक नवीने सिद्धांत सामने 


आया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के करोड़ों 
प्रकाशहीन ठंडे .तारों में आरंभिक जीव 
गीटोजीआ का अस्तित्व संभव हे 

अमरीका का सबसे बड़ा रेडियो-टेलि- 
'स्कोप यंत्र, जिसकी तरतरी का व्यास; ३०० 
इंच है, ग्रीन बैंक (वर्जीनिया) की नेशनल | 
` रेडियो आब्जर्वेटरी में काम में आते लगा । | 
अत्यंत दूरस्थ आकाशगंगाओं के प्रकाश Hes 


विस्तार की प्रक्रिया शिथिल हो रही 
शायद एक दिन यह प्रक्रिया बंद हो जायेगी 
|! और तब ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा | 

| | i शनिग्रह पर हाइड्रोजन के अस्तित्व 
| का प्रमाण मिला हे । इससे वैज्ञानिकों की 
। इस मान्यता की पुष्टि होती है कि सूर्य की 
a तरह शनि भी मुख्यतः हाइड्रोजन और 
हीलियम का पिड हे । 

१,३६,००० फुट की ऊंचाई पर गुब्बारों 
से लिये गये चित्रो से संकेत मिला हे कि 
ब्रह्मांड-किरण अनेक लाख प्रकाश-वर्ष तक 
यात्रा करके पृथ्वी पर पहुंचती हे | 

पिछले वर्ष अमरीका ने आकाश में जो 
AURA किये थे, उनसे आकाश में 

` विकिरणशील अणुओं का वलय बन गया है । 
' एक्सप्लोरर-७ ने इस मान्यता की 
पुष्टि की है कि पृथ्वी के चारों ओर हीलियम 
गेस का एक हजार मील गहरा खोल चढ़ा 
हुआ हृ । यह खोल पृथ्वी की सतह को 
नहीं छूता, अपितु उससे ६०० मील 
४ उठा हुआ है। ` | 

“दो अरब वर्ष पूर्व के कुछ 'प्राणियों' के 
जीवाइम प्राप्त हुए हे । 


(वर्षे पूर्वं की उल्काओ की राख मिली है । 


| 
| ॥ के अध्ययन न, oy मिला है, FR RECA nai andwaBasgoie 


कैलिफोनिया के agi में १० करोड : 


. मंगल के से वातावरण म 


पदार्थ की खोज हई है । ६ 


मनष्य एक 

विषाण को जन्म देन ३ 
इसका निर्माण us i 

साइटिडीन और यूरिडीन 

नामक चार विशाल निर्जीव 
q AN 

किया गया, जो रोगी पौष र एए 


पाधा के 
प्राप्त किये गये थे | 1१% 


फोटोसिथेसिस प्रक्रिया मे ie 7 


स्थान पर रासायनिक पदाय गर 0 
खात, के रूप मं उपयोग कसेर । 
निकल आया है । पौधों में गति जग भाप 
सिथेसिस द्वारा खाद्य पदाथ में पमे जता 
होती हे, इस रहस्य को एक कडक झु के न 
के हाथ लग गयी है । fia 
. जीव के निर्माण में मह Pea 
लेने वाले पदार्थ डी-एन-ए [हीत दया विचा 
न्यूक्लाइक . एसिड) और गा के 
(रिबोन्यूक्लाइक एसिड) वी एक 
रचना का सूत्र कुछ अंश तक 4 
समझ में आ गया है । हसे हीरो 


आनवंशिकता (a 
साहसपूर्ण प्रयोग कि 


दो प्रकार के W 


क्लोरोफिल प्रोटीन 


~ > | 


क्क बीच की कडी हो सकते हैं । 


कि कतर अंडों के चारों ओर 
फ हे पती को गर्म करने पर व मादा 


1 गो Ai पर्खितित हो गय | 
गाइ तार और भौतिकी 


बुक au रासायनिक की खोज हुई, जो 
। के ह| रर पौधों को अनावृष्टि 
होमे वचा सकता हँ | 
मे र पापी की छाल और 
थां गो मे थित छिद्रों को बंद 
ल है, जिससे उनमें से 
| गति नग भाप बनकर उड़ना 
मक जता है । 
क| आ के नये घटक 'एफ- 
| झा पता लगा है । 
CU iamen के संबंध में 
(star ह्र विचार सामने आया 
ay १ बु के अलग-अलग मौलिक घटक 
a |एक ही मौलिक घटक अवस्थांतर 
Arey प्रहण करता हे । 


T भतो का भी पता चला है । 
८ कै भी इतना दीर्घजीवी नहीं 
से बाहर निकल सके । 
और इरिडियम पर किये 
चेला हे कि विदत के 


रूसी वज्ञानिक लेदाऊ ' 


जौरो के अलावा एटा, रो, और 


- जिससे केवळ दो रासायनिक द्रवों की सहा- 


न (ar केडक्टर) न समझे , फोटोप्रिट तैयार किये जा सकते हैं । 


पर्दे जीबक Seba Chennai aid SG (किये जान 


पर सुपर-कंडक्टर बन जाते हे | 
प्रयोगों से सिद्ध हुआ हे कि फ्लोरिसिल 
नामक रासायनिक पदार्थ द्वारा दूध तथा 
अन्य खाद्य पदार्थों में से कीटाणुनाशकों के 
विषैले असर को दूर किया जा सकेगा । <S u 
एक छोटी-सी चलती-फिरती अणुभट्ठी i 
एम-एल-१ द्वारा अणुशक्ति से विजली 
पैदा करने में सफलता मिल गयी हैं । पी-- 
एम-१ नामक एक और चलती-फिरती 
अणुभट्ठी भी बनायी गयी है । 
यह राडार यंत्रों के लिए 
बिजली मुहैया करेगी | 
इंजीनियरी ग्रौर यत्रतत्र प 
एक ऐसा यंत्र बनाया गया. / । 
है, जो किसी भी प्रकार की oo 
हाथ की' लिखावट को पढ़ 
सकता है । ९३ प्रतिशत 
मामलों मे यंत्र खरा उतरा है । 
केवल ३० पोंड वजन का 
क बिजली-जेनरेटर बनाया | 
गया है, जिसे सैनिक अपने कंधे पर लाद- _ 
कर चल सकते हैं । यह १५०वाट बिजली. . | 
देता. है । . 
रेडियो-संकेतों से संचालित पैराशूट | 
तयार हो गये हैं, जो आग बुझाने आदि में ! 
उपयोगी होंगे । 
एक नयी प्रोसेसिंग विधि निकली हे, 


यता से घर पर ही तीन मिनिट में रंगीन 


हिन्दी डाइजेस्ट 


न 


प्लारि स्टक रकमान्तर ‘Sun dation Chea! Rt eGangotri 


अमरीकी सेना ने तैयार किया हे, जिस पर 
गोली का कोई असर नहीं होता । ये कवच 
सेनिकों और नीची उड़ान भरनेवाले 
हवाई जहाजो के लिए बड़े उपयोगी होंगे । 
मनोविज्ञान एवं मानसोपचार : 
पहली बार प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि 
खून में बहनेवाले, वसायुक्त तेजाब भय, 
क्रोध और मायूसी जेसे भावनात्मक असं- 
लुलनों के कारण होते हैं । 
ee चहों के मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक 
हारमोन की मात्रा को घटा या बढाकर 
चहों की नयी बातें सीखने की शक्ति 
घटायी-बढायी जा सकती हे 
एक बंदर के मस्तिष्क के दो टुकड़े कर 
दिये गये ओर यह पाया war कि अब वह 
बंदर एक साथ दो चीजें देख सकता था । 
समान बुद्धि-शक्तिवाले प्रौढ विद्या- 
थियो के दो दलों को बिजली के संबंध में 
नया पाठ पढ़ाया गया | एक दल को मशीनों 
ने पढ़ाया, दूसरे दळ को अध्यापकों ने । 
मशीनों के पढ़ाये हुए विद्याथियों ने पाठ 
को अधिक अच्छी तरह समझा था | 
- नये पेटंट : 


~ 


५ पिछले वर्ष पेटेंट करायी गयी कई उप- 
` योगी चीजें ये हे: | 

| पे हुए शब्दों को ध्वनि-संकेतों मे 
परिवित्तिः करनेवाला यंत्र, जो अंधों को 
पुस्तके पढ़ने में सहायता देगा; 

सोलह पहियोंवाली कुर्सी, जिस पर 
बैठकर अपंग व्यक्ति स्वयं सीढ़ियाँ चढ़ 


SR फेफड़ों पे 
पप, जो F त्रिम श्वास 
सिद्ध होगा 

लाउड डस्पीकर-यक्त 
फोन) जिसे कमीज 
छिपाया जा सकता 

एसा रासायनिक लेप 
बीस मिनिट के लिए 
स्नायु-गस से सुरक्षित रत = 

उच्चारित शब्दो को अंकों मे ए; 
करनवाळी यांत्रिक विधि, जो 
यंत्रों के लिए बड़े काम की गी; | 

कोयले के चूरे से चलनेवात़ा र 
का रेल-इंजन । 
नोबेल पुरस्कार 

रसायनशास्त्र का Tea 
मँक्स पेरुट्ज और डा० जान HEH? 
गया । इन अंग्रेज वज्ञानिकों ते शी 
दो महत्वपुर्ण प्रोटीन हेमो i 
नियोग्लोबीन की रासायनिक खा 
नक्शा बनाया है | 

रूसी वैज्ञानिक लेव ' डेविड] 
को भौतिकी का नोवेळ्पुरकार व| ह; 
चिकित्सा-विज्ञान का गोवे 
तीन वैज्ञानिकों ने. सम्मिल्ति tat 
किया । ये हैं डा? म 
और डा" Ae 
फ्रांसिस फ्रिक बा 
इनमे प्रथम अमरीकी और í| | 
zi तीनों ने न्यक्लाइक 
रचना पता लगायी हैं 


FERRERS SPR, 
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यनद भूत भुवन भावष्यल्‌, 


परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते" सप्तहोता 
कस्म देवाय हविषा विधेम ॥। 


जिसके अमृत - घट में डबे 
भूत भविष्यत वर्तमान हैं । 
जिसकी यज्ञ - वेदि में सारे 
भुवन अकिचन तृण समान हैँ । 
जिसकी ज्वालाओं में तपकर, 
प्राणी जीवन पाते हैं । 

उसी देवता के चरणों में 

हम सब हविष चढ़ाते हैं । 


येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा । 
येन स्वस्तभितं येन नाकः । 
_ योऽन्तरिक्षे . रजसो विमानः 

कस्मे देवाय हविषा विधेम । 


गा मृत 
॥ a : ~ < 
प्रीत १ BT we जिसने नभ विशाल पृथिवी को, 
Ti ra i 2 अंतरिक्ष को प्राण दिये । . 

te । बलदा, यस्य विश्व उपासते । जिसने अपनी दिव्याभा से 
aq देवा, यस्यच्छाया अमृतम्‌ र्‌वि-शशि ज्योतिर्मान किये। 


प: । eek $ 
far aie TU कर्मे देवाय हविषा विधेस । जिसके एक चरण में त्रिभवन 
gq "शक्ति जो प्राण प्रसू है, ae 


;३॥ (त वलशील महान । 


= 


और त्रिकाल समाते हे | 
. उसी देवता के चरणों में, 
हेस सब, हविष चढ़ाते हें । * 


-सत्यकाम विद्यालंकार 


Nn SASSY SAAN es 


सेर हिप चढ़ाते 3 . .. + गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा्रका- | 
| , शित वेदिकवंदना गीत? से। ` ` | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एनस My जीन की रस्सा 


मास्को में इस मास पांचवीं तारीख को रूस और चीन के प्रतिनिधि 
व्यावहारिक मतभेदों के निवारण के लिए मिल रहे हें । इसी प्रसंग 
यहां प्रस्तुत की जा रही हे 


| हि चीः और रूस दुनिया के दो महान साम्य- 
ak वादी देश हैं। दोनों महान भी हे और 
‘ साम्यवादी भी । साम्यवाद के एक ही सूत्र 
में बंधकर दोनों देश जब साथी बने तो, 
विश्व की राजनीति में अजीव हलचल मच 
गयी । दुनिया के कुछ देश इस शक्तिशाली 
` ऐक्य के प्रभाव मे आ गये और अन्य देशों 
` ने इसके विस्फोटक प्रभाव से त्राण पाने को 
कमर कस ली | 

पर्चिमी दुनिया पहले ही दो गुटों में 
बंट चुकी थी । अब त्राहि मां कहकर एशिया 
के भी कुछ देश अमरीका की शरण चले 
गये और कुछ ने रूस को अपना सर्वश्रेष्ठ 
साथी मान लिया । व्यंग्य में इन्हें अमरीका 
और रूस के उपग्रह” कहा जाने लगा । 
` लगभग सारा संसार दो प्रभाव क्षेत्रों में 
Se गया । इन दलबंदियों से मुक्त रह गये 
MSA तटस्थ राष्ट्र या वे देश, जो अभी 
` पराधीन थे। . र 

; सात वर्ष (१९४९ से १९५६) तक 
यही स्थिति रही । सुबने यही समझा कि 
रूस ओर चीन एक प्राण ue दो शरीर हैं । 


नवनीत ' 


CC-0. In Public Do 


सत्यकाम विद्यालंकार 


. पना दशा न. पूंजीपति वां रह 
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qa । 
a 


अ 
दोनों देशो a | विः 
मे सीन Sia mi? aa 
AT चा 
ही पर्वत सास 
पुर्वि में समर 
sar का । 
et की सु 
वशात 


दिया था और उत्पादन के ठ 
राष्ट्र की साझी सम्पत्ति 4 | 
2 घोफित 
था । माक्सवाद के मुहावरे में कहे 
देशों ने वर्गभेद की समाप्ति कई 
केवल राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य पे क्रो 1५ का : 
संचालन होने लगा था और थान म का 
नाओं की पूति के लिए समस्त गह गरि में 
का नियोजन किया जाते लगा ग। || लिया. 
कितु यह आदर्श भावना देर ध छिए बड़ 
सकी । स्प्र इचेव की राजनीति छह Bier 
कर दिया । स्टालिन समस लि गाविक 
साम्यवाद की स्थापना करं १ है देखा, च 


ही साम्यवादी सत्ता का संचाला मे देखा | 
निन के सिद्वा क माको ने आ 


माक्स और हू ob. 
पोषक थे । कितु कस्त ag k कोमात 
आदर्शों की अपेक्षा छ चेव ^| ९ परास्त 


चिता की । > agi 
cater की मु ती ह | 

बांद ही स्थू इचेव खस 

के प्रमुख नियुक्त है? 


बने । सत्ता- 

के प्रधान मंत्री वन । सत्त 
और रूस की समृद्धि व सुरक्षा 
| ya में साम्यवाद स्थापित 

ह नहीं करेंगे । 
ad पर कुबान नह 
CES LAR चाहते थे कि aza चान 

"| 
| त साम्यवादी देश बनाकर उसक 
शी 
मे समस्त एशिया आर अफ्रीका म 
(खाद का विस्तार कराय और उसके 
at (ana की सुरक्षा को डी नहीं, जरूरी 
मोत faite को भी दाव पर लगा द । 
ताअ हयस्चेव ने यह पाप नहीं किया । 
हो बे आज चीन की दृष्टि में अम- 
दश हो Gare के पक्ष-पोषक हैं । 
उ् 1११५ का वर्ष, जिसमें रूस ने हाइ- 
[फिश ब्रश वम का सफल प्रयोग कर लिया 
Mater में उपग्रह भेजने में संसार का 
a [तप लिया, रूस और चीन की प्रगाढ 
1१ वड़ा अशुभ था । मैत्री के दूध में 
SUPE छटा पड़ गया; क्योंकि रूस ने 
AERE शक्ति के प्रदर्शन को जिस 
ही (0८१ देखा, चीन ने उससे सर्वथा भिन्न 
$| देखा | 
TH ने आणविक शक्ति के क्षेत्र में 

मात देकर संतोष की सांस ली 
i गास उसे पर्चिमी देशों के 

; से कर देगा और इसकी 
से पुवे तथा पदिचस केबीच 
स्तन में सहायता मिलेगी । 
के विषय में आइवस्त 
गे रूस को आथिक 
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दृष्टि से समृद्ध बनाने का संकल्प कर 
लिया । वे रूसी नागरिकों को अमरीकियों 
के बराबर खुशहाल बनाना चाहते थे । 

कितु चीन ने रूस की आणविक शक्ति 
के दूसरे उपयोगों की योजना बना रखी 
थी । माओ ख्य इचेव से कहते कि यही 
अवसर हे, जब चीन को अपार मानव- 
शक्ति को आणविक शक्ति से जोइकर 
सारी दुनिया को साम्यवाद की छत्रछाया में 
लाया जा सकता हैं । माओ ने एक वक्‍तव्य 
में कहा भी था कि तटस्थ देशों की १ अरब 
३० करोड़ आवादी को साम्यवादी बनाना 
अब बहुत आसान हो गया हे । 


ख्यूरचेव यदि माओ की युक्ति मानकर : 


चीन की असंख्य भूमिसेना के हाथ में अणु- 
शस्त्र दे देते, तो निःसंदेह चीन अभी तक 
फारमोसा, 
आदि में साम्यवादी शासन स्थापित कर 
सकता था और अफ्रीका के सब देशों को 
साम्यवादी प्रभाव में ला सकता था । 
कितु स्पर इचेव ने माओ का तर्क स्वीकार 


नहीं किया | उन्हें भय था कि युद्ध के इस 


मार्ग पर रूस कहीं-न-कहीं अमरीका से 
टकरा जायेगा और उसका परिणाम होगा 
आणविक युद्ध के द्वारा समस्त विश्व aT 
विनाश ! इसीलिए.माओ का आग्रह होते 
हुए भी स्यू शचेव ने चीन को आणविक शक्ति 
का सहारा देने का पुरा आश्‍वासन कभी 
नहीं दिया । 

ऐसे 'कई अवसर आये, जब माओ न 
रूस की मैत्री को कसौटी पर परखा । १९५८ 


वियतनाम, लाओस, मलय. 
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कभी ये दिन थे; कितु अब तुरा... 


में चीन ने फारमोसा मात्सु और किवमाय 
द्वीपो पर अधिकार करने का यत्न किया | 
t कितु अमरीका की धम्की पर उसे पीछे 
. हटना पड़ा । उस समय यदि रूस का 
आश्वासन मिल जाता, तो चीन अमरीका 
से टक्कर ले लेता | 
चीन ने समझ लिया है कि रूस उसकी 
उपेक्षा करता है । वह रूस की उन शांति- 
वार्ताओं को भी पसंद नहीं करता, जो वह 
राष्ट्रसंघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
` में चलता है । जबकि इन संस्थाओं 
के दार चीन के लिए बंद हैं । 
पचिम एशियाई देशों की क्रांतियों में 


ष्ट हैं । चीन की इच्छा थी कि रूस अपनी 
Aman शक्ति के बल पर अरब देशों में 


` की क्रांति में भी पूणं योग देकर साम्यवाद 
सत्ता का प्रभुत्व बढ़ायें । | 
चीन को रूस की परराष्ट्र नीति बिल- 


"४० नवनीतः 7 ae 


` रूस की प्रभावहीन नीति पर भी चीन असं- 


साम्यवाद को प्रतिष्ठा: करे और अफ्रीका ' 


“४४ 


5 तटस्थ देगो | रि 
वाद विरोधी मानता शे it 


केवळ औपचारिक भी 
यांत्रिक तथा यथासम्भव anf 3 
देने में भी रूस तत्पर रहता है। झल f 
चीन के मतभेद यदि केवल चासः 
तो रूस कदापि भारत के प्रति? 
स्नेह प्रदर्शित न करता और 
चीन के आक्रमण के बाद तो aa 
उदासीन हो जाता । 
चीन भी यही आशा करा Tide 
पुरा विश्वास था कि स्स तभी लि झू एशिय 
का साथ देगा, जब तक भारत भोर 
सम्बंधों में कुछ सं दिग्धता रही (है 
मण के बाद वह भारत को आग 
पर छोड़ देगा; यही नही, भीतर ह: 


ष्टिम ia अविल 
ह्‌, जब तक उनसे < Tim a <> लिए बा 
साम्यवाद 
सिद्ध होते है । | aia? 
saz । ६ 
ययात शस का मैत्रीमक और यह 
आंखों में बहुत खटकता >... ४ 


इस बात सै प्रसन्न होगा कि बी E अविक 
से भारत में साम्यवादी सत | प्रीत होता 
की सम्भावना बढ़ती e | d बह 

fag रूस ने चीत वी म ed 
रीत आचरण किया | क हक पे 
ब्रिटेन के हस्तक्षेप के गोल i. 
ओर से इस झगड़ F a Sa मह 
दिखायी और तट > 


कि मौका पडन पर 
उसका 7 । 
जातती ef रूस ने 
a ra शर्त यद्ध समाप्त 
| त बहुत जोर डाला । 
ip i दम यवहार की एक ही व्याख्या 
saat हँ | छस चीन पर विश्वास नहीं 
Mca और यह अनभव करता है कि 
हितको सक्षम बनाकर ही वह एशिया में 
। भ्ल प्रभाव को सीमा म रख सकता 
फफ बाह्म मंगोलिया पर चीन के दावे 
सनोर बना सकता 
सिक आई यह है कि आणविक शक्ति प्राप्त 
Aam रुस ने चीन की उपेक्षा कर दी 
भा पव वह चीन से मिलकर प्रभाव- 
Tape बनाने का पक्षपाती था । कितु 
धसका दृष्टिकोण 
[था गा है. बल्कि 
किम कू एशिया में 
ipa स्थापित ad 
।॥ पाहता है और 
उ ROH उसे चीन 
री गोमा aa aT 
FOr अधिक 


के० wenn का एक व्यंग्य चित्र- टाइम्स ऑफ इंडिया” के 


5 
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शियन, जो चीन की सँकडों औद्योगिक 
संस्थाओं में सहायता कर रहे थे, १९६० 
में वापस लौट गये । इससे चीन के पुन- 
निर्माण की गति में शिथलता आ गयी है । 

रूस की इस उपेक्षा-नीति ने चीन को भी 
रूसी-विरोधी अभियान के लिए उकसाया 
हे । अब चीन स्प्रश्चेव को साम्यवाद का 
अग्रणी नहीं मानता । माओ ने चीन में 
कृषि-सुधार के लिए कम्यून-प्रथा का प्रारम्भ 
रूसी परामर्श से सर्वथा स्वतंत्र होकर किया 
हे । अब वह सैद्धातिक विषयों में रूस का 
जगद्‌गुरुत्व स्वीकार नहीं करता | उसका 
यह भी दावा है कि अधिक आबादीवाले 
एशियाई देशों में पश्चिमी या रूसी शैली 
पर कोई उन्नति नहीं हो सकती | 


सौजन्य से 
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रूस और चीन के मतभेदों की यह खाई 

इतनी गहरी व विशाल हो गयी है और 

दिनों-दिन होती जाती हे कि इसे भरने का 

काम आसान नहीं हे । अब तो चीन खले 

| ; आम Aa पर पूजीवादी देशों के मित्र 
होने का आरोप लगाता हे । 

विरोध-वेमनस्य की यह आग अक्टूबर 

१९६१ मे हुई मास्को को कम्युनिस्ट 

इंटरनेशनल में खूब जोर से भड़क उठी । 

इस PHA में एक बात और स्पष्ट 

हो, गयी । वह यह कि दक्षिण-पूर्वी एशिया 

के कम्युनिस्ट दल रूस को नहीं, अपितु 

चीन को साम्यवाद का अगुआ मानते हें । 

इस परिषद में wade ने स्टालिन के 

विरुद्ध विष उगला और नन्हे साम्यवादी 

` देश अल्बानिया पर साम्यवाद-विरोधी 

होने का भीषण आरोप लगाकर, उसका 


ने टीटो के प्रलि झुकाव दिखाया । 
अल्वानिया के प्रतिनिधि चुप नहीं बैठे । 
चीन का समर्थन पाकर वे खूब बोले | इसी 
कान्फरेंस में ख्य श्चेव के वक्तव्यो के प्रति 
विरोध प्रकट करने के लिए चाऊ एन-लाई 
` कारेवाई के बीच से उठ गये थे । एशियाई 
देशों की कम्युनिस्ट पाटियों के प्रतिनिधियों 
ने भी तब रूस का साथ नहीं दिया था । 
“इन देशों में वियतनाम, Sax कोरिया, 
इंडोनेशिया, बर्मा, थाइलेंड और मल्य 
बनाय ह्‌ 
Sata के स्टालिन-विरोधी रवैये को 
„इन देशों मे सराहनीय नहीं समझा गया । 


नवनीत 


“बहिष्कार करः दिया | यही नहीं, SLA - 


उनका कहना था कि 


नेतिक साख कम हा Wal 


के प्रतिनिधियों ने रूस _ 


मंगोलिया के 


as । इसी कान्फरेस 
कोरिया और 
बार रूस की नीतियों ae तर 
T विरोध mi घर 
साहस किया । वदी हैं 
वथूवा-कांड के समय अंतरा; छर । छ 
वाद की आंतरिक कलह aaa का गी ति 
सामने आयी । अमरीका के असिरा गी टः 
रूस ने क्यूबा में से अपने राकेटल्लागि दो हिर 
चीन की दृष्टि में यह कायरपन ग 


विश्वासघात था । इस आक्षेप से कि 
कर रूस ने कहा कि चीत संसारे 
की आग में झोंक देने को उत्ावण। 
ने उससे प्रश्‍न किया- फिर तुम 
राकेट ले ही क्यों गये थे ! 

पश्चिमी राष्ट्रों के बलावर भै] 
यद्ध की भीषणता के बार म a 
चीन के अंदाज अलग-अलग 


जहातत हैः साम्राज्यवाद तिर हर के शोप 


Aaa शे भौर चीर 


लेकिन चीत, जिस 


k i j वर्ष लगेंगे, यह 
a d विभाषिका केवल 
eat की मारेगी समाजवादियों 


जतवरी में प॒व में हुए साम्य- 
इन सब बातों को लकर 

इ, जिसमें फ्रांस, इटला 
उग्र प्रहार किया | 


दे हे समेत म 
aN are बहस 


| वादी i 

cuba at । रुस और चीन का विवाद 
राद गी विवेकशील आर TaT 
लिगाको टक्कर ह, जिसने साम्यवादी 


aaa हिस्सों में बांट दिया.हे | रूस 


ति ऋते हैं | वस्तुतः अब कम्युनिस्ट देश 
ग हस (संपन्न) तथा हैव नाट्स' 
झन) में बंट गये हैं । , 
ही तो अव खुल्लमखुल्ला यह दावा भी 
परू झा है कि रूस का कम्यूनिज्म मार्क्स 
Pci के सिद्धांतों से डिग गया हे, 
गया की परिस्थितियों के अनकल 
ac ओर एशिया के पिछडे देशों की 
गा स्मौ नीति पर चलेगी, तो कभी 
PP के शोषण से मक्त नहीं होगी । 
और चीन का विरोध तो वेचारिक 
ती हो गया हे । दोनों 
मतभदों की खाई भी 
जा रही है । चीन और साइ- 


सीमारेखा ४ ५०० 


* इतिहास इसका साक्षी हे कि 


सहायता मिलेगी । | 


MT 


Digitized by Apa Sepah र्थ हल? भे कमभि वह मंगोलो 


का आधिपत्य था तथा ताशकंद और समर- 
कंद के राजा पेकिंग को नजराना भेजा करते 
थे | अफवाह हैं कि रूस-चीन की सीमा 
पर छिटपुट सैनिक मुठभेड भी हुई हैं । 

चीन की आवादी बढ़ रही हे और रूस 
के पास लाखों वर्गमील भूमि गैरआवाद 
पड़ी है । रूस में एक वर्गमील क्षेत्र की औसत 
आबादी केवल २४ व्यक्ति हे, जबकि चीन 
में उतनी ही जमीन पर १९४ व्यक्ति हैं । 

रूस का अकेला साइत्रेरिया प्रदेश ही 
समचे चीन से बडा हैं और वहां चीन की 
आबादी के बीसवे हिस्से जितनी भी आबादी 
नहीं हे । रूस के लोग. साइबेरिया जाना 
पसंद नहीं करते; कितु रूस ऐसे गैरआवाद 
देश में भी चीनियों को बसने की इजाजत 
नहीं देता । अमरीका जाने और वहां बसने 
में इतनी रुकावटें नहीं हैँ, जितनी रूस में 
चीनियों के आबाद होने में हैं । 

इन सब प््रत्यक्ष-परोक्ष बातों से यही 
संकेत मिळता हैँ कि रूस और चीन अब साथी 


देश नहीं रहे । दोनों देशों में परस्पर मत- | 
भेद हे; मतभेद ही नहीं, परस्पर संदेह. 
और वैमनस्य भी हे; और ये मतभेद शीघ्र « 


दुरः नहीं होंगे । 


संपूर्ण विश्व की राजनीति.पर इन दो 
महान साम्यवादी देशों की गहरी फूट का 
भाव पड़ रहा हैं; आगे भी पड़ेगा ऑर _ 
लेखक की विनम्र राय में, वह शुभ ही | 


होगा | faet के शक्ति-संतुलन में इससे 


=, 
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A 


गात्‌ 


पती से 
टॅ anna स्वामी 
मन टूट, मनका ata । 
दशन से नयनों की संगति 
TEs ने बांधी गति, 


are 
गवे गूंजता तन-गुस्बद में ॥ पाती 
। | 


सन बहरा न सुनना चाहता म्य र 
सुख छूटें सब, दुख ना छुटे | ° 
मन छूटे, मनका ना छठे । pT 

7 am सं सव 

पोट रही पट अपना मैला, ३ भरूतिक । 

: “ सूत-सूत में रुई dad, | fae व्य 
wt पड़े हैं बुझे दीप-से, mani र 

० ae सीपी-से गहरे में । T 

a र z | मारी १ 

फट जाये पट, घट-सा अपना, : Minis 

; ET मत फूट, सनका ना फुट. कारी दे 

at चोर ठगवा हें मिलते, | ae र 

अपने को अपने ही sed, Cm रोने 

> ` पीर न हुटती. प्रेम-पंथ से > 
नहर से, मिलत-ठौर से । 


लगाते संघ. महल म, . 
सनका ना l ; 
“पद्मा “सुषि 


af] | 


i ५ आपकी सेविका है, 


लिगा में अनेक वैज्ञानिक खोजें की जा 
Vai अमरीका में आग से बचने के 


Sam विकास पर प्रतिवर्ष २०० 
N व्यय किये जाते हैं और अत्यंत 
MMT से इस शत्रु का शमन किया 
| ह | 

| पारी व निजी संस्थाओं से संबं- 
fF वैज्ञानिक आग बुझानेवाली इकाइयों 
अकारी देत रहते हैं। अत: इस विना- 
nee से हमारा भय कम होता 
ae इस पर नियंत्रण करने 
i os की हमारी क्षमता बढ़ती 


> १ ४१९ हुए 

और वर्दी आदि । 
है और विभिन्न प्रकार की 
TA छग जाती है. 


उपकरण, 
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दाते कि उसकी नकेल आपके हाथ में हो । जब वह बेनकेल होती है, 
1 और उसके सर्वस्व को स्वाहा कर सकती है | पर अब आप अपनी इस सेविका 
i रेखा ` को उद्ंडता पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं 


बाबंरा 


हुआ हे कि ऐसी कुछ रासायनिक पद्धतियाँ 


' ट्रांसफर, हवा का 


r > 
परि में आधुनिकतम खोज. हे नये 


४९ 


टफ्टी 


तथा विशेष मामले में कौन-सा उपाय 
अधिक प्रभावशाली प्रमाणित हो सकता है- 
हमें इस पर भी विचार करना चाहिये । 
सदियों तक मनुष्य अज्ञानवश आग को 
जल, पृथ्वी और वायु के समान ही एक 
प्राकृतिक तत्व मानता रहा । बाद में उसने 
खोज की कि आग तीन चीजों से मिलकर 
बनी है -इंधन, हवा और ताप । इनमें से 
कोई एक भी चीज निकाल देने पर आग 
बुझ जाती है | प Sy 
आग संबंधी वेज्ञानिक खोजो से ज्ञात 


भी हे, जिनके द्वारा आग उत्पन्न होती हे । 
जेसे- रासायनिक तत्वों के जलने की पद्धति, 
लकड़ी का पायरोलीसिस, रेडियेशन-हीट | 
प्रवेश, पानी की क्रिया . | 


आदि १७७ Sas | 

विभिन्न प्रकारं की आग को बुझाने के 
लिए कब किस पद्धति.तथा कौन से रासा- 
यनिक पदार्थो का प्रयोग करना चाहिये ? | 
इसका निश्चय करने के लिए विशेषज्ञ अग्नि 
के, वर्गीकरण पर जोर देते है) | 
ee हिन्दी डाइजस्ट 


an 


7 
E 


2 को mea aa [०३ Chenier ब्म 


हैं । (१) कागज और लकडी में लगने- 
वाली आग, (2) आग्नेय तरल पदार्थों 
और TT की आग, (३) बिजली के तारों 
में लगनेवाली आग और (४) जलनशील 
घातुओ-जैसे तांबा,,मेगनेशियम और सोडि- 
यम से लगनेवाली आग । 

प्रत्येक प्रकार की आग को बुझाने के 
लिए भिन्न उपाय व्यवहार में लाया जाता 
हे । गलत उपाय अपनाने पर उलटा संकट 
सिर पर आ सकता है, जेसे-बिजली से लगी 
आग को पानी से बुझाने का प्रयत्न कभी 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि पानी बिजली 
का चालक (कंडक्टर) होता है और इससे 


' बुझानेवाले को भारी धक्का लग सकता है । 


जळनशील तरल पदार्थो पर पानी डालने 
से आग बुझने के बजाय और ज्यादा फेल 
जाती है 

रासायनिक तत्वों के नये मिश्रणों का 
अध्ययन और उत्पादन किया जा रहा है, 


ताकि आक्सीजन को, जो लपटों की खराक | 


है, नष्ट करके आग को ठंडा किया 


“जा सके | 


हाल ही में जिन रासायनिक. तत्वों की 
खोज की गयी हैं, उनमें से एक हैँ -जलन- 


। शीलः तरल पदार्थो की आग बुझानेवाला, 
पोटेशियम बारकार्बोनिट या. “पपिल-के' 
ङ्स शस सूख पाउडर का विकास हवाई जहाज 


टकराने से लगी आग बुझाने के लिए 


किया गया था और अब इसकी बड़ी मांग 


में पापिल-के पाउडर से केप 


से लगी आग ३८ मिनिट Fiy, 
आय फासफेट पदाः ag ३ 
नियम ॥ 
विसकां Y क उसिन की भरि 
केमिक + 
हारा किया गया । यह ता गे 
आग वुझाकर सतह पर को ति 
चिपक जाता है जिससे आग a |; व 
फलतो | इसका प्रयोग घरों पे भै | yaar के ` 
जा सकता इससे वज्ञानेव ३ ll 
ai) लिए किसी प्रकार का पता! रही स 
होता | यह एक्सटिंगशर (ब ण गाग 
हानिकारक कार्वन टेटाक्होगछ र aan 
टिगुशर के स्थान पर व्यवहार गं es 
जाता हे ॥ 
TETA प्र 
काबन टंट्राकळोराइड एसा वन 
पैदा होनेवाली फासजीन गेस के: a 
लोगों की मृत्यु भी हो चुकी हँ।ए 
लपटों का संपर्क होने पर पदा होगा 
इसलिए बचाव के लिए यू० एत: 
गार्ड और अन्य राज्यों गा 
रसायन के व्यवहार की सस्त मा 
दी गयी ह्‌ | at 
आग बचाने का एक दुसरा | 
है-हवा मे रासायनिक तत्वों , 
पानी की धार * सा 
पैदा करना पा k 


र 
प्रोटीन पदार्थ हवा मै शा Wl झ प्रकार 
जिसके कारण oe अगा Ss 
जलनशील तरल : माइ 
जाती हैं। | tame 

हवाई जहाज 7 , N 


| a : जसका प्रयोग सबसे पहले लास- 
| मं किया गया । यह है-हेली 
॥ में पानी और रासायनिक तत्वों के 


i i (al बरसाता । x 
far aa राज्य अमरीका के अग्ति-विभाग 


A Ys ga अधिकारी केथ ई० क्लींगर का, 
. (९ ४मंसार के सबसे अधिक वेतन पानेवाे 
TM अधिकारी माने जाते हैं, कहना हैं कि 
Yaga समस्त संयुक्त राज्य के अग्नि 
W e आग बुझाने के लिए हेलीकाप्टर 
aie प्रयोग करने लगेंगे । हेलीकाप्टर 
* है ; तये रासायनिक “पदार्थ जमीन पर 
as माध्यम की अपेक्षा कहीं अधिक 
पाली प्रमाणित हुए हैं । 
° | गा वृझानेवाले कर्मचारियों की वर्दी 
| ¡ ख़ एक नयी रबर, तायट्रोसो 


i ७४ R 


र्क्त RIR 
ay 

mifa । इसमे 
ale 


! ie 
ch 
B. E 


` 
माइल ७ 


४.३४ ७५ > 752-77, 


at तरेकषकि/निकाखी Sania amator किन BAT Balen उनकी 


A 


अपनी ही रक्षा नहीं होती, वरन्‌ उससे एक 
और लाभ भी होता हे । लपटों के संपर्क 
से खर में से एक प्रकार की गेस निकलने 
लगती है, जो आग बुझाने में सहायक होती 
हैं । इनकी पुरी पोशाक में इस रवर का 
प्रयोग किया जाता हे । इसका प्रयोग शून्य 
फारनहाइट से नीचे ५० डिग्री पर किया 
जा सकता हे । इस पर अन्य रासायनिक 
तत्वों और घोलों का प्रभाव भी नहीं 
पड़ता । 

आग बुझाते समय उसके नियंत्रण के 
मुख्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिये । 
ये नियम उतने ही साधारण हैं, जैसे घर 
में सफाई और पानी की व्यवस्था रखना । 


घर में रेत या छोटे साइजका अग्निशामक | 


(एक्टिगुशर) भी रखा जा सकता हे । 


सौर-शक्ति से खाना पकेगा 


स्के विद्युत इंजीनियरों का कहना है कि एक ऐसा भौ रसोईघर बनाया जा- 
Me जिसमें भोजन पकाने के लिए सौर-शक्ति का उपयोग किया जायेगा । | 
a ee eae isa का माडेल बनाया है । दर्पण के द्वारा केंद्रित अ सौर-शक्ति 
* | तरल पदार्थ नल कि Ta ० अंश सेटीग्रेड के ताप E गरम कर देती है । 
| है। इसके बाद पह An रसोईघर में जाता हे तथा उसे छत तापमान गरम कर 
| इस प्रकार यह ह फिर वापस चला जाता है, ताकि सूर्य-रहिमयां उसे फिर गरम कर | 
mie (९ सिला जारी रहता है। 

मो उुरान यंत्र को जगह ले लेता 


है, जिसमें एक दर्पण तथा तापग्राहक रहता 
हाथ से घुमाना पड़ता था । 

में K > š र J | . x हणियां cr, १ ॥“ 
DH T सूर्य का अनुगमन करता है और फलस्वरूप गृहिणियाँ | 
“र अपनी जगह से हटे बिना कर सकती हें । 


द्रास राज्य में एक छोटा शहर है आर्काट | 
उसमें एक छोटा बगीचा हे ' पब्लिक 
गाडन', जिसमें जिला बोर्ड की ओर से 
सार्वजनिक रेडियो लगा है । आज से तीन 
वर्ष पहले, रोज शाम को एक युवके यहां 
आकर बेठा करता AT | वह सदा अकेला ही 
आता और अकेला ही बेठा रहता । हमेशा 
उसके मुंह पर घोर उदासी छायी रहती । 


की तत्परता दिखाता, तो वह कुछ इस भाव से 
उसे देखता, जसे कह रहा हो- भाई, मझे 
बेकार परेशान न कीजिये 1” 

रोज को तरह एक दिन शाम को जब 
वह बगीचे में आया, तो वहां भीड़ थी | 
« वह जाने के लिए मुड़ा । तभी रेडियो से 
आती हुई आवाज ने उसे रोक लिया । 
आवाज एक अंग्रेज डाक्टर की थी, जो पेरी 
. बरस को प्रसिद्ध पुस्तक ह वाक एलोन'की 
o समीक्षा कर रहे थे । 

' पेरी ate अमरीका के प्रसिद्ध लियो- 
als वुड लेप्रोसी फाउंडेशन के मंत्री थे । 


अमि आलोक गह |... 


र० शौरिराजन 


“ अगर कभी कोई उससे बातचीत करने, 


भारत आये हुए थ | 


में ये अंग्रेज डाक्टर उस पुस्तक के उद्धरण 
सुनाकर यह, बता रहे थे कि समाज कुष्ठ- 


रोगियों के साथ कितना नि 
करता है । 

यह युवक स्वयं भी कुष्ठरोग ` 
था । वह भाषण सुनता रहा । उस 
नयी रोशनी' फैल गयी, नया मकस ३ 
उठा । उसने अपने भीतर gem; 


aa प्रोफेस 
गत भार 
a र के 
पत के 
7 


कुष्ठरोगियों की सेवा के लिए aaa 
देने की प्रबल इच्छा इस पत्र में बन 
गयी थी । 

इस युवक का नाम था जादीश १ 
उन डाक्टर का नाम आर० Slo aay आदीन : 
वे लंदन के ब्रिटिश एंपायर HAAG कवर १९०' 
एसोसिएशन के चिकित्सा-मतरी ब १११ उ (मद्रा 
समय, यानी १९३३ में, वे अह (१ हि एक गां 
इंस्टिट्यूट आफ हाइजीन एई | [योग = 
हेल्थ के कलकत्ता-अधिवशन मा ea को 


x 


जब डा० कोत अधिवेग T 


गि के लिए उस समय भारत 
पत कम अस्पताल थे ; और जो थ, 
i ढंग ऑर मस्तैदी 'से 
संचालन OF 
डा० कोक्रेन इन अस्पताल 
ली के काम को 
sai) उदे कृष्ठनिवारण 
मे| cant आंदोलन के रूप म चलाने की 
Ra daa । जगदीशन इन यात्राओं म उनके 
कलश ge । उत्होंते अपना जीवन इस काय 
शकत अपित करते का. 
क| ङ्गम कर लिया | 
पा आत प्रोफेसर टी० एन० 
a) आवत भारत में ही नहीं, 
बह gam के कुष्ठनिवा रण 
र के अगुओ में 
| ३ 
कोक अदीन का जन्म २: 
WR १९०९ को चिदं- 
și m (मद्रास राज्य ) के A 
[| १7 एक गांव में हुआ | : 
इ 6 (Hat की वात है कि 
WY RRA ही जन्म. हुआ गांधीजी 
॥ गगी, जिन्हें जगदीशन A ee ce, 
[| गा ध्रुवतारा माना । ) बचपन से ही 
i ii = m में गिने जाते थे । पढ़ाई 
ष ae थी । पिता 
नो नोद के प्रगल्भ पंडित थे 
वकास में बड़ी रुचि 


TERT साहित्य-रसिक बन 


। काक 


Slo जगदीशन 


विश्वविद्यालय | में पढ़ते 


MOR RRP: 


क क्षिण ऽशायएका०राए०ऊच्छवेतेे SPENAT के 


पास यह अर्जी भेजी थी -'श्रीमन्‌, आज 
मैं टामस हार्डी का 'टेस' उपन्यास पढ़ रहा 
हूं । इसलिए क्रुपया एक दिन की छुट्टी 
प्रदान करें ।” 

विद्यार्थी रहते हुए ही उन पर कुष्ठरोग 
का आक्रमण हुआ । किसी प्रतिभाशाली 
युवक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो 
सकता था ! फिर चौदह वर्ष की वय में ही 
उनकी शादी भी हो चुकी थी । बस सौभाग्य 
यह था कि पत्नी बड़ी उदात्त 
प्रकृति की थीं । अध्ययन 
उनके लिए सांत्वना और 
समाधान का बहुत बड़ा खरोत 
था । दूसरा साधन था 
वक्तृत्व-कला | अपने समय 
के मूर्धन्य वक्ता श्रीनिवास 
शास्त्री को वे अपना गुरु 
मानते थे । 

१९३० में जगदीशन ने 
प्रथम श्रेणी में बी० ए० 


वह १९३८-४० के दिनों की बात है । * 


इस वीच वे डा० कोक्नेन के प्रभाव मेंआ | 


चुके थे और कुष्ठरोगियों की सेवा में दिल- 


` चस्पी लेने ot थे | कितु सेवा से उनका 


मतलब स्वयंसेवकी नहीं था । उन्होंने अपने 


(आनसं ) पास किया । जब 
श्रीनिवास शास्त्री अण्णामळं के उपकुलपति | 
बने, जगदीशन वहां अंग्रेजी के प्राध्यापक _ 
नियुक्त हुए और दो साल तक उन्होने विद्या- | 
थियों को अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया.। लेकिन _ 
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दर्शन मे कुष्ठरोग, उसकी चिकित्सा एवं 
सामाजिक समस्याओ के विषय में सारा 
उपलब्ध साहित्य पढ़ डाला । 
१९४० म वे अण्णामल विश्वविद्यालय 
| से अलग हो गये । दो साल बाद उनका 
इकलौता बेटा जाता रहा । तब से उन्होंने 
अपना सारा समय कुष्ठसेवा में लगा दिया। 
१९४३ तक तो अकेले ही कार्य करते रहे । 
F कभी-कभी दत्तापुर ( वर्धा ) के महारोगी 
i सेवा मंडल के महामंत्री श्री मनोहर दीवान 
से पत्र-व्यवहार कर लेते थे | 
जब १९४४ में क्स्तूरबा ट्रस्ट को 
स्थापना हुई, तब विशेषतः कुष्ठ पीडित 
स्त्रियों और बच्चों के लिए कुष्ठनिवारण- 
॥ निलय खोजने का प्रस्ताव सामने आया । 
इस सिलसिले मे डा० कोक्रेन के साथ जग- 
दीशन गांधीजी से मिलते सेवाग्राम गये और 
दस दिन तक गांधीजी के सान्निध्य में रहे । 
वे अक्सर कहा करते हँ- “यह मेरे क्षुद्र 
जीवन का सबसे मूल्यवान अवसर था | 
Hq सच्चे वेंष्णव का दर्शन किया । श्रेय 
और प्रेय के बीच डोलता हुआ मेरा मन 
स्थिर हो गया । कुष्ठनिवारण-कायं मेरे 
जीवन का लक्ष्य बन गया.” 
`` गांधीजी के आशीर्वाद से मद्रास राज्य 
' के दक्षिण आर्काट जिले में कस्तूरवा कुष्ठ 
निवारण-निलय खोला गया और जगदीशन 
ने उसका संचालन-भार संभाला । 


` निवारण कार्यकर्ताओं का एक संमेलन 
.. नवनीत | i 


Us 
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१९४७ में वर्धा में सारे भारत के e | 
हैं, उसका, बहुत eae, 


oy 


स्थापना की गवीर ॐ a8 
हा था, जगर्द शन भी 
उन्हा के परिश्रम 
स्थानों पर कूः निबोध i, 
GN १९४६ में यारी ३९९ 
कुष्ठनिवारण संघ की ८ 
जगदांशन को उसका मंत्री FM | त 
गावाजो के आशीर्वाद तथा ञः 
की लगन व दक्षता से आज ह 
पचास कुष्ठनिवारण केर मुचाह ह 
चल रहे ह्‌ । गांधीजी के ये गम 
काना म गूजत रहते 2" भाई 
मन तुम्हारे भरोसे ही Fh 
अपने रचनात्मक कार्यक्रम में ञमि 
हे । गोंधीजी के बाद उनके दूसरे गए 
थे सेवामूति ठक्कर बागा, जिद 


गाई खत 
खाद मिल 
हही भूर 
ला से द्‌ 
मे ही फं 
हकार के 
Wan है; | 


बार्‌/कहा था-“ कुष्ठनिवारण के My / । हाइडोन 
लगे कार्यकर्ताओं को में अपता एज त उपर 
मानता हूं । शत्र हो स्‌ 


कोहीको 
|| ११ पोचिये 
7 bre È । य 


अयने ही जिले आकि मे 
चार कुष्ठनिवारण केंद्र चणा 
कुष्ठतिवारण संब के तो 4 a 
कुष्ठ के संबंध मे जनता १ ph 
निवारण, उसकी रोकथाम m 
प्रचार, सरकारी एव iaai oe 
चिकित्सालयो का निरीक्षण 
संबंध रखकर उन्ह a 
दिलाना-यै संघ के ॐ = 
संबंध में आज जो भी ra è 
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atts at at हँ | 
13l í शन 
El = Si कुष्ठ 

पिस | gai के oF 


T र में रखें, तो उन्ह राग 
| बारशी ब लगते की संभावना 
tad aia भी केवल २० प्रतिशत | वयस्कों 
ए खर dae खतरा नहीं । इसके जा एक-दा 
may san मिलते हैं, वे चिकित्सा-साध्य हैं | 
बा एही भूलता चाहिये कि कुष्ठ रोग 
बाज (ला से दुर किया जा सकता हे । वह 
मिहि ममे ही फैलता हे, वंशपरंपरा से नहीं । 
रे फार के स्नायविक कुष्ठ जरूर संक्रा- 
ले # हे है; कितु ये भारत में कम ही होते 


कें है । हाइडोनाक्रापस और सल्फोनस के. 


पूज | रित उपयोग से यह महारोग धीरे- 
WK हो सकता है | 
गको देखकर मुंह मत फेर लीजिये 
1 १] सोचिये कि यह तो एक घणित रोग 
4 TRG । यह,समझिये कि वह भी एक 
| भय 6, जिसके शरीर: में रोग घुस गया 
॥ “गह और सद्भाव से उसके . संतप्त 


| पाना दीजिये । रोगी के लिए 
A| १ पहत बडा सहारा हु 12 


n ^ मश के लिए आते हैं । वे अंतर्रा- 
: Tiama और स्वास्थ्य आयोग 


SMC में इस संघटन का 


| रोते भी कार्यकर्ता जगदीशन के 


कुष्ठरोगी परचुरे शास्त्री की सेवा में रत Ao गांधी 


वाषिक अधिवेशन टोकियो में इन्हीं' के 
सभापतित्व में हुआ | इंग्लैंड के लेपर्स मिशन 
के महामंत्री डोनाल्ड मिलर ने उन्हे 'करुणा 
का सेतु' कहा था । भारत सरकार ने 
१९५७ में 'पद्मश्री' पदक देकर उनकी 
सेवाओं के प्रति आदर व्यक्त किया । 
लेकिन उनका जो मूल्यांकन गांधीजी ने 
किया, वह बेजोड़ था । उन्होंने लिखा था- 
“कुष्ठरोग के संबंध में अज्ञान में पड़े 
लोगों की आंखें खोलने का श्रेय श्री. 
जगदीशन' को कम नहीं है । उनकी देश 


सेवा किसी भी महान देशसेवक के लिए. 
आदर्श है । कुष्ठनिवारण कार्य में वे ही 


मेरे हाथ, कान और आंखें हैं ।” 
जगदीशन को विघ्नों का सामना न 


. करना पड़ा हो, एसी बात नहीं । fag 


गांधीजी का एक वाक्य उनके स्मृति-गगन 
पर शुक्रतारे की भांति चमकता रहता हैं 


आर  निराशा-तमिस्र को हटाकर 'पथः` 
' प्रदशन करता रहता 


। वह वाक्य 
अपने लक्ष्य के प्रति सक्रिय रहो; अवश्य 
सफल होगे ।" 
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स्तको में लिखे हुए नियम मकड़ी के जाल के समान हु: इसमें केवल दर 
of ७ \ = 33 S 1207 ल द्‌ an Shy 
Er फंस जाते हैं तथा शक्तिवान और धनिक लोग इसको तो ग aha 


x x ye 
जो मनुष्य कभी नहीं हंसता, उसके बारे मे यह तय है किव भयंकर-े-भयकाए. igs से 
हानि और षड्यंत्र कर सकता zm पि, पुव 
A x ५ | एम तीर 
i यदि तुममे राई के दाने के बराबर भी आत्म-विश्वास है, तो gen fal एल Te 
भी काम असंभव नहीं । Sah ग बाढ 
x x X गग हरे प 
मनुष्य को यह कहने में कि मुझसे भूल होती रही है, शर्म नहीं आनी ह| शह विर 
इ जाती थी 


सा कहना दूसरे शब्दों में यह कहना है कि कल की अपेक्षा वह आज अधिक alam? 


| षाण छप से 
Se i x x aa व 

तकलीफो से बचकर भागना न बहादुरी है, न बुद्धिमानी | वह ता का a आगे 

और है नादानी | तकलीफ्रो में पड़े-पड़े सडना तो और भी बुरी बात ह | व for a ® हेटा-सा 

; acd शी 

के मैदान में खड़ी हुई रुकावटे हे, खोदी हुई खाइयां हैं, गढी हुई भूल भुर i 

. दुरकर, लांघकर, रास्ता निकालकर पार करने में ही हमारा भला ह | 

बहुत थोड़े लोग ऐसे हे, जो.साल में दो या तीन बार से अधिक T i) 4 Re 

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की .है -इसलिए कि में सप्ताह १ ए r 

करता हूं। 0 a 

|; n a 

हम चंद्रमा पर शौक से जायें-वह बहुत दूर नहीं है । बडी 

तय करनी हॅ-हमारे अपने भीतर हँ Tae san 


tc. 


rf PEJ मार |? 
वि ही s 
ga RA विना नहीं 


पुर से चलकर हम जब जंगल म 
॥ चे, सुबह के आठ बज चुके थे ।,जंगल 
एम वी और शांत था । कांपिल्लों 
पाल फलों की और कुटजों पर सफेद 
छडी वाढ-सी आ रही थी । झरबेरियों 
[गहरे पत्तों के आने की तैयारी थी । 
' हि| Wd बिवाफल की लताएं भी दिखाई 
माई $ गती थीं । जंगल भयंकर और असा- 

$ ए घ्म से घना था सन्नाटा इतना घोर 


RG 
Ue 
fen 
हाला! 


|| ॥किआग वढ्ने मे भय-सा लग रहाथा।': 


ग ॥ ४९ आगे बढ़े थे कि चीतल हरिणों का 


se) को स्वभाव ।. अपरिचित को देखकर 
am शा ही खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ 

। मूख हैं, न ! इसी- 
गोली का निशाना बन 
४ हेमन वसा कुछ नहीं किया | 
लिए कुछ दुर तक उनका 


अवश्य fing) । 


पदचिह्ठ दिखाई पड रहे 


_जिप हाथी का आव्हान किया गया. था, वह कोई ऐसा-वैसा हाथी नहीं a 
। जो अत्यंत भयंकर और खूनी होता है और एक बार किसी के पीछे पड़ जाये, तो 1. 
छोडता । एक ऐसी ही बला से खिलवाड़ करने के मानवी साइसकी . | 

सरस कथा 


Mi श्रीनिधि सिद्धांतालंकार 


हरी पत्तियां आहत सेनिकों की तरह धरती , . 


` गये हैँ । फिसलना ही था, धरती चिकनी | 
गी CUT झुंड मिला । अजीब होता है जो र 


शण की पगडंडी पर किसी इक्कड 
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थे | लगा कि घंटा-डेढ़ घंटा पहले ही वह 
इधर “से गया है । पगडंडी के दोनों तरफ 
कांस की .पचासों झाडियां दूर तक चली 3 
गयी हैं । इन बेचारियों को विपत्ति झेलनी ना 
पडी हे । हाथी इन्हें सूंड से खींचता-तोड़ता .. | 

आगे निकल गया हैं । पग-पग पर उनकी 
पर बिखरी पड़ी हैं और मूक स्वर में अपनी 
दुदेशा की कहानी सुना रही हैं । लेकिन लो, 
यहां पहुंचकर हजरत थोडा-सा फिसल 


1 हैं fea अपना क्रोध उतारा है, उस | 
बेचारी रेतीली शिला पर-एक ही ठोकर में 
ट्टकर बिखर गयी हे 

पर यह जो बारहसिगा रह-रह कर 
पुकारता ही जा रहा हे, यह किसलिए ? 
कहीं हमें ही तो वह कुछ नहीं कहता चाह 
रहा ? हो सकता हे, आगे कोई विपत्ति | 
हो-यह हमें सावधान कर रहा हो ? (bee 

अरे, वह सामने ही तो विपत्ति खड़ी है! 
कसा विचित्र दृश्य है ! पीले बेलफलों 
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अकेला हाथी खड़ा दिखाई पड रहा 8 
आर वृक्ष की एक ऊंची डाल को संड से 
पकड़कर बार-बार झटक रहा हे । बेल 
क्योंकि पके हैं, झटका लगते ही नीचे आ 
गिरते हैं । कुछ धरती पर, कुछ उसकी पीठ 
पर, कुछ सिर पर | कोई और होता, तो 
बेचारे का सिर फट जाता । मगर इसके 
लिए यह वनदेवियों की पुष्पवृष्टि है 
| इससे वह बहुत ही प्रसन्न हो उठता है और 
बड़े आनंद के साथ एक-एक बेल को सूंड से 
उठाकर पहले मुंह में, फिर दांतों से दो- 
तीन बार पीसकर छिलके समेत पेट में 
उतार लेता हे । 
बेल हाथी का प्रिय भोजन हे । गरमियों 
` मे तो यह उसका: विशेष आहार हे । इन 
॥ दिनों वह इसके लिए जगल-जंगल भटका 
करता हे । इस इक्कड हाथी की भी संभ- 
वतः यही दशा है । तीस-चालीस मील के 
इस श्रीकुड के जंगल मे बेल के जितने भी 
` वृक्ष रहे होंगे, लगता है, सभी इसके जाने- 
पहचाने होंगे और जब जिस तक जाने की 
इच्छा होती होगी, जा पहुचता होगा । 
लगता हे आज इस वृक्ष की बारी है | 


उसका खेल देखते रहे, फिर न. जाने क्यों 


उत्त चीतळ हंरिणो की तरह इसके साथ 
` भी कुछ छेड़-छाड़ की जाये । यह तो हम 
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कुछ देर तक तो हम लोग चुपचाप खंडे . उसके 


हाथ खुजलान लग | इच्छा होने लगी कि 


जानत थे; यह चीतल हरिण नहीं, इक्कड . 
“हाथी है, जिसे मनोरंजन का साधन बनाने - 
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एक टीला खड़ा था ९ + भऽ ह 
भग बारह फुट और ऊंचाई म फू 
होगी । उसके दोनों तरफ़ | 
दीवारें इतनी भुरभरी थीं कि 
उस पर चढ़ सकना किसी Was 
ने था चढ़ तो हम भी aaa 
उसके साथ ही शीशम का एक भा; 
खड़ा था, जिस पर चढ जाने मे हशा 
से उसकी चोटी पर उतर सकते बे।३ 
चाप उसी पर चढ़कर टील पर उख 
इंधार हाथी अभी उसी तिरि 
बेल खाने में लगा था | वह शायद बुश 
भी नहीं सकता था कि इस पुगे Ti AN 
कोई उससे अकारण छेइ-छाइ क| a ae 
थी ay होउ 
पहुंचेगा | इसीलिए मेरे साथी श 
पहला: पत्थर जब उसके माग | झे 
लगा, “उसने स्वभावतः यही पर | 
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उधर देखन लग 


द्रा VA 


Y ? 
mal ह देतेन म उर कठिनाई ही क्या थी 
a तो टीठा नंगा, त उस पर कोड चट्टान 
is nat | सहज ही उसने हम दख 


| aaa ग र 
॥ ऊंची चिघाड लगाकर 


पफ हया बोर एक ॐ 
गी शी हारी तरफ दोडा । 

aft एक तो बैसे ही भयंकर होता हैँ । 
Taal में केवळ उसका दर्शने ही दिल में 
प्रे क्त पैदा कर देता है | लेकिन जब वह 
भग्ना हुआ आ रहा हो, तब कितना भयं- 
रा गहेउठता है -यह भुक्तभोगी ही जान 
| है गाए । उस समय हमं यदि खूब संभल- 
map 71 पड़े होते और खूनी हाथियों के 
चाम गने का थोड़ा-सा पूर्वानुभव हमें न 
दहता, तो आउचय नहीं उस भयंकर 
लको देखकर हममें से कोई नीचे ही 
इतन | प होता | हालत तो हमारी भी 
या|| आंत हो उठी थी । वह जैसे ही झाड़ियों 
gay ता टीळे के पास पहुंचा, उसने 
न | गते उसकी दीवार पर पांच-सात 
हा i मारीं कि पहाड़ का अंग होते हुए 
ळ| ३ ही साथ कांप-सा उठा और 
कि यदि जल्दी ही उसे इसके 
हेश दिया गया, तो वह कहीं उसे 
i । आखिर है तो कमजोर भर: 
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अथी विपिन को एक युक्ति 
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भेड़ा घाट ( मारबल राक ) जबलपुर 
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सूझी | उसने शिखर में से एक बडा-सा 
ढेला उखाड़ लिया और पूरी शक्ति से हाथी 
के माथे पर फेंक दिया | ढेला भुरभुरा तो 
था ही । जैसे ही उसके माथे से टकराया, एक 
साथ चूर-चूर होकर उसके मस्तक पर 
बिखर गया | उस चूरे की बहुत-सी धूल 
उसकी आंखों में भर गयी । इससे वह बहुत 
ही व्याकुल हो उठा | 

लेकिन हमारा काम फिरभी नहीं बना। 
चतुर हाथी ने जल्दी ही इसका उपाय कर 
डाला | कुछ क्षणों तक चुप खड़े रहने के 
बाद उसने पहले तो अपनी सूंड मुंह में 
डाली, फिर मिनिट-भर बाद उसे बाहर 
निकालकर उसका अग्रभाग अपनी आंखों 


के सामने रख लिया और .देखते-ही-देखते | 


एक एसी जलधारा उसमें से निकली किं 
घुल-पुछकर उसकी आंखें साफ हो गयीं । 


' अब. वह फिर तैयार था । 


उसकी यह किया इंद्रजाल-सी लगी । 
लगता हूँ ऊंट की तरह प्रकृति ने हाथी के 
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es जंगल A भगदड़ 
उदर मे भी शायद किसी ऐसे कुंड की रचना 
की है, जिसमें वह यथेच्छ पानी जमा कर सके 
और इच्छा करने प्रर उसे सूंड से बाहर 
निकालकर उसका मनमाना प्रयोग करले । 
अधिक संभव तो यही हे कि इसका प्रयोग 
वह गरमी शांत करने या प्यास बुझाने में 
करता होगा; fag इस समय उसने जो 
आंखें धोने के लिए भी. उसका प्रयोग कर 
डाला-यही हमारे लिए बड़ी अद्भुत 
बात थी । 

कुछ भी हो, उस मिट्टी के ढेले का प्रयोग 

एकदम व्यर्थ नहीं गया । उसके कारणं और 


पैदा हो ही गया | इसीलिए वह फिर टीले के 
. पास नहीं आया और पास के सूखे नाले में 
. ' खड़े एक जामुन वृक्ष की छाया में जा खड़ा 

हुआ । पर इससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं 
हुआ | समस्या वसी ही बनी रही । हाथी 


' चाहे तो हम पर पहरा लगाकर दिन-भर 


; ` कुछ नहीं तो हाथी के मन में एक भय तो 


अब भी लाभ में था, हम घाटे में। वह खडा 


वहीं खड़ा रह सकता है | कितु हमारे लिए . 


रही पो | ॐ 
अलग | इच्छा ज्र गट 


होण द 
इस समय. यदि ह्म रि रा gs m? 


पहुच जायें तो हमार जा 
दोनो का ही एकसाथ 
अधिक-से-अधिक वह यहां मे तीत फो 
से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन Te 
भव दिख रहा था । यह जो सापे an 
खडा ह, वह क्या उधर जाने द्या? 
जरा ही उतरे कि वह झपटा। झी र 
में तो वह खड़ा है । 


Dl 
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न क 
विपिन इस जंगल का किण बिकट 
उसी से पूछा-- है, कोई बचने का जा ब धृ ब्य 
वह बोला- है तो सही; MA अ शाय 
ह्‌ हे i 5 
कठिन l” को fe 
` “ कठिन हीं सही | वताबो। | शते ज 
यह जो तेरह सौ फुट HUEY शकी सुर 
इस पर चढ जाते से कुंड पर Gap शाँ को पः 
सकता है; कितु मुझे लगता ६ हि|| शेन कभी: 
तपती दोपहरी में वसां कर सर | "ठ l 
Tiz | 

“संभव नहीं होगा । ` a 
' क्यों De. d > z “a l 
९वेता ६ 

s मील की बॉल | ति 
एक तो m उ अ | Mata 
कोई निश्चित मा 1 त ह| he 
, प्यास | चढ़ सकता ‘a : 
tt कठिन कुछ भी ता ॒ 

पैरों का अतिथि 


क| % पे | हावी चुपचाप देखता रहा । 
Taal टोलको ठाकर साथवा पहा 
Je उतर गे, उसने त जाने किस आशा से 
Ei : a3 आसपास एक दो चक्कर ‘i कार्ट; 
Tha आर शायद हमारा पीठ क कोई 
धोर | आयत देखवह निराश ही गया us फिर 
आ जामुन की छाया में जा खडा हुआ । 
ते| gg विपिन का कहना ठीक निकला । 
ऋ gaara ही सुगम नहीं है । कभी-कभी 
maf हो की एकाध पगडंडी मिल जाती हे 
Mae] aq उस पर चलकर किधर भटक जायें- 
ay qa है। अतएव श्रीकुंड को लक्ष्य 
मी प्र am उसकी दिशा में अनुमान से ही 
क हे हैं । मगर जब थोड़ी-थोड़ी देर 

गन द विकट चढ़ाइयां मार्ग रोक लेती हैं 
[| शेप व्याकुल कर देती है, तो लगता 
my ६ शायद और अधिक agar न हो 
| फा । fag किसी तरह साहस करके 

i a m जाते हैं | समूचा पहाड़ कुशा- 
[ह| WH सुनहरी झाडियो से भरा है.) 
a a as चढ़ना पड़ रहा है । 
९ | कभी: कभी किसी वृक्ष का सहारा 


í भो à Le fs 
ता / जाता हे । लकिन मार्ग का अंत 
pide 


tig श तरह रास्ता कट रहा 
रीत N 


आंखों ने हाथी को भी ढूंढ निकाला । कुंड 


| ४ / । कितना लांघ आये, कितना शेष. 


शकर गृह में रख लेने से. l 
जाती हे रल छने से प्यास कुछ शांत . 


TRAV | we 


a3 एव "प्छोकिफाहाकीकागबबप्घमाप्को अभी भी 


जकड़े हुए हे | वार-वार वाइनाक्यूलर 
से उसे देखते जाते हैं । पहली वार जव oH 
देखा था, वह उसी जामुन के नीचे खडा 
था । लेकिन अब वहां दिखाई नहीं पड़ 
रहा । न उस बेल-वृक्ष के नीचे ही है । 
संभव है निराश होकर लौट गया हो । 
यद्यपि यह हाथी की प्रकृति के विरुद्ध है । 
एक वार जिस पर विगड़ उठता हैं, उससे 
बदला लिये विना नहीं रहता । घात में 
लगा ही रहता हे । 

अंत में संदेह सच सिद्ध हुआ । पहाड़ 
की तीन मील लंबी चढ़ाई लांघने के वाद 
नीचे की घाटी में जब श्रीकुंड का प्रपात 
दिखाई पड़ने लगा, बाइनाक्यूलर की तेज 


दल NEN ५ 
टम 


में से निकलती हुई उसुकी जो धारा, दस - 
फुट ऊंची चट्टान से उतरकर नीचे के जलजला?” | 
शय में गिर रही है, वहीं वह खड़ा है । चारो || 
तरफ बिछी हुई काली शिलाओ मे उसका . 
काला शरीर इस तरह छिप गया है कि तेज: | 
से-तेज आंख भी उसे जल्दी नहीं, पहचान | 
सकती | मुझे तो लगता हैँ, उसने कुंड पर _ 
चढ़ने की कोशिश भी की होगी | fed जव 
उस दस फुट ऊंची चिकनी चट्टान ने उसे | 
किसी भी तरह न चढ़ने दिया होगा, उसे. 
इस जलाशय तक पहुंचकर ही संतोष करना 
पड़ा होगा । . 
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उस समय हमारे उतने निकट खडा था कि 
यदि हममें से कोई इस चट्टान.पर खड़े होने 
की भूल कर बैठता, तो वह आराम से उसे 
अपनी AS में लपेट लेता । 

हाथी बहुत बुद्धिमान और धूत होता 

हँ । अपने शिकार या शत्र के मनोभावों को 

ताइने मे उसकी दुष्ट-बुद्धि खूब चलती 

हैं । नहीं तो हम जब उस टीले से नीचे न 

उतरकर सीधे पहाड़ पर ही चढ़ गये, तो 
उसने यह कंसे ताड़ लिया कि इस कठिन 
दोपह्री में हम इस कुंड की तरफ ही जा 

रहे हैं ? यह ताड़कर ही तो वह हमारे 
पहुंचने से पहले ही यहां आ पहुंचा था और 
हमारी घात में छिप्रकर खड़ा हो गया था। 

यह तो दूसरी बात है कि यहां पहुंच कर भी 
उसकी बात नहीं बनी और वह हमारा 

कुछ बिगाड़ नहीं सका । लेकिन इसमें 
` उसकी अनूठी सूझ का तो कोई दोष न था। 

. दोष यदि था,तो उस निगोडी चट्टान का ही 


जिसने उसे किसी भी तरह कुंड पर नहीं 
चढ़ने दिया । 


लेकिन अभी कौन समय निकल गया 
है ? अभी तो हमें यहां लगभग बारह घंटे 
और ठहरना है । यदि वह भी यहां इतनी 
देर ठहरने का धैर्य रख.सके, तो बहुत संभव 
x हमारी किसी भूल से उसे लाभ उठाने 


` घंट भर में हो उसका धेय ट्ट गया और 
बह वृक्षों से पत्ते तोड़ने और कभी-कभी 
as से पीठं पर पानी Seed में अपना 


` इस अधकार के कारण और मी T 


मिल जाये । पर हमने देखा . 


६२ 


य विताकर 


चलो कुशल हई | 
आर निश्चित होने 
धीरे-धीरे संध्या का अंधकार aad 


पक्षियों के शब्दों का स्थान बिल 
झंकारों ने ले लिया । एक तो R 


कुछ वसे ही सूना और भयंकर है क्र 


एक भारी विन 


We | बहु 
Ga | 

त हम २ 
ता बिपित क 
AEU F 
He व 
हिंग के कित 
aay बञांकः 
वहीतो( 


हो उठा है। 
लेकिन इस कारण हमें कोई को 
असुविधा नहीं हुई । मगाले wii 
तैयार थीं | भोजन-पानी से fang 
fakaai से ठंडी रेत पर लेट TI 
कितु नींद नहीं आयी । आ ५६ सग पहाड़ 
सकती थी । यहां के डांस पार्गि॥ शो कठोर 
जजिया वसूल किये बिना तीरह 
के कारण हम नंगे. बदन लट हए" | धुन 
उनकी वसूली इतनी तिष्टुर हे |॥ 
कि नींद लेना असंभव हो गया | भ 
व्याम धीमे-से बोला- ही तर 
क्या लेटे हुए हो, जी । सु त a 
हो रहा द्र | T 
- “ कैसा संदेह ॥ 
“संदेह और कसा होगा 
faari की आवाज हा 
। वह यही 
उस हाथी कीं 
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गह 


ही फिर लौट आया हैं । 
पहाइ की भीत खोद 


i गीः} 
म देह हो आया | हाथी एसा 
पपी ae | नदियों के ऊंचे किनारो पर 
i are के लिए वह प्रायः अपन भारी 
|... बोदकर ढलवान भूमि तैयार कर- 
fea आँ | बहुत संभव ह, वह एसा ही कर 
ay ad | 
9, उपा तांत हम सव सावधान हो गय । आनद 
॥ | रिपन को जल्दी-जल्दी सामान समेट 
a करे हिए कहकर में और श्याम धरती 
K भि; ऐट के बल रेंगते हुए, उसी चिकनी 
CU छा के किनारे पर जा पहुंचे और जैसे 
AD ने ज्ांककर देखने लगे-स्तंभित रह 
प) ॥ग्रेव्हीतोहे! घुप अंधेरे में खड़ा वह 
WAG पप पहाड की भीत खोद रहा हे । भीत 
जो कठोर है । सरलता से नहीं टट र्‌ही। 
> THE खोदता ही जा रहा हे । बदला 
n | As या नहीं होने दे रही। 
Cl ae ae हैं कि दीवार का बहुत- 
ili, a छवान हो चुका है और 
हि दि वह इसी तरह 
Gt घट-भर्‌ में कुड पर 
ष जायेगा । | 
। ae सामान संभाला और 
el fans ७॥ हाथी को हमारे भाग 
me ता चला या नहीं- यह हम 
| हेम उस अधेरे HS पर से 


क 


कहीं छि गया हीगी THROES अह पट अहये, हमारा 


भय बहुत कुछ नष्ट हो चुका था । चाँदनी में 
चुपचाप स्नान करते हुए पर्वत और सोने 
की तरह चमकती हुई कुशाघास का दूर- 
तक thor विस्तर हमें पूरी तरह आदवासन' 
दे रहा था । फिर भी, हाथी को देखने की 
उत्सुकता बनी हुई थी । कुंड पर पहुंचकर 
वह क्या करता हें - यह हम जानना चाहते 
थे । इसलिए अधिक ऊपर नहीं चढ़े और 
जो नाला बरसात में प्रपात वनकर इस कुंड 

गिरता हे, उसी में उतर गये। स्थान खब 
शांत हे और यहां से कुंड खूब साफ दिखाई 
पड़ता हैं । अभी शायद पंद्रह मिनिट ही हुए 
होंगे कि हाथी की काली देह ऊपर चढ़ती 
दिखाई पड़ी ag बहुत ही उत्तेजित था | 
सीधा गुफा पर लपका | उसका खयाल 
था, हम शायद वहीं सो रहे हैं । कितु जब 
देखा-वह तो सूनी पडी हे, शिकार भाग 
चुका हैं, तो निराश होकर वह इस तरह 
चिघाड़ उठा fe दूर-दूर तक को प्रसुप्त 
घाटियाँ जाग उठी | चिघाड़ इतत्ती भयंकर 
थी कि एक बार तो हमारा हृदय भी धड़क 
उठा | ऐसा लगा जैसे अब वह हमें नहीं 


छोड़ेगा । पहाड़ पर चढ़कर इस नाळलेमेंआ ' 
ही पहुंचेगा और हममे से प्रत्येक को अपने 


परो से कुचल डालेगा | 

कितु तभी एक भारी पत्थर, जो संभ- 
ad: पंद्रह सेर से कम न रहा होगा, उसकी 
पीठ पर जाकर गिरां और वह जसे ही 


- चौंककर . उछला हम भी एक साथ चौंक 
(उठ | केसे गिरा यह ? किसी ने फेका या. ' 


` हिन्दी डाइजेस्ट 
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स्वयं ही गिरपंडा? देरा; Seep aeiae "तिः तर पर उ he 
श्याम एक भारी पत्थर संभाले कुंड पर रोही होता है बा थी ति 
झुककर खड़ा है और उसे भी फेंकने की भी चढ जाता हैं। sa DAN 
तैयारी में हे । बहुत चाहा उसे रोक दे । प्रतीक्षा करने केतु जव पुरेर” 
कितु वह किसकी सुनता हे ! उसने फेक ही पता नहीं चला ता मी जञ 
दिया एक और पत्थर । जैसे ही यह हाथी हाथी उस प्र 
| की पीठ पर गिरा चिघाड़कर वह सीधा : अवश्य ही निराश 
॥ उसी पतली टेकरी की तरफ भाग उठा, गया है। ER 
जिस पर चढ़कर कि हमः सब ,लोग यहां लेकिन विश्वास नहीं हो Wie; 
पहुंचे थे । ; ता सभव ह कि वह उस टेकरी पर x 2 
अच्छी विपत्ति में डाल दिया तुमने, गया हो और पहाड पर TR: fa 
श्याम । यह क्या कर डाला ? अच्छा आओ, घात में कहीं छिपकर सड़ा हो। A a 
अब भाग चलें । वह हमारी ही तरफ आ यह सब कुछ संभव है । बहूत हुत ही फ़ 
Peal । होता हे वह | इसलिए कष्ट पाश 
भाग चले । फर्लाग-भर बाद सामने.के वृक्ष पर ही. बेठे-रहे` और तव कार Se 
' शिखर पर धौन का एक भारी वृक्ष दिखाई नहीं उतरे, जब तक पूर्वाकाग एर ग 
- पडा | कुशाघास का सहारा लेते हुए उसी के बालसूर्य के आगमन की THF 
< पास जा पहुंचे और एक-एक कर उसकी दे दी। 


सबसे पुरानी और छोटी पुस्तक l 
` ' गुट्रनबगे हारा १४५५ में मुद्रित बाइबल अब तक संसार की सबसे पुरातों प : 
पुस्तक समझी जाती थी इसमें प्रत्येक पृष्ठ पर ४१ लाइन ह्‌ । इसकी एक ma ha 
२ लाख डालर में बिकी थी । कितु अब विद्वानों का विचार है'कि कार्ट T 
१९२ सफे की पुस्तक गुट्टनबर्ग की बाइबल से भी पहले की छपी हुई है | 


लगी) | 
त्यां ढुनिया में मौजूद हैं । इनमें पहली १८८० में खोजियों x ४1. |! 


संसार की सबसे छोटी मुद्रित पुस्तक का नाम 
विख्यात यात टाइप-फाउंड्डी एन० वी० लेटरगेट्री नें अपन शताब्दी 
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उम स्पर्श कर सकते हैं । एक सुगंध हैं, जिससे हम बातचीत । 
मिठाई है, जो हाथों से चखी जा सकती हे । एक संगीत हैं, जो श्‌ 
+ | -नियाज फतेहपुरी [ निगार ] प्रेषक-मुगनी अब्बासी 
x x 
यह अनभति चित्रित करनी' चाहिये-अपनी प्रतिभा का कमाल 
पः दाता चाहिये । अपनी कला म॑ TFS प्रकृति को एकदम निर्वासित नहीं कर देना 
RE da; afer वास्तव में उसी से प्रेरणा प्राप्त करके. अपनी निराकार कल्पनाओं का 
Ku eq cat चाहिये जब तक अनभति के मल में कोई तीव्र इं द्रियाभास नहीं होगा, तब तक a 
है| दकता अर्थहीन और खोखली होगी । अब इन्हीं गंधों की बात लो न, ये इंद्रियों .. 
TY हबनुभूतियां भी जाग्रत करती हैं और साथ ही ये निराकार भी हैं । हम इन्हें देख . 
न न कते और हमारा इनका समागम किसी अदृश्य, अभौतिक स्तर पर होता 
पर | = +राकार अदब्य आनंद को दुश्य-प्रतीकों में अभिव्यक्त करने का विचार तो तुम्ह 
(णा °) [हेता ही चाहिये; क्योंकि चित्रकला का मूल तथ्य यही तो है । वरना. तुम कलाकारा « 
का और रंगों का लांभ ही क्या ? रंग में आनंद घोल दो, ताकि जो लोग चित्र ee: 
Wea, वे जान सकें, समझ सकें और यह निराकार सौरभ, रंग का आकार लेकर उन्हे x 
आटत कर सके । ` -टामस मान [ काला हंस | प्रेषक -कमलाकांत | 
x x x cis 
। तुम्हारी बात नहीं मान सकता मीनल । पुरुष वास्तव में वह नहीं हे, जो तुम समझे 
| “हो । या तुम जेसी असंख्य समझे बैठी हे । कुछ, क्षणों के लिए मान लो कि पुरुष ही 
Ta पीछे उत्तरदायी है । पर नारियों को भी तो चाहिये कि वे छली न जाये । माना. 
it |~ ETT निमित करता है। पर क्या यह नारियों का कत्तव्य नहीं कि वे उन्हें भेदती : 
` लेकिन सच. पूछो तो बात एक-सी नहीं है । ताली एक हाथ से नहीं बजती | इस 
परिस्थिति की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं । 
“सुरेश सिन्हा [ एक और अजनबी ] प्रेषिका-सरोज कक्कड़. 


प्रकाश है, जिसे 


x 
TRY पप चित्रकारों को 


x 
पाप 
की थोथी कल्पनाएं हमारे मन में बो दी गयी Fi उनके बढ़ते हुए 
पर ही उखाडकर न फेक दिये जायें, तो वे आगे वृक्ष का रूप ले ेंगे। 


af वकता Dipitet “मी? कही चुकी पदा ७०4... 
जाती है । कम-से-कम व्यवहार के लिए व्यवहार 


ए म 
तो सात्विकता ता को 
सामा वरेरकर [ 


x 


अदालत के मध्य में वह ऐसे उपेक्षा- 

पर मुकदमा चल रहा हो । जब उसे मत्य-दंड दि 
जा ओर पीठ कर, बड़े-बड़े डग भरता हुआ फांसी 
| उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे 
| उन्हे देखता रहा ! और इशारा मिलते ही ऐ 


u 
भाव से खडा रह 
का ओर चेल दिया | 


ता वह बड़ी शांत लागा 
से निरीह-भाव से फांसी ए] 


D 
आर्‌ प्र 


f सी पर ऋ ह कोः 
a जसे कोई योगी समाधि के लिए अपने कुशासन पर बेठता है ।” हदता 
‘ -इंदर विद्यावाचस्पति-[भारत में ब्रिटिशसाम्राज्य का उदय ओर अस्त] प्रक रा था 


x x find सः 
।। वृक्ष को शाखाओं पर बहुतेरे पक्षी या कीड़े-मकोड़े विश्राम के लिए अपने गी {ग 
T  लेते हँ। वे ही नीड बाद में बड़ी-बड़ी कोटरें भी हो जाते हे, कालांतर में जो विगत 
T बिच्छ भी पाये जा सकते ह । पर एक युग मे तो उन्हीं कोटरों में प्राणियों ने विश्राम id 
i था, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । ये ढकोसले ऐसे ही हैं कई ढकोसलोंकीआश हा sf 
उपयोगिता है; पर कई में सांप-बिच्छू ही पाये जाते हैं । इनसे तो मनुष्य को वा! 


विग रखते हु 
.. चाहिये । ee -सन्हेयालाल ओझा [ धर्म के ताम पर ] परेर pee 


> द . * शरीरि 
देखो, सुनो, मै नहीं समझता कि जो मैं कह रहा हूं, वह ठीक ही है। तृ ini जे 
मानने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता । अपना समझकर इतना ही छा हग कि । 
आज के, इस बदलती हुई मान्यताओं के, यग में कहीं कोई सुखी नहीं | ya 
अदर एक नासुर पाले हे ओर उसकी पीड़ा से यहां-वहां, कराहता चाखता snd l 
लेकिन मुझे देखो; मुझे कोई दु:ख, नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि म a ‘oe 
आगा । जो प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए भटकना एक मूर्खता ह पार 
उसी का सही उपयोग करना जानता हुं । यही जीवन का मूलमंत्र हैं | ९ 
eid मृग-मरीचिका है । सत्य यह है कि हमें जीना है । जब त द 
Perea परी जीता ही है) वो होम क्यों ? तुम वहीं भी ग कहो 
Ge यदि मे सुख नहीं पहुंचा सकता, तो मुझे तुम्हारे सुख म 
नैतिक अधिकारं नहीं । सामाजिक अधिकार हैं भी, तो उससे तु os 
समझना ओम तिवारी अरुण' [सुनीता हार गयी] प 


1 
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iN | 0१. कहती छा 
od Ne NAN 
ws A N > et । 
To एस० रामन 
७ Th S Fi k 4 
Be g को अपने दुदिनों का अंत दिखाई पशु चाहिये - पशु । में भूख के मारे मरा 
il 


देता था । अब तो AS यह भी 
क कग था कि वह दु:ख और निराशा 
17 ही संसार से कूच करेगा | उसे 
कचे ते साथियों में जरा भी भरोसा 
जा २1 | वह बिलकुल अकेला रहना 
ह्वा था; मगर उसका महामात्य उसे 
नने को तैयार नहीं था । 
बाता ने समवरण को सब प्रकार. से 
॥ि रखते हुए भी उसे एक वस्तु उदा- 
NY दी थी | वह था उसका असा- 
र षन शारीरिक सौंदर्यं । अपने एकांत 
al भाग उसे यह सोचकर आत्मतुष्टि 
मात a एक-न-एक दिन कोई देवां- 
1) K से सम्मोहित होकर उसे 
í र उसकी सहायता से उसे 
हमा साम्राज्य वापस मिल जायेगा । 
हमा सोचता-“ मझे जरा भी 


श्राप 


| वा 


| R होगा, जब मेरा रूप अमर 


क 
Fal cd = Şu पुयळ मचा देगा \ एसी 
i g nies क ! मगर इस. समय मझे 


TET नहीं । अभी तो मुझे 
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जा रहा हूँ । क्या यह मुर्दो का जंगल हे ? 
यहां एक प्राणी भी तो नजर नहीं आता 1” 
और वह इतना थक गया था कि अब उसके 
लिए दो कदम भी चलना दुभर था । वह 
बरगद के तले पड़े हुए एक शिला-खंड पर 
लेट गया । उसे इतनी जोर की भूख लगी 


.थी कि वह धूल फांकने और पत्तियों को 


चबाने तक के लिए तैयार था । मगर थका- 
वट ने उसे अचेत कर दिया । 

जंगल के दूसरे भाग में एक सुंदरी 
अपनी उपस्थिति से जंगल के विषाद और 
नैराश्य को दूर कर रही थी । वन का कण- 
कण मानो उसकी अभ्यथना को प्रस्तुत था । 

अपने सैलानी स्वभाव के कारण वह 
विचरण करती हुई वन के इस भाग में 


चली आयी थी और उसे यहां मानव की ' | 


प्रथम झांकी मिली थी । उसे मानवोचित 
वार्तालाप का ज्ञान भी नहीं था । जिज्ञासा: 


वश उसने समवरण को सचेत करने का. 
प्रयत्न किया । उसने पेड़ की एक पत्रा- : 
' च्छादित टहनी से उसके Bee को गुद- 


गुदाया | लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई । 


तब उसन अपन आंचल के छोर से सम- 
वरण की आंखों को गुदगुदाया । इस बार 
जीवन का चिह्न प्रगट हुआ । समवरण' 
के मादक अधरों पर मुदु. मुस्कान थिरक 
गयी । अपनी थकित पलकों को उठाते 
हुए बोला-' मै कहां हूं ? तुम कौन हो ?” 
X वह उसकी उपेक्षा करके जा सकती 
2 थी । परंतु एक प्राणी को ऐसी दयनीय 
स्थिति में छोड़ना उसे उचित नहीं लगा । 
वह्‌ मृदु वाणी में बोली - में सूर्य देव की 
पुत्री हु और मेरा नाम ताप्ती है । यदि 
तुम इस जंगल से किसी सुरक्षित. स्थान में 
जाना चाहते हो, तो में तुम्हारी सहायता 
कर सकती हुं; क्योंकि यह प्रदेश तुम्हारे 
. जेसे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है ।” 
“मेरे जसे लोगों के लिए ! इससे क्या 
. मतलब & तुम्हारा क्या तुम जानती हो 
fe में कौन हूं ?””. 
नहीं बिलकुल नहीं । और न अन- 
जान लोगो के विषय में कुछ जानने की मेरे 
मनम इच्छा ही है । तुम शायद भूखे हो 
' - आओ कुछ खाने को व्यवस्था कर दूं ।" 
धन्यवाद, ! तुम्हें तकलीफ करने की' 
कोई जरूरत नहीं । मेरे लिए तो तुम्हारी 
ओ- उपस्थिति ही पर्याप्त है । इसके अलावा 
मुझे कुछ नहीं चाहिये |” . 
मगर म तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं 


~ 


| मुख पर Tea AAT Matthis Chen A 


वरण की तो भख-प्यास सव गाए | 


* पेड-पौधों से बातें करता | 78 


रुक सकती | अब मुझे चल देना चाहिये । . 
एसा. न हो कि (पिताजी हम दोनों को इस 
तरह एक साथ देख ळें । तुम उनके क्रोध ' 


सवदर्शी Tine aad 
तुम्हारा पिता मुझे पहचाना; 1. r 
अगर अश्र का अधीश्वर है, तो 
स्वामी हूं । यदि तुम मेरा बरण इ 
ता वह प्रसन्न ही होगा । मे ई पता से 
जाओ ताप्ती, मत जाओ ...... न ह्य जीत 
वह तो चली गयी ।” 
और उसी अवस्था में उ | 'अका हू 
नोक से पेड़ के तने पर तापतीवा एम भी का 
बनाया और उसके संमुख अपे म गाइ । अव 
प्रकट करने लगा । तब तक मार का हाथ 


और फलों से भरपूर हो गया। पु “की में 
|| 3 र्हा = 

वशि क 
उणा, तो ता 


की ढुंगा | 
MITE 


पागल की तरह 
थी । वह ॥ 
त 
तारो से प्रार्थना करता 7 2 
उसकी सिफारिश कर ८ 


मौन थे, उदासीन थ । 


“पनछ A oS, 5 
। पार ERNA TER ऽहि defar इलाह है कि 
jar समवरण वैसा पागलपन हम ही उन्हें भुला चुके हैं । आपका ताप्ती 
Mad! था, अपितु गंभीरतापूर्वेक से विवाह निश्चित कर देना उनके लिए st 


Mihe दिखाता i नेई डौ हे । हो सकता है 
Rb, द्रम को जगाने का प्रयत्न करता कोई मुश्किल काम नहीं है । हो सकता है 
i करती पहामात्य ते उसे सही सलाह भी कि में मूर्ख होऊ; मगर एक मूर्ख दिन-भर 
| 1 उसके महे k eee तभी उसके जीवन में 
a. Le पमवरण ने उसकी एक न सुनी । तो मूर्खता नहीं करता । उर जीवन में 
an ira aa) एस भी क्षण आते हैं 
विक जब वह भी समझ- 


दारी की बात कह 
बैठता है । मेरा विनम्र 
निवेदन हे कि महा- 
राज इस मूर्ख की बात 
पर भी जरा गोर 
कर लें |” 
और महामात्य 
नमस्कार करके लड़: 
. खड़ाते कदमों से चला 


को aac | मगर एक 
Tifa दिये विना 
मे a हंगा । आप | 
गर लगर वशिष्ठ 
ङ्गा मयता से ताप्ती 
«| शर ह्य जीत सकते 


ay 
il 


गं शर. मका हृदय तो गया । ; 
iat का जीत तभी समवरण ने 
आहे । अब तो मुझे आकाश में तेज प्रकाश 
क हाथ जीतना देखा । उसको तुलना 
(की में कोशिश SSS OR सूर्य का तेज मी 


CRG हं । उस 
[| वशिष्ठ को प्राप्त 
आम], तो ताप्ती को lids 


वे 1 तिमे से भी ज्यादा चित्रकार : Ro Ho हेब्ब ie if 
mai पति हे | आजकल wei ne SR बाद आंखें खोलीं, तो 


| “पानही है, Ci is जरा देखा कि | ताप्ती उसके पास बँठी हैं'। 
£ | ° भया इतना मश्किल ate ? T उसने वृक्ष पर बनी अपनी ia की a 
त महाराज, ! हो E S ओर इशारा करके पूछा- यह कौन हे ? ae 
। पतु मुझे (ह त भी ही तवरया E 

rs! हैं कि कुलगुरु जीवित है । जहां तक्र मेरा सवाल है, दुनिया 
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मंद था | समवरण की '. | 
` आंखें चौंधिया गयीं । 
जव उसने कुछ देर 


= €C-0. In Public jomain. Gurukul Kang 


म इससे बढ wey कोई मम Farkdatidn Chennagand 1020 ह 


परंतु यह है कोन ओर कहां रहती 
ely 

यह सूर्य की पुत्री है और इस समय 
मेरे पास ही है ।” फिर समवरण ने ताप्ती 
को अपनी ओर सरकाया तथा उसके 
कपोलों का स्पर्शे करते हुए बोला-“ तो 
तुम मुझसे प्यार करती हो, ताप्ती ! मझे 
पुरा विश्वास था ।” 

“ हां, मे चली आयी हूं तुमसे मिलने, 
बिना यह्‌ जाने कि तुम कौन हो । मुझे अत्र 
तुम्हारे प्रेम में विश्वास होने लगा है । परं: 
तुमने मेरा केसा विद्रूप चित्र बनाया = । 
तुम कहते हो, यह जीवित हे । तुम्हें सचमुच 
एसी शकल की लड़की ही मिलनी चाहिये। 
यह कहकर वह उठने लगी । समवरण ने 
उसकी कलाई मजबूती से पकड़कर कहा- 
` नहीं ताप्ती ! तुम जा नहीं सकती । 
इस चित्र की ओर ध्यान मत दो । मैं मानता 
हुं कि मेरे हाथों ने हृदय की कल्पना के 
अनुरूप काम नहीं किया है । तुम मेरी इस 
गलती को क्षमा कर दो ।” 

` अच्छी बात है । अब बताओ तुम 
कौन हो ?” 

“ ताप्ती ! न जाने तुम इस साधारण-. 
सी बात के लिए क्यों इतनी जिद करती 
हो । क्या यह काफी नहीं है कि मैं तुमसे 


“प्यार करता हूं ? विश्वास रखो, में तुम्हारे 


योग्य हूं ।" 
` ` तो म तुम्हें किस नाम से gare ? 
कम-से-कम मुझे यह तो पता चले कि तुम 


नवनोत - , ७० 
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इसलिए नहीं देना चाहती शि 


गुरुजनों से भी सलाह नी हो Eo 
लिए हमें एक दूसरे को हवा — 
चाहिये तथा अनुत्तरदायित्राएं क y es 
से बचना चाहिये ।” । 
FAT ठगा- 
ताप्ती, में तुम्हारे लिए ह ताप 
त्याग कर सकता हूं । मुझे मत हो| प्रस 
समझ में नहीं आता, तुम गे १ पागा 
का मतलब क्यों नहीं समझते GS । 
डी क्या, जिसका तुम त्याग RW अव्रण op 
तो यह चाहती हूं कि तुम इस यो हत शिख 
को छोड़कर भविष्य के पावत | होत 
विचार करो । eres 
“ नहीं ताप्ती | में तु |. 


उसी तरह स्वीकार करो, गा a a 
पति का वरण इसलिए तहि 
वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ६ 
उससे प्यार करती हो 
सवाल पूछता हूँ तथा a 
चाहता gaa तुम 


| हैं, 
E Fa व? मगर तुम्हीं बताओ, 
कैसे कुं कि में पृथ्वी पर उक 
fa से मिली । में उसके प्रेम 
x गयी तथा भाप उससे मेरी शादी कर 
ara मुझे पागल Tel THAT ? 
अगर तुम मुझे अपता परिचय नहीं देत, 
काम करों | तुम तपस्या से उन्हें 
Te करों | जब वे प्रगट होकर वरदान 
रत पढें, तव तुम मुझे मांग लेना । तब 
| त दोनों को एक-दूसरे से दूर रहकर 
रे दिन काटने होंगे | मगर विश्वास 
लि) म जहां रंगी, तुम्हारी रहूंगी । 
अह) जा कहकर वह अंतर्धान हो गयी तथा 
गए ठगा-सा रह गया । 
ह) न ताप्ती की सलाह के अनुसार 
तो प्रसन्न करते का निश्‍चय किया । 
RRA को छोड़कर अकेला 
TOTS । 
१७ | अरण शतशत योजन भटकता हुआ 
a हत शिखर पर पहंचा । वह 
। सप ita अस ३ थकान 
होकर गिर पड़ा । आकाश में 
ता a iS तथा जंगल के सियार 
के | मे प्राण निकले Po जसन 
हा ग शेटे पर थे ae नहीं हे और चेतना 
रि । सघन वक्ष Sa के निशाने 
| असात रहे सचेत करन के लिए 
ग | गोठ फरार तत fax उस पर 
ल सी तावि 5 E 
लाळ कर 


` 
3] 


tl फे भानो 


काम को बचपना - 
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कुछ समय पश्चात समवरण की चेतना 
लौटी और उसने सूर्य को नमस्कार किया । 
स्तान आदि से निवृत्त होकर उसने तपस्या 
के लिए आसन लगाया | वह निश्चय नहीं 
कर पाया कि तपस्या का आरंभ केसे हो 
वह उसकी विधि से सवंथा अपरिचित था । 
वह जानता था कि उसकी तपस्या 
अरण्य-रोदन वनकर रह जायंगी । अगर 
सूर्यदेव उसके संमुख प्रगट भी हो गये, 
तो बया वह कह सकेगा-' में आपकी 
पुत्री से प्रेम करता हूं, और वह भी मुझसे 
प्रेम करती है। हम दोनों ने विवाह करने का 
निश्चय कर लिया है, इसलिए हे सूर्यदेव ! 
आप कृपया रास्ते से हट जाइये और बाधा 
मत डालिये ।” ऐसे अनेक प्रकार के विचार 
समवरण के दिमाग में आये । सूर्यदेव के 
संभावित उत्तर भी वह जान गया । हो 
सकता हैं, भगवान भास्कर उत्तर ही न दें । 
ऐसा कौन-सा लड़की का वाप है, जो एसे 
असभ्य और मूर्खतापूर्ण ढंग से विवाह का 
प्रस्ताव करनेवाले लड़के को दंड न दे । 
शायद ताप्ती ने जानबूझकर उसे इस 


तपस्या का सुझाव दिया था, ताकि सम- ' 


वरण को दंड भुगताना पड़े। सच हे, देवियों 
और अप्सराओं का कोई भरोसा नहीं । 

बारह दिन तक समवरण की यह 
तपस्या चलती रही । उसकी अव्यक्त अस्फुट 
प्राथना का कोई परिणाम नहीं निकला । 
एक दिन जब ag दिनचर्या आरंभ करने” 


वाला था, अचानक कुळगुरु वशिष्ठ प्रगट _ 
198 हिन्दी डाइजेस्ट . 


PA 


. से तुम्हे. तपस्या करते देख रहा हं । मझे 
विश्वास हो गया हे कि तुम ताप्ती को 
~ सच्चे हृदय से प्यार करते हो तथा उसके 
हृद्य में भी तुम्हारे लिए अनुराग है । परंत 
सूयदेव को मनाना तुम्हारे लिए असंभव 
हे, इसीलिए मुझे बीच में पड़ना होगा | 
म॑ आदित्य-मंडल की ओर जा रहा हं । 
उन्ह मनाने का प्रयत्न करूंगा 1” 
कहकर वे अंतर्धान हो गये । 
आदित्य-मंडल में पहुंचने पर वशिष्ठ 
का शानदार स्वागत हुआ । स्वयं सुर्य 
सारथी बने तथा सात घोड़ों. के रथ पर 
_ आरूढ होकर व अपने प्रासाद में पहंचे । 
` देवी-देवताओं ने सपरिवार उनकी अभ्य- 
थना को । वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिये । 
अत म ताप्ती. को बारी आयी । जब वह 
नमस्कार के लिए झकी, वशिष्ठ ने उसके 
हादिक भावों को जानने के लिए तीक्ष्ण 
दृष्टि से देखा । सूयंदेव भी चकित 
वशिष्ठ ने पूछा-"क्या .ताप्ती के विवाह के 
लिए आपके पास कोई प्रस्ताव आया है ?” 
अभी तक तो नहीं,” सूर्य ने उत्तर 
. दिया - और जब. आयेगा, तब आपसे 
' छिपा थोड़े ही रहेगा. । 
` “ में आज एक ऐसा ही प्रस्ताव लाया 
' हूं और आशा है वह आपको मान्य होगा। 
,_ जब आपको मान्य है, तो मुझे क्या 
आपत्ति हो सकती है ?”.. 
` हस्तिनापुर के महाराज, समवरण 


इतना 


॥४ 


हुए और का कि760 BBE Foote व 


Gurukul Kangri Collection, Harid 


तथा वा 
। गुरुदेव, आपका आभारी: | 


मेरी पुत्री के भविष्य पर विचार| (म श्य 
महषि वशिष्ठ और ताप शा ai ४५९ 
उतर । उन्होंने देखा कि गाव eater 
पागल के समान क्रोध से सूर्य की शो बे अविराम र 
चला रहा g । वशिष्ठ मो | 
बोल- अब इसे. चलाने का 
तुम्हारा नहीं हे । तुम इसे अप 
के लिए सुरक्षित. रख छो, मि 
जन्म देगी । वह इसका प्रयोग 
तरह किसी काल्पनिक शत्रु वे गि 
करेगा । इसके बल पर ही वह TaN का गया 
सन को वापस लायेंगा । ATA Eor 
ताप्ती का हाथ समवरण की गी! 

तो वह लज्जा से अवतत हो गग 
वशिष्ठ की भविष्यवाणी 7 
वरण और ताप्ती के पुत्र a 

gqafaa सीखकर 
की सहायता से हस्तता 
को पुनः प्राप्त किया 1. 
-€ 


ey 


88 fares 


कौ अतेक प्रयोगशालाआ मे aul. 
त सून तापमान पर प्रयोग 
रहते हँ | परम शून्य से ऊपर 

हली का केवल सौवां भाग ऐसा 
> जिसमें गरमी बिलकुल हो नहा 
वस्तु ठंडी और निर्जीव हो 


अविराम गति धीमी पड़ जाती हे । 
ग्रत तत्वों में केवळ हीलियम ( एक 
[की हलकी गेस) ही ऐसा पदाथ हैं 
छ बना रहता हैं । बाकी सब पदार्थ 
गेस हो जाते हैं । 
शी तक केवल परम शून्य तापमान 
के ति भएक डिग्री के १० लाखवें अंश तक 
त्वा गया है । यद्यपि वेज्ञानिक इतने 
गान के समीपवर्ती तत्वों का परीक्षण 
॥ कारी के लिए करते रहते हे कि 
£ पो को किस प्रकार मिलाया जा 


और इसके फलस्वरूप सस्ती . 


की उत्पादन किस प्रकार संभव हैँ । 
$ कह पमान में यदि 'सुपरकंड 
णा धातुओं के मिश्रण में 
भ प्रविष्ट कर दी जाये, तो 
React 
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में ऐसी बिजली पद्धति के अन्वेषण की 
कल्पना कर रहे हैं, जिसमें 'सुपरकंडक्टर' 
ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर का व्यव- 
हार होगा | 

कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव हे कि 'सुपर- 
कंडक्टर, लाइनों पर विद्युत-शक्ति प्रवा- 
हत की जायेगी । सुपरकंडक्टिग नियो- 
बियम टीन की वनी करीब हाथ-भर व्यास 
की लाइन में इतनी विजली समा सकती 
है, जितनी सारे संयुक्त राज्य अमरीका में 
काम में लायी जाती हैं । 

“सुपरकंडक्टर' लगभग ३०० पदार्थ हैं | 
इनमें २५ तत्व हें । तथा शेष मिश्रित धातुओं 
से बने हें । फिर भी सभी धातुएं यदि 
उनमें किसी प्रकार की: मिलावट न हो, तो 
अत्यंत न्यून तापमान पर सुपरकंडक्टर 
बन सकती हैं । जैसे इस वर्ष की एक खोज 
से ज्ञात हुआ हे कि 'मोलीऱ्डेनसम' और 
'इरीडियम' नाम के दो तत्व अत्यंत दोष- 
रहित होने पर “सुपरक्ंडकटर' बनाये जा 
सकते हैं । 

सुपरकंडक्टर' पद्धति को खोज सन | 


१९११ में लीडन विश्वविद्यालय के स्वर्गीय 


So एच० केमरलिंगओंस ने की । 


इन्हें सन १९१३ में हीलियम गेस के | 


तरलीकरण संबंधी कार्य पर नोबेल पुरू | 
स्कार प्रदान किया गया i फिर भी 


द्वारा कया गया था | सन 
१९५६ मे इलिनाय्स विश्वविद्यालय के 
नोबल पुरस्कार विजेता Sto जान बार- 
डीन ने डा० लियोन एन० कपर तथा डा० 
Sto राबट श्रीफर के सहयोग से, जो उस 
समय इलिनाय्स विश्वविद्यालय में हु 
थे, सुपरकंडक्टिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत 
किया यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज 
में पहला कदम था । 
यह सिद्धांत क्वांटम गति-विज्ञान अर्थात 
पारिसाणिक नियमों पर आधारित हे. जो 
भौतिक शास्त्र की एक उच्च सैद्धांतिक 
शाखा हे । इसका संबंध अण और उनके 
इलक्क्ट्रानो से हे, जो निरंतर अण-केंद्रकों 
के चारों ओर अविराम गति से घूमते रह 
@ । इस सिद्धांत के अनसार इलेक्ट्रानों 
ओर अणुओं के कंपन की आपसी गति- 
विधि के कारण 'सुपरकंडक्टर' से इले- 
क्ट्रानों के बहुत जोड़े में बन जाते हैं और वे 
केवल जोड़ बनाकर ही घूमते हैं । 
हाल ही की एक और खोज भी इसी 
क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है । इसके 
अनुसार सुपरकडक्टर' में बहनेवाली विद्युत- 
धारा द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र एक 
निश्चित मात्रा या परिमाण में आबद्ध होता 
है । इसे पूवं निर्धारित मात्रा में ही बढ़ाया 
“जा सकता हे, उस निर्धारित मात्रा के 
अंशों में नहीं । 
परम शून्य से निम्नतम तापमान पर 
क्या होता है-इस संबंध में वैज्ञानिकों की 
नवनीत 
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विक गति धीमी 0 आर | 
आसानी से नियंत्रित; 
इस अवस्था में 

प्रतिक्रियाएं धीमी 


3 गया हो, 
१६ मं भरे 
saat |e 
रेत जात 


शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए 
पद्धति का निर्माण भी क्या जा 

न्यूनतम तापमान की खोज Ta 
अधिक उच्चशक्ति का इस्पात प्रण 
ह आर आशा की जाती है कि aed 
रिक्ष में भयंकर शीत से सुखा वरह 
वस्तुएं तयार की जा सकती 


अत्यधिक न्यन तापमान में गए 
में निहित शक्ति की अधिकानि 


को संचित रखना और आवाह 
उस शक्ति का व्यय करना सभव | 
न्यन तापमान के विज्ञान को कि 
निकस कहते हैं । कई वर्ष प! 
मैसेचसेटस के वेज्ञानिकी १ fanan 
के प्रयोग से एक 'इलेक्ट्रातित १. 
नर्माण किया | 
॥ पिछले कुछ वर्षों में लामा | 
पर fra गये प्रयोगों से भोर ४.) 
अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत 
में सहायता मिली हँ 
आफ पैरिटी कहत 
क्रियोजेनिक्स सव 


थी लोग Nae 


\ 
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ुपरकंडिटग फिल्म सुपरकंडक्टर का चुंबकीय व्यवहार भी 
दिशा में चला इसके विद्युतीय व्यवहार के समान ही 
त आश्चर्यजनक हैं और अनेक अद्‌भुत क्रियाओं 
Pee सुतरकडा का आधार है । चुंबकीय शक्ति-रेखाएँ सुपर 
शस ge के fate दुसरे अचभा सेभी कंडक्टर की सतह पर केवल एक अत्यंत 
VHA आहै।यदि तरल हीलियम एक ऐसे संकीर्ण परत में प्रवेश करती हैं। अत: सुपर | 
TR न $ गा सा मे ale कंडक्टर पर लगाया गया चुबक wi में | 
गह हो तो ge हो पलों में दोनों हवा मे उड़ता हे । फिर भी जब एक ac 
गम भरे हीलियम,को मात्रा समान हृत es पन निर्धारित तापविदु 
गास गी । तरल हीलियम अदृश्य छिद्रों पर पहुंचता हैँ, तब सुपरकडक्टर अपनी | 
^| जाता है | इसे सुपरपल्युइडिटी' स्वाभाविक स्थिति में आ जाता हैं । t4 
त प्राण भा q | 
सो ण भार कछ | 
हजार बार हुआ-यूं कि जब उम्मीद गयो 
८ | ग्लो से वास्ता टूटा, न खार अपने रहे ca 


~ पहला 


i गुमां गुजरने लगा हम खड़े हें सहरा से, 

e फरेब खाने की जा रह गयो, न सपने रहे a 
a नजर उठा के. कभी देख लेते थे ऊपर 4 
tet न जाने कोन से आमाल' की सजा gf आज PEN 
ed है वाहमा' भी गया सर ये आस्मां है कोई # | 
रयम अज - सब्जो - सियह - अबयजो - सुखे a 

र में गुज़रता हुआ जाऊंगा, कोई. है 


कोई हे. हस सफर मेरा ? कोई नहीं ! 

इस मुसाफत' में रह-रह के लिपटी थो जो i: 

मन पांव से वह खाक भो झाड़ दी ey, 

जो तुम्हारा था, aa तुम्हें दे दिया र 

और जो जिसका हो, मुझ से ले ले अभी 

केल त्‌ कहना सिरी बात से खोट था 

oe कल न कहना मिरी जात आलूदा थी -अख्तरुल ईमान 
SAR ४ हरी, काली सफेद और छाड धरती पर से; ५. याच! 

* 


© CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NY RATS i 


Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 


€ लोल | जिब्रान 


र त आगयी, और तंद्रा ने अपने परिधान 
पृथ्वी के मुख पर डाल दिये । शैया से 
उठकर में समुद्र की ओर चला । सोचा-- 
समुद्र कभी नहीं सोता,उसके जागरण से मेरी 
विश्वामरहित आत्मा को ढाढस बंधेगा । 
जब में तट पर पहुंचा, तो हलके को 
न पवतो को उसी प्रकार आवत्त कर रखा 
था, जिस प्रकार झीना घूंघट किसी तरुणी 
सुंदरी के चेहरे को शोभायमान करता है 
तभी मैने तीन छायापुरुषों को एक शिला 
' पर बैठे हुए देखा । में डगमगाता हुआ उनकी 
ओर चला । कोई अज्ञात शक्ति,मुझे उनकी 
ओर खींचे ले जा रही थी । ' 
उन छायापुरुषों से कुछ दूरी पर 
रुक गया । तभी, एक छायापुरुष ने उठकर 
मुझसे कहा- (वह्‌ मानो सागर की अतल 
गहराइयों में से बोल रहा था) “ प्रेमरहित 
` जीवन वैसा ही है, जैसे फल-फूल रहित 
पुष्प । और , सौदर्यरहित प्रेम वैसा ही हे 
` जैसे बीजरहित फल और गंधरहित फूल । 
Saas, जीवन, सौंदर्य और प्रेम, एक ही 
` वस्तु के तीन रूप हे 
दूसरे छायापुरुष ने मुझसे कहा-- (उसके 
* स्वर मै प्रपात के गिरते हुए जल की-सी 
दहाड़ थी ) “विद्रोहरहित जीवन वैसा ही 


¥ 
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8, जस वसतरहित RIT भो र 
विद्रोह वैसा ही ३ 


एक हो वस्तु के तीन रूप है| » 
फिर, तीसरे 
( उसके स्वर में वज्चध्वनि कामा गीत्र । 
था ) “ स्वतंत्रतारहित जीवा झा की दुनिया 
SA आत्मारहित शरीर । तया कि वस्त 
रहित स्वतंत्रता भ्रमित आला 3 ग वाद मे 
। जीवन, स्वतंत्रता और विचारक ही ऐ 
वस्तु के तीन चिरस्थायी eye | कपार गया 
तीनों छायापुरुष एक i [ने नीचे : 
४ जिसे प्रेम जन्म देता है | होटल 
जिसे विद्रोह सजित करता है |" पार 
जिसका स्वतंत्रता पालन TTY गळ से 
तीनों परमात्मा को क 
तथा, परमात्मा 
प्रज्ञावान जगत की अमिबा 
मैंने अपने नेत्र मूँद व्यि 
अभी जी प्रवचन सुन था 
का प्रयत्न करने लगा । T 
खोले झौर उस शिला 
जहां तीनों orange 
आकाश की FE f 
qu के अलावा कुछ 


yas उप 
दित भै 


० उम्र का आदमी रोज की तरह 
| दिन भी सवेरे साढ़े छ: बज उठा | 
Jaga ही उसे अनुभव हो गया कि 
had दतिया बदल चुकी 
' (विस्तर से उठने की कोशिश की 
म बाद में मुझे बताया -'लेकिन 
daa ही ऐसा महसूस हुआ, जेसे मुझे 
fanm हो । बड़ी मुश्किल से मैं 
ने गित वीचे उतरा । मे सड़क पार करके 
“PRR होटल में चाय पीना चाहता था; 
Piet पार नहीं जा सका । मैने सोचा, 
{| "जले से शरीर अकड़ गया है । जब 
| गित की कोशिश की, तो देखा कि 


| 4 मेरी बात समझने में कठिनाई 
fa A \” 


= गिव थे बह्‌ नहीं जानता था कि. 
। ता पक्षाघात हुआ है । लेकिन सब 
a नहीं होते । संसार . 
afk आदमी पक्षाघात 
र उससे कई गना अधिक 
जात है-कभी-कभी जिदगी- 


७७ 


भी कुछ समय पहले तक 
ऐसे व्यक्ति घर या अस्पताल के किसी कोने 
में पडे रहते थे और पून: स्वस्थ और स्वाभा- 
विक जीवन बिताने की आशा हमेशा के 
लिए छोड़ बठत थे । 

आज तीव्र पक्षाघात के बाद भी कितने 
ही व्यक्ति फिर स्वाभाविक जीवन बिताने 
लायक हो जाते हैं | कुछ रोगियों को दुबारा 
पक्षाघात का शिकार होने से बचा लिया 
जा सकता हैं । और कभी-कभी तो आते 
हुए पक्षाघात की रोकथाम भी की जा 
सकती है । पक्षाघात के कई रूप हो सकते 
हैं और विभिन्न परिणाम भी । कितु ज्यादा- + 
तर पक्षाघातों का मूल कारण लगभग एक 
ही होता हे । 


यदि किसी गडबडी की वजह से हमारे , 


मस्तिष्क के किसी भाग को रक्त का मिलना 
कम हो जाये, या बिलकुल रुक जाये, तो 
वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है । 
यदि कुछ मिनिट से ज्यादा देर तक यह 
स्थिति बनी रहे, तो मस्तिष्क के उस हिस्से 
के कोष मरने लगते हैं | रक्तप्रवाह रुकने 
. हिन्दी डाइजेस्ट | 


५/ 


tii EE Vy 


के कई कारण सकते, हिऽ सिमी व छ 


का अवरुद्ध हो जाना, किसी रक्तवाहिनी 
के फट जाने से रक्‍तस्राव होना अथवा 
किसी रक्तवाहिनी में ऐंठन पड जाना । 
और इनका परिणाम बहुत भयंकर हो 
सकता है; क्योंकि शरीर का सुचारु रूप 
से चलना बहुत अंश तक मस्तिष्क पर निर्भर 
होता है । 
मस्तिष्क का एक छोटा-सा भाग, 
जिसका व्यास शायद आधे इंच से भी कम 
होगा, भुजा के बहुत बड़े भाग के स्तायुओं 
का नियंत्रण करता है । जब इस भाग को 
क्षति पहुंचती है, तो भुजा के उस भाग पर 
मनुष्य का नियंत्रण जाता रहता है । हो 
सकता हैँ कि भुजा कमजोर पड़ जाये, या 
काम करना ही बंद कर दे | 
` इसी तरह मस्तिष्क के दूसरे भाग पैर, 
आंख, कान आदि का नियंत्रण करते हैं । 
यदि काफी बड़े हिस्से को गहरी क्षति पहुंच 
जाये, तो शरीर के पूरे एक पाइवं को TAT- 


(Raa यानी निमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सब 


उसमें स्थित हैं। यहां निमस्तिष्क,का बायां पाइत दिखाया गया 
७८ १ 


नवनीत 
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ट्‌ | 


TA को क्षति a पिक | म D 


मस्तिष्क पूरे शरीर के पा 

ही होता हे; लेकिन ररक Ja 
का पांचवां भाग उसके पास E हि 
2 | थमनियो में बह्नेवाले रत 1 शत पहुँच 
आक्सीजन के दसवें भाग आर कहती पक्षा 
पांचवें भाग का उपयोग मति हिरो ४ 
हैं । यदि रक्तप्रवाह कुछ fifa 6१ 


स्का _ `| वा, अर्थात्‌ 
समय तक रुका रहा, तो गरमा 


मरने लगते हैं | 
लगभग ८० प्रतिशत माग 


यानी थ्रांबस बन जाने पे ख़, 


अक्सर यह हो 
qada ११ 


श्रवण 
से बडा माग नकते 
हमारी समस्त शारीरिक एवं वौद्धिक क्रियाओं के नियामक स्नायु की 


है । 


भीतर से संकरी और 
ग रयत. a हैं। इससे रक्त का 
| ही होते लगता है । ये सकर 
स्थान खून का थवका जमन 
कल होते हैं | 
पता धक्‍का जब हृदय की मांसपेशी को 
4 पहुचातेवाली किसी धमनी को बंद कर 
4 A तो उसकी प्रतिक्रिया कारोनरी 
1 कहलाती है । जब मस्तिष्क 
a am पहुंचानेवाली धमनी बंद हो जाती 
लो पक्षाघात हो जाता हे । वस्तुत 
ग ऐगो की मूल प्रक्रिया एक ही 
वप्त का दूसरा बडा कारण हे रक्त- 
m अर्थात्‌ मस्तिष्क में किसी रक्त- 


R एको 


fea 


A 


wi ही के रिसने अथवा फट जाने से खून 
हि| (ता । ऐसा होने पर तीव्र सिरदर्द 


$॥प अकस्मात्‌ पक्षाघात होता हे । 
। फ्षापात के कारणों में तीसरा स्थान 
हवास द्वारा पदा होनेवाले अवरोध 
एंबोलस' रक्त के ऐसे थक्के को 
| WOT शरीर के किसी अन्य अवयव 
| हुए बढे थक्के से टूटकर आया हो । 

१४ धक्‍का प्राय: हृदय में बनता 
VER निकला छोटा थक्का रक्त 
व के साथ-साथ मस्तिष्क में आ पहुं 
र और किसी संकरे स्थान पर अडकर 

a को तोइ देता है । 

र 5 पहले तक चिकित्सकों के 
लिए कोई विशेष उल्लेख- 
गह था | आज स्थिति में 


TA 


wos 


जाता| 


RY 
a ७९ 


“.. CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FETT IT 


II 
ad ar Oies K Arya Samaj Foundation Clfennai and eGanggtri 
थक्का = oe 


Co 


RAAMT . p AA 
Cnn 


मस्तिष्क में रकत का पछुंचना रुकने के दो कारण 
e— थकक्रा जमना आर रक्तस्राव 

काफी सुधार हो चुका हे । 

पिछले कुछ वर्षो से पक्षाघात के एक 
विशेष उपचार के प्रयोग और परीक्षण किये 
जा रहे हैं । इसमें 'एंटी-कोएग्युलेंट' औषधों 
का उपयोग होता हे । 'एंटी-कोएग्युलेंट' 
वे तत्व हैं, जो रक्त को जमने नहीं देते । 

'एंटी-कोएग्युलेंट' दवाओं के सेवन से 
खून में थक्का जमने की प्रवृत्ति बंद हो 
सकती है । उनकी मदद से छोटे-छोटे पक्षा- 
घातों की परंपरा रोकी जा सकती = 
जिनका सम्मिलित प्रभाव घातक होता है । 
ये हृदय में बन रहे बड़े थक्के को भी नियं- 
त्रित कर सकते हैं | 

लेकिन जो थक्के बन चुके हों, उन्हें ये 
दवाइयां गला र हीं सकतीं । जिन्हें रक्त- 
स्राव के कारण पक्षाघात हुआ हो, उन्हें 
तो ये दी ही नहीं जा सकतीं । कारण स्पष्ट 
हैं जिनके खून बह रहा हो या जिन्हें ऊंचा 
रक्तचाप हो, उनके लिए भी ये वर्जित 
हैं । इनका उपयोग अत्यंत सावधानी से 
होदा चाहिये | 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 


नयी आशा का दसरा स्रोत है शल्य 
स्तष्क म रक्त का 
पहुंचना बंद करनेवाले थक्के मस्तिष्क की 
नहीं, अपितु गर्दन की किसी धमनी में होते 
हैं । डाक्टर का नर्तर इन तक आसानी से 
पहुंच सकता हे । 
अभी तक के अनुभव के आधार पर कह 
सकते हैं कि एंटी-कोएग्युलेट' उपचार २०- 
२५ प्रतिशत रोगियों के लिए गुणकारी 
हो सकता है और शल्यक्रिया से और १० 
प्रतिशत को लाभ पहुंच सकता है । 
पर शेष ६५-७० प्रतिशत रोगियों को 
विज्ञान क्या आशा और आश्वासन देता हे ? 
इस'प्ररन का उत्तर देने के लिए जो अनु- 
संधान चल रहा हे, उसका सबसे अधिक 
उल्लेखनीय अंग हे 'थर्मोबोलाइटिक' अर्थात्‌ 
थक्को को गला देनेवाले औषधों का 
विकास । ये अभी प्रयोगाधीन हे और 
शरीर पर इनके क्या-क्या प्रभाव और 
परिणाम होते हैं, यह भी अभी निश्चित नहीं 
हे | फिर भी इनकी उपयोगिता स्पष्ट है । 
सिर में स्थित धमनी में से थक्के को 
निकालने का कोई उपाय फिलहाल हमारे 
पास नहीं है | र्मोबोलाइटिक' औषध 
इसमें बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 
पक्षाघात के विभिन्न पहलुओं पर अभी 
बहुत जांच करने की आवश्यकता है । 
उदाहरण के लिए, हम यह जानते हैं कि 
जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, उन्हें हृद्रोग और 
_ पक्षाघात होने की संभावना अधिक रहती 
` है । पर कुछ लोग अत्युच्च रक्तचाप के 
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' दाता होने का दोष आहार ४ 
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रक्तचाप नृ को सहते आ 


यह वात सिद्ध हो चुकी है 
को एक बार हृद्रोग हो 
` एस्ट्रोजेन ' ( स्त्री के सेक्स हासो 
सेवन कराते से, दुबारा हृ 
बचाया जा सकता हे । अब पहफा 
की.कोशिश की जा रही है कि आ 
ST के द्वारा पक्षाघात की भी के 
जा सकती हे | 

हृद्रोग और पक्षाघात दोनों भ 
प्रायः 'एथेरोस्लेरोसिस' काम कर छू 
है। वस्तुतः यह GaN और पा 
नहीं, अपितु रक्तसंचरण-संबंगी छ |: 
की कुंजी है 4 एथेरोस्लेरेरि १ 


हारमोन, तंबाकू तथा आधूत 
अरामतलबी आदि 
दबाव व अरामतलबी 
को दिया जाता हैं । JE 
से अभी कुछ नहीं कहा - a 
जब यह ग्‌त्थी सुलः 


घात की ही नहीं, ह. ब भीर 
प्रतिशत समस्याओं * l 


ठकि 


TS 


TFT eapi opaa 
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पन मे ऐसी कोई बात नहा जिसम ११७ वर्ष पूर्व 
। कोई नहीं जानता कब 


| गोई वात Tel 
d ति; (वात H कोत सा 
hi a तकल आय आर 
ie वाता का ast 
GT a aa | इसलिए 
सा || ङ काम की वात 
बगान aan क्षा सिल- 
ह पात्र झा गह करते हँ । 
AG उक्त सबसे वडी 
। जमीर की बात 
o RRR की हर 
jl ag भर लगती 
RE करि उसको 
भी संदर लगने 
गए a ऐसा लगता 
पंत १ {ह दुनिया कश्मीर 
दि है । सब देश 
क बी प उचा दाम 
a (कश्मीर को खरी 


र्व | मौर 
११६३ 


कई वार का है । अब से 


स० का० वि० 


८१ 


था । कामत सुनकर 


केवळ ७५ लाख रुपये | 
उन दिनों ७ लाख ५० 
हजार को fafaa 
मय-दर सिफ ७५ लाख 
रुपये थी । 

लाहौर में ९ मार्च 
१८४६ को सिक्ख 
दरवार से अंग्रेजों की 
जो संधि हुई थी, उसके 
अनुसार इस विक्री पर 
मुहर लगी थी । 

इस बिक्री के ४० 
वर्ष बाद एक अंग्रेज 
लेखक मेजर डब्ल्यू 
सिजविक ने इंडिया 
फार सेल, कश्मीर 
ales नाम से छोटी-सी 
पुस्तिका लिखी थी । 


लो T उसम लखक ने अपने 
री ‘eT अंग्रेज-शासकों से आग्रह 
> पाहुकार छल्ले छल्ले में छल्ला 
कक किया था कि वे ७५ 
साथ बोली 


बोल रहे हे । लाख में बिके कर्मीर को फिर हाथ में ले 
ले | लेखक के शब्दों का अक्षरशः हिन्दी 


हिन्दी डाइजेरट 


शक्कर की समस्या घर में है, मगर मिठाई की 
दूकान पर इसका निदान मौजूद है । 
रूपांतर यह है: 

“रूस अपना विस्तार कर रहा है । 
` इसी वेग से वह बढ़ता रहा, तो एक दिन 
सारा हिन्दुस्तान रूस के हाथ में चला 
` जायेगा। हिन्दुस्तान में आने के लिए रूस का 
_ रास्ता कश्मीर से गुजरकर जाता है । रूसी 
 फौजों को रोकने के लिए हमें कश्मीर के 
. मोर्चे को जबर्दस्त बनाना होगा । कितु 
' दुर्भाग्य से १६ मार्च १८४६ की संधि के 
अनुसारं वह ७ लाख ५० हजार पौंड (७५ 
लाख रुपये ) में बिक चुका है | इस संधि 
पर ९ माचे को दस्तखत हुए थे | कश्मीर 
का खरीदारं एक सिक्ख राजा है | लेकिन 
` कश्मीर सिक्ख रियासत नहीं है । वहां ९० 
_ _ फीसदी मुसलमान रहते हे । उस राजा को 
हम किसी भी युक्ति से कश्मीर छोड़ देने 
` की प्रेरणा दे सकते हे । उसे यह प्रलोभन 
भी दिया जा सकता हे कि कश्मीर के 


- नवनीत , | 


८२ 


CH 

-q 
aj 
2 
G 
12 


aes UT | लता; 
रखनी ही होगी 

औँ यह्‌ पुस्तक पढ़कर झे व्ह्‌ का 
: गयी कि इतिहास अपने 
हे । आज भी रूस की रोमा) रही 
अमरीका और ब्रिटेन भार gl ama 
बीच बंदर-बंटवारा करने की छ TALT 
कर रहे हैं । कोई चीन का हर हि वर्षीया 
कोई मध्यस्थ बनकर, कोई भ झा एल द 
नियंत्रण की दिलासा देकर सा| हर ह 
अपनी मुट्ठी में करना चाहा (॥॥ # अमरी 
इस सौदे में कश्मीर की कित नीबू हां की 
देनी पड़ती है और काझीर से| ह 
हमें कितने डालर के हथियार छ ii 
या. कश्मीर की बिकवाठी मे शि 
दलाली मिळती हैं । | 


` 


बात याद आ गयी । णी a 
मौसम में शादियों ने सर aa 


रोका को ९८ लाख टन शक्कर 


किया शक्कर 
T सरकार ने १० प्रतिशत 
दी और निर्यात म १० प्रति- 


क्र 

(हिंकर दी। शादीवालो का ता यहा 
ii कि उत्होंने शक्कर का बहिष्कार 
र्‌ केम a 


wif : bcs” x 
कवर की पैदाइश घट रही है और 
न और उसके बाद बच्चा का पदा- 
बहू ही है । जवान आदमी शादी करें, 
भौ तेस नही; मगर अव तो बूढ़े भी बारात 
| की गी iat पाकिस्तान के एक १०० व 
Rimi uni से प्रेम-विवाह किया हे । 
ई भ झो रे दोतों प्रेमी तीन वार विवाह 
CTH इह वर हो चुके हैं । 
| इभरीकी विटामिनों का असर है 
HAT की जमीन का प्रभाव है ? अम 


AIK: 
मे पाकी अचूक इल होगयी ! 
पीय नेल्सन राकफलर न 
छाक देकर 


Ha एक ९० वर्षीया कच्छप-कन्या से विवाइ- 
प्रस्ताव किया है,आशा है बह मंजुर होजायेगा। 
वर्षीया विधवा से शादी करके अपना नाम 
प्रेम-पुजारियों में लिखा दिया हे । 
x x x 
अमरीका में आचार-विचार एक व्यक्ति- 

गत मामला माना जाता है । भारत मे इससे 
उल्टी रीति हे । यहां सार्वजनिक जीवन में 
भी लोग आचार-विचार की परख करते 
हे । तभी यहां आये दिन मंत्रियों की अग्नि- 
परीक्षा होती रहती है । 

` भारत में अग्नि-परीक्षा की परंपरा 
रामायण-काल से चली आयी हे । महारानी . 
सीता ने भी अग्नि-परीक्षा दी थी । अग्नि- 
देव ने सती सीता के लिए अपना आँचल 
शीतल कर दिया था । 

सीताजी तो बेदाग निकल गयी थीं कितु 

तेल मंत्री Ho Sto मालवीय इस अग्ति- 
परीक्षा में मुश्किल से ही बेदाग निकळेंगे ; 
क्योंकि अब यह आग भी कलियुगी आग हैं,. 
पेट्रोल की आग तो ईंधन की आग से भी 
ज्यादा खतरनाक होती है और मालवीय 
जी तेल मंत्री हैं । तेल-शोधन करते-करते 

उन्हें आत्म-शोधन की चिता करनी पड़ी । | 
शोधन-कार्य में यही मुसीबत हे । पहले | 
आत्म-शोधन करना पड़ता हे । 


मेर आदत है, सडक .पर चल रहा मैं 
आंखें नीचे किये हुए जलता हूं । उस 
दिन पता नहीं क्या 'हुआ, पुल-पा र PA- 
वाले घर के पास से गुजरत हुए मेरी नजर 
सामने गेट पर जा पडी । गट में से तीन 
पहियोंवाली साइकल चलाता एक बच्चा 
निकला | नीली आंखें, सुनहले बाल । बच्च 
बाहर निकला, और किसी के हा श आगे बढ़- 
कर गेट बंद करने लगे । और गेट वैसे-का- 
वैसा खुला रह गया | हंसती हुई अंखियां, 
गोरी-गोरी छाल-लाल, मुसकान खेल रही 
मुंह-माथे पर । दांत, मोतियों के दाने । 
हलके-हलके सुखे होंठ-यों खुळे हुए जैसे 


` एक क्षण रुक जाने को कह रहे हों | 


सहसा मेरी नजरें फिर धरती पर जा 
टिकी और में अपनी चाल चलता आगे 
निकल गया । सामने का मोड़ और फिर 
कचहरी, जहां में सारा दिन वेठा लोगों के 
मुकद्दमे सुनता हूं । 

सुबह हर रोज में समय पर घर से चलता 
हु, कचहरी खुलने से पांच मिनिट पहले 
अपने काम पर पहुंच जाता हूं । शाम को 
लोटत हुए चाहे देर हो जाये, पर सवरे 
मेरे निकळने में जहां तक संभव होता ठ, 
कोई तबदीली नहीं होती । हर रोज मैं 
अपनी आंखें नीचे किए हुए उस कोनेवाले 
घर के पास से वैसे ही गुजर जाता हूं, जैसे 
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कृपडे सुखाने के लिए डात हो: 
होता कि केसे वे लोग सुबह 


पायचे, खुशबुओं से भरे हुए aR क्लम 
बार यों ही अपने ध्यान जा राग हे त्यो 


उठाने लगा-यह सोचते हए रि ह 
चहार-दीवारी पर रख दं, किग 
जैसे कांपने लगा, मुझे aatia 
अंगिया को वसे-का-वेसा व्ही प. 
मै तेज-तेज कदम आगे किम न 
उस दिन कचहरी में अगार 
हुए भी मुझे कई वार उत बगर, : 
आया । जैसे चांदी रंगे क 
पास-पास सिमटा पडा ही । a 
लगता, पता नहीं षरा 


संभाल लिया होगा कि 


नौजवान था, खबर é 
अमीर | cous ae 
वाला । लड़क 


मिती | गोरी-चिट्टी, जस 
मे किसी ने जान he 
gaal मैंने लड़के को ACT 
लड़की में 
i à । a ह कि तुम तलाक हक बता 
thi i १ वह लड़की में कोई दोष नहीं बता 
ते ।# alia लडकी को अलग बुलाकर 
a हे में गया खराबी हे कि तुम्हारी 
थ में तहीं बन रही / पर वह भा 
सा| को में कोई खराबी नहीं बता सकी । 
दाशा ma क्यो एक दूसरे के साथ नहीं रह 
मी apy an) लड़के को इसका पता नहीं था । 
हज सोती भी इसका पता नहीं था | उनके 
में शग गा, उनके दोस्त, सब उनको समझा 
Uap गै तु, उन्होने किसी की नहीं सुनी 
कि गो हर अव वे मेरी किसी नसीहत पर 
सी क गा ए धर रहे | केवल किसी का सुंदर 
ही पश किसी का निर्दोष होना काफी ad 
लग शि अच्छी पत्नी भी हो सके । केवल 
ताक Rina होना, नौजवान होना. उसे 
cay नहीं वना देता । मैंने उस लडकी 
तरो हि तुम इस लड़के को छोडोगी, तो 
औ किया इसे व्याहने के लिए तैयार 
गे एडको को इसका ज्ञान था । मैंने 
प कहा- तुम इस लड़की से 
Be क इसे व्याहने के 
ae के को इसका पता 
पतिपत्नी के रूप में वे अब 
हा छ । मेरी समझ 
जो र्हा था । क्‍या ही 
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में उलझा, उस 2 
शाम में कचहरी से £ 
लौट रहा था । 
आसमान पर बद- 
लियां तेर रही थीं । 
ठंडी-मीठी हवा 
चल रही थी । हर 
पेड़ पत्तों 
फलों से लदा ह 
था । एक भीनी- 
भीनी सुगंध थी, 
आस-पास में । अपने ध्यान चलता' मैं 
कोनेवाले उस घर के पास पहुंचा कि हवा 
का एक तेज झोंका आया और चहार- 
दीवारी की उस ओर fas मोतिया की 
कलियां मेरे सामने सडक पर आकर विछ 
गयीं, जैसे किसी ने फूलों की महीन चादर 
किसी की राह में पिरो दी हो। एक तरह के 
नश में मेरे कदम डगमगा गये । उस रात 
ओर उसके बाद कई और रात सोने के 
लिए लेटा, मुझे मोतिया की कलियों का 
उस तरह अचानक सड़क पर आकर बिछ 
जाना याद आ जाता और में कितनी-कितनी 
देर उन्मत्त-सा पड़ा रहता । 

गरमियों के दिन थे । गरमी ज्यादा 
होती, और आंधी चलने लगती । तूफान 
उमड़ आता । कई बार सारा-सारा दिन 
और सारी-सारी रात झक्कड चलता 
रहता । पेड़ टूट-टूट कर गिरते, कई जड़ से 
उखड़ आते । Heat की टहूनियां ट्टकर 


हिन्दी डाइजेस्ट - 


कहीं-की-कर्ही जा पड़ती | PRITS उस 
घर के पास से गुजरते हुए, मैं कई दिनों से 
महसूस कर रहा था,आजकल आंधी-झककड- 
वाल दिनों, जैसे फटी हुई चिटिठ्यों के टकडे 
बाहर सड़क पर feat हुए हों । कागज 
के वेशुमार टुकड़े, पुरजा-पुरजा किए हृए 
हर रोज आंधी उठाकर जैसे सड़क पर 
बिखेर देती । और में हैरान होता, उस धर 

में कोई कितनी चिटिठ्यां लिखता था | 
चिटिट्यों के gest ही तो थे । मेरा अनु 

' मान गलत नहीं था । फिर मैन देखा, कोने- 
वाले उस घर के बाहर, सड़क पर एक कोरा 

| लिफाफा पड़ा था । कोरे लिफाफे के पास 
एक कोरा कागज था । पानी की बूंदों से 
भीगा-भीगा । जैसे टप-टप किसी के आंसू 

` ढुलक गये हों । दफ्तर में उस दिन बिजली 
' फल हो गयी । और बार-बार मेरा पसीना 
` चू-चू कर मेरे सामने पड़ी मिसळ पर आन 
पड़ता । जैसे किसी के आंसू फूट-फूट पड़े । 
यों ही अपने विचारों में खोया, एक दिन 

` कोनेवाले उस घर के पास से मैं गजर रहा 


` था कि अंदर से रेडियो की आवाज आयी । 
माहिया' का कोई बोल था । 


उससे आगे एक ढाबा था, वहां भी 
रेडियो पर यही गाना था । उसके आगे 
रेडियो की दुकान थी, वहां भी यही 
गाना था । 
' उस शाम, काम से लौटते हुए,फिर वही 
गाना सुनाई दे रहा था; बच्चों के पार्क में 


के होटल पर, पानवाले की दकान पर | घर 


नवनीत | es n “2 
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बस के HE पर, रेडियो की दुकान पर, चाय 


CT 


Ue 
सुनाया जा रहा था | 

शायद | बार. बार वही ' 
आर अचानक में उदास 
डबडबा आयीं 


जानी और वादल मारी 
धार बारिश होती रही। आहो 
देखा, सामन नाले का PRA 
बस्ती के हम सब लोग परा 
नाळ का पुल बह गया था और तो| .. 4 
स सड़क पर पहुंचते के लिए पेन ai 
चक्कर काटना पड़ता था। | पटक 
पुर को तो बनते-बनते ही कना शो गर नई 
हम वस्ती के रहनेवाले एक लिव जसा: 
खीझे, फिर हमने दुसरी राहाते व 
कर दिया । फिर भी पुल के बम 
प्रतीक्षा हमें लगी रहती | ०7४1 का 
सामने दिखाई दे रही सड़ ५ 
लंबा चक्कर काटकर पहुंचतथ। | उत्तर 
दो साल, तीन साल; कई त त और 
नाले का वह पुल नग सकी । cr 
एक ओर कमेटी की सीमा 


वालों को पुल बनाता 
वाळे कहते-कमेटी वाली 
पिछली बार वे बगी $ 
कहते-क्योंकि 
ने पुल बनाया T 


। कोई समझौता न ह सका | 
कई साल वीत गय । 
लोग, सड़क का जल्दी का रास्ता 
झगे थे किं पुल फिर बन गया । 
आसमान उजला-उजला था | 
Ti que धुला धला था | हर चीज साफ- 
। मता का एक जोडा, कभी हमारी 
TY ~ एर आ बैठता, कभी नीचे आंगन म 
फ mat । एक फाण्ता सामने अमराई 
ढी | gaa पुकार रही थी । दूर मंदिर में 
RM {र घटे बज रहे थे । 
Ta aR की साइकल ने आज हर 
र स) ती तरह शोर नहीं किया, न ही उसने 
अहां के पुलिदे को यों फेका, जैसे वह 
TARET था । दुधवाले ने अपना 
व) भ्य नहीं बजाया चारों ओर एक 
| भासा था । नये बने पुल पर बच्चे 
शित कभी उस पार चले जाते, कभी 
| मगर आ जाते । कभी पुल पर खडे 
a OUR वह रहे गंदे पानी में थकने 


गको एक से अधिक प्रति अब संसा 


तेयार था। लेकिन उस. 


कक ea यी 


आखिर पेहमियोहेसरि करको पारिन Dieman eGangotri 
(अं और में हमेशा की तरह आंखें नीचे 


डाले, अपने कई बरस पुराने रास्ते से, 
काम पर जा रहा था कि पता नहीं क्या 
हुआ, पुल-पार, कोनेवाले उस घर के पास 
से गुजरते हुए मेरी नजर सामने गेट पर जा 
पड़ी । गेट में से दो पहियोंवाली साइकल 
पकड़ एक लड़का निकला । नीली आंखें 
सुनहल बाल | लड़का बाहर निकला और 
किसी के हाथ आगे बढ़कर गेट बंद करने 
लगे । पर गेट वेसे-का-वैसा खुला रह गया। 
हंसती हुई अंखियां, गोरी-गोरी, छाल-लाल 
और मुसकान खेल रही मुंह-माथे पर । दांत, 
मोतिया के दाने । हलके-हलके सुर्खाये होंठ, 
जेसे एक क्षण रुक जाने को कह रहे हों 
सहसा मेरी नजरें धरती पर जा टिकीं, 
और मै अपनी चाल चलता, आगे निकल 
गया । सामने का मोड और फिर कचहरी, 
जहां में सारा दिन बैठा लोगों के मुकहमे 


सुनता हू, और अपनी अक्ल के मुताबिक ' 


इसाफ करता 


* 

ca का सबसे बडा डाक-टिकट चीन न १९१३ स छापा था । इसकी लबाई 

TAR चौडाई २॥ इंच थी । यह एक्सप्रेस-डिलीवरी का टिकट था । राजा जाजं 

समय केन्या में जारी किया गया लाल और काला FET १०० पौंड (१५०० ₹०) ` 

अधिक मूल्य का डाक-टिकट अब तक नहीं छापा गया है । ऐसे कई टिकट | 

7 र में नहीं है । ब्रिटिश गयाना का १ सेंट का टिकट 

iiae o hg बगनी और काले रंग में छपा है । १८५६ में इसे एक 

७ मे बेचा था। हाल में एक ग्राहक इसके लिए ४५ हजार 

का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया । न्ययार्क के जे० स्टोलो 
इसका १ लाख डालर का बीमा कराया है। 


हः 
be 
a | 


7 Digitized छि 


जरं तक दृष्टि जाती है, क्षितिज तक 

फली एक सीधी रेखा दिखाई देती हे । 
उसके बाद वह रेखा धुंधलके में ओझल 
होती जान पड़ती है; लेकिन इसके वाद 
भी यह रेखा मीलों लंबी चली जाती हे- 
लंबे-चौड़े मैदानो, पहाड़ियों, नदियों और 
खेतों से गुजरती हुई । भारत की सुख 
समृद्धि को प्रतीक यह 'पाइपलाइन' 
आसाम के सुदूर उत्तर-पूर्वी कोने में नहर 
कटिया से आरंभ होकर बिहार में पटना 
के निकट बरौनी तक ७२० मील की लंबाई 
में फली हुई हे । यह दुरी दिल्ली से नागपुर 
की दूरी से कुछ अधिक ही हे । 

' आयल इंडिया (जो भारत सरकार 
और बर्मा आयल कंपनी का मिला- 
जुला-५० : ५०-संस्थान हे) के कार्य की 
वाषिक-समीक्षा में इस पाइपलाइन का 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया हे, जो 


` नहरकटिया के तेल के मैदानो को गोहाटी 


ओर बरौनी स्थित सरकारी तेल-शोधन 
केंद्रों ( रिफाइनरीज ). से मिलाती 

पूर्वी देशों में इस पाइपलाइन का स्थान 
दूसरे नंबर पर है । अत्यधिक लंबी इस 


. पाइपलाइन का २५० मील लंबा और १६” 
व्यासवाळा आरंभिक भाग ( नहरकटिया - 
से गोहाटी तक ) मार्च १९६२ तक 


तयार हो गया था । गोहाटी से बरौनी तक 
नवनीत 


को undation Chennai and-eGangotri 
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fi 
बच हुए दो पंपिंग स 
सोल लंबी इस पाइपलाइन 
भा दूरा हो जायेगा औ 
से आने छगेगी। | छरे 
पचास करोड़ रुपये की लात पे झल पाइप 
हानवाळा यह योजना इंजीनियर aad १ 
आश्चयजनक नमूना हे । इस गो| TAT र 
साकार रूप देने में पहाडी और ख पेपर पं 
इलाकों में काम की साभार बगर । ३ 
नाइयों के अतिरिक्त ७८ मस्य गल्लि छ बी हुः 
पार करने की भी टेढ़ी समस्या ay ॥ण दरी प 
एक मील चौड़ी महानदी Tay ॥ "म इ 
सम्मिलित हे । इसके अलावा १४१ “ai 
सनिक समस्याएं भी थीं, जे पाहे| विसि 
के ३५,००० मालिकों से लाश i म) 
लिए भूमि प्राप्त करता आदि य 
आठ वर्ष पूर्व जब सि 
मैदानो से लगभग २० a P 
सबसे पहले तेल का पता am | 
घना जंगल था, जी अत ह 


TR ते के लिए एक विशेष प्रकार | 
ग दाः q areal खोला गया हँ | पर 
[को साफ करने के वाद भी 
| कुठ रेशे बने ही रहते हे, जिसके 
yo) गए पाइप में दवाव एक-सा नहीं रहता | 
iad aaa को अधिकतम आवश्यक स्तर 


रपर पंपिंग स्टेशन का होना आवश्यक 
पकरि ANT इससे एक दूसरी गंभीर समस्या 
नकि छबी हुई । ये केंद्र (पंपिंग स्टेशन) 
Malay श दुरी पर स्थित रहेंगे और वरसात के 
aay ॥ ग मे इन तक यातायात जारी रखना 


rey लि हो जायेगा । इन केंद्रों में रात- 
रे धि्स्थित रहने के लिए तीन पालियों 


aial शिझोमेंकाम करनेवाले कर्मचारी रखने 
॥ Gl ऊहआवश्यक सुविधाएं प्रदान करने 
बोई | S दिए वास्तियां बसानी पडती । 
दू Ae कारण आयलईडिया ' ने अपने 
हर री की सिफारिश पर केंद्रीय कार्या- 
m 7 पर दूरवर्ती नियंत्रण 
शा RAT क्या । नहर- 
Pa पल निकालने की प्रक्रिया से 
ने को = ae शोधन्न-केंद्रों को 
हे की यात्रा तक 
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पाइपलाइन-योज॑ना की प्रत्येक कार्यवाही 
पर दूरवर्ती नियंत्रण रखा जाता हैं । यह 
पद्धति आधुनिकतम श्रेष्ठ पद्धति का एक 
नमूना हैं । 

१०,००० पौंड की लागत से निमित: 
इन स्वचालित उपकरणों के कई पुरक 
लाभ हुए । इससे स्वयं ही दोषों का पता 
लगने के अतिरिक्त वह खतरा भी नहीं 
है, जो कर्मचारियों की जरा-सी भूल से 
हो सकता हे । इस प्रकार की सुरक्षा तेल 
की पाइपलाइन के लिए और भी लाभ 
दायक हे, क्योंकि तेल के रिसने या टप- 
कने से भयंकर आग लग सकती हे और 
फसलों को भयंकर हानि पहुंच सकती हैँ । 

इस पाइपलाइन की स्वचालित प्रक्रिया 
काफी दिलचस्प हे | कुल ७२० मील लंबाई 
की सात में से किसी लाइन पर भी कहीं 
तेल टपकते या अन्य किसी प्रकार का दोष 
होने पर तुरंत ही प्रधान कंट्रोल रूम ' में 
सिगनल हो जाता है । इसी तरह ६६ 


८९ हिन्दी डाइजेस्ट 


AI 


मे निर्धारित तापमान से अधिक भिन्नता 

होने पर सिंगनल द्वारा इसका फौरन पता 

लग जाता हे । हर पंपिंग स्टेशन पर तेल 
` एक टेक में भरा होता है । वहां मानवीय 
कार्यक्षमता से भी कहीं अधिक और 
संवेदनशील विद्युत्‌-पद्धति कार्यशील रहती 
4 है, जिसके द्वारा टेक को आधा भरा रखा 
जाता है । जब टेक में तेल की मात्रा बढ़ने 
लगती है, तब यह तेजी से तेल बाहर 
निकालने के लिए पंप को गतिशील क 
देती हे । तेल की मात्रा कम होने पर पं 
की गति भी धीमी पड़ जाती है । पंप-केंद्रों 
से आवश्यक जानकारी प्रधान केंद्र को 
बराबर भेजी जाती रहती है । रेडियो से 
संबंधित इन स्वचालित पद्धति पर पूरा 
भरोसा किया जाता है । प्रत्येक केंद्र पर 
हट र तिहरे यंत्र लगे हुए हैं । एक यंत्र के किसी 
` भी एक हिस्से के टूटने या उसमें कोई अन्य 


म॑ अपन विचार इस प्रकार व्यक्त किये - 


५ म से किसी णश्वी:बव्छीजिफ Gamay ourgatiga, ९h enna and अ अ 


“मेरी स्थिति बडी गंभौर हे । मुझे जीवन-दान इस शतं पर pa @ 
* गाय या बछड़े का मांस खाऊं । परंतु मेरी श्रद्धा है कि प्राणिमात्र nis 
अपेक्षा मृत्यु कहीं अधिक अच्छी है । मेरे जीवन की अंतिम आकार! 

। के लिए मार्ग-दर्शन करती है कि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ भेड, E 
छोटी मछलियां आदि सभी जीव मेरी मत्य का शोक न TE 

स्त्र बांध कर ऐसे व्यक्ति के सम्मान में प्रसन्नतापुर्वेक समारोह सत " 
का मांस खान के स्थान पर मर जाना अधिक अच्छा समझा = 
आर्क के अपवाद को छोड़कर अपने ढंग की सबसे निराली 


पर दूसरा 


जगह आकर काम करने 
भधान कार्यालय क oi | | 
तमक वाल्व की स्था ख | 
पप किस प्रकार काम कर. AN 
तापमान ओरं दु + झा 
वाता को सूचना मिनिट भिन ए re व्‌ 
ति रहती है | सौ मील aj aa | R 
टन वजनवाले वाल्व को मध «पके 
लिए कंट्रोल रूम का एक बस fen 
काफी हृ । कंट्रोल रूम के यंत्रो दरा | H + 
। दुरी पर लगे पप की गतिरेका] रि 
धीमा भी किया जा सकता eat |... 
ay गाते 
भी गड़बड़ी, यहां तक कि पाहाः ज 

किनारे किसी भी रेडियो सित 


बि दि 
में किसी व्यक्ति के प्रवेश तक गी फ़ Fe 
मात्र से पाइपलाइन की सारी | पा ह इस 


को तुरंत ही पल-भर में रोका जा | न प्रति 
( लिक पेसा | जहर वा 
| भान से 


जब बीमार पड़े हुए ants शा से डाक्टरों ने कहा कि यदि वह TA | री z 
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दती वुआ का चेहरों तो अब मुझे 
0) वहीं, क्योंकि जब उनको मृत्यु 
तर मै केवल सात साल की थी | और 

उस वात को पंद्रेह वषे गुजर चुके हैं । 

| मझे अव भी याद है कि हम उनके 

$ मर्त होने के वाद ही घुस पात 


| देहत रहती थीं और हाथ में माला 
(षे मत्र जपा करती थीं । 
| नि दिन में बुआ का व्यक्तित्व 
रुट भिन्न हुआ करता था | उनका 
स्न इस दुनिया और यहां के रहने- 


वृआ मेरे बावा की सबसे बड़ी 
न बहुत छोटी-सी उग्र में विधवा 


। शायद तब वे दसः बारह वष 


शै रही होंगी, जब अपनी ससुराल से 
` हर मेके लौट आयी थीं । बाबा 


a धर चलाना कोई 
हँ था । कभी-कभी बुआ 


की मांगों को पुरा करने में उन्हें बड़ी कठि- 
नाई का सामना करना पड़ता । जब बुआ 
आये दिन देवता के प्रसाद के लिए फल और 
मिठाई लाने को कहतीं, तो पिताजी अपना 
न गुस्सा रोक पाते । 

बड़ी होने पर जब में सब बातें समझने 
लगी, तो इस गुस्से के लिए में पिताजी को 
को कोई दोष न दे पाती थी । यों तो वे | 
बुआ की हर मांग पूरी करने की कोशिश 
करते ही; पर वे तो जैसे कभी संतुष्ट ही 
न होती थीं | हर समय उन्हें यही शिका- 
यत बनी रहती कि सदाशिव ( मेरे 
पिताजी ) तो उन्हें तिनका बराबर भी 
नहीं समझता और यही चाहता हे कि कव 
उनसे पीछा छूटे | उस समय तो झुंझलाहट | 
का कोई ठिकाना ही न रहता, जब वे रो- 
रोकर अपने स्वर्गवासी मां-बाप को पुकार 


कर इस निदंयी संसार से उन्हें भी शीघ्र ' | 


उठा लेने की विनती करने लगतीं । 

में उस समय छोटी थी; पर इतना ' 
समझती थी कि बुआ को मेरी मां से नफरत 
थी । एक दिन तो मैं यह स्थिति सहन ही 


नहीं कर पायी और मैंने मां से कहा था | 
कि आखिर बुआ की उलठी-सीधी बातों. 


का वे खद भी उलटा-सीधा जवाब क्यों | 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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हो करती - इतना सब क्यों चपचाप 


सहन कर लेती है? 
कितु मां ने मुझे छाती से लगाकर कहा 
था- मंदिरा, उनके लिए ऐसा न बोल, 


वे हम लोगों को-खासकर तुझे बडा प्यार 
करती हैं | झल्लाहट में हमें बुरा-भला 


जरूर कह लेती हैं; लेकिन उनके मन से 
हमारे लिए कोई बुरी भावना नहीं । 
आइंदा से उनके लिए ऐसा मत कहना 1” 

और यह बात गलत नहीं थी । घर-भर 
में सबसे ज्यादा प्यार बुआ मुझे ही करती 
थीं । पूजा के बाद प्रसाद पाने का अधिकार 
भी मुझे ही था । एक बार तो उन्होंने लेमन 
जूस खरीदने के लिए मुझे wait दी थी, 
जब कि माता-पिता मुझे कभी एक पैसा 
भी नहीं देते थे । 

फिर भी उनका अजीब-सा बर्ताव देख- 
कर में बड़ी उलझन में पड़ जाती थी । मेरे 
सिवाय घर में ऐसा कोई न था, जिस पर 
बुआ कोई-न-कोई इल्जाम न लगा देती 
हों । खासकर वे मेरे भाई सुबीर को जरा भी 
पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि वह उनके बड- 
बड़ाने की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया 
करता था । 
x x x 

'जब मेने यह सुना कि मरने से पहले 
बाआ ने मां को एक कीमती हीरे की वनी 
नाक की लौंग दी है, तब मुझे जरा भी 


` आश्चर्यं नहीं हुआ । 


उनको मौत के बाद पिताजी ने मां के 
नवनीत 
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ामने>्युशींग्का : 


पहल 
दिया। यह एक प्रकार का a ॥ a 
जिसमे लिखा था--' Aa ih | गु 
जेवर नहीं है- इस हरज ही 

पुरानी सोने की मोहे के 


कीमत कई हजार What al ए 
गन अपना हक समझा और कि शिति 
के बाद में अपने साथ ले आयी। क्षे हिं वुभ 
सदाशिव की पत्नी सविता को के T EEE 
शर्ते पर कि मंदिरा का बिवाहहे| हि विव 
उसे भेंट कर दी जायेगी | मेरी say छा [खीर 
मोहरें बेचकर उनका रुपया तिनी शी 1 इज 
को दे दिया जाये ।” 
रहा था और कुल आठ मोह 11 का 
महारानी विक्टोरिया वी छ गा 

हुई थी । oa 
x पिताजी ने मां के हाथ pe 
कहा- यह लो अपनी दी | 
मेंट ।” मां ते. अनुभव किया 
में बड़ा तीखा व्यंग्य भरा 


Fil 


T, 


अपने आंसू रोक त सकी p 

पर मां ने वह हीरे r 
नहीं । नाक म भी उह 
नहीं रहा या 


j | अक्सर api tes ति ioe IE मझे दी थी । वे इसे बेच केसे 
far aaa औं छग "र्कत"? qere NE मेने व 
७ ९९47१ aaa ae दिखेगी कहा, तो उन्हें राजी होना. ही पड़ा । 

5 पी पिताजी जब जोहरी के यहां से लोटे, 
T योत इसे तुडवाकर हीरे की तव मां किसी पड़ौसी के यहां गयी हुई थीं । 
| जागर | लेकिन इसके लिए पिताजी ने मुझे और सुबीर को बुलाकर 
ह. और ! कहा- देखो तुम दोनों 


पी और सोता ३ ग, 
नो माई देली पडती, जन, T S S 
ह| वी री atta) a 
Hie) at के बिलकुल दोनों पर भरोसा कर 
taal दको वात थी | सकता हूं । मेरी वात 
tia) फरार कुछ ऐसी को ध्यान से सुनो । 
करि शिति आ गयी बात यह हैं कि वह 
| ज्ञे हं वुआ की हीरे ठाकुरलाल हीरालाल 
लो ज # ग बेचने के जौहरी इसका ढाई 
zany im विवश होता हजार रुपया देने को 
इन्र Iga को शिव- तैयार है; मगर मैं इसे 
किमी श एके इंजीनियरिंग नहीं वेच सका । यह 

. VO निशानी हे। म तुम्हा- 


॥ ङी फीस के ४०० री मां से यह कहने 


cil ie 
भ 'ेजमा करने थे 
aan 4 | 
जा रहा हं कि यह 
| a रुपया जटाना “art नकली र और 
ह... त सा चा 
। | म 
ही. ae कुमुदिनी बुआ भी जौहरी ढाई सो 
क्यों नवेच से ज्यादा देने को तैयार नहीं, फिर AST 


पे A दो हजार में तो इसे बेचने से फायदा ही क्या ? तुम लोग 
ससे काफी समय तक बात मत बिगाड़ देना, समझे 1” 


पिताजी S 
as ay नहीं हुए । यह होगा ?” मैने पूछा । 
प॒त्नी को और “ और मान लो मां ने आपको वात पर 


i Awe 


"ER 1 आ Cd 
न 


की पढाई 
चल 11 EN 
जायेगी “ मगर फिर सुबीर की फीस का क्या | 
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होगा ? ”. सुबीर ने सुझाया । 
पिताजी थोड़ी देर के लिए कुछ अस- 
l मंजस में पड़ गये फिर बोले-“ तुम्हारी 
मां यह्‌ कभी सोच ही नहीं सकती कि मैं 
झूठ बोल रहा हूं और जहां तक सुबीर की 
| फीस का सवाल है, उसकी व्यवस्था मैंने 
| ` करली है। फिलहाल इतना रुपया मैं अपने 
` प्राविडेट फंड से उधार ले लूंगा ।” 
हमं लोग इस बात पर राजी हो गये । 
जब पिताजी ने मां को बताया कि जौहरी 
तो इस हीरे के सिफ ढाई सौ रुपये ही दे 
रहा है, तो मां ने तिरछी नजर से पिताजी 
'को ओर देखा | लेकिन पिताजी उस वक्‍त 
._ बड़े भोले-भाले बन गये थे और मां केवल 
` इतना ही कह पायी- बेच देते, इतना ही 
रुपया किसी काम आ जाता ।” 
। झुरे नहीं, भला इतने थोड़े रुपये में 
_ क्या बेचना और फिर यह' तो तुम्हारी 
ननद की निशानी है ।” 
j > x x 
सुबीर को कालेज का कोर्स पुरा करने 
में बड़ी कठिनाई हुई । शुरू में तो रुपया 
प्रोविडेंट फंड से उधार ले लिया गया | बाद में 
 सुबीर को वजीफा मिल गया और इस तरह 
` उसकी पढ़ाई पुरी हो गयी । किंतु कुछ दिनों 
` बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गयी और 
का भार सुबीर के कंधों पर आ पड़ा | 
उस समय मेरी उम्र उन्नीस साल थी और 
' अब घर में एक ही समस्या थी-जल्दी-से- 


नवनीत 


यकीन ही न किया तो, या वे खुद ही इसे 
किसी जौ खेमे? arayan Fpundayonghennai ३५०५ न वाह केर 
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जल्द 


| विसी; 
था | ठाकुरलाल हीराळाठ i द्या 
दाम ढाई हजार लगायाथा Ti gia I 
R मां, यह सव तुं भः कु क 
जा. $. बई धो 
यह मेने उसी दिन गो को 
SE D 
था । तुम्हारे पिताजी नहीं बह. % $ 
उनकी बहन की यह निज्ञानी कै ना 
gt हो इसीलिए उन्होंने यह बहा n: 
जप i 
रही कि वे मेरे लिए इस हीर बै पावा 
बनवायेंगे...... arr 
विवाह के एक साल बाद है| 
भी चल बसीं । दो साल भोर गृह 
हमारे विवाह की वर्षगांठ भागवाश परके कार 
एक दिन मेरे पति बोले - मंदिर नि के सः 
हीरे की लौंग और अपता पी ते| और हः 
तुम्हारे लिए अंगठी बनवा दु [जया fh 
बआजी की निशानी भ" “| उगी वात | 
वर्षगांठ के दिन Tet T 
उस दिन मेरे पति आफ 
ही लोट आये । कुछ 
ठीक याद है, ठाकुरलाह 
सात साल 
दाम ढाई हजार 
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से कहा .। 
बही जौहरी इसका दास 
लगा रहा @ । उसका 
हीरा नकली है | 
जौहरी को दिखा लत | 
औरो को भी, लेकिन 
५ करीत यही कीमत लगाया | 
कह नहीं सकी । क्या मेरे पिताजी 
+ द्रई घोखा हुआ था ? कहीं उन्होंने 
Pega ढाई हजार तो नहीं समझा 
कहीं यह बिलकुल असंभव ह । 
ए असली बात क्या थी, यह अब मेरी 
Tar गयी थी । सात साल पहल 
बहान उह ने हीरे की सही कीमत ही 
रका क दधी; लेकिन पिताजी मां को धोखे 
९१५ त्न चाहते थे वे जानते थे कि उस 
| गरे लिए उनके मन में कितनी श्रद्धा 
पार हू और वे इसके वारे में कैसी-कैसी 
१ कत्नाएं किया करती थीं । इस 
वा | पाक कारण ही उन्होंने मां को वास्त- 


"वात पर भरोसा नहीं कर सकेगी 
SPI का पता वे लगायेंगी ही और 


ही बहुत कीमती नि 
: न ae मेरी समझ में कुछ नहीं 
a कुमुदिनी बुआ को खद 
a पत की कोई जानकारी नहीं 
होने खुद ही अपनी वसीयत 


थे? या वे सबसे मजाक कर रही थीं ? 
नहीं, वे हमसे मजाक कँसे कर सकती 
थीं । छि: छिः ऐसी बात मेरे दिमाग में 
क्यों आनी चाहिये ? उनमें और कोई भी 
वराई रही हो; पर उसके बावजूद वे मुझे 
सचमच प्यार करती थीं और इस दुनिया से 
जाते-जाते भला कौन मजाक कर सकता 
हम उनके साथ अच्छा वर्ताव नहीं 
करते थे-कहीं उन्होंने इस तरह उसका 
बदला तो नहीं लिया ? 
में नहीं सोचती कि में कभी इस सच्चाई 
का पता लगा THAT । पर मैं इतना जानती 
हूं कि मेरे माता-पिता इस छोटी-सी निशानी 
को जितना प्यार करते रहें और इसे लेकर 
एक दूसरे की भावनाओं को जितना प्यार 
करते रहे,वह बेजोड़ हे-उसकी बराबरी कोई 
भी हीरा नहीं. कर सकता, न कर सकेगा । 
मेरे पति मेरी भावनाओं को नहीं समझ _ 
सकते थे । न वे मेरे पिता से मिले थे और 
न उन्होंने कुमुदिनी बुआ को ही देखा था । 
उनके आने से पहले ही वे दोनों संसार से 
विदा हो चुके थे | मुझे उदास देख, वे कहने . 
लगे, मंदिरा दुखी होते की कोई जरूरत 
नहीं । मैं विवाह की अगली वर्षगांठ तक 
असली हीरे की अंगूठी जरूर बनवा दूंगा । ' 
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और में 
सिसक रही थी =“मुझे नहीं चाहिये असली _ 
हीरे की अंगूठी, मुझे नहीं चाहिये, मुझे तो 
इसी...इसी... कुमुदिनी बुआवाल हीरे को 
अंगूठी चाहिये-यह उनकी निशानी है । _ 


>? 
० ° 


ah Col 


ou दस वर्ष पहल की बात हे । वह 
दूज का दिन था । में और मेरे पिता 
नदी से स्नान करके घाट की सीढ़ियों पर 
चढ रहे थे । सीढ़ियों पर चढते हुए हमारी 
दृष्टि सबसे पहले निकट के मंडप में बेठे 
एक साधु पर पड़ी । मेरे पिता साधु-संन्या- 
सियो के बड़े भक्त थे । अतः हम लोग उस 
दिव्य afd के निकट पहुंचे । उसके तन 
पर एक लगोटी के अतिरिक्त और कोई 
वस्त्र नहीं था । पास ही ऊपर एक रस्सी 
पर दो गेरुआ कपड़े टंगे थे । साधु पालथी 
मारे ध्यानावस्था में बैठा था । मुख पर 
परम शांति थी, जो मानसिक प्रसन्नता की 
द्योतक थी । हमने उसे प्रणाम किया । 

“ महाराज, हमारे यहां कभी भोजन के 
लिए पधारकर हमें धन्य करें ।” मेरे पिता 
ने साधु से विनती की । 
े “तुम अभी गीले वस्त्र ही पहने हो, 
उन्हें तो बदल लो।” साधु ने हंसकर कहा । 

“ ओह क्षमा करे, में आपको देखकर और 
सब भल ही गया था । 
| मन तो यो ही कहा हे, इससे मेरा 
` कोई गंभीर अर्थ नहीं | तुम वस्त्र बदलकर 
आओ ।” हम जल्दी-जल्दी घर की ओर 


नवनीत 
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लपके और कपडे 
र 
खि म उपस्थित हुए ; | aa मु 
। अर तुम लोग इतनी wy ant 
आय ¦! बडी प्रसन्नता की बात हश atl सतह 
गुझ अपने घर निमंत्रित fim i d एकदिन 
दोना के अतिरिक्त यहां अभी ह ganar 
किसी ने मेरी उपस्थिति में कोई क| wae 
दिखायी | इससे तुम्हारा कत्याणतेहे| छो पाय 
पर इन सबका ईर्वर ही मालि गा मांगी 
क्रोध नहीं आ रहा; क्योंकि मं भेम फल 
करता । पर मान लो, तसरे पंगा 77 ` 
कठिन नियमों का पालत मही ग वि 
यहां आयें और उनकी इस प्रवा 
+ तो ? अगर लोग dese HF 


, के पीछे ही फिरते और शः पा , किट 


al 
उपेक्षा करते हैं, तब तो वे कि | 
के भागी नहीं; कहि पह र| 


पाप ह । 
हम चुपचाप उसकी 
साध ने कहा तुम्ह 


जाकर 
अच्छा, तुम घर जाई 
मेरे लिए थोड बा 


उस दिन से मुर 
श्रद्धा हो गयी | ला 


SN 


Al ले जाया करता | 
Au 

पबा पेड के तीचे वेठा 

E: aa, Fat तदी की आर 
मैं द्र 

| as और कभी सदाशिव ब्रह्म 

| न गाया करता । में घंटो एकटक 

और निहारता रहता । 

|. का पक्का भक्‍त वन गया T 


Pag भी अनन्य | 
: | दिन मैंने अपना Oa 
ल प्रथारछोडकर ईश्वर ८ = 

| धता के लिए | 

` साथ चलने की | 
ग मांगी | यह मेरा 

| (रफ निकलते से 

amy छे की वात है। में 

ग अ भविष्य के विषय 

in चितित था; | 


Tn i 
RT A li स्कल लीविग | 
2 सा| केट की परीक्षा 
A गरा यह दूसरा 
qd गा था । 


पा CARL ने सफल विद्यार्थियों 


a R दृष्टि डालते हुए निराशा 


a| "पौ 


हां से चल पड़ा । मेरे मित्र 
शुड बनाये खड़े थे ! कोई 
SPT खुश था और कोई 


! 


नर्तकी 
ग इवर से विनती करता हुआ स्कूल 
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एकाएक मेरे दिमाग में एक वात विजली 
की तरह कोंध गयी । इसे मैंने ईश्वर क॑ 
इच्छा समझा और में नदी की ओर मुड़गया | 

पर वहां वह साधु नहीं था । कपड़े टांगने 
की रस्सी भी वहां नहीं थी | वह स्थान सूना 
पड़ा था | इससे मन पर बड़ा आघात हुआ 
इतना वड़ा धक्का परीक्षा में फेल होने पर 
भी नहीं लगा था। बह 
मुझे विना बताये चला | 
गया - मैंने उसके साथ by 
चलने को कहा था, | 
शायद इसीलिए | 

में परीक्षा में फेल 
होने के बाद अपने पिता Si 
को मुंह नहीं दिखा 
सकता था- मेरे साथ- i 
साथ वे भी कितने i 
शमिदा और . दुखी 
होंगे । अब केवल एक 
ही उपाय था-सबको 
छोड़कर भाग जाना । 

एक सप्ताह इधर- 
उधर भटकने के बाद, 
मुझे एक दिन वह साधु फिर मिल गया 
मैने उसके चरणों में गिरकर पूछा- मच 
तो कोई अपराध नहीं किया था स्वामी! : 
आपने मुझे धोखा क्यों दिया !” 

४ नहीं मेरे बच्चे, में जानता था कि 
इससे सब लोग मुझे दोष देंगे । इसीलिए 
में छोड़कर चला आया 1” 


X 


Pa 


a e 


छौ डालता है। 


लाइफ़बॉय साबुन मैल में छिपे कीटाणुओं को aa! 


लाइफ़बॉय से आप का सारा परिवार तंदुरुस्त 
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= agg आपको स्वीकार करना 


3 


न्ने पढ़ाई-लिखाई में कार 


A वही, बल्कि इसलिए जाते कि 
fet दित कमाने योग्य बन जाय । मुझ 
\ iafe जीवत की कोई चाह नहीं । 
Vaasa साधु बना दीजिये, यही 
| ग वितती है । 
| [oo मागं बहुत कठिन 
jaa’ 

Hagar निर्णय बदल नहीं सकता ।' 
“इससे तुम्हारे माता-पिता को चिता 
fami?” 
जके लिए तीन बेटों में से एक कम 
बगा, वस । मेरे पिता ने कहा था कि 
बम परीक्षा में असफल रह, तो उन्हे 
ONG न दिखाऊं । अब मे आपको छोड- 
मोर कहीं नहीं जा सकता । आप ही 
स माग दिखाइये ।” 
छम अपने तिणय की कठिनाई को 
दिन समझोगे ।” साधु ने मेरे निर्णय 


“ता को समझकर, उस पर दया 
"केर हुए कहा । 
उस दिन 


आर तुम 


भ अथवा दुर्गम पहाड़ियों 
शत कंदराओं में बिताते हुए 


से मे उनके साथ रहने! लगा l 


हिमालय की पहाड़ियों तक पहंच 


नहीं Die Arya Samaj Eoundation Chennai and eGangotri 
गय | उसक वाद कुछ आराम करत के 


लिए हम एक गुफा म ठहर गये । बड़ा 
सुंदर स्थान था वह । गगनचुंबी वृक्ष, झर- 
झर करते झरने और सूर्य की किरणों से 
चमकती दूर-दूर तक फैली बर्फ से ढकी 
चोटियां । यहां एक और आश्रम था, जिसमें 
भी कुछ साधु रहते थे । 

में सुबह तड़के उठकर स्नान करता 
और गुफा के बाहर बैठकर ध्यान में लीन. 
हो जाता । क्योंकि ऐसा ही करते हुए मैंने 
स्वामीजी को देखा था । उसके बाद धर्म- 
शाला से दूध और रोटी ले आता । यही 
हमारा भोजन था । 

दोपहर में स्वामीजी आराम करते और 
में कभी सो जाता और कभी आसपास के 
आश्रमों में अन्य साधुओं से मिलने चला 
जाता । यहीं मेरा परिचय अनामानंद से 
हुआ, जिन्होंने मेरा परिचय एक युवती 
संन्यासिनी योगिनी देवी से कराया, जिसकी 
उम्र बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी | उसके 
मुखड़े पर माधुर्यं था और आंखों में एक | 
ऐसी ज्योति थी, जिसे देखकर मुझे कातिक 
की रात में सरिता में बहाये गये दीपों की 
याद आ जाती थी । 

मुझे ज्ञात हुआ कि एक रात उसका पति 
अचानक ही उसे छोड़कर चला गया था और 
साधु बन गया था | उसने मौन व्रत धारण कर 
लिया और संसार त्याग कर कहीं हिमां- 
चल की कंदराओं में जा बसा | उसके बाद 
इसने भी संन्यास ले लिया | 
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ऱ्श्रु ह्या 


पॉपलिन और 
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कमीज कै कपडे 
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79 ही समय म उसक 
| कल में दुलभ आभा 
| हर आयी | यह परिवर्तन 
क्र में अनुभव करने लगा 
री आत्मतुष्टि को 
। बना कितनी निस्सार थी । 
ती के यौवन और सौंदर्य 
नगरी जड़ काट दी थीं । इस आंतरिक 

म पै मुझे स्वयं पर क्रोध आता । 
पुणमा की रात थी । बर्फ से ढंकी 
गया चांदनी में नहा रही थीं । मैं गफा 
|$ हर बैठा, यह मनोहारी दश्य देख 
पया | चारो ओर छायी हई निस्तब्धता 

मर भी परेशान कर रही थी । 
भर गुरु इस समय बाहर गये थे । मझे 
Ti n कह रहा हो - बाबा | ” 
“वह योगिनी थी झरने- 


हा aM कायावाली योगिनी ! मझे 
aad फर आ गया । मैं चप रहा । उसे 


TEAR संबोधित नहीं कर सका । 


६६ | ' ऐकर उसके 
५ छ भमि भी हे चलन लगा । मनुष्य 
कैसे-कैसे रहस्यमय खेल- 


॥ 1१६३ 
f Hi 
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खेल सकता हे । में विवश था । 

पर वहां मेरे सिवा और कोईनहीं था । 
ऐसी कल्पना में केसे कर बैठा ? कहां 
योगिनी का भी तो यही हाल नहीं हैं? वह 
भी मेरे ही विषय में सोच रही होगी । और 
में उसके आश्रम की ओर चल दिया | 

आश्रम का द्वार खुला था । योगिनी , 
मृगछाल पर ध्यानावस्था में बेठी थी । 
एक गेरुआ वस्त्र उसकी कमर पर वंधा 
था और दूसरा वस्त्र बराबर मे रखा था | 
में उसकी ओर देखता रह गया । में कितना 
अनुचित कार्य कर रहा था । पर इस समय 
मुझ पर वासना का भूत सवार था । मैं 
प्रकृति के उस मूल तत्व के वश में था, जिसने 
नारी और पुरुष की रचना करके उन दोनों 
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हेमो - द्राक्षो मॉल्ट एक पाचन- 
शक्तिको बढ़ानेवाला और भूख- 
को उत्तेजित करनेवाला टॉनिक 
है। यह आपकी तंदुरुस्ती को 
बनाये रखता है और 

शारीरिक व मानसिक 

थकावट को दूर करता है। 


हेमो - द्राक्ष माल्ट जीवनसत्त्वो AS 
और खनिजोसे भरपूर टॉनिक 
है। खूनको बढ़ानेवाला यह 
ज्ञानतंतुओंके लियेभी पोषक 
तत्त्व है। वर्षो से प्रसिद्ध यह 
आपको हमेशा स्वस्थ और 
ताज़ा रखनेमें मदद करता gI 
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1 | a os एक छिपकली जमीन 
| गिनी ने आंखें खोल 
॥ (कलर नै संल खोल 
|| सती दृष्टि पहले पुश पा तो A 
Joani त तो वह कुछ बाढ 
; न उसने अपने खुले अंगों को ही Aj 
“| प्रत किया । में सोच रहा था, मेरी 
aia सच थी । में उसके निकट 
| द । बाबा ! ” उसने मुझे सहज रूप से 
0 वीणा के टूटे तारों की तरह उसकी 
|्रमेरेकानों में गूज गयी | एक बार 
अपनी रसभरी आंखों से मेरी ओर 
" an फिर आंखें वंद कर लीं । उन 
पं पवित्रता की कुछ ऐसी लपटे उठ 
RAR मेरी सारी वासना पल-भर में 
की 
i 


TER गयी । 
क कठिनाई के साथ मैंने उसे ' मां ' 


कर लिया। तीनों घर से निकले 
पख कर रहने की व्यवस्था कर 


एक वर्ष तक फिर खामोशी र 
ki , इस 
हतो बड़ी शांति ne 


| ति Na 
) और यों अगला एक ८६ 
रियो अगला एक वर्ष और बीत गय 
हे पे जरा ate स्वर में कहा 
` करते रहे, तो मे वापस शहर 
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कहकर पुकारा ALL उसके चरणा पर गिर 
पड़ा । मुझे उठाने के लिए वह शीत्रता से 
झुकी ; पर वह उठे तब तक में उठकर बाहर 
आ चुका था | 

अपने आश्रम में लोटकर मैंने देखा- 
गुरु गुफा के बाहर बैठ थे । मैने उनके चरणों 
को प्रायश्चित्त के आंसुओं से भिगोते हुए 
अपनी भूल स्वीकार की-' में अब आपको 
या योगिनी देवी को अपना मुंह दिखाने 
योग्य नहीं | अतः में जा रहा हूं, मुझे आज्ञा 
दीजिये स्वामी ! ” 

“ मेरे बच्चे, तू अब जाग उठा हैं, अब 
कोई भय नहीं ।” 

“ अब मेँ कभी अपने मन पर भरोसा 
नहीं करूंगा ।” 

और अब मुझे कोई भय नहीं, AS या 
तरू- मेरे लिए सब समान हैं, क्योंकि अब 
में एक यायावर हूं । रूपांतर : विजया 


x 
तीन शांतिप्रेमी 
an दोस्तों ने दुनिया के हंगामों और कोलाहल से तंग आकर एकांतवास का. 
और हिमालय पर चले गये । वहां कोई अच्छी- 
ae ली गयी । PÈ: 
* दप बाद उनमें से एक ने मौन तोड़ा-“यार, 


यहां तो बड़ी शांति है ! " 
अरसे'के बाद दूसरे ने उत्तर दिया at 
Ti र 
- यदि तुम लोग इसी प्रकार बातें कर- _ 
हर चला जाऊंगा, जहां कोलाहल यहां से 
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बिजली के 
बिल मे बचत 

पंप 0 
पंप-रचना, जल-निकासी, लि शि 
आर चालू खच के ति |? 
ज्योति वर्टीकल aag त 
भारत भर में सबसे gees शिरमा 
X" से २४” व्यास के न $ (हरे 
लिए समुचित । कार्यशक्ति: | 
४,००,००० गैलन तक, चग, | 
३०० फुट तक | 


FEET आ 
पत प्रा 
am मं 
| तमा लग र 
| ना हो, 
mf 
हाहा सोः 
| ¶ ह उसक 
शा ग्रथ 
हः अछूता 


न ee 

४ : मद्रास, 
शाखाएँ :- बम्बई; नयी दिल्ली; कलकत्ता; ` `| 
सिकंदराबाद और भोपाल 
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man = 
Rs हत वादियों में बेचैन घूमे ₹ हा हैं । 


था, जो हजारों प्यासी आखा का चेहरा 


दम कोई नवी 


am में कोई 
FEDEARI 
उमा हो, वह 
का के किनारे 
£| ह्मा सोच रहा 
गक उसका इधर 


फणी अचानक [जर्मन रिचीयर ] 


| 


१०५ 


नहीं लगा | भागने के फिराक से 
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लेकिन ज्यो ही जाने के लिए केन्वास 
उठाने लगा, एक युवती पर उसको नजर 
ह _ वह एक ऐसे दिलकश तजारे की रक गयी । ऐसा सुंदर, मासूम और लजीला 
उसने कभी नहीं देखा था । लज्जा 

Belated जिधर भी दृष्टि जाती, और भोलेपन का अनूठा संगम था | वह एक 


ऐसा ही अनूठा चित्र 
बनाना चाहता था । 

साहस वटोरकर, 
उस लड़की से थोड़ा 
रुक जाने के लिए 
कहा, ताकि वह 
उसका चित्र बना 
सके । एक अनजान 
पुरुष के वोल सुनते 
ही लाजो के गाल 


और भी अरुण हो 


गये । वह विना बोले 
भागने लगी, तो 
सखियो ने दबोच 
लिया । NA- 


पुर झंकार सुनाई पड़ी । “डरपोक कहीं की । तुझे थोड़े ही उठा के 
TATA का एक दल ले जा रहा 
शा रहा था। सोचा, यहां से सकता है या नहीं ? ” 
» शायद उनकी आजादी बड़ी आनाकानी के बाद भी सखियों 
ने उसकी एक न सुनी और उसे जबरदस्ती 


। देखें भी, तेरी शकल उतार 


हिन्दी डाइजेस्ट 


7 ATT Bes Sens 


tata’ 


और पूरी जोड़ी के लिए, `. 
फोरहन्स न धरै BRAC ट्म 
० एकमात्र ऐसा टूथब्रश, eee 


जौ दांतों की सफाई के साथ 
agd की धीमे-धीमे मालिश मी. 


६ स्तेमान 


करता > | 


HNO » दै + 32 TNS) 
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0 की लज्जा ~ कलाः 
Meg के वीच चर्चा का 
rq विषय था । प्रद- 
| मं इसने बहुत प्रसिद्ध 

| दिन-व-दिन इस चित्र की प्रशंसा 

ar बढ़ते जा रहे थे । कला-मर्मज्ञों 

aig था कि उन्होंने लज्जा का ऐसा 

हा अन्यत्र नहीं देखा | लज्जा और 


किकी इस छवि में ऐसी कशिश है कि 


१, र अपनी ओर खींच लेती है । प्रश- 

| MA वरीददारो की बेशमार संख्या 

a “कर तय हुआ कि प्रदर्शिनी के अंतिम 
१५ | तिझकी नीलामी की जाये | 

पी? | 2 अर गांव में, जहां कभी झांझनो का 

i विर झकृत होता था, आज घर-घर 

= || MAL आतेनाद सुनाई पड़ रहा था । 

एकमहीन से प्छेग की लंबी और भखी 

त गोवन चाट चुकी थी । बचे- 

= ou अपन पुगतेती घर-बार 


गाप के लाडले थे, आज आंसू 


यतीम थे 
३ स. OR झी इन | 


TR चली आयी थी । 


R लाचार लाजो भीख 


लिए शहर की ओर दौडे । 


अत्याचार [अमरनाथ सहगल की रचना] 
मांगती हुई लज्जा से मरी जा रही थी और 
उसके सामने के हाल में उसी के चित्र की 
बिक्री हो रही थी । कला-प्रेमी समाज के 
गण्यमान्य लोग जो नवीनतम फैशन की 
पुरी खबर रखते थे, एक अजीव जोश के 
साथ उमड़े आ रहे थे । लोग तारीफ करते 
थकते न थे । अहा रे पर कया : 
लज्जाद a क्या मासूमियत है!” 
आजकल की दुनिया कितनी धूत और : 
वेश्म हो गयी है-एऐसी लज्जा और भोलापन 
तो हमें किसी धर्मयुग की याद दिलाता हैं ! ' | 


गांववाळों ने यह भीड़ देखी तो उनको | a 
भी कुछ आशा बंधी । सोचा यहां खाली / | 


झोली में कुछ-न-कुछ जरूर पड़ जायेगा | 

लाजों.भी उनके संग हो ली । लेकिन बेचारी , 

जिसके सामने झोली फेलाती, कोई इकतन्नी 

भी न डालता | कोई दुतकारकर भगा देता | 
चल, परे.हट ! छ'मत हमें ! ' 

डांटता-“ शर्म नहीं आती, भीख मांगते ! ।__ 


pe 
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हो गयी हे ? कला प्रर्दाशनी में तू किस 
बात की प्रदर्शिनी कर रही है ? ” 

लाजो की झोली खाली रही, आंखें उसे 
आंसू से भरती रहीं । 

सहसा पीछे से भीड़ इतनी अधिक हं 
गयी कि लोगों ने आगे आने के लिए धक्के- 
बाजी शुरू कर्‌ दी | धक्के के रेले में लाजो 
भी भीड़ के साथ हाल के अंदर जा पहुंची । 

चित्र को बोली शुरू हो चुकी थी । 

पचास रुपये...... सौ रुपये...... डेढ़ 
सो...... दो सौ...... तीन सो...... लेकिन 
ज्यों ही लाजो की नजर सामने, अपने 
चित्र पर पड़ी, उसकी चीख निकळते-निक- 
छते रुक गयी । क्या लोग उसके चित्र के 
लिए तीन सौ रुपये देने को तैयार हैं ? 
50288 तो क्य़ा यही सज्जन पुरुष और 
देवियां मुझे भूख से बिलबिलात और भीख 
मांगते देख, दो-तीन रुपये भी नहीं दे सकते? 


J 


4 


Bee, यह सोचकर वह बोली लगानेवालों. 


के सामने जा-जाकर झोली फैलाने लगी । 
ओर at बिज्ञान 


इब्न सऊद के काल में जब सर्वप्रथम टेलीफोन की लाइन अरब ला 

` इस्लाम धर्मी नेताओं ने इस आविष्कार का विरोध करते हुए इसे धर्म प 

«वाले अपवित्र देश की वस्तु और शैतान का कार्य बत लाया | ड्ब्त 

` सुनी और निर्णय दिया-“यदि.टेलीफोन वास्तव में शैतान का कार 

.' शब्द उस पर से आर-पार न जा सकेंगे और यदि कुरान की प 

सुनो जा सकी, तो, निश्चित रूप से वह शतान का काय न 

` मुल्लाओं को नियुक्त करेंगे, जो बारी-बारी से पवित्र पुस्तक के, ; 
 देखँगे कि यह कुरान-पाठ टेलीफोन पर सुना जाता है या नहीं ! 

इस प्रकार के परीक्षण से उन घर्म-नेताओं का समावत 
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Luh के 01222 


TH 
A“ 


लाजो प्र पड़ी । उसने लाजो शेरे; Mt 
गालियां देकर वाहर धकेलना १४४ 

अब लाजो से न रहा ग्याओोश 
बोळी- में अनाथ-वेसहारा न हेग 
न होती, तो कभी यों झोली न पग 

चौकीदार से उसके आंसू त दहे 
से चवन्नी उसकी झोली में डाला के 
“ जा, रोटी तो अब तुझे ससे गि 
जायेगी ।” 

उधर चित्र की alias 
जा रही थी ।...... क 
gum गले उतरा 


२ 


पोप 

azad $ 
am 
वित्र आप 11) 


डी Fal | हस. 
as पढ़ेंगे a 


हुआ l 
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r मिसे ज Ch deG t 
SFREE कं वेह चेली, जेय भारत maya = 
अंग्रेज और उनके धागो में बंधे थे, वे लोग जो नवाब औँ 
देशवासियों का खन-पसीना पी-पीकर कठपुत उमरा 
हो ली-नाच दिखा र थे । 


म॑ लिपटो हुई नवाबी की सनके, स्वार्थ के चापलसी 


टिके षड्यंत्र-यह तमास विडंबना इतिहा 
- म प्रकट हुई ह । संक्षिप्त रूपांतरकर्त्रो हे 


आए जुलाई सन १८३७ के दिन लखनऊ 
की रेजिडेंसी के बेलीगाड के सामने 

एक इक्का आकर रुका | रेजिडेंट कर्नल 
“लो उस दिन बहुत मुलाकातियों से घिरे 
| इए थे, जिनमें लखनऊ के नामधारी 
. ` ` बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के मुंतजिम आला 

' हकीम मेंहदी साहब भी एक थे । इक्के के 
अंग्रेज यात्री ने चपरासी के सहयोग से 
` ` बाथरूम में इत्मीनान से अपनी दाढ़ी 
` बनायी और जव बाहर निकलकर आया 

_ तो एक छँलछबीली के दर्शन हए । नाम 


परेशान कर्‌ चुकी थी कि हकीम मेंहदी 
' साहब कळ लो से निपटकर बाहर आये 
fe नहीं । चपरासी उसकी उजलत का 
` मजा ले रहा था । कुछ देर बाद जर्कबके 
पोशाक मे एक अधेड़. किस्म का लखनवी 


ह्‌ 
स को कब्र से निकलक के 
-चद्रकांता जेन 
% 


का पवित्र उद्देश्य कितना ही का 
था गुसना । तीन बार वह चपरासी को, 


"- जहांपनाह के दरखा. 


थकड 


भूतपूर्व रेजिडेंट मि 
रिशी पत्र की शक्ति साथ ऐकर a ॥ 
रः 

लेकिन उस समय तो करेल तोळे 

पड़, जब उन्हे मालम हुआ कि गे a 

देशसेवक जिस माध्यम पे my 

भाइयो की सेवा करने की कामा! 
था, वह था केशकर्तन-ेड काहा त 

ग़ भारी 

आदमियों का ! रीः 

ee 

लेकिन इग्लंड से इतनी दम व: 

आकर नाई क ध से चाह पग ए पटेल 


॥ बाह का 


कर्नल लो का विग ( बाएं ११|| x 
टोप ) उनके लिए चिता वा | हा ज 
हुआ था । उसे अपने दुह“ | 
स्थितं करने का' भार जव १६" | पह 


तो गत की 
“ने अपने हाथों मे लिया | "भ 


उसे ~ वास्तव म उत í A 
उठ । वा नेछ? acy 


-र एक ओर चलने को हुआ 
qe समझकर SF दीवार ह | 
लने पाया कि सामे एके STATS २ 
दीवार seat का नहीं थी । साढ़े 
3 फुट से oe शरीर, आम के तन-सा 

घुटनों तक लहराता सफद AT 
a, जिसके तीचे चड़ीदार पाजामे में 
दो मसठाकार टांगें और उन्हीं के सम- 
ae a हाथ, भरा हुआ लाल मुंह और 
| = माथा, जिस पर दो डबल आँख 
॥ कने तीचे घनी भरवा मूंछें, जिनसे ऊपर 
OTM aea हुआ; कमरपेटी मे एक असा- 
काह| aunt और लंवी तलवार की म्यान, 
श्री ओर एक कटार-यह दीवार थी 
gana आकृति की, जिसका नाम था 
ep एग्राप्टेल । 
शै या पटेल लखनऊ की एक करद 
ह प (त नानपारा की रानी: का दूत बन- 
1a झा था | वह चपरासी को धकियाता 
का तिरा इंट के कक्ष में घस गया । नाई 
OV "भाशा थी कि इस उज देहाती को 
नार | ल पकड़कर वाहर निकाल दिया जायेगा। 
1 अही जगह जव चपरासी अपनी गर्दन 
| गता बाहर निकला, तो उसकी कोफ्त 
o हाथ पर बादशाह सलामत 
ae को रखकर दूर की । 
वी ने जो सुचनाएं दीं 
छलछवीली 'गुसेना' रेजिडेसी 


| दुर गाए 
दे 


5 ।च्चींस रुपये में रात-भर नाच 


DP ORES CR TTT 
बर्ि की थिंगे)हरई३० काका Enaga ecaa सलामत 


की नाराजगी से परेशान हें और रेजिडेंट 

साहब की देहरी का चक्कर काटा करते 
हैं । नानपारा और चंदनपुर.की रियासतें 
कर नहीं देती और उसके लिए साहव से 
गोरी पलटन मांगी जा रही हे और साहब 
तरह दिये जा रहे हैं......आदि आदि । 
इसी बीच राजा गालिबजंग की सवारी 
आती दिखाई दी और वह हवा हो गया । 


उनके राजसी तामझाम को देखते हुए नाई ' 


ने अपनी राह ली । 

रसिया पटेल के रूप में आये भारी 
भरकम दूत को रेजिडेंट ने बिलकुल भी 
पसंद नहीं किया । बीच में ही उन्होंने राजा 


गालिबजंग को भीतर बुला लिया | इससे | 


पटेल खीझ गया । वह शिकायतों का एक 
भारी गट्ठर लेकर रेजिडेंसी में आया था 
और नानपारा के ऊपर लदा हुआ कर माफ 
कराना चाहता था । शिकायतों के गट्ठर 


में रोजी छिन जाने से जुलाहों का आत्म- : 


हत्या पर उतारू हो जाना, कंपनी के सिपा- 
हियों का अत्याचार, अंग्रेजी दफ्तरों को 


लाल फीताशाही-गरज कि स्वयं अंग्रेजों ' 
की इजारेदारी को चुनौती थी । बात यहां | 
तक बढी कि बादशाह के मुंहळगे मुसाह्न | 


राजा साहब . गालिबजंग की तलवार और 


रेजिडेंट की पिस्तौल बाहर निकेल आयी । | 


रसिया पटेल के सामने इन चीजों का नाम 


तक लेना घातक था, यह जल्दी ही साबित ' 


हो गया । उसने न केवल एक आदमी को / 


उठाकर जमीन पर पटक दिया, बल्कि एक' _ 


भारी-भरकातक्रुर्ती, Aba Bama] Foaie Ghennaiaps- erage 
(३5५ 


ऊपर पहाड की तरह ढहा दी । इसके बाद 
उसने झपटकर मेज पर से लाखों रुपये 
की अंग्रेजी हुंडियों का वह बंडल उठा लिया, 
जिसके भीतर कर्नेल लो की जान थी | 
हाथों से बंडल को फाड़कर चिदी-चिदी 
कर देने की धमकी देते ही कर्नल लो रास्ते 
पर्‌ आ गये ओर उन्हे रसिया पटेल से संधि 
करनी पडी । 
रसिया पटेल बाहर आया । अपने उस 
साथी से मिला, जो उसकी प्रतीक्षा मे 
खडा था । रसिया पटल का विशाल शरीर 
| '' आर रणनीति जहां भौतिक शक्ति थी, 
`, वहां दिमाग इस रहस्यपूर्ण साथी का काम 
कर रहा था | पटेल ने उसे बताया कि 
गालिबजंग ते बादशाह नसीरुहीन की 
सालगिरह की चर्चा की थी, जो संभवतः 
एक सप्ताह बाद ही AAA जानेवाली हे । 
इस लबे-चौड दानव-जेसे शरीरवाले रसिया 
Wes के साथ एक आउ्चय की बात यह थी 
कि उसे लोग नानपारा में कवि के रूप में 
भी जानते थे । कुछ अन्य कलाकारों का 
सहयोग लेकर इन लोगों ने सालगिरह के 
दिन के लिए एक योजना बनानी शरू की 
' ओर उसके सिलसिले में रसिया पटेल 


उन दिनों बादशाह की एक आदेमकदं 

तस्वीर बना रहा था | 
` ` ` बादशाह के दिलकुशा बाग में एक कुंज 
` था, जहां मांट्ज रहता था । पहरेदारों को 


जमन चित्रकार मांटज के पास गया , जो. 


के कमरे में जा पहुंचा । 


R उस संहारकारी भ 


मय भारत को खा र्र १ j 
द्रवित हो गया । और गे 
का बादशाह के दरबार 
वचन दिया । 

वहा माजूद नाई डी समेट मे पर, 
झडप हो गयी और नाई ने मिञ मणिम 
ली । लेकिन रसिया पटेल बै बरं की. 
जो चाकू छिपा हुआ था, क वै अलग 
सिर के ऊपर से होता हुआ झन 
गालिवजंग की तस्वीर मे जा का" 
नाई के हाथ से पिस्तौल छूट गन तो 
दिन से नाई उसका दुरमत हो ग़ 

अवध का बादशाह Tle 
लगभग पच्चीस-तीस बरस का" 
मकी रंग, इकहरा वदत, १ 
तक्श-एसा माठूम होता था, | 
सिद्धांतहीन आवारा छोकरे 17 | 
ही लखनऊ की राई ele 
हो । बच्चों-जैसा अस्थिर म र 
हिन्दुस्ताती के $ र. A 
पहुंचना, एक घटना मात A 
उच्छंखल. केश किती « 


उत्पाती संतानों z 
। गर्छ म॑ 


रमठ os i 


१ पो 


लामो ) के साज 
पी सालगिरह का जइन 
म at बादशाह की सा पि 


गह गाजा रहा था | उसके दाये-बाय 
e h aaa, जर्मन, फांसीसी और 
i Ay ghee मुसाहूवा व राजदूतों का जम- 
। सामने राजा बख्तावरसिंह 
छा 
गलिवजंग, चचा आसफ, चार-पाच 
टे ७१ आवाद भाई, दत्तक पुत्र मुन्नाजान,प्रधान 
[सोत गतणिमुद्दौला, असंख्य चापलूसों और 
वी गलत गरे की पंक्तियां थीं | अमीर-उमरा 
हलके बादशाह की नकल पर मखमली 
गं के हाथों में जरी के छाजन से 
जा फ़ करों के थाल दे-देकर उसके सामने 
2 गयो TT तजरें गुजार रहे थे । 
नेग | अग्रज रेजिडेंट के आने की घोषणा 
|£ मारा दरबार इस तरह सतक हो 
का गौळी अवध का वास्तविक शहंशाह 
a छा हो । तसीरुहीन, दरवाजे तक गया 
) श्र tase को साथ लेकर लौटा । 
कोश वेलकम !' “वी वेट |.” (हम 
RRA) 'वी सफर ! ' (आपके 
हम बहुत तकलीफ दी ) ' आई 
भापन आकर हमारी तबी- 
` अत हरी कर दी) 
gwg |? (बहुत 
हरी कर दी) यह 
|. थी वह बिगड़ी हुई 
रेजिडेंसी 


*शा 


अंग्रेजी, जिसे हमारे हीरो ने बहुत मेहनत 
से अंग्रेज मास्टर राइट को ट्यूटर रखकर 
बरसों में बिगड़-विगड़कर सीखा था । 
लेकिन स्वागत कितना ही करे, नसीरुद्दीन 
रेजिडेंट के सम्मान में अपनी जड़ाऊ कुर्सी 
या सिंहासन छोड़ना नहीं चाहता था, इस- 
लिए उनसे पहले ही झपटकर वह उस पर 
बैठ गया | रेजिडेंट का संकोच एक वैसी 
ही दूसरी कुर्सी पहली कुर्सी के बिलकुल 
बरावर में रखकर दूर किया गया । वहीं 
नवागांतुक अंग्रेज नाई डी रूसेट दिखाई 
दे रहा था, जिसने पिछले एक सप्ताह में 
लखनवी दरवार में जो दबदबा पैदा कर 
लिया था, वह अच्छे-अच्छे नवाबों को 
बरसों में नसीब नहीं हुआ था । जिन रेशों 
की मदद से वह नसीरुद्दीन के हृदय में 
सीधा पेवेस्त हो गया था, वे थे उसके सिर 
के खड़े बाल, जो अंग्रेज नाई के औषध- 
ज्ञान से चार दिन में ही कुछ विनम्र हो 
चले थे । 

Wel और नजरों के अंबार के बीच ' 
चित्रकार मांट्ज की ओर से नाई ने वह चित्र 
पेश किया, जिसके लिए बादशाह ने पच्चीस 
हजार मोहरें देने का वादा किया हुआ था ।. 
बादशाह खुश हुआ; मगर बेचारे मांट्ज का 
पारिश्रमिक बादशाह की सनक में डूब 
गया । उसे कुछ भी नहीं सिला । हां, पेश 
करनेवाले को, यानी डी SAC को, शाही 
घराने का सर्वोच्च प्रबंधक, मुसाहब आलां 


. खान बहादुर का पद उसी जगह, उसी दम 
मिल गया । लेकिन seh सौदेबाज की 
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करलें कि किसी को कष्ट तो नहीं | 
महिलाओं से मिलने पर पहले जी | 
सिगरेट फंक दीजिए और फिर बातचीत | 
कीजिए | जब वे चली जाएँ तो शौक से फिर | 
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॥ | ने अपनी न 
हहा ant सामने कसम खानी 
८ It तुम्ह d a we 
2 oS हमारे वाल बिलकुल वैसे 
r i aa, जैसे इस तस्वीर में दिखाये 
॥ a और वहां उपस्थित सभी दर- 
` ra १ इस तिम्त स्तर की सौदेवाजी 
तनी दरार में पटते देखा । _ 
ति AS x 2 ss 
ga ने दुसरी तस्वीर पेश क 
aa जिसे वादशाह ने किसी 
{ग्य पर लेता स्वीकार 
झ्या । निराश कला- 
गले जब मुफ्त देने का 
mw, तो वह 


गि हुआ, तो उसका 
WPT देखकर वादं- 
शेत सारे दरबार ने, 


TEN होने की वात कही, तो 
र से उछह पडा“ बाप रे बाप ! 
„~ ' आदमी को.डरा ही दिया 


२७ 5 १ उरा वह खुद था)। 
परळ ने > 
१ उस कलाकार को पेश 


ह राये । लेकिन जब अंग्रेजों की सबसे बड़ी 
के) नाई, गालिबजंग कठपुतळी : अवध का नवाब 
'ेवादशाह से रसिया. नसीरुद्दीन 


। थे वे शब्द थे हु 
गो शब्द थे, जो रसिया पटेल 


निकरे । (हालांक्रि . 
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था । वह एक खूबसूरत नौजवान था पीरू | 
कसी हुई पोशाक और पैरों में मखमली 
जूतियाँ | उसने . जब सारंगी के स्वर 
os, तो शाही साजिदों के हाथों के तोते 
उड़ गये । साज के साथ एक पतली 
आवाज भीनी-भीनी सुगंध की तरह 
दरबार की फिजाओं में तेर गयी । एक 
नारी का जादुई कठ-स्वर 
कहीं से आने लगा । यह 
एक. ऐसा चमत्कार था, 
जिसने नसीरुद्दीन हैदर को 
पलके झपकाना भुला दिया | 
इस संमोहन के बाद रसिया 
पटेल ने सारंगी सीधी कर 
दी और उसके पीछे के 
आलमारीनुमा संदूक से दो 
मेहदी लगे हाथ सारंगी से 
ऊपर उठकर नृत्य को मुद्राएं 
प्रकट करने ST । साथ ही 
पल्ला खुला और एक सुग- 
ठित देहवाली, अनिद्य सुंदरी 


निकली और ताल पर ठुमके लगाती हुई 


' पटेल तथा पीरू का एक चक्कर काट गयी ! /. A 


` चमत्कार !” नसीरुहीन तड़प 
गयो- बाप रे बाप ! यह तो जादू हे । 
वल्लाह, क्या शोबदा है.! क्या कमाल हे! ” 

'कोमती हारों का कंठा उसने फेंका और 
वह पीरू के गले मे पड़ा | नाच देखकर 
बादशाह बाग-बाग हो गया | इस हद. 


गौरवर्ण नतकी उसमें से | 
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विस्तृत विबरण के लिये पास की स्थानीय शाखा में आज ही पधारिये । T ji | 
जो भी समस्‍यायें हों, यहाँ हमारी नम्रता और योग्य सेवा आपकी प्रतीक्षा a है | 
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रत रती > लगा, ता उसने हुक्म दिया 
ie r > इसी तरह जारी रहे । 
f जारी रहे। २ See = 
क ताव बहप ततकी नाचते-नाचत अचेत 
À 4 | उसे चिकित्सा के लिए HS 
ता ता Te 
1 बादशाह से अकेले | मिलने i 
और जव मुसाहवों ने उत्र किया, तो 
मने तातंपारा की हसीन! रानी का 
aq लिया । 'हसीन' शब्द नसीरुद्दीन 
saat करने के लिए पर्याप्त था । अनु- 
पी मिल गयी । 
झके बाद रौशनुद्ौला की नजर पेश 
हंभागो उसने अपना सारा घर बेचकर 
कपर चढा दिया हो । बादशाह खुश 
AIA आसफ की नजर आयी | घर 
HERI लगा-बादशाहू खफा हुआ । 
गिर भी अपने मित्र आगा मीर को कैद 
हि करते के लिए जब चचा ने प्रार्थना 
॥ तो वादशाह आगबबूला हो गया | 
T को बेइज्जती के सिवा कुछ 
, | मि । 
| "तमे जब रसिया पटेल ने नर्तकी 
| शस बुलाते की दरस्वास्त की, तो 
हो विल्ले उछल पड़ा । नाक को 


पि px उसन कहा बाप रे बाप ! 
0 (तीः गर्नेछ साहब ! आपने इस 
air गव” करी सुना ? आज 
art पे a करत “वक्‍त उनके 
ल प जाते रहे हे । लेकिन 
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हैं । वाह-वाह ! नानपारा में एसे-ऐसे 
अक्लमंद वसते ह, यह तो हमें पता ही नहीं 
था । हो हो हो ! हों हो हो !” और 
दरबार में ठहाकों का बाजार गर्म हो गया । 

रसिया पटेल ने समझ लिया कि डोल 
की रस्सी हाथ से फिसल गयी । उन लोगों 
को मुंतजिम आला का मेहमान बनने कां 


, थक यी पर जिव मी निक“ TROT वपर रिय जाते 


हुक्म मिला । रसिया पटेल ने पीरू के कंधे ' 


पर सांत्वना का हाथ रखा । नर्तकी नूना 
उसकी प्रेमिका थी । 

रात को चचा आसफ को दावत पर 
बुलाया गया | अपने पांच यूरोपियन मित्रों 
की मौजूदगी में नसीरुहीन ने उन्हें शराव 
पिला-पिलाकर अद्धेचेतन अवस्था में, कुर्सी 
के दोनों हत्थों के साथ उनकी मूंछें बंधवा 
दीं । यह काम नाई ने सरंजाम दिया । 
इसके बाद कुर्सी के नीचे पटाखे रखकर 
उनमें आग लगा दी गयी । चचा ' आसफ 
चोंककर जो उछले, तो मूंछों के साथ-साथ 


.उनके ऊपरी होंठ का काफी हिस्सा मुंह से 


अलग हो गया | इस अत्याचार से उनकी 
जिदगी की उम्मीद जाती रही । कठपुतली 
के धागों में से एक यों टूटा । 


नूना, पीरू, रसिया पटेल और उसका 


वह रहस्यपूर्ण साथी; अंग्रेजों की इस कठ- 
पुतली -नसीरुद्दीन- के gedit नाच में 


खामखाह्‌ ही नहीं फस गये थे । मगर क्यों . | 
. वे उस कठपुतली को चलानेवाळे धागों . 
, की जद में आ गये ? इस प्रश्‍न का उत्तर | 
अंग्रेजी, शासन के उस तत्कालीन रूप से | 
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और शहरों को भालः 
ai अभिम्युओ १ राजनीतिक 
॥ T ae बेटी थी -। 
| जे जीते जी ही उस गांवों से भीख मिलना 
| द हो गया था. क्योंकि अंग्रेज किसानों का 
/ | aq उलीच रहे थ | उसने नर्तकी का धंधा 
|| fam | देवीपाठन गांव के मखिया 
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n इ पटेल का कसरती लड़का इस लड़की 


| परि प्रेम हो जाने के कारण ही रसिया | 


४४ | छाया | वाद में प्रम छ्मंतर हो गया 
i) ate वह बदन मांजने की कला में आड़ 
8॥ ॥ प्रथा | इसी चना का प्रम बाद म 
Bante से हुआ.। जब फिरंगियों के 
RATRI भारत के इंसानी जुलाहों 
THe कर दिये, तो रसिया पटेल का 
गभी गांवों की आम भूखमरी' का 
किए हुआ । रसिया पटेल 
गागा की फौज में भरती 
ह$ लिए आया । रानी 
TR फजलअलळी को यह . 
| ॥ मी बहुत पसंद आया 
बा कालांतर में वह उसका : 
हाच हो गया । पीरू : 
वतुना का वेमोल गलाम 
“a वास्तव मे गजब 
| छकार था । उसन, 


शीव था । जव उसने 
त्या का सने लखनवी कठ- 


अवध के लोग _ 


R म॑ दक्षिण न्य RES थीं [सेना 
। णका कठपुतली नृत्य 'बोम्म- की मां थीं । उनकी अपनी अलग-स्त्री सेना . 


'. निबंल कर दी थी; कितु. स्त्री-सेना रखने से 
११९ + 
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जसत AR गान सासन त्तिक ahi Seangotel हो गयी 


और उन दोनो की मासिक वत्ति वंध गयी । ; 
लेकिन अब नूना घटनावश लखनऊ के ४४ 
झंक्खी बादशाह के हाथों पड़ गयी थी । 
पीरू अब तक कभी का नसीरुद्दीन के ऊपर 
टूट पडा होता और अपनी बोटी-बोटी 
कटवा चुका होता, अगर रसिया पटेल के 
शरीर और फजलअली के दिमाग में उसे 
असीम विश्वास न होता | 
दूसरी ओर चचा आसफ की यंत्रणा को 
संयोग से नूना ने अपनी आंखों देख लिया । 
वह इतनी भयभीत हो गयी कि बादशाह) . 
की अपनी ओर बढती. कामचेष्टाओं से . 
ART .होकर उसने बादशाह को SAH अगले- , 
पिछले जनम्‌ को. सुना डाली । इस पर 
शाही खोजे. अल्मासंअली के हाथ का भारी 
तमाचा उसके गाळ पर पड़ा । निकट ही 
था कि ag: बादशाह की ' कामाग्नि का | 
आखेट बन जाती कि उसी | | 
समय बाहर से ढोल औरं ce 
ताशों के रणबोधक शब्द. _ | 
सुनकर नसीरुदीन को स्वयं 
अपनी जान की पड़ गयी । . 
उसने पाया कि सारे महल: 
और उसके कमरों को पाद ' | 
शाह बेगम की स्त्री-सेना ने . | 
' घेर लिया था | 01: 
पादशाह बेगम तसीरुद्दीन | 


थी । अंग्रेज सरकार ने उनकी स्थितिकाफी | 
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í तक सकता था । शाही महल 
Land का कारण था मुन्ना- 
र भर्म का वह लड़का, जिसे उसन 
श. अपना भावी उत्तराधिः 


[पर aed 
वी घोषित किया था । लेकिन कुछ दिन 
द बादशाह का अस्थिर चित्त मुन्नाजान 


होप qa दुठारी पर लट्टू हा गया और 
10 4 उससे एक लडका-काईवानजाहू पदा 
a तो उसने मुन्नाजान की जगह इसे 
sa और मन्नाजात की जान 
इमी लाले पड़ गये । तब 
bad दादी पादशाह बेगम 
Wag सवल Sal के 
बरे शरण दी । अब जब 
Bana कामकुता बढ़ते- 
iat बाहर हो गयी 
| MAA होने लगे, 
कक कि अब एक और 
उत्तराधिकारी नियत 
शीत नौबत आने की बात 
| पुनी, और agam- 
गृह के नता पर. फिदा हो 
¢ MA पदा. हुई थी, तो 
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कठपुतलियो का एक 
सुत्रधार 


TAT वेगम एक वार अपने स्वस्थ 


देखते-ही-देखते हजारों | 
और रात्रि की | 
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मे बदल गयी । लेकिन रास्ते में बहरु- 
faar किस तरह एकाएक घोड़े की पीठ 
से गायव हो गयी, इसकी ओर किसी का 
ध्यान ही नहीं गया । उसे किसी के सवल 
हाथ ने एक पेड़ पर से नीचे झूलकर ऊपर 
उठा लिया था । 

उधर मुंतजिम आला हकीम मेंहदी 
के मेहमान बनकर रसिया पटेल और उसके 
रहस्यपूर्ण साथी फजलअली ने, 'जिसके 
एक हाथ की आधी उंगली 
कटी हुई थी, एक अलग 
योजना पकायी | पीरू उनके 
साथ था और दुखी था । 
हकीम मेंहदी ने नूना को 
बादशाह के पंजे से निकालने 
और उसकी जगह अपनी 
चहेती गुसेना को ( जिसे 
उन्होंने अब अपनी बेटी के 
रूप में sah सामने पेश 
किया था) रखने में उनको 
सहायता करते का वचन 
दिया | बहरुन्निसा को पेड़ से | 
हाथ बढ़ाकर कौतुकी ढंग से 
ऊपर खींच लेनेवाला व्यक्ति भी रसिया | 
पटेल ही था । बहरुन्निसा के कपड़े पीरू को ' 
पंहनाकरं. उसे. बहरुक्षिसा का We करने 
के for mag बेगम की फौज में 


'छोड़ दिया गया । 


' पादशाह बेगम ने दलबल सहित! 
बादशाह के. महल में पहुंचकर जो सळवातें 
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ददं | 'एनासिन' बुखार घटाती है, और इस तरहसे 
आपकी घबराहट और बेचेनी दूर हो जाती है । 
याद रसिये| एनासिन की दो टिकियां हर तरहका 
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aig जहाँ नाई डी रूसेट दीवार 
1a रोशतदीत 
हो रही बादशाह का जोरजबरदस्ती 
' जार देत रहा था | उसको धमकाकर 
बह जानकारी हासिल की कि अंदर 
रमं तना है । तभी पादशाह बंगम ने 


| 
ral 


i | छा को आवाज लगायी । अपना 
i aT तरह अदा करने के लिए पीरू 


॥ एप तिकलकर सिर झकाकर पादशाह 
ma खिदमत में पहुंचा-आंखो. तक 
malt हुए | पादशाह बेगम ने उसे 
7 गिरफ्तार' करके ले आने की आज्ञा 
iR! मंहमांगी मराद मिल गयी । 
१ अ छकर बाहर निकला.। तब तक 
ER पे मुघ्ाजान को फिर से उत्तरा- 
| च्य का वादा. लकर 
| र हजादी को उसका अधि- 
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के साथ भागने ल्गा 
सैनिकों को उसके पीछे 


झांककर नूना के . 
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आयी | जब दो घोड़े हथियाकर ये दोनों 
भगोड़े भागे, तो लखनऊ से ATX आ गये । 
पीछा. करते हुए. सँनिकों के डर से इन्होंने 
एक फाटक कें भीतर शरण ली, जो इन 
दोनों को समेंटते ही बंद हो गया | पीरू 
स्त्री वेश में था और नूना तो स्त्री थी ही । 
जहां शरण ली थी, वह जगह बादशाह की 
ऐयाशगाह थी, जिसमें बादशाह के भोग के 
लिए बचपन से ही सुंदरियां छांट-छांटकर .. 
पाली जाती थी | कुएं से निकलकर खाई 
में आ fat । मौत फिर. सामने खड़ी थी, 
क्योंकि शाही ऐयाशगाह का नियम था कि 
कोई खूबसूरत औरत भीतर आकर वाहरु 
नहीं निकल. सकती, बदसूरत भीतर घुस 
नहीं सकती और मदं भीतर घुसे, तो खच्च 
से गर्दन उतार दी जाये ! 

` पादशाह बेगम के सैनिकों के पलायन 
के बाद नसीरुहीन भूखा शेर हो गया था ।- 
निकट ही था कि .उसका गुस्सा महंछ के 
मुख्य 'पहरेदार गियासवेग पर झड़ता और | 
उसकी गर्दन मारी जाती कि ऐन मौके पर 
हकीम मेंहदी. अपनी तथाकथित, बेटी . | 
गुसेना को लिये-दिये ` उसके हुजेरुमें पहुंच . . 
गये और लच्छेदार बातों में बादशाह का 
ध्यान बंटाकर और अपनी बेटी के हुस्न 
की तारीफ. के पुल बांधकर उन्होंने बाद- | 
शाह से उसके साथ शादी करने की रंजा- 
मंदी छे ली | जब हकीम मेंहदी बाहर 
दरवाजे पर उसे लेने गये, तब तक नाई | 
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Lawl था; मगर डी ख्सेंट का 
am दीया जलते जलत रह गया | 
at को आशा थी कि बादशाह 
1 के बदले में उनके लिए सदर 
छता दस वरस का पट्टा लिख देगा । 
गत, हाय री महत्वाकांक्षा | 
g दिन बादशाह सलामत नं 
कळ तथा अत्य प्रमख मसाहबों. की 
गर्ग मे AMAT की हसीन रानी का 
बुम की इच्छा प्रकट की | रसिया 
[छात की मांग की, तो बादशाह 
UR मुसाहवों की मौजदगी. को भी 
शिर संजा दी । लेकिन जब रसिया 
| भना सदेश नानपारा में रहनेवाले 
पा तो नसीरुद्दीन 
थारे गधे से हु न] 
+ s मोबिन तथा लड़के पर 
iy मगर निगळ गया । 
wane उस वालिका त्ते 
| ब दी द ता ओर निःसहाय 
ऐप “और उसके लड़के के 
4 oe दी थी। 


RE 
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हो गया । fag उसने अपने सव मुसाहवं 
को विदा करके रसिया पटेल के साथ अपने 
को एक आवाजबंद कमरे में वंद किया 
और आगे का संदेश वहां सुना । 

रसिया पटेल ने बडी कुशलता से जो 
संदेश सुनाया, उसका आशय यह था कि 
नसीरुद्दीन हैदर ही एक जमाने में वह 
धोबी का लड़का था, जिसे बाद में चलकर 
लखनऊ के तत्कालीन बादशाह गाजीउद्दीन 
हैदर ने अपना दत्तक पुत्र माना था, क्योंकि 
धोबिन बहुत खूबसूरत थी और आगे चल- 
कर वह उसके सिर पर सवार हो गयी थी । 
बादशाह नसीरुहीन यह सब सुन-सुनकर 
पेचताव खाता रहा और रसिया पटेल उसे 
आसमान से घसीटकर जमीन पर लाता 
रहा और अंत में उसने उस जहर का डर 
उसे दिखाया, जो कठपुतली का कोई भी 
धांगा, यहां तक कि कठपुतली चलानेवाले 
फिरंगी भी उसे दें सकते थे । और यह सारा 
हीनताभास उसे कराने का उद्देश्य केवल 
नानपारा का कर माफ कराना नहीं था | 
उद्देश्य बहुत बड़ा था कि पंजाब के राजा 
रणजीतसिह, दिल्ली के अकबरंशाह 
द्वितीय, दौलतराव सिंधिया की विधवा 
रानी बेजाबाई, मराठे आदि सारे देशी 
राजा-रजवाड़े, रिआया और अमीर अंग्रेजों 


, की तत्कालीन राजनीति से असंतुष्ट | 
थे और गुप्त रूप से उत्तर की पहाडी ' ' | 
पट्टी के पीछे अपने सम्मिलित घन. से सेनाओं ' 


का जमाव करना चाहते थे और कर रहे 


र आगबक्छो “a. रतिया पटल eae को ताल्यो ये 2 


हिन्दी डाइजेस्ट a 
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बिलकुल रूप 
की रानी जेसी 


हाथ सै वुनी साडी में र हि | तसी 


[ल्गौ की 
` देखरेख में प्रस्तुत और विक्रय 


विन्टेक्स हाथ से बुनी साडियाँ-- खूबसूरत और जमाने 
के. लायक । हमेशा ही निर्मरयोग्य इन कपड़ों का 
व्यवहार कीजिये क्योंकि बिन्नी इस बात का ख्याल 
रसते हैं कि बुनाई में अच्छे किस्म के सूत काम में लाये. 
जाय, रग पक्कै और टिकाऊ हों एवं निर्दिष्ट माप 
हमेशा कायम RI 


dana, तो 


क से 
Lox कर 
76" दे की प्राथना ९ र्‌ 


| उसके 


दो कठपुतलियां 


by Arya fariani grennd aid sangis कह 
रहा था-सुनों, पहले- 


v 


हमारे पास एक गधा 


था । हम उस पर 
अपनी रोजी का 
सामान लादकर 
तालाव पर ले जाते 
थे और शाम को 
वापस लाते थे । 
आज जव दिनों के 


लौट-फेर से हमें 


दौलत मिली है, तो 


हमारे पास हजारों 


गधे हैं,जिनकी पीठ 
पर हम अपनी खुः 
शियों का बोझा ढोते 
हैं। ये गधे दिन-रात 
हमारे लिए काम 


अपने ही एक करते हैं, हमें खुश करने के लिए अपना दिमाग 


खक गुलाम की जिदगी की तस्वीर ' खपाते हैं,और चूक जाने पर हमारे गुस्से की 


| 50 


` 


३ कानों 


मार से. पिटते हैं । कभी-कभी मर भी जाते 
हे.... पहले हमें जब दिन-भर डटकर मेहनत 
करने पर भी भरपेट रोटी नहीं मिलती 
a थी, तो हम लोगों के कपड़ों को पीट-पीट 
स सही बारी ह ताबा कर SAS डालते थे (आज श हमें ` 
आयी, तो रसिया अपनी मनचाही खुशी नहीं मिलती, तो 


में मानो A जों a 
# शिक्षा | घोर ae हुआ सीसा ह्म पीट-पीट कर लोगों की चमड़ी उधेड़वा 
हि ae हिवादी ओर स्वार्थी लेते हैं और हमें इससे संतोष मिलता है । 


R W भीतर aN 
|: | ory “पर उस मामली | : 
है |. "पेनी आंतरिक 2 


5 नसीरुहीन अपने झैतानी चोले से 
बोल रहा था, और जो कुछ बोल रहा था, 
क्सी जसी वह केवल कोई नारकीय कीडा ही बोल 


i T 
mM मिले, 
' के साम 
| | आर जव 
| , Se) ats 


डेट के घुले कपड़ों में आत्मविश्वास लिये हुए 


॥// YE aim 5 
i f | १ पीठ 
एम से frags कर Sex वाले इन यच्यो में फूल के समान ताजगी et मार्वना च) | HEI 


एक tear व आत्मविश्वास भर देती है और यह अनुभव उन्हें डेट के द्वारा एकदम सिको सि) | पर उसे! 
Ors घुछे कपड़ों से मिलता है! f $ 
डेर एक सिन्येटिक हिटर्जेन्ट है और पूर्ण रूप से कपड़े धोनें का पाउडर. RI डेट ४ 


है ऑप्टिकल माइरनर (कपड़ों को चमकीला व सफ़ेद करने वाला पदार्थ) भी गाव रो 
र ( म्‌ र Ta रौ 
डेट से कठोर ष हल्के दोनो हौ तरह के पानी, में बहुत ही ज़्यादा साबुन के तको भारी 
छांग उठते है! बिना किसी हानि के और खूब सफ्राई' से डेट अनेक प्रकार aa 

६ सती, सिल्क, रेयॉन, उनी, सफ़ेद ब रंगीन कपड़ों को धोता दै eee 
049 vey h ॥ mA ।वेः 
डेट आपके कपड़ो को एकदम दयेत व चमकीला वना देता है. अदने: 

; Me we पे 

_ डेट २ छुछे कपड़े मापकी शांन हैं। - । ok: 
| SFE ets ited 2, ats fies लिमिटेड, बम्बई t. 
|| > + 
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क बादशाहा 
ततिक भी अतिरंजित 
fat कहीं-त-कहीं धावा 
Ai a | सवके श्रमप्रिय 
ह और वह घोवियों को £ A 
सबसे बडा कलक था । 
छप से रसिया पटल की 
वार्तालाप का कोई खास फल 
किला, केवल दोतों पक्षा की-राजा 
धा के सोचने के ढंग की-जो स्थितियां 
६३ साफ हो गयी, थीं-एक कटु सत्य के 
PECE 
है, एक फल और निकला | बाद- 
| ने अपने पाले हुए भयकर feat 
cifrada. कांगड़ा और तराईवाला 
ma चीतों की चर्चा की औरं शायद 
हैमन पह कामना भी कि की यदि 
बर मिले, तो रसिया पटेल को इन 
Bla सामने डालकर देखा जाये । 
| गर जव राजनीतिक मित्रों की, तरह 
mites विदा होने को हुआ, तो 
Raia ही नाई पिस्तोल लिये दिखाई 
We बादशाह को पूरी अंगरक्षक 
॥ a की गोली का वार 
पकड़कर उठा लिया | 
भत म उसे गिरफ्तार होना पडा \ 
tage, जिन्हें सदर वजा- 
था, चचा आसफ के 


की भारी चाह 


CG तेज 
ब ।३ ¬ नहेर को पुडिया चुरा , 
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तमाम करके उनके यहां वादशाह के लिए 
पलनेवाली नाजनीन (नूना) को हथियाना । 
उसे पेश करके बादशाह को खुश करने पर 
सदर वजारत हासिल होने की उम्मीद 
की जा सकती थी । उन्होंने अपने बुद्धिमान 
नौकर बदरू की सहायता से फजलअली 
की मारफत यह काम सरंजाम देना तय 
किया और उसके लिए फजलअली नें 
तीन लाख रुपये का ठेका लिया, जिससे 
वह राजा गालिवजंग की शैतान की 
पलटन' की तरह ढाई सौ आदमियों को 
CHS तैयार कर सके और इसकी मदद से 
दोनों काम पूरे कर सके । 

रसिया पटेल ने नसीरुद्दीन के दिमाग 
की जिन धमनियों को हिला दिया था, उन्हें 
शांत करने के लिए शराव की जरूरत थी, 
जिसे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए डी 
BAS नाई ने फौरन पेश किया | गालिबजंग 
बादशाह के मुताह की खुशी में अपने साथ 
एक तोहफा लाये-एक छैल-छबीली गुडिया, 
जिसके गले में सच्चे मोतियों का हार था । 


' बादशाह खुश होकर उछल पड़ा | साकी 
की कमी थी, सो आ गयी थी । राजा 
. गालिवजंग ने एक शेर अख्तर साहब का 


पेश किया- 
समझ हर एक को हुशियार, 
हम आये थे यां अख्तर 


{ata वात सोचने किसी तरह वह ` बचञ्मे गोर जो देखा, 
छे एक ze Tet । लेकिन. तो मतवालों की बस्तीहै ! लु 
और जरूरी थी- इस पर नसीरुद्दीन. पर सनक सवार | 
Boe हिन्दी डाइजेस्ट ` 


हायाकावा इलेक्टिक at 


जापान 
सेडिल बी एक्स एस्‌-३३८ (पोरटेबल सेट) न का तकनीकी 
CUM २-बेंड टोन कन्ट्रोल देखरेख में निर्मित 
रु. २६५ 
एक्साइज़ aes (टॅक्स अतिरिक्त) 
॥ केस का मूल्य अतिरिक्त 


= यू सी-१४३ 
(टेबल मॉडल) ४-टयूब ३-बेंड 
विशेषतया निर्मित सुरक्षात्मक सरकिट 


रु, २१० 


एक्साइज ड्यूटी सहित (टॅक्स अतिरिक्त) 


मॉडल बी ज़ेड-४९० 
(पोरटेबल सैट) ९-टान्ज्ञिस्टर ४ बैंड 


सूक्ष्स ट्यूनिंग व रेडिकेटर की विशेषता sk `. exter वि 1 
सि रु. ४१५ ५. ट्रान्जिस्टर रेडिओ हु a m 


Z भाग. इन्डियन 
। एक्साइज क ननम सहित (टॅक्स अतिरिक्त) % रेडिओवि 
> कैरिंग केस का मूल्य अतिरिक्त 


अपने निकटवर्ती शाप-झंकार- विक्रेता से सम्प 
SIE ALE i nana 
इंडियन प्लास्टिक्स,लिमिंटेड, लोटस 
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भी करती चाहिय 
A ff m > कि लखनऊ का काइ 
ह at किये इस दुनिया से 
| „राजा गालिवजंग ने 
a : हए पहला मिसरा पश 0 
हल के आने की आरजू है 
कन आगे की पंक्ति बादशाह से 
हो, डर के मारे राजा साहब न 
aaa ही दूसरी पंक्ति भी पेश कर 
४ साकी लिये सागरे HER बू है। 
chek आने की आरजू थी, उस 
दहत गुसेता को अलग एक कमरे 
दवाकर उसके तथाकथित वाप को 
या गया और बादशाह ने उसकी 
प्रसन्न होकर उसे सदर वजार्‌त 
iam दिया ! हकीम मेंहदी रोते 
fig तिकले | उनकी जगह . रौश- 


ap 2 41 qe 


ay 


Wak हुए वाहर आये और बदरू को 


मरत Tel रह गयी | लेकिन यह 
के गुखारे की गेस ही. निकल 
i Cay Wa दो घडी पहले ही दे 

AUREL को 'फजलअली 
MH हुआ, तो. उन्हे वह 


था, उसको बायीं 
: ओर उसको. एक 
R थी और उसका उस 


ग पदर वजीर नियुक्त हुए । इससे 


EER पुनाकर कहा कि अब तीन लाख: 
CAE फजलअली को देने की. 


[mses 


अवध के देहातों में उस समय काफी 
प्रचलित था- . 

राय अमरसिह तुम्हारे अमल बिन, 

बाला को सुनी नगरिया, 

छाती पै 43, Fat दबायें, 

मुंह से निकसी अंगुरिया ! 

बादशाह ने शिकार का प्रोग्राम 

बनाया और बेगमों सहित सदलबल जंगल 
में पड़ाव डाला । शिकार पर जाने से 
पहले ही हरामजादे नाई को राजा गालिब- 
जंग की ओर से एक हरामजादा मुंशी मिल 
गया मुसद्दीलाल । इन दोनों ने मिलकर 
बादशाह के शिकार के समय पानी भरकर 
खूब रुपया बटोरा । लेकिन वह रुपया डाकू 
लोग पड़ाव पर हमला करके ले गये । 
डाकुओं का नायक वही आधी उंगली कटा 
आदमी था | बादशाह सलामत उस समय 
जंगल में खो गये थे । इधर राजा गालिब- 


“जंग को ताबड़तोड़ लखनऊ के लिए प्रस्थान 
“PRAT पड़ा, क्योंकि: उन्होंने जो गुडिया. 


सांकी बनाकर बादशाह को मुताह के 
मौकें पर पेश की थीं, वेहं अब खो गयी थी 
और बादशाह. सलामत. की तबियत उसंके 


बिना बेचैन थी.।-डाकुओं ने जब लूटपाट . | 


मचायी, तो आधी उंगली कटा फजलअली 
अपने साथ वह गुडिया भी लेता गया । | 
बही नहीं, जब उसे यह मालूम हो गया कि . 


गुड़िया राजा गालिबजंग ने पेश की थी, तो | 
: यह अनुमान लगाते उसै देरन लगी कि. 


नूना और पीरू राजा गालिबजंग के.कैदखाने | 
0 ४ 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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ar 7 कि Arya Sa से Foundation Chennai and हे... . 
सिफ किस्मत से 
NO —— कु = 
tO 4४ Ga g नहीं बनते .. 


बालों को सुंदर रखने में किस्मत नहीं, वलिक अपनी मेहनत औ 
हिफाजत काम आती है?-हो शियार महिला का उत्तर यही होगा | = उनकी 
आकर्षक बालों का राज उनकी पूरी-पूरी हिफाजत में है...और आप a 
“केशा? यह काम बखूबी करता है । 'केशा? बालों को जवान और पौष्टिक 
रखनेवाले तत्वों से भरपूर है, जो बालों की जड़ों तक पहुँच कर उन्हें 

रेशम जैसे मुलायम, चमकीले और सचमुच आकर्षक बनाते हैं । 

सच तो यह 'हे अनोखी खुशबूवाला 'केशा? 

आपके वालों के लिए वरदान है । 


सोल एजेट्स और निर्यातकः केश टर षु 


एम. एम. खभातवाला, 
अहमदाबाद-१ 

एजेट्सः 

सी. नरोत्तम एंड कं., 
बम्बई-२ - 
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5 कराया, बढिया शराव 
न और पटरस व्यंजन मिल । 
उ रात के समय नसीरुद्दीन 
त TO म रात 
(दों को काली की एक विशाल 
(गमरे बलि चढ़ाने के लिए र 
हया at के होश गुम थे और 
|. रहे थे । जब उनके ऊपर खाडा 
का जानेवाला था, ठीक उसी समय 
पता चला कि कप्तान मंगतस 
Baal खोज में यहां तक AST आया 
१७ रोक दी गयी और शराव के 
हें फिर पहले की भांति THAT पर 
६ मुळा दिया गया | सवेरे सुंदर 
Pa उद्‌ जगाया । नसीरुद्वीन आग- 
छि हा महंत को फटकारने लगा । 
0४ ने अपती फिलासफी के प्रतापं 
Li ae वतात हुए रात की उस 
/ हैं तक कि सुंदरियों का उस 
"हशा भी मात्र भ्रम सिद्ध करने 
ey । नसीर ने मठ को धळ में 
ates किया, तो विदा होते 
नट कै मठ के आंगन में 
त गों की कतारें हाथों 
॥ स क्षेत्र के 
P प अस्सी र्‌ ग्रामकासी 
[iis ie ee 
har हंसी पामिक प्रभाव में थे 
“89 नहीं था । 


. by Arya Samaj Fqundation C 


TS छि प्रतिमाओं की भांति खड़ी : 


mie and eGangotri 


रास्त-भर नसीर न अपन टाप को 
उंगली पर घुमाता, बेचैन अवस्था में लख- 
नऊ पहुंचा । बेचैनी का कारण यह भी था 
कि वह रात-दिन विलास के चक्कर में 
रहकर न जाने किस स्त्री के संसग से 
कुत्सित व्याधियों का शिकार हो गया था | 
जाते ही सबसे पहले उसका गुस्सा दुलारी 
पर उतरा । इसके बाद कितनी वेगमों के 
तमाचे छगे और कितनियों का बुरा हाल 
हुआ, इसका कोई हिसाव नहीं । नतीजा 
यह निकला कि बादशाह औरतजात की 
तरफ से सख्त बदगुमां हो गया और ठीक 
ऐसे मौके पर राजा गालिब जंग का सितारा 


टूटा और तेजी' से पाताल की ओर 


जाने लगा । 

बात यह हुई कि खोयी हुई गुडिया 
की जैसी दुसरी गुडिया राजा गालिवजंग ने 
अपने कैदी पीरू को तहखाने में सांप- 


.बिच्छुओं का डर दिखाकर बनवायी थी । 


वहीं पीरू को यह पता चला कि गालिबजंग 
का जेलर इबादतअली भी कटी उंगली 
वाला था । उसी ने भूतपूर्वं बादशाह गिया- 
सुदीन के शासन और आगा मीर की 
वजारत के वक्त में, गालिबजंग को अपनी 


बेटी देने से मना करके उनको अपमानित 


करने के कारण रात के समय राय अमरसिंह 
को गला घोंटकर मार.डाला था | इस 
प्रयत्न में राय अमरसिंह के मुंह में उसकी 


, उंगली आ गयी थी और उन्होंने उसे 


कुटककर मुंह बंद कर लिया.था । उसी के 
कारण राय अमरसिंह वाला देहाती गीत 
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क्या मेरी गेरमोजूदगी मै मेरे बाळ-बच्चों की देखभाल कोई का सका! a ॥ 
a Se eS Nwa A ® i : 
केस वे अपने खर्चे को निभा सकेंगे? कोन उनकी waa |: 


पर खयाल करेगा? FAT दूसरा कोई व्यक्ति उनकी देखभाल कोण FH | खर nir 


कि उनकी भविष्यकालीन आवश्यक॒ताओं की पूर्ति करने से मैं लगी Pha 
चुरा ईँ? यदि आप बीमा करवा लेते तो यह समस्या, आपके ने 


y” 


खड़ी ही न होती। 


ff i mt उसी तरह काट डाली 
छ 


उसकी अपनी कटी हुईं थी | 
क्ट केवार से फजलअली के 
gait की शक्ल का जख्म i 
leg | इवादतअली के aa से उसकी 
इग दुसरी से छोटा हा गयी थी । 


aan उस समय इसलिए कियाः गया 


॥ईद्वातअली की जगह फेजलअली 
इग के रूप मे पेश किया जा सके । 
पछ गर इस भयानक FHA का जो 
छत, वह आशा के अनुकल था । 
पगा 
ऐ४॥ टकिन बनाते समय उसने खजाने 
Pw सा एक परचा. तैयार किया 
__ fate भाषा में अपने और नना 
TH ra गालिवजंग के केदखाने में 
| हान 
ia | nN रख दिया-इस 
(rd से इस गुड़िया 
` १ उसे वहां से छुडा 


कषा! 
त 


या जव बादशाह 
TH तो उस 
के 


समय ओरतजात से 


गड्या बनाने के लिए तैयार 


f: 


शाह सलामत को ' में, 


a itized by Arya Sane गतिका CHenddi hn Adda Ager Th 


ताज में छेद होने की बात कहकर बादशाह 
का मन इस मजाक से खुश करना चाहा | 
बादशाह अपने टोप को एक उंगली पर 
घमाता रहा था, इस कारण वास्तव में 
टोप में छेद हो गया था और वादशाह की 
उंगली टोप के ऊपर निकल आयी थी । 
मगर मजाक का पासा उलटा' पड़ा | 
बादशाह इससे एकदम विगड खडा हुआ । 
अगले दिन उस परचे का रहस्य भी खुल 
गया । नूता, जिस पर वादशाह आशिक था, 
उसके गालिबजंग की केंद में होने का राज 
wat खुला, बादशाह के गुस्से की आग में 
घी पड़ गया | राजा गालिवजंग को घर तक 
जाना भी नसीब न हुआ | उन्हें तराईवाला 
(चीता) के. पिजरे के उस दूसरे खाने में 


डाल दिया गया, जहाँ कभी कांगड़ा (दूसरा : 


चीता) रहा करता था । 

बीवी मुलाती और दाई. मेहताव के 
द्वारा हरम की सारी बेगमो की शरीर- . 
परीक्षा करायी गयी । दुलारी तथा अन्य 
बहुत-सी बेगमों को वास्तव में कुत्सित 
व्याधियों ने घेर रखा था, क्योंकि अपने 
बाहर केः आवारा प्रेमियों को वे प्रायः ही 
चोरी-छिपे महल में बुलाया करती थीं । 
अब शरीर-परीक्षा के मौके पर, गर्दन और 
रुतवा. दोनों के ही मारे जाने को आशंका 
उन्हें अपने 'जोड़े-संगोड़े आभूषणों में से 
आधे रिश्वतन नजर करने पड़े । तब कहीं . 
उनकी रिपोर्ट बादशाह के पास इस सूरत | 
म-आयी कि सारी बेगम पाक हैं । ; 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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(ae 
कमर के ददे ने किशन के लिए काम करना ही मुश्किल का atl 
७ 4 0! 7 3 a राव 


Ge २० I) 
cI 


किशन तो बड़ा मेहनती 
आदमी हें... आज उसे 


दान सेरिडोन लेता हे । उपर 
x yY 

बाद म; 
देखो ... अब 

कहाँ है उसकी 


a दूर करती है, आराम पहुँचाती है, ताज़गी देती है 


सेरिडोन जल्द और निरापद रूप से पूरा आराम पहुँचाती है। बदन के दर्द 
सरदर्द, दाँत के दर्द, इरारत और तबीयत की आम बेचैनी में हमेशा सेरिडोन सेरिडोन एक टिकिया 
- लछीजिए। बड़ों के लिए एक टिकिया; बच्चों के लिट से ३ टिकिया। 
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NS 


यां गित रहा था । qe 

पवर मात्र रह गया था और 
१, atom होने के कारण 

SE 3 में भी मजबूर था । रसिया 

\ a राजा के दो पुत्र मानसिह और 

N 

À 


६ एक दिन तहखाने के खंभ को 
आर fem दिया । खंभे के डिगाते 
=; क उपर टिका सारा अंबार ढह 
Mai प्रों की चोट से मानसिंह 
{गया । आगा मीर को कंधे पर 
५ उन सिया पटल वहाँ से भागा और 
के वीच अपने को छिपाता हुआ 
बाहर निकलने ही वाला था कि 
ममान ने बंदूक दिखाकर उसे 
हित्रे में कर लिया । 
॥ बादशाह न एक अनठे टं का 
शष किया । कांगड़ा और तराईवाला 
o कै लिए लखनऊ के लाखों 
क क" जमा हुए। रेजि- 
OT कमांडर-इन-चीफ ae 
मी ae सभी मुसाहबों तथा 
गाझा पर चा काँगडा 
बद रहा था । 
भयानक युद्ध हुआ, जिसके 


दह को अपता अद्भुत वळ दिखाने. 


१२७ 


एड रिछ अल्का हए फि बेल T के 


सम्मख बाडे में निहत्थे व लाल लंगोटबंद 
रसिया पटेल को छोड़ दिया गया । इसके 
कुछ समय पहले कांगड़ा की जगह पिंजरे में 
गालिबजंग को देखने पर अंग्रेज रेजिडेंट ने 
बादशाह के साथ झडप की थी और यद्यपि 
बादशाह अपनी प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप होते 
देखकर बहुत गरमाया था; कितु उसे 
गालिबजंग को छोड़ना पडा था । अब 
Gat, युद्धलोलप और भूखे चीते के 
सामने निहत्थे मनुष्य को छोड़ने पर चारों 
ओर से थू-थू होने लगी; लेकिन नसीरुहीन 
के कान पर जूं तक न रेंगी । 

लोगों ने भाले-बरछियां और अन्य 
सैकड़ों हरबे-हथियार बाड़े के भीतर HH, 
जिससे रसिया पटेल चीते से अपनी रक्षा 
कर सके । बाडे के बाहर उपस्थित लाखों 
दशकों में फजलअली व उसके सैकड़ों साथी 
भी थे, जिन्हें रसिया पटेल ने पहचान लिया 
था । fag फिर भी उसने कोई हथियार 
नहीं उठाया | खूंख्वार चीता उस.पर झपटा 
और बगल में अपने पंजे दबाता हुआ 
दहाड़ा । रसिया पटेल ने उसे TA मार- 
मारकर बौखला दिया । दर्शक सांस रोके 
यह संघर्ष देख रहें थे । बड़ी संशयभरी 
लड़ाई थी । अंत में पटेल ने चीते की एक 
टांग पकडी और सुदर्शन चक्र की तरह ऊपर 
हवा में घुमाकर उसे पिजरे के द्वार पर दे | 
मारा | त॒राईवाला फिर नहीं उठ सका ।. 

लोगों ने बाड़े को तोड़ डाला और | 
खून से सने रसिया पटेल को.कंधों पर उठा 


x 


Se a — 
पक ज्या — फी 
Me च्य 


| | 
हे 
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शाखाएँ 
भारत में :-सभी प्रमुख नगरों तथा व्यापारिक व औद्योगिक महल $ | गुना 
सभी कस्बो में । क वम 
पाकिस्तान में :-करांची । । Star हि 
मलाया मे :-पेनांग, कुआला लम्पुर, क्लांग । MY: 
सिगापुर में :-रेफल्स प्लेस, सेरांगून रोड । झो वेगम 
ब्रिटेन में :-लंदन | 
अन्य: हांगकांग और कौलन । 
gae :-विव्व में हर जगह | 


कार्य और सेवा 
बैंक डिपाजिट लेती है, मान्य जामिन के एवज में एडवांस देती € p 
खरीदती है, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रांसफर बेचती है, तथा सभी प्रक 


gaim 
एक्सचेंज का काम करती है । अपनी शाखाओं व विश्वव्यापी 
ह्र प्रकार की बैंक सम्बंधी सेवा प्रदान करती है । 
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ware aa 
ठेकित अनेक TA इ 


) 1900 ke 
७ led दिखस्तगी का सामान था । 
Laem ने उसका चीरहरण करता 
टया और स्थिति का मजा लन 
| वेश्या में भी कहीं-न-कहीं हया 
FTA ने और कोई चारा न 


ma चमचमाता हुआ छुरा अपन: 


{जार लिया | महत्वाकांक्षाओं के 
# एक करुण उदाहरण था | 
शो बेगम की भी दशा कम खराब 
Poe! किन वह जान से बच गयी । 
धमी वंगमो के. साथ .बलात्कार 
हि। रर शाही फौज की गोलियों 
गे भूनना शुरू किया और भगदड़ 
॥ 1 तव कहीं दंगा शांत हआ! | 


करन को चेष्टा मे चेतन 
कृछ समय 


क hyArya gape Fo mak Oo Ai aides mMEoh तिल 


का 
अत 


जहर का इंजेक्शन देकर बादशाह 
कृत्सित व्याधियों का सदा के लिए 
कर दे । ÙA ने फजलअली और 
रसिया पटेल के साथ षड्यंत्र करके, पीरू 
व नना के द्वारा एक कठपुतली का तमाशा 
नसीरुहीन को दिखाने की योजना बनायी 
जिसके बीच किसी ढंग से रसिया पटेल 
बादशाह को एक सुरंग के रास्ते अगवा 
करके उड़ा ले जानेवाला था । रौशनुद्दौला 
उससे पहले ही जहर उसके पेट में डाल 
देना चाहता था, जिससे वह फजलअली 
वगैरह पर बादशाह के कत्ल का इलजाम 
लगा सके । तीसरी पेशबंदी नाई की तरफ . 
से हुई उसे बादशाह की खफगी की झोंक 
में अपना सिर अब गया, तब गया-नजर आ 
रहा था । अत : ग्यारह लाख रुपया और 
तीन हजार सोने की उन मोहरों को, जो 
उसने जोंक की तरह पिछले कुछ ही दिनों में 
बादशाह के खजाने से चूसी थीं, मुसहीलाल 
के साथ आधा बांटकर शेष धन के साथ 


' रात के अंधेरे में अवध से भाग जाने की 


तयारी की । 

'सुत्रधार के रूप में पीरू और नूना ने 
नजर की ओट देकर कठपुतली का तमाशा | 
बादशाह नसीरुहीन और उसके. मुख्य . 
मुसाहबों की उपस्थिति में आरंभ किया । 


तमाशा रूप में पुराना होते हुए भी रंग में 


नया था । उसके द्वारा मानो नसीरुद्दीन को 


। ही एक राजा के रूप में कठपुतली बनाकर | 


पेश किया गया था, जिसकी नाक में नकेल 


7 See 
झै « मेरे भुइ पे कितने मुहासे हो रहे है : 
: छक्मी। काश कि मेरा चेहरा भी तुम्हारी मुहासो से बहुत तंग आ गई थी 
$ तरह साफ़ और ae लिचेन्सा लगाने 
> मुलायम होता!” ` ) सब साफ हो गये, 


“घबराओ मत गोपी . में भी श्न 


केशों को खूब बढ़ाता है 
और रेशम-सा मुलायम 


भी उसकी बाहा ठरे 
भ वदे के पेट में शराव bees र्‌ 
| यी, तो उसने किसी आंतरिक 
|| से यह जात लिया कि डाक्टर 
ते उसे जहर का इंजेक्शन दिया 
हीह का जहर वह अभी नहीं पी 
fani कठपुतली का खेल उसके 
| aa में Ga का काम कर रहा था । 
गे इत सभी भावनाओं से मुकत करने 
$ उसने ag विक्षिप्त अवस्था म 
हमची मंगायी और एक-एक करके 
वों के सभी धागो को काट डाला 
Hime के स्टेज पर शराब फेंक- 
#गशमादानों से उसमें आग लगा दी । 


"हित आ धमकी; कितु नसीरुहीन 
| गम घढ़ियां देखने के लिए | उन्होंने 
गोही सारे मुसाहंबो को कमरे से बाहर 
भि दिया । भीतर से कुंडी चढ़ाकर 
मिजाजपुर्सी करनी चाही । 


Wel को कुबूल करते हुए 
जाहिर किया । 


जहर दिया हे । फिर 


भी समय पादशाह बेगम फिर अपने 


उसन स्पष्ट बता दिया : 


सलाह दी कि मन्नाजान को गद्दी पर 


तफ निष santa EbundatSn Chennai and gGangatri 
a उसके TEA ir ig | 


वैठाने की कोशिश न की जाय, नहीं तो 
उसके पेट में भी पहुंच जायेगा । 
अंग्रेजी चक्र बडी तेजी से चल रहा हे, 
जिसका पूर्वाभास पटेल ने कुछ दिनों पहले 
ही उसे करा दिया था । उसने अपने खजाने 
का अधिकांश भाग रसिया पटेल के महान 
उद्देश्य के लिए उसे सौंप देने की जबानी 
वसीयत की । इसके वाद उसने दम 
तोड़ दिया । 

पादशाह वेगम ने उसकी मौत को 
खबर छिपाकर जो बचा-खुचा खजाना था, 
उसे वहीं मंगाया और एक बड़ां संदूक 
जेवरात का भरवाकर रसिया पटेल को 
देकर उसे सुरंग के रास्ते रवाना कर दिया । 
हां, जाते-जाते वह बहरुन्निसा के मुंह पर 
अपने प्रेम के fre छोड़ता गया | 

जब खजाने को ठिकाने लगान का 
काम खत्म हो गया, तो पादशाह बेगम ने 
बेचैन अंग्रेज व हिन्दुस्तानी मुसाहबों को, 
जिसमें से नाई कभी का पलायन कर चुका 
था, भीतर आने की इजाजत दी और उन्हें 


सूचित किया गया कि बादशाह नसीरुहीन 


अब इस दुनिया में नहीं रहा । 

बाहर लखनऊ की गलियों में रौशनु- 
होला के लड़के की कमांडरशिप में बाद- 
शाही और अंग्रजी फौजों में मरणांतक युद्ध 


चल रहा था।। इन सबसे अलग होकर पाद- 
शाह्‌ बेगम अपने महलको वापस लौट गयीं । | 

अगले दिन अत्यंत सीधे-सादे ढंग से, | 
केवल गिने-चुने शुभचितकों के सांथ इस * | 
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* जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त ले 
मान्य साहित्य-मनीषी द्वारा यथार्थ और भ 
विधा के मीमांसन पर लिखित प्रसिद्ध प्र 


IPA 
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Beitas sah] हकवा नहीं 
र ऊळ भी रह गयी थी । रसिया पटेल का इरादा 


रसिया पटल भा छ se टि k ; $ 
अंग्रेज वही भीम को भाँतिः अपनी हिडिंबा राक्षसी, 
` द्सरी 3 ४ Q 


ती m i a =e 
| (त भ | 8 ` के वहरुन्रिसा, को हर लाने का था, जवकि 
Aa नानपारा की विधवा रानी फजलअली पर 


| ~ on धर रहे थे। वह 
By | ae THN i जसे FE आवश्यकता से अधिक मेहरबान थी । 
ni दा i I fea मत रोशनुहौला के फिर से सदर वजीर वन जाने 
ry | ga fe उ ग डी अंतर था। के ढंग दिखाई दे रहे थे और लखनवी इति- 
[ण 2 HP वापस हास पर अंग्रेज सूत्रधार नयी कठपुतलियों 
ki. Lid सप्ताह बाद शेप और नये सूत्रों का निर्माण कर रहा था । # 
गक्ष | तार पहुंचे | दो हृ बाद २ 


| रण मिल गये। ue न si कठपुतली R [दो खंड ]; प्रकाशक: 
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TW | अहो के सिर पर उस्तरा चलाने के ६ रुपये ५० न० Yo 

जे 

निह | भाई, एक राय दो । मुझे जिस लड़को से प्रेम हे, वह बहुत गरीब हे-यह तो आप 

तिह | Mtg बह भी मुझसे बडा प्रेम करती है और मेरे बिना एक पल भी नहों जी सकती । 

गति) | हि तुमने किसी और लडकी से विवाह कर लिया, तो में कुछ खाकर सो रहुंगी | 

सकता! | afer इस विवाह के विरुद्ध हें वे मेरा विवाह एक धनवान विधवा से करना चाहते. 

| मे पास लाखों रुपये की सम्पत्ति है । मकान, Wet सब कुछ है और फिर सबसे | 


दरै प्रत 


| पतह कि उसके आगे-पीछे कोई नहीं ! मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करू?” 
स विवाह तो तुम्हें उसी लड़की से करना चाहिये, जिससे तुम्हें प्रेस है ।” मित्र ने... 
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e a हमेशा इसी तरह को बातें करते हें हा | Ree 

मे सोचता हूँ; मगर पिताजी के सामने मेरी जबान बंद हो जाती SES 
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Yama, © कभी-कभी आते रहा 'करो....ओर सुनो....उस विधवा का पता | 
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दक में एक कथा हैं। सरा नामक 
RETR में एक चमत्कार उत्पन्न 
शत वृद्धा के गलित यौवन में एक 
तर मधुमास आ गया और उसमें 
फ्ता पुन: जाग उठी । _ 
We का कथा-सूत्र भी एक ऐसी 
ह्य मत की यौन-भावनाओं 
हिता हुआ चलता है, जो पचास 
भ बोर दस वर्ष से विधवा 
| पह संभ्रांत कुलीन वृद्धा अपनी 
|. मारी पुत्री ऐना और 
अ एबई के साथ शांतिपूर्वक 
यी) कितु एक अमरीकी यवक 
अप्रत्याशित आसक्ति ने 
AS मचा दी । प्रकृति 
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कोफ्त है कि स्त्रियों के लिए 
पैंतीस वर्ष की आयु ही नारीत्व 
की सीमा है'......वेअपने आपको 
मातृत्व के पद पर प्रतिष्ठित 
करने में गौरव अनुभव करने 
लगती हे',...... जबकि पुरुष 
अस्सी वर्ष की अवस्था में भी वासना- 
मय होते हैं और औरतों के पीछे पड़े 
रहते हैं ।...... सफेद बाल होते हुए भी 
कुछ लोग अच्छी-खासी युवतियों का मन 
जीत लेते हैँ।' 

माँ का यह प्रेमोन्माद देखकर ऐना k 
बडी मुसीबत में पड़ जाती हे । वह LF 
अपनी वृद्धा मां को कँसे समझायेकिआयु . ! 
ढल जाने से नारी हेय नहीं हो जाती, मातृत्व ५ 
का पद अत्यंत पूज्य होता है और इसी 
कारण उसकी वृद्धा मां भी सबके लिए 
पूज्या है । 

कितु ' वृद्धा 
रोजेलि 'को इससे 
कोई तसल्ली नहीं 
होती । एता के 
साथ लंबे वाद-, 
विवाद के बाव- 
जूद रोजेलि 
“उसका. यह सुझाव 
मानने को तैयार 
कि उस 
युवक 'से दूर 4 
रहकर उसे भुला 
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वित्री के कपड़े नियत्रित मूल्य मै जो आपको दिनभर शीतल, mA | फिर विते aie 


विन्नी के त्रधिकारप्राप्त स्ठाकिस्टॉ कपड़ा जो दवा को अन्दर लोगों के 


से खरीदिये 
aes se यहाँ यह साइन ज वा जमाते कामकाजी 
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पि नहीं है । साथ ही वह 
कि उससे विवाह 


को चौबीस वर्षीय 


Jaa परा के, फेर में नही 
ह प्रात पयं की स्वच्छदता T 
| A पमतबहलाव कहकर टाल दता 
हा संकेत था कि) नारी को भी 
दधता होती चाहिये। उसने एंना के 
micah सारे तर्क ठकरा दिये। 
ax tafe में उद्दाम वासना 
feat उसके तन में ' यौवनोचित 
नग TES पर कुछ एसी अद्भुत 
छंग्रायी कि लोग उससे[पुछत कि उसने 
aa कौन-सी संजीवनी पी ली है । 
बह, एक दिन उसने ऐना को 
TERTERA पुन: होना आरंभ 
(णा अब उसे एक ही चिता थी 
18 युव के प्रति अपना प्रणय किस 
छि दित करे | 
x oe भी आ गया और 
दुग के रहस्यपूर्ण 
अपना हृदय उस अमरीकी 
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सुबह, और हो सका तो आज रात को ही । 
लेकिन ऐसा अवसर नहीं आ सका | 
उसी रात रोजेलि की तबीयत एकाएक 
खराव हो गयी | सुबह वह खून से लथपथ 
अपने पलंग पर पड़ी थी । डाक्टरों ने 
निदान के उपरांत बताया कि उसके गर्भा- 
शय में कँसर हो चुका हे । रक्तस्राव उसी 
का परिणाम था । डाक्टरी आपरेशन उसे 
बचा नहीं सका और वह पुनयीवन की 
yee आस्था लिये चल वसी । 
वस्तुतः यह कथा एक करुण व्यंग्य हे । 
इसके माध्यम a वयोवृद्ध अवस्था की 
जिस उद्दाम यौनाकांक्षा का विशद मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण हुआ है, वह टामस मान 
जैसे सिद्धहस्त लेखक का ही काम था । 
पैनी अंतदूं ष्टि'की सजगता के साथ विषय 
का विश्लेषण बड़े कौशल 'के साथ किया 
गया हे. । लेखक की जरा-सी असावधानी 
अथवा असंयतता इस पुस्तक के कथ्य को - 
शिष्ट-शालीनता के दायरे से भटकाकर _ 
ओछेपन की खाई में गिरा सकती थी; fag 
उसने बड़ी सतकं दक्षता से ऐसे जोखिम 
के रास्ते को पार किया है और मर्यादा को 
मंजिल उसे सफलतापूर्वक प्राप्त हुई है | 
जहां तक अनुवाद का प्रश्‍न है, वह 


' काफी अच्छा हुआ है । बहुत-से स्थल 


इतनी सरल-सहज . हिन्दी में प्रस्तुत हुए 


हैं कि उन्हें पढ़ते हुए मूल रचना का आनंद. , 


आता है; कितु कहीं-कहीं प्रयुक्त कुछ एक . 
शब्द अपनी दुरूहता अथवा अनुपयुक्तत] ` 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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क॑ कारण BBL को, मनन a ही तत 


पर एसे प्रसंग आट में नमक-बराबर हे । 
काला हंस जँसे विशिष्ट उपन्यास 
को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक 
विशेष बधाई के पात्र हैं। पुस्तक का आकर्षक 
आवरण पृष्ठ, अच्छा कागज और मनो- 
रम मृद्रण-सब मिलकर इस प्रकाशन को 
हिन्दी में एक उच्च स्तर का प्रकाशन साबित 
करते हैं । - आलोक .शीशोदिया 
नचिकेता 
कवि : सुधाकर दीक्षित; प्रकाशक : 
चेतना लिमिटेड, ३४ tare रो, फोट 
बंबई; es : साढ़े तीन रुपये । 
श्री सुधाकर दीक्षित हिन्दी और अंग्रेजी 
के सुज्ञात लेखक हे । बीस-पच्चीस वर्ष 
qa कहानी के जिस नये शिल्प और वीज- 
स्फोट का प्रवर्तन हिन्दी में हुआ था, श्री 
दीक्षित भी उसके प्रारंभिक प्रतिनिधियों 
में सुविख्यात थे । इस काल में कई रसा- 
त्मक कहानियां उन्होंने लिखीं; कितु 
अंग्रेजी की सर्जनोपासना ने इस प्रवाह को 
रोक दिया-यों स्वांतःसुखाय वे कहानियां 
लिखते रहे-कविताएं भी रचत रहे । 
हां, इस वीच उन्होंने अंग्रेजी में काफी 
लिखा, प्रसिद्धि भी काफी पायी । तत्वद्रष्टा 


के साथ वे कला-मर्मज्ञ भी बने । 


नचिकेता. लेक वे फिर. fect 


` पाठकों के सम्मुख आये हैं । भारतीय तत्व- 


जिज्ञासा के जिस अनुपम व्यक्तित्व afa- 
केता को वे हिन्दी-काच्य में अवतीणे कर 


रहे हैं, उस नचिकेता के अटळ संकल्प के 
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और अलौकिक से लौकिक पर 
समस्त अध्यात्म-जिज्ञासु जगत वे 
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विमल मंयंक का पह हि 
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करके उनको नीरोगी ओर सशक्त 
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हर जगह मिलती है। 


जीपला, बम्बई-१२. 


emros 


A a ५) 


faqa मत कहिये- र 


SEA 
बालों को न तु केवल TR 
बल्कि वालों को सफेद बनने से 


टू 
N 


$ 
N 
4 


2k 
ax. 


= 


257525 


énnai and eGangotri 


(हट डिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Sam बति 0 विकी | 


अपनी असली सुंदरता 


| अपनी असली ताज़गी। 


Himalaya 
bouquet 


lacum Paw gS rb 


Ee 


८120115180 (Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


81 8 8 8 


may is ११ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


सर्वोत्तम कपड़ों के लिए... 
| २१८२ बुट्टा 


्रावरण-पृष्ठ “नवनीत प्रकाशन tate मुद्रण 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Haridwar 


मदास १ 
ion -H 


cti 


i Colle 


त्ता १ 
main Gurukul Kangri 


£ 
PLi 


IE 
E 
Is 


AST, 
लयैनूटिन 
Ho. बम्बई २ = 


णः 


0. In Public 


॥ को चमकाइये | 
भाइन और ब्रीहि 
ओर. एंड 
“CC 


कला 
ज्ञानविज्ञान की मासिक त 


बिलकुल अलग विश्ेषताप्रो झे साथ 
® राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय : 
निर्भीक a निष्पक्ष लेखाजोखा 


७ गुटबंदी, तथाकथित वादों और we 
मूल्यों को चुनौती देने वाला साहित 


७ ज्ञानविज्ञान को नित नई at a 
उद्घाटन 


७ आप को पसंद का कोई भौ fiw 
ऐसा नहीं जो अछूता रह जाए 
मुक्ता प्राप को नए विचारों 
के नए नए क्षेत्रों में ले जाएगी '' 2041 


५६०९4० erw 


TAR नेर 
र || re 
आज ही यह कूपन भर कर भेजिए "| पाथ 


व्यवस्थापक, मुक्ता, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली,  ) 
मुझे एक वर्षे के लिए मुक्ता का ग्राहक बना शी 


मनोआईडर से १० रुपए (मनीआडंर नंबर ...: ) भे र 
मूल्य CT ROR म. पो. पी. द्वारा वसूल कर लीजिए: | 
| नास क. >. तः 


नेशनल -एक्को रेडियो 'मॉन्सनाइउड' होते 
हैं, यानी गरम “जलवायु के प्रति इन्हें 
आम रिवाज के मुक्रावले १७ गुना अधिक 
सुरक्षित बनाया जांता है। 


कि नेशनल-एक्को रेडियो की रचना के पीछे अपार यांत्रिक ज्ञान रहता है। 

साठ को विश्व विख्यात रेडियो निर्माता ई. के, कोळ लि. , इंग्लैण्ड के सहयोग के 

THAI मात में १९४० से यानी औरो से किलसे ही वर्ष पहले शुरू किये हुए खुद के 

बात का हाम प्राप्त है! इसीलिए, नेरानल-एक्को भारत के सर्वाधिक प्रगतिशील 
UAT माने जाते हैं। | 

रहै; नेशनल-एक्को रेडियो खरीदने में ही आपका फ़ायदा है! 


*फेल्कत्ता. © मद्रास + बंगलोर + दिल्ली o पटना + सिकन्दराबाद 


aK में ७०० से भी ज्यादा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा 
विक्री और सविसिंग को जाती है। 


कोलिनौँस के हिफाजती झाग मै । 
कितनी स्वास्थ्यप्रद ताजगी है। | 


व्यस्त जीवनवाले लोग कोलिनास सुपर 

व्हाइट को ज्यादा पसंद करते हैं . . i} 
क्यों कि कोलिनॉस असरदार झाग के ४ 
कारण आप को दन्त-क्षय और सांस की 
बदबू के विरुद्ध दिन-रात संरक्षण | 
प्रदान करता हे । इसलिए टूथपेस्ट कै ri 
रुप में कोलिनॉस सुपर व्हाइट को 
अपनाइये और इतमिनान पाइये | 


E> को रोकता हे è 
- सांस को ताजगी देता है: दांतों 
की चमक को निखारता है 
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मध्य जून से मध्य जुलाई तक i 


| m परिषद्‌, मलयेशिया संघ : | I हि : X 
शक्ती का ख्स-चीन सम्मेलन और लंदन म हुई मलपेशिया संघि इस मास की 
ते हतप अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं । é 
बीत के सात प्रतिनिधि चीनी साम्यवादी पार्टी के सेक्रेटरी-जनरल तग हुस्याआ- 
को गेल मे मास्को गये । शुक्रबार ५ जुलाई को उन्होंने रूसी प्रतिनिधियो से वार्ता- 
ह किया | सुस्लोव रूसी प्रतिनिधि-दल के नेता थे । वार्ताएं अत्यंत गुप्त रखी गयी । 
ति वात छिपी नहीं रही कि रूस और चीन के बीच के मतभेदों की खाई भरने की 
॥ | श्र चौड़ी हो गयी । अंत में प्रवदा' ने चीन का १४ जून का पत्र एवं उसका विस्तृत 
| | mam और चीन पर पिछड़े देशों को गुमराह करने और स्टालिन की दमन-नीति 
TWA करने का आरोप लगाया | वार्ताएं लंगडा-लगड़ाकर चल रही हैं । दोनों देशों 
“थ्यो और अखवार आग उगलने लगे हे । 
स्म त जून के अत में चीनी दूतावास के जिन पांच कर्मचारियों को निष्कासित 
| षा उका पेकिग में धूमधाम मस्को में रूस-चीन की सँद्धांतिक वार्ता 
|| रा oe ALOE} o [कुट्टी tae वीकली ] 
हायवा था लर इन्हें रूस से 
पा नी साम्यवादी 
म रूस पर २५ 


| गकप किये थे । 


मकराना चाहता 
है 
एसे सम्मेलन 


९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


| Ñ उसकी जीत CRETE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
लंदन में ९ जुलाई की मध्य रात्रि को मलयेशिया 
अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिस पर ब्रिटेन, मलय 
| के मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये । केवल तेल-समद्ध ब्र 
| | होने से इन्कार किया | समझौते के अनुसार ३१ अगस्त १ 
। k विधिवत्‌ स्थापना होगी । ( संघ की योजना और उद्देश्यों पर नवनीत 
मे विस्तार से लिखा जा चुका हैं। ) डा० सुकर्ण ने मलेये शिया: 
` लन आरंभ करके पिछले समझौते को भंग कर दिया हे | विष 
रूस-अमरीकी संबंधों में सुधार : > | 
इस मास रूस और अमरीका के संबंधों में सुधार होने के काफी लक्षण प्रक | 
वाशिग्टन और मास्को के बीच रेडियो-टेलिग्राफ और वायर-टेलिग्राफ द्वारा सीधा 2| 
` स्थापित हुआ । अणु-शस्त्रास्त्रों के प्रयोगात्मक विस्फोटो पर प्रतिबंध लगाने का wird | 
AAT ने रखा था, उसे केनेडी ने अंशत: स्वीकार करने की घोषणा की । मालो गे z 
| अस और ब्रिटेन के प्रतिनिधि अणुदास्त्र-परीक्षणों की रोकथाम के संबंध में फ। क्ति 
` पहली बैठक में स्थ इचेव भी उपस्थित थे । 
अमरीका का जातिभेद-विवाद [HUR 
अमरीका मे कालों और गोरो के बीच वर्णभेद के मसले पर संघर्ष चलता छ॒। 


सघकीस थापना 


सैकसिलन-घडी अत्येष्टि के बाद भयंकर उपद्रव हुए । प्रेसिडेंट केतडी ग वग 
Rim भारत ज्योति] के विरुद्ध सख्त रुख अपनाकर अपनी नैतिक साख वद! 


यक पेश किया हे । 


प्रोफ्यमो-कांड 


ब्रिटेन में प्रोफ्यमो-कांड से मैकमिलत की 
टला हैं 


तिकतापुणं कतापुर्ण रावि-जीवन पर नया 
भो सामने आ रहे हे । इन संव का? 
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Digitized by REESE TEER वषये पर 
हमारी शिक्षा-लेखक : श्री भगवान प्रसाद, उप-शिक्षा निर रग, 
~ ~ x ~ नदशक 
कार पुस्तक की लोकप्रियता के लिए इतना ही कहना liic imna Hed 
घित-परिवरद्धित तृतीय संस्करण है । इसमें भारतीय शि. व्याप्त होगा कि गहा | 


Q 
| A क्षा-प्रणाली N 
लेकर आज तक की महत्त्वपूर्ण विधियों > 
सेलकर आज तक हत्त्वपृण विधियों का विकास ऐतिह 


शन 


विवेचित हे । सिक खने 
| | ai ~x मल्य; 
| भारतोय स्कूलों में समाज अध्ययन का शिक्षण STs 


लेखक : प्रो० मुनेश्वर प्रसाद एम० wo (हय) 
( उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 
= अ की शिक्षा और शिक्षण-संबंधी पुस्तकें अधिकतर भो 
में लिखित और विदेशों, विशेषतः संयुक्त राज्य अमरीका एवं इंड में 
हुई रहती हँ । ये विदेशों की भौतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि मे लिही gas 
फलतः हिदी भाषा-भाषी शिक्षकों को समाज-अध्ययन के शिक्षण के बारे ह M 
आलोक नहीं मिल पाता । प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन इसी अभाव की पूति में हार । A | | 
योग है | TEAN M ॥६ 
शिक्षा-दर्शन संजूषा-लेखक : तारकेश्वर प्रसाद सिंह, एम० To toia | हे 
एस० टी० ( डेनमार्क ) | fa पा 
लेखक ने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर शिक्षा FH | +र 
इ सके अभिनव प्रयोजन एवं विधि की जानकारी देने का प्रयास किया है । वमा ॥ नई 
पुस्तक में एक अनुभवी शिक्षक एवं निरीक्षक के सुलझे हुए विचारोंका दत | ह 
होता है । मूल्य - ६5 Neat 
शिक्षक और उनका प्रशिक्षण- लेखक : शत्रुध्त प्रसाद सिन्हा एम०१५ | 
एम० Uo, Vo Sto fo ( लंदन ), सी० ई० भी० जी० ( द्ल्ली ) प्र 
यह पुस्तक प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले शिक्षकों को प्रशिक्षण-संवा myn 
शीलता के साथ-साथ नवीन राष्ट्रीय दृष्टिकोण के ग्रहण में पूरी ये क 
करने की क्षमता रखती है । mt 
_ शिक्षा सिद्धाँत-प्रवेशिका - लेखक : गत्रुध्न प्रसाद सिन्हा afai | 
इस पुस्तक से जिज्ञासुओं, शिक्षक-प्रशिक्षण-विद्याल्यो, ae सी | 
i प्रशिक्षणाथियो एवं अन्य शिक्षा-प्रेमियों को शिक्षा क E 
[ सहायता मिलेगी । aS 
अन्य पुस्तकों के निमित्त सूचीपत्र के लिए fea: 
` ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-“ 
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Ap गमि त मी अत 
mat दे दिया हैं कि 


|| वि 


हलके सभी मंत्री विदेशों से सफल होकर लौटे हे । 


aig | जगा और दो अंतरिक्ष- [ शंकर : ang वीकली ] ; 
कागि aiae के वैज्ञानिक गौरव की वृद्धि की । रूस के पांचव अंतरिक्ष-यात्री वेलरी 
aa | कोसी ने ८२ वार और २६-वर्षीया युवती वेलेंटीना तेरेशकोवा ने ४९ बार पृथ्वी- 
FIT Wes | वेलेटीवा संसार की पहली महिला है, जिसने अंतरिक्ष-यात्रा करने का 
a ग्रा । अंतरिक्ष में उडते हुए वे दोनों रेडियो से परस्पर बातें भी करत रहे । 
-६१५ 

‘a * ||ह एशिया : 
000, 


| ane राष्ट्रपति अब्दुल सलाम आरिफ ने इराक के उस सैन्य-विप्लव को दबा 
झि कुदिस्तान के साम्यवादी मुल्ला मुस्तफा बरजानी ने प्रोत्साहित किया था । 


परिषि, | मितारी 3 3 cours 
तम | गसतारी के लिए इराक सरकार ने भारी इनाम घोषित कर रखा है । fag 
Fir नहीं 3 S x c 3 
[ दंग |» पहा आता । कहा जाता है कि मुल्ला को रूस का समर्थन प्राप्त है और इसी 
६५ ay स्स से दौत्य-संबंध तोड़ने को तैयार हो गया है । 
० ए५ ॥ सबंधी तैयारियां : . 


Mf ma oe sie कुछ परिणाम सामने आये । अमरीकी राज- 

कदा | अगरी न की सूची दी, जो अमरीका अगले बारह महीनों में 
Miter पाने का = न यह भी विश्वास दिलाया कि भारत सरकार सोवि- 
न क जा प्रयत्न कर रही है, वह अमरीकी सहायता में बाधक 


Bl 
"भेगा | श्री भतलिंगम ~ os 
| काम्‌ के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिरक्षा-मिशन रूस जा रहा हैँ । 


gi 5 $ प्रकार सहायताएं ` 
qa गे वापस ae भाप्त करन के लिए जो केंद्रीय मंत्री विदेश गये थे, 
६०२ [Bina ol को अपनी रिपोर्ट दी । है 
[भामे उत्तरी Ta सरकार के सामने सुझाव रखा है कि आगामी शरद्‌- 
शकर बने देश 9 गर अमरीका, ब्रिटेन और भारत की वायुसेनाएं मिलकर | 


म ही हथियार बनाने के संबंध में भी विशेष प्रगति हुई । ऐसे पांच 
११ z हिन्दी डाइजेस्ट 


.. ति 


SEE RE, ।.. 


| आपके केश को कोमल और सुन्दर क | रस ag 
| स्वस्तिक हेयर स्टाइल “कल्पना' ie one 


arg हाथ से अपने बालों को इकट्ठा कर दाहिने हाथ को! ब्रीं 
बाएं हाथ क उपर रख कर बालों को ऊपर की ओर Ds 
काढ़िए। दाहिनी हथेली से बालों को घुमाकर फन्दा बना aan 

कर फन्दै में पिन लगा लीजिए। ॥ रहि f 
शेष बालों को बने हुए फन्दे के ऊपर बाई ओर से > तिक ह 
दाहिनी ओर घेरा डालकर फन्दे के नीचे बालों के सिरां í n 
को HAT लीजिए। । a 


ग्रीन के 
ह मुना 


गग सरका 


औत In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गया है, जो अगले सालों में ३० करोड़ रुपये की 


का qaz किग Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहाडी सडको के सु धार के लिए अमरीका ने यंत्रोपकरण दिये हैं । 
रहा है सीमांत पर चीनका फौजों का जमाव भी बढ़ता जा रहा हं | 
तिब्बत में चीन के छ: लाख सैनिक है । यह भी समाचार 


लि oats अड्डा बता लिया a | 
में भी लोंगज के निकट चीनी सेनाओं का जमाव बढ़ा ह | 


हेप की उत 
sia की संगठनात्मक उलझन इस मास बहुत पेचीदा हो गयीं । केरल प्रदेश कांग्रेस 
आनि अध्यक्ष ने मांग की कि राज्य के मुख्य मंत्री श्री आर० शंकर और उद्योग-मंत्री 
३७ दामोदर मेनत पर अखबारों में लगाय गय भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायालय 
| ्रामंबरकी जाये । . . . उत्तर प्रदेश काग्रस कार्यकारिणी ने अनुशासनहीनता के अभि- 
| गे! कांग्रेस-सदस्यों को छः वर्ष के लिए पार्टी से अलग कर दिया । ये सदस्य मुख्य 
| ओमन गप्त के समर्थक थे । . . उड़ीसा में मुख्य मंत्री पटनायक और डा० महताव न 
| हीन कपनी से धन प्राप्त करने के मामले में परस्पर दोषारोपण किया ।....तीन संस- 
WAM में कांग्रेस को नीचा दिखाने के वाद, अव विरोधी दलों के नेता अगस्त म॑ 
मार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखने की योजना बना रहे हें | अनिवार्य 
ge और बढ़ते हुए दामों के विरुद्ध सामूहिक प्रदर्शन की तैयारियां हो रही 


| 
| 
| 


.. Walt डा० राधाकृष्णन्‌ ने तीन सप्ताह की विदेश-यात्रा से वापस आते ही 
Wigs से सिंचाई-मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम और तेल-मंत्री केशवदेव | 
“म क त्यागपत्र स्वीकार किये. । 
en धर्म के २६२-वे पोप का चुनाव हुआ । मिलान के ६५ 
oe oa नये पोप चुने गये । अब वे पोप पाल षष्ठ कहलायंग । 
es ae पश्चिम यूरोप की यात्रा के बाद ५ जुलाई को वाशिग्टन 
oe गे प्रधान मंत्री मेकमिलत के साथ जो लंबी बातचीत की 
क क सेनिक सहायता देने के प्रश्‍न प्र भी विचार हुआ । 
_ सि Cae म अमरीका के सी० आर० मैकेनली ने ३ 


विजय a महिलाओं को एकाकी प्रतियोगिता मे आस्ट्रेलिया 3 
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क्षीर-सागर के तट पर 


। द्मे राज्य की राजकीय रंगशाला at प्रधान नतँको मीनाक्षी कौ दृतिका ने उसका 
| लि राजकुमार नर्रासह तक पहुंचाया, तो राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह 
समंदर में ही मीनाक्षी से मिल सकता हे । यदि वह छः मास तक देवमूति 
बस तय करेगी, तो निश्चित अवधि के पुर्ण होने पर मंदिर को प्रमुख नर्तकी बना 
ज fiai मीनाक्षी छः मास तक पुर्ण तन्मयता से अपनी कला का नवनीत भग- 
Jamia करती रही । पूवेनिश्चित अवधि को समाप्ति पर राजकुमार 

बार frim और नर्तकी को एकांत- र न 
pe लिए बुलवा भेजा । कितु दृतिका 
[क Parca और बोली-“ राजपुत्र, 
[ षे अपनी असमर्थतता के लिए क्षमा 
दिन | निवेदन किया है कि उसका हृदय 
Pat चरणों में समग्र भाव से अपित हो 
तः | जने रव्य आनंद का आस्वाद 
| 4 Mèsa आनंद के आगे और किसो 
Bio | शे वहुकत्पना भो नहीँ कर सकती । 
w कै तट पर रहनेवाले को वापी- 
औ! ||. था प्रयोजन?” राजकुमार की 
| भा के दो पुनीत 

JPR 


= arate का प्रसाद . 
क A से किया गया 
Wades 

क्योङ ` ( 
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3 चित्तशुद्धि का 
क RG विय 


हां क्‌ राजन्‌ ! मेरा अनुमान ठीक 
निकला न ? राजा सारंगदेव तब 
| आपकी ही वय के थे दो सौ वर्ष पूर्व वे भी 
f आपकी ही तरह एक गृढ समस्या लाये थे । 
तब वे जीवन की संध्या में प्रवे श कर चुके थे । 
उनकी जीवन-शक्ति क्षीण-प्राय हो चुकी 
थी और रोम-रोम में अवसाद व्याप्त हो 
चुका था । लेकिन कुछ वर्ष पश्चात जब वे 
पुनः इस आश्रम में आये, तो उनके जीवन 
| में एक नवीन प्रभा थी । वे तेजस्वी युवक- 
७ से लगते थे । और राजा सारंगदेव ही 
क्यों ? बाह्य प्रकृति में भी यह विधान 
कायरत है | वास्तव में जीवन-शक्ति आयु 
की अपेक्षा हमारे दृष्टिकोण पर अधिक 
निर्भर करती हैं ।' महामुनि कश्यप ने 
राजा श्वेतकेतु की जिज्ञासा का समाधान 
करत हुए कहा । i 

वर्षों की तपस्या और साधना से महा- 
मुनि कक्यप का शरीर एक अलौकिक आक- 
षेण का केंद्र बन गया था | उनका मुख- 
मंडळ दिव्य आभा से देदीप्यमान था । देश- 
देशांतरों मे उनके नाम की काफी चर्चा 
थी । जीवन से हताश बूढ़े राजा श्वेतकेतु भी 
महामुनि कश्यप के पास इसी समस्या को 
. छेकर आये थे । | 
महामुनि कहते जा रहे. थ्रे-'जीवन- 
शक्ति को आयु के मापदंड से मापना उचित 
5 नवनीत + 5. 


wy 


"जीवन की अनेते Fay Tz 


| विश्वंभरदत्त नौटियाल 
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नहीं है ता 

~ | अन्यथा ५ 
निवास करनेवाली a | "मे | 
ANIE वाली जो सदी 
& नह लुप्त हो जायेगी; बो 


जा भव्य हे, महनीय है स ही 
अनुभव कर पायेगा और न झन a और 
ही । आप भी तो कुछ aes 
करते होंगे ?” और एक ५ 
दृष्टि से महामुनि कश्यप ने T 
ओर देखा | 

राजा श्वतकेतु ने सिर नवाब 
दी । महामुनि ने कहा-“राजन्‌! ऋ 
जिक होने के नाते आप एक बृह 
की इकाई हैं । अतः आपकी करित 
एक बृहत्‌ समाज की जिज्ञासा तिल 
इसके समाधान की दिशाएं व 
सकती हैं । पर इससे क्या ! प्रक 
का आत्म-विस्तार और कि 
विशिष्ट दिशा की ओर होता है। ४ पक ध 
विशिष्ट जीवत-शक्ति तिरर सके 
रहती है । और इस अत 4 
के मूल रहस्य को सी ढा 

= और अम 
होता है-आत्म-विस्तारे 


उपलब्धि । ` ते| 
बीच-बीच में राजा उ J R 
चितन की हर्ष मिति Be DON 
थीं; कितु शीतर ही ब” ea को र 
amar e | ` 


> 


वह अंत सलिला ह, 


सक Pe 
Ta क्र ic हां, मनुष्य ही क्यो, इस ठू 
' अक्षरों तो । इसके सुख भाग से ही 


ने राती जयाएं तथा शाखाएं प्रस्फुटित 


॥ 
3 


gaz । त्या इत सूखी शाखाओं म 
aa नहीं है ? मनुष्य का वाह्य 
गोभी इस प्रकार जीणता को भले ही 
हे जाये, कितु उसकी जीवन-शक्ति 

बि होती, यह त्रिकाल. सत्य है । 
il i mima बाह्य आवेष्टन नहीं 
TH Jet ada है, जो जीर्ण होता हे, 
ऐके लिए नहीं; बल्कि भास्वरता 

कल के लिए । और जव तक 


| । अ ती धरती 
षती धरती पर यह व > 
am ह वृक्ष खड़ा 


Q) 


i k तेतु जीवन-शक्ति की इस 
४ १३ व्यान-मग्न हो सुन रहे 

बिराम के पश्चात महामुनि कश्यप 

AN दृष्टांत दिया-राजन यही 

वष के युवक कहे जाने- 


3 वह जीने की कला का 


rr es | A Itt 
E धातमींधा ted Arya Samaj Foundation Chennai and“eGan fi > 
q Heres नी निष्क्रिय 


“दो । उससे प्राणशक्ति ग्रहण करो । फिर 


भी 
पदि जीवन के प्रति यह जीवनःवट का एक अमिट रेखाचित्र लेः 


वहां से प्रसन्न-मन विदा हुए | 


स्त नहीं है, तो बुढापा उसे” खुद 
आ घेरेगा । उसम बढ़ा कॉ ; ; 
चेष्टाएं दिखाई देने लगेंगी | फिर क्या 
वय-भेद के कारण ही उसे युवक कहना 
उचित होगा ? भीष्म पितामह ने तो रण में 
अपने युवा और युद्ध-प्रवीण पोतों के भी 
छक्के छुड़ा दिये थे | अत: किसी भी व्यक्ति 
को वय-भेद के कारण हतोत्साह नहीं 
होना चाहिये, जीने की कला का अभ्या 
करना चाहिये । रोग-व्यावियां हमारे 
आचरण पर निर्भर हें । जहां सम्यक्‌ 
आचरण है, वहां रोग-व्याधियों को आश्रय 
कहां ? 

धीरे-धीरे संध्या हो चली थी । एक 
शिष्य ने सांकेतिक सूचना दी । महामुनि ने 
समय का औचित्य समझकर राजा दवेत- 
केतु को सार रूप में समझाया- अव आपकी 
समस्या का निराकरण हो गया होगा 
राजन्‌ ! जीवन जीने की कला है । जीवन- 
शक्ति कहीं बाह्य भौतिक-तत्वो से नहीं | 
फूट पड़ेगी । आप भी उस अंतःसलिला के | 
अमृतजल का पान करो। जीवन की अनंत 
रस-धार के स्रोत को निरर्थक न वहने _ 


कल्याण ही कल्याण है 1” ; 

राजा श्वेतकेतु ने महामुनि को दंडवत 
प्रणाम किया । फिर धीरे से उठे । उनके | 
अंतर में नवीन जीवन-रस का अनंत खोत 
‘SAS चुका था. | वे मानस-पटल पर अ 


आ” की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बृहत्तर 
अरब संघ राज्य का प्रश्‍न सबसे अधिक 
चकित विषय बन गया है । यह स्वप्न कभी 
साकार हो गया, तो विश्व-राजनीति का 
एक नया अध्याय शुरू होगा और विश्व 
के शक्ति-संतुलन में नये प्रभावों का अभ्यु- 
` दय होगा । | 
वस्तुतः यह स्वप्न केवळ कर्नेल नासिर 
ह और न ही यह नया है । आज 


सवक के साथ वायो ओर से हबीब वूर्गीबा 
बेनबेला, नासिर और किंग सऊद हैं | 


अरब-एकता : कल्पना औरत 


सत्यकाम विद्यालंकार 


नवनीत : Ro 
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समरे 
ग त 
से उन्नीस वर्ष पूर्व अरव संघ की सग पा हुई 
पर विचार करने के लिए मित्र 4 a म 
fear में आठ अख देशों के प्रतिनिधि एमा के 
थे । अरब लीग की स्थापना इस E 
का परिणाम थी । a E fi 
वस्तुतः इस स्वप्न का m ee 
प्रभता के उस स्वर्णयुग 7 a 
महम्मद f 
सातवीं शती में पैगंबर ११ 
रेगिस्तान में नये मर्जी षि 
दिया और उस नये परम 
अरब योद्धा घटाटोप 


निस्तान AIK भारत 
व अलजीरिया तथा 
म और सहारा तक फहराने 
mim सिकंदर 
रह इस्लामी साम्राज्य 
ain क ग से भी विशाल था । 
os जिस वेग से यह साम्राज्य बना 
aga बिखर भी गया । १६-वी सदी 
>ब देशों के सब राज्य एक-एक 
क cg साम्राज्य में विलीन हो गये थे । 
बैरी सदी के आरंभ में, प्रथम महा- 
ith हुई अरव राष्ट्रीयता को फिर 
ग़ा।अखों ते तुर्की के विरुद्ध पश्चिम 
[ग्रम अग्रेजी फौज का साथ दिया । 
| mera थी कि इनाम में उन्हे स्वाधी 
maaan मिलेगा | कितु जब लीग 
Te ने अरब देशों को ट्रस्ट इलाकों 
समे ब्रिटन और फ्रांस के हाथों में 
श्या, तव अरब राष्ट्रवादियो को घोर 
पर की पान पिता हई | 


खन कै धं ति महायुद्ध ने पुनः अरब देशों की 

तिति ररा को उभरते का अवसर दिया | 

इ पर 

ae a लेकिन अरब जनता को 

धार | सारे अरव देश ऐसे स्वेच्छा- 
A Ta, जागीरदारों और 

Meee 


की मुट्ठी में फंसे रहे, 


ब्रिटेन या फ्रांस की सर- 
aT | 
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प ०छनकम किव Sa Fon ठे 


H समाप्ति पर कुछ देशों को तो 
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र सदियों के लिए 
स्वतंत्र देश इजराइल का आविष्कार कर 
पश्चिम एशिया में ऐसा तत्व पैदा कर दिया, 
जो अरब राष्ट्रीयता के लिए सदैव कांटा 
बना रहेगा । १९४८ में इजराइली फौजों 
ने अरव देशों की संयुक्त सेना को परास्त 
करके जो राजनीतिक या सैनिक आतंक 
पैदा कर दिया, उसके प्रभाव से अरव देश 
अभी तक मुक्त नहीं हो पाये हैं | 

मित्र में नासिर का उत्थान अरब देशों 
के भाग्योदय का उषाकाल कहा जा सकता 
हे । नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण 
के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को मुंहकी 
खिला दी । यह ठीक है कि अमरीका के 
दवाव और रूस की धमकियों ने ही ब्रिटेन व 
फ्रांस के बढ़ते कदमों को रोका ; मगर अरव 
देशों में नासिर के नेतृत्व का सिक्का जम 
गया | मिस्र के मातहत स्वेज नहर को 
सुचारु व्यवस्था ने भी नासिर को अरबजगत 
का भाग्यविधाता बनाने में सहायता दी | 

नासिर अपने जीते-जी अरब देशों का 
संघराज्य बना लेना चाहते हें । मिस्री 
गणतंत्र के रूप में उन्होंने इसकी नींव भी 
रख दी हैं | मिस्र का नाम युनाइटेड अरब 
रिपब्लिक ' ( Fo Uo आर ०) भी इसी 
दृष्टि से रखा गया हैं | कालक्रम से इस 
संघ में जिन देशों के सम्मिलित होने की 
आशा की जाती है, वे हैं-सीरिया, इराक, 
ASTRA, यमन, जोडन, सऊदी अरब, 
कुवेत और लेबनान | इनके अलावा | 
मोराको, लीबिया, ट्यूनीशिया, मारिटा- | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


z ` Eo 
¢ Re wie ESAT 


>> ial 


निया, व चाड क तथा अद 
रीन अमन भी अरब-जगत के अंग हे | 
एकीकृत अरब राज्य का स्वप्न इनके 
सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता । 
अरब राज्यों के एकीकरण की कल्पना 
तो सभी को स्वीकार हे; कितु उसे क्रिया- 
त्मक रूप देने के विषय में मतभेद हे । 
नासिर का नेतृत्व सबको स्वीकार नहीं 
हे । सीरिया और इराक ने अवश्य मिस्र 
के साथ वेधानिक रूप से सम्मिलित होने 
की तत्परता दिखायी है । कितु इन देशों में 
भी आये-दिन उथल-पुथल होती रहती हे 
और नासिर-समर्थक और नासिर-विरोधी 
सरकारें बनती व बिगड़ती रहती हैं । 
नासिर ने इन देशों के प्रगतिशील तत्वों 
को अपने साथ छे. लिया है । कितु केवल 
आदशंवादिता से ही समस्याएं हल नहीं 


होतीं । सीरिया में बाथ पार्टी नासिर से. 


भी अधिक प्रगतिशील है । इराक में भी 
वाथ पार्टी का प्रभाव है | कुवत और सऊदी 
अरव के उग्र प्रगति-दल का झुकाव भी 
बाथ समाजवाद की ओर है । इस प्रगति- 
दल में मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों और 
श्रमिक नेताओं का बहुमत .है । 

इन आंतरिक मतभेदों के कारण अरब 


` ` राज्यों की नींव मजबत नहीं हो पाती । 


अकेले सीरिया में ही पिछले चौदह वर्षों 


{की तरह इन देशों की जनता कभी 
देशो की ओर झुकती है, कभी रूस 
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निर्धारित करने का 


वासियों के 
यो को देते a" 
र । 
८ म सीरिया A 
कस | a 
वाथ पार्टी यदि नासिर कर. RAY "न 
तो देश की मागि ai 
चे `` ती बागडोर कमान पवा 
आ जाती द बी ue 
टोर Pall साम्यवाद की भन्न ; (00९ 
जन की अपेक्षा सीरिया नेगी 
समाजवादी एकतंत्र कौ शरण लेना इ 000 
समझा । मगर १९६ RE 


से अलग हो गया | 

इराक म भी वाथ पार्टी का प्रभव 
सीरिया और इराक की बाथ पाईक 
एक ही आंदोलन की शालाएहै। झ| © 
का जनरल कासिम जब तानागाह्‌ न है 
गया, तो १९६१ म बाथ पार्टी ने कि 
करवा दिया । बाथ पार्टी के एक आ , 
वादी ने कासिम की हत्या का प्रयल पिबा 
कितु वह असफल रहा | आतिर गा 
की मदद से क्रांतिकारियों ते कागि 
तख्ता उलट दिया | कासिम और ऊ 
१०० से अधिक साम्यवादी समका 
मौत के घाट उतार दिया गया । बा 
बाथ पार्टी ने चुन-चुनकर ता a 
अनयायियों को सेना और श 
निकाल बाहर किया | ai 

वस्तुतः बात यह है. anit] 
राजनीतिज्ञ एकता चाह E आज गि 
अपनी शत पर । जोडत ग को तै 
अरब संघ म॑ शामिल 


रार 
मीक : 
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aq गए 
a और 
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संघ बनाना । 
अपने जीवन-काळ म॑ वे 
साकार कर लेंगे | एक अम- 

स उन्होंने कहा था 
स्टो a णे ¥ oa की एकता का भंग विदेशी 
रहे हैं । यदि विदेशी 

| (ता हो करत R 

l aig कर दिया जाये, तो अरब 
faa एक संघ में संयुक्त हा 
| दोह संघ वेसा होगा, जसा अमरीकी 
| aid मिलने से युनाइटेड स्टट्स आक 
पेब | ct ae | इसका स्वरूप फेडरल 
| „ने संघको एक ही इकाई (यूनि- 
' ९ | = का प्रयत्न करने में भूल की । 
RE Ait हम असफल रहे। इस भूल से 
hl कौ है । पूर्ण एकता अव्यावहारिक 
Ae देशों के प्रतिक्रियावादी तथा 
TG दलों से दर रहकर 
न राजनीतिक दलों के सहयोग 


भौर ऐतिहासिक परंपराओं के 
"रह हैं । कितु उसके साथ कई 
ए राजनीतिक आदर्श जड गये 
: mo FRR पदच्युत हुआ और 
E नासिरके हाथ में आयी। 
सरकार जनरल नजीब 
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रही) आथिक क्रांति. 
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मिस्र ३.८६ 
सऊदी अरब 
अलजी रिया 


इराक १७४ 


ee es 
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व्यनीशिया एट 


मस्कत-अमन ८२ 


बहरीन ०.३२५ o 


HIATT . 


मारिटानिया . ४१८ 


गणराज्य की अर्थ- 
व्यवस्था में ये-ये परि- 
वर्तन हुए : 

१. देश के समस्त 
आशिक साघनस्रोतो 
परराष्ट्र का स्वत्वाधि- 
कार स्थापित हो गया; 

श सिस्र की ७५ 
बडी व्यावसायिक कंप- 

_ frat का, जिनमें बैंक, 
बीमा कंपनियां आदि 
शामिल थी, राष्ट्रीय- 
करण हो गया; 


की ७९ बडी प्राइवेट 
कंपनियों के ५२ प्रति- 
शत शेयर अपने हाथ 
में ले लिये; 

४. शेष कंपनियों 
के डाइरेक्टरों की संख्या 
सात तक सीमित कर दी 
गयी ( इनमें से एक 
श्रमिकों का प्रतिनिधि 
होता हे और एक स्टाफ 
'का। डाइरेक्टरों का 


नासिर ने Dis AAS andl aiin Cheri anpeeGangotr 
घोषणा की । उसके अनुसार संयक्त अरव 7 


३. सरकार ने देश (४ 


Tet हो 
U Q सकेता 

एकड़ झे 2 
यार काह परि 
वाषिक से आन ह । a 
४: प्र्‌ १० प्रतिमा : wat वर 
z लगा दिया गया; a | fatal 
= ७, कृपनियो शर [ES 
वाषिक वेचत का ॥ | व समः 
तिशत | अजी 


प्रसिद्ध गणेश-स्तोत्र ' वक्रतुण्डमहा- 
काय का अंतिम चरण हे - निर्विघ्न 
कुरु मे देव सर्वकार्येषु स्वेदा | गांधीजी 
को यह प्रार्थना कुछ पसंद न आयी । 
उन्होंने कहा कि मंगलमूति भगवान 
सें विघ्न Gat करने की भी शक्ति हैं । 
अगर हमने बुरा कार्य करना चाहा, 
तो भगवान को चाहिये कि हमारे 
रास्ते में वे विघ्नों की परंपरा खड़ी 
कर दें और हमें पाप कमों से बचाय | 


मझ गांधीजी की दृष्टि जंची और रु 


उनकी इच्छा से . सवकायएु 


बदलकर सने 'शुभकार्येषु' ऐसा पाठ 
_ काका कालेलकर 


चलाया. 


>, कारण ४०१ Fatal 


कल्याण के fr z ; 
क्षित कर दिया ख| खी 

इन otal TT 
में: 
वड़ी उद्योग मे 
संस्थाएं ससर क्ष गनु 
में आ गयीं | गनका: 
समाज ¦ पार क 
त ह| रमि की 
aml कारने 


लक्ष्य आर 


mad यह 
hl + T कुबैत, इराक आर 
षे वा पार्टी और अरब राष्ट्र 
| दवो बा सहयोग लेता होगा । SKEN 
|an स्वातंत्रय-आंदोलन का ता 
ज | ब मधत हमने किया ही हैं यमन 
+ gate की मुक्तिसेना भी अरब 
faq ह eee तत्वों के साथ एक हाकर 
द्या T mN | = 
गीतों ३|. बय पार्टी के अलावा सीरिया और 
० मात में कुदिस्तान के मुल्ला मुस्तफा 
| जगी के अनुयायी भी बहुत से हैं । 
परार | शत बुकाव साम्यवाद की ओर रहा Sl 
| THA बुलावा पाकर वे इराक आ गये 
गर कासिम से उनकी पटी नहीं । 
शकी हत्या के वाद बनी आरिफ की 
an) घार तो उतकी गिरफ्तारी के लिए 
| छ तास दिनार की घोषणा की है । 
हते हु | WR अलावा अरव-जगत के दूसरे 
£| न रागनीतिज्ञ हे-अरव राजा सऊद 
त सा पा के प्रेसिडेंट हवीब बर्गीबा 
या क प्रधान मंत्री वेन बेला और 
‘ छ राजा.हसन | सीरिया के शक्री 


win & राजनीतिक ग्रहण लग 
; की हत्या हो गयी । 


[कप छुठकेपरु म केपि Chana al and bardott T al 
a 


नासिर से भय लगता हे 

बूर्गीवा और नासिर के वीच अरब- 
विश्व के नेतृत्व के लिए एक ढंग से प्रति- 
स्पर्धा है | वैसे वृद्ध वूर्गीवा के जीवन का बड़ा 
हिस्सा फ्रांस की जेलों में बीता हैं और 
सैनिक Ast को लेकर फ्रांस से उनकी तीव्र 
झडप भी हुई हैं । लेकिन उनका झुकाव फ्रांस 
की ओर काफी हैं । मारिटानिया और 
चाड तो अभी कुछ समय पहले तक फ्रेंच 
राष्ट्र-परिवार ( फ्रेंच कम्यूनिटी ) में थे । 

बेन वेला अभी तो नासिर के मित्र हैं । 
कितु वे इतने अहंवादी हैँ कि अलजीरिय़ा 
में अपने पुराने साथियों के साथ ही निभा 
नहीं सके । यह कहना कठिन हैं कि नासिर 
के साथ कब तक निभा पायेंगे | राना हसन 
अमरीका के प्रभाव में हैं । 

अरव-एकता आंदोलन का भविष्य इन 
नेताओं के व्यक्तित्व के पारस्परिक बला- 
बल पर भी बहुत कुछ निर्भर रहेगा । अम- 
रीका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इनके बीच 
ईर्ष्या-हेष के बीज बोते रहेंगे । 

यदि बीसवीं सदी के उत्तरार्थं में भी 
धर्म राजनीतिक एकता का कारण बन 
सकता हैँ, तो इस्लाम अरब एकता की 
स्थापना मे बहुत सहायक हे । अल अजहर 
के मौलानाओं ने नासिर की प्रगतिशील ` | 
नीतियों का समर्थन किया हैँ । और यह | 
नासिर के पक्ष में बहुत बड़ी शक्ति है; 
क्योंकि लेबनानियों के अलावा सभी अरब. 
मुसलमान हें | 


१ 
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AURATA TS 


QWM 


qe संत-वाङमय में एक बड़ी प्रेरक 
| कथा आती हे । नरहरि नाम का एक 
| सुनार था । यो तो वह बड़ा धर्म-परायण था; 
लेकिन स्वभाव से कुछ हठी और मढ़ था | 
उसे अपनी राम-भक्ति पर इतना गमान था 
कि राम को छोड़, वह किसी दूसरी मूर्ति के 
दशन तक नहीं करता था | उसकी यह 
हठ एक तरह से मूर्खता की हृद तक पहुंची 
हुई थी । 
एक दिन उसके यहाँ विठोबा की मति 
के लिए एक जड़ाऊ मुकुट बनाने का काम 
आया | अब भला परम रामभक्त नरहरि 
सुनार विठोबा का मुकुट कँसे बनाये ? 
किसी तरह मन को काबू में करके उसने 
हाँ भर री और आंखों पर पट्टी बांधकर 
सूति का नाप लेने गया । लेकिन विठोबा 
का नाप छते समय उसे एसां अनुभव हुआ 
कि वह अपनी जानी-पहचानी राम-मर्ति को 
ही टटोल रहा है। बस फिर क्या था ? उसने 
एक्‌ झटके में अपने आप ही आंखों की पट्टी 


eT ee १७५१ मे दि इकानोमी आफ 
` -द्यमन छाइफ नामक एक पुस्तक प्रकाशित, 
_ नवनीत ट्क 3 


es नष eet LOTR RR पर 


` खोल दी-उसका सारा अज्ञान दूर हो गया। 


` “मुन पर संयम रखते 
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हुई थी, जिसने वक्‍त में का 
प्रिता प्राप्त की थी | oe गे 
प्रतिरूपांतर 'नीति-निईर' a m 
निकला है । उसके कुछ बोल डे, 

जब तक तू अपने शब्दो को तौर 
तब तक जवान वंद रख । खूब सोच 
के बाद ही कदम उठा । आर ta 
एसा करेगा, तो अपमान से वचा ey, 
लज्जा तरे पास नहीं फटकेगी | गरि 
से दूर भागगी और शोक-संताप वी वळ 
तरे चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ेगी। 

असावधान व्यक्ति अपनी जवान शे 
लगाम नहीं देता | जो कुछ मत में बाग 
है, बकने लगता है | उसके बळ ही की 
मखंता का परिचय दे देते हैँ । अधाखा | गो बाने 
व्यक्ति दीवार लांघता हैँ; गिं | mar 
ओर वह उस ag में जा गिला हि | क 
वह नहीं जानता । इसलिए सोवि | ने छ : 
कर बोलनेवाले की वाणी पर ही Gio 
और तू इसी का अभ्यास कर | 
सन का संयम 

एक बार कन्पयूशस 


झा a 
गे बागा 


१ ३, 11 
wa! 


रे होगे 
ma सं 
किर 


१2 
चाहिये ¦ 
कन्फ्यशस ने उत्तर दिया 7 


करो । तुम कातों से 


J ar प्रयत्न करो कि केवळ 
मत को कानों की 


की जरूरत न पडे । तव 
दामे आला बाह्य EE 3 
कापी शे. से ही ग्रहण करेगी | एसी शू" 
EE EEE का निवास हां 
Tif त है। पह अवस्था हा सयम ९१ 
जहे पूछा-“पर इस अवस्था को 
ara के लिए तो मुझे अपना व्यक्तित्व 
हो ले पड़ेगा । इस प्रयत्न म मेरा 
तृ छा | का तो व्यक्तित बिलकुल विलुप्त 
चा रहा। | + उगा । क्या गृन्यावस्था का यही 
ahe] ६ १?” 
[की m| gape ने उत्तर दिया- हां, यही 
Wl | गर ।..उस झरोखे को देखते हो ? 
रे होते से एक खाली कमरा प्राकृतिक 
जोड़े माद्य से जगमगा उठा हैं । परंतु 
ह | दृष्य बाहर ही हे । चाहो तो 
अ; प त आंखों का प्रयोग अपने 
ता @ il 3 fr कर सकते के aa > A 
र| शे तुप अपने मन छु ५ परंतु व्यर्थ के ज्ञान 
ही था। | भार तुम सारी af Cue 
शेल जे देख सवत ष्ट को सदा-सवेदा 
हो। 
मको भाषा 


|! वति | 


तौल | | 
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` बोली सुनकर महषि उन्हे खाना 


उच्ह 
तीन बार विच्छुओं ने डंक मारा था 
लेकिन जहर एक बार भी नहीं चढा । 
महषि ने इस प्रकार अपने शरीर को साध 
लिया था | 

एक दिन स्कंदाश्रम में एक विषधर 
सांप आ गया | उन दिनों महषि की माताजी 
वहीं रहा करती थीं । सांप को देखकर वे 

री तरह डर गयीं | महापि उस सांप के पास 

गये और सांप वहां से जाने लगा । जाता 
हुआ वह सांप पत्थरों की एक दरार म 
पहुंचा और फन उठाकर महषि को देखने 
लगा । मर्हाष भी उसे देखते रहेँ । तव सांप 
को महषि पर विश्वास हो गया और वह 
उनके चरणों के समीप आ पहुंचा । उसके 
बाद यह नागराज बहुधा महष के दर्शनों 
के लिए आ जाता । वहु(मुहृषि के बहुत _ 
निकट पहुंच जाता और उनके शरीर पर 
चढ़ने का प्रयत्न करता । इस सांप ने आश्रम 
के मोरों के साथ ,भी अपनी दोस्ती गांठ _ 
ली थी । जब मोर अपना पंख पसारकर | 
नृत्य करते, तो यह सांप भी फन उठाकर 
नाचता रहता । 

इसी प्रकार आश्रम के लोग एक मादा. 


ci 
तेज 5 


कौआ की बात भी बतलात हे । वह रोज 
अपने बच्चों को महर्षि के पास छोड़कर 
चली जाती थी । दिन में मर्हाष ही उन 
बच्चों की देखरेख करते | जब बच्चों 
भूख लगती, तो वे बोल पड़ते 
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स्वातंत्र्य और अहिंसा के एक 


तंत्रता-संग्राम के दिनों में यूसुफ मेहर- 
अली ने लिखा था- अब्दुल गफ्फार 
खाँ का सारा जीवन त्याग की कविता है।” 
स्वर्गीय मेहरअली के इस कथन में अत्युक्ति 
नहीं, अल्पोक्ति थी | अब्दुल गफ्फार खां 
का जीवन त्याग की कविता नहीं, त्याग का 
महाकाव्य है | 
: संभ्रांत, राजभक्त परिवार के वारिस- 
दार होकर वे बागी बने; गरम खून के 
. लिए मशहूर पठान-जाति में जन्म लेकर 
l उन्होंने बलवान की अहिसा' का उज्वल 
. उदाहरण उपस्थित किया; आगर्भ श्रीमंत 
. होत हुए उन्होंने स्वेच्छा से फकीरी का वरण 
` किया; निःस्पृहता की उस भूमिका पर वे 
पहुंच गये किदो बार कांग्रेस के अध्यक्षपद 
को विनत्रतापुर्वक अस्वीकार कर दिया | 
यह थी उनकी स्वातंत्र्यपूर्व की विभूति । 
 स्वातंत्र्यप्राप्ति के बाद इस विभूति 
में और निखार ही आया है । स्वतंत्रता 
सभी को पद-गौरव, शासनाधिकार, 
बिश्राम आदि कुछ-न-कुछ दिया । यही 
जिन्हें अधिक स्थूल चीजों की कामता 
उन्होंने अपनी निष्काम सेवा के बही- 
हं के बल पर उसे भी पूर्ण कर लिया | 
में गांधी औरं पाकिस्तान. में सरहदी 
गांधी -यही दो व्यक्ति थे, जिन्होंने कुछ 
नवनोत ; 


wa Pages 


क RE 


अनन्य साधक के बलिदानमय जीवन aie 
| 
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ER Dei ; 


नहीं पाया । नहीं 
गांधी नब गया तो उड 
धी ने PSN की गोलिया पायी Re 
गांधी ने हथकड़ियां । दोनो ने ae 
मानो इसी की तैयारी की थी M 
s aal में वणित ( स्वात 
` उ तट पर उतमानजई (निता 
वर) मे गफ्फारखां का जम {८१३ | 
हुआ | तारीख स्वयं वे भी नहीँ गाते 
पिता खान वेराम खां १८५७ में रा 7 
के पुरस्कार में पुरखों को मिली T 7 
के मालिक तथा गांव Aani 
दबदबेवाले,दृढकाय धर्मनिष्ठ पठान | श है 
दार इतने कि लोग विना fran ह 
हजारों रुपये उनके पास जमा का aT 
वैरभाव से एकदम अछूते थे भर वन 
से कहा करते - धोखा खाने मही 
नहीं है; बेइज्जती धोखा देने मे है। | 
बिरादरी के विरोध के बाबू 4 | 
खाँ ने अपने दोनों पुत्रों की oo 
ईसाई मिशन स्कूल म फा) 
sate प्रभाव” |; |; 
रेवरेंड विग्रम के सात्विक म iek, 
बड़े पुत्र ने मेट्रिक करू, ago} 
आर० सी० एस० पास की रहर बर 
ब्रिटिश सेना में डाक्टर राती 
डाक्टर खां. साहब के जगी oa 
में अपनी साखःधा्क त 


| 


में रपि 
ली जाग 
वया थे बो 
ठाव | झा: 


` 
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पास करने में कठिनाई हुई। विलायत जाने 
को राह at बंद थी कि बड़े भाई ने एक 
अंग्रेजी लडकी से शादी कर ली थी । फौज 
में भरती होने के लिए अर्जी दी । वह मंजूर 
भी हो गयी । लेकिन एक बड़े भारतीय फौजी 
अफसर को अपने से निचले अंग्रेज अधि- 
कारी से अपमानित होते देख मन बदल गया। 
राष्ट्रीय आंदोलन की ओर झुकाव तब 
हुआ, जब अलीगढ मे रहते थे - विशेष 
मौलाना आजाद के अखबार अल हिलाल 
के असर से । १९११ से ही पठानो मे शिक्षा- 
प्रचार का काम शुरू कर दिया था । 

१९१९ में गांधीजी का आह्वान सुना 
तो उत्तमानजई मे एक लाख पठानो की 
सभा में सरकार को ललकारा और कारा- 
गार पहुंच गये । जेलर को पौने तीन मन 
के इस भरकम Fal के लिए खास बेड़ियां 
बनवानी पड़ीं । पीछे-पीछे ९० वर्ष के 
बराम खां भी जेल में आ पहुंचे । 

१९२१ के असहयोग-आंदोलन के बाद 
तो कारागार ही दोनों भाइयों का स्थायी 
घर बन गया | स्वास्थ्य तबाह हो गया, 
जायदाद जब्त हो गयी; कितु माथा ऊंचा 
रहा । जब डाक्टर खां साहब के द्वितीय 
पुत्र न मुल्तान जेल में ७८ दिन का अनशन 
किया, उन्होंने उसकी रिहाई की मांग तक 
नहीं की । लेकिन इस दुढ़ता में द्वेष की 
“गध तक न थी । 

जेल में उन्होंने गीत्ता और बाइबल का 
स्वाध्याय किया; और जेल में ही पढ़ी 
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सरही T 
उनके चारसहा आश्रम और = 
गार आदाछन का ir 
Ta धार गाधी zh 
था; ओर रणबांकूरे ठनो न iE) 
M, 

दशन म अहिसा का जो उदाहरण) क 
किया, वह बेजोड़ था À 
जाने से न रोक सके । वडे win 
नीति के दांव भी खेले; कितु मार वहा 
इतिहास के रेले को भला कौन रोक फ़ 
हैं! पाकिस्तान की विकृत राजी गित 
पठानों को निस्तार दिलाने के fine 
छोटे भाई ने पस्तूनिस्तान की मां # 
की । फलतः उन्हें अपनी mi 
तक की आजादी से हाथ धोना पद्म | 
सुनते हे, अब वे इतने कमजोर हो ग 
कि नमाज के लिए खड़े होते की भी 
उनमें नहीं रही glaa 

गलामी की जंजीरें तोइने es 
गजारकर वे देशद्रोही करार $ जेनी 
वह भी ऐसे लोगों द्वारा, जा 
विदेशी ganmi को sara 
आये थे | उनका नाम ल्त 
पाकिस्तान के लाखी i 


=i = ~ सस 2 


ते आगर % 


हरा पे दस बात पर 


| 


$ 
करे कारण एक 


भाई. 


aia i सोम्नि- 
की माग रम का ग्रंथ लैटिन 
E aa सोम्नियम 
पा | हित अ है स्वप्न 
र ह TR AA भयंकर 
की stata) वनकर वर्षो तक 
Ve की नींद हराम 


gd रव के लिए 
af शे गयी थी \ 


Digitized 
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चंद्रलोक पहचन हु हुन 


4 
a ql, तारीखे तय की जाने लगा ह, 
बिश्वास नहीं होता कि 


रकि मंतृष्य के 


gona की काल्पनिक 
बहत बडे वैज्ञानिक पर 


rea द्व पाखिरिक संकट टूट पडा था । 
| ओई साहे तीन सदी पहले जोहान्स 
द मे सम्राट्‌ रुडोल्फके दरवार म 
लगित और ज्योतिषी के पद पर था | 


F ù पृथ्वी परिक्रमा 
| "पश्व जी भरमा नहीं करता, 


डा० शशिशेखर 


कहानी 
निकस ( 


जब तक जनता गलती पर नहीं है 

मंउशकेसाथ रहना पसंद करता हूं। 
इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि 
अपनी बात अधिक से अधिक लोगों 


को समझाऊं। -जोहान्स केप्लर 


और दूसरे ग्रह बल्कि जोहान्स केप्लर ने आधी सदी 
: सूर्य के चौगिर्द दिया । केप्लर के गुरु टाइको ब्राहे ने मंगल 


iG णना! 


चक्कर काटते हैं-इस तथ्य को खगोल- 
शास्त्र में कोपनिकस का सिद्धांत कहा जाता 
मान्यता पोलंड 
धर्मशास्त्री और राजनेता निकोलास कोप- 
१४७३-१५५३ ) ने विद्वानों 
के सामने रखी थी । 
बड़े-बड़े विद्वान तक पूछते थे 
पृथ्वी घूमती हैं, तो हम उस पर स्थिर कसे 
रहते हैं, गिर क्यों नहीं जाते ? उस युग 


के गणितज्ञ, वद्य, 


अगर 


की यह सर्वमान्य धारणा i 
थी कि सव दिव्य वस्तुएं + 
परिपूर्ण होती हैं और 
रेखा की परिपूणता वृत्त 
में हैं इसलिए भगवान 
की बनायी पृथ्वी अगर 
घूमती होगी, तो वृत्त में 
ही घूमती होगी । लेकिन | 
इस बात को मानकर जो 
गणनाएं की जाती थीं, 
उनका खगोलशास्त्र के 
प्रत्यक्ष तथ्यों से मेल नहीं | 
बैठता था | 
इस प्रश्‍न का उत्तर 
कोपनिकस ने. नहीं 


के बारे म बहुत-से प्रामाणिक तथ्य एकत्र 


किये थे | केप्लर न उन्हें है व्य 
इससे वह इस परिणाम पर पहुंचा कि पृथ्वी यह थैली mafi 
Q ९०] ४ एक जहाज हु 


व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्ण वत्त मे 
नहीं, बल्कि दीघवृत्त म घूमते हँ । लेवि 
उस जमाने के लोग इस पर विश्वास 
करने को तैयार नहीं थे । 

केप्लर को एक उपाय सूझा । यदि मनुष्य 
को चंद्रलोक पहुंचा दिया जाये, तो उसे वहां 
से पृथ्वी वसी ही घूमती हुई दिखाई देगी, 
जैसे चंद्रमा हमें घूमता हुआ दिखाई देता है । 
इसलिए उसने चंद्रलोक की एक काल्पनिक 
यात्रा का आयोजन किया । इसी की कहानी 
न 'सोम्नियम' में कही गयी थी । कथानक 
ओ इस प्रकार हे कि केप्लर को एक रात को 
सपना आता है । सपने में वह एक पुस्तक 
- खरीदता है, जिसमें ड्यूराकोटस नामक 
_ व्यक्ति अपनी रामकहानी सुनाता हे । 
ड्यूराकोटस आइसलँड का निवासी 
हे । जब उसका पिता १५० वर्ष की उम्र 
में मरा, तब ड्यूराकोटस निरा तीन साल 
का बच्चा था । उसकी मां फ्योक्सल- 
. हिल्डिस जडी-वूटियां जुटाती और उन्हें 
, _ छोटेछोटे थैलों 
BSC में भरकर ता- 
Ki < वीज के रूप 


ee म मल्लाहो। को 


N बचा करता 


हे । एक बार 


dsr 


aR aS जीची च Nr Htoo 


३२ 


डेन्माकं पहुंच जाता है। कप्तान 
का वहा उतार कर आगे चर 
डय राकोटस डेन्मार्क के र 
लोटता है। मां फ्योक्सलहिति 


हे । फिर वह इक्कीस अक्षरों का wal गग 
लिखती है । तुरंत एक faa ae 
जाने का उपाय वताता है । डू 
के चंद्रळोक पहुंच जात हूँ | पिद 
सोम्नियम' में केप्लर ने पिशाब गे | भन मा 
डेमन ' शब्द का उपयोग किया 4 हिनी म 
शब्द ग्रीक भाषा की जिस धातुं १ "i 
a जानता | भी | m 
हैं, उसका अथ T Ee ae 
सत्यनिष्ठ वैज्ञानिक केप्लर १ | का 
चंद्रमा पर पहुंचाने का भार ति 
कंधे पर डाला था | लेकित यह * 9 
चलकर केप्लर के लिए बहुत 


केप्लर ने अपन 
सी सच्ची बात इस कहाती aa al yt fey 
ड्यराकोटस और MIA | ` 


इन्मार्क उमार्क गया; केप्लर 
ट्यूविजेन | 
शिष्य थे । इन 
i miaii हल्डिस की तरह 
ths परी E की मां कॅथरीन कंप्लर 
l » a जटाती और उनका काढा 
| रेती थौ | सोम्नियम' की हस्तः 
छ हता; | क प्रति जव १६११ में ट्यूबिजेन 
FR कि eal सव समताओं की ओर वहा 
न पल || ज्ञो का ध्यान बरबस गया । 
तस से| अकि केप्लर को यह पता -लगान 
है राज | area नहीं थी कि लोग उसका पुस्तक 
ो मे | रेमे बया सोचते हैं । क्योंकि अगले 
का छ| जां उसके लिए बड़ी मुसीबत के थे । 
शाव अषि ळे मं्षक सम्राट्‌ रुडोलफ को पद- 
को कग ला पड़ा | उसका प्रिय पुत्र फ्रेड- 
He 6 रक से मर गया और दुःख में 
आरा किन होकर उसकी पत्नी चल बसी । 
रओं के वीच २९ सितंबर १६१५ 
दान मे शि VAM से उसे यह खबर मिली 
या था | अग मां केथेरीन पर जादूगरनी होने 
तु से कि | भाम लगाया जा रहा है । भला केप्लर 
| इ | "मन्न सकता था कि उसकी मां की 


ने मतुण | शक्त का उसकी लिखी चंद्रलोक - यात्रा 
जात 


4 Tart से कोई संबंध है । 

FE ३.५१ वर्ष बाद उसे लिखना 
रह | ४“ मेरे मित्र जानते है कि इस पुस्तक 
आफत खड़ी कर दीं । 
गणा-ही-काला देखनेवाले 

लिए मेरी पुस्तक वैसी ही 


RR 


निकले मि bana Chennai and eGangotri 


के ढर के लिए 
चिनगारी । नाइ- 
यों की दुकानों 
तक में सोम्नि- 
यम 'की कहानी 
की चर्चा होने 
लगी । मेरी 
निदा शुरू हें 
गयी, जो अज्ञान 
और अंधविशवास की आंधी का सहारा 
पाकर भयंकर दावाग्नि के रूप में धधक 
उठी ।” 
वस्तुतः आगे जो तूफान उठा, उसमें 
ट्यूबिजेन की एकमात्र नाई की दुकान के 
मालिक अर्बन क्राल्टिन का बड़ा हाथ था | 
क्राल्टिन वुर्टबंग के ड्यूक का निजी नाई था 
और उसकी बहन उर्सुला लियोनवर्ग में 
व्याही गयी थी । 
उर्सुला और केथेरीन केप्लर कभी 
जिगरी दोस्त थीं । हाल में उर्सुला के अवेध 
गर्भ रह गया था, जिससे उसने अवेध 
उपायों से मुक्ति पायी थी । यह बात केथे- 
रीन को माळूम हुई, और उसकी कृपा से 
सबके कानों में पहुंच गयी | बदला लेने 
के लिए उर्सुला ने कहना शुरू कर दिया कि 
कॅथेरीन के जादु-टोने के कारण ही वह | 
बीमार पड़ी । $ 
अगस्त १६१५ में क्राल्टिन अपनी बहन 
से मिलने लियोनबर्ग आया । वहां. जब 
वह अपने बहनोई रीनहोल्ड तथा शहर | 


के मजिस्टेट के साथ शरावू 


Digitized ky Arya Samaj तात तजिक्काकप 


था, उसुंला ने उसे कथरीन के जाद-टोने 
की वात कही । क्राल्टिन ट्यूबिजेन में यह 
सुन ही चुका था कि सोम्नियम' में केप्लर 
ने अपनी सां के भत-प्रेत बलाने का जिक्र 
किया है । उसे अब पूरा विश्वास हो गया । 
धर मजिस्ट्रेट एनहाने केप्लर-परि- 
वार से खार खाये बैठा था; क्योंकि केथे- 
रीन को बेटी मार्गेरेट ने उसका प्यार ठुकरा 
दिया था । शराब के नशे में उसने तुरंत 
केथेरीन को पकड़कर टाउन हाल में 
. मंगवाया | वहां क्राल्टिन 
_ बुढिया केथेरीन की छाती 
पर तलवार की नोक 
रखकर गरजा- मेरी बहन 
को ठीक कर दे। नहीं 
तो अभी तुझे जहन्नुम 
पहुंचाता हूं । 
केथेरीन ने जादूगरनी 
होने का प्रतिवाद किया 
और अगले दिन उर्सुला पर 
मानहानि का मुकदमा चला दिया | अब 


पहुंचने का मतलब था नौकरी से 
त | उनकी भलाई इसी मे थी कि 
के जादुगरनी होने का जोर-शोर 


'नाई और मजिस्ट्रेट समर 


एके 
की याद आया कि वह 


डाने लगा था, जिस दिन 

के यहां टिन के प्याले में शराव 2 he 
नाहल्ल के कसाई के घर के साग apie या 
रीन का निकलनाथा कि कसाई के ne हर 
भयकर दद हान लगा । आले लिए | 
मे कसाइन ने प्राना हे. 


रीन उससे बहुत र || 
थी; लेकिन केथेरीन ते के । 
उसी वक्त मुझर खा 
और तुरंत कसाई बा ३ 
काफूर हो गया । AY न 
लोग अपने-अपने किस्से लेकर उर | त म 
पास आये । | 

तो जब जोहान्स केप्लर तो 
पत्र मिला, उसने बुटे के आग Al, 
को लिखा कि उसकी मां के 
अभियोग हों, उन्हें 


गय 


करना हैं, जल्दी... 
ही उन्हें मौका मिल गट | > 
एक दिन हेलर ताम 


पकड़ में हैं PAT न 
eam करने के लिए मजिस्ट्रेट 
बांदी की प्याली को घूस देने की 
इर अपनी गर्दन फाँसी क फेद 


अ, चि ॐ, 
ड 


मे|" 
गाई के i ग 
प्रा a | M 
"Fah बने की और कोई राहू न रही, तो 
WA coat ते बैथेरीन को चुपचाप 
वात के बे हल के पास आस्ट्रिया पहुंचा दिया । 
aay उसका वाल भी बांका नहीं कर 
am | लेकिन केथेरीन को आस्ट्रिया 
am ax एक दिन वह चुपचाप 
हु ६ ७ शबरी मागरेट के घर वापस आ गयी । 
HM) त्र क्त इतिहासप्रसिद्ध तीस वर्षीय 
n | द हि चुका था । दो बरस तक कैथे- 
ria Ee रही और दो वरस तक नाई 
र मुग Se oe AN 
| otg की Tarts : Ay और 
हया दज कर ली गयीं । 
शके बल प्र चोहत्तर बरस की केथे- 


नर हवालात में पहुंचा दी गयी । 
fa सुनवाई का नाटक हआ । 
me स्से गुग्लिजेन की जेल 
1 दिया गया । जोहान्स जान aan 
re TAa का पार कर Theta 


ce 3 Toa मित्र और नामी. 


paie SLY Aa शी? गकीछगकिस्थोकाखककाल्ड' फुकेपसहायता से 


उसने मां के बचाव की तैयारी की । 

घटनाओं की वेज्ञानिक जांच-पड़ताल 
द्वारा उसने सिद्ध कर दिया कि उर्सुला . 
ने गर्भपात कराया था; स्कूल-मास्टर कूद- 
कर खाई पार करने की कोशिश में अपनी 
टांग तुड़ा बैठा था; कसाई को गठिया था 
और बेहद बोझ ढोने के कारण मजदूर की 
लड़की की बांह सुन्न पड़ गयी थी । लेकिन 
इस वैज्ञानिक तथ्यान्वेषण से केथेरीन का 
कुछ भी कल्याण न हो सका । 

चौदह महीने तक उसे जेल में रखा गया । 
लेकिन जेल की .यातनाओं से भी वह विच- 
लित नहीं हुई, अपने को निर्दोष कहती 
रही । अंत में ४ अक्टूबर १६२१ को इस 
चेतावनी के साथ उसे रिहाई दी गयी कि 
अंगर वह फिर कभी लियोनबर्ग में कदम 
रखेगी, तो उसे जिंदा जला दिया जायेगा । | 

केप्लर को जीवन-भर यह दुःख सताता. 
रहा कि उसकी कल्पित कहानी ने उसकी 
मां की जीवन-संध्या को कालरात्रि बना 
दिया । वह सोम्नियम' की एक-एक पंक्ति 


का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लिखता गया । | 


ये टिप्पणियां मूल पुस्तक से कई गुना 
बड़ी हो गयीं । केप्लर की विलक्षण 
वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय इन टिप्प- | 
णियों में मिळता हे | 

जब १४ नवंबर १६३० को केप्लर के 
पास भगवान का बुलावा पहुंचा, टिप्पणी: 
समेत 'सोम्नियम' छपाई के लिए प्रेस 
जा चुकी थी । 


Sana डा० राजेंद्रप्रसाद अब नहीं रहे; 
कितु उनके सत्संग की एक प्रेरक स्मृति 
अभी तक मेरे मन-प्राण पर छायी हुई हे । 
हम लोग एक सार्वजनिक शिक्षण संस्था 
के प्रतिनिधि-मंडल की हैसियत से राजेंद्र 
बाबू की सेवा में उपस्थित हुए थे । संस्था 
का संक्षिप्त परिचय आदि देने के बाद 
वातावरण एकदम अनौपचारिक हो गया | 
यों राजेंद्र बाबू के सान्निध्य में बोझिल 
. औपचारिकता ने कभी स्थान पाया भी 
नहीं वे एक मामूळी-से-मामूली आदमी से 
भी मुक्त हृदय से मिलते थे । हम लोगों की 
यह भेंट चूंकि एक संस्था के निमित्त हुई 
गै, वार्तालाप भी विशेषकर सावे- 
सभा-संस्थाओं तक ही केंद्रित रहा | 
` एक साथी ने विभिन्न संस्थाओं 


'नवनीत 
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सत्यनारायण मिश्र 


आदि की चर्चा करते हुए झ हि 


“ भाई, आपने आज के सावंजनिक गै 
का जो चित्र खींचा हैं, वह 
है; लेकिन इसमें काफी सचाई है। के 
देखते न जाने कितनी संस्थाएं उई 


खीज व मनहूसियत से भर उट 
वजह जहां तक मै समझता ह, 1६६ K 
कि हममें से अधिकांश व्यि “a क 
पास पुल बांधने के बजाय 
डालते हैं । नतीजा यह हीत 
इस मनोवृत्ति से जाग 


८ s त्रे } 
वैमनस्य ही जन्म & 
a rere 


म 


= दिनों एक मशायरे मे जाना 
दं AS की चर्चा करते हुए 
(कर शायर ने वडे ओजस्वी स्वर म 

भाझ्यो, हम लोग उर्दू को बचान 
गा त्याते हैं; लेकिन अफसोस की 
7 हि हम खुद ही उर्दू की कब्र खोद 
देर समझ में नहीं आता कि जब 
रमा, गालिब, सौदा, जोक, नजीर, 
झार, वगेरह को अपना समझते 
LAT, कवीर, तुलसी, सुर और 
MA को क्यों नहीं अपनाते ? क्या 


ए इप छि 
प्राना 
T में रो 
जनित गोरे 


रेता है हैं कि अगर हमने अपनी इस 
"रे की दीवार को नहीं तोड़ा, तो 
दाही हाथों दफन हो जायेगी ।” 
TR महोदय का उस वक्‍त कुछ 
शय राहो; लेकिन इतना स्पष्ट 
भै तरह की दीवारें खड़ी करके ह्म 
ममा हो नुक्सान करते है । मुझे अच्छी 
९ एक वार कुछ उत्साही मित्रों 
किया और उसमें कुछ 


को भी निमंत्रित 
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है उन्होंने; लेकिन अब वहां कौन जाये ? 
और फिर हमें क्या पड़ी हैं कि हम अपनी 
उपस्थिति से उन टटपूंजिये लोगों को 
गौरवान्वित करे ।' मुझे उनका यह रुख 
कुछ अच्छा नहीं लगा और मैंने मन-ही 
मन सोच लिया कि अगर उनकी यही मनो- 
वत्ति रही, तो वे एक दिन अपने आसपास 
जरूर एक दीवार खड़ी कर लेंगे । 
इससे मिलता-जुलता उदाहरण लाल 
वाव का हैं । उनके स्वभाव की विचित्रता 
ह हैं कि वे जिस व्यक्ति अथवा स्थान से 
खुद fact हैं, वहां अपने मित्रों को भी 
नहीं जाने देते । कभी किसी ने जिक्र किया 
कि वह अमुक व्यक्ति से मिल्ने जा रहा 
है, तो लाल बाबू तुरंत बोल पड़ेगे-' अरे, 
उसके पास क्या करोगे ? वह तो एक नंबर 
अपने आप में केद 
अमरनाथ सहगल के एक शिल्प की सरल 
अनुकृति 


हिन्दी डाइजेस्ट' 
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ही क्या हे ? कोई मित्र किसी अन्य व्यक्ति 
को चर्चा SSM, तो वे कह उठेगे-“ उसने 
आज तक कभी किसी का भला किया = ? 
तुम्हें भी वह झांसा दे रहा हे । क्यों फालतू 
चक्कर लगाते हो उसके ? “ कहने का अभि- 
प्राय यह कि लाल बाब्‌ की यह एकांगिता, 
हीनता और दुर्भावना धीरे-धीरे एक गुट 
का रूप धारण कर लेती है, जो आगे चल- 
कर स्वयं एक दीवार सिद्ध होती है । 
कभी-कभी घोर स्वार्थ भी आपसी 
व्यवहार में दीवार बनकर खड़ा हो जाता 
कुछ वर्ष पहले एक सामाजिक संस्था 
के मंत्री को निकट से देखने का अवसर 
मिला था । उसने अपनी जेब भरने और 
मतलब सीधा करने के लिए उस संस्था 
को जेबी संस्था ' का रूप दिया हुआ था । 
कहने को संस्था के नाम से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, 
शिशु, कल्याण मं दिर, वाचनालय आदि कई 
गतिविधियां चलती थीं; मगर ये सब सिर्फ 
मंत्री महोदय का घर भरने में ही सहायक 
“ होती थीं । नतीजा यह होता कि जो कार्य- 
कर्ता सेवा-भावना से प्रेरित होकर उस संस्था 
को सक्रिय सहयोग देने लगते, वे भी एक- 
` एक करके अलग हो जाते और वह संस्था 
- अत तक जेबी संस्था ' ही बनी रही । 
कईबार किसी व्यक्ति का झूठा बडप्पन, 
भ्रम व दंभ भी उसे चहारदीवारी में बंद 
[ह । मं एक एसे मैनेजर को जानता 
बार किसी जोरदार सिफारिश 


RI 
न 
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चके = aS वाते को 

on ९) लेकिन उसके रै cy फे 

कन तक कोई विशेष परव T 

of pee उसकी ए 

< त्त Q | उसमे जब के ey 

प्रणाली की चर्चा करता R 

व्यावहारिक सुझाव देता $ 

लगता है -“ मैने इतने खि 

लोदी है । में अपने रद 
as 


परह समझता हू । मुझे किसी ` 
मशवरे की जरूरत नही ।” 
इस प्रकार आत्म-कद्रित इग 
अर घोर स्वार्थी व्यक्ति apa 
म न जाने केसी-केसी दीवारे अपे ३ 
ओर खड़ी किये रहते हैं । ये दैवा 
उनमें कूपमंड्कता और mi {म 
बढ़ावा देती हे, वहां उनके कि 
भी बाधक सिद्ध होती हैं । और ख 
व्यक्ति किसी सभा-संस्था के मपर शो 
यमान? हो जाते हैं या उसके कार 
बैठते हैं, तब तो सार्वजनिक कषत्रे 
भी ज्यादा अनियमितता व उई मणा 
की नौबत आ जाती है । | 
इस दूषित मनोवृत्ति कोरा 
क्तिक जीवत में हो अथवा बा 
में, समाप्त करना बहुत बल हह 
निराकरण का एक उपाय ज 


गैर दूसरों के वीच 


५ ९५ 
na वसे पहली आवश्यकता 
न के | आरो सहिष्णुता की । जव तक 
[कोई भा | वी अच्छाइयो की कद्र नहीं करत 


जी सहज दु्वेलताओ के प्रति 
नही होते, तब तक हम कभी भी 
॥' a पिडनहीं छुडा सकत । म 
झगे सेसंवंधित कार्य, संस्था या व्यक्ति 
| जागे. | रछ ह, यह बड़ी WATT धारणा 
रें अफे कहर की श्रेष्ठता का ठका सिर्फ 
गे दीवा नतिरी हीं लिया हुआ हैं, न किसी ने 
एकांगिता । का पट्टा ही हमारे बांधा 
के बि छि हि हेम उसके नशे में बहके-बहके 
। और ऋतः ऐसे भ्रमो से यथासंभव दूर 
ae 


TTR है 
¶ लि मोहले में एक श्रीधरजी रहा 


A. 
a 7 S 
= 


Ei गपपा 


|. 


= 


क क्षेत्रि । उनमे आत्मीयता, निष्पक्षता 


॥ दारता 


[सा आदि का कुछ ऐसा सुयोग 
RMT? एक वार जब वे अपने 
मित्रो के आग्रह पर चुनाव में खड 

लोग सैद्धांतिक रूप से उनके 
२ टगे भी श्रीधरजी के लिए 
जम किया । ऐसे लोगों से जब 
शता, तो वे साफ कह देत- 
> aS श्रीधरजी का ही काम 


₹। और वास्तव में 


व Tale 


> 
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पाया हुआ था । वे एक बार जिससे मिलते 
वह हमेशा-हमेशा के लिए उनका हो जाता । 
उनके पास जाने पर किसी भी व्यक्ति को 
कभी संकोच, भय, हीनता या दुराशा 
अनुभव नहीं होती थी । यह सब इसलिए 
कि उन्होंने ऐसी कोई दीवार अपने और 
दसरे के बीच खड़ी ही नहीं होने दी थी । 
कभी-कदाक कोई ' दूरी पैदा भी हो जाती, 
तो वे स्नेह-सौजन्यता एवं हादिकता से उसे 
पाट देते-आपस की खाई को सदाशयता 
का पुल बांधकर भर देते । 

इसके विपरीत ये आत्मघाती दीवारें 
व्यक्ति या समाज के जीवन को कितना 
जजंरित कर देती हे, यह बताने की आव- 
इयकता नहीं । हमारे जीवन में छीना- 
झपटी, लूटखसोट, आपाधापी, झ्ूठ-फरेव 
और अपने मुंह मिया faea बनने की प्रवत्ति 
ने जो जड़ता, संकुचितता एवं उदासी भर 
रखी है, वह बड़ी चितनीय है । सहज आत्मी- 
यता, स्नेह-सौहादे तथा . करुणा-मैत्री की 
भावनाएं हमारी इन स्वनिमित दीवारों | 
पर सिर प्टक-पटककर निराश लौट जाती _ 
हैं । आखिर हमारी यह आत्मघाती मनो- . 
दशा कब तक बनी रहेगी? | 

इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने | 
वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं | 
राष्ट्रीय जीवन के प्रति अपनी संस्कारजन्य 
पकड़ ( एप्रोच ) को बदलना हैं, 
दीवार बनाने के बजाय पुल बां 
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कलाकार पी० टी रेडी के कुछ रसभीगे संस्मरण उ 
? 


नके संक्षिप्त ६ 
जी० एन० व्यास संक्षिप्त परिचय के Ty 


जन में लगा हुआ कलाकार प्रति पल 

विकास करता रहता हैं; परंतु दर्शक 

और आलोचक उसके इस प्रतिपल विक- 

सित रूप के साथ नहीं चल सकते । वे 

कलाकार की एक विशिष्ट काल की रच- 

नाओं के आधार पर उसका कोई निश्चित 

स्वरूप निर्धारित कर लेते हैं और फिर 

< उसी को ध्यान में रखकर उसकी भावी बम्बई के कला-जगत्‌ में धम मनाही 

कृतियों का मूल्यांकन करते रहते हैं । जिस समय व्यक्तिगत aent 

यदि कलाकार की विकासोन्मुखी कला ने चित्रावलियों का प्रकाशन वेक छलि म 
किसी नूतन विधान या शैली को अपना प्रतिष्ठित या दिवंगत कलाकारो छ ६। 

छिया, तो वे भ्रमित हो जाते हैँ और उसके सीमित था, तब इस युवक कठा! a 

नवसृजन का यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर डिप्लोमा लेने के दूसरे ही वपं | 

दो ग्वालिनें की प्रदर्शनी आयोजित को । ४९ 

the tte et एक पेंटिंग की अनुकृति गली OA “| Ẹ 

पर बने उनके चित्रों के भर | 

हाथ बिक गये । उके गे |. 
भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ । ation 

> अपली a बगत |. 

डी ने अपनी मे के रमः 


3 
रेडी 
SS 


AY a ध्ययग का 


zat 
at q 
` नन खलिल रंगी कै 
qm तं स्व बिखरी 


à w शि of | यश और धन के 


तह 
quar छ 
| ले कई पदक मी मिले | à 
| A उल्होंने बम्बई छोड़ दी और 
उन दिनों वे अपन 


र प्रा | ब शे! सम्मान एक 
से काग बण समाग प्रतीत 
प मचा वै गा | उत्ह लगता 
Te #1. म स जत-सकुल 


र्ष अफे शिता थी, जो 
Ame ठीक-ठीक 
0000001000) 

फ दिन वे अपने अभिभावक और 


क वेंकटराम रेडी द्वारा संचालित 


Sm 
विद्यालय के वाषिक उत्सव में 


हित 
मि गरि |. "त हुए । बालिकाओं ने तरह-तरह 
केस सी मम प्रस्तुत ति 
५ T । तभी एक पंद्रह 
किशोरी ने मंच पर आकर “ वर 


“R 
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करने का निश्चय कर डाला। 

आज उस घटना का जिक्र आता है, तो 
श्रीमती यशोदा tet खिलखिलाकर हंस 
पडती हैं और कहती हँ- उस भाषण 
मे न तो मेरी भाषा थी और न मेरे भाव | 
शिक्षकों ने मुझे जो कुछ लिखकर दे दिया 
था, वह मैंने तोते की तरह रटकर सुना 
दिया । तव तो मैं उन भावों को समझने 


घोड़ा-गाड़ी 


चित्रकार पी० टी० रेड्डी के एक पेंटिंग की सरल अनुकृति 


के योग्य भी नहीं थी। परंतु इतना सत्य हैं 
कि उस छोटी-सी घटनां के पीछे विधि का 
विधान छिपा था ।” 

तो रेड्डी को वह व्यक्ति मिल गया, 
जिसकी उन्हें खोज थी । उन्होंने उस 
किशोरी के बारे में पूछताछ करके सब | 
मालूम कर लिया और एक दिन एक पत्र ' 
भी लिख दिया | उनके धडकते हृदय को | 
कुछ दिन बाद उसका प्यारा-सा उत्तर भी | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


मिल गया । 7 फिर तो वे 
लिए gaiis 
श्रीमती यशोदा सुनाती हैं-- उस पत्र 
पीछे भी एक कहानी हे । होस्टल में 
अपनी एक सहेली को ऐसे प्रेम-पत्र लिखते 
देखती, तो मेरी भी हादिक इच्छा होती 
कि कोई मुझे भी पत्र लिखे । एक दिन मझे 
मेरा चिरकल्पित, चिरप्रतीक्षित पत्र मिल 
गया और मन अपने मानस-पटल पर अपने 
प्रियतम का काल्पनिक चित्र भी अंकित 
कर लिया ।” 
परंतु रेड्डी के लिए इस मनोनीत वध को 
एप्त करना साधारण कार्य नहीं था । 
विवाह के लिए पैसे का प्रश्न सर्वोपरि था । 
भावुक कलाकार समस्या के इस पहल पर 
विचार ही नहीं कर पाता था । बंध-बांधवों 
उन्ह समझाया कि किसी भी कन्या का 
पिता उन्हें अपनी पुत्री तब तक नहीं देगा; 
जब तक उनके पास आय की निश्चित 
व्यवस्था नहीं होगी । परंतु यशोदा के 
अभिभावक तो वही वेकटराम रेड़ी 
जो इनके भी संरक्षक और प्रशंसक थे । 
रेड्डी को विश्वास था कि वे उन्हें यशोदा 
से विवाह करने की सहर्ष अनमति दे देंगे 
` परंतु अनुमति नही मिली । उन्होंने कहा- 
पहले नियमित आय का प्रबंध कर लो, 
उसके बाद विवाह की सोचना ।” 
बात सवथा उचित थी; परंतु भावुक 
` कलाकार के हृदय को एक आघात - सा 
OT | उन्हे अनभव हुआ, मानो यह सारा 
ससार अर्थ-लोल्प हे । प्रतिक्रिया-स्वरूप 


` नवनीत 


हो गय | 


CC-O. In Public seein: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


itized by Arya Sa maj हा 
ए 


४२ 


होस्टल 
मन पौराणिक मे 
कि पति का वरण केवल 


हं | उस समय मेरी amali 
मर भाई मेरे दृढ़ निश्‍चय को का 
रह गय । मझ पर अनेक प्रतिक 
दिये गये । पत्र-व्यवहार तो एक 
असंभव हो हो गया ।” i 
उन दिनों रेड्डी का मस्तिफ वित्र 
अनेक विषय और विधानों का mi 
रहा था । उन्होंने परिवतित गागर 
चान लिया था । नये विषय और 
अभिव्यंजना उनकी रों में मक छ te 
थी । यदि उन दिनों उन्हें एका कि 
मौलिक सृजन का अवसर मिला 
निश्‍चय ही वे समकालीन ToT. 
कारी परिवर्तन लातेवाठे मूर्त |: 
कारों की कोटि मे होत | ; 
परंतु उस समय तो उतत 
धनोपार्जन था उन्हें लगा कि है 
कला और फिल्म-उद्योग x 5 


रखना कलाकार क॑ 
। फिर भी वें संभावित 


|| मि होकर हैदरावाद टाटा 
fears रकम हात 

Peg हाता संभव नहीं होता) TS 
ततो विशेष कुछ था ही Tell 

set अपने घर लौट आये । 
| हेरी से वे क्रिस मुंह से मिलते? 
जी प्राणप्रिया कोई साधारण 
एरा ही औं । उन्हात अपने पति का 
Jara क्रिया था । उनके वियोग म॑ 
किक रिए उनकी पूजा करती रही थीं । 
गी इन असफलताओं से जरा भी 
नहीं हुई । अपितु उन्हें प्रोत्सा- 
वप शोम ही । अंत में घरवालों के तीव्र 
में कक ति a करते हुए भी उन्होंने रेड्डी 
एक श बिह केके लिए उन्हें मना लिया | 
A OT यशोदा रेडी अच्छी प्रकार 
त्यो गी कि उनका भावी जीवन फूलों 
र्न र Rig होगा वे जीवन के कंटका- 
* [irm को प्रस्तुत थीं । रेड्डी ने 
फर्नीचरका कारखाना खोला | 


पणि 
` 


एक तरा 
बेहत केम | 
को दग 


का प्रधा 


उन्ह्‌ सदा प्रोत्सा- 
भी रहौ ह ही नहीं उन्होने 
छा XT | मेटिक के वाद 
म Wo To भी 


त? फोरबढ/ Alya SarajF 


वगा. 4 TST लोग आकर्षित तो 
„उ अहे आधिक चिताओं का हल 


लिया । फिर तो उन्हें महिला महा- 
oundatian Chennai and eGango i 


प्राध्यापक का पद मिल गया 
हुए हैं । इस वीच 


विद्यालय 
जिसे वे अभी तक संभाले हु 
उन्होंने रेडियो की नौकरी, अध्यापन, पत्र 
कारिता, ट्यूशन आदि कई आजीविका 
के कार्य - किये; परंतु विधाता से इस 
अध्यवसायी दम्पति की सुख-शांति नहीं 
देखी गयी । व्यवसाय में हानि हो गयी । 
सहयोगियों के विश्वासघात और पारिवा- 
रिक रुग्णता आदि ने भी उन्हं आ 
दबोचा । 

इन सब संघर्षो के बीच VST का कला- 
कार मौन नहीं रहा। यशोदाजी की प्रेरणा 
से वह सृजन-कक्ष में दिन-प्रतिदिन मुखड 
रित होता रहा | काळ-प्रवाह ने धीरे-धीरे 
उनकी उमंगों का परिष्कार किया तथा 
ज्ञान और अनुभव से उनका वौद्धिक 
विकास हुआ । 

अब उनकी उद्दाम भावनाएं प्रशांत- 
सात्विक सौंदर्य में परिणित हो चुकी हैं। 
रेखाएं दिन-प्रतिदिन सरस-सरल होती जा 
रही है। रंगों की चमक पल-पल प्रज्वलित 
हो रही है। ऐसा प्रतीत होता हैं, मानो नये. 
सुजन के पीछे उनकी संघर्ष-साधना प्रतित | 
बिबित हो रही हैं। अब उनके aca 
उस शाश्वत रूप को लेकर प्रकट हुए हैं, 
जो देश और काल से परे हैं | इस वर्ष के | 
अंत तक उनका नया सृजन सार्वजनिक ' 


क्‌ बार मेरा अटलांटिक सिटी जाना 
4 हुआ । वहां मे गया था किसी कार्यकलाप 
के सिलसिले में, जिसमें मूर्खतावश मैंने 
अपने आपको बहुत व्यस्त और व्यग्र बना 
लिया था । जिस कमरे में में ठहरा था, 
उसकी खिड़की से देखने पर तट की नरम- 
नरम बालू को मृदुता से धोता हुआ समुद्र 
दिखाई देता था। बड़ा शांतिदायक था वह 
_ दुश्य। 
धुंध और बादलों से. भरा दिन था | 
F गंभीर हुंकार भरता हुआ समुद्र निविकार 
रे भाव से तट की ओर अविराम कितु लयबद्ध 
 गतिसेवढ़ाआ रहा था । उसकी तरंगों 
की चोटियों पर से दुग्ध धवल झाग 


नवनीत 


मधुर स्मृतियां कामघेनु हैं-उनसे आप जब भी चाहें-शांति व समाधान दुह सक्ते 
नामन fade पील 


xs 


गाता 
राहण 


हवा में उछल रहे थे । 
तट पर से उड़कर गंगचीले भागम 
खूब ऊंचाई पर पहुंच जाती, पिर त 
कर बड़ी अदा के साथ हवामे ह|" 
उतरतीं और पाती में गोता लग ब ५ 
सारा ही दृश्य बड़ा शोमा, | 
और झांतिदायक था | उसका i 
age स्पर्श पाकर मेरी तारी रत 
हो गयी । मैंने afd ग त 4s 
पाया कि अब भी सामने वा र 
आंखों ` ते zal 7 a वेड्या 


॥ “क आगे खींच सकता ह | 


IN तर” r लाने 
Q i aan! 
G iaat arts के बीच कभी- 

DML ss ean कि काम-धाम क वे कभी 
Dies टो मिनिट Fee स्मृति के 
|. स पुराने मनपसंद दृश्यों को 
d = हाना और उनकी शांति, सांत्वना 
| शरम देने की विलक्षण शक्ति का 
हाता बहुत ही उपयोगी आदत E | 
रहण के लिए, मेरा अनुभव हे कि 
मद आसानी से न आती हो, तब हम 
|| भ रमणीय दृश्यों की स्मृति को 
बीठे aan से नींद को लुभा सकते हे । में 
fava हि! पर निश्चित लेट जाता हूं और 
aaa | शश को पीछे दौड़ाकर, एक-एक करके 
pam गा जीवन के सभी शांतिमय अनुभवों 
भागय ee लगता हृं। मे उस क्षण को याद 
सकी गी 


ह सकते | 


करता हूं, जब मैंने चांदनी से धुळे उजले 


a p ia पूरा कार af 
“att है बोडी छ Arya Samaj Eoundeten शिखर को! देखाए | या उस 


किरण चुंबित कांतिमय उषा को स्मरण 
करता हूं, जिसमें हमारे विशाल उजळे 
जहाज ने हवाई द्वीप के वाइकिकी तट पर 
एकदम गहरे नीले रंग के समुद्र जल में लंगर 
डाला था | या मुझे याद आती हे वह रहस्य- 
मय संध्या, जिसने मेरे देखते-देखते ग्रेड 
कैन्यान को रक्तिम छायाओं से लबालब भर 
दिया था | अथवा मुझे याद आता हैं, ग्रीष्म 
की दोपहर में अपने देहाती बंगले के पास बूढ़े 
मैपल व॒क्षों में से छनछन कर आती हुई 
धूप का हरी-हरी दूब पर छोटना । अब मैं 
अपनी स्मृति की संजीवन शक्ति द्वारा इन 
सुरम्य शांतिमय दृश्यों की पुन: सृष्टि कर, 
उनमें सैर करने लगता हूं, और धीरे-धीरे 
में गहरी fata निद्रा में डूब जाता हूं । 

जब-तब अपनी दैनिक चिताओ और 
समस्याओं को थोड़ी देर के लिए ताक पर 
रख दीजिये और स्मृति के सहारे उन 
नितांत शांत व सुंदर दृश्यों में free भाव से 
भटका कीजिये। इससे आपको शांति मिलेगी, 
आराम और समाधान मिळेगा । 


X 
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क. Tn । राजदूत ट्टी-फूटी इटालियन बोल लेते थे, आर्च बिशप उनसे 
oe sous बनकर पहले-पहल पेरिस गया, तो बड़ी सिला से 
à $ फ्रच मित्र मुझे बढ़ावा देने के लिए कहते थे- राजदूत 
हैं। कुछ साल में मेने काफी फ्रेंच सीख ली । तब मित्र कहने लगे- | 
बोलते हे । फ्रेंच का अच्छा ज्ञान जब तक मेने प्राप्त किया, मेरे विदा. 
RT । तब मित्र कहने लगे-“ राजदूत फ्रेंच बोलते हैं ! और राजदूत 
बहुत अच्छो' इटालियन बोलते हैं न्न 
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जभेन-लेखक बोन की एक बहुचचित रचना (दि आई आफ वी 
श्रो SS? का भावानुवाद यहां 


म लिक लेखन उतना कठिन नहीं, जितना 
प्रायः समझा जाता है, क्योंकि इर्सके 


भूल मं 


हु 

कमिंग एन अ वग 

प्रस्तुत हे Tey ai 

लुडविग बोन मा 
ig 4 

ने ees “00 

जाने ! "जसे गुलाव का झ्य ही || 

कळ कभी नहीं देखा, बह फ A Cai 


लिए सीखना कुछ भी नहीं होता-पहले के 
सीखे को केवल अनसीखा करना होता है । 
मौलिक लेखक बनने के लिए जानना कुछ 
भी नहीं होता, पहले की सारी जानकारी 
को भूलना भर होता है । 
आज के लेखकों का मन उन पुरानी 
घूलभरी पांड्लिपियों की तरह है, जिन पर 
धमगुरुओं ने इधर-उधर का बहुत कुछ 
लिखा हुआ है । उनमें निहित सही अर्थ को 
/ पाना हो, तो उनके ऊपर-नीचे की उल्टी- 
सीधी लिखावट को और उस सब कुछ 
को खुरच डालना होगा, जिसने उसे ढंक 
रखा हे | मानव-मन ऐसे विचारों को 
लेकर आता है, जो सुंदर ही नहीं, नये 
और मौलिक भी होते हैं । प्रत्येक मनुष्य के 
, मन म संसार की नये सिरे से और अपने 
 हीढंगसे सृष्टि होती है; पर अनुभूति और 


करके उसे पूरी तरह ढक देती हैं.। 

जिस आदमी ने सेव कभी नहीं खाया, 
सदा सेव. 
खायी' है, 


नवनीतः ` 


को चटनी ही देखी है और वही 


जो दार्शनिक होती है । ऐसी पुसत त 


शिक्षा उस पर व्यर्थ का कड़ा-करकट जमा 


ag सेव की सुंदरता को क्या 
४६ 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मोहकता को भला कभी mimi 
का कृपा से हमें जो कुछ मिलताई र्न 
एसा हो होता हे, यानी अपने असगर 
से कोसो दुर । विज्ञान से ही क्यों? कः 
जो हम सीधे इंद्रियो की अपेक्षा म; 
माध्यम से ग्रहण करते हैं, वह भी ख|" 
रूप में ही मिलता है । वह हमारे क 
रूप बदलकर बना-वनाया ही AME नै. ५ 


यथार्थं रूप में हम देख ही नही पात। |. r 
चितन-मनन एसी रसोई हैं, WF होर 


सत्यों को तोड़-मरोड़कर, AL k 
उनमें अपने स्वाद के अनुसार मसाग ॥ 
कर तल लिया जाता हे | यही वा 
पुस्तकों के विषय म भी कही बा स | 


mi a पायेंगे ? शिक्षां ने आपके 
i h छ परम्परागत विचार भर रखे 
ज़ 


ed आप मत से कस 


? शिक्षा के 


-a 
aimarie ne हो. 


v | i 3 
Iž 


रण डाल रखा हैं 
| am केसे मुक्त हा 
al आंत्म-ज्ञान की 
कवट्या और सच्ची 
उह है, अपने को अज्ञ 
| ब्त बताना । अपने 
बन्न वना लेते की 
झा जिती उपयोगी हे, 
ama दुर्लभ भी हैं । 
।तोकरोइ लेखकों में 
महजार विचारक 


3 
2j 
S20, = 
T EP a 
a Se व 
Ss 


वह भी हि 
हमारे ग . 
[आता हान 


एक ही 
आत्मचितक 
SU आज के अधिकांश 
र a लपसी के समान 


सवेस्व ! 


है, अपने ऊपर वैसे ही 
या । जिस विचारधारा 
ह, उसी. केहो लत हे \ 
ort खोज कोलम्वस की नहीं 


समान हे, यानी 


तुममें और मुझमें चमकनेवाली 
ज्योति एक ही अञ्नि की चिनगारी 
होगी। नहीं तो तुम्दारे आलोकित 3. . i 
होने पर मेरी आत्मा दुःखमुकत 
होकर क्यों चमक उठती ? रंग- 
हीन और धूलिधूसरित होकर बुझी 
हुई पडी है मनुष्य की आत्मा । 
ठम उसमें आ बसो ओर स्वर्गीय 
शांति छिटका दो, हे मेरे सौ भाग्य- 
-जी० शंकर कुरुप 


-उपजती हे 


EAE Sama पक्षात FISY ६३०० भातर 


करनी होती हैं । मनुष्य जब जन्म लेता है, 


तो बह अपने से वाहर होता हैं । जीने का) का, 

अर्थ हैं; अपने को Sa ओर ee) अपने को ढंढना आओ 

मतलब है जीवा पर विचारों का घर तो | 
अंतःकरण हे । यदि आप 


ताजा विचार पाना चाहते 
हँ, तो इसी स्रोत से पाने 
होंगे | मन एक एसी नदी 
हे, जिसके दोनों किनारों 
पर हजारों लोग रहते 
हैं और कपड़े-लत्ते धोकर i 
उसे निरंतर गंदला करते | 
रहते हैं मनोबल उपा- ; 
जित किया जा सकता हे, 
बढ़ाया भी जा सकता हुँ 
और साधा भी जा सकता 
हैं। पर एसे बल का 
क्या लाभ, यदि उसे प्रयोग 
में लाने का साहस न हो ? 
जनमत का डर सरु 
कार के प्रतिबंध से भी 
बडा होता हे । अधिकांश 
लेखक जैसे ह, उससे 
अच्छे इसलिए नहीं हो पाते कि उनके 
पास विचार तो हैँ; पर उन विचारों 
को व्यक्त करने के लिए चरित्रवल नहीं 
होता | उनकी यह कमजोरी क्षुद्रता से 


आगे निकल जाना चाहते हैं | पर किसी 
से आगे बढ़ना हो, तो आपको उसी का नाग 


È 
0३ 
न * 


अपनाना पडत भिसी hha Fauna Chaira ग्रस? हेर 


लिए उसी के रास्ते पर चलना होता है । 
अच्छे और सामान्य लेखकों में जो इतना 
अधिक साम्य मिलता है, उसका यही 
कारण है कि अच्छा लेखक होता तो सामान्य 
लेखको जसा ही है; पर उनसे थोड़ा बड़ा 
होता है । वह जाता तो उन्हीं की दिशा में 
हे; पर उनसे थोड़ा आगे निकल जाता 
है । ऐसी स्थिति में मौलिकता कहां 
से आये ? 

मौलिक लेखक बनने के लिए अंतः- 
करण को आवाज को सुनना होता है, न 
कि संसार के कोलाहल को । यही नहीं, वहां 
से जो कुछ पाया हे या सुना है, उसे खुले- 
आम देने की हिम्मत बांधनी होती है । 
(ats प्रतिभा का मल हे समस्त प्रतिभा का मूल हे सहृदयता । 


. | लोक सहृदय बने, तो प्रतिभावान अपने- 
आप-बच जायेंगे । 


यदि आप भीतर की आवाज सुनना 
चाहते हों, तो यह तरकीब आजमा कर देखे : 
कागजों की एक मोटी गड्डी मंगवा लें और 


सुनो, ओ शब्दस्रष्टा | 


_ भरो हुंकार Fol में, 


दो मुक्तक 
उठो, स्वरकार ! धरती को ऋचाएं सौंप दो अपनी- 
बनो चाणक्य फिर, दित झिखाएं खोल दो अपनी ' 
घिरे जब भी कहीं पर झात्रुछाया देश कम | 
` बनो सैनिक, धरित्री को भुजाएं सौंप दो a 
लगन जाये 
कहीं इस लेखनी के भाल पर फिर तिलक अपय 
À गढ़ो संकल्प बाहो म. क! ला | 
Reet फिर शक्ति की भाषा, रचो फिर छद च. 2 


* 
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लिखते चले जाये 
जाय चाहे 
बेहदा = अपने ` ॥ ९ व्हे 
६* हा । अपन वारे में दुनिया. | 
म, अपनी पत्नी के र i दुगिया > ८ 

ग वारे अपने ` 

~ ` अपने 


दुसरे ग्राहकों के वारे मे-आफ्ने न हो 
सत असगत जो भी आता ज, a | 
लिखते चले जायें । जव मन प्न i 
के वारे में कुछ भी न आ राहोत 
लिख दें कि मन में कोई विचार है 
आ रहा | लिखें क्या खाक ? 

कुछ ही दिनों में आपको यह जाग 
area होगा कि आपके भीतर आग: 
अनसुने और मौलिक विचारों बा बू 
बड़ा खजाना छिपा पड़ा हूँ 
उसकी चाबी अब आपके हाथ छा 
_इ्पांतरकारः डा० HAN पँ 


/ | फा 


प्र 
? मिर 


my 


है) 


माथे - 


तुम्हारे रहते - 


के! 


> 5 


के à दोल्धु शब्दों-जीव आर 

| । इसका 

i उ मिलकर वना a 
पे आदि म प्राग 


गे rs 


पार के जीवों के सुरक्षित अंश या 
आफ झी में जीवाश्म का पर्याय 
Tao, फासिल शब्द की व्युत्पत्ति 


मत म ह... पासेस शब्द 


1 यह जा antes जैव 
भीतर आह: a विज्ञान 
गरा वा ४४ द्रा प्राचीन 
ह ६ 1; जञ प्राणियों 
दाथ ला का निरूपण 
रणबीर एः परमिलोलाजी 


पिग या जीवा- 
हाता है। 
T की ओर 
। इनो तथा 
भ 
ae कुवियर पहला व्यक्ति 
Tee कार के पदार्थों का ध्यान 
और जीवाइम विज्ञान 


पादप जीवाइम 
गेंगेमोप्टेरिस की कूटमध्य- 

शिरावाली पत्ती 
NIGHT द विची की दृष्टि 


४९ 


हर सृष्टि के पश्चात्‌ प्रलय हुई है, 
जिसमें उस समय के जीव नष्ट होते गये; 
और कुवियर ने यह सिद्ध करने की कोशिश 
की कि पृथ्वी के गर्भ में जीवाइमों के रूप 
में ये अपने स्मृतिचिल्लं छोड़ते चल गय । 
जीवाइमों के अध्ययन की उपयोगिता स्काट- 
लैंड के वेज्ञानिक चाल्सं 
लायल (१७९७-१८७५) 
और उसके अनुगामियों 
ने सिद्ध कर दिखायी । 
इसके पश्चात्‌ कुवियर 
इधर मेरुदंड-युक्त जंतुओं 
के जीवाइमों के अध्ययन 
में लग गया और फ्रांसीसी 
बैज्ञानिक लेमार्क(१७४४- 
१८२९) उधर मेरुदंडहीन 
प्राणियों के अध्ययन 
में जुट गया । 

जीवों के खोल या 
कवच, हड्टियां व अन्य 
कड़े भाग तलछट के जमने पर नदियों के 
तल की मिट्टी,.झीलों तथा समुद्र के तळ में 
दब जाते हैं । प्रानी तब धीरे-धीरे जीवों के 
मूल पदार्थो को गला देता है और उनको 


जगह जल में मिश्रित अन्य पदार्थं भर देता . 
हिन्दी डाइजेस्ट | 


PRES FA 


SHINES LN 


र; जिससे वे पत्थर की तरह कड़े बन जाते 


è | घो ebytzedtes pup Sanat Feyftatipg Ghannai and Sedot न à a 


प्राणियों का खोल या कवच ही कडा होता 
हे; इसलिए ये प्राणी अवशेष के ख्प मे 
केवल कवच ही छोड़ सके हैं । 
इस तरह जीवाइम-रूप में रक्षित अस्थि- 
हीन जंतुओं में प्रोटोजोआ (प्रथम प्राणी), 
सीलेटरेटा, ब्रेकियोपोडा और मोलस्का 
इकानोडमेंटा के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हे । 
हड्ठीवाले प्राणी साधारणतया हट्टियां 
और दांत ही अवशेषों के रूप में छोड़ते 
हैं। विभिन्न मछलियों, Heat, सरीसृपों, 
पक्षियों तथा स्तनपायी प्राणियों के जीवारम 
भी प्राप्त हुए हे । 
जंतुओ तथा पौधों के मुलायम अंगों 
का इस प्रक्रिया में सुरक्षित रहता असंभव- 
सा लगता है । फिर भी उंगलियों के निशानों 
/ की तरह वे अपने चिक्त छोड़ जाते हें । 
प्रकार मुलायम अंगों के कितने ही चिह्न 
प्राप्त हुए हे । इसके उदाहरण हैं पादप- 
जीवाश्म गेंगेमोप्टेरिस और ग्लेसोप्टेरिस 
की पत्तियों तथा प्राणि-जीवारम काइरोथी- 
रियम के हाथ के चिह्न। आर्थोपोडा अर्थात्‌ 
` भक्खीवरं के ट्राइलो बाइट नामक मुलायम 
` प्राणी तो अपने कड आवरण के कारण ही 
 जीवाइम के रूप में बचे रह सके । 
' जीवाश्म के बनने तथा परिरक्षण के लिए 
विशेष स्थान और वातावरण चाहिये ही । 
इसके अतिरिक्त एसी परिस्थितियों का 


नवनीत | 


SF 
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जैव पदार्थों का स्थात ठे छती ९ 


_ होना भी आवश्यक है, जिसमें उनकी कोशि- _ 
८ ८ 


हेमन ऊपर कहा था ह 
बनने की रया मे जीवों : ॥ 
m 

पदाथ का स्थान कुछ खनिज हे 
इन खनिज पदार्थो ममल है (im 
कन डाइआक्साइड ), Herm ad, 
शियम कार्बोनेट, आयरन सलाह 
कुछ जीव अथवा जीवांग 

में भी पथरा जाते हे । साधारण 
यह हे कि जंतुओं के कवच WH, 
पर मिट्टी से भर जाते हैं। गे कक कि मगे 
में गल जाते हैं; पर उतसे गूरी ह 
कालांतर में विशेष वातावरण १ 


होकर पत्थर या नदतो ग पॉल हि 
जाती है । इस प्रकार कवच?! 
पत्थर -सी कडी आकृति 


परिरक्षित हो जाती है | 


gated में पाये गय हैं । कई 
gafon तथा उनके रुन” 
) aati ढीकें आदि मानो उनकी 
लेके लिए HATH म सुरक्षित रह 


यह ||| ager की प्रक्रिया से भी जव 
लिय qq 


tome जाते हँ । नदियों द्वारा वर्षा 
a गयी लकड़ियों में से कुछ 
ग्रमे धंस जाती हैं | सड़ते-गलने 
पापा द प्रात आक्सीजन नहीं मिलने से 
वच भां र से जमनेवाली मिट्टी के 
aT अके अंदर का सेल्यलोस काले 
THEME परिणत हो जाता है। पत्थर 
का इसका उदाहरण है। और 
श्र परिस्थितियों में भगर्भ की 
गम कायर का ही कोई भाग्य- 
attra कठोरता और चमक 
हीरा बन जाता है। . 

का असली महत्व तो इस 


तर्क? atata ty Aiya Samaj Foundatio 


hye हमें पृथ्वी की आयु 
i युगा के जीवों के वारेः मे पताः 


: प्रसार रहा होगा | 


रचय मिलता 21 जीवाइमों की 
शन विकास and eGa gotia 
सहायता gid की 
पुष्टि भी होती हे । भिन्न-भिन्न कल्पो या 
युगों की चट्टानों में एक ही जीव के कुछ 
कुछ भिन्नतायुक्त जीवाइमों का मिलना यह 
बताता है कि उस जीव में परिवर्तेन हुआ 
हैं। और इसका तात्पर्य यह हे कि उसमें 
विकास हुआ हैं । घोड़े तथा हाथी के 
जीवाइ्मं इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं। 
जीवाइमों के द्वारा पृथ्वी के गर्भे में 
छिपे हुए पेट्रोलियम, कोयला, हीरा आदि 
पदार्थो का भेद खुलता हैं । 
जीवाइमों की सहायता से विभिन्न जाति 
के जीवों के परस्पर संबंध-सूत्र का पता चलता 
है और यह तय करने में सहायता मिलती 
है कि भिन्न-भिन्न स्थानों की चट्टाने एक ही 
समय की हैं या अलग-अलग समय की । 


' यदि एक ही प्रकार का जीवाइम दो चट्टानों 


में पाया जाये, तो यह सिद्ध होता हैँ कि वे 
दोनों चट्टानें समकालीन 

प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर कहां जमीन 
थी और कहां समुद्र था और उस समय की 
जलवायु कैसी थी, इसका ज्ञान भी जीवारमों | 
की सहायता से होता हैं जब जमीन पर | 
समुद्री जीवाइम मिलें, तो उनके आधार पर. 
हम कह सकते हैं कि अमुक जगह पर पहले | 
समुद्र रहा होगा, या वहां तक कभी समुद्र का _ 
पानी चलां आया होगा | इसी तरह स्थलीय 
जीवाइमों के आधार पर हम स्पष्ट रूप से 
कह सकते हैं कि अमुक स्थान तक भूमि का 


i किरन 


सरर के मानस चिकित्सक अब यह 
मानने लगे हैं कि बच्चे का असाधारण 
रूप से उपद्रवी होना एक रोग हे । इस रोग 
की चिकित्सा भी उसी प्रकार होनी चाहिये, 
जसे अन्य रोगों की होती है । 
किसी भी रोग की चिकित्सा आरंभ 
करने से पूर्व रोग का मूल कारण ढूंढ़ा जाता 
है । हमारे देश में एसे बालरोगियों के रोग 
का निदान ढूंढ़ने के लिए न तो कोई पृथक्‌ 
चिकित्सालय है और न ही चिकित्सक 
ओ व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में विशेष प्रयत्न 
e करते हैं । मां-बाप भी बच्चे को उपद्रवी 
कहकर टाल देते हैं । परिणाम यह होता 
है कि ऐसे बच्चों का मानसिक विकास रुक 
जाता हैं । 
अमरीका में चार वर्ष से पंद्रह वर्ष तक की 
आयू तक के बच्चों की मानस-चिकित्सा पर 
पर्याप्त ध्यान दिया जाता है । वहां डेन्वर 
विश्वविद्यालय 
कार्य के लिए सुरक्षित है | भवन के एक 
कमरे में बहुत-से खिलौने ओर गुड़े-गुड़ियां 
पड़े रहते हैं जब मां-बाप उपद्रवी बच्चों 
को चिकित्सा के लिए लाते हैं, तब बच्चों 
को खिलौनों से अपनी मर्जी के मुताबिक 
लिए छोड़ दिया जाता है | चिकि- 
 त्सक कमरे के बाहर एक छोटी-सी खिड़की 
में से बच्चों की चेष्टाएं देखता रहता है । 


_ नवनीत | 


TUNA A, 


एक बड़ा भवन इसी . 


कारण आप स्वय है 


५२ 


चरित्र का निदान हु; 
एक बार डा 
आयी । उसे ना है 
के वह घर में चीनी के वह 
जब रोती w, 
Q; ता बतहाशा चीज क]! 
हैँ; सोती बहुत है और अपने मै गा 
से मार-पीट करती रहती है । बेब 
थे और बोले-हमें कुछ सम it 
कि यह ऐसा क्यों करती है ओर तया] 7 
इलाज किया जाये ? कहीं ह्मा @ 
तो खराब नहीं है?” 
इस लड़की को भी खिलोतों के 
छोड दिया गया । लड़की ने भीत 
ही एक गुडिया को ठोकर लात ह 
“ae मेरी मां है! पास ही एथ] | 


“बह मेरा भाई है | | 
वह Te को उठाकर कचरे की गो , 
डाल आयी | 

डाक्टरों ने 
के बाद उसकी मां से 
लड़की का नहीं, आपका 


’ ~ ! 
भी हो जाता हैँ। मानसिक रोग कई बार 
tied Aare Samaj Poa ope Rees Carey भा दि का रूप 
É उपद्रवी हुए बच्चो की धारण कर लत ह र 
से कम नहीं हैं | इनकी कभी-कभी यह भी होता हैं कि निरो- 
ge वर्ष तक हैँ । आश्चर्य धित भावावेंशों के कारण वच्चा असामान्य 
£ र सेअस्वस्थ बच्ची रूप से विनयशील और मृदुल स्वभाव का 
दिगा a के पास ले जाते हे; वन जाता हैं । ऊपर से आदर्श चरित्र का 
; E a बच्चों की कोई प्रतीत होनेवाला एसा बच्चा कई वार मन 
A Fra | at वहीं कराते | परिणाम यह होता डी अस्वस्थ होता हैँ । अपनी स्वाभा- 
त र प्रे बच्चे या तो अपराधी विक भावनाओं को और आंतरिक सम- 
Tang i > या उनकी कार्यशक्ति इतनी स्याओं को यह वच्चा स्पष्ट रूप से प्रकट 
ae |; 4 जाती है कि वे कोई उपयोगी नहीं कर सकता | उसकी भावनाएं दव जाती 
la 4 aq योग्य नहीं रहते । इज्जतदार उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता हैं | 
ate बनने के लिए तो उन्हे अवसर हो ऐसा बच्चा जब खिलौनों के कमरे म 
मिठ पाता | अकेला छोड दिया जाता हैं, तो अपनी दबी 
| a के प्रसिद्ध मानस-चिकि- इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर पा 
| ३० माइकल खेन्तोज ने ऐसे बाल- जाता है । और चतुर चिकित्सक उसकी 
रों का रोग पहचानने के लिए ये लक्षण चेष्टाओं से उसके मन में दबी भावनाओं का 


`à 


T 1 पह ९ 


त मरह al 


aw 


एलां हु 
होखे “पे मित्र बनाने को अयोग्यता, एक हो 


| fa के प्रति आत्यंतिक घनिष्टता ; 
और छे] एव अकारण झूठ बोलने की आदत; 
बेकार से असाधारण भय; 
| “सौ भौ एक विषय पर ध्यान एकाग्र 
fq ण को अक्षमता 
ay * ग़रोरिक व्यायाम के प्रति सर्वथा 
\ 
| हिमी आवश्यक नहीं है कि केवल बाह्य hy 0 / E N 
गोरे ही बच्चे की भावनात्मक विष- (UREN) RT 
होती रहे । कई बार इसका भोले और निर्दोष 
शारीरिक बीमारियों के रूप खेल में मगन बालक | 


ee हत अ 


In Public Doma in. Gurukul Kang! 


सही अनुमान लगा लेता ® । 
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पचार भवन मे कुछ दिन पहले आठ साल 
का एक लड़का आया था । उसने कमरे में 
आते ही Haat, मेजो और पलंगो पर से 
सब सजावटी सामान इंकट्ठा करके तोइ- 
फोड दिया । जब तक दो-चार कुसियों के 
हत्थे या पाये भी न टूट गये, उसे चैन 
नहीं पड़ा । 3 
ये चेष्टाएं देखन के बाद डाक्टर ने उसकी 
“माँ से कहा- इसके उपद्रवी होने का कारण 
केवल आप हे । ऐसा मालूम होता हैं, आप 
घर में फर्नीचर और सजावटी सामान .की 
जितनी चिता करती हूँ, उतनी इस बच्चे 
की नहीं करती । फर्नीचर खराब न हो जाये, 
इस डर से शायद बच्चे को खुलकर खेलने 
भी नहीं edt ।-इसीलिए बच्चा फर्नीचर 
का Saha हो गया । फर्नीचर से ही नहीं, 
घर को उन सभी चीजों से उसे नफरत हे 
जिन्हें आप बड़े प्यार से रखती हैं ।” 
बाद में डाक्टर ने बच्चे की मां को तीन 
महीने तक मानसिक रोगों के अस्पताल में 
नियमित रूप से बुलाया और यह बात हृद- 


यंगम करा दी कि स्वच्छता और सलीके के 


` ` नामपर वह जो सिरतोड़ कोशिश करती हैं 
उसके मूल में स्वच्छता प्रियता ही नहीं, बल्कि 


घावों पर परदा डालने के लिए ही वहं 


[ने को हरदम इतना व्यस्त रखती है । 
यह बात उस महिला की संमझ में आ गयी । 
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, के वह बदाश्त नहीं कर सकता था। 


उसकी अपनी विवशताएं और घाव भी हैं; , 


चिकित्सक के निरंतर प्रमत्त से वह स्वस्थ | 
r a 


1 सामान्य स्थिति 


था आर बाद में दिन भर 

अपने मां-बाप का 
था और लाड़ला इतना था कि की 
बात टालो नहीं गयी । लेकिन धरर: 
उसकी इच्छाएं सीमा पार कर गयी | र 
मा-वाप को ना करनी ही पड़ती। aa 


सा-वाप को परेशानी तव दूर हुई ऊ 
बच्चा कुछ समय डाक्टर के पाप झा 
डाक्टर के पास उसने शतरंज का हेट के 
खेल में उसकी दिलचस्पी बढी । ततक 
में ही उसने जीत और हार दोनों को शां 
पुर्वक झेलने की वात सीखी | 

प्रायः ऐसे असंतुलित मन के बम 
बाप के पास रहकर जीवन,की पर्चा 
नहीं देख पाते । मां-बाप से उनका m 
इतना गहरा होता है AA 
आश्रय में रहते हैं, उचित-अनुचित शी i 
का सारा भार मातापिता १९ i 


बेफिक्र रहते हैं | बे का 
; इसलिए इन बच्चों को पग " 
'षज्ञ के मार्ग-दशन | 
है । विशेषज्ञ ब्त द है | नो 

सुझाव दे सकता & aaa Tak 


सकते । मां-बाप के साथ 


जवी अक्षर Atyaseing| ई+40 काल, अपने, प्र ही सं गि Tt से बहुत 
विष vas: लड़ता हो 
लिए कभी आदश पढाई मं उसका मन बिलकुल न 
लगता हो; 
३. अकेला और गुमसुम रहा करता हो; 


ता कोई क्षलण उग्रता ४. अपने आपको उपहासास्पद बनाकर 


Taf cae हो, तो माता पिता को मनोरोग- दूसरों को प्रसन्न करने को चेष्टा 
शै के | [तक की सलाह लेती चाहिये करता हो । # 

| आंकड़े अचरज-भरे 

र कहो संसार का सबसे ऊंचा आदमी था । १९१८ म आल्टन, इलिनायस 


रगर्यी 
ती। इम 
ता था। 


रीका ) में उसका जन्म हुआ । १५ जलाई १९४० को जब उसकी मृत्यु हुई, 

का कद ८ फूट ९॥ इंच तथा वजन ४११ पोंड था । सबसे ऊंची औरत जर्मनी- 

ड बिसी मारीन वेहूड थी । वह ८ फुट ४॥ इंच ऊंची थी । 

mal कारवी सदी के चिकित्साविज्ञ जाज बफों ने अपनी पुस्तक ' इस्त्वार नाचुरेल 

ट|. बे का वर्णन किया है, जो ३७ वर्ष की उम्र में केवल १६ इंच ऊंचा था | इग्लंड 

। | हके | भरी हरीटा-मारिया के दरबार में ज्योफ्री हडसन नाम का एक बोना था १६४९ 

नों को ग्र. (RUTH ३० साल की थी, पर ऊंचाई थी केवल १८ इंच । बाद म उसका कद AG- 

ए ३ फुर ९ इंच हो गया वाल्टर बोहनिग इस सदी का सबसे नाटा मनुष्य था। कुल 

के बन्ने र|. "इच ऊंचा यह बौना ४८ वषं की उम्र पाकर १९५५ में मरा । 

fram) भव तक मिले प्राणों के अनुसार माइल्स डार्डन संसार का सबसे भारी-भरकस _ 
उतवा र क TIR १७९८ म॑ उत्तर करोलिना (अमरीका) में जन्मा । मृत्यु के समय उसका 
mi m ` E ८ईच और वजन १,००० पोंड था | संसार की सबसे मोटी औरत कहलाते का 

नती र| „® हान को प्राप्त है, जो १८८८ में बाल्टिमोर में मरी । वह ८५० पोंड थी । 

पर श्छ | हीर aa ) का राबट अलं ह्यू ज आज का सबसे मोटा आदमी है । इसका छः 

, | भरका घेरा ९ ones है । दस वर्ष की अवस्था में ही यह ३७८ पौंड था । इसकी 

or न १७ वर्ष की TH मे १७५४ सें ब्रिटेन में सरा 
श ऊपर उसका a RAIS था । जब यह १४ वर्ष का था, उसका सजन १७ पौंड था 

केइ जन कभी नहीं गया । फ्रांसवासी क्लाड स्थरात ( जन्म १७९ 


ae था। २६ वष.को अवस्था A उसके भजदंडों का घेरा ४ 
बोच का फासला केवल ३ इंच। | 


a 
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समम 


सच्चिदानंद होरानंद वात्स्यायन 


अशी यात्राओ के अनुभवों से मेरी यह 
धारणा निरंतर पुष्ट होती गयी हे कि 

असमिया चरित्र एक विशिष्ट चरित्र हे । 
असमिया संकोची कितु स्वाभिमानी, अज- 

नबी से खिचनेवाले, पर परिचय हो जाने 

पर बड़े मिलनसार होते हें । जीवन से उन्हें 
 गहराप्रेम है; पर महत्वाकांक्षा उनमें लग- 
ओ- भग नहीं होती । जीवन के आस्वादों से 
' विरत वे कदापि नहीं हे; लेकिन उसके 
लिए किसी चीज पर लोभ वे नहीं करते । 
संक्षेप में उनका-जीवन दशन हे- मेरे पास 
धान के लिए अपना खेत हे, मछली के 
लिए अपना पोखरा है, लौकी-कुम्हड़ के 
लिए अपनी बेल हैं और बासा बनाने के 
लिए अपना बांसों का झुरमुट । में किसी 

को चीज पर मोह क्यों HE?” 

हम आप जीवन-दर्शन के रूप में इसे 
स्वीकार करें या न करें, लेकिन यह तो 
मानना होगा कि सुखी जीवन का यह अच्छा 


का भी । 
समिया किसी की चीज का लोभ न 
अर्थ यह भी लगाते हैं कि में 
क्यों करूं ? आसाम के चाय- 
बागानों में लाखों मजदूर काम करते हैं । . 


२०): 


eS get, Chennai jangotri 
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दर्जनों प्रदेशों और जातियों के हो 
जायेंगे; लेकिन असमिया ant f 
मिलेंगे । कहा जा सकता है कि का. 
दुरी की दर बहुत कम है। हो पुन हों 
म और कोई व्यवसाय ही एग ही... 
बागानों मं मजदुरी अधिक न होने एज त 
सुविधाएं अनेक थीं, जो अचर अन्न 
नौकरीवालों को भी न मिलती; कितु 
भी स्थिति में कोई परिवतंन नहीं aa 
और उन्हीं दिनों सड़कें बनाने के जो वा 
आयोजन किये गये थे, उनमें भी बंगा. 
बिहार, उड़ीसा की तो बात ही क्या, दका 
के मलबारी और परिचमोत्तर सीमा 
के पठान तक आये, मगर असमिया क॑ 
किसी ने मुझे कहा था किं यहा 
नौकर नेपाली या बंगाली हुँ, मजदुर फॅ 
या बिहारी, छोटे काम करेवा p 
फिर गिरिजन गारो, ति्किए मौरी ह 
सच्चा असमिया तो बस पा $ 


aa 
FEL 
wi 
mi 
झव 
तमे 
मेघ 
m 

imf 


है 
a 
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74 facal STR PN 
कि मी असमियों को आलसी 
लर बादी ही कहना उचित हँ | 
x 5 
औ हारेअतेकं साहित्यकार अपन कमरा 
> और कचरे से भरा, 


i लोग कि 
TTT ग 
के कं | aad के जाले l, 
कन पकाः || i को धूल से पटा और बिछावन को 
ह था ओ | कट रखकर अपने 
[होत परभ | कस्को फक्कडपन का 
सत्र बच्चे | दना नाम देते हँ. 
i स | ङ्ग असमियो में नहीं 
TEU | cae उनके नामघरों के 
जो किए | एर हो नहीं, वाहर भी 
| भी वाह radi एक तिनका भी 
क्या क| आसे च्युत न पायेंगे, 
रि साम | हेर अत्यंत साफ- 
मिया | R और व्यवस्थित, 
के यहां गो समते, कपड़े सूती 
| ॥तेउजले और रेशमी हों, तो साफ- 
पुर और तरतीब से पहने हुए । 

अक जलाशय निरे जोहड़ या पोखर 
रच्छ (Si होर 
| न ही घिरे हुए ताल होते हैं । 

e बर होते है 


। | गिभ > जाइये पीने 

Tk a जाइये, पीने के पानी के ताल 
या बर्तन मंजते 

| | ग, न धुलाई का पानी 


लेखक 


मागर ~ 2: कितने 3 
ue कहाते हं | कितने ही गंवई- 


५७ 


/ 
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| __ तथाम itr HMO LETTE 


मॅने अभी-अभी सूती और रेशमी कपडे 
की बात कही । आसाम में कपास लगभग 
नहीं होती । गारो पर्वतमाला में कुछ होती 
है, पर घटिया किस्म की और छोटे तार 
की । फिर भी वुनाई वहां घर-घर में होती 
है और ऐसी कोई ही असमिया स्त्री होगी, 
जो बुनना न जानती हो | असमियों में मैत्री 
या सौहार्द होने पर अंगोछा भेंट करने 
की प्रथा हैं और ये निरपवाद रूप से घर के 

re बुने हुए होते हैं । बुनना न 
जाने, इससे बढ़कर स्त्री के. 
फूहड़पन का लक्षण नहीं | 
हो सकता । असमियां लोग 
रंगों की विविधता के उतने j 
भक्त नहीं हे । रेशम के 
सहज सुनहले रंग के अलावा | 
हल्का गुलाबी और हल्का 
आसमानी, ये दो ही रंग 
चलते हें । इस मामले 
में निकटवर्ती बंगाल से | 
उनकी भिन्नता विस्मयकारी है । 

और रेशम ! आसाम का खास रेशम तो 
मूगा हैं, जिसका नैसगिक सुनहला रंग और 
टिकाऊपन दोनों ही उल्लेखनीय हैं लेकिन . 
और भी अनेक प्रकार का रेशम वहां होता _ 
हे । अब रेशम का निर्यात बढ़ जानें से उसके 
दाम भी काफी बढ़ गये हैं । लेकिन अब भी | 
-वहां काफी संख्या में ऐसे साधारण-वित्त 
लोग हैं, जो अधिकतर रेशम ही पहनते हैँ । 
एक समय था, जब आसाम का मुख्य आय 


Haridwar . 


नमक था और मख्य छ रेशम | हुए, chia 


igitized by Arya Sama 
हाथ को रेशमी साडी तब दस आने से 


मिलती थी । 

लेकिन असमियों के आनंदी स्वाभाव की 
बात कहकर छोड देना अन्याय होगा । उससे 
भी बडा गुण है, उनका धीरज-निरा भाग्य- 
वाद नहीं, बल्कि एक. अस्खलित आत्म- 
विश्वासयुक्त सहिष्णुता,प्रकृति के योगायोग, 
सुख-दुख के आर्वतन के साथ वह एकात्मता, 
जिसे समदृष्टि कहा जा सकता है । 

मुझे याद हे, बाढ़ के जमाने में शिवसागर 


में एक नदी का बांध टूट जाने पर ब्रहुत : 


से गांव जलमग्न हो गये थे । वहां के अधि- 
कारी के साथ मेने उन गांवों का दौरा किया | 
कहीं भी उद्टिनता या रोना-चिल्लाना 
नहीं था । हम लोग गांव-गांव घूम-घूमकर 


कि सहायता के क्या-क्या उपाय करने होंगे । 
पर स्थानीय लोग अपने-अपने काम में ऐसे 
मर्न थे, मानो वह संकट भी उनके जाने: 
पहचाने दैनंदिन जीवन की एक घटना हो । 

बादल आये हैं तो बारिश होगी, बारिश 
होगी तो नदी चढ़ेगी, नदी चढ़ेगी तो बांध 
eam, घर Sat, GAS सड़ेंगी, नया परि- 

कोर्तन-रत असमिया नर-नारी 


j क्षति का अनुमान करते रहे और सोचते रहे 


ARG हो! 


ts + 


हागा, तो जीवन का कीच में फ़ 
फिर मुक्त होकर आगे ap Mam 


यहा बात और भी स्पष्ट मने मा पति 
देखी । लेकिन पहले यह बता + क त्य हं 
[Ek 


> 
८ रंगा । यह बहापुर की मा 


एक बड़ा द्वीप है । मध्य स्थिति के कप o 
छ इसका नाम माझुली है। नदी गा | 
क्या हांगा भला, आप सोषेग । af ने 
इसकी लंबाई जाड़ों में सत्तर औरवा न 
में बाईस मील होती है और चौड झरि 
` म लगभग ग्यारह और वर्षा में लाभामा| “त 
सील | आवादी वाईस हजार के लामाइ।| छा! 
ससार म अपने ढंग का यह एक ही दीप kaw 
` यहां वैष्णवों के कई सत्र है भगी | ने | 
याटी, दखिनपाट और गडामूर मे | गो 
प्रसिद्ध है । सत्रों और उनसे सद कॉ Ra 
दारियों के अलावा माझुली में मार Tae 
के कुछ .गांव हे । माझुली का गए m = 
जोरहाट के सामने पडता ६। वहात | गवाम 
लामख घाट और वहां १ 1. | ऐश 
> मुख्य घाट कंमलावाडी qe!) ma 


sA छाप 
बडी गहरी कक 
शप. gy । कमलावाडी कॅ 


fat तक वनी हुई ऊंची 
भमि नाम के लायक 
A "के ढोर-डंगर इसी पर जमा 
g 


0 र सियार, बंदर AIT वाघ 
मा +त जंगली चूहे और साप AT मानो 
कि गे लगा युग आ गया हो, मान 1 पगुराती 
| मंत्रधा ११ कोई भेस अभी भारी स्वर मं भा 
ति के बात cag! कहकर संवोधन कर उठेगी | 
दी का AY saa? मैंने देखा कि सभी गांवों 
A । हग | ; अपने मचान वना «रखे हैं, जहां 
| aia रक्षा के लिए पहुंचाया जाता हे । 
| जाता के इस आयोजन में सब पहले से 
| पित है कि कौन क्या करेगा, कहां 
FT| और मानो यह भी निश्चित-सा हैं 
वाष कितने ढोर उटा ले जायेंगे, या 


के लगा है। 
क ही दप 


म्र | गको Sat । अनिइचय हे तो. इस 
संबद झा | गरें कि उन कितनों में अमक : होगा 
[मौरी गा गअक । / 
गा मध्य गा. 


हेमो TE राजनीतिक जागति थी इसलिए 


मेम! | एमा में तेल और नमक बंद कर दिया 


वाडी (| 'ाथा। में 
राह Fel जाता, लोग पुआल की 
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बाईस हजार की आवादी पर पड़त फलाकर 


हैं । आर्ज | लि निसानों को घायल करेंगे, या सांप _ 


. दयाल नहीं है, लेकिन हमारी परिचित हैं; 
ग्र में मलेरिया था, और क्योंकि . aie 


सह लेते हैं, वैसेही हम भी हैं 


` करने में हमारी प्रतिष्ठा घटती 


की सांसे सुनता रहता। 
एक सरकारी डिस्पेंसरी थी, - 


` तब नाव पर से ही दूर से ढोल का द्रुत 
जीवन 
दी सौ रुपया मिलता था | 


= 
NA 


असमिया वेशभूषा x ng 


देखिये । हर साल हर व्यक्ति को एक अधंळ 
की दवा मिल सकती थी । समझ लीजिये ' 
कि साल में एकं बार आधी गोली कुनेन । 
लेकिन Ha कहीं रोना-झींकना . या 
कोसना नहीं देखा । देखा, तो एक शांत भव्य _ 
अभिमान, जो मातो कहता. हो-प्रकृति 


जिस तरह पड़ोसी एक-दूसरे का. 


पड़ोसियों में आपस. में मान होता हैं, 
ही हम में भी हैं; झुकन में या 


र इसके बाद वसंत में जब गया थ 


विजय प्राप्त कछ्मन्भ्षाग्रा। करि $amaj Foundation Cheeni 158 
; 3९ उनकी 


मेरी आसाम की डायरी में कामाख्या 
देश की छाया कितनी कम हे, इस पर कभी- 
कभी मुझे स्वयं आश्चर्यं होता हे । पर इसका 
कारण यह नहीं है कि में आराम से देशाटन 
करना चाहनेवाल विदेशी यात्रियों की 
भांति ऊपर-ही-ऊपर से दो-चार उल्लेख्य 
स्थलों को छूकर उड़नछू हो गया | कारण 
इससे ठीक उल्टा है। 

पिछली शतियो में कामाख्या का और 
उस तीर्थ, उस मंदिर एवं उस देवी से 
संबद्ध विश्‍वासों का चाहे कितना महत्व रहा 
हो, अब वह नगण्य है ; क्योंकि असमिया 
लोग वेष्णव हे, वह भी निराकारोपासक । 
उनके धामिक जीवन का केंद्र होता है 
` प्रत्येक गांव का अपना 'नामघर'। और 


उपदेश भुना लिया गया 
युवराज एडवडं ने अपनी माता रानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर adafa 
पौंड भेजने की प्रार्थना की । प्रत्युत्तर में रुपये के बजाय रानी ने एडवर्ड को एक लि 


और उनके शिष्य माधवदेव ह 


दुग था, जिसकी कीति nl 
में फैली हुई थी, जहा जहास ह 
मियों को भेड़ बनाकर र्‌खा 


Tal से कु |, 5 
५ 


विक कि शंकरदेव के ही समकालीन ठो 
महान वष्णव संत अपने प्रदेशों में alei 
प्रभाव डालकर भी वहां की परपरागोंगे| 
इतने आमूल रूप में बदल नहीं सके।# 


चौडा पत्र लिख भेजा, जिस में सितव्ययता पर एक अच्छा-खासा लेक्चर पिलाया पा | किलर 


टी 


अभी बनने की कोशिका कर रहा हूं ।” 


* 


था । एक सप्ताह के उपरांत युवराज न मां को सधन्यवाद पत्र लिखा: | 
C अनुग्रह के लिये आभारी हूं । अब मुझे दस पौंड की आवश्यकता तह) 

आपका पत्र Aa पच्चीस पौंड में बेच दिया है ।” 

2 बदतसीज बनास बदतमीज 

' लाड बर्कन हेड अभी नौजवान बेरिस्टर थे । एक दिन जज, वि ve 

कर रहा था, तो उन्होंने प्रतिरोध किया । जज ने ज॑ 


विरोधी पक्ष क हु | 


A 
ae te ॥ 30 
ने तैश में आकर कहा-“ छोकरे, तुम सख्त बदतमीज E «बाल | 
लाड बकन हेड अब अधिक सहन नहीं कर पाये । तुरत a 
दोनों बदतमीज हे । अंतर केवल इतना है कि आपकी आदत 3. बाकि 


र राई 
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a 

e गायत 
Ways 
ae 
रका a मे नहीं है ; वह सीमित आवश्यकताओं में निहित है। 

गाथा +|. . प्तिमं Tela; de ३ 2 

iah पकी mian Te -ईपीक्यूरस 
Tfi j : 
CT » Soe र बिक सकता ठे, मगर bs खरीदा कभी 
3 jae कभी-कभी पैसों के लिए बिक ट्‌, ees 
E ME | बहा अंत:करण कभी-क -आगी 
' भुक श ता । x 
रमा y x re २६५५ ०६: कर 
कालीन को | न्न दो आदमी मिलते हैं, तो वास्तव में छः आदमी मिलते ह-जो वे दाना 
रों मे हा मेह, जो वे दोनों दूसरों की नजरों में हे और गोव तो ना 


परंपरा | -विलियम जेम्स 

ह सके। | X x x ASE RA 

| दहला नियम तो यह है कि जो चीज लाखों लोगों को नहीं मिल सकती, उसे लेने 

र उन मे महापर्व इन्कार कर दें । त्याग की यह शक्ति हमें कहीं से एकाएक नहीं मिल 

ओ एक खा पे तो हमें ऐसी मनोवृत्ति पैदा करनी चाहिये कि हमें उन सुख-सुविधाओं का 

पिलापा PRL करना है जिनसे लाखो. लोग वंचित है । और उसके बाद तुरंत ही अपनी इस 
[ति बनुसार हमें अपना जीवन बदलने में शीघ्रता से लग जाना चाहिये । 


नही, गा | -महात्मा गांधी 

१ ! ` X x X = 

= Tirana है कि मनुष्य का यह अधिकार सबसे पवित्र. अधिकार है कि वह 
ae E से अपने जीवन को ऊंचा बना सके। - . देर 
ल्व ते $| X > x 


fr i ae कहते हैं कि बच्चे को अपनी दिशा में स्वयं विकास करने का 
2 गा चाहिये । fag आज के शिक्षकों को अपने जीवन की दिशा के 
a oe और दिशा का ज्ञान ही नहीं होता ! इसलिए वे बच्चे के मन सं 


aC) हर तयी बेल को काटने के सिवाय और कुछ नहीं करते । 
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जंगल का जीवन संकट और संघर्ष का कुरुक्षेत्र है, साहस और शौ के 
ओर श्री को इस सुरम्य वनस्थली में किसी के पीछे शाप की द्रा.» ML ge 


द्य > छ > 

किसी आधुनिक बुद्धिचेता को चाहे कतई विश्वास न हो- या भी ला gaa गर 

$ \ ९।-वहू अप चा असर ae बिग) _ qn 
“गे 


श्रीनिधि सिद्धांतालंकार 


का लगते ही बदरी-कुंज के पड़ाव में पांच-छ: महीने इधर fa: a 
एकबार फिर चहल-पहल दिखाई पड़ने उसकी कमाई के साधन हैं। a 

लगी । नयी झोपडियां बन गयीं और उनमें दुर्गम स्थानों मे-जहां बेर 
भाभड़ और बांस काटनेवाले श्रमिक आ- पहुंच सकते-ये बैल आराम हे एत 
आकर बसने लगे । पड़ाव सुंदर है, यह तो . हैं और अपनी पीठ पर बांस रद झर 
ठीक हैं, कितु भयंकर भी कम नहीं हे । में पहुंचा देते हैं यही उसकी anita 

- उसके चारों तरफ खड़े हुए हरे पहाड़ों और कितु इतने से वह संतुष्ट LL, + 
उनके बीच में फैले हुए घने वनों के कारण उसने कुमाई के और भी दो के। + 
वहां यद्यपि सौंदर्य तो हर समय रहता है, ढंग निकाले हुए हैं । उसे प्रीति 
कितु उत्तमें बसनेवाले शेर-हाथियो के कारण - नये जंगलों के भीतरी भागों गे गर्क 
भय भी प्रतिक्षण बना रहता है । कभी भी रहना पड़ता हैं, जिससे अ का 
कोई खूनी पशु पड़ाव में आ सकता है । बहुत से गुप्तभेद वह जाग | 
इसलिए हर झोपड़ी के हार पर रात-भर उनमें पैदा होतेवाले अगर ag हि i 
आग जळती रहती है, जो हिंख पशुओं से और मधुछतों का भी उ न a 
तो बत्वाती ही है; इन सदियों में झोंपड़ियों उन्हें बेचकर वह ja a 
` कर लेता है । मेरी ल 


को गर्म भी बनाये रखती हे । . ओडी ही दूर है उसे | 
aR बनजारा इसी पड़ाव में रहता पड़ाव से 17 बना त्या हग र 

: । वैसे रहनेवाला तो वह. मुरादाबाद अपना ग्राहक जगी फ] 

से रह ह्‌. मु arii 


~ क PR ast ae, 3 > > i ` 
अर्ष अपने पंद्रह-बीस act के साथ इस जाता हैं दो की बात रह | 
aera में आया.करता है ऑर सदियों के A 
“00-0. In Domain Guru Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya ऽक्षे Foara peh किक भै edar वावा 
अव नहीं रहे । कितु उनका संकल्प आज 
के भी dar ही अटल हैं । कोई भी पथिक 
उन खजरों को नहीं तोडता । वे केवळ उस 
E ok घाटी के पंछियों की ही संपत्ति मानी जाती 


जब एक दिनहाथम * 
या संभाले उसे अपनी हँ । उस कंडिया को. देखकर मुझे सदेह 
mta a देवा, तो मुझे कुछ आइचयं हुआ, कहीं इसमें उन्हीं वृक्षों की खजूरें, तो 
È दिन | अप तक गये नहीं, शकूर ? नह ठः 2 
Lagat चुका होगा | पूछने पर जब पता चला कि ,मेरा संदेह 
त ERS 


अजर | बस, में सच हैं और ये उन्हीं वृक्षां को खजूर हूं, ता 
मेरा मन स्वभावतः ही एक अशुभ कल्पना 
से भर उठा और अनायास हो मर मुख 
से निकल पड़ा- इन खजूरों को तोड़कर 
कि तुमने अच्छा नहीं किया, शकूर ! ये तो 
१ शत ठीक है तुम्हारे हाथ Has उस घाटी के वन-देवताओं का संपत्ति हैं i” ee 
Abarat | लेकिन इस कंडिया में सुनकर वह खिलखिलाकर हस पड़ा | ie 
/ कुछ मधु-वधु हे, क्या ? बोला- इतने पढ़े-लिखे होकर भी आप इन 
गति RAT है। थोडी-सी खजरें हैं. पुरानी बातों पर विश्वास करते हू ? जंगली 
“हि ही छाया हूं ।' कहकर उसने पंछियों की भी कोई संपत्ति होती हैं भला ? 
a PAH सामने रख दी । [र आप जो यह कहते हैं कि वे वन-देवता 


TURF आठ-दस वक्ष लगाकर 
| १ ऊमा संवर्धन किया था-। मझे 
निस दिन उन पूर प्रथम वार 
१, उन्होने पास .के जलाशय-तट 
Me दिनका यज्ञ-पारायण किया 
TRR के वाद उन वक्षो और... 
पंछियों क्रे . 


) )) 


रू we 
X 
) 
= yy 


जानलेवा हिम हाथी 


हँ, यह भी केवल एक कल्पना ही तो है; 
कवियों की कोरी कल्पना । असल में तो वे 
सामान्य पक्षी ही हैं, जो हमारी ही तरह 
भूख-प्यास और जन्म-मरण के बंधन में 
बंधे हुए हैं । रहीं ये खजूरें ? ये भी उनकी 
कहां हैं; वन की संपत्ति हैं, जिन्हें जो चाहे 
तोड सकता है, खा-पी सकता है । हां, यह 
में मानता हूं कि वे पक्षी भी इन्हें खा सकते 
हे, उन्हे वसा करने की छूट हैं । कितु ये 
केवल उन्हीं की संपत्ति |, दूसरे किसी की 
भी नहीं; यह तो मुझे किसी भी तरह 
समझ नहीं पड़ता ।” 

“भले ही समझ न पड़े, कितु जो सत्य है 
वह्‌ सत्य ही रहेगा शकूर । न समझ पड़ने 
पर भी वे सदा वन-देवता ही बने रहेंगे । 
वर और शाप दे सकने की शक्ति भी उनमें 
बनी रहेगी और उन वृक्षों पर उनका एका- 
धिकार भी बना रहेगा । खैर, इन बातों को 
छोड़ो । लो, ये तीन रुपये । तुम्हारा यहां 
आने का पारिश्रमिक । और इसी समय उस 
घाटी में लौटकर उन वृक्षों में से किसी एक 
क्ष की शाखा पर यह कंडिया लटका 
मुझे विश्वास है, ऐसा करने से 


~ 
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क्षमा क्र देंगे |! 


आकाश से उतरती, मंदिर के प्राण 
मयूरों के शंखनाद और तीतरो 1 
स्वर सुनाई पड़ने लगते | HAM त 
चरणों पर नवविकसित फूल वमल 
हवाएं सिरस फलियों की मंग 
हुई नृत्य करने लगती | मू q 
उठता । मेरी नींद भी उके 7 
खल जाती और में अपने वये के 
कुंड पर हाथ-मुंह | 

त्रण देनेवाले सामने के पवत प्र 
और ताजे प्यालों का प्रात 
बजे तक मन्नान पर लौट 


| मति हरे प्रो का उत्तर दिया था 
ह परिणाम पर पहुंचा कि उसन 


a a म और बस्ती म बच- 
विताया ह हीं मानी और ब 
और zy ae के भी पैसे बना लिये | चलो 
a Age इच्छा । मैने फिर कभी उससे 


र व्हा ही र्या कहीं की आर नात जाला 
दत आमच होगी | 
तेरा ख| दित में अकेला ही प्याल खान गया 
। अधेरी राख्न ॥।पहाइ के शिखरो पर घमकर आठ बज 
के मधर |. arn पर लोट आया | जलपान करन 
| बाद मे 'उत्तर-चरित्‌' लेकर मचान पर 
| zm | 
Rasim अभी शायद पंद्रह मिनिट ही बीते होंगे 
र तीतरो १४ faa की झाडियो में कुछ सरसराहट- 
` | छाए को गहु और जैसे ही आंख घुमाकर देखा 
फूल चा (बूब काला हाथी मचान की तरफ चला 
की मग, गरा या । वह हाथी था या किसी का 
। समूबा | शप, कुठ समझ में न आ रहा था । उसकी 
भी उ छ| गौ हुईपीठ को देखकर ऐसा लग रहा था, 
| वह उधर के किसी जलाशय पर जल 
: A होगा, मगर मानुषगंध पाकर 
चछा आया हे । परंतु वह 
भी पूरा था | वृक्ष के पास पहुंचकर 


गा रहा, कितु जब किसी निश्चय पर 
सेका, तो इस तरह पीपल के पत्ते 
ने लगा, जैसे वह आया ही इसी- 
ह इ. पते तोड़े के लिए नीचे 

ए को खींचता, झटके से मेरी 


फे 
OU सूंड ऊपर उठाकर हवा में से 


a Cit 5०प्पष्कांवा Hifas व्नवछितेळाएसा संदेह होने 


लगता कि वह कहीं टूट न जाये । मगर 
मैं चपचाप बैठा था और मुझे विश्वास था कि 
वह किसी भी तरह मुझे भांप न सकेगा । 
कितु तभी विघ्न पड़ गया । अचानक 
ही पश्चिम दिशा से जंगल में घंटियों के शब्द 
सुनाई देने लगे ,जिन्होने बता दिया कि शकूर 
के बैल चरने के लिए चले आ रहे हैं 
थोड़ी देर बाद शकर भी दिखाई पड़ा, जो 
एक लंबी लाठी लिये उन्हे हांकता चला आ 
रहा था । मुझे लगा, यदि तुरंत ही कोई 
उपाय न किया गया, तो उसका और उसके 
बैलों का जीवन अवश्य ही संकट म पड़ 
जायेगा । वैसे चाहता तो पुकार कर उसे 
सावधान कर सकता AT | परंतु वसा करने 
से मेरा अपना जीवन ही संकट में पड़ जाता । 
इस समय तो किसी ऐसे मौत-संकेत द्वारा ही 
उसे सावधान करना ठीक था, जिसे वह तो. 
समझ ले, परंतु हाथी न समझ सके । bs 
इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ी । | 
सबसे पहले एक कागज पर वृक्ष के नीचे 
खड़े एक हाथी का रेखाचित्र बनाया, इस- _ 
लिए कि शकर पढ़ना नहीं जानता था. 
फिर उस कागज को एक तीर पर लपेट 


कर तीर डुष्टबल | 
को धनुष =) चित्रः रावळ | 
पर चढ़ा £ f 
लिया | र 


पास आया माए ® Fotthtfation C 
कर तीर छोड़ दिया, जो उसके निकट के 
एक शीशम के तने में जा घसा । शकर 
पहले तो चौंककर कई गज पीछे हट गया, 
परंतु बाद मे वृक्ष के पास जाकर उसने जब 
उसके तने में से तीर निकाला और उस पर 
लिपटे हुए कागज को खोल कर देखा, तो 
वह्‌ तुरंत भागकर वृक्ष पर चढ़ गया और 
वहां से डरी हुई आंखों से मेरी तरफ 
देखने लगा ।' 
कितु उसके बलों का मैं कोई उपकार 
न कर सका । वे तो निरंतर बढ़ते ही आ रहे 
थे । मान लेना पड़ा कि इन अभागों में से 
आज अवश्य किसी एक की भाग्य-पुस्तक में 
हाथी के हाथों मरना लिखा हैं-। तभी तो वे 
इतनी निश्चितता से उसकी तरफ बढ़ते 
आ रहे हे । लेकिन जब देखा कि-वे तो ठीक 
/ , उसके पास ही आ पहुंचे और उसके तोड़े 
हुए पत्तों पर भूखों की तरह टूट पड़े और 
उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा, तो विस्मय 
का ठिकाना न रहा | उससे भी अधिक 
. 'विस्मय तो तब हुआ, जब देखा, कि मारना 
तो दूर, वह उन्हें स्वयं अपनी सूंड से तोड़- 
तोड़कर ताजे पत्ते दे रहा हे और बासी 
“क 'पंत्त छोड़कर वे भी उन्हें मजे में खा रहे हैं! 
3 जीवन में पहली बार यह अदभत बात 
देखी ॥ सुना और देखा तो यह था कि 
= अपने: भोजन में से एक दाना भी -: 
किसी को नहीं लेने देता । जो लेता है, उसे 
मार डालता हे | कितु यहां उससे उलटा ही ` 
3 दृश्य था | वह बड़े स्नेह से अपना भोजन 


६६ 


बढ़ जायेगी, न मुझ ही आद्या थी, 


उस अभागे बेल हैं 


Rega andes angotri 


को रे रहा 

राथा 
एसा ल्ग रहा था भी A र 
जन्मदिन हे और उसके ae ; र 
ष्ट “ 
अपन कुछ मित्रों को आमं A 
ape बनकर az = Ws + ॥ 
हाह।अ "कर ठका 
डिनर ` Sg a2) अधवृत्त वेना GT 
`° रहे हे । उसने इतनी प्र aif 


fi, ग 
गस 
a १ 
खाते १ 
सेः 
JAA 
aH 
a पर 
gi | र 
म, ते 
माए 


T 
दुसरो के पत्तों म मुंह मारता फिर रः 


हाथी को यह सव पसंद नहीं आ रागा 
उसने पहल तो एक धीमी-सी चिघाड हा. 
कर उसे वसा करने से मना क्या । शि 
एक-दो बार उसकी तरफ अपनी Az TAH 
उसे चेतावनी भी दी । कितु वेठ झा 
दुष्ट था कि वह हर बार हाथी की मून 
अपने सींगों से धकेल देता था | लाता, 
इससे हाथी को कोध आ गया ओर शा 
देखते-ही-देखते उसे अपनी सूंड में छा 
दूर पटक दिया | 


शत थी । वातपह |... 
घटना अप्रत्यारि oo पं 


पेशा 
बैलों को ही । अपने साथ की % 


देख, वे इतने डर गये कि 
विलंब न कर हाथी की १ 


[ग खड़े हुए । हाथ को-भी Hi 
इस कठोर व्यवहार १९ त ह| भे 
देखा, वह भी वृत भोहि 


पास जा ga 


Ae उसकी देह पर qs 
e जंगल में चला गया | 
जने के बाद मि शक. को संकेत 
a विस्तार से सुनायी । 
‘| जिस 
गा = राक चोट आयी थी और व्ह 
त | हे कट में सांस ले रहा था, जान पड़ता z 
र प्रचुर | अपि देर जी सक्रेगा | शकूर उस 
का ह|| ब बार बैठ गया अ रोने लगा । उसे 


हीं जा | र उके उन उपकारों की याद आने 
a gia | ही ब ढेर केडर बांस पड़ांव म॑ ey 
पने पत्ते हो | इर उसने उसका निञ्छल सेवा को AT | 
फिर हाई हा केवल सूखे तृण चरकर उस सुला 
आ Gay | छत का यल किया था । 

चिपाड हा. पनत शाम हुई । सौ हाथ दूर एक 
किया | कि | छौसी जल-धारा वह रही हैं। दिन-भर 
| BT ही पड़ी थी । कितु अव उसके 
तु बेल इता पर जल पीने आनेवालो के दर्शन होने 
गी की मं के | ग। सबसे पहले छोटे पंछी आये । नील- 
1। खाता | % तोता; घुघी ओर तरह-तरह को 


गा और को गएं । फिर आये मोर । खासी भीड़ | 


खेटर! | आ हो गयी । कोई पंख फैलाकर नाच 
श६। कोई मटकता घूम रहा. हे । कोई- 
वात कह ते पाती मे उतरकर पैर ही ठंडे कर रहा 
fame) (। पांचसात मिनिट तक यही तमाशा 
की कह @) ता रहा । बाद में एक काकड आता 
था Sia ही, दबे पांव । पत्थरों 
Yon की आहट नहीं हो रही । fag 
on प्यास से बहुत ही व्याकुल 


sI GEG धारा 
हे रह धारा तक सकुशल पहुंच 
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भेन पड़े | सकुशल इसलिए, ` ` 


A 


~ 


नहीं होता, वाघ या TAT के रूप में मृत्यु के 
दूत बीच म ही दवोच लत हूँ । एंसा हो 
क्षणभंगुर होता हैँ उनका जीवन । कितु 
लगता हैं, उसका भाग्य अच्छा था | वह 
सकुशल ही पानी तक पहुंच गया और- 
पहुंचते ही गर्दन झुकाकर पानी के पांच- 
छः qe एक साथ पेट में उंडेल लिये । कितु 
भय तो अभी बना ही हैं । गर्दन उठाकर 
चारों तरफ देखने लगता हैं । कोई है तो 
नहीं ? वाघ या वघेरा ? हूं, कोई नहीं हैं । 
संतुष्ट हो जाता है और मुंह झुकाकर फिर 
जल्दी-जल्दी छ:-सात घट पी लेता हैं और _ 
गदंन उठाकर फिर इधर-उधर देखते | 
लगता हैं । | 
अचानक पास ही कहीं आहट हुई और  . 
एक ही साथ उसकी मांस-पेशियाँ छलांग 
भरने के लिए तन गयीं । तभी किसी ने | 
पीछे से कहा- डरो मत मित्र, में हूं, इसी 
वन का मोर । À E 
ओह, तुम ? ' ५ 
“हां, में ही । इस ठंड़े जलाशय पर जरा 
नाचने की इच्छा हो आयी थी । तुम्हारा भी 
इससे मनोरंजन ही होगा । बुरा क्या हैँ ? * 
“बुरा तो कुछ नहीं | लेकिन मैं तो डर्‌ 
गया । इधर अभी एक धीमा-सा शब्द हुआ 
था | तुमने भी सुना होगा | मेरा खयाल 
वह तुम्हारा न. होकर किसी दूसरे का ही 
था । जाऊ, जरा निश्चय कर आऊ 
: धीरे-धीरे पानी के. पास से हटकर 


नाचता हुआ मोर 
मिनिट बाद फिर दिखाई पडा । अब वह कुछ 
आश्वस्त था । इसलिए पानी के पास आकर 
'उसने खूब निश्चितता से दस-बारह घूंट 
पिये और फिर धीरे-धीरे जंगल में ओझल 

हो गया । 

लेकिन उसके जाते ही धारा के तट पर 
` एक्‌ विप्लव-सा मच गया । सारे मोर के-के 
करते हुए भाग उठे । समूचा जलाशय एक 
_ हीक्षणमें सूना हो गया । कौन होगा, यह ? 
` वही हाथी । छः-सात घंटे अनुपस्थित 
रहकर वह फिर मेरे वृक्ष की तरफ चला 
आ रहा हे । मगर अब किसलिए ? किस 
|? क्या उस बेल के लिए ? शायद 
त रही हो । बेल को मारकर उसे 


“इशारे | 
= थान से f M q 


पर की 
झाड़ियों में अपने आपको त 


धीरे-धीरे मेरे वृक्ष की तरफ af; 
आ रहा हें, यह शायद ak, 
तरफ देख रहा हे । कौन होगा, त es 
अरे, शकूर ! यह इस. समय wig 
फिर अपना जीवन संकट में ब्रा! 
अभी सुबह ही तो इस हाथी के हाथ पे) 
पड़ते बचा हे । क्या इतनी जली फ ह 
गया ? | 
मैं यह सब सोच ही रहा था रिह 


.झपट कर अपने झुरमुट को ओट मे fre 


r| 
आया और सीधा शकूर को तर 7 | गाव 
से दौड़ उठा । i ait 
शक्र, हाथी ! में चिल्लापा | 
उसे शायद कुछ भी पता तथा * |" 
तरफ देखने ढगो | | भर ३ 
बक्का होकर मेरी तर cal 
उंसकी दृष्टि हाथी पर पड 
तुरंत लोटकर एक तर्फ i til 
मगर एक बात Be) 
-से-कम ; 
और उसमे कम क a 
अंतर था और सिर १ 


जिस तरह आंधी बता 


Digitized 


समय गै शायद उसकी 


ह्या, इस 
र की | र सकंगा । यद्यपि यह तो 
Wat fora a fe शकूर के पीछे-ही-पीछे 


तर छ| हे में उतर गया था; कितु जान 
पद जीअ... रहा था, जैसे वह उसे जल्दी 
होगा, गू हा और इस बीच मेरी योजना 
प Fel त मपल हो जायेगी । 
म झा | म समय हाथी को किसी उलझन 
के हाथ पामे फंसा दिया जाये, तो संभव हे 
गी जली ean पीछा करना छोड़ दे और दो 
। [ह्र भटक जाने के कारण शायद यह 
था हि छह न कर सके कि उसका शिकार 
टें से म किधर चला गया है ? 
1 तफ बा वरी नहीं थी । और एक बार 
TTA कर लेने Ñ कोई हज नहीं 
चल्लाया। a मचान से उतर कर मै उसी 
त था। है शिक्े वक्ष की तरफ भाग उठा; जिस 
ते ढगा। भ्र शूर ने आज सवेरे 
pe ye er प्राण-रक्षा 
था और उसकी 


आ पर पहुंचकर KER SiS जैसे 
भरमा हकर मेने जैसे ही 


चट्टान-सा हाथी 


AN Samaj Feucrrdorreneneerandsba मुछा कित 


` 


उठा । तुरंत ही पुकार उठा- शकूर ] 
शकूर ? ५ 

पुकार जैसे ही हाथी के कानों में पहुंची, 
वह तुरंत ही ठहर गया और मेरे वृक्ष की 
दिशा में देखने लगा | 

मतलब, योजना बुरी नहीं हे । हाथी को 
भटकाया जा सकता है । तुरंत फिर पुकार 

उठा- शक्र, तुम जहां कहीं भी हो, मेरे 

मचान की तरफ भाग आओ । हाथीका 
ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं हैं ।' 

तभी हाथी से पचास-एक गज पीछे के 
झुरमुट में कुछ हलचल-सी दिखाई पड़ी 
और देखा, उसकी ओट में खड़ा हुआ शकूर 
मेरी तरफ प्रश्‍न-सूचक मुद्रा में देख रहा हैं । 

में तब बाइनोक्युलर लगाकर देख रहा 
था और मुझे पुरा भरोसा था, हाथी मेरी 
भाषा नहीं समझ सकेगा । में चाहे कुछ भी 
कहता रह, उसके लिये वह ध्वनि के अति- 
रिक्त कुछ न होगा । अतएव मैंने फिर कहा- 
“हाथी का ध्यान इस समय मेरे वृक्ष की 
तरफ है । इस म्रौके से लाभ उठाओ और 
मचान की तरफ भाग आओ ।' 

शकूर जैसे-तेसे आखिर मचान पर जा 
पहुंचा । १ 

मुझे अपनी चिता नहीं थी । मेरी कितनी 
ही पुकारें सुनकर हाथी का ध्यान यद्यपि 
मेरी तरफ हो गया था और शायद मुझे ही 


शक्र समझ कर मेरी तरफ तेजी से चला आ | 


रहा था, fag मेरे लिये यह कोई बड़ी 


विपत्ति नहीं थी । उसका मेरी तरफ आना 
द्र 


al 
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कम-से-कम फर्लाग-भर दूर था और इस S टु u 
बीच में वृक्ष से उतरकर आराम से अपनी i ane Re 
सचान भर पहुच सकता था। Nee से a pl 
हुआभी वही । वृक्ष से उतरकर, झाडी- “जब सेट 
झुरमुटों की ओट लेता मैं, मजे में मचान पर एक संतः से गया 
जा पहुंचा और वहाँ से जैसे ही शीशम की उठा-'हाः थी, ce अपा 
तरफ देखने लगा; देखा-हाथी उसके नीचे पड़ गया ।” फिर कुछ = i! 
खड़ा तो अवश्य हे कितु पूरी दुविधा में । “वैसे, वीमार भी व a 
शायद साज रहा आवाज आयीं तो यहीं खाता-पीता T u É: A 
से थी, कितु शिकार किधर भाग गया ? शिकायत | हां, वक्ष को a a 
Mea es) हैं । हर एक वृक्ष उसे हाथी लिए 
अगरु वष कातिक फिर आया. और हे 


बदरी-कुंज के पड़ाव में एक बार फिर चहल- 
पहल दिखाई पड़ने लगी । नयी झोंपड़ियां 
बत गयीं और उनमें पहले की ही तरह भाभड़ 
और बांस काटनेवाले श्रमिक आःआकर 
बसने लगे 1 ; 
मगर शकर नहीं आया । पड़ाव में जाकर. 
एक बनजारे से पूछा-“शकूर' बनजारे को 
जानते हो.?” 
हां, वह मेरा बड़ा भाई है । इस बार 
i Stax क्यों?” 


` जेलर-“ तुम्हारे संगे-संबंधी तुम्हें कभी पत्र तह 
-. केदी-“ उसकी आवश्यकता ही नहीं ‘ca 


। बहुत इलाज कराये । म्र 
२३ | 


oy 
4 


| 

' “हो जायेगा” मैंने कहा या 
उसे अपने साथ यहां लाता और 
उस घाटी में खजूर के दो वृक्षता गर 
ठीक हो जायेगा ।” 


मैं चपचाप जंगल की अपी का | 


वापस चला आया |* हरो? व 


जड _ `केदी-“'चे सब यहीं हं!” 

al ` यात्री-“ यहां पास ही कोई कब्रस्तान अ. 
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रा अरबी 
अपा ही ह्वाई " 


मे हआ ९ 


छै नही ह 

DAN मठे मं 
दसते भात रहा है 
हाथी हि तट, चार 


गणा भोर चार- 
ae | पर 
eal उमर 
ह की एवाइयात 
TR के वाद 
m गाम स्थायी 
में मेरी तशि TA 
र कुछ को Ih दिया गया | 

अपनी को "र तपाम के 
ग क्षि फारसी 
i frat | अन्य प्रमुख 
|! ॥म अब खेर 
|. निजामी, 
j iam रूम 
भि के नाम 
। नय लेखकों 
गोप Ray 


ये | माग्नु 


कहा- आगे 
गना और म 
दो वृक्षा 


स्प में इसकी 


भी बहुत पहल लोकप्रिय थी । 


कविता - 
"फारसी काव्य की-अनेके 
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भाषाका शब्द ह 
का प्रयोग फारसी 
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एच० आर० रतन 


काव्यशैली को भी अपनाया गया । रुबाई 
के प्रथम उल्लेखनीय रचयिता मोहम्मद 
। रुवाई इरान में कुली कुतुब शाह न अनेक रुबाइयाँ लिखीं । 
ये उन इने-गिने भाग्यशाली शायरो म थ 


बिभिन्न नामों से जिन्हें जीवन अपना सारी मनोहारिता के 


गालिब 
` चित्रःसतीश-गुजराल 

की पीढ़ी में सरमद खैयाम की रुबाइयों में पायी जाती 
मोहम्मद की रुबाईयो में सौंदर्यानुभूति हे 1 
साथ-साथ इस जब तक मीर, दर्द, और सौदा कीः इस 
लोकप्रिय क्षेत्र में धाक जमी, तब तक शायरी और . 
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साथ वरदान की 
भांति मिला करता है, 
जिनको कठिनाई का 
कोई कांटा नहीं 


॥ चुभता । मोहम्मद ने 


उसका जी-भरकर 
आनंद लिया और उस 
आनंदानुभूति की छाप 


.अपनी रुबाइयों पर भी 


छोड़ दी । उनकी RAT- 
इयों में वेदना और 
AA की कहीं झलक 
भी नहीं पायी जाती 


` और नहीं उनमें जीवन 


के दार्शनिक तथ्यों 
और चितन की faa- 
चना मिंलतीः हे, जो 


EP 


हिन्दी डाइजेस्ट 


_ "शायरी BOTA) के बीच गजल a a न्ह १३९९ 


लोकप्रिय बन चुकी थी । फिर भी विषय 
और अभिव्यक्ति दोनों दिशाओं में रुबाई 
का विकास होता रहा । मीर की रुबाई में 
वेदना की वही लहर पायी जाती है, जो 
उसकी गजलों में है । दर्द एक सूफी शायर 
था, अतः उसके साथ उर्दू रुबाई में रहस्य- 
वाद की परंपरा ने प्रवेश किया । 
नजीर, आतिश, नासिख, इंशा, जुरंत 
तथा अन्य कई बड़े शायरों ने रुबाई की 
नयी शैली में अपना-अपना योगदान दिया । 
जुरंत और इंशा की रुबाई में प्रेम और 
वासना को प्रधानता हे, जब कि उसके कुछ 
शायरो ने इस शैली के माध्यम से धर्म और 
अध्यात्म को व्यक्त किया । 
गालिब ने थोड़ी, मगर अच्छी रुबाइयों 
को रचना की है गालिब का समकालीन 
/ शायर जोक रुबाइयात की रचना में बहुत 
आगे रहा । लेकिन जहां तक शायरों की 
इस पीढ़ी का प्रश्‍न है, रुबाई का सबसे बड़ा 
रचयिता मोमिन माना जाता है । उसकी 
रुबाइयों में वेचारिक गहनता के साथ-साथ 
प्रेम की खुमारी और जीवन की वास्त- 
विकता का चित्रण आकर्षक शैली में 
मिळता g- 
बे झाहिद-ओ-बादा सब्र, तोबा ! तोबा ! 
इस उम्र में दिल पे जब्र, तोबा ! तोबा ! 
= > अय्यास-ए-शबाब और दिल ज्‌ साको- 
` फसल-ए-गुल-ओ-जोश-ओ-अब्र तोबा ! तोबा! 
. हाली, अकबर इस्माइल तथा अन्य 
सुधारवादी शायरों के आगमन से पहल 


नवनीत | 
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की दृष्टि से श} 

काही है 
सुधारवादी शायरों ३ 
शैली TG N 
शेली को ihh 
मेक ३३2६ | चार्‌ {` 
छद म विचार बडी क an 
जा सकत हे । सवाई “a 
९ | अतः a Tanke 

प्रिय बन गयी i 


हाली एक गंभीर शायर है + 
वह खरी-खरी सुनाने am: ahaa 
किसी बात का खयाल नहीं राः 
ने भी समाज में विद्यमान दो हष E 
किया है । उसमें मानव-सबभाव गी गि 
जोरियों को गहराई से पकड़े शल साइ 
रही है । दोनों की शैली में बा गि! 
एक हमें शमिदा करता है गे! 


है | देखिये अंकबर की कलम- | 
कुछ भो नहीं चाहते वे बे 
इस बाग में क्या ख्खा है 
गलचों है हर इक, नहीं है 


चार taba | f 

न जव हम आत cin 

बाइ i पर i Ell मल < 
ग त्रिलोकचंद महरूम 


d 


शायर iapa पँ शायरो ने सचमुच ही 
amè बम अतष्ट और जागति दी हैं । 
नहीं रहकर ए वड व्यक्तिवादी शायर ह, 
मात दोणो पछि उई शायरी मे भारतीय पर- 
वमभ बिग समावेश किया है । अपनी रूप 
पे पकड age छायो में फिराक ने नारी को 


रता है आए पती जबीं, अब्रो के हिलाल, 


म से ही ख़त वम, ये छबि, ये हुस्नो-खदो- 
वे चे ह ये लचक ये नखशिख का रचाव- 
nie शशि है सानिए-अजंता का कमाल । 
ह बु [थी गैली में एक निरालापन है | 

aie आत्या, कोमल मन और महान 
teal के आधार विषय 


पा. रंग जमा रक्खा 
“a ह| OR अपना गुलाम बना रक्खा : 
ते एको वह कहे 
“गिल सं क्या रखा है? 
MTT और जोशीले 


piirama Sa 


un मुली, ai 
हाबादी की RaT- 
इयां मर्मस्पर्शी और | 
नाटकीय हैं । 
इनका ईश्वर, 
सौंदर्य, जीवन, 
राजनीति, सामा- 
जिक उथल-पुथल 
तथा सांस्कृतिक आंदोलनों के प्रति अपना 
विशेष व्यक्तिगत दृष्टिकोण हैं । एक 
रुबाई देखिये- 
गुंचे तेरी जिदगो पे दिल हिलता है, 
बस एक तबस्सुम के लिए खिलता हे, 
गुंचे ने कहा कि इस चमन में बाबा- 
यह एक तबस्सुम भी किसे मिलता हेः; 

सागर निजामी प्रेम और दर्शन में अपना 
सानी नहीं रखता | उसकी रुबाइयों में 
अजब संगीत है- 
हक की तौहीन है ये महदूद निजाम, 
मंदिर का गुलाम कोई मसजिद का गुलाम, 
फितरत है इमामे-कायनाम एं सागर', 
आलम है तसाम काबा, काबा है तमाम ! 

शायरों की नयी पीढ़ी म जगन्नाथ, रान 
जगी. और जिया फतहबादी ने रुबाई के 
aa में उल्लेखनीय कार्य किया है | 

चूँकि अधिकांश शायर ईरानी पद्धति 


और विषय को बिना भारतीय वातावरण 
के अनकळ बनाये अपनाने की कोशिश कर्त 


मोमिन 


हैं । परिणाम यह होता है कि उनकी शायरी | 3 


पाठको के मन. और मस्तिष्क पर प्रभाव 
डालने मे सफल नहीं हो पाती | 


सिंचाई के लिए आकाश से होनेवाली वर्षा की बाट जोहने का ज 
सेवर्षा' की जा सकती है और यह आपके ian A 
त 


her के लिए एक महावरा हे-- 
पेसा पानी की तरह बहाना । महावरे 
के मूल में यह विचार हे कि पानी बहत 
सस्ती चीज हे। लेकिन खेती के विकास और 
खेतों को उपज बढ़ाने की योजनाओं मे 
लगे इंजीनियर और कृषि-विशेषज्ञ जानते 
हे कि पानी पेसे से भी अधिक कीमती चीज 
है । पैसा विदेशों से उधार मांगकर लाया 
जा सकता है, पानी नहीं । कितु अधिकांश 
कृषक इस बात को नहीं समझते और पानी 
' का भयंकरः दुरुपयोग होता हैं 
वृक्ष के चारों ओर थाला बनाकर 
उसमें पानी भरना सिंचाई का बड़ा पुराना 
तरीका है । शायद प्रागैतिहासिक मनुष्य 
भी अपनी गुफा के पास, अपने रोपे हुए 
फूछ-फल के पौधों की सिचाई इसी प्रकार 
किया करता होगा'। बाद में उसने सिंचाई 
के अन्य तरीके सीखे | उसने कुएं खोदे, बांध 
बांधे और नहुर-नालियों की सहायता से 


gaa : 


| al 
art 


लिए यह तरीका | छ 
SIET दुनिया के ap कां दे i 
क| 
थति बदल गयी है। आवारी कून 
© तन तज्ञानिक औजार हक । 
लत जाते हैं, खेतों की काया मे 


का पानी उनकी प्यास बगा 
नाकाफी होता जाता है। j 
प्यास और पानी के वीच सु 
रखा जाये, यह कृपिवेज्ञापा ११ 
सबसे वडा सवाल है । गाज 
को बढ़ाना एक उपाय है। दुर्गा ता 
उपलब्ध पानी का अधिके" 
fam 
योग करना । न 
सिंचाई के प्रचलित तरीकों 17 
बेहद फिजूलखर्ची होती है पर 
तरह बहाया जाता है । परह | 
भर पानी से हो सकवा है ६ ह 
बालटी पानी वहाया जाता है! “hs न 
एक ही बालटी पानी w १ 
बालटी पानी धूप और ६ 
लिया जाता है । ई भम 
कैसे रोका जाय! _ _: 
रूस के कृषिः स्‌ 


+ k; 


hg 


टाइड - 


ग्म से औजार के 


i `~ 3 

लेत € | र 

al : का कहना हैं कि 
द्वारा जितना पानी जमीन म 
र्‌ हुल: a F m @ उससे कुछ अधिक ही पानी 
दी; a i भरता है । बात अनहोनी सी 
दियों 9 किग वेज्ञातिक इसे इस तरह 
स. वृषा 

a कण एकदम सट हुए, यानी 
मे fara हुए, नहीं होते | उनके 


सही हक, 


बर्गका 


S| 


वीच सतः 

रहता zq 
ज्ञानो वे ग गवाही स्थान रहता ह । आर इस 
। सिचाई प्राम हवा भरी हाता हं | स्वभा- 


TARE तामे थोड़ी-बहुत नमी तो होती 


कसेः] पि का जड़ म पानी पहुचन पर 


aT की मिट्टी गीली होती 
तरीकोगेप गो मिट्टी की नमी भी उस 
आती हे । 
ह, पावा ११, $ 
बहाना और दृष्टि से भी यह. विधि सिंचाई 
नाहह विधि से उत्तम है । ऊपर 
ताह 4 पानी मिट्टी में जितने नीचे 
ता है ग है, उससे अधिक निचाई तक 
. रास रखता था ।” 
गरं qa S, यदि वह 


कामयाब क्से डो 


BifizbEby Aya S 


हो सकता था?” 


इस विधि से पानी पहुंचाया जा सकता हैं 
वन वी भि" तिल घुलकर 
पानी के साथ मिल जाते हैं और पौधों को 
अधिक पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं । 
आकार में हाइट्टोड्रिल विशाल वाल- 
पाइंट पेन जेसा होता हैं । वस्तुतः वह 
तीन फुट लंबी और लगभग डेढ़ इंच चौड़ी 
धातु की नळी हैं, जिसका एक सिरा क्रमशः 
तंग होता जाता है । तंग सिरे पर एक 
स्वयंचलित वाल्व होता है । एक हौज से 
रबर के पाइप की सहायता से पानी दबाव 
के साथ हाइड़रोड़िल में आता हे । दवाव 
प्रायः दो वायुमंडल का अर्थात्‌ २९.४ 
पौंड प्रतिवर्गं इंच जितना रहता है। एक या 
“दो सेकंड में ड्रिल पौधे की जड के पास 
जमीन में एक सूराख खोदता हे और उसमें 
ga निर्धारित मात्रा में पानी भर देता हैँ | 
हाइड्रोड्रिल के दूसरे उपयोग भी संभव 
हैं । द्रवरूप खाद में डुबाये हुए बीज इसके 
द्वारा जमीन में आवश्यक गहराई पर बोये 
जा सकते हैं | रोगकृमिनाशक और घास- 
फूस को नष्ट करनेवाले औषध भी इसकी 
सहायता से पौधे की जड़ में पहुंचाये जा 


सकते हैं | रूसी वैज्ञानिक इस उपकरण | 


की सहायता से बड़े पैमाने पर मकई बोले 
के एक यंत्र का विकास कर रहे हैं । 


| ' अ लेद है कि तुमने एक ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया जो तुम पर पूणं 


हैं मुझ पर विशवास न रखता, तो मे उसे धोखा देने A 


Dig OLY tiea Chen 


रिची काल्डर 


दन क्लब का साइलेस' रूम 
मानो विज्ञान और धर्म की 
kaje e हे । व्यासपीठ से 
उतरकर बिशप और रायल सोसायटी से 
ऊबकर वैज्ञानिक यहां चल आते हे । आप 
देखेंग कि धर्म और विज्ञान के ये धुरंधर 
इस नितांत शांत कक्ष में आराम कुसियों पर 
पडे-पडे झंपकी ले रहे हे अथवा जासूसी 
उपन्यास पढ़ रहे हैं । 
फिर आप अचानक देखेंगे कि क्लब के 
कायदे-कानून तोड़कर ब्रैकचस्टर के बिशप 
साहब पास मे बेठे आक्सफड या केंब्रिज के 
विज्ञान के प्रोफेसर से धीमे-से कहते हैं- 
“अच्छा आप भी वही थिलर' पढ़ रहे हैं ! 
तो एसा करें, आप हत्या के उपाय और 
साधनों पर ध्यान दीजिये; में उसके उद्देश्य 
पर ध्यान देता हुं । देखते हे, हत्यारा पहले 
किसको पकड़ाई में आता हे ।” 
i x x x 
प्रायः वैज्ञानिकों को जासूसी उपन्यासों 
का जो व्यसन-सा होता है, उसका भी कारण 
अच्छा जासूसी उपन्यास मानो फुरसत 
[ड़ियों में लिखा गया शोधनिबंध होता 


द्वारा ही होती है, जिसका आधार है- 
नवनीत | 


I oe ake 


अपराधी की शिनाख्त वैज्ञानिक विधि. 
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iC egg" है 
7), क्र 


पर्यवेक्षण, अनमान 
और प्रमाण | 


तथ्यों के आधार पर निशा | ६ 
लिक परिणाम अनुमान è al 
को अनुमान के आधार पर $ 
। जब अनुमान इतना मजरे | E 
उसके बल पर संदिग्ध aa नञ फ़. at 
सके, वह सिद्धांत है। और शिर कट 
वकील जूरी के समक्ष अपे तितर 
सिद्ध करता है, वे प्रमाण हैं। | 
हत्या के एक सच्चे WT 
हरण ल | 
जार्ज वेलहेमः ऊंची TH FH अजा 
र्न 
फार्म के बीच झोंपड़े में मरा E 
उसकी लाश फर्श पर एक उ ओ | 
पड़ी हुई थी । उसकी पीठ a 
बंदूक दबी पडी थी री 
पड़ी थी, जिसकी छाड १६% | 
उंगलियों के निशात * | T ia 
के टकड़े ६ | 
पर भी छाल 


ee 


पहला अनमान था 
पुलिस का कहना था 
> को दबाने के लिए 
गयी होगी | पुलिस को याद था 


ait 2 ही पूर्व वेलहैम हेम का साझीदार 
परीक्षा त ढापता रहने के बाद जंगल म OTP 
1 AG 


कार मरा हुआ पाया गया था । वेल- 
ताया था कि मृत आदमी का कुत्ता 
| ना स्थल पर ले गया था | अदालत 
टतात्मक मृत्यु माना था | कितु 
A Gaal वेलहम पर हृत्या 
ह| इ; था । अपनी मृत्यु से 
| है हहत पूर्व वेलहैम एक 
ae में फेस गया था 
aaa वह बहुत उदास 
' झाबा।पुलिस को विश्वास 
मामठ ॥॥ पर वेलहैम ने अपने अप- 
| जगत की कचोट से घबरा- 
2 | a कर ली हे । 
मतु पुलिस-सर्जन ने इस 
मरा हुमा ण को एक ही वार में दहा दिया । 
अ fre कर दिया कि अपने आप 


ण हैँ। 


कड़े 
गी 4 
| पीठ $ £| गी चाकर सिर में ऐसा घाव पैदा कर 


प्रास al G शा 
be और फिर जिस स्थिति में मर्दा पड़ा 


T 

| 6 i छट जाना, किसी मदारी 
थे AR त भव है । अत: दूसरा अनुमान 
` “हया का अनमान 

"र गर गुमान । इसको 


सि ae} ee कै लिए स्काटलेंड याई को 
cal 


के इस्पेक्टर ने जांच 


छरी भवन हु Fra Foundation Chennai andecangetri 


लाडं रदरफोडं 


७७ 


में अखबारी संवाददाता की हँसि- 
यत से वही था । इस पहले प्लाइवुड 
के तख्ते पर ध्यान केंद्रित किया । तख्त पर 
खून के छींटे जिस कोण से पड़े थे, उसका 
फर्श पर पड़े मुर्दे की स्थिति से मेल नहीं 
बैठता था | 
इसके बाद इंस्पेक्टर ने उन Bal पर 
ध्यान दिया, जो छरों ने प्लाइवुड में बना 
दिये थे । उसने दियासलाई की कुछ तीलियां 
लीं और उन्हें उन Gal में अटकाया | फिर 
उसने प्रत्येक तीली से एक-एक धागा बांधा 
और वह fag निकाला, जहां 


RS, = + थे 
Pas. सब धागे आकर मिलते थे। 


ॐ बंदूक की नली इसी विदु पर 
रही होगी । 

धागे डेस्क के ऊपर से होकर 
कमरे में एक स्थान पर मिळते 
थे, जो देहलीज सें चार फुट 
भीतर की ओर था । इसी 
प्रकार की गणनाओं से यह 
भी उसने पता चलाया कि 
बंदूक जमीन से ५ फुट २ इंच की ऊंचाई 
पर कंधे पर से नीचे की ओर, मृत व्यक्ति 
की पीठ का निशाना साधकर चलायी 
गयी थी; और तब मृत व्यक्ति डेस्क पर 
झुककर बैठा हुआ था | छरें जिस दिशा से 
प्लाइवड में घसे थे, उसका इन बातों से 
पुरा मेल बैठ जाता था । 

इंस्पेक्टर ने अपना सिद्धांत बनाया । | 
मृत व्यक्ति डेस्क पर बैठा हुआ लिख रहा 
था । इतने मै कोई कमरे में आयां और 


बंदूक तानकर खडा हो गया । J व्यक्ति 


को इसका WN g oai eup ०। ०/९8 ngolri? किन 


से बचने के लिए डेस्क में आड़े दुबक गया । 
इससे इस रहस्य का खुलासा भी हो जाता 
था कि डेस्क पर खून के छोटे क्यों नहीं थे । 
तो हत्या के सिद्धांत की पुष्टि के लिए 
यहां पर्याप्त आधार थे । विज्ञान के प्राध्या- 
पक को उपाय और साधन' उपलब्ध 
हो गये थे । काश, में कह सकता कि हत्यारे 
को सजा मिली | लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा 
नहीं हो सका । 
इंस्पेक्टर ने यह भी अनुमान किया कि 
हत्यारा मृत व्यक्ति का सुपरिचित था और 
झोपड़ी में उसका आना-जाना सामान्य 
बात थी । तभी वेलहेम उसके आने पर भी 
सिर. झुकाकर काम करता रहा | हमने 
जांच कर देख लिया कि झोंपड़ी का दरवाजा 
चर्राता था और चुपके - से खोला नहीं जा 
सकता था । वैसे भी सर्दी के दिन थे, सो 
दरवाजा बंद ही रहा होगा | स्पष्ट था कि 
किसी अजनबी ने चुपके-से आकर हत्या 
नहीं की थी । 
, दूसरे तथ्य भी थे, जो एक खास व्यक्ति 
की ओर संकेत. करते थे । मुझे भी पुरा 


> विश्वास था कि उस व्यक्ति के विषय में 


इंस्पेक्टर की धारणा. सही है। लेकिन 


धारणा को असंदिग्ध रूप से सिद्ध नहीं 


किया जा सका । जिस चीज की कमी रह 
गयी, वह थी-हत्या का उद्देश्य | 
वज्ञानिक अनुसंधान और जासूसी में 


नवनीतः ८ -.- 
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काफ 


सत्रहेवीं सदी मे रं A 
हजार वर्ष तक यूरोप के विद्या क हा 


TART था। सत्रहवीं सदी मे सर प्र; 
बेकन ने आकर अनुसंधान के आप 
सिद्धांतों का प्रतिपादन कि 
सिद्धांती वैज्ञानिक निगमन 
सामान्य से विशेष की ओर चक्र \ 
पहल वे आदर्श सिद्धांत बना हेते fea 
चीज ऐसी होनी चाहिये । और उ 
चीज वेसी नहीं निकलती थी, तो उल्ले 
कि वह चीज तकंविरुद्ध है और झा 
गलत = 
आधुनिक विज्ञान आगमनवादी १) 
वह विशेष से सामान्य की ओर बा 
छर के छेदों से चलकर ह्या केपि ज 
पहुंचता हे | आज का प्रयोगकर्ता र| ऋ थी 
पहले प्रमाण जुटाता है, उतै E 
सुरागों का तारतम्य बगता है ८ 
वैज्ञानिको की जूरी के सामग १. 
व्याख्या करता @ | 
अण-संबंधी अनुसंधान 
म से अन्यतम स्वर्गीय At ing 
मित्र स्काटलैँड याड कै द वा| 
यही नहीं q उन 
बहुत चिढत 7 जोष 


के लखक 
Arya Samaj F 


असली जासुस की तरह घटना 


TE 
मसर apa हे गा सेत और TA जुटाते, उनकी 
के ang) ga ही जांच करते, उनसे संभव परि- 


या। , | निकालते और फिर 
नगमनवार | £ धीरज के साथ घटना 
गर चळ | परिमाण करतं । अत 
[ते किक aa सिद्धांत वनात थे | 
और ज्र हृ तिद्वांत भी प्रयोग व 
मी, तो कलो एक पर आधारित 
और झा हा था और प्रयोग व 
pram को कडी कसोटी 
गमतवादी १॥ TTT: परखा जाता 
ओर Tem elf छाया । 
[के मिद्रा| गी प्रतिभा की खबी 
कर्ता वर्गात 


नील्स 


फिर | भजा, उन्हे वे पकड़ लेते थे । फिर वे 
मने तथा गोदियासलाई की तीलियां काट-काट- 
TRS छेदो में खोसने लगते थे । 

ae एक अत्यंत महान अन्वे- 
ण हू । मैनचेस्टर में उनके 

| के म एक जर्मन युवक थे जाई- 
| ae अणुविकिरण को जांच 
गर काउंटर' ने अमर 


ee 


कर दिया हे । इन्हें रदरफोड ने वर्षों पहल 
३११११ ५१४१ को शि लगाया था । 
रेडियो-सक्रिय स्रोत से निकली आल्फा 
कणों की किरण अल्युमिनियम के वर्क को 
पार करते समय छितरा क्यों जाती है? 
जाइगर और उनके सहकर्मी मार्स डेन 
खोज में लग गये । उन्होंने सोने के वर्क का 
उपयोग किया, जो आल्फा किरणों के. 
लिए लगभग पारदर्शक होता है । लेकिन 
उन्होंने देखा कि किरणों का काफी बड़ा 
भाग ९० अंश के कोण पर 
मुड़ जाता हैं । रदरफोर्ड 
हक्के-बक्के रह गये, बोले- 
“यह तो ऐसा है, जैसे कोई 
पंद्रह इंची गोला पतंग के 
पतले कागज से टकराकर 
लोट जाये l” 
प्रयोगशाला में आल्फा 
किरणों को नब्बे अंश के 
कोण पर मोड़ने के लिए | 
बड़ा जवदेस्त विद्युत्‌-क्षेत्र 
चाहिये । इतने पतले वर्क 
नील्स बोर । . में ऐसा जबर्दस्त विद्यत्‌-क्षेत्र 
केसे बन जाता है? बड़ी हैरानी की बात 
थी । हफ्तों तक रदरफोर्ड सिर झुकाये, कुछ 
गुनगुनाते हुए घूमते रहे । वे परेशान थे 
फिर एक दिन वे उछलतें-उछलत-र 
प्रयोगशाला में आये और चिल्लाये = जाइ 
गर, मैने पता लगा लिया कि वर्क में आल्फा 


बोर 

डन्म को अपनी चार चीजों 
पर नाज हे-जहाज-उद्योग 
| देयौ कि जिन संकेतों मक्खन पनीर,हांस क्रिझ्चिय 
तसे मि NAG: दूसरे उपेक्षा एंडरसन और 


2 


न 


फिर रदरफोर्ड ने उपलब्ध तथ्यों 
आधार पर सारै seat कि 
व्याख्या प्रस्तुत की । 
अणु के विस्फोट से निकले आल्फा कण 
छरों की तरह सीधी रेखा में चलते हे । 
ये कण ठोस पदार्थों में से पार हो जाते हैं । 
लेकिन ये न तो अणुओं को ढकेलत हे, न 
उनसे बचने के लिए राह बदलते हैं । बल्कि 
ये अणु में से आर-पार निकल जाते हैं। 
इसका मतलब हुआ, अणु ठोस वस्तु नहीं है 
जैसा कि तब तक समझा जाता था । रदर- 
फोर्ड ने समझाया — अणु की रचना हमारे 
सौर मंडल जेसी हैं । और इस अणु रूपी 
सौर मंडळ के सूर्य व ग्रहों के बीच जो खाली 
जगह है, उसमें से आल्फा किरणें पार हो 
जाती हैं । 
उन्होंने बताया कि अणृ-रूपी सौर मंडल 
. को रचना इस आधार पर हुई है | ऋण- 
विद्युत्‌ से युक्त इलेक्ट्रान इसके ग्रह हे और 
धन-विद्युत्‌ से युक्त केंद्रक (न्यूक्लियस) 
“इसका सूर्य | अणु का अधिकांश भार केंद्रक 
में होता हे; कितु केंद्रक आयतन में अणु का 
बहुत छोटा अंश हैं । इस प्रकार अणु के केंद्र 


यह तकसंगत 


Sys AUP 


है, वही आल्फा किरणों के झुक जाने का 
कारण हैं। धन-विद्य॒त्‌ से युक्त आल्फा 
किरणें (वास्तव में ये किरणें हीलियम के 
से बनी होती हैं) जब पास आती 
“विद्युत्‌ से युक्त अणु-केद्रक उन्हे 
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we 
Samaj Foundation che उक 


में जो अत्यंत सशक्त विद्य॒त्‌-क्षेत्र बन जाता . 


मासडन को 

म लगाये रखा । इसकी 

अनुमान रदरफोईबोर केमो 

सिद्धांत ald के रूप मे प्रसिद्ध a 
आ 


फुटबाल के 
बोर सत्ताईस pic : 
पास आये थे । उन्होंने bic 
पथ के नक्शे बनाये ग एका क्र 

/ जी लाखो परी; 

आधार पर सही सिद्ध हो चक 
सरल रचना हाइड्रोजन के अण के T 
ठ । उसम एक इलक्टान एक प्रो z 
चौगिद घूमता है । इलेक्टान के प्रमाण 
के आधार पर हाइड्रोजन के अग बक्क 
निकाला जा सकता है। यह एक इई 
दस करोड़वें भाग जितना होता है | । 
हाइड्रोजन अणु के केंद्रक (यानी एक प्रोग]|. 
का व्यास एक इंच के सौ खसे भार 
दसवें हिस्से के बरावर। 

भारी ANAT म इंलक्ट्राना FY 
पथ अधिक जटिल होते हैं। उह | . 


क्ट्रान होते 

देता हे Pri 
इस प्रकार आज गा €_, 
विज्ञान प्रयोगों पर से सिद्धांत ne | 
प्रयोग से परखता€। ° | 

सिद्धांतको प्र ra 


ऱ्या 


|| 
| | 


` छस्य की अंखरोटी कीबला हा 
OM. aa की पविका, 
i गला क्रेकल्याणकारी आसती का 
अगु गता है कुमायूं खंड के रससिद्ध 
ह जिद 
होता है ai} © बेला हुई अबेर । 
नी छप्रोग]| शी के, गात खिले, 
वरवे गा श वने) दीप जले। 
एय फल) भाग जग, 
गनो क्र. {म फले, भाग जगे, 
उदाहृ :| # प्रकृति-पावंती की लाडली । 
~~ AAT सुमगला हिमालच्‌ उत्तरा- 
Fim कल्याणकारी आसन लेने लग 
६ उसका पहला कुसुमिया आसन 
आगन गा है, केलाश-स्वामी शंकर के 
PEA a a को हेमवती सूरज किरनों में 


के भ्म 


त बताती झां म 

[है| ae a a zgr उत्तर हिमाल 
athe ye 

A VATS कथा भंवरे | 

A à ण्या सध्या सुमगला हिम- 


भ उतरती 
परती है, वन के साल शीशम 
mm की घनी डालियों में 


झला झलती है, कि घनी डालो से उतरती 


है, नमकती वयार, छलकती पनार के आँचल 
में आसन लेती हैं, कि नौदिखिया छोनी-सी 
पार्वतीमाता के आँचल से लगंती हैं, घुटुक्क- 
चटक्क गंधिल पराग का स्वाद छती आनन 
दर्बछा, अंग-अंग रुपहला बनाती हे 
अहारे, ज्योति-लली संध्या FAST धूप 
समेटती, छांव बिखेरती हैं, कि पंछियों 
को नीड, परदेशियों को घर आंगन की 
ओर लौटाती है और शीश-लटी में अस्तमान 
सूर्य की रजतमुखी किरने गूंथती कि 
चरण-तली में वन-वृक्षों को घनी छांव के 
झमझमिया झांवर पहनती 
एहों, ताधुम-छाछुम, ताधुम-छाछुम 
झांवर झनकाती मायके की मधुमती-सी 


सध्या कुवरी एक पग सवारती, एक चरन 


दुलारती वन खंडो की सीमा पार करती 
है, घर आंगनों की ओर बढ़ती है, कि कहां 
आसन लेती हैं ऊंची अटारी पर, कि . 
पंचमुखी दीपक उजियाला होता हे।...तीची | 
पिटारी पर कि वैभव बढ़ता हैं । ऱ्य 

घर-आंगन को दाहिनी धरिणी सुमंगला | 


संध्या कहां अपने, जग गमन कति) न्न and Ee 


गाई के दूध, जाई के फूल, इप्टों के नेवेद्य 
मोदक और पितरों के नाम के पिडों में कि 
एसा सध्या FIST म घरको सुलक्षणा 
बहू, बालक-बुड्ढो के नाम के दूध-कटोरे 
भरती हे कि इष्टपितरों के नाम की रुपहली 
बतियां जलाती हे । 1 
धरा धूछ, गगन चूल तक तेरी चरण- 
तली और शीश-लटी के रुनझुनिया झांवरों 
और देश की धमेलों की सोहिनी-मोहिनी 
छाया छा जाती है कि घर आंगनों से आग 
बढ़कर तू खेतों को अन्न-बालियों में आसन 
बठती हे कि सुजन तुझे अन्नमुखी अन्नपूर्णा 
संध्या कहत हैं। 
एहो, अन्नमुखी संध्या सुबेला हाट- 
बाटों पर आसन लेती, तीर्थ-घाटों पर आसन 
लेती हैं, कि गृहस्थिती संध्या सुमंगला चंदन- 
काठ का तिलक धारण करती हैं, अंग-अंग 
मे तीर्थ-धूतियों की विभूति चुटकी रमाती 
है, तपस्विनी संन्यासिनी बनती है, कि 
सिद्धो के अखाड़े, नाथों के मठों में सूर्यमुखी 
संख गुंजायमान होते हैं । 
 उअहारे, संध्या संन्यासिनी अपने आसन 
कहां-कहां लेती है कि उत्तराखंड के गहरे 
नौकुथिया, सतकुचिया तालों और ब्रह्मकुंडों 
के पवित्र जल का आचमन लेती हुई नदी 
के तीर्थो में स्नान करती है । 
लाडली संध्या संन्यासिनी कहां- 


बद राखधारी 
के उलझैया साक सिर 


गि कि 
सड ach i) 
न्यासिनी काशी विश्वनाथ 


म, 
aie te 
स्नान कराती ुवरण-नगरी | 
वेठती हे, सुवर्ण-मुखी संध्या क; T 
एहो, दक्षिणपंथिनी संघा मर ald 
मादिनी कुसुम-कलियो पुम रा 
गंधिल पराग-केसर और पाक 
रसिया भंवरों की गुनगन मे, खिम. य 
की मदमहकी, रस-उवी ate a 
(कुज-निकुजो मे गृजनेवाही) गण 
बांह-झुलाती, गोद-खिलाती, Ga 
से पश्चिम-उत्तर से दक्षिण को 
पवन डोलियों में आसन बगी ने 
पवनमुखी संध्या सुमंगला 1 as 
अहारे, गात की गदराई, हि | एन 
संध्या पवनमुखी, भप ऑग का 
gett आसन कहां लेती है“ ier 
की तलहटी ले तिल आंत, | 


a 
| 
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“pac का किरीट पुरुष 
प्रा 


—. 


मी ataa 


A 


॥ iia है 
बता ta प्रमोदशंकर भट्ट 
EES | 
"पेड ङ्न कुछ जाने-माने क्रिकेट का प्रदर्शन किया, 


i दही मे faa कु FA 
$. ने संसार के तीन क्रिकेट-जगत का इतिहास 


ai गर mi की घोषणा की थी । हुक साक्षी है >> SAN 
BL नया आस्ट्रेल्या के कीथ मिलर के अभाव म ल 
लु q छः प्त 
॥ आ aga तीसरा स्थान था भारत a क et 
और परा गरड और पाली उम्रीगर का | a ॥ न ar 
TS रा aii खिलाड़ियों प्‌ क्रिकेट से bs नराश हो गय हैं, | याकि 
७ "तया है । उम्रीगर ने अभी इसी अब भारतीय क्रिकेट की 
डूबी ब !ग को क्रिकेट-क्रीड़ा से मक्त रहने स्थिति ऐसी नहीं है, कि 
a) ॥ बाका ol वानू कुछ बरस पहल एकदम अपना सवश्रष्ठ खिलाडी छोड { 
a H “as s दे । अगर उम्रीगर के लिए कहा जाये कि 
५ देह नहीं कि एक पुराने खिलाड़ी बे भारतीय क्रिकेट की टीम की नींव के 
भभ चला जाना दु:खद होता. हे । पत्थर थे, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । 
के जाने से जो स्थान रिक्त होता आज भी ऐसा कोई खिलाड़ी नजर eT AT 


2 


गासन (00 
[गला Fee 


को. सि पर लता है । उञ्री- रहा, जो उनके स्थान की पूर्ति कर सके । 3 
1 हु, हि हे हन ष एता सतह परं- आज जब हम भारतीय क्रिकेट का d 
आंवल गे. Ta a SAR के क्रिकेट-क्षेत्र इतिहास उठाकर देखते हैं, तो पता चलता 
1 वि TH जनता को बहुत हे कि पिछले दस बरसों में यदि कोई खिलाडी 


ण उम्रीगर ने ऐसे भारत ने पैदा किया हे, जो विशव के श्रेष्ठ 
क्रिकेट से संन्यास ल्या खिलाड़ियों की पंक्ति में खडा किया जा 
ई ae म थ। रणजी -सकता है, तो वह हैं पाली उम्रीगर । 

य का श्रेयएवं आज उनके जाने से एक सुलझा हुआ 
र थेपियतशिप जीतने कप्तान, ठोस बल्लेबाज, कुशळ क्षेत्र-रक्षक 


जज्ञ भे उम्रीगर y ही है। अपने और चतुर गोलंदाज भारतीय टीम से चला 
My ने जिस सजीव गया है । 


| 


SAM को लेकर र खास बात यह 


रही Soe mae pl a याति Foundation Ghent तीक को पह 


मैचों में भाग लेना आरंभ किया, उसके वाद 
बिना उम्रीगर के कोई भी उच्च कोटि का 
मच खेला ही नहीं गया और हर मैच में 
उम्रीगर किसी-न-किसी रूप में आगे रहे । 
या तो सबसे अधिक रन बनाये या सबसे 
ज्यादा खिलाड़ी आउट किये या 'फील्डिग' 
एसी की कि दशेक वाह-वाह कर उठे; 
या फिर नेतृत्व ऐसा किया कि विपक्षी टीम 
अंदर-ही-अंदर दांत किटकिटाये । कहने का 
मतलब यह कि अब तक क्रिकेट के हर मैच 
में उम्रीगर-ही-उम्रीगर थे । 

बात सन १९४६-४७ की हैं। वेस्ट 
इंडीज की टीम भारत के दौरे पर आयी 
हुई थी । भारत की ओर से विजय मर्चेट, 
विजय हजारे, रूसी मोदी, उदय मर्चेट, 
सी०के० नायडू, सी ०एस० नायडू, चंदू सर्वटे, 
हीराळाळ गायकवाड, मुदताक अली, अमर- 


नाथ, दत्तू फडकर, हेमू अधिकारी, वीनू 


माकड, निबालकर आदि दिग्गज खिलाड़ी 
चुने गये थे । वेस्ट इंडीज को टीम भारतीय 
खिलाड़ियों को कहीं भी जमने नहीं दे रही 
थी । बंबई टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की 
स्थिति काफी शोचनीय थी, उसी समय एक 
नये खिलाड़ी को बारहवें खिलाडी के रूप 
में टीम में लिया गया । यह खिलाड़ी बंबई 


जु विश्वविद्यालय का खिलाडी था । इस मैच 


इस खिलाड़ी को बेटिंग और बालिग का 
मौका ही नहीं मिला, केवल फील्डिग 


ही करनी पड़ी, लेकिन उस aa के अंत म 


> 
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ट नया छड़का Tay mal 
5 र्हा होता तो a पप 4 
तिगने स्कोर दोषे xl 
पाली य 
वेल्थ व उसके वह छ 
। ह 
RIENI Wo tho सी 
स्तान ओर न्यजीलैइ कौ N 
भारत को टीम ass और पारि ja 
फिर्‌ आस्टेलिया कीटीम |. 
सी० की टीम और पाला १९ 
इवारा भारत आयीं । हर म्र लि 
का रोल वहत महत्व का था। 
यद्यपि हम कई टीमों में शो 
हमने विशव की कई स 
तरह हराया भी । बल्कि कलि. 4 
छक्के छुडाये और इसका म ”. 
पाली उम्रीगर को । 
सोलह साल कितनी जली वी 
लग रहा हैं मानो एक खिलाईीब _ र 
मैदान मे उतरा था, AMAA म: 
रहा है। और मदात मज तक छ 
दिलों में हलचल-सी रही) गर [गये 
हर ae पर एक खिलाड़ी १३ 
उम्रीगर के लिए हम 76 


Ke 


Wag रही हैं। अब 
arate ie. करयाद आ रही हैं 
ag क प्रसिद्धि रापत महिला हैं, मुझ- 
ता ¦| जाने कितनी लड़कियों के पत्र 
पल उसे मिलते होंगे, जिन्हें सरसरी 


। हर मे उक कं 
३११; पकर वह इधर-उधर फेंक 


TA ० कितने ही दिलों से अनिता की मुझे 


ai) | . _. SEs 
टीमों मे 1 Ami उसे आज सव जानत ह, 
| ae एक अच्छी 

rican का 


लिव कोर मिते 
का उवा | लि वह क्या ट्‌, 
| a एक oq समय 
4 T | m की जवान 
ee के रुप में 
pe गाया है। पर उस 

जब अनिता को 
झे व्यक्ति ही 
1१, वह आज की 
बात सांसारिक 
A भावप्रवण लड़की थी । तब वह 
शिक मेरी थी-सैकड़ों मील दूरदूर 
रमी सदा यही लगता रहता था कि 
aN aot हे । उसके कांपते 
व्र म मचलते आंसुओं को 
ज yy दख पाती थी । तब 
पिलरी वेदना मेरी कितनी 


i 


. गया । वहां गयी, तो पता चला, वह यहां 
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श्रीमती विमल वेद 


जानी-पहचानी वेदना थी । वही अनिता, 
जो मुझे अपना ही एक अंश समझा करती 
थी, आज मुझसे इतनी दूर चली गयी हे कि 
में अब केवल रेडियो पर ही उसका नाम 
सुन सकती हूं । 

कितना लंबा समय निकल गया । अनिता 
के पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित रखे हैं । 
कभी उसने लिखा था- 
मरी निशि, 

चार दिन तक इला- 
हावाद रहकर में आज 
वापस बंबई आ गयी 
हूं सुरेश ने अचानक 
ही यहां की नौकरी क्यों 
छोड़ दी ? तूने भी तो | 
कभी नहीं लिखा कि | 
उनका क्या इरादा है । | 
सच निशि, जब मेरे 
तीनों पत्र वापस लौट आये, तो मन एकाएक 
इतना बेचैन हो उठा कि फिर रुका नहीं 


PS) 


हैं ही नहीं, दिल्ली चले गये हैं । सोचती थी. 
पत्र न सही, उन्हें देखकर ही संतोष मिल. 
जायेगा, पर वह भी नहीं हुआ, तो म 
कितना ट्टकर रह गया-तुझे क्या बताऊ 


gS समझती हूं कि अपने Na Sale| FOUTS Eno s 


के वारे में मुझ उन्होंने क्यों कुछ नहीं लिखा। 
जो सब कुछ तोड़कर भाग जाना चाहता है, 
वह वापस पकड़ाई में आने का सूत्र छोड़ना 
नहीं चाहेगा, पर मन इतना पागल होता 
है निशि, कि समझते हुए भी सच को स्वी- 
कार नहीं कर पाता | अपने को झुठलाने 
में न जाने क्यों सुख मिळता हैं, शायद इसी- 
लिए कि सच का पत्थर हृदय को छीलकर 


न रख दे ! 
में भी कंसे मोह में फंसी हुई हूं! कभी 
| कभी अपने पर बहुत ही तरस आता है 


कभी यदि यह मेरा अपना न होकर तरा 
जीवन होता, तो भी क्या अपनी बहन के 
लिए सुरेश का मन न पसीजता ? 
जीवन बडा कठोर हे निशि, जिसे सब 
कुछ दिया, वह लेकर भी वापस लोटा रहा 
_ हे । अच्छा, उनका दिल्ली का पता तेरे पास 
तो होगा ही । लोटती डाक से मुझे भेज 
देना । तेरी ही, अनी 
प्रिय निशि, 
तेरा पत्र मिलत ही उन्हे पत्र लिखा था, 
देखती हूं उत्तर मिलता है या नहीं । 
* अनी 
_ निशि, 
एक के बाद एक, चार पत्र मेने उन्हें 
लिखे; पर एक का भी उत्तर नहीं मिला। 
चूप का अर्थ समझ तो गयी हूं, पर समझ- 
स॒ करने की इच्छा नहीं होती। 
रातभर जागकर सोचा है निशि, 


ewe 
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कुछ नही: ?। 
ॐ७ नही आता । ३ 
X कोई 
शमह म नहीं आता, हां यदि 


किस्मत के लिखे को ines तो 
पीड़ा नहीं होती, मन नहीं टता । 
तो साहस मनुष्य को नहीं होता और 
लिए वह छटपटाता है जानती afi is 
एक मरीचिका के पीछे भाग री 
लेकिन इतना साहस नहीं रहा नि 
जीवन के इस कठोरतम सच को मह 
में उन्हें अपने से अलग कर के हँ 
सकती, उपन्यास की बात रहीं है 
जीवन का महानतम सच है गह! 

तेरी अगो | i 


2 


ठा { 
ey ? गिग. 

~ oof aa CH | 
तक अपने में एक करके cael 9 


Z 
ibe क्रो घटने ने | कल ही 
बरी म गाये हुए गीतों को 


अपने 
रही थी और सोच रह 


पर सुत 
ia जो मैने गाये हैं, इतने दर्दील 


|: १ बह दर्द में इतम कसे भर सका हू 
मन्न समझ में आया कि यह दद ही ता 
„वत का सबसे वडा सच हैं, इस 
हतो मझे हमेशा के लिए अपना 
ame रही है पँ । 

eta है आग का ओर तू चाहता 
उसी मे कद जाऊ | तरी बहतः सी 
तुझसे बडी होकर भी 
शे में भकती रही हुं । अव भी झुक 
IK इसके पहले कि झुककर 
कड़े लिए टूट जाऊं, मुझे एक बार उन- 
[कहने-युनने का अवसर दिला दे | 
| जिरी अनुरोध हे निशि ! तू उन्हें 
rata जो भी चाहते हैं, सीधे मुझी से 
WT उन्हें दंगी | -अंनी 
ग्रा? मे|... मही जानती, इसके बाद अनिता 
र| “याको क्या लिखा | केवल इतना 

॥ अती; कि उनका दो लाइनों का एक पत्र 
रेव मथा, जिसमें केवल यह लिखा था 
an| मान गयी है निशि, मेरे ऊपर से 

उतर गया 

aoe Tel आते । जिसके 
ले. आर खा करती थी, उसीको 
| जीवन से हटाना पड़ा 
नमे पत्र्यवहार स र 219 
हु i fy = शर करके भी वह क्या 
० भसन्नता थी, जीवन को 


H 
H 
ay 
टे 
> = 
2. 
a ति 


, बनना मैंने स्वीकार कर लिया हैं 
बाईस तारीख को मेरा विवाह है। ईश्वर 
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प्रगति कर ली थी । उसके गीत अव पहले 
से भी अधिक मधुर हो गये थे, सुनकर लगता 
था, अनिता का कठ नहीं, उसका 
उसके गीतों में बोलता हे 

में उसे, उसके प्रण को जानती थी। 
विवाह वह अब कभी नहीं करेगी, कितु एक 
दिन मेरी इस धारणा को हठात्‌ ही बड़ी 
गहरी चोट पहुंची । 

एक बड़ी लंबी चुप के वाद अनिता का 
एक संक्षिप्त-सा पत्र मिला । 
प्रिय निशि, 

सपने जव ट्ट जाते हैं, तो यथार्थ को 
स्वीकार करना ही पड़ता हैं निशि ! एक 
दिन जो असंभव लगता था, वही आज 
संभव हो रहा है । सोचती थी, मेरे हृदय के 
फूल शायद अब कभी न खिल सकेंगे, लेकिन 
नहीं निशि, जीवन वह नहीं हैं, जो भावनाओं 
मे जिया जाता है, जीवन एक यथार्थ हैं, एक 
अमिट सत्ता है और उस सत्य को, उस 
यथार्थ को ही इस नयी अनिता ने स्वीकार 
करना सीख लिया हैं । 

प्रभाकर का नाम तूने अवश्य सुना होगा। 
चौंकना नहीं, वे दृष्टिहीन अवश्य हैँ, पर 
उनके गीतों में बोलते हृदय को किसने नहीं 
पहचाना है । उन्हीं प्रभाकर की रोशनी 
। इसी 


हदय 


करे, तू सरल हृदय से अपनी इस 'अनी' को 
शभ कामनाएं भेज सके । तेरी, अनी 
ओर यह आखिरी पत्र था । % 


= क 
s रानी थासछु॥2०० by Arya Samaj J Chennai and eGangotri 


हृदय-प्रच्छालन की एक सरस कथा 


मारे सोने का समय नजदीक था। बि र | 
कि था। विस्तर पर हम लोग पासमा रो | 
हे 


“कया तुम्हे पश्चात्ताप यु | 

| 

“ जिस >) = थी ~ ESN 
आज जिस प्रेमी के पास तुम गयी थी, क्या वह तुम्हें पसंद है?” 


“मेरा कोई प्रेमी नहीं है ।” बड़ी निश्चित अवज्ञा के साथ उसने 
“ तुम झूठ बोलती हो, मुझे सब मालूम हो गया है।” 

i तेहुरा उठकर खड़ी हो गयी और एक तीक्ष्ण एकाग्रता के साथ उसने मे 
मेने देखा-उसका चेहरा एक अजीब-सी रहस्यात्मक मुखरता से दीप्तिमार्‌ हो ए 
एक अप्रत्याशित लावण्य अपनी अनेक विभिन्नताओं में मुग्ध प्रकृति के रंगों की तरू? 
पर बिखर गया है । उसके चेहरे की इस सौंदर्य-श्री से में अभी तक अपरिचित वात 

हँ जैसे उस उल्लसित मुख पर अभिव्यक्ति के इस पूर्णचंद्र की मुझे कल्पना भी रई 

: मुझे लगा कि अकस्मात्‌ हमारे उस छोटे घर-उस कुटिया-का जैसे WHS 

|; बदल गया है । मैने अनुभव किया कि तेहुरा और मेरे बीच की जो आंतरिक {16 

से शंका और संदेह के बादल छंटते जा रहे हैं और उस रिक्तता में कोई उ 4 

प्रकाशित होता जा रहा है । अपने आप से लड़ते हुए मै अपने भीतर Fara 


5 नमो 
८ र नेचने से कोई पद 
“६ उगाने लगा और अपने स्वभाव के खिलाफ सोचने लगा कि ऊपर मैं a 


अहंकार विवार 


ही मुझ तक पहुंचनेवाला है । यद्यपि शंका-निगूढ़ मेरा वह बज oa P 


ma 


>> 


म निममता मे : र्‌ H fa 
'की-सी अविचल हिंसक निर्ममता से मुझे नोचे जा रहा था; किउ फि | 
छोर में बंधा आगे बढ़ता ही गंया | दीक | 
i ने के लिए ae 2 

Maga धीमे-धीमे दरवाजे तक गयी, यह देखने के ee | 

` नद है और वैसे ही निःशब्द वापस आकर वह कमरे के a 

' नह खड़ी रही, फिर स्पष्ट और सस्वर प्रार्थना करने लगी : 
6 नवनीत eee ee ८८ 
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यह संध्या है, देवताओं की पवित्र संध्या है ! 

मेरे प्रभ, मेरी निगहबानी करो ! 

मेरे प्रभु, मेरी रखवाली करो! 

मञ्चे प्रलोभनों और दुर्भावनाओं से दूर रखो | 
अशभ-अभिश्ञापों से मुझे बचाओ ! 

भूमि का बंटवारा करनेवाले झगड़ों से मेरी रक्षा करो- 


| ` ` कि इस धरती पर फिर से शांति का राज्य हो ! 
स SOR i वपायुओं वि गैर 
व पाना मेरे प्रभु, युद्ध-पि और, 
) देतव F = 
ह आक्रांताओं से मेरी रक्षा करो ! 
न भयभीत करनेवालों से मुझे सुरक्षित रखो ! 


दांका-संदेह और क्रोध में जो प्रायः अंधे रहते हें- 
उनके त्रासों से मेरी रक्षा करो! 
मेरे प्रभु सब प्रकार और सर्वे दिशा से मुझे सुरक्षित रखो- 
उमे कि में अपनी आत्मा के साथ अद्वेत रह सक्‌ ! 
प्तमान्‌ हे उऊ रात अनायास ही मैं भी तेहुरा के साथ प्रार्थना करने लगा | जो-जो शब्द 
रंगों की तह क्री ध्यानमग्न वाणी से ध्वनित हो रहें थे, उन्हें पूर्ण भक्तिभाव से मेरी चेतना दुहरा 
रचित धायाग| हेवी जब उसकी प्रार्थना समाप्त हो गयी, तो वह मेरे सामने खड़ी हो गयी और आंसू- . 
ना भी नगं | शेबंबो ते कहने लगी-“मुझे आप सजा दीजिये, मुझे आप मारिये; बार-बार मारिये! ” 
aM  ठावण्य-विकास में प्रस्फुटित उसकी इस सुघड़ देह-यष्टि और चेहरे की परिपूर्ण | 
क दूरी है *| भिता में मैंने देखा कि वह रोज की रक्त-मांसल aga नहीं, बल्कि ईश-प्रार्थना में. 
उदात; शशकारसदेह प्रार्थना-तेहुरा मेरे सामने खड़ी है । क्या प्रार्थना आकार ग्रहण कर | 
वाह | है! 'ना' कैसे कहूं, जब देवालय के दीपक-सी तेहुरा मेरे सम्मुख खड़ी थी! | 
कोई संत | ति के इस सर्वोत्तम चित्र को मारने के लिए-कला के इस “मास्टर पीस' को | 
FN । ॥ हिए, यदि मेरे हाथ उठ गये, तो क्या वे हमेशा के लिए पत्थर के नहीं हो जायेंगे! | 
भी ग रि $ a Ons से ही नहीं, आत्मा से भी ] उसकी आंखों a समुद्र था, विचलित i द 
गी T नहीं, बल्कि प्रार्थना के स्पशं से पुर्ण शांति में लीन दर्पण-जैसा । 
उसकी नग्नता को काषाय-वस्त्र की-सी एक पावनता ने आभूषित कर दिया 
ही काषाय पाटंबर की-सी पावनता ने ! 9 ee ae 
' तिसकियों और आंसुओं में उफनती हुई तेहरा ने फिर कहा- आप 
e cf Za SS हिन्दी डाइजर 


सजा दोजिद्व क्षाप aah मिमरे Ce लाह) ब्व शी 
क्रोध म उबलते रहेंगे-कई दिनों तक भीतर-ही- 
ALT “'तर-ही-भीतर जलता रह 
आप मुझे जी-भर कर नहीं मार लेंगे, तो बीमार हो जायेंगे ।” 
मंत्र-परिचालित काष्ठ की भांति मैं आगे 


> T वेढा और तेहुरा के 1 
में समेट लिया । मगर तेहुरा वैसे ही अचल खड़ी रोती रही-सुवबती Tel 
अपनी गहराई में, अपनी निःसीमता में मूर्त होकर नार eq हो गया हो । रही, 


हिन्दूपुराणों में जैसे काम की भस्म में से प्रेम की गंगा नि 
स्रोतस्विनी, जिसने शिव और पार्वती के प्रेम को अमर कर दिया जा ti 
उपाख्यान बना दिया-मेरे संदेह की भस्म से भी प्रेम की वैसी ही निविकार fel 
जिसम मेरा सारा भीतर-बाहर धुल गया और मेरी वाणी में बुद्ध के ये शद aa 
करुणा से क्रोध को, शिव से अशिव को और सत्‌ से असत को जीतो।' 
वह रौद्र-रात्रि मेरे जीवन की सबसे दिव्य, सुखद रात्रि थी और जव fa ad रि 
तो जिस उल्लास ने मेरा स्वागत किया, वह अनुपम था, अवर्णनीय था ! fä 
सवरे-ही-सवेरे तेहुरा की मां आ गयी । वह कुछ ताजे नारियल झा any K 
लिए लायी थी-उसन अपनी तीखी कनखियों से मुझे और तेहरा को देखा | वतः र. 
एक सभीत मुस्कान के साथ उसने मुझसे पुछा- कल आप मछली के शिकार बे 
E गडबड तो नहीं हई?” | आप 
ee = ea उमंग और aS के स्वर में कहा- में फिर शिकार की ही aa ., 
- रहा हूं -तेहरा ते आज बेहद स्वादिष्ट नाइता बनाया है ! ” प्रस्तोता : TA 4 a 
यह भी खूब रहो! a 
प्रो० नील्स बोर जब देखते कि कोई देश किसी चीज में उनको ua a 
आगे है, तो उदास हो जाते थे । एक बार उनके भाई हे Se ane ii 
_ थे, तो उनकी अगवानी के लिए प्रो० बोर, उनके बी -बच्चे १० बोर सं | जत 
_( स्वीडन ) के रेलवे स्टेशन पर गये । प्लेटफार्म के a i 
वे हाथ-भर टिकट लेकर लोटे, तो उदास-उदास थ; क्या ते| गै 
'रेलों से आगे थीं । वे बोले-“ हमारे देश में तो टिकट देन यदान पर उड़े ह| से 
| लेकिन यहां स्वीडन में ऐसी मशीनें है कि अप mo. होता 
'डालिये और टिकट हाजिर । यानी सारा काम a आगे बहा | 
फार्म के द्वारा पर पहुंचे । प्रोफेसर साहब ने टिकट कट 
भीतर जाने नहीं दिया । बोला - साहब, य॑ "ल 


LBS 


x 


ऐस्ती नस्ल की कुत्ती थी । जब 

मालिक उसे किसी अग्रज 
दवी ठपासेघर लाया तब वह इतनी 
aay | भी कि उसकी आंखें भी बहुत कठि 
जव लिकि| शि बढती थीं । उसके मालिक, अनपढ़ 
| बियर, ने उसका नाम टामी रखत समय 
न हा केत से शग का प्रमाण दिया था । वह 
Tiga] र ह भी अपनी अंग्रेजी की योग्यता 
कारको म गरे लिए, सुने सुनाये अंग्रेजी शब्दों का 
: ॥ ज़प्रयोग किया करता था । जिस प्रकार 


प्‌ शब्द गग 


| हो मातृभाषा में किसी शब्द के अंत में 
He की आवाज जुड़ने से वह शब्द 
रौ वन जाता था, उसी प्रकार उसने 
तरमा i N a X a स्त्रीलिग ही होगा। 
| टामी शब्द अंग्रेज 
भी सिपाहियों के लिए saat होता है 
) त शब्द है सो अज्ञानी: मालिक 
६ "तने मादा को नर बना दिया था । 
oe महीनों में ही टामी एक स्वस्थ 
स कुत्ती दिखने लगी । प्यार 
गय न सिद्ध हुई । अपने मालिक 
क पा उनके बच्चों के अतिरिक्त 
Te बच्चों तक के जरा-सा 
ह उछलकर उन्हे चम लिया 
गह छ: महीने की हुई, उसके 


ही तो तेगा 
रतनलाल गए 


SR 


सुजान सिह 


साथ एक दुर्घटना हो गयी, जिससे उसके 
सौंदर्य को बहुत बड़ी चोट पहुंची | एक 
दिन वह छत की मुंडेर पर खड़ी थी कि 
अचानक उसके मालिक ने गली में से उसे 
देखकर पुकारा । टामी ने नीचे छलांग 
लगा दी । पक्के फर्श पर गिरने से यद्यपि 
उसकी आगे की दोनों टांग टूट गयीं, पर 
उसी समय उसने अपने मालिक की टांगों 
को चमा | फिर जब उसका दद बढ़ा, तो 
वह चीखने. लगी | जोड़ ठीक न बंठने के 
कारण उसकी टांगें बांकी हो गयीं और 
इससे उसके शरीर का अगला भाग पिछले 
के मुकाबले में नीचा हो गया। फिर भी | 
टामी की आंखों में एक ऐसा सौंदर्य था, __ 
जो सबको आकर्षित करता था | 

टामी की खराक बहुत अच्छी थी । उसे 
उन सभी चीजों में से हिस्सा मिलता था, 
जो घर में बनती थीं । टामी फल भी खाती 
थी । अपने छः वर्ष के जीवन में उसने 
किसी को काटा नहीं था। उसे किसी कुत्ते 
या कुत्ती से लड़ते हुए भी किसी ने नही 
देखा था | हां, रात के समय, जब गली के 
कुत्ते किसी कारण से एक साथ भौंकते थे, तो 
टामी भी अंदर से भौंकती थी | टामी को 
बाजार में तो क्या, वहां की गली में 
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जरा गयी नहीं कि झट 'सी-सी' या 'टामी- 
टामी' कहकर उसे बुला लिया जाता था । 
मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ता था | 

शायद उसके मालिक के उच्च घराने 
की ट्रेनिग' का नतीजा ही था कि टामी 
आम कुत्ते-कुतियों में कोई दिलचस्पी 
नहीं रखती थी । पर ध्यान से देखने पर 
पता चलता था कि दिलचस्पी वह जरूर 
रखती थी, क्योंकि यद्यपि वह उनके साथ 
मिलकर बैठने या खेलने का साहस नहीं 
कर सकती थी, पर उसकी दृष्टि उनकी 
ओर लगी रहती थी । वह स्वयं को उनसे 
ऊचा समझती थी ओर उनसे घृणा करती 
थी । वह उसके मालिक की उच्च शिक्षा 
के कारण ही था । यह एक मजबूरी थी, जो 
उसके स्वाभाविक जीवन जीने के रास्ते में 
दीवार बनी हुई थी | 

वह नीचे नहीं बैठ सकती थी । बुरी चीज 
को सूंघकर पहचानने की शक्ति उसमें से नष्ट 
हो चुकी थी साबुन से नहला-नहूलाकर उसे 
जबान से चाटकर शरीर की सफाई करना 
भुला दिया गया था । चुस्ती और फुर्ती के 


स्थान पर उसमें एक गंभीरता आ गयी 


n 


m 
_ भी था उसका नाम जक EE | 
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हिलाने तक ही सीमित रह गया Tah 
टामी कभी अकेली मकान की छाप pfi 
कुतियों को प्यार से एक-दूसरे के साका 
हुए, छेड़कर भागते हुए या उम 
देख रही होती, तो वह उसी स जञ 
मालिक या मालकिन के कदमों बी म्हि 
सुनकर पीछे हट जाती और ऐ प्र 
करती,जैसे उसने कुछ देखा ही गह" om 
में उसकी आयु के कुत्ते-कृतियों *१| 
पीढ़ियां बच्चे दे रहीबी! 6 
इन्हीं दिनों गली मंडी | 
पांच घर की दूरी पर एक तय ' ठ 


बाई 
आये । उनके साथ एक ऊंची तर iI 


त 


अधिक a 
मालिक at 


लड़ाकू और चुस्त कुता 


को नहीं मिलती 
> के समय 


PT fad हैं 
an उसे मालिक की एक्‌ जवान 
३ ट दिया था और उसे अंदर 
स्प थी। मा न उसने हौले-हौले मुड-मुडकर 
नकार पछ देला, जैसे छाचार हो, और 
गया था। कि ख़बारी जैक को जता रही हो । 

की आवाज सुनकर टामी के 


सरे केमा हहह जाते थे । कई बार टामी अपनी 


की छत पर क्र 


या उहरोमू हम गेक को लड़ते हुए, उसी लगन 
उसी सम j mT से देखती, जैसे मध्यकालीन 


कदमों व प्रि खिया अपने वहादुरों को अखाड़े 
और ऐे फ गड़ाई में लड़ते हुए देखती 
थीं । टामी का 
' मालिक जैक को 
- ` आवारा कहता AT | 
इस आवारा कुत्ते 
के आकर्षण से 
। बचाने के लिए टामी' 
R और. कड़ी 
पाबंदी लगा दी 


के मालिक से 


गयी । जैक शायद. 
आवारा' कहा जाने | 
कारण टामी | 
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देखता, जरूर भौंकता । एक दिन उसके 
सबसे छोटे लड़के ने जब जैक को मारने 
के लिए छड़ी उठायी, तो वह उस पर 
लपंका । लड़के ने घर के अंदर घुसकर 
बड़ी मुश्किल से अपनी जान वचायी । 
वास्तव में जैक न बदमाश था, न 
आवारा । कुत्तों के सामाजिक नियमों के 
अनुसार वह शायद उतना ही सज्जन और 
भला जानवर था, जितना कोई मध्ययवर्ग 
का व्यक्ति हो सकता हैं । यह आवारा नाम 
उसे मानवी दृष्टिकोण से देखने के कारण 
गलती से दिया गया था । 
जैक ने अपने सामाजिक-पाशविक नियमों 
को छोड़ा नहीं था । मनुष्य तो स्वयं पाश- 
विक इच्छाओं पर काबू नहीं पा सका । वे 
इच्छाएं स्वाभाविक हैं । उस मध्यमवर्गीय 
अज्ञानी इंजीनियर को आखिर अपनी सवसे 
बड़ी लड़की का ब्याह करना ही पड़ा . 
था | यद्यपि उसकी सबसे छोटी बेटी भी 
ब्याहने योग्य थी, पर उससे बड़ी भी, वडी 
उम्र तक ब्याही नहीं गयी थी। कालेज जाते 
समय, शापिंग करते या घर की खिड़की में 
खड़े होकर, वे जिधर चाहें नजर घुमाकर | 
देख सकती थीं । नजरों की मुस्कराहट से | 
मृस्कराहटें टकरा सकती थीं | इन सभ्य 
मध्यवर्गीय शिक्षित लड़के-लड़कियों को . | 
आवारा कहने का किसी में साहस नहीं AT 
टामी की हालत हर दूसरे दिन खराब 
हो जाती थी। उन दिनों टामी के गले 
- में जंजीर लगा दी जाती । पशु और मनुष्य 
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एनासिन लेने से दर्द, gan, घबराहट और तबीयतकी बेचैनी ए |! 
एनासिन? में डाक्टर के सुरक्षित नुस्खे का असर है और अपनी चिकित्सा- || | 


शास्त्र प्रमाणित दवाओं के कारण “ एनासिन ' सिरदर्द, सर्दी - जुकाम, TG 
दांतदर्द और rapt के दई से शीघ्र और पूरा आराम देती है । 


र 
A 


E हयो कि 
इस के ME फायदे हैं, फायदे हैं 


पैसे ४ 

दो टिकियों का दाम सिर्फ ? , 10. 
& 

Registered ॥4066॥९५ nain ERF MANo E 


au @ | एक Ole 
ने-वांदी ओर सम्मान 
; प्राची काळ म्भा y 
गी सम्मान क snes 
ae और रोशन आरा 
की रंगीती में डूबी रहीं 
दिल नहीं थे ? मगल राज्य 
a के ऐतिहासिक कारणो म क्या 
ह नहीं थे, जो उनके दिलों a से 
aq से निकलकर साम्राज्य के 
Lagat रहे थे, ताकि चुगताइया 
फिर ऐसा अनर्थ न हो ? 
गरौ पर भी ऐसा हो अत्याचार हा 
-॥।पंज्ीवाद के जमाने में मजबूरी 
बल बदल गयी है । लड़की प्यार 
Fat से करती है, पर उसका व्याह 
| के वृत से हो जाता हे । मंध्यम- 
ह मठिक की कुत्ती को इतनी भी 
i नहीं थी । वह मुंह उठाती थी, 
गयी, पर्‌ समझदार समझकर भी. बेस- 
भ हए थ | टामी की बीमारी बढ़ती 
NN अक्सर वहोश हो जाती । अपने 
| 
| उसकी पीठ पर एक 
4 | गिल आया | पहल उस पर घर में 


लायी गयीं, पर 

आराम 
न हुआ । 
Cy 


| 
Z 
= 
zy 
zy 
zy 
—— 
स्ट 


चेनी दू ऐं 


दनि उसे पशुओं क डाक्टर के 
जाया गया। फाडा हद से बढ़ चका 
जहर पेट तुक पहुच गया था । 
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खद्‌ चाट सकती | पर जख्म पीठ पर हैं 
इसलिए कोई और कुत्ता ही चाट लता, ता 
जहर अंदर न पहुंचता। '' 

मालिक टामी को घर ले आया । रास्ते 
में बह सोचता रहा । यों वह उसे काफी 
चाहता था । घर आकर टामी को उसकी 
छोटी-सी चारपाई पर लिटा दिया गया | 
लगता था, वह अपने अंतिम समय की 
प्रतीक्षा कर रही हैं। उस दिन उसका 
मालिक काम पर नहीं गया । सारे दिन 
टामी के पास रहा । 

शाम के समय कमरे का बंद दरवाजा 
थोड़ा-सा खुला । टामी के मालिक ने देखा- 
जैक अंदर झांक रहा था । वह उठकर 
दूसरे कमरे में चला गया और दरवाज को 
ओर से देखने लगा | जेक निडर होकर आग 
बढ़ा | उसने पास आकर टामी के मुह का 
संघा । फिर चाटकर उसे मानो साफ किया। 
टामी हौले से उठकर बैठ गयी ऑर जक 
उसका जख्म चाटने लगा । फिर टामी के 
शरीर का अगला भाग नीचे झुक गया और 
वह गिर पड़ी । गिरते ही ठंडी हो गयी । 
जैक ने उसके मंह को चाटा और उसे 
एकटक देखने लगा | टामी के मालिक ने 
जैक के मंह पर उसकी आंखों से बहे हुए 
आंसुओं की दो रेखाये देखीं | उसको अपनी 
आंखों में भी आंसू आ गय | 
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To का० fao 


(ONE 
T छली दफ की बात का सिलसिला 


नयी दिल्ली के ५०० रुपया माहवार 
बिजली-भाड़े के बंगलों में रहने वाले मंत्रियों 
की विशेष संवेदनशीलता पर टूटा था । 
मंत्रियों का संवेदनशील होना देश के लिए 
बड़ा हितकर हे | 
प्रेम क्या हैं? बुद्धि पर भावना की 
विजय, दिमाग पर दिल की जीत । नौकर- 
शाही शासन में दिमाग की जरूरत नहीं, 
दिल की होती हैँ । दिमाग का काम सरकारी 
नौकर और विभागाध्यक्ष ही किया करते 
हे । इसलिए, केवल इन अध्यक्षों के पास 
ही दिमाग होना लाजमी हे । 
दिमाग साधारणतया सिर के ऊध्वं भाग 
में होता है, लेकिन सरकारी नौकरों और 
विभागाध्यक्षों का दिमाग उनकी देह में नहीं, 


“ में कहता था कि तुम्हारी पटरी गलत है, वह मेरी पटरी पर नहीं बौ 
“ दिखता नहीं क्या? मेरी पटरी एकदम ठीक है, तुम्हारी ही एला 
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उनकी फाइडों मे 
1 फाइलों में ज्यादा 


फाइलों के वल पर छ छोई | 
रव हाक 


_ हैमारी केंद्रीय सरकार के मऊ ७ al 
संख्या ७५ लाख है। „, T Bs 
४० करोड़ पर = हः A 
कुछ बरसों में इनकी गा ॥। 
क 3 १ । तादाद इस क्र 
हुँ कि दिल्ली में इन्हें बैठे ले 
नहीं रही । इन्हें खुद बैठने aga] तश 
aks वर्गफुट जगह | atemis 
के पास इनके लिए केवल ८२ apg FR 
फुट जगह है । 

इनके शासन का aca 
अजीब-सा हे । कुछ ma E 
जरिये ही ये हुकूमत का चकर बा] " 
इनके पास अपने RRN !{ ह 
३०० tse फार्म é l a भए" 


ठगी!” 


रमता है । यही सरकार 
8 | इन फार्मो पर 


का खर्च इतना अधिक कि 

Meg किफायत करने पर कागज 

peat बचत का 
१० लाख रुपय बच 

गादा रहा; 

कार के ग 

| ७५ oR 3 


at दिल्ली म फाइला का समद्र लहरा rd 
3 | वहां २१ लाख फाइल ऐसी @) 
त कसे $ | बरे मे वहता कठिन है कि वे किस 
| i पहुंच चकी हैं । मिनिस्टरों के 
Tryp लवण पर पहुच 
वेळे शेत हमं हर साल तीन लाख नयी फाइल 
3) ५ i i" a 
बैठने जोन बराह सागर म आ गिरती हैं । : 
औरही MeN को खुद यह डर रहता हैं 
OTT क्र रश ७ oe 
वल ८२ aay हि व भी इस समुद्र मन a जाये । 
ग वे इस समुद्र की लहरों के ऊपर 
Aid रहते हैं। और जब उनकी सारी 
HAT में खच हो रही होती हे, तब 
को पलियां शासन-कार्य चलाती हैं। 
गौर इसीलिए किसी जिले के उत्तम 


E 


TCT भे! 
वने-वनाये फ़ 
1 चक्कर बा] 


-घड़यें !!॥ 
| eae A की परख इस काम से होती है कि 
PUR अपनी भावी पत्नी की कितनी 
नहीं i ! | गं कितने कम समय में धलवा कर दे 
गलत है! ' | गाए | शहरों हरों की लांडियो पर आधा 
TTT के हरम की साड़ियां धोना 
— शा है। ; 
i भतो हमारे देश का ही नहीं 
Ww निया के उद्योग-व्यापार का विकास 
eee |. शार के लिए हुआ है । स्त्रियां 
ने रहें, 
a य्य तो संसार के सारे 


ताल qg 
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बेकारी का या भी कोई अत नहीं दिखाई 
देता | पंचवर्षीय योजनाओं से बेकारी कुछ 
कम होने की कल्पना थी; कितु वह कल्पना 
कल्पना ही रह गयी । प्रथम योजना में 
४५ लाख वेकार आदमियों को काम दिया 
गया; मगर अंत में देखा गया कि वेकारों 
की संख्या ५३ लाख हो गयी हे 
योजना में ८० 
लाख को काम 
दिया गया; मगर 
तीसरी योजना 
के प्रारंभ में अनु- 
मान लगाया गया 
कि देश में बेका 1 
की संख्या ९० 
लाख हैं । चाहे 
जितनी योजनाएं 
बनाइये, बेकारी 


कम नहीं होती । 
कुछ अथ- 
शास्त्रियों किताबें पढ-पढ्कर सिर भी 


> ताब हो जाता हे! 
दिकवा हे हित या हो जाता है 


यह मशीनी युग ही बेकारी की जड़ में है I 
एक मशीन १०० आदमियों को ADIN कर 
देती हे; बड़ी मशीनें बड़ी संख्या म आद- 
मियो को बेकार करती हैं। 
यंत्र-मशीन का यह अभिशाप इतना बढ़ 


गया है कि ये मनुष्यक्ृतः यंत्र अब ईश्वरीय ` | 


यंत्रों का भी स्थान लेने लगे हैं। प्लास्टिक- 
युग में दांत ही नहीं, शरीर के दूसरे अंग | 
` हिन्दी डाइजेस्ट ` 


Š न पडे. ETSY न. ल्मे पान 
० S of à 
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सभ्यता के नाते, एक जलती हुई सिगरेट | 
फर्नीचर पर नहीं रखनी चाहिये और न 
उसे किसी सुन्दर चीज से रगड़कर 
बुझाना चाहिए। ऐश-ट्रे का इस्तेमाल " 
| कीजिए ताकि जहाँ-तहाँ भद्दे दाग * 
| न पडे । $ 


a 


पीना और पिलाना उम्दा बात हे । 


विशेषरूप से संमि श्रणकेर्ता : 
गोल्डन टोबॅको कम्पनी प्राइवेट लि-- 
CC-0- Public ल्न." Kangri Collection, eae उद्योग 


` ~ भारत में इस प्रकार का सबसे बडा 


कळ हैँ। दिमागी 


e दश देने पर भी आज्ञा- 
ifa आदर 
री रि ९ k en 
तो के इन चमत्कार आविष्कारों का 
आता हैं कि यदि कोई टक्स 


वमत में 
j aa निकाल ले, तो सबका 


द्वके का 
faim! 
| की तक तो ऐसा लगता था कि इस 
सार में केवल मृत्यु ही धुव हैं, 
वयह टेक्स मृत्यु से भी अधिक धुव 
ढगा है । दोनों में अंतर इतना ही 
{हमत प्रायः उतनी पीड़ा नहीं देती, 
हजी ठबस-अदायगी देती है । 

मळार भी खूब है! उसे ज्यादा-से- 
ब्रात उत चाहिये | ऊन AST की खाल 
ए गती है। सरकार को वह अपनी 
WU को मूंडकर ही मिल सकती है | 
गारी नाई समय-असमय मशीन लेकर 
MALTA हे । यह तो स्वाभाविक 
Ul लेकिन जव मुंडन-मशीन खाल पर 
जन पर नहीं, बल्कि खाल के नीचे 
हाई मे चलकर खाल उधेडने लगे, तो 
Sots कराहेगी ही, चिल्ल-पों 
| भगी a | 


| ES ae ओर वही चिल्लपों 
| ज्ञ मड के कुछ प्रतिनिधि 
| जे. है। अव ये भेड़ें संसद 
"वागी और में-में का शोर 
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नलके नीचे बैठकर वक्त जाया करने से तो इस 

आसमानी शावर? से नहाना अच्छा! 
बरपा करके कहेंगी कि हम पर दया करो, 
हमारी ऊन भले ही मूंड लो, पर चमड़ी 
मत उधेड़ो । 

इस चिल्ल-पों का एक कारण भूख भी 
हे । पिछले वर्षो में हमारे यहां अनाज की 
उपज उतनी नहीं बढ़ी, जितनी आबादी 
बढ़ी हैं । इसके कारणों पर विचार करने के 
लिए कितने ही सेमिनार हुए, स्टडी ट्र' 
हुए । मगर नतीजा कुछ नहीं । कुछ लोग 


-कहते हें कि मशीनों से खेती करने पर 


उपज जरूर बढ़ेगी । 
विदेशों से करोड़ों रुपयों की मशीनें 


लाकर खेतों में डाळ दी गयीं। अब हालत | 


यह है कि उन मशीनों पर जंग लग रही हैं 
और ज्यादातर किसान अपने बलों से 
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ण्‌ पेसे बचाना तो बस महिलाओं a 
सुरात वचत के वे कितने L 
लेती हैं। घर खर्च में से बचाई शि 
आधुनिक ढग से हाथ ay मै से बचाई Ta 
ont न्य जैसे लो ' वा क्न जो 
पेसे बचाइए || मिलती है उसे अला 3 ॥ 
लेकिन बचत के पैसे घर में रखने की भूत 
न करें; क्योंकि चोरी हो जाने ma 
सबसे अच्छा तो यह है कि आप देना कै) 
एक सेविंग्स खाता खोलले -पैते पूरण सुचि 
रहेंगे और बैठे -बिठाये २%की दए ह या 
भी मिलता रहेगा । इसलिए आपने जो कुठ 
पैसे बचाये हैं उन्हे देना बेक बी समे पना 
शाखा में ले जाइए और आज ही अपना 
खाता खोले लीजिए | 


#£ सेविग्ज़ एकाउण्ट पर ब्याज २४ 
साल में १०० चेक तक मुनाये जा सकते ह 


° 

हमारी फ़िवस्ड डिपोजिट योजनाः 

४% से ५% तक व्याज मितता È 
s 


हमारी उपहार योजनाएँ: _ 
उपहार के चेक और चॉदी की छोटी छे 


ही हुई 


जिस्टर्ड ऑफिस a a 
; १७, हॉर्तिमिन सर्कल, कोर्ट, ant ft pat 
0 0 0 0000 2 अर - ss a an का 
_ २१० से अधिक ऑफिस तथा ३४ सेफ़ डिपॉजिट वॉल्ट ७ आम Ei आ थी. गाखी ति 
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वेआ 
निका 
, अपने 
नः 
ह नी पट 


की भूर 
AR? 
| देना बैक) 
रण सि 
। दर पे या 


ने [जो मजा इस उस्तरे कीहजामत 
poui सलून में कहाँ!” 

ने जोबुछ [लगर वीज बोते हैं 

agen | ठह भव मिटाने का उपाय ता 
ही आपना fanai की संख्या में कमी करना 
शेता है। कुछ का कहना हे कि 
रंगे आपरेशन द्वारा बधिया करने से 
TAN रोकथाम लग सकती हैं 
गाह कि यह उपाय काफी प्रभाव- 
Me मगर उससे भी समस्या हल 
MGA आबादी इस समय ४४ 
क लामग है। यदि हर साल हजार 
Ret यानी हर्‌ साल २२ लाख 
"ater बनाया जा सके, तो भी 
she में केवल ५० फी सदी 


बादी वने के साथ, शायद हमारी 


RRT 

E at Ema जा रही है। डाक्टरों 
मी । बना दिये है कि 
072” । दिये हैं कि हम सब 
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इतना शोर नहीं होता था, जितना आज 
कम कैलोरी का भोजन खाने पर मचता 
है। १८५० से १९०२ तक ५२ वर्षों मं 
बीस घोर दुभिक्ष पड़ने के वाद भी हमने 
उतना शोर नहीं मचाया था, जितना आज ` 
मचाते हैँ। 
भोजन और भूख की कडवी-कसली वात 
इतनी लंबी हो गयी कि अब कुछ मीठी 
बात में प्रवृत्त होना चाहिये। भूख की 
प्रथम नैसगिक प्रवृत्ति के बाद, मनुष्य की 
दसरी प्रबल प्रवृत्ति प्यार की होती हैं। 
भूख और प्यार दोनों ही दुनिया को बनाते 
और दोनों ही विगड़ने पर दुनिया को 
बिगाड़ते हैं । आज ब्रिटेन की हुकमत प्यार 
की शिकार हो रही है । ब्रिटेन के युद्ध मंत्री 
मिस्टर प्रोफ्यूमो ने इंग्लैंड की २१-वर्षीया 
ग्रामीण कन्या क्रिस्टीन कीलर की जुल्फों 
में अपना ही गला नहीं फंसाया, सारे ब्रिटिश 
मंत्रिमंडल को भी फंसा दिया । प्यार के 
aft से ही हमारी बात शुरू हुई थी, 
प्यार में ही समाप्त हो- इस इच्छा से आज 
की बात का सिलसिला यहीं तोडता हूं । 
हमारे देश में प्यार का स्थान प्रथम 
नहीं है। यहां सोना-चांदी, घन-दौलत 
को प्यार से ज्यादा कीमती माना जाता 
है। इसलिए यहां के स्कैंडल कभी प्यार 
के नहीं होंगे, हमें इसका पूरा विश्वास हैं । 
हमारे मंत्रिमंडल में ६० के पार पहुंचे 
हुए लोगों का बहुमत हैं, इसलिए भी यहां 


_ की हुकूमत प्यार के चक्कर में नहीं फंसगी। | 


| 
| 
j 
| 
| 
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यावा 
ne र बिजली के दिमाग के आविष्कारके बावजू राजनीति का संबंध मनुष्यों 
| ii और मत्य वया है ?_ व्यक्ति । आज हमें सवसे अधिक आवश्यकता हैं, एस 
fe क्क जिनके व्यक्तित्व का रसायन जनता की भावनाओं को स्पश 
: aa उद्देशयों के लिए उद्दाप्त कर दे ; और जरूरत है ऐसे सामान्य जना का 
्राहक और विवेकी हा कि महापुरुषों को प्रेरित ही नहीं, नियंत्रित भी कर सक । 


_लेडी वायलेट बानहँम काटर [ 'रोमेंस लेक्चर से | प्रेषिका-मंत्रेयी दत्ता 
x x x 

पहवाकाक्षा को संसार म उ aft का मार्ग कहा जाता है, परंतु वह मर्खता 

; ग्रसित है ही क्या? उससे व्यक्ति को कितना कष्ट झेलना पड़ता है! दुनिया म 
कलह की कितनी ही प्रकृतियां मिलती हँ, मगर सब अपन को ही मख्यता देत ह्‌ | 
होक नहीं है असली काम तो सेवा हैं | व्यक्ति को दसरों के लिए जीवित रहना 
d उ) जो अपने लिए रहता है, वह रहता ही नहीं; क्योंकि वह रहना धरती पर निशान 

हला नहीं, हवा में तिरना हे । 
-स्व० डा० रांगेय राघव [छोटी-सी बात] प्रेषक-व्रजशवरप्रसाद शर्मा 
> x > 

महान आदर्श की वात तो छोड़ दो, पर हम कौन-सा आदश मानते हैं ? खिड़की 

| मोना कोई महान आदर्श तो नहीं है ? जहां-तहां न थूकना कोई महान आदद 
ey क्या हैं, जानते हो ? हम किसी भी आदशां को नहीं मानते | हमारे आदश 

आदश हृ । जो अपने फायदे का होता हे, वही हम करत हैं । 
-वनफूल' [आवरण] प्रेषिका-शुभदा बख्शी 
x x 

fi ले ह पा लिए तथा युद्ध-निवारण के लिए मानवीय व्यक्तित्व म 
[Sit में कोई सार नहीं र मझ में क्रांति होनी चाहिये | हदय-परिवर्तन के बिना - 
र कारण लोभ, इप =o भूख जिस आथिक अव्यवस्था का परिणाम हैं, 
(तिके विषय में = परिग्रह-वृत्ति इत्यादि हमारे कुछ मनोभाव 
ट्युब जेते aaah संघ करेंगे, नित नये विधि-विधान. बनाने की योजताए . 
बनाते जायेंगे, फिर भी हम शांति को नहीं पा सकग; | 
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क्योंकि ही भाविक यतिका crate ara पतिर 
का त्याग नहीं करते । ; h 
-जे० कृष्णमूति [दी फस्ट एंड दी लास्ट फ्रीडम] प हि 
x x 5 
ती म r) = q पे गा ज वानी ~ X i 
जवानी म बल होता है, बुढ़ापे में छल । 1 म जोश होता है Fi Y 
जवानी उभरती है, बुढ़ापा संभलता है । बल छल के मुकाबले में सा ॥ iJ 
~ © 3, और > ig d 
होश के सामने आत्म-समर्पण करना ही होता हे । ३ जो उभर 
` पानी का बुलबुला बन जाता है। ag | में पूछता हूं] प्रेषक निन 
xX xX 
“ जितना अपराध तुमसे हो गया, उसे उतना 
लो । यश-अपयश सबका अभिनंदन करो-अपनी 
i और उसके लिए भविष्य में सावधान रहने का व्रत लेलो। यही अपराध का पर 
i Ri - सचाई ही इन्सान को भय से मुक्त करती हैं । सचाई को मत छात्र eb 
Pe ह... ॥ च 
मुक्त करता हे । शेष सब पलायन है । डरकर भागो मत | ॥ ; 
F -सत्यकाम विद्यालंकार [देवता] d-s 
x x १ है 
में कला को निरुद्देश्य नहीं मान पाता; यद्यपि उसे अ 
शिथिल पड़ जाने का खतरा रहता हे । अगर ध्यान से र 2 गोल 
मनोरंजन प्रदान करना । पर मनोरंजन के विविध प्रकार Ca, 
'मनोरंजन' के संबंध में मेरी कुछ अजीब-सी धारणा है । या, 
आनंद की सीमा तक पहुंच जाये । यह आनंद ही जातहासो 
छाल वे समस्त i 
ओर वह भावना ही सब काल के लिए & S रंगो से मोह ] rtt 
संवेदना की सृष्टि करे |-भगवतीचरण वर्मा [ 


1 ही जानकर बिना भय सग 
अंतरात्मा में भी और ay 


nit add 


पराध का प्रा 
त छपाओ । | \ 


ह श्रे हेत |. 
[तक उ 


उड्यशंकड ae 


रूपांतरकारः 
'प्रमोदशंकर भट्ट 


चित्रः 


) lagas. फिदा. हुसेन 
„ / को एक ater की 


9 
Bch 


A 


नमी आ गयी थी । ठंडी हवा के झोंके 
पुलिस रेड की तरह कपड़ों के भीतर घसकर 
पसीने की बूँदों को चुन-चुनकर पी रहे थे । 
में उस समय न जाने किस विचार में टहल 
रहा था कि अचानक शारदा का ध्यान 
आया । शारदा के संबंध में मुझे कोई खास 
दिलचस्पी नहीं रही । में उसे भूल भी गया 
हूं । आज बाग में टहलते समय अचानक 
जैसे शारदा के विचार ने मुझ पर काबू पा 
लिया । में गुलाब की क्यारी के पास खड़ा 
होकर सोचने लगा, शायद गुलाब के फूल 
ही उसकी याद दिलाने का कारण हों । 
थोड़ी देर बाद मुझे दफ्तर जाना था; लेकिन 
मन न माना । मेने निश्चय किया कि उसके 
घर का एक चक्कर लगाङ | SA उसका क्या 
हाल ह? 
में चल दिया । बाग से निकलकर उसके 
` बंगले की तरफ जा ही रहा था कि अचानक 
साइकिल से आता उसका नौकर पंचू दिखाई 
दिया । मेने पूछा- कहो पंच्‌ क्या बात हैं ? ” 


पा की हलव वूं दावू दी के बाद = oie = 
q १0 i, "वाका ०वज्ञाळ @hemhai agi SPS है 
५ S पार्दा को 


उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे।. 


बौला- अस्पताल से आ रहा हूं । बीबी 
अस्पताल में हे ।” 
igs क्यों ? JJ | 
“जाकर देख लीजिये न । अब-तब हो 
रही हे । बेहोश है तभी से 1” 
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कृ द्वारा अत्याचार 
उसी चार किये W 
SAU पर चरित्रही ये W R 
कालेज की २३ भोको 


अनुरोध पर भी वह चुप होकर 
फिर एक दिन प्रिसिपठका a le 
कृष्ण शराब पीकर बंगले में पुर रा 
वह मुसीबत भी एक आदमी काङ्ग, gi 
किसी तरह टली | उन्हीं दन क; 
साथ उसके बंगले पर गया था | ee 
भोला, कितना निरीह, किता 
उसका चेहरा था । उसने सख्त ए 
प्रथम श्रेणी में किया हे । उमे बॉ 
शोध-लेखो की भी लोगों ते प्रशंग मे 
प्रकृति से शांत, गंभीर, मौत सितता 
यह युवती अस्पताल में बेहोश भीरि 
कुछ समझ में नहीं आयी । 6 
सोचता, उतनी ही उल्झन दाह तीक 
मैं अस्पताल गया; ठेर ॐ 4 
मरीजों से मिलने का समय समा. h 
था । अस्पताल के परिचित 
नाथ ने मुझे देखा और até 
घर जा रहा हूँ, रात ini 
मेरी डबूटी हैं। उ 


R 
ie र i 


'अब-तब हो रही हे!” पंचू के ये शब्द m पत्रिका का संपा | 
कानों में गूंजने लगे | मुझे वह समय याद २ एक k 


gaia ही कहाँ मिली । डाक्टर ने पूछा 


Pn ६ जैसे 
= Agi Arya Samal क्य टि a कौरमे०क्षेक्रापपदंया ऊपर 


Tel खिडकी से दख 
जाने पर दूसरे मरीजों को 


पर का भा दा सफेद चादर ओढे पडा डी थी । 
ले में मगर. ती में कुछ भी साफ नहीं दिख 
दमी वेका ¶। दुसरे दिन किसी तरह फिर 
हीं दिं मा, तो वह बेहोश थी । डाक्टर न 
र गया था ज्ञाना है, शाम तक चेतना लौटेगी 
ह, वितता शर्ते ई उम्मीद नहीं | शायद ऊपर 


सने संत (ही है। पंच से पूछने पर उसन 

gl सगण म छ जाकर कहा- नोकरी छूटने 
गोंने प्रशा हिमे ही बिटिया गुमसुम रहती थी । 
र, मौत सरह पर भी दो आदमी आने लगे । 


फ मालदार आदमी भी था । मेने 
TA के साथ वह शादी कर ले 
त पैदा ही रहेगा । आना-जाना बढ़ता गया । 
afa ॐ म किसी काम से बाहर गया । 
समय समा | सता हूं, शारदा कोठी के पोटिको 
वित TOPS | आदमी उनमें से एक भी 
कहा- | ९) सी समय गाड़ी करके मैंने इसे 
को याई पहुचाया ।” 
पय आइ | ट की ?” मैंने पूछा । 


5 5 
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गिर पड़ी । 

पंच की बातों से कुछ भी समझ म नहीं 
आया । इसी समय नर्स ने नव्ज और आंखों 
के पपोटे देखकर ग्लूकोज का इजंक्शन 
दिया । वोली-'शाम को आइये, शारदा 
टीक हो रही है 

शाम को देखा, तो पाया कि कुछ फर्क 
पडा हैं । तीसरे दिन उसे होश आया । पर 
बात नहीं कर सकती थी । 

शारदा अब ठीक हो रही थी । कितु 
जैसे वह अंतर्मख हो गयी हो । जो वात 
पूछता, उसका निस्पृह उत्तर दे देती । म 
कुछ देर बैठकर लौट आता । उसकी बात- 
चीत और बेरुखी से मन में एक प्रकार का 
उपेक्षा पैदा हो रही थी । इसके बाद कई 
दिनों तक मैं उसे देखने नहीं गया । 

उस दिन अचानक अनिल आया और 
बोला- शारदा बहुत बीमार हो गयी था । 
चलो देखा जाये, क्या बात हैं। मे तो दो 
सप्ताह बाद आज ही बाहर से लौट रहा हू। 

हम चाय पीते हुए इधर-उधर को बात 
करते रहे । फिर शाम को आने का वादा 
करके वह चला गया | शाम को आया, तो 


मेरा भी मन न माना और में उसके साथ 


चला गया | देखा तो बंगला भांय-भांय कर 
रहा था । फाटक खोलकर भीतर गय, तो 
कोई भी नहीं । पौधे सूख गये हैं । बेलों के 


फल झड़कर इधर-उधर बिखर गये ह । 


इसी समय गैलरी का दरवाजा खुळा | पू 


हिन्दी डाइजस्ट 


Ji Er Sarai ony Š 


* ये प्रमाणपत्र ig 

à gan हि 
RRA फोर- र 

सदस्य अव aa” 


* एकमात्र ऐसा दुथब्रश, 


+ जो दांतों की सफाई के साथ 
` मसूदो की धीमे-धीमे मालिश 


ig 


eee | पूछने किंसीके भी दु:ख को आग म हर समय अपने 
i by Apa Sampi Fomdainrctignhartand eang? रहता : 
i anaman उसके बहुत से साथी इसीलिए तो उसे 
आजकल भोंदू' कहते हैं। उस समय उसका चेहरा 
a |? काफी उतरा हुआ था | उसे लग रहा था 
हह कि सेवा करने का एक अवसर हाथ से 
जाय 


बताई माफ करना बावजी ।” निकला जा रहा है 


गो आया था, वैसे ही चला गया । अनिल अब भी अपने A खोया वेंठा 
or | oes था । थोड़ी देर 
हती जै - गजल बैठा रहा फिर 
qii X & नि > "तोला t : कु छ 
4 miig दिल की राहो मं भी, दुनिया के तलबगार मिले,  वोला- चलू कुछ 

MER TA 
प वोढा- सुबह के रंग में भी, शाम के आशार मिले । काम देख्‌ । बहुत 


गज. जाने क्या हाल हो, अब रस्मे-जुनूं' का यारो! | feat से एक मोटे 
` इक्ते-दिलः में हमें दीवाने भी हुशियार मिले । : सासा मता 18 
0 ग ह | सरबुलंदी कोई देखे, तेरे दीवानों की | करनं al कोशिश 
dante तेरे कूचे से जो निकले, तो सरे-दार' मिले) Te लेकिन वह 

| ऐसी मस्ती ? अता-पाये-जनू को यारब! TTR त्या, 
' मुस्कुराते हुए हरदम रहे-दुदवार'. मिले । Tele पटी हैं! 

| ल्मिवताया कि गो समा जा.कि नजर खुद ही नजारा बन जाये, 


बिट न मालूम वह | 4 
È 
aa मे मिलते i ' कव नमस्कार 
९५१ मल, मेरी नजरों को जो देखे, तेरा दीदार मिले । . 
` ३ छिए उसने, ; -.. करके चला गया | 
पक | A । - कमलप्रसाद कमल!  . $ 
“गू | छि लिखी - ३ में बहुत दर तक 
Me eb य उसका ? a की रीत, २. मानस-प्रदेश, ३ w बैठा-बैठा सोचता | 
मे स आया. क सिरा, ४ प्रेमी के पग ५. कठिनराहे _ . | रहा कि नौकर ने | 


आह, ९ | भाकरे, मेरा मन स्वस्थ नहीं ठे । दफ्तर जाने की याद दिलायी । 


i. 

à । =, a a 
BC ग अचानक मेरे मुंह से निकला-/मूर्ख दफ्तर में भी जब-तव शारदा का खयाल | ; | 
` Se 

xe i | ॥ पुमे मिळना a नहा चाहती ॥ हम आ जाता, तो काफी देर तक उसमे खोया द र; 


fr = "यां करें। क्या दुनिया में रहता । फिर भी लगता अव उधर का मागे 

| य बंद हैं। उसी से जूझ रहा था कि पंचू 

पि अनिल के मन में परिचित सामने आकर खड़ा हो गया-एक nr 
बन का ही भाव प्रवल है । वह शित आशा की तरह मूक ! क्या हैं पंच 
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“चिट्ठी है, बिटिया ने दी है।” 


क्‌ tized A Samaj Foundation Chennai anie pan ti k 
बिना कछ) he विशेस पढ़ी ल्खि था ष तीन घटे 


“आने का कष्ट करेंगे, तो कृतार्थ होऊंगी । 
आवश्यक काम हे | विनीता, शारदा 1” 
' क्या काम हे? कुछ भी तो लिखा 
“क्या जानू सरकार, दिन-भर लिखती 
रहती हे। आप कब आ रहे हैं ? ” 
; मन म आया शाम को ही चला जाऊं | 
k लेकिन बोला- इन दिनों जरा भी अवकाश 
नहीं | इतवार को आ सकता हूं 1” 
“ इतवार को तो पूरे पांच दिन हैं। 
हो सकता है, कोई जरूरी काम हो । एकदम 
. इसीलिए भेजा है।” 
अच्छा कल शाम के छ:-सात के बीच 
कह देना ।” 
अगले दिन पहुंचा, तो पंच्‌ गमलों में 
। पानी दे रहा था । दौड़कर दो कुसियां लान 
| में रख गया । उसी समय शारदा एक बंडल 
लिये आयी । बौद्ध भिक्षुकी की तरह आपाद 
पीले कपडे पहने थे । दोनों हाथ जोड़, पास 
आ बेठी और हल्की ठंडी हवा-सी आवाज 
से बोली-“आपको कष्ट दिया । क्षमा करें । 
यह मेरी लिखी सामग्री हे, क्या इसे टाइप 
करा सकते हैं ?” और पुलिंदा मेरी ओर 
बढ़ा दिया। 


Hq उलट-पलट कर देखा । संस्कृत के 


मेरा टाइपिस्ट संस्कृत नहीं 
ता । उसे सहायता की जरूरत होगी” 
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द्‌ 
TaT | J KS 
उसके बाद शारदा as ठं पर; 
हैं किये aa 2 गो X 
निगाहें वि वेठी रही। as 
समाप्त हो गया और; गा 
2 गया और मं वं 
चेला आया। 
हसरे दिन मेने एक टाइ 


इधर म भी अपने काम 
लेकिन मेरे प्राण शारदा में ही छो र 
पत्न-सचालक के साथ बाहर जा. 
खाया-सा रहता । वह कुछ सलाह प 
तो जसे सोकर उठा-सा उसकी गो : 
जवाब देता | उस समय एक हे 

उपन्यास उसी नगर की अन्य प्रा; 
धारावाहिक रूप मे प्रकाशित हो aa 
उसको काफी धूम थी । पत्रिका बगर 
संख्या भी उससे काफी बढ गयी TE a 
उस sap से भेंट करके ए TH 
अपनी पत्रिका के लिए लेता था बह | तम 

काम था कि मैं उसे कमसेकम पर| 6 
में मना लं । लेकिन में शाखा केप. 


॥ A 
भ्‌ ठरा T k m i 


बलाया. और कहा 
दफ्तर आते समय उपसे 
लौटिये 1 


चाहता था l ऑर उस 
संपादकीय रूप की परा- 
वडी ग्लाति हुई | एक वार जी 
m गौरी छोड़ दू! लेकिन फिर 
qam सोचकर चुप ] गया | उस 
मग मेरा मत शारदा क ओर ही था | 
रे दिन जब में दप्तर पहुंचा, ती ठोक 
‘ | उबे थे। पहुंचते ही पता चला कि प्रूफ 
छ सलाह मा रका निकाल दिया गया हे | अब प्रूफ 
उसकी वागे बनेगा मेरे सहायक का ही पढ़ने पड़त | 
हक स MAE को भी पार्ट टाईम कर दिया गया 
प्र TT स्वयं ही पत्र आदि भी लिखने 
ala परेशानी थी । 
adi दिन वाद पंचू मेरे पास फिर 
af Maer कहा- बीवीजी बुलाती हे । 
of गे, तो आज ही आने की कृपा करें ।” 
1 था। बोगी" न सातआठ बजे आने को कहकर 
कम पार्लर हिया । 
j | ; हो a तो शारदा मेरी प्रतीक्षा 
o oe 
ae दी । उसने बताया- 
करने के लिए Tig- 


a 3 fif 
1) 8 “कर जो गया, अभी तक लौटा ही 
तय की ORS दिन हो गये । न जाने कहां 


जला है? 


| समं नहीं 

| a मालूम कृहाँ रहता है ? 

हँ A अब पार्ट टाइम आता 
ह शायद । पुछ्गा ।” 
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उसकी वात में जैसे घनीभूत पीड़ा थी । 
में जानता था, इस तरह की पांडुलिपि का 
क्या महत्व होता हे । मेने पूछा- आपने 
उसे कुछ दिया भी हैं ? 

“ हां, एडवांस ले गया हैं । कहीं किसी 
को बेच न दे । मझे मालूम हे, इसी तरह 
एक व्यक्ति किसी की पांडुलिपि चुराकर 
डाक्टर बन गया F 

इसके बाद उसने कुछ न कहा । कातर 
व्यथापूर्ण आंखों से बह मुझे देखने लगी । 

“ कसूरवार तो में ही हूं शारदाजी । 
मझे क्या मालूम था कि वह इतना अनुत्तर- 
दायी होगा। कैसी थी वह पांड्लिपि ? 
क्या कोई और कापी नहीं हैं, जिससे उसे 
फिर से तैयार किया जा सके ? ' 

“ भारत के नाट्यशास्त्र पर जो खोज 
की थी, वही हैं । मधुसूदन बाबू, मुझे उसके 
लिए काफी मेहनत करनी पड़ी हे । अव 
तो मेरे पास कुछ बिखरे पन्ने ही हैं । कहकर 
शारदा एकदम बेचैन हो उठी | 

“ सचमुच मुझसे बड़ी भूल हुई । क्या 
आपको अपने गाइड से इसके लिए पुन 
सहायता नहीं मिल सकती ? मेरा खयाल 

आप उन्हें इस बात की सूचना द st 
शायद वे ही कुछ मदद कर | 

मेरी बात सुनकर शारदा चौंक पड़ी 
जैसे कोई उपाय सूझा हो आप ठीक 
कहते हैं । मैं कल ही जाऊंगी ।' जा 

“कहिये तो में आपके साथ उनके यहा = 
चल, सारी स्थिति समझा दूंगा | j 


हिन्दी डाइजेस्ट _ 


क्‌ सेबर by And Samal Foy 
आप कष्ट मत कीजिये ।......... अच्छा 
तो कल पांच बजे; लेकिन उस समय तो 
आप दफ्तर में होंगे । 

में छुट्टी ले GT 

शारदा के चेहरे पर मुस्कराहट की 
हल्की आभा खिची और फिर.गंभीर होकर 
बोली- अच्छा । 

म वहां से चल दिया । मुडकर देखा, व 
मेरा जाना देख रही है। मझे भीतर-ही- 
भीतर बहुत प्रसन्नता हुई । 

दूसरे दिन शारदा के साथ उसके गाइड 
के यहां पहुंचे । 

लगभग आध घंटे तक इधर-उधर की 
बातों के बाद शारदा की ओर मुखातिब 
होकर उसने पूछा-क्या है?” 

जब मैंने विस्तार से सब समझाया, तो 
वह बोला- अच्छा तो इसीलिए इन संपा- 
दकजी को लायी है। लेकिन मे क्या कर 
सकता हूं ? फिर लिख ।” 

“आपको यह्‌ सुचना देने आयी थी ।'” 

“ तो टीक है। सूचना मिल गयी ।” 
और इतना कहकर गाइड महाशय अखबार 
पढ़ने लग | अखबार पढ़ते-पढ़ते ही बोले- 


“अब क्या करती हे शारदा ?”” 


“कुछ भी नहीं ।” सहमे हुए फिर बोली- 


 “थीसिस ही तैयार कर रही थी कि यह 


नी उठ खडी हुई ।” 
“ae तूने जितना भी लिखा है, ए-वन 
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इतने र es ५ 
म शारदा मञ्चे टोक ग, 
तटा आप कोन होते ह क 
वाल ? प्रोफेसर साहूव मेरे गई 
सव कुछ कहने का अधिकार है।" और 
उस बूढ़े के चरणों में सिर खि 


और इतना कहकर वह TR z 
कमरे में चला गया और हम दोगा 
आ गये | j 

रास्ते में हमारी कोई बाती! FM... 
हुई । जब बंगले पर पहुंचे, ती ९" 
“बडा अजीब हैं आपका वह 

“cer न कहिये | ee 

गा, 

में चप हो गर्या । मुह rad 
गरुभक्ति को oN पहुंची है 

पीते वह बोली अच्छा 

सस्कृत जाननेवाला 


बह बहुत l 
अनिल बाबू कहा 


Lae. सु 


L 


पण 
Al वि 2g 
A 
A 
ES) 
S| 
s 
क 
-q 
zıl 
AY 


Lin म पुछा-/ हाँ यह 
॥ को बोट कैसे लगी थी! 
“क्त ह ह| + द्या कीजियेगा पुछकर | 
व| केही वह उठने को हुई, मैं उससे विदा 
RE हे शहर पदा । आज उसकी बाहरी परे- 
Cal shal गत भै प्रस्न था । फिर भी समझ न 
सर एख त्रि एफ तरफ इतनी गुरु-भक्ति, परंपरा 
रो; री ओर मित्रों के साथ न जाने 
की परीक्षा क हलाह पहले रूप से दूसरा रूप किसी 
का डाक्टर बड मी मेल नहीं खाता । 
फेर से faif गरे दिन जव एक आदमी को लेकर 
TRA PRET, तो शारदा बंगले के बगीचे 
ह्म दोनों ग ॥॥ व्हती मिल गयी । 

| 1 पंडितजी आये हैं, ये आपका 
वाती Mr...” 
HEY RAR बात काटते हुए वह बोली- 
यह प्रति "प पुराने कागज भी नहीं हूँ। अब 

| p भा काम करेगा ? सब आरम्भ से ही 
झा, n m रंगा। फिर जैसे नींद से जागने 
a, a ot तो हूम लोगों के बैठने का 
new 


” 


vi 
4 a ` a 
५ : oe q काम कर सके, 


कोशिश करूगा an 
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बातें करने लगी | 

“ अच्छा तो में AS, आप लोग अपना 
काम कीजिये। ” 

“अच्छा, फिर भी वह टाइपिस्ट मिले, तो 
उससे मेरी सामग्री लौटाने को कहियें 1” 

“अच्छा” कहकर में वहां से लौट आया । 

पूरे दो दिन घर का चक्कर लगाने के 
बाद वह टाइपिस्ट मिला । जब मैंने डांटा, 
तो बोला-“पांडुलिपि तो टाइप हो गयी; 
लेकिन मुझे अचानक एक नौकरी मिल गयी 
और जाकर पांडुलिपि देने का समय ही 
नहीं fae.” 

पांडुलिपि और उसका टाइप किया भाग 
लेकर में घर लौटा | मन में आया, अभी दे 
आऊ | लेकिन कुछ अजीव-सी उलझन मन 
में पैदा हो रही थी । एक तरफ बार-बार 
जाने से विरक्ति हो रही थी, दूसरी 
तरफ पांडुलिपि लौटाकर स्नेह पाने की 
अदम्य चाह भी थी । इसी समय मालिक 
ने दफ्तर बुला भेजा | रास्ते में पंडितजी 
मिले । मैने उन्हें बताया-' पांडुलिपि मिल 
गयी है और टाइप किया हुआ भाग भी । | 
अगले दिन वे थीसिस ले गये । 

दूसरे दिन जब दफ्तर पहुंचा, तो पत्रसंचा- 
लक ने मुझे बुलाकर कहा- पत्र में काफी 
घाटा है, ऐसी दशा में यह उचित लगता, 
हैं, पत्र बंद कर दिया. जाये 1” 

“ मैं क्या कहूं, पत्रं आपका है ।' 

“ तो आप क्या करेंगे ? ' 

“ जो कुछ संभव होगा वही । . 2 

हिन्दी डाइजेस्ट | 
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हिल लहो कड 


३० पे अधिक वपी का उड्डयन संबंधी अनुभवं 


एयर- डंडा ee 


` सदयोगी: यी.ओःए.सी. भौर कैण्टस 


1 के लिए बचत कीजिए 
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भी कई काम है| 

लर उतर देने की बात कहकर £ 
feam मालिक ने उसी दिन 
मेला मुह कर दिया | एक-एक करके 
ata दे दिये । लोग मुझसे सलाह 
a तोमैउन्हें कोई सलाह न दे पाता | 
बँका मे एक बूढ़े क्लर्क थे रामलाल | 
aroi विभाग से रिटायर होकर 
| संभाल रहे थे । मेरे पास आये 
W- “जानते हैं, नौकरी छूट गयी ? 

बाको सेठ ने कोई जगह नहीं दी । 
| ह छेकित अव क्या करूं ? घर का 
गे चठेगा ? तीसरी शादी से चार 
झया हे, दो लड़के । लड़कियां शादी 
के हे गयी €1 पेन्शन मिलती है, 
PMC । साठ यहां से मिल जाते थे 
| आप गुजारा हो जाता था ।” 
खहा था जैसे विवशता, बढापे की 
| और चिताओ ने उसे झकझोर 
K । थोड देरवाद मुझे लगा, उसकी 
कोरों में बुँदे छलक 


| 


घेरे रखा । 
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ही आये हैं। अच्छा तो कल से काम शुरू 
कर दीजिये ।” 
“मैं एक और काम से आपके पास आया 
हूं । रामलाल की बड़ी बुरी दशा हैं । उसके 
बच्चे बहुत भूखे हैं ......' 
“मैने लोगों की गरीवी दूर करने का 
ठेका तो लिया नहीं । आपको अपनी क्या 
सलाह हैं?” 
“में निश्चय करके बताऊंगा 1” 
“कब तक ? देखिये, मेरे पास कई लोग 
आ रहे हैं, दो तो एम० ए० हैं । मे तो 
आपको इसलिए रख रहा हूं कि आप मेरे 
यहां काम कर चुके हैं । और अगर आपको 
निकाल दूंगा, तो आप कहीं के भी न रहेंगे । 
देखिये मुझे कल तक हर हालत में जवाब | 
मिल जाना चाहिये 1” “क 
और इतना कहकर वह फिर कागजों में : 
खो गया । में उठकर चला AAT रास्ते- 
भर सेठ के रूखेपन ने मस्तिष्क के तंतुओं को 


रात-भर नौकरी के बारे में सोचता रहा। | 
अंत में निश्चय किया, नोकरी नहीं करूंगा) 
बहुत दिन पहले जो उपन्यास शुरू किया था, 
उसे पूरा करूगा। उपन्यास उठाया; तो 
लगा उसमें कोई तत्व नहीं हैं उठाकर एक | 
ओर पटक दिया। 

दूसरे दिन सेठ ने एक आदमी के हाथ एक | 
चिट भेजी । लिखा था- इस आदमी के | 
हाथों अपना फैसला लिख भेजो में ज्यादा. 
इंतजार नहीं कर सकता । ” कई बार पढ़ा 


SU, 36-77 HI 


क ७ | 
घर भर की धुलाई जगंमगाती सक्रेद! बेदाग साफ़ 2 
शक्ति हे! सलवार, सा! at 


भाग देनेवाले ah में धुलाई की अधिक श॑ ae 
बच्चों के वसन... हर कपड़ा सब से सफ़ेद घुलता ह्‌ 
धुलाई घर में ah से कोजिये! 


कफ तेकपडे सबसे तेव gat | 


जरूरी है कि आप 
आदि हैं । यह भी 
fiaa s 
़लाहै।। | 

कन मै सेठ के कहने पर परीक्षा 
भक | थोडी देर में साइक्लोस्टाइल 
equa आया | उसमें लिखा था, 
झवु के विज्ञापन तैयार कीजिये, 
fifa भी बनाइये...... आदि । मुझे 
गाए मेरा अपमान हे । में बिना उत्तर 
वि रर चला आया | 

_ | aera था । बिना कपड़े बदले 
a famia खुली रहने पर भी देख 
$ ||ह पा रहा था न जाने कब तक 
॥ ४0 । फिर एक प्रेरणा जागी । निश्चय 
भि अयस लिखूंगा । जो लिखा था, 
k 

ता शुरू किया-- 

| = चलते-चलते थक गया | 
| "पिर चक्राने लगा, तो पेड की 


र) | 
“म वेठ गया 


Y 


--२% २२९२२२२२२३ 


५. ॥ देख छेने की प्रबल 

रट ay गो oe! SR 
F a बाध्य कर रही थी | उसकी 
; o लिए अभी तीन मील 
R । उसने सोचा एक बार 


। परंतु एक बार फिर 
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Foundation sea kate gao कहीं घाट 
पर बाकी जिंदगी विता देगा। गंगा के 
किनारे ही अब वह मरेगा । यही उसके 
पापों का प्रायश्चित है । रामधन बहुत देर 
पेड के नीचे पड़ा रहा । फिर हिम्मत बांधी 
और डगमगाता हुआ चलने लगा । उसके 
पास सामान तो कुछ नहीं था । टेंट में कुल 
बाहर रुपये थे । बस यही उसकी जमा 
पूंजी थी । चलते-चलते एक प्याऊ दिखी । 
पानी पिया और पूछा- भाई बनारस 
कितनी दूर है?" 

“ एक मील 1” 

“और दालमंडी 1” 

“वह भी पास ही है । पर तुम दालमंडी 
क्यों जा रहे हो, वहां तो...... 

“मेरी औरत वहीं रहती FV” 

“ तुम्हारी औरत ! क्या मतलब ? वहां 

रामधन चुप हो गया । क्या कहता ? 
कमला को वहां रहने के लिए उसी ने मज- 
बूर किया । उसने एक आह भरी और 
हिम्मत बांध फिर चल पडा । 

चार बजे वह ढूंढत-ढूंढते दालमंडी 
पहुंचा | कमला का नाम पूछने पर कुछ पता 
न लगा । सारे बाजार में चक्कर लगाये । 
कोठे-कोठे झांका | थककर एक दुकान की 
थली पर बैठ गया | शाम होते-होते बाजार 
चमकने लगा । ऊपर कमरों से सुरीली 
आवाजें आने लगी । वह फिर एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक घूम गया | कमला नाम की _ 
वेश्या का कुछ पता न चला | रात हो गयी 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पके बालों की चिंता 
न करें की चिंता ही 


जब आप केश तेल के रूप में 


Wa एजंट्स ओर निर्यातक । 
एम. एम. खस्भातवात्ता, अहमदाबाद-१ (भारत) 
एजेंट्स सी. नरोत्तम एंड कंपनी, बम्बई-२ . 
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ES 


Fault ala जगमगा रहा था । 
arith, TEM से वातावरण गूज 
på छोग गल म मालाएं, हाथों 
हये aad हाही हाट १8 
लेवे जा रह थ | वह रास्ता हारे FST 
ही समय एक दुबल-पतल मरियल- 
र्मी ते पूछा- क्या सलाह हैं 


qa कया कोई नयी-सी ? बहुत नहीं 


“ह्या भाई ? 
बक । झौसमय एक और आ गया, बोला- 
‘Pata रहे हो।” 
गांव से। मेरी एक पत्नी थी, उसे 


| तो तवाइफे रहती हैं मियां, कहीं 
| cca 

| एर्फिर भी बैठा रहा । सोच रहा था 
शने कि पास ही जोर का शोर हुआ 
गक छूटने की आवाज हुईं | आते- 
गी चौक गये । भीड़ जमा हो गयी । 


| 


“au धडधड करके जीने से उतरा 
A sre, दिखाता हुआ पास की गली मे 
| पाठम हुआ पुलिस आ गयी 

गोली से मारकर बेहोश कर 

। मारनेवाला भाग गया है । 
देखा पुलिस एक डोली में 
"एकर ले जा रही है। दो 


7 
TN 


ग्रा £ क्यों 
अ मकान से अब भी चिल्ला रहे थे। है क्यों आये हो?” 
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आदमी भी उसने पकड़े F | 


डोली खुली 
थ्री । रामधन ने देखा, तो चिल्ला पड़ा- 
“क्रमछा, कमला 1” 

लोगों ने कहा-यह तो हीरा है।' 

“ody मेरी कमला है ।” रामधन पीछे- 
पीछे चल दिया । डोली के पीछे एक लड़की 
और कुछ औरतें रोती हुई जा रही थीं । 

तीसरे दिन हीरा ने रामधन को देखा, 
तो मंह फेर लिया । पास बैठी औरत से 
कहा-“इस आदमी से कह दो, चला जाये । 
मे इसका Hg देखना नहीं चाहती ।” राम- 
धन वहीं जमीन पर वेठ गया । पास बैठी 
चौदह साल की लड़की ने पुछा- अम्मा, यह 
कौन है? 

हीरा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया- 
“गया नहीं वह अभी तक ? 

“बढ़े क्या चाहते हो ? जाओ, अम्मा 
तुमसे बोलना नहीं चाहती ।” इसके साथ 
बढे को दया से देखकर लड़को ने एक रुपया | 
निकाला और देते हुए बोली- लो, यह | 
रुपया और जाओ। 

जब बूढ़े ने न रुपया लिया, न वहां से 
हटा; तो हीरा चिल्छाकर बोली- क्या 


“अपना पाप देखने कमला !' 
आवाज से बढ़ा बोला | 
“या मेरा पाप देखने, जो तुम्हारे पापों 
से पैदा हुआ है ? जाओ तुम्हारा पाप 
गया । मझे अपना पाप भोगने दो। 
में रहने नहीं आया हूं । 
STG फिर ? 22 : 


मरी 
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स ड्रीमफ़्लावर टाल्क एक अनुपम टाल्कम पाउडर दै जिसका इस्तेमाल बुला भ | 
बड़े सभी को मजा देता है! कैसी भी कड़ी गर्मी क्यों न पढ़ती हो, ०. | 
` आरामदेह पोड्स ड्रीमफ़्लावर टाल्क से दिनभर हद की राहत भि छि ते आप 
डुए बदन पर भीनी-भीनी खुशबूवाला पोंड्स KAA OO अपने पि 
` तरीताजगी और हल्को-हल्की प्यारी महक महसूस करते रहेंगे ', ताइ et 

` Gigs ड्रीमफ्लावर टाल्क का एक डिब्बा आज हौ GORE 7 ) 


_ चारः सं इवि दीवि 


The 


tac” | 


ते और यहीं गंगा किनारे 


“परी बही ह 
मर जाती, तो मुझे संतोष होता । 


पे मरता । अव घुल-घुलक र HETI 
एग उठा और चला गया । 
दर रही, आंखों में आंसू ढुलक पड़ | 
म Way ad अधीर होकर पूछा, तो बोली- 
ब वात को जानने से क्या फायदा? 
(एक आह भरकर वह चुप हो गयी । 
PAG से छूटकर कमला यानी हीरा 
शा, मे सोंदय एक बड़ा अभिशाप हैं । 
BEART जेसे उसके अंग-अंग का. भूखा 
॥। भव घर में अकेली पड़ी रहती फिर 
कुछ दिनों के लिए लड़की को लेकर 
| FAR के साथ हरिद्वार चली गयी । 
शे में प्रयाग मे एक बंगला बनाकर 


| को भीएम० ए में पढ़ रही थी । 
aa उसका ध्येय था । एक 
ग a और फिर नहीं उठी । 


Ae बस मेरा काम खत्म 
र सिर दुलक गया । 
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अंश लिखा था कि Ta कमरे में आता 
दिखाई दिया । 


“सरकार, शारदा आपको बुला रही 


RW 


“वया 2 

“ न जाने कोई काम होगा । आप भी 
तो नहीं आये इतने दिनों से ।” 

“ कुछ लिख रहा था । तो क्या अभी 
चलूं ? 

“ जी सरकार 1” 

में जब शारदा के बंगले पर पहुंचा, तो 
शारदा न आने का उलाहना देते हुए बोली- 

आपको मालम है बनारस में मेरे दो 
बगल हृ 

“ आज ही सुन रहा हूं ।' 

“पिछले छ: महीनों से उनका किराया 
नहीं आ रहा । क्या आप वहां जा सकत 
हैं ?...... बड़ी कृपा होगी।* 

“ क्या वे मुझे किराया देंगे ? वैसे में तो 
आजकल: खाली हूं ।' 

“मुझे मालूम है, पत्रिका बंद हो गयी 


है। आजकल क्या करते हँ?" 


“ एक उपन्यास शुरू किया है।' 

“उपन्यास” वह हंसी- खैर, उपन्यास 
फिर लिखियेगा | पहले जरा यह काम 
आपको करना है । मेरी थीसिस तैयार हो 
गयी है 


तारीख है ।” - 


फिर इधर-उधर की बातों के बाद 


मकानों के किराये के कागजात लकर जब 


। गाइड को दे आयी हुं) आप आज | 
बनारस चले जायें, तो अच्छा है। कल पहली 
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टॉयलेट साबुन भारतमर मै, ओ डी गाला 
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$ दा ते सो रुपये देते 
a | । भोर आनक 
T a नहीं लगता | वह उपन्यास 


| गर ? ” 
ag ait प्रा कहा हुआ e ०३ 
भी हो। देखूं तो सही, आप 


? पंच को दे दीजियंगा | 
एक सप्ताह लग गया । 
agg के वाद तीन माह का किराया 
We किराया आदि देने के वाद मन 
॥तिगारदा काफी गंभीर हे । जसे एक 
| ह उसकी सारी चेष्टा में है । फिर 
क्ले अपने को संभाला । मुझे धन्य- 
ह्या ओर उपन्यास का वह अंश बिना 
हक हे होटा दिया | 

| पा लगा आपको ? 

Rie न बोली | मत पुन: पूछा- 
झा लगा?" 

प्ठाट आपको कहां से मिला ? 


fal {aad 


(पता! 


। उसी को विस्तृत रूप देना 


पूती हूं, यह प्लाट आपको कहां 


था कि शारदा आ गयी, बोली- मधु बाबू, 
म एक कहानी आयी थी। | 
- ।थीसिस स्वीकृत हो गयी है । 


__ नमकीन ले आया | चाय पीकर वह 
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“आपने लिखी थी?” 

“नहीं । कथानक मेरे जीवन से संबंध 
रखता है | 

मुझे लगा जेसे में ऊपर से नीचे गिर 
पड़ा । 

“इसे अब नहीं लिखूंगा l” 

“फाड़ दीजिये 1” 

“अच्छा ।” 

में चलने लगा, 
भारी-भारी था । 

“ एक प्रार्थना g” 

मैं चुप होकर उसकी ओर देखने लगा । 
उसकी आंखों में स्नेह झलक रहा था | FE 
बोली-“ये रुपये रख लीजिये 1” 

« क्यों?” 

“ आप आजकल खाली हैं न ! जरूरत 
होगी 1” 

“ तो क्या हुआ? मुझे जरूरत नहीं | 
है, धन्यवाद । और में चल दिया । ; 

कितु शाम को पंचू एक पत्र के साथ | 
रुपये लेकर आया । पत्र में अनुरोध के साथ 
रुपया स्वीकार करने की बात लिखी थी । 

KE x TR 

एक दिन बैठा मैं एक लेख लिख रहा 


तो मन इस घटना से 


aw 


अब में डाक्टर होने ही वाली हूं । मेरी 


Ha बधाई दी और बाजार से मिठाई 


i] and. eGangotri 
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- कही ip 


ज्ञानदार दहरवा 
कही भी 


आत्मविश्वास का अनुभव मिलता है। कितना भी पहनियै मिर मी z 
p की चुस्ती लिये व सदेव इस्त्री किया हुआ सा लगता है! सबसे अधिक हयात 

' ' ओर शक्ति सिल्क सदा ताज़ापन लिये व सिकुडून-रहित रहते & ०४११ 
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va s 


कहीं नौकरी कर 


am का प्रतिदान-पुरस्कार 
कराकर चली जायेगी | 
रहर मैं एक गया । 
मढम होने लगा था लिखकर जो 
हसे गूजारा होना काफी कठिन 
बृ तिकाल दिया | खुद ही सब काम 
||. रान का किराया भी नहीं दिया 
uri जब कुछ भी न रहा, तो 
|| तवं थले में डाल कबाड़ी के यहां 
(तु जो दाम उसने बताये, वह नहीं 
aa । में किताबें वापस थल म भर 
Aaa कि अचानक शारदा उधर 
अली । 
PAIR | क्या किताबें हँ?" 
| झली पत्रिकाएं रखी थीं, सोचा 
(रात दी जाये?” 
गा के इशारे पर पंचू ने थैला मेरे 
त लिया । मुझे लगा शारदा मेरी 
A a गी है । सामने तांगा 
विवश बठकर्‌ अपने यहां चलन 
aban 
= खुशामद, आज्ञा दी 
1 क्षे दि awe aT | 
LL था. a पत्र शारदा 
fay एक सहेली को 
आयीं, उसने सारी 
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खरीद ली है उसका द्मे स्वीकार करें ।” 
पत्र के साथ सौ-सौ के दो नोट थे । में लज्जा 
के मारे गड़ा जा रहा था । मुझे लगा शारदा 
ने किताबों के बदल मे नहीं, दान करके 
स्वयं रुपये भेजे हैं। 

शाम को किराया देने के लिए मकान- 
मालिक के पास पहुंचा, तो वह हंसकर 
बोला-“किराया तो सुबह ही मिल गया 
है ।” इतना कहकर रजिस्टर दिखलाया | 

मुझे अनुमान करने में देरी न लगी कि 
किराया किसने दिया । शारदा की तरफ 
से इस प्रकार का अनुग्रह पाकर मन को 
एक ठेस लगी । मैने आज अनुभव किया, 
जैसे में स्वयं अपनी निगाह में गिर गया 
हुं । रात को घर लौटकर मेने मनीआडंर 
का फार्म भरकर उसमें लिखा ये रुपय 
लौटा रहा हूं । यह किताबों का मूल्य नहीं 
है, दान है । धन्यवाद | 

E 

वह झुटपुटे का समय. था । लोग 
प्रसन्न हो इधर-उधर घूम रहे थे । 
बच्चे किलकारियां भरते घरों को विदा 
हो रहे थे । शारदा चुपचाप पार्क में टहल _ 
रही थी । काफी एकांत था । उसने 
रूमाल से मुंह पोंछा और फिर हाथ के 
गुलाब के फूल को नाक के पास ले गयी । 
इतने में उसने देखा, सामने घास पर एक 
आदमी बैठा है। और उसी की ओर SH 
टकर देख रहा है । शारदा को इस प्रकार | 
उसका देखना अच्छा न लगा। 'असम्य _ 
कहकर वह चल दी । उसी समय उसन 4 
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' एक्सचेंज का काम करती है । अपनी शाखाओं व 
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दी ~ 


युनाइटेड कमाशैयल बैंक हि 


प्रधान कार्यालय : २, 


इंडिया एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता । 


Sito डी० बिड़ला 
चेयरमैन 


अधिकृत पूँजी 
लागत पूँजी 
चुकती पूंजी 
सुरक्षित कोष व अन्य सुरक्षित रकमे 


शाखाएं 


भारत सं :-सभी प्रमुख नगरों तथा व्यापारिक व औद्योगिक पहल 3 
सभी कस्बों में । 

पाकिस्तान में :-करांची । 

मलाया सं :-पेनांग, कुआला लम्पुर, क्लांग | 

सिगापुर में :-रेफल्स प्लेस, सेरांगून रोड | 

ब्रिटेन में :-लंदन 

अन्य :-हांगकांग और कोळून | 

एजंट :-विइव में हर जगह | 


कायं और सेवा 
| fa 

बैंक डिपाजिट लेती है, मान्य जामिन के एवज में Si है 
खरीदती हे, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रांसफर बेचती हैं, तथा सभी प्र | 


OA SOS रु. ५ ) ६ 0 100 1000 


Po रु. २,२३,३३,१३१ 
A OSG रे. ३,०३० 0,006 


«पले TAB: महीनों से यहा 
| pita हो ? कहां रहती हो ? 
पास ही, गली पार करके सड़क 
ai ओर २०४ नंबर बंगला । 
इ, मं अभी आ रहा 
| कम पहुंचते ही वोला- मुझे मालूम 
के महु ३ | हकर जगह न मालूम होने के 


PRR क्या करते हो?” 


0,00 1000 


९०)00)00) | 


१२, ३३ RN 


) 3 90,000 ही 
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i 
Mto कव किया ?” 

ए वाद दुसरे वर्ष, काफी इधर- 
हिला पड़ा । और तुम ।” 

गवाही हूं । डाक्टरेट मिल गयी 


Bue 


|" 
alk 


देती & fa | 


भाई 


३ वतो | मुना था कहीं नौकरी 


राग कालेज में प्राध्यापक होकर 


शारदा ने आवेदन पत्र दिया था । प्रोफेसर 
` साहब इस संस्थान के सदस्य थे । 
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वह फिर बोला-पहले तो तुम काफी 
रिजव्ड थीं ।” 
“ रिजव्ड रहना ही पड़ता हैं त्रिभुवन ।” 
“ समझा, वैसे यह असंभव हैं, पूर्णिमा के 


चंद्रमा को लोग न देखें ।” 
“अभी तक तुम वैसे ही हो।” शारदा 
मुस्करा उठी | 


“तुम भी तो अभी तक वैसी ही at” 

इसी प्रकार की बातें करके थोड़ी देर 
बाद त्रिभुवन चला गया और शारदा उसके 
संबंध में सोचती रही | 

वह कालेज में बड़े शरारती लड़कों में 
था । पढ़ने में तेज होने पर भी पढ़ता न था | 
लड़कियों को तंग करता था। उसे याद 
आया कि सब लड़कों के चाहने पर जव वह 
यूनियन की प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ी हुई, 
तो इसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, 
परिणाम यह कि वह चुनाव में हार गयी । 
उसे वह वाक्य भी याद आया, जब एक बार 
वे सब पिकनिक पर गये थे । उसने कुछ बद- 
माशों से कुछ लड़कियों की जान .बचायी 
थी । फक्कड़ और मस्त तबीयत का त्रिभुवन 
अभी भी कुछ-कुछ वैसा ही था-सजीव और 
सशक्त । , 

यों शारदा के पास कोई काम न था । 
कभी-कभी प्रोफेसर के घर जाकर बैठ जाती । 
उन्हीं के कहने.पर कलकत्ता के एक प्रसिद्ध 
प्राच्य शोध-संस्थान में मंत्री-पद के लिए 


आप जिसतहेअ | 
अईलका इस्तेमाल करते 
हे, उसमें अथवा आधा किलो eine 
तेलमें या एरण्डीके तेलमें झर छ 
बोतल मिलालें। इस तरहसे बताई 
विशेष गुणकारी तेल, हररोग इर 
करके बाळ गिरनेकी मुतिवते शा! 


=] HUT da |. 
S १ । छुटकारा पाईये ! oA || 
णा _ भाप फिरसे घने और लमे र्ट | 


: : ta :  किजीमे। 
_ घने और छम्बे बाल के लिए ......... ० 


। ——— मिण तीन वाय मर महत | 
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। शारदा कै यहां अक्सर 
>| pna बाता, चाय पीता और 
। a ar गरदा और वह खव बात- 
र हंसते 1 एक शाम 


a oe के जाने के वाद पंचू बोला- 
प ७ 


अच्छा हैं, तुम्हे चाहता 
वा weal 
2 पढ़ा: लिखा 
i हो माठूम हो गया, में वेश्या की 
इली हू a ? 


| भुम यह सब कुछ Tel देखता शारदा। 
व्हतो प्रेम की मात्रा पर निर्भर है 


१1 ॥ 1॥॥॥। 


रे दित जब त्रिभुवन आया, तो शारदा 
wand यहां गयी हुई थी । चाय पिलाने 
PRET बात चलायी- ब्याह क्यों 
हूँ इर लेते भैया |” 
| “बह क्या ऐसे होते हैं पंचू ? कोई 
wal watt मिले । एक बात बताओ, 
बाहा कया अनव्याही रहेगी ? ” 

है में तो कह रहा हूं; पर...... 
“पसे तुम |” 


झणी स १ मै! " त्रिभुवन इतनी जोर से बोला 
ae पि सहूम-सा गया | 

| जज 4 al, 97) 

mam | क्या बुरा है 

ग्न lo रा म शारदा के लायक E | 
क CIA ठह्रा एक लेक्चरर | 


पातर और म्‌ ब्राह्मण ra y 
भी ब्राह्मण की लड़की है ।” 
कहते हो?” RR 


। इसके 
शद R पिता को मैने 


काफी बना लाया | 


` तुम्हारे जाने के बाद वही मेरे साथ 
१ अव भी साधु बनकर. 5 : 


ad 
_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai aad gGangotri 
बनारस में रहत ह्‌ 


पड 
मैंने तो कुछ और ही सुना है। ” 
“ सब झूठ है भैया ।” 
इसी समय शारदा आ गयी । आते ही 
पंचू से बोली- पंचू में कलकत्ता जा रही हूं।” 
u क्यों ? 17 
ओरिएंटळ रिसर्च इंस्टिट्यट की मंत्री 
होकर | 
कब ?” 
“ जल्दी ही । इसी महीने के अंत में ।” 
और महीने का अंत भी जल्दी ही आ 
पहुंचा | कलकत्ता को प्रस्थान करनेवाले 
दिन त्रिभुवन आया । आते ही सव काम 
संभाल लिया | एक कमरे A सारा सामान 
बंद करवा दिया | शारदा सुबह से काम 
करते-करते थक गयी, कोच पर बैठते ही 
सो गयी । उस समय उसके शरीर को आभा 
परिपूर्ण हो उठी थी । 
त्रिभुवन बैठा-बैठा उसे निहार रहा | 
था कि वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, कपडे 
संभाळते हुए बोली- थक गयी थी, 
त्रिभुवन ।” 
“काम क्या तुमने कम किया है? | 
आराम करो ।” इतना कहकर त्रिभुवन 


शारदा ने त्रिभुवन की आंखों में आंखें 
डालकर कहा- इतनी कृपा का कारण ? _ 


इतना कहकर त्रिभुवन कुछ 


je >, S हिन्दी ` 
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“पंच नं qa एक स्वप्न 
इससे पहले मैने कभी 
1 


पने माम है। पिछले प्र दिनों 
वरै पने युद्ध करता रहा 


हत जीता फिर ? 
पदा ऐसे मामलों में विजयी होता 


| 

पदि में पौधे की जड़ 
तिभन । 

§| प्रम अमरबेल के समान हैं, जो 

इपतत्ते पर छा जाती है।” 

'तो और भी भयंकर हे । में वेश्या 

रो होती हुई भी वेश्या की लड़की 


गहरी नहीं 


गा की लड़की |” 
ह रोमकर देखो, अब कहां है वह 


मिलो जैसे एक कड़ा आघात हुआ। 
CTT वेठ गया | 


hl पेरे शरीर से खेलना चाहते 
| oe बहोशी में पडा रहा । 


यही सुना था कि 
फुहारी मां को 
ee ली [7 oe दिया 
ak त्रिभुवन की इतनी 
तौ कितना अच्छा 


१२१ 
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होता । आज तो जसे उसन अपने को अना- 
वृत ही कर दिया था अकारण, विना पूछे । 
सब चुप थे । त्रिभुवन से बैठा न गया । 
वह चुपचाप उठकर चला गया। रात को 
प्लेटफार्म पर शारदा ने देखा, त्रिभुवन 
इधर-उधर घूम रहा हैं। गाड़ी चलने को 
हुई, तो आया और हाथ जोड़कर खड़ा 
हो गया । शारदा ने हाथ जोड़े, तब तक 
गाड़ी कई गज दूर निकल गयी थी। 
शारदा एक दर्द, एक बेचैनी लेकर कल- 
कृत्ता पहुंची । स्टेशन पर इंस्टिट्यूट के 
अधिकारी लेने आये | पहले होटल में ठहरी 
फिर एक फ्लेट किराये पर ले लिया । 
शारदा ठीक साढे नौ बजे दफ्तर पहुंच 
जाती और शाम को छ:-सात बजे लौटती । 
तीन-चार मास के भीतर ही इंस्टिट्यूट का 
काम सुव्यवस्थित रूप से चलने लगा । अब 
तक काम कलक करते, मंत्री अवैतनिक था । 
शोध करनेवाले कभी आते और कभी 
महीनों दर्शन न देते। कर्मचारी पहले 
शारदा को बच्चा समझते थे; लेकिन वास्त- 
विक योग्यता देखकर सतर्क हो उठे । सब 
सदस्यों ने शारदा के कार्य की भरभूर 
प्रशंसा की । 
उन्हीं दिनों जब यूरोप से भाषा-विज्ञान 
में डाक्टरेट की उपाधि लेकर तारक लौटा, 
तो अधिकारी सदस्यों ने उसे भी इंस्टिट्यूट 
का अवेतनिक कार्यकर्ता तियुक्त कर दिया | 
वह्‌ सुवह्‌ ही आ जाता और शाम तक लगकर 
काम करता । गंभीर प्रकृतिं का वह युवक 
कलकत्ता के एक प्रसिद्ध एडवोकेट द्वारका- 


M, 
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favre उसका एला 
णा शारदां और तारक दोपहर 


हाव संब लेते । शाम को तारक 
हिमे शारदा को घर छोड़कर 
आपर वार वह उसे अपने घर 
रिमा उसके परिवारवालो ने शारदा 
fig पुलकित हो उठे तारक के 
विचार किया इतनी विदुषी सुंदर 
[हहं मिलेगी ? एक बार उन्होंने 
faa घर भोजन के लिए बुलाया 
जागे विवाह का प्रस्ताव रखा । 
| शमह से सतक थी । वह जानती 
|| दिन यह बात अवश्य उठेगी ; 
a मुरभ कमजोरी ने उसे विवश कर 
४ [बहन चाहने पर भी उस ओर 
Peart थी। रात में अपने मन से 
Pat तारक के विद्या, रूप और 
` [म से मन-ही-मन उसका भक्त 
'या। जिस दिन तारक कार्यालय न 
बिसी-न-किसी बहाने मिलती । 
प्रम न मधु से हुआ था न 
es उसकी आंखों 
अर गंभीर प्रकृति का तारक 
Tat हुए भी मन से 
शारदा को सौंप चुका था । 


पिता ने इधर-उधर से आये संबंधों को 
ठुकरा दिया । सब उस दिन का स्वप्न देख 
रहे थे, जब तारक और शारदा को दांपत्य 
सूत्र में बंधा देख सकते । पंचू भी खुश था । 
तारक उसे ' दादा' कहकर पुकारता था | 
उसकी देखादेखी शारदा भी उसे दादा कहने 
लगी थी । 

एक दिन रविवार को एडवोकेट द्वारका- 
नाथ दास सुबह-सुबह ही शारदा के पास 
आये और बोले-आज से नौवें दिन वाग्दान 
के उपलक्ष में हम नगर के प्रतिष्ठित लोगों 
को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या तुम्हारी 
तरफ से प्रोफेसर साहव को बुला लें ? और 
कोई तो है नहीं । वाग्दान की रस्म कौन 
अदा करेगा ? 

पंचू बोल उठा- प्रोफेसर बाबू ऐसे कामों 
में नही पड़ेंगे । में वाग्दान करूंगा । यह 
एक तरह से मेरी बेटी है। मेने ही इसे 
पाला g” 

द्वारकानाथ दास की समझ में नहीं आया । . 
थोड़ी देर बाद बोले-- तो ठीक है । तुम्हीं 
करना; लेकिन आना जरा ढंग से ।' 

द्वारकानाथ दास के जाने के बाद शारदा 
पंचू से बोली-“ दादा, यह क्या सब ठीक | 
हो रहा है? क्या मैं इन लोगों को धोखा 
तो नहीं दे रही ? नहीं, यह नहीं होगा पंच्‌। | 
यह झूठ-फरेब कब तक ढका रहेगा ? ओर | च 
कहते-कहते वह फफक-फफककर रो पड़ी । | 

ज्यों-ज्यों वाग्दान के दिन नजदीक आ 
रहे थे, शारदा का दिल जोर-जोर से धड़ 
कता जाता | वह हर रोज मन में निश्चय 


______ हिन्दी डाइजेस्ट 
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f क्वि आज तारक की सव 

- बता देगी | किंतु तारक के 

[ere ओ कह त पाती । जवान 

[ae जाते | 

|" आते-आते दूटकर बिखर 

| s उसने निश्‍चय किया कि वह जो 
छ होने देगी । देखेगी क्या 


` ना है, उसे 
तक जाता है उसका भाग्य 


lint रहा तक ज 
| 

i सोचकर वह दफ्तर से जल्दी ही 
हौ रही थी कि जीने पर उसकी भेंट 
| गरा रजनी बाबू से हो गयी । 
भरम रजनी बाबू नौकर के सहारे 
| ष रहे थे । शारदा को देखते ही 


fa 


“गामी कृपा हे । सब ठीक है, कोई 
तरी | Datei 
Gi Pe, आज रात को मेरे यहां गाने- 
Pema विशेष प्रोग्राम है । बड़े-बड़े लोग 
WAGs आप भी आइये न।" 
g शा ने बहुत आनाकानी की; 
T नी बाबू के आग्रह को टाल न 
i का बेठकखाना लोगों से 
| भरा बा। किसी के हाथ में तान- 
| किसी के तबला, एक तरफ एक 
सारंगी मिला रहे थे । पान का दौर 
| a T | 
pa: hs एक तरफ स्थान था | 
1 ae [थि प्रवेश किया, तो 
| कात दूर से ही चिल्ला उठे-- 
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“ आइये डाक्टर शारदा देवी, विराजिये | 
फिर “आइये आपका परिचय कराऊ।' 
कहकर गायको का परिचय कराया और 
उन्हें शारदा का परिचय दिया । शारदा को 
लगा वह अनुचित स्थान पर आ गयी हैं | 
ag सिकुड़ी-सी औरतों में जा बैठी । गायकों 
में कुछ बंगाली और कुछ मुसलमान घरानों 
के लोग थे । उन्हीं में एक स्त्री भी थी- 
काफी प्रौढ़ पर मशहूर । उसने शारदा का 
नाम सुना, तो गौर से देखकर, मुंह पर हाथ 
रखकर सारंगिये से बोली- शारदा दीखती 
तो वही हैं, हीरा की लड़की, अरे मैंने तो 
इसे गोद खिलाया हैं । वही चेहरा, वही 
BIT | अब तो और निखर आयी हैं ।* 

सारंगिया बोला-“हां लगती तो है । हर्ज 
क्या है। पूछ लो न।' 

उधर गाना आरंभ' हो गया । चम्पा 
ठुमरी गा रही थी । रजनी बाबू दाद-पर- 
दाद दे रहें थे । 

शारदा ने. एक वेश्या के मुख से जब 
अपना नाम सुना, तो लज्जा से गड गयी । 
उसने निगाह नीची कर ली । अब चम्पा 
अपना गाना समाप्त कर उसके पास आ 
बैठी और बोली- तू हीरा की लड़की है न, 
अरी तुझे तो मैने गोद में खिलाया है । तू तो 
अब बहुत बड़ी हो गयी है बेटी । ' 

लोग यह सुनकर चौके । रजनीबाबू 
बोले- ये डाक्टर शारदा देवी हैं । तुम्हारी 


शारदा कोई और होगी ।' इस पर चंपा _ 
जोर से बोली- रजनी बाबू, भला में _ 
अपनी बहन की बेटी को नहीं पहचानूंगी ? 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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इस्तेमाल करने से आफ्न 
जूड़े की मोहकता 
निश्चय ही बढ़ेगी; ait 
यह बालों को 

अधिक श्यामल, सपत 
और चमकोला बनात है। 

इसकी भौनी-भीनी [ही बचपन 


Ba 


tt 
Fm- ४ 


शीतल सुगन्ध से ग्रा!” 
आपका मन हर घड़ी तोणोः 


ग्र लोगो 
शिम लड़ 
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की मेरी मंहवोली वहन 
क्या कहने कितना 


है | वाहू 
बेटी wal रह | भगवान 


= बेटी | 
gaa! _ 
प्र्येक शब्द 
| रहा था। उधर 
Farg! 
(वाह वेश्या की लड़की 
हुए am- रिसर्च इंस्टिट्यूट की 
ग > है डाक्टर शारदा | 
७ साय था। एकदम जोर से 
faa- यह सव झूठ है । यह 
दा नही ६। तुम सव गलत समझ 
kL al’ 
| meant ने उसे गौर से देखा 
है wm भरे तू ! तेरा नाम पंच्‌ 
[वपन से हीरा के यहां रहता था । 
गरा!" 
| शगेजो कुछ वचा था, वह भी निःशेष 
ए रोगों को माळूम हो गया शारदा 
1) लइकी है। चंपा ने और कुछ 
गह, तव तक शारदा बेहोश हो 
Pa उसे उठाकर कमरे में ले 
Ue feat घृणा-उपेक्षा मे हंस दीं । 
प सेशारदा के तिरस्कार अपमान 
म्यां भिनभिनाने लगीं । तब 
शमे आया कि उसने आकाश 
'४ एक पक्षी को पाताळ मं ढकेल 


से शारदा के ऊपर 
र लोग चेमे- 


पर शारदा ने पंच से पूछा: 
। pa 
"षह नौकरी करने योग्य भी 


तो नहीं रही । लोग क्या कहेंगे ?” इतना 
कहकर वह फफककर रो पडी । रोती रही । 
उसे लगा, जैसे सारा कलकत्ता चिल्ला- 
चिल्लाकर कह रहा है- शारदा वेश्या की 
लड़की है, वेश्या की लड़की है, वेश्या, वेश्या, 
वेश्या V> 

रात-भर यही रहा । सुबह उठते ही 
पंचू के पास गयी- अव पंचू ? ” 

“सवेरे की गाड़ी से चल दो । में सारा 
सामान लेकर बाद में आऊंगा ।” 

शारदा को पंचू की सलाह पसंद आयी । 
उसने त्यागपत्र भेजते हुए लिखा- कई 
कारणों से अब नौकरी नहीं कर सकती, 
इसलिए कृपया त्यागपत्र स्वीकार किया 
जाये 1” 

दूसरे पत्र में तारक को इंस्टिट्यूट का 
सारा हिसाव-किताब समझा दिया । दोनों 
पत्र रसोइये को देकर वह सवेरे की गाड़ी 
से प्रयाग चल दी । पीछे से पंचू भी वहां आ 
पहुंचा । 

कितु घर पहुंचते-पहुंचते उसकी मनः- 
स्थिति और भी बिगड़ गयी थी। वह धक्के 
को संभाल न सकी । रह-रहकर बड़बड़ाने | 
लगती । कभी तारक को पुकारती । i 

अचानक पंच्‌ को मेरा खयाल आया | 
वह मुझे बुला ले गया । मैं जब पहुंचा, तो 


शारदा “ तारक-तारक'” चिल्ला रही थी । | 


हालत देखकर मुझे दुःख हुआ | में शीघ्र ही 
मानसरोग के विशेषज्ञ को लिवा लाया 
उसने ध्यान से देखा, तो बोला- गहरा शाक 


AR 
लाक 

म 
झो है? 
म बीज 7 
TARA 
fa काम 
गत, सेव 
फ़ है EX 
DAE 
मे ऊप 
बेटी ' 


जक 


[WTBC-6087A 
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a प्रयतत यह होना चाहिये 
i को भूल जाये और किसी 
| TO ल्ग 

उ न बार आया; किंतु 
- | वमे कोई वात नहीं की ie 

रते समाचार सुना, तो उरस देन 

[को आ गया । शारदा उस समय चुप 
adic उसे सब कुछ बताया | 

t PGI | i 
. शाद्याने आंखें खोल दीं । 

“पह्वानती है!” 

झे उसकी चेतना लौट आयी । दोनों 
¦ | द्रपंाकर वोली- गुरुदेव |” 
| grag यह्‌ क्या किया, बचपन 

इत है? जो तेरा है उसे प्राप्त कर । 

aM तो सबको नहीं मिलती | पगली, 
| रासा शरीर तक है, वह नश्वर है । 
नि काम में तुझे लगाया था, वह यश, 

i, ेबा का काम है, स्थायी है ।...... 

J a a सब में होती है, स्वाभा- 

A ९। उत वात को भूल जा बेटी । तू 
॥ ४४ उपर है 1५ 
| ae oe ie शारदा भक्ति- 

a e उठकर प्रोफेसर के चरणों 
ला ae उसके सिर पर हाथ 
और जाते + न रहा। फिर उठा 
| -R T” 
` E on के स्वास्थ्य में 
गाने की बात लहा को प्रोफेसर 

र, बोला- इनकी 
कहे बचाया है। जब कोई 
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गड़बड़ हो, उन्हीं को बुला लाइये । 

शारदा अब धीरे-धीरे ठीक होने छगी 

और प्रोफेसर साहब के यहां जाने लगी । 

वह उनकी दी हुई पुस्तकें बड़े मनोयोग से 
पढ़ती । एक बार गयी, तो प्रोफेसर साहब 
काम कर रहे थे । देखते ही पुछा- अब तो 
तारक याद नहीं आता 1” 

वह चुप हो गयी। 

“उसे भूल जा, वह तेरे लिए नहीं है। 
वह असाधारण युवक है । में उसी की Tig- 
लिपि देख रहा हूं । बहुत अच्छा लिखा है ।" 
और उसने तारक की थीसिस उसे दे दी । 

एक दिन शारदा पढ़ने में व्यस्त थी कि 
में जाकर सामने की कुर्सी पर वेठ गया | 

“कहो मधु, क्या आज्ञा है ? " 

“मुझे खुशी हे. अब तुम स्वस्थ हो । 

“ तुम्हारी कृपा से । तुमने मेरा बहुत 
काम किया भैया ।” ; 

शारदा ने 'भैया' कहा, तो में कुछ देर 
सकपकाया । फिर एकबारगी जैसे भीतर 
से कोई खुशी की लहर दौड़ गयी । बोला- 
“मैं तुम्हारा भाई हूं शारदा ।” शारदा की 
आंखों में आंसू आ गये - में तुमसे उक्रण 
नहीं हो सकती मधु।' 

एक दिन शारदा को एक आदमी ने 


आकर खबर दी कि प्रोफेसर साहब की 


तबीयत बहुत खराब है । वह उसी समय 
वहां पहुंची | 

उस समय शाम के चार बजे थे । प्रोफेसर 
साहब की तबीयत जब ज्यादा घबराने लगी, 
तो उन्होंने तकिये के नीचे.से एक पत्र शारदा 


हिन्दी डाइजेस्ट . 


/ AW 
é am हो 
२४ अपरो 

a र, pi १21 | दरे 

श +) ॥॥ हषरः 

एक ही टिकिया काफ़ी है hy / ||| पसर 

A एक रिकिया के १३ नये पैसे लि 

im: 

सेरिडोन दर्द और पीडा में द ne cae 

पढुँचाती है। यह तीन AE अस. Ta 

आराम पंगती a 


है : दर्द दूर करती है, cat lie 
और ताजगी देती है!सरकेव्दी | Fier 


दर्द, दौत के ददै, हराए और ay Tar 
बेचैनी में सेरिडोन छीनिए। eat यी 
और निरापद रुप मे et ॥ |चे क्ष 


बयस्को के लिए एः दवी [॥ Ti एक 
श्र बच्चों के लिए छ 7 २ नकि ma 
“Sav उत्पादन होल RR 
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p चरा पढ़कर तो सुना। 
पत्र पढ़ता शुरू किया- 
बेटी शारदा, 


त्य है। मेरा गृहस्थ-परिवार 
Í की पांडलिपियां । बस 
| Ait संतान हैं। अभी तक मेरी इन 
॥ न्ना कोई रक्षक मुझे नहीं मिला । 
अत बेटी वही उत्तराधिकार में तुझं 
ता ह । मैं नहीं जानता, तू कौन ह, 
ह कत्या हैं? कितु में तुझे सत्यकाम 
बह की तरह ब्राह्मण मानता हूं । मन 
ज्या, डाक्टर बनाया | अव तू मेरी 
नमू, अलभ्य, महाघं, अप्राप्य संपत्ति 
| गरमा कर। यही मेरी दक्षिणा हे । तेरा 
FAM हो। तेरा ज्ञानपिता, वीरेश्वर” 
' व प्रोफेसर साहब के चेहरे पर शांति 
करे दिन उन्होंने शारदा के सिर 
॥ हष रसा और परलोक सिधार गये । 


D 


| भर की मृत्यु के बाद शारदा ने 
शा कला छोड़ दिया और वह प्रोफेसर 
| "४ © म आकर रहने लगी । श्राद्धादि 
इल | ` असने प्रोफेसर की अमल्य निधिः 
गीर | "सगा । उसने पाया कि जो सामग्री 


% g 
९, | हौ ऐसी है, जिस पर जीवन“ 


maf 

अद |. "याना सकता है। अब वह 

A को में इतनी रम गयी कि 

at | ग। एक दिन या का कुछ होश नहीं 
re ग वह अपने पढ़ने के कमरे मे 


कि तारक नं प्रबेश 


“जा रहा था; पर सुनता कोई नहीं था । 
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किया । पंचू ने देखा, तो खुशी सें चिल्ला 
उठा- तारक बाबू, तारक बाबू, आइये ।” 

शारदा ने उचटती निगाह से देखा और 
बोली-'अच्छे तो हुँ?” 

“हां, ठीक ही हं 

शारदा फिर काम में लग गयी | तारक 
ने पंचू से सव कुछ पूछ लिया । पंचू बोला- 
“न जाने इसे क्या हो गया है । जव से इस 
घर में आयी है, किताबों में ही खोयी रहती 
है।” पंचू की आंखों में आंसू थे । 

तारक पंचू की बातें सुनता रहा । और 
घूम-घूमकर दरवाजे से ही शारदा के 
कांतिहीन चेहरे को देखता रहा । 

“ शारदा, में अंदर आ सकता हूं ? 

थोड़ी देर बाद आवाज आयी-- कोन, 
अच्छा तुम ! अरे तारक, आओ । बैठो | 
भला बताना, तुम इस शब्द का क्या अर्थ 
लगाते हो ?” एक पांडुलिपि उसके आगे 
करती हुई बोली- में कहती हूं यह नकल 
करनेवाले की गलती हैं। असली शब्द तो | 
यह है ।” और दोनों ही पांडूलिपि में तन्मय 
हो गये । दोपहर हो: गयी, शाम हो गयी, 
खाने की खबर किसी को नहीं । पंचू चिल्लाये 


मैं कई दिनों बाद उधर से गुजरा, तो 
देखा पंच्‌ बाहर चबूतरे पर गुमसुम बैठा हैं। _ 
पूछा, तो उसने सारा किस्सा सुना दिया । , 
में जव अंदर गया तो देखा, तारक 
शारदां कमरे में विराजमान हैं, और पुस्तकों 
में तन्मय हे । में दोनों को देखता 


माल करते हैं जिसे इतके वात 
स्वस्थ और चमकदार रहते हैं टाटा के हेअर मत 

७ मस्तिष्क को ठंडक पहुँचाते हैं ० बातों को सथ छर gam 
७ संवारने के बाद बात टीक तै बैठ जाते 
७ इनकी सुगंध भी मनमोहक होती है। टाटा का कोकोनट A 
४ मनमोहक सुराधो में---टाटा का सटर EN ऑन गत प्रिति 
अनभावन सुगंध में...ये हेअर HEA रे तारण 


टाटा के हेअर 


यह सदा-टाठा के हेअर ऑइल इरत 
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agate | इस संकलन के पीछे 
“त प्रेरणा या 'विवशता R 
जा होल करते हुए लेखिका ने स्वय 
fanis आमुख को में अंतिम 
रही ठिखती रही हूं; कितु इस बार 
म में आया कि अनकही कहानी 
ल ही समाप्तप्राय धड़कनों के बीच 
ही रह जाती है । न गाये हुए गीतों 
ग्रां कभी ट्टती नहीं, उनकी लय 
(सिमा की अतर्चेतना में अनंत तक 
जी एती है।” 
र्ता ने यह भी स्वीकार किया हैं 
| ह प्ल की शवनम' (एक अन्य 
mi जो उल्लास की झंझा बह रही 
Ra जीवन की संध्या में शांत-सी 
प्रतीत होती हे । 
मुझ में अब एक 
सहज अन्यमन- 
स्कता आ गयी हे 
और 'शर्वरी' के 
गीत शायद उसी 
के प्रतीक हैं । 
जीवन के दुःख 
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बंद होकर धधक उठे हैं, फिर भी मेरे लिए 
यह समझना कठिन हैं कि उनका अथ हैं 


` अथवा इति । ऋतुओं ने पीठ पर नृत्य कर 


मेरी देह को क्षीण और स्नायुओ को GAS 
बना दिया ह. Me 
‘raat में लेखिका की इस मनोदशा 

की गहरी छाप है । उसकी सहज अन्यमन- 
सकता, विवशता, व्याकुलता एवं आशंका 
आगे चलकर प्राणीमात्र की व्यापक वेदना 
बनकर प्रकट हुई हैं: 

यौवन के बीत जाने पर 

स्मृतियों की घटाएं 

सेरे मानस पर ऐसे छा गयीं 

जैसे पावस के घने मेघ- 

सुर्य पर छा जाते हे । 

काल के अतिक्रमण ने 

मेरे जीवन के कुकृत्यों पर 

ऐसे ही पटाक्षेप कर दिया 

जैसे पुनर्जन्म पुवंजन्स पर । 

आत्मानुभूति के आध्यात्मिक अतिरेक 

में मेन भाग्य-विधाता से कहा 

कि तेरी बृहत्‌ शक्ति का दिव्य धनी 

होने पर भौ मनुष्य जो सोचता- 

~ है वह कर नहीं पाता- 

अतः क्षम्य है । 
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नेशनल w Av? 


को झम से ह स्थ 
सेविंग्स बॅक एकाउन्ट खोलना आसान है। आपके ne 
ने ग्रिन्डलेज्ञ में सेविंग्स बेंक एकाउन्ट खे न è 
पड़ेगा और साल में ३ सेकड़ा ee हा सी ब ‘al 
बिस्तृत विवरण के fea गास alata ma त N a 
जो भी समस्‍यायें हों, यहाँ हमारी न छ 
| ॥१६६ ३ उप 3 
१८६३, भा D 

manimae लिमिर , 


क्‌ | 
T ज 
नैशनल ए एड यि न्ड ले ज कक 


राज्य में समिठिवड 9 सदस्यों का 


i) 
नौगेगी पे 
ie: = ; ० क तक ; २७०/२७२, ee बीट Ma 
. ` बम्यई की ment :--£०, हे उमर रोहे के कोने प) २६ क E ae 
five रोड, (fre रोड तथा सर Tea Saen, लिंकिंग a ao | 
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— मादक अभिव्यवित 
` | T अ 


an: ` 


TETEN é 
T | n १ वातासके परा पर चढ़कर 
| eat अपता TATA लिये कच- 
#०३ | at द्वार जाकर गुनगुनान लगा- 


पे, भूवा-प्यासा अतिथि, म 

| तेरी दहलीज पर खड़ा हू l 

gR ने अपनी gai झुकाकर 

| pn ध्वनि में कहा- 

कांत, स्वागत, | 

ने हृदय में भरपुर मकरंद लिए 

इमे मं परेमोत्माद में गाफिल- 

तणा तपस्वी-सी तुझसे वरदान 

रके लिए आकुल खड़ी हूं ।” 

TH और आत्मसमर्पण के वाद, 

हा के गीत गाते हुए भी लेखिका 

पि या धृणा को प्रश्रय नहीं दिया 

॥ ह अदम्य आत्म-विश्वास के साथ 
 |शाभशशपूर्ण स्वर को दोहराती है: 

W) पडके प्रकोप से | 

ऐक | हे स्यागु हो गये हे; 

aol d | गरे न को नसं शोण हो गयी हैं, 

| पुधला गयी हे 

| भी मे कल को 

| eat के लिए रहुंगी। 

गिर he ae पाठक शवेरी' का 
"पी -करुणानिधि 


| 


D ) 


का विवाह हो जाता है | पर सोमनाथ 
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जबकि हिन्दी उपन्यास के उपवन में 
बरसाती पैदावार का जोर है, देवता' एक 
ऐसा पौवा हे; जिसका आरोपण सुनियोजित 
है । न तो इसका तन नयेपन' की फैशन 
के बाड़े में केद हे और न इसकी जडे आंच- 
लिकता के शब्द-जाल में जकडी हुई है । 
मूल से फूल तक, इसका अपना विशिष्ट” -_ __, 
व्यक्तित्व हे; इसकी अपनी शोभा और | 
सुगंध है । इसमें पाठक को उस भाव-भूमि 
पर ले जाने की क्षमता है, जहां वह आज 
की एक ज्वलंत समस्या पर स्वस्थ चित्त 
सें सोच सके । 
और यह क्षमता, इसके छोटे कलेवर 
को देखते हुए बहुत बड़ी है । | 
चचित समस्या है अवैध संतान । 
उषा को अपने सहपाठी, सिने-गायक 
राकेश में काफी दिलचस्पी है । वह उसके 
मधुर कंठ पर मुग्ध है । कितु विवाह का 
प्रस्ताव करते झिझकती है ; क्योंकि राकेश, 
नजाने कितनी देवियों के तलवों पर फूल 
चढ़ा चुका है और न जाने कितनी लड़- 
feat से अपना बंगला बनाने और उसमें 
बसने को कह चुका है ।' Lg 
इसी बीच एक दुर्घटना हो जाती हैं। | 
सोमनाथ, जो दुर्घटना में उषा को बचाने | 
में स्वयं घायल हो गया था, अपने उदात्त" 
मानवीय गुणों के कारणः-उपा और उसके 
मां-बाप को निगाहों में चढ़ जाता हे । दोनों 


सरकारी कार्य में जुटा रहने के कारण 
को उतना साहचर्ये नहीं दे पाता, जितना 
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j NL al प्ली सोमनाथ अपनी एक वीन करना चाहती हें । 
| 11... अस्पताल में सोमताथ- मामला तूछ पकडता 
ह राकेश, उपा के बझे हुए उषा सोमनाथ पर सारा 
सौ गना मुग्ध हो जाता मेद प्रकट कर देती Zl 
| मार में सोया आकर्षण पुनः तभी वावांजी भी आ 
$ राकेश उसे अपनी फिल्म के जाते हैं और उनके उप- 
शोमे चलते को राजी कर लेता देशसे सोमनाथ उपाःके 
ह ३ वाद वह उसे एक होटल म॑ बच्चे को अपना बच्चा 
| ताहै। और वहां उसे शराव पिला- मानकर अपना लेता हैं और इस प्रकार 
ती बहो में उसका सतीत्व डस उदारता का, 'देवता' सोमनाथ, अवैध संतान 
hata पर उषा घोर आत्म- की समस्या का एक सहज निदान बनकर 
ह और पश्चात्ताप की आग में सुलगन हमारे सामने आता है 
[eat विकलांग सोमनाथ की नौकरी वस्तुतः कोई संतान अवैध' नहीं होती 
EMT वावाजी की सलाह पर 'अवेधता' का दंड किसी को देना ही हो, तो 
गांव में जा वसता हे । जव उषा उसके जन्मदाताओं को दिया जाना चाहिये । 
प AG चलता है Sd का पाप मनुष्य में उदार दृष्टि का विकास हो 
S 7 an रहा है, ता वह इसका श्राय- और उसके प्रकाश में अवध संतान उसे 
पनी हत्या में इंढ़ती सहज ग्राह्य हो, इस दिशा में दिवता' एक 
शर बाबाजी ऐन मौके पर पहुंचकर समर्थ प्रयास ह । 
yaa 0 त हं । सारी वात ज्ञातकर.वे लेखक अपने विषय के प्रतिपादन में 
न |^ हे एक पाप को दूसरे पाप सफल हुआ है । संवादों में उसकी कला का 
fa! | श॑ मोया जा सकता । इसे धोने को तो कौशल और भी द्रष्टव्य है कई Set का 
ए RS ह इसे ae का वर्णन सजीव ats यथार्थ की छटा से 
Riza)” इस पाप को संपन्न mee । कई प्रसंगों की अभिव्यक्ति k 
(गंत: तपा एक ae q का सौंदर्य हैँ । Seana को क 
। | । जन्म देती हे । बात है, तो प्रेस की भूलें - यत्रतन-शब्दौं 
RTS हृषीकेश में था । की वर्तनी परः छापेलाने की छाप है । 
ह हे कि यह समझ मे नहीं आता कि लेखक के आदि | 
त्यात के लिए पुर हैं। सोमः कथन ' को अंत में क्यों दिया गया 
पुलिस को खबर है | -आलोक शीशोदिया 
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काश-व्यवस्था में अपना 
रहे हैं ! 


« ee प्रगति जो बिद्युत-शक्ति के अधिक उपयोग द्वारा घरों 
j & और कत -कारखानों में प्राप्त होती है 
. «प्रगति जिसे प्राप्त करने के लिए । 
इन २५ वर्षो में अपनी 
' ` प्रदान करते रहे हैं| 2 
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गले और सीने 
का कष्ट मिटानेवाली 


पेप्स 


रिकियाँ लीजिए 


'पेप्स की गोलियाँ चूसिए--आप देखेंगी कि इनकी 

भारोग्यकारी भाप बहुत खुबी से दर्द को हल्का करती है 

गले की तकलीफ़ को साफ करती है ओर ब्रॉकाइटिस, 

खाँसी और सर्दी पेदा करने बाले कीटाणुआ का नाश 
. करने में सहायता देती हे। 


इनमें कोई 
नुकसानदेह दवा 
नहीं होतीं 
ये बच्चों को बेखटके दी 
जा सकती हैं 
ब्रांकाइटिस, 
गले का दर्द, 
नज़ले, जकड़न, 
सर्दी और खाँसी 
में शीघ्र आराम 
$ पहुँचाती हे 
Ho -समी औषधि-विकेताओं 
i” के यहाँ प्राप्य 
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प्रोफ्यूमी-कांड के प्रमुख नायक डा० स्टीफन वाई उ ३+ 
हि एन रात को सोत समय ३० ग्रेन नेम्बुटल टैब्लेटस मिली - 
१२ पत्र लिखे थे । दूसरे दिन उसे फैसला सूनने को: 


क्षरो का कोइ मल्य 


वज स्ट्रचर पर उसे सेंट 
पहु चाया गया | शनिवार का शाम को उसकी मत्य्‌ हो गयी | E 


वाड न आत्मघात से पर्व जो भावभरे | 

उसके मित्रो ने उसे घोखा a । MM = आका रार 

एस्टर-चाहते तो उन्नी सा; 

सकत थ ।......वाड जव जीवन के अंतिम श्वास ले रहा था, उस समय हाई र 

द|ड़ के मदान म था, प्रोफ्यूमो अपने बगीचे में फूलों के बीज बो रहा था और heel 

कीलर प्रस्तावित फिल्म की योजना में व्यस्त थी । कीलर ने अपनी रहस्या af 

७० हजार पॉड कमाय । मंडी राइस-डेविस ने भी ४० हजार पौंड कमाये । जीवत 

वेश्यावृत्ति में शायद ये लड़कियां इतना न कमा पाती । 

डा० वाड को लगातार ५॥। घंटे तक वकील के सवालों का जवाब देना पज्ञ।ळ 

बड़े धेय से प्ररनों का उत्तर दिया । मगर उसे विश्वास था कि लंदन के वे प्रतित । 

जिनके मनोरंजन के लिए उसने सब कुछ किया था, संकट के समय उसकी र्षा 

आयेंगे | अंत में जब उसने देखा कि उसके मित्रों ने उसकी रक्षा का प्रयतत तह | 

दोषी ठहराने में ही सहायता की है, तो वह हार गया । उसने स्पष्ट कहाँ किरा | 

. ` पाखंड पर मुझे बलि चढाया जा रहा है । een | 

| प्रोफ्यूमो-काँड के साथ कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का ॥ j 
ब्रिटेन का एक संवाददाता फिल्बी जासूस बनकर रूस भाग गया हैं | विगत 

att गया था |... 

_ वाड इंग्लैंड के एक पादरी का लड़का था । लड़कियों > 

अनुपम थी । उसने कहा था - “ मैं समझता हूं, युद्ध के वाद लंदन ग 

मुझसे अधिक सफलता क्रिसी ने नहीं पायी ।” वाड ने इंग्लड क 

लिए प्राण दे दिये + 


हत त aoe i हट 
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कोल्डक्रीम = स्नो = सोप 
परडर-हेअर आयल a 
(माद्र बितरक : 
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 फोरन आराम पाइये 
इस तरह आजमाइये | पलक को धीमे से नीचे 
खोंचिये और शीशे में देखिये । क्या पुतली के अन्दर लाल 
सुख लकीरें या निशान नजर आ. रहे है ? तन्दुरुस्त | 
fe जैसा गुलाबी रंग होता है। आंखों के तनाव के माचे, जून, सितंबर और 
आर सबूत हैं आप की आंख की कनखियों के पास छोरे- 
` छोटे जलन्‌ पैदा करनेवाले लाल निशान | दिसंबर में प्रकाशित 
Ssa इस. शिकायत को दूर करता है, आप की एक मति का 
आंखोंको पुनः साफ स्वस्थ चमकदार बनाता हे। वाषिक: साढे तीन र! 
age के जरिए अपनी आँखो को तनाव से बचाइय | संपादकीय कार्यालय 
| केंद्रीय हिदी निदेशालय 
15/16 BH बाजार दिल्लीः. 
मनीआर्डर भेजकर प्रधर 
शाखा, सिविल घाई lea 


ट्रिक्स 


„आई लोशन . 


प्रका 


पकिंगमे i ~ ea ; वज्ञाफ्त क 
स्व क क किला न "भाषा में विजा! a 
कै. तळ | श्री विलोकचन्द, ती 


pe निक : रोड, दिल्‍ली प 
` बे. एन. मारिसन, सन एड ओन्स ल्ली-0 सेप 1189 
(ध्या) men fa, पोस्ट ove ने. १७४६, बम्बई ~. रोड, दिल्ली ४6 
Co iN eae ae 
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चीन और फ्रांस ने कह दिया है कि वे तीन बड़ों 
के समझोते को नहीं मानेंगे । 
[ शकर : शकर्स वीकली ] 


an लोगों का यह भी ee : 3 
क बीन सिक्यांग के निर्जन प्रदेश में अपने पहले अणुबम का विस्फोट आगामी 


aren) कितु चीन को बमवर्षक जेट और प्रक्षेपास्त्र बनाने में कई वर्ष लग 
दोस १९७० तक वह विव्वशांति के लिए संकट नहीं बन पायंगा । 

| नरकोरिया में इस मास संघर्ष की चिनगारियां फिर जल उठीं । कहते हे कि कोरि- 
दक्षिणी भाग मे छिपकर आ गये ओर उन्होंने सुबह ६।। बजे एक जीप को हाथ- 
| दिया कुछ अमरीकी सैनिक मरे, कुछ घायल हो गये । उत्तरी और दक्षिणी. 
| {५१ मील लंबी सीमारेखा के आंस-पास ही १० वर्ष पूर्व १.७ लाख मनुष्यों 3 
शोधी । इनमें ३३ हजार से अधिक अमरीकी सैनिक भी मरे थे और १ लाख 


ओ | पावल हुए थे । इस रेखा के उत्तर की ओर कम्युनिस्ट सेना है और दक्षिण ओर | 
शित । रोको और ६ लाख दक्षिण कोरियाई सैनिक हैँ । 
l; k तनाम छ 
| iq Š 
: o म इन दिनों शासकों एवं बौद्ध प्रजा में संघर्ष चल रहा हैं । रोमन 
| यम = का शासन बोद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियो के विरुद्ध है । प्रदर्शन- 
ता es ४ उसके हृदय में घृणा का भाव है । कितु इस दमन-चक्र के कारण 
श i अपनी देह पर पेट्रोल डालकर जला. लिया... 
oe a Tent के विरुद्ध है । वह पूर्ण तटस्थ भी नहीं रह सकता | इस देश 


00 लाख पौंड व्यय करता है । अमरीका के १४ हजार सैनिक 
रीका ने दक्षिण वियतनाम के शासकों को स्पष्ट चेतावनी j 
को शांत नहीं करेंगे, तो साम्यवादी इस अशांति से र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र 


दुनिया के लाखों मोटरवालों और टूक- 
संचालको की नजर में फायरस्टोन ' गुणों 
की खान' हे-और इसके बहुत अच्छे कारण 
भी मोजूद हैँ । टायर और रबड़ के अनु- 
संधान के मामले में फायरस्टोन दुनिया में 
अग्रणी है-सतत चुनौती स्वीकार करते 
हुए वह आज सर्वोत्कृष्ट और कल उससे. 
भी बढ़िया टायर बनाता है । और पिछले 
२२ वर्षो से फायरस्टोन इसी ढंग से. 
भारत में टायर बना रहा है । दरअसल, ; ` 
. आपकी मोटर का कोई. भी हिस्सा फायर- R / 
स्टोन टायरों से अधिक, पूरी तरह से परखा 
_ हुआ नहीं है । जब आप फायरस्टोन 
खरीदते हे, तब भली भाँति यह भी जानते 
हैं कि आपको कितना लाभ होगा । 


> Dy 
Se 


3 zee faa 
अतिरिक्त सुरक्षा और बचत के लिए s 
फायरस्टोन न्यू डिलक्स चेम्पियन 
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लिए मनीला में आयोजित शिखर सम्मेलन 


०1 gael को सुलझान 
| «al h मसल : गयी, जो सम्मेलन के लिए अपशकन AT | फिलि- 


में एक वात a सुकणे का “ महान नेता ” कहकर ओरमळय 
नाते x एशिया के भावी नेता कहकर अभिनंदन किया था 
a ही रहे थे कि प्रश्न यह ठ कि क्या यह सम्मेलन सफल होगा ! 
i san बिजली फेल हो गयी, माइक चुप, कमर मे अधरा छा 
f attain तब तक के लिए स्थगित हो गया, जब तक राष्ट्रसंघ के महा- 
wi 


बोनियो का जनमत जानकर उसके मलयेशिया मे सम्मिलित होन को 


|. पर अपता निर्णय नहीं दत । आशा है, ३१ अगस्त तक निर्णय देंगे । 
ri 


f धालीय घटनाचक्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना हैं कांग्रेस महासमिति का यह निर्णय 
cage वरिष्ठ नेता मंत्रिपदों को त्याग कर, कांग्रेस-संगठन का मजबूत वनान का 

प प्रस्ताव मद्रास के मख्यमंत्री श्री के० कामराज ने प्रस्तुत किया, जो सव- 

पास हुआ | इस प्रस्ताव को लाग्‌ करने का काम प्रधान मंत्री नहरू क सुपुद 
शरण है। केंद्र और राज्य के सभी मंत्रियों ने आश्वासन दिया हैं कि वे नेहरूजी के 
ERA मंत्रिपद का त्याग कर देंगे । 

| प्रावो पासहो गया; कितु अभी से यह भय भी व्यक्त किया जा रहा हे कि इस 
बुधल और कांग्रेस के जज रित अस्थिपंजर में प्राण फूंकने के प्रयत्न में सारे 
SAAT चौपट न हो जाये । 

६4|| गक वर्षाकालीन सत्र की तैयारियां हो गयी हैं । विरोधी दलों ने सरकार पर | 
१४ था का प्रस्ताव रखने की योजना बनायी । यदि इसके समर्थकों की संख्या ५० | 
|| पा, तो विरोधी दलों को आलोचना का अच्छा अवसर मिल जायेगा । 


At भ्त 
| > Pas म गया भारतीय शिष्टमंडल मास्को से शस्त्रास्त्र की सप्लाई 
¢ T =) | 
% 


दो भित्र 

Imes R समय के बाद मिले । उनमें से एक बहुत बढ़िया सूट पहने 

बतो में पुछा-“यार तुम्हारा सूट तो बहुत बढिया सिला हुआ है । में 

ce चाहता हूं क्या तुम मुझे अपने दरजी का पता बता सकते हो?” 

i त्तहों पर x 

A र एक शत है 

नही कि तुम उसे मेरा पता नहीं बताओँगे । " -मुगनो 

x 
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पहला कदम 


सिन्थॉळसे चर्मके स्वास्थ्य तथा सौदर्य की 


और निश्चित आगे कदम। सिन्थॉलमें 4 
शामिल अदभुत जीवाणु नाशक जी-११* "i 
बच्चेके मुदु चर्मपर आमतौर पर रहनेवाले pe 
असंख्य कीटाणुऑसे उसकी रक्षा करता त 
है...घिसनसे पैदा होनेवाली गर्मी, गर्मीमें | + 

होनेवाली चुनचुनाहट, रगड को दूर Fra 
रसता है। : पृण 
मोहक सुवासित सिन्थोळ इतना मृदु | * 

है कि चर्मको सफाई करते हुए उसे [| 
संवारता है-'-ऑखोके लिये हानि- dor? 


रहित है“. नर्सरी में अत्यावश्यक | 


अतिरिक्त ताज़गी और पूर्ण 
सुरक्षा के लिये 'जी-११४ 
युक्त मधुर सुगंध वाला 
दुर्गन्धनाञ्चक और शीतल 
गोदरेज सिन्थॉल टायलेट 
पावडर व्यवहार करिये | 


ह 


3 फो दि 


छुंगार साबुन जो. 
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पनः हरणा... मृत्युजय उपाध्या 
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विशिष्ट वांझमय 


चित्रसज्जा : गिजलवर्ट, निकळस रोरिक; रथीन मित्र, ओके, रवीद्रन लक्ष्मण 
) ल्‌ t } NN 
मजूमदार, लियोन अंडरवुड, हिंगिस 4 


सदा ही योद्धा रहे हें हम: क० मा० मुंशी द्वारा भारत के चिरंतन 
राष्ट्रीय व्रत “न दैन्यं न पळायनं ' का पुतरुद्घोत् । 

कारखाने, जहां मजदूर संचालक है: युगोप्लाविया की औद्योगिक 
` व्यवत्था का परिचय मोहन कुमारमंगलम्‌ के शब्दों में । 

मन के संकेत : प्राणों की कशिश: अमृतळाल नागर की भावपुर्ण 

हिन्दी कहानी । > 

जिब्रान अपनी नजरों में : खलील जिब्रान के कतिपय पत्र ! 
` बधाई का विशाल कारोबार : जापान मे नववषं-अभिनंदन के कार्डास 
सरकार अरबों येन कमाती है-के ० वी० नारायण का जात्रकारीपु्ण ले 
चोर : हम सभी चोर हे ; अंतर यही है कि अलग-अलग FE 
अलग-अलग ढंग से चुराते हैं-मानिक बंदोपाध्याय की AT की | 
- दुनिया को दौड़ में हम कहां : राष्ट्र की आथिक oS >a 
कविताएँ : माखनलाल चतुर्वेदी, भवानीप्रसाद मिश्र, FA 


दो वर्ष का १ ८ स्प 


'नबनीत' के चदे को दरें - एक वर्ष का १० रुपये; . या २० क 
i Se वर्षं का २५ सपथे; विदेश में १५ फा रर 


रदेव, १ 
मयनीतःप्राकाशा'वाईसि॥०्हीर LEEDS ya 
हि द्‌ : बेतवाड़ी बक रोड rea 


हे F: नवन्नींत (Te 
१२ ion Chennai and eGangotri 
4 [हिन्दी age] १९६३ 
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| gay की एक सदी, gala कीं एक रात 
| तह आज भी हजरत इब्राहीम अपने तंबू के दरवाजे पर बेठे हुए थे कि उधर | 
|... ररे, तो बुलाकर उसका आतिथ्य करें । इतने में उन्होंने देखा कि 
कलर फर से थका-झुका, सौ बरस का एक बूढा राहगौर लठिया SHA हुआ उन्हीं 
sama रहा है। इब्राहीम ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, उसके पांव धोये 
;३३ठकर खाना परोसा । लेकिन उन्होंने देखा कि बढ़े ने तो प्रार्थना की, न ईइवर 
Rca दिया; बल्कि एकदम खाने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया । उन्होंने बूढ़े at 
|= वबा, तुम ईइवर की इबादत नहीं करते ?” बूढ़े ने उत्तर दिया - “में तो अग्नि | 
एकता हूं और दूसरे किसी ईइवर को नहीं मानता । यह सुनना या कि हजरत | 
| इब्राहीस आगबबूला हो गये और उन्होंने 
ag को उसी क्षण धक्का देकर तंबू <a 
निकाल दिया-पह भी न सोचा कि रात | हे 
गहरी हो चुकी है और चारों ओर बिया : 
बान रेगिस्तान है । ae 
बूढ़े के चले जाने के बाद, ईश्वर ने . 
इब्राहीम को पुकारा और उनसे पुछा 
कि बूढ़ा अजनबी कहां गया । इब्राहीम _ 
ने उत्तर दिया- “भगवन, मेंने ही उसे | 3 
निकाल दिया; क्योंकि वह तुम्हारी $ 3 
इबादत नहीं करता ।” ईइवर इस पर्‌ 
बोला-“ इब्राहीम, वह हमेशा मेरी 
us शै") तौहीन करता है; फिर भी सौ साल a 
= हे में उसे सहता चला आया हूं । क्या तुम 
t दा आ 2200 RON Re 
“thigh तक - Fal टेलर ill 
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जहरबरूश 


त १९३७ के मई महीने की बात 
एक दिन दोपहरी में दलपत मिस्त्री 
मेरे पास आया और बड़े ही संकोचशील 
स्वर में बोला-“ भैया, दो वर्ष बीत गये, 
आपके पिताजी यह मकान गिरवी रखकर 
मुझसे दो सौ रुपये उधार लाये थे-एक आना 
प्रति रुपया माहवारी ब्याज दर पर । उस 
समय कहते थे कि देखो दलपत, मेरे पुत्र 
के कानो में इस बात की भनक भी न पडने 
पाय, नहीं तो वह मुझे घर से निकाल बाहर 
करेगा । बस, मे किसी दिन चुपचाप तुम्हारा 
कज कोडी-पाई से चुका दंगा | अब दो सौ 
| रुपय ब्याज सहित पांच सो रुपये से ऊपर 
जा पहुंचे हँ । मांगने पर पिताजी लाल- 
पीली आंखें दिखाते हे और उत्तर देते हैं- 

“जो तुम्हारे मन में आये कर लो ।” 
मेने दो वर्ष पुर्व ही यह मकान बनवाया 
था । उस समय दलपत बहुत दिन तक 
इसम काम करता रहा था । इसलिए वह 
' भली-भांति हमारा जाना-पहचाना था | 
उसकी बात सुनकर मुझे बहुत आर्चर्य हुआ 


~ 


पंद्रह वष पूर्व स्वर्गवासी हो चुके हें । फिर 
वे तुम्हारे यहां मकान गिरवी रखने और 


~~ 


मन कागज पढ़ते-पढ़ते az हक छ 

वड़े मियां हमारे पिताजी नही है: ला 
पुराने साथी हे । जब अपना सवस: 
कर चुके, तब आकर हमारे धर भे 
लगे- मुफ्त में, विना भाड़ा, किराया ति 
फिर भी इतने कृतघ्न निकले कि ऐसी 
मानी पर-एसी कमीनी हरकत पर ३ 
आये; और तुम भी बड़े बृद्धिमा 
दलपत, जो हमारा पच्चीस Elos 
रुपये का मकान केवल दो साँ सयम] 
रख बैठे । जरा बुला तो लाबी १ 
को ।” nae 
eee गया और बड़े मिया वीं £। १ 

-- दादा मि 

T atil 
क्या कर डाला आपने ! ए ३ 
बीस का जुम-वह क्या हग | 
के लिए । जानते ६; सर मे ४ 
बडे मियाँ ने. 208 a 
दिया- जेल ही जात ठीक 
चढ़ेंगे । जरूरत मद “ 


pfa श्रे; इसी लए 


तम. 
Ae aa, तुम हमारे 
} ull qo | ~ 
ते रहे ही; वस, 


cate वड मियाँ का गला 
। उयोने अपना कथन कुछ एसे 
jan किया कि मेरा हृदय बचन 
qt उनकी भावना का- 
दता का स्पर्श भी न कर सका । 
cat बोला - ठीक है भैया ! में 


रे पर + em पुलिस के हवाले करता 
राया हि। बक मियां हवालात में रहेंगे, कच- 
9 किमी र धूल फांकते फिरेंगे और जेल में 


बर, तो सारी शेखी भूल जायेंगे ।” 
amg ग गे उसे कड़ी आवाज में डांट 


सतीत हः चूप ! ma के दरम्यान 
रुपये मं | ` गाला कोन होता है q IR 
1 लागो ब मग सवार इसी समय 
: डाकिया आ 
मयां 1 पहुंचा । उसने 
Tal a मेरे सामन दो 
Eo | सो रुपयों का 
रा | ढर लगा दिया | 
a es बड़ मियां न 
त 
रतो जान क्या 
i सोचते - सोचते 
के द 
मेरे पैरों से 
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वाल स्वर H qd गळ — बटा य रुपय अल्ल als 

ने हमारी ही किस्मत से भेज दिये 

पूरे दो सौ, न एक कम न एक बढ़ | कया 

इतने पर भी हम जेल चले-जायेंगे ? " 
मकान वनवाने से में स्वयं कजेदार्‌ 


था, एक-एक पैसे के लिए परेशान था और | 


बहत दिन से इन रुपयों की उग्र प्रतीक्षा 
` था । किसी तरह आज ये रुपये आय भी 
तो इनके द्वारा बड़े मियां अपनी विपत्ति 
काटने को व्यग्र हो 
मै अपनी शोचनीय स्थिति भुला बैठा ओर 
दलपत से बोला-' देखते क्या हो, वांधो 
अपनी अंटी में ये रुपये और फाड़कर फेको 
यह कागज । यदि बड़े मियां को जेल भिज- 
वाने की जिद करोगे, तो घाटे-ही घाटे में 
रहोगे । ब्याज तो पाओगे ही नहीं, मूल 
धन से भी हाथ धोओगे 1” 
वात दलपत की समझ में आ गयी | उसने 
पिछौरे में रुपये बांधे, कागज फाड़कर फेंका 
और अपना रास्ता लिया | 


उस समय बड़े मियां के नेत्रों में कृतज्ञता | 
की जो चमक और चेहरे पर प्रसन्नता को ' 


जो झलक दिखाई दी, वह वास्तव में अलो- 
किक थी | उससे मुझे थोड़ी देर के लिए 
आनंद की परमतुप्ति की जो अनुभूति हुई, 


वह सर्वथा अकथनीय-अवर्णनीय हे । यह | 


- मेरा अनुभव हे कि मनुष्य जब-जब निस्पृह 
भाव से किसी की 
है, तब-तब वह एक प्रकार के परम तृप्ति- 
दायक आनंद का लाभ उठाता है । * 


शिक र = हिन्दी डाइजेस्ट 


उठे । बस, भावाबेश में 


या सहायता करता | 


Were 
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S नाटककार HIG चैपेक ने 
१९२० मं एक नाटक लिखा । नास था 
“ आर० Yo आर० ' (रोबोज यूनिवर्सल 
रोबोज) | नाटक में एक अत्यंत उन्नत 
समाज का चित्रण किया गया था । यह 
समाज कारखानो में स्त्री-पुरुषों का निर्माण 
करने में सफल हो गया था; और ये यंत्र- 
निमित स्त्री-पुरुष वे सब काम कर लेते 
___ थे, जिन्हें आज मजदूर-वर्ग करता है । 
इन यंत्र-मानवों का नाम था-रोबो । 
थे रोबो अनेक दृष्टियो से बड़े लाभप्रद 
“थे । ये मजदूर-संघ नहीं बनाते थे और 
कभी हड़ताल नहीं करते थे । जब उनकी 
कार्यक्षमता कम होने लगती थी, उन्हें तोड- 
कर वापस कारखाने में भेज दिया जाता 
था । वहां उनसे नये रोबो तैयार किये जाते 
थे । कारखाने के मालिकों, मैनेजरों और 
उनके मुट्ठी-भर बैज्ञानिक सलाहकारों को 
 फुरसत-ही-फुरसत थी; क्योंकि सारा काम 
 रोवोकर देते थे । 


नर रोबो से.कहा- तुम मुझे बहुत अच्छे 
लगते हो।” नर ने पुछा- क्या दूसरे रोबो 


लेकिन एक दिन एक मादा रोबो ने एक 


२ 
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बी० 
तुम्हे अच्छे 


ae ms < 
७९ जच्छ नहा लगत ?” “5 
लगते =: 


वे भोजन 
प्र तुम सबसे अच्छे खाते मे 
मेरे दिल मे तुम्हारे गरे लिए न जाने | 
क्या होता है । बस रोवो इंसानों गए 
वर्तित होने लगे । और जव बहुत गे 
मानवीय भावनाएं और संवेदना आः 
करने लगे, तो उन्होंने बगावत कर 
कारखानों के मालिकों Ait saat र 
मार डाला और रोबो मानवीय जाक 
बिताने रगे | X 
विज्ञान की तेज और हैरतअंगज जा |... 

से सिर्फ कैरेल चैपक ही चितित र 

९३१ में आल्डुअस हक्‍सले ने अपने १ 
न्य वल्ड ' में वैज्ञानिक विधि पे मा क्क 
समाज का काल्पनिक और प. Pa 
चित्र खींचा था | इस समाजम P| 
सब अभावों पर विजय ली A 
के सब वर्गों को एक सरू 
बच्चे बोतलों में पैदा कि 
गिनी-चनी माताओं क 
लिये जाते थं । 

इन डिंबाणुओं को 


था कि वे विभक्त 


0 


F een by Arya Samat foumaqen कमा गको eGargot प करत 
ese E ष्ट से ह । अपने आदी और विश्वासो -से 
पोवार निक उन्हें वे लगाव ह आर भूख एव 

रासायनिक पदार्थों बीमारी के वावजूद = अपनी आस्थाओं 
भा किया जाता के लिए मर मिटते हँ । यह दुनिया 

-_ लोग वे संघर्षभरी हैं; लेकिन हैं मानवीय और 


दी साधता =, i be ० Lo Ta 
ga कर सकते थे, जी अत्यत सजीव ॥ 

(६ - नवित पराप्त होता हैं । sana को पिछड़ी दुनिया के ये पिछडे 
vu gimit लिए ये कभी कोइ लाग (aq न्य वर्ल्ड ' के मनुष्यत्वहान 
7 वे शी f AT TER a x क्तत्वर्ह नजत्वर्ह न र्ये 
i चमक eg da करते थे । जो भी हुक्म व्यक्तित्वहीन निजत्वहीन न नारियों 
छे सो दा लाते थे । इनकी संख्या हजारी गना अधिक पसंद हैँ । 


क्रा खाजा सकता था : क्योंकि दार्शनिक प्रवृत्तिं के सभी दिमागो को 


सातों मे. aia प्रयोगशालाओं में होता उन दिनों ये सवाल परेशान कर रहे थ। 
TGA Ta ऐसा नहीं जकडन या मनष्य मशीन नहीं 
ae aa ति किसी विज्ञान और उद्योग ने मिलकर आज बनता जा रहा हैं ? 
RN रामी कम के मानव को दवोच रखा है। यांत्रिक विकास पर 

| ‘रेव न्यू चित्रकार : Aasa आधारित पश्चिमी 


सभ्यता मानव-जाति 
को किधर लिये जा 
रही है ? 

और इन सवालों 
के उत्तर खोजने की 
चेष्टा विशेष रूप से 
की गयी जर्मनी में, जो 
कि प्रथम विश्वयुद्ध में 
हार चुका था और 
जहां सामाजिक परि- 
स्थितियों और मन:- 
स्थितियों ने घोर 
a यहां निराशा पैदा कर दी थी । जर्मनी के 
हीं है । विचारको ने सब वस्तुनिष्ठ दर्शनों को 


२१ हिन्दी डाइजेस्ट 
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तिलांजलि दे दी अं 
Digitized 
शरण ली । 
सबसे पहल काले जेस्पर ने अपनी 
मन इन दि माड्न एज ' में यांत्रिक प्रगति 
पर अवलंबित पार्‍चात्य सभ्यता और 


व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर उसके घातक 


प्रभावों की निदा की । मनुष्य अपने को 


दिलासा दे रहा है कि मैं उन्नति कर रहा = 
जबकि वास्तव मे वह आंतरिक जीवन की 
आधारभूत शक्तियों की उपेक्षा कर रहा है 
और ये शक्तियां विनाशकारी तत्वों क्‌ 
रूप धारण करती जा रही हैं और होते- 
हात इस अणुयुग मे, जो कि वैज्ञानिक 
प्रगति का चरम fae है, इस तथाकथित 
प्रगति ने समूची मानव-जाति के उन्मलन 
को नौबत ला दी है । पश्चिमी सभ्यता के 
इस भीषण प्रतिशोध से बचने का एक ही 
उपाय हे कि हम आत्मनिष्ठ और अंतर्मख 
बन । काल जस्पर न वेयक्तिक स्वातंत्र्य 
पर जोर दिया; कितु उसकी तर्क-परंपरा 
को परिणति एक धार्मिक तत्वदर्शन में हुई 
इसी बीच ' अस्तित्ववाद ' नाम के एक 
नयं चितन-सप्रदाय का उदय हआ | यह 
वाद था तो नास्तिक; लेकिन उसकी सारी 
आस्था मानव म॑ कद्रित थी । मनष्य से परे 
कोई ऐसी चीज नहीं है, जो मनष्य के 


अस्तित्व की समस्याओं का समाधान कर 
- सके । इस सिद्धांत के भाष्यकार 


माटिन 


3 हाइडगर, जो विश्वयुद्ध से विक्षत और 
` विमूढ़ यूरोप के सबसे विशिष्ट तत्वचितकों 


>” 


- मे से एक थे । 
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केरारा जवाब 
मनुष्य को एतिहासिक ज्ञ 
का खिलौना-भर 


यहा अस्तित्व ( गजि) गर 
उपयोग एक्‌ पारिभापिक शब्द 


किया गया है । मनष्य ही अभित 
ही अपना साक्षात्कार करता है क 
नतर अपना निरूपण करता | वही शेर 
को मोड़ देता है, भविष्य को ams 
किसी भी ऐतिहासिक मूल्यांकन मे मरे Am 
अधिक मृल्यवान वस्तु मनष्य ही i 
मनुष्य स्वतंत्र हे, अपनी राह बन म 
हे; और उसका भविष्य इसी नाव | 
निर्भर हे । लेकिन उसके अपने amy आगी 
इतना कुछ निर्भर हे कि यही उसके 
फिक्र और परेशानी का वाइस बन बा 
हे । स्वतंत्रता ही फिक्र और पर्ती 
स्रोत बन जाती हे । जब आद्र AME (९ 
हैं “ मनुष्य को सजा मिली है कि कसा हए 
रहे, ११ तो उनका यही अभिप्राय ( 
ही पड mi 
हमारे जमाने का नाम 
- फिक्र-परेशानी का जमाती । ह 
काफ्का ते अपने प्रसिद्ध att 
टायल' और दि कौसल मे है बा 
फिक्र और प्रेश 


जां पाल 


और उसका 


टे) गळ विर त वंचित, रुचि और 
द ३ गे रहत, नितांत भावनाशून्य । 


ही लिए अजनबी बन गया 


j 
| P a 
ता है और ail मानवीय भावावेश खो बठा 
Q 
ह। कमत के चौखटे के बाहर चला 


कन म मे|. 
यही है। fuga को जीता नहीं; बल्कि 


al तरह बाहर खड़े होकर 


छ» 


७ 


उमे हण अलवर कामू ने अपनी पुस्तक 


निवासी अलजीरियन = । यों 
बिलकुल स्वाभाविक जीवन 
(अच्छी नौकरी पर लगा हुआ 


कि बहा" 


if 


दत दोनों न करारू- 


x 
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है, एक सुंदर युवती से प्रेम करता है, झगड़ 
में एक अरब को मार डालता-है आर अंत 
में लंबे मुकदमे के वाद प्राणदड पाता ह । 
लेकिन मानो वह जीवन के ऊपर-ही-ऊपर 
उतराता रहता है । अपनी मां की मौत्‌ भी 
उसे नहीं छती ।उसे इसकी भी चिता नहीं कि 
उसे पेरिस में अधिक अच्छी नौकरी मिलती 
है या नहीं । और जब उसकी प्रेमिका पूछती 

कि “ क्या तुम मझसे प्यार करते हो? 
तो कहता हैं - यह सवाल मेरे लिए बिल- 
कुल बेमानी है । मरते समय भी वह दुनिया 
के प्रति उपेक्षा दिखाता हैं । 

पश्चिम की यंत्र-नियंत्रित सभ्यता की 
यही तो ट्रैजडी' है । उसकी प्रगति में ही 


उसके विनाश के बीज निहित हैं । उसने 
मानव की मानवता हर ली हैं । जब तक 


यह अजनबी' अंतर्मुख नहीं बनेगा और 
आंतरिक जीवन की शक्तियों को पुनः प्राण- 
जल से नहीं सींचेगा, वह उस आणविंक्‌ 
विनाश से नहीं बच सकेगा, जो कि समस्त 
मानव-जाति को निगलने के लिए मुंह वाये 
खड़ा हूँ । [ आकाशवाणी से ] | 
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आह ATA का ठीक 


भगवत ने हिमालय की गणना विभूतियों 
मे की हैं । उसकी यथोचितता का अब 

प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा होगा । कुछ 
विभूतियों का महत्व तत्कालीन होता 
है । वैसी ही गीता में भी आयी हे । पर 
कुछ विभूतियां, जो विशेषत: निसर्गात्मक 
होती हे, उन्हें चिरंतन कहा जा सकता है । 
यों तो दरअसल इस जगत में एक आत्म- 
` तत्व ही चिरंतन है, और विभतियों का 
` वर्णन करते समय 'अहमात्मा गडाकेश 
` इसी प्रकार आरम्भ किया हे । इस महान 
विभूति में बाकी सब विभूतियों का सहज 
ही समावेश हो जाता है । बाह्य विभूति 
` दशन से जो आनंद होता है, उसका भी 
कारण यही हे कि उसमें आत्मा का गण 
प्रकट होता 

समुद्र को देखकर आत्मा की गंभीरता, 
कमल को देखकर आत्मा की अलिप्तता, 
को देखकर आत्मा की अव्यक्तता, 


को देखकर आत्मा की आह्वादकता 
य को देखकर आत्मा की स्थिरता 
: आत्मभावो का अनुभव होता हैं, 


aia 


आर व्यवस्था के मानी š 
g ण अक्षर भी प्रतीत हो 
कारण यह है कि sox हमारे 
स्वच्छंदता और 


उपलब्धि होती है, वहीं ait स). 
समाधान और सुख का वास होता ह i केस पे 

ष्टिदशेन से प्रायः सभी को आनंद ह| ee 
हैं । परतु सृष्टि में समाये हुए TOTAL ला ॐ 
की जिसे पहचान होती 


1 af fail ff 

कहलाता है | T 
हिमालय की सन्निधि में रहकर बह; बि 
महान तपस्या की है । उस Ta 


पावनता हिमालय के शुभ्र अंग की 


उस (हिमालय) की गुफा में बैठकर वा 
के हित का चितन किया है | उती की. 
विश्व-कल्याण की कामना गंगा भादि 
के प्रवाह के रूप में आज भी वह j 
हिमालय के शिखरों का शरीर 

उन्नत विचारों से अनक 
मण ( उल्लंघन ) 

बहनेवाले, उनके विचारों दर 
के प्रवाह fest oh 


डा० हरिदत्त 


pam मौलिकता हैं. 
ति आधुनिक कला- 
“ प्रयोग 


पक $. प्रग है" यह उनका जीवन-सूत् 
द, झे |. इ के हर रुप और क्षेत्र में नित्य 
स होता है > प्रयोग करते रहते हँ । रंगा का 

नियोजन 


tien दल हो या रेखाओं का 
ए आलत हा बी उड़ान हो या सौंदर्यं की ओर 
हैं, बह्‌ $| का चित्रण हो या अंकन, भावाभि- 
| eam रुप-निष्पत्ति, विषय-वस्तु हो 
हकर बा 7 लतित्स हर दिशा म उनका नारा 
प तपा | छम अभिनव प्रयोग का हे । 
अंग बो बॉ लगी धारणा है कि कलाकार को कभी 
क ऋषि ज्ञ फकीर नहीं होना चाहिये । जो 
बैठक | आर निश्चित नियमों को लेकर 
aL ॥ सको कला में प्राण कहां ? 
गतो व्यक्तित्व की छाप होगी, न 
की झलक, न आत्मानभति का 


WH होगी, न विषयों की पकड । 
= गकल होगी और नकल के 
का कार कभी जीवित नहीं रह 
है गुटबंदी वगैरा के सहारे 
उसकी गाडी चल पड़े । 


are है कि रथीन सित्र न 


diag परिचय - उनके तान । चत्रों के साथ | 


भट्ट शैलेश 


तो पुराने सिद्धांतों के गोरख-वधे म उल्झ, 
न परम्परागत दोलियो को भूलभुल्या म 
भटके, न कला के शास्त्रीय चक्कर म हो 
फंसे | उनके हर चित्र में एक नयी शैली, एक 
नया शिल्प और एक नया संदेश रहता हैं । 

वे जन्म से ही फक्कड़ और मस्त | | 
न आगे की चिता, न पीछे देखने की फुर- 


सत.। शौक बहुत हैं; पर विशेष लगाव 

किसी से नहीं । व्यसन गिनकर कुल दो-एक 

घूमने का, दूसरा चित्रकारी का। दोनों के 
मातृत्व का स्वप्न 


पीछे 


पकड़ d 
पैनी कि जो 
झट नजरों में 
चढ़ जाये; वह 
फट रेखाओं में 
उतर आये। 
घूमते हुए कई 
गांवों में छोक- 
नृत्य देखे, तो 
सब - के - सब 
चित्रों में नाचते 
थिरकते नजर 
आये । खेतों 
में हल चलाते 
किसान, कल- 


भजन-गायक कारखानों में 
खून-पसीना एक करनेवाले मजदूर, 


जंगलों में लकड़ियां काटने - चीरनेवाले 
मिस्त्री, नाव Gd हुए मल्लाह, दर-दर के 
धक्के खाती हुई भिखारिन, घाटों पर 
फिरनेवाले ढपोरसंख-सभी इनके चित्रों से 
लिपट जाते हुँ-अपनी-अपनी समस्याएं 
लकर, अपनी-अपनी आपबीतियां सुनाकर 
और अपनी-अपनी मजबूरियां दिखाकर । 
समाज के हर अंग और पहलू पर उनकी 
गिद्ध-दृष्टि रहती है । क्लबो में पाश्‍चात्य 
' वाय-वृदों की तानों पर थिरकती-लड़- 
- खडाती आधुनिकाएं, स्केटिंग के साथ-साथ 
` जिदगी के सौदे-पत्ते करनेवाले तरुण- 
` तरुणियां, बफेट डिनसे' के स्वांग, राजनीति 
_ नवनीत 
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शिक्षा पायी | 


२६ 


c Ke 


सौ नये पैसे सच है । उन्हे अपनी अग! 
(0 प्रति कोई मोह-ममत्व नहीं । इसका |, 
कोई हिसाव नहीं कि अव तक उन्होंने 
कितने चित्र बनाये । | 

रथीन मित्र ने जागृति और प्रगति म | 
मंत्र पढ़ा । ` मनुष्य महान हे ' का ताग 
बुलंद किया और कलकत्ता ग्रुप केका 
कारों में घुलमिल गये | कलकत्ता म उती | 2 
१९२६ में जन्म रथीत मित्र 
हुआ | गवनमेंट 
आट कालेज में 


विद्यार्थी - अव- 
स्था में ही 
कलकत्ते में 
अपने चित्रों 
की एकल प्रद 
शनी' दिखाने 


बतौती, एक प्रश्‍न आर 


के रेखा |< at प्रयोग | रंगो का a 
Aap | १ | रेखाओं का सोष्ठव n 
गाने की ॥ | क्रशर बिलकुल अजीब से i 
Riera पर पत्रे कुछ न 17) 


| र्म अपनी ओर खींचन वाल 
T; (ay | त श्री मित्र दन स्कूल म कला- 
पनी कग | शिर AAA हैं। उनके पढ़ाने का भी 
|| इसकाभ | को है । वे विद्याथियों पर कभी 
उह [हर तही थोपते । उनकी मान्यता 
कया करे पर सभी एक ही प्रकार 
र्‌ प्रगति का समाने OTT, उनमें उनका अपना- 
' काता" होगा | 
प' केका | गि aie के तत्वावधान में 
तामं उता | फ गे, तो कुछ दिन ' ब्राइंस्टैन 
मित्र Ae, Bes मे अध्यापन किया । 
| पात्रा की | अनेक आर्ट गैलरियां 
छारो से मिले । कला पर 
११५ से वार्ताए प्रसारित कीं । 
Wea यह कि जिदगी के आधे 
। चित्र कहां-कहां पहुंचे 
हां, इतना मालम है कि 
मी पहुंच गये हैं । दो 


शुंगार 
रिक दृष्टि से एक भी नहीं । हमेशा अपनी 
मस्ती में । उमंग आयी, स्कूटर पर बैठ 
और चल पड़े, जहां तरंग आयी, उतर पड़े 
और रेखाएं खींचने लगे । भारत के कोने- 
कोने को उन्होंने अपनी आंखों से देखा 
है । जहां कहीं भी रमते जोगी को तरह 
रमे, वहां के चित्र कागज पर खींच छाये । | 
जीवन के प्रति उनका एकदम नया | 
दृष्टिकोण है । कला के नये “ मानों ' में 
अडिग विश्वास है । किसी की परवाह नहीं 
जो चाहो कह डालो उनके चित्रों के वारे 
मे । उन्होंने हजारों चित्र खींचे हैँ; पर 
सभी में अपना अभिनव प्रयोग दिखा 
है । यों कहिये कि सिर पर नये प्रयोः 
धुन सवार है । ; 


Tae Cn 
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क़ ल बडा कुशल कोमियागर हे । पर- 
स्पर विरोधी विचार, व्यक्तित्व और 
प्रक्रियाओं में एकसूत्रता पैदाकर, उनसे 
एक समन्वित परिणाम प्राप्त करने की 
अद्भुत युक्ति उसके पास है । उसने 
चचिल और एटली जैसे एकदम विरोधी 
प्रकृति और प्रवृत्तियोंवाले राजपुरुषों के 
माध्यम से वर्तमान ब्रिटेन के रूप को सजाया 
संवारा है । 
सर fated चिल ने निर्भीक प्रहरी 
बनकर, ब्रिटिश राष्ट्रसौध को नाजी प्रहार 
झेलन का बल दिया । ors एटली ने चतुर 
इंजीनियर बनकर, जर्जरित कंगरे व छज्जे 


 गिराकर, इस सौध को नया जीवन दिया । 


आज का ब्रिटेन इन दोनों वरिष्ठ राजनेताओं 
के कतेत्व का सम्मिलित फळ है । 

सर विस्टन afas की अभिजात-वर्गीय 
अस्मिता. और चुंबकीय व्यक्तित्व दोनों से 
बंचित हे लाड west | वे शांत और सहज 
व्यक्ति हैं; fog विक्टोरियन युग से अणु- 


- युग तक आते-आते ब्रिटेन मे जो य॒गांतर- 
कारी परिवर्तन इए हैँ, उनके वे निदर्शन 


वर्षो gad 
. जनवरी १८८३ को क्लिमेंट रिचर्ड एटली भी गये हैं ake 
ने जन्म लिया । शिक्षा आक्सफर्ड में पायी के सात | 
जहां वे अपने कट्टर टोरी विचारों के लिए में खपे हैं 
२८ 


तक पक्के 
कितु निष्क्रिय और निरा atte: 

था उनका समाजवाद । वकालत और 
स्कूल आफ इकनामिक्स की अ 
छोड़कर वे गंदी बस्ती की उस पवार 
के वैतनिक सेक्रेटरी वन गये और 
ही नवस्थापित स्वतंत्र मजदूर पार्ग 
शामिल हुए 
एटली पूरे दो दशक ( {९३५५ 
तक ब्रिटिश मजदूर दल के कर्णधार 
दहि हि कितु वे जन्मजात नेता 1 
सामान्य कार्यकर्ता के रूप मे पार्व का! 
हाथ में लिये, नारे लगात हुए ४४ 
सड़कों पर वे घंटों पैदल घूमे है; 
नुक्कड़ों पर भाषण देने कै 
खोखा-खुद 

व्यासपीठ-साबुन का 2 
ढोकर ले गये है; और क 
बीच इस डांवाडोल व्यासपी/ 


Rae 


2 
Es 
x 
D, 


उनको विलक्षणता सू 
Digitized by Ar 
राजनता बनन के बाद ओ अपनी F 
त्यता उन्हान नहों-खोयी | विशाल ब्रिटिर 
साम्राज्य का सूत्रधार रहते हुए भी उन्होंने 
तीन ही सूटो में छ: साल गृजार दिये, आर 
उनकी पत्ती न नयी कार के लिए तीन साल 
तक अपनी बारी आने की प्रतीक्षा की । 
प्रतिष्ठा उन्हे जीवन के पूर्वाध में सङ्ग 
मिली । इस बारे मे वे चचिल जितने खश- 
किस्मत नहीं हे । प्रथम विश्वयद्ध में जब 
चचिल जलसेना के मंत्री थे, एटर्ल ] स्थल- 
सेना के मामूली मेजर के रूप मे इराक औ र्‌ 
फ्रास को खंदको मे लड़ रहे थे । १९२२ 
म लाइम हाउस निर्वाचन-क्षेत्र से हाउस 
आफ PAT म आये ।( तब तक चिल 
कामन्स मं बीस-बाईस वर्ष बिता चके थे । ) 
दो वर्ष बाद रमसे मंकडानल्ड की पहले ळी 
अज्र सरकार मे युद्ध “विभाग के उपमंत्री 
बन | कुछ वषे बाद साइमन कमिशन के 
सदस्य के रूप में भारत की यात्रा की । 
तभी से भारतीय स्वातंत्रय के समर्थक बने । 
१९२५ म॑ वे मजदूर-दल के नेता चने 
गय आर जब १९४० में चर्चिल के नेतत्व 
म॒ सवदळीय सरकार बनी, उसमे उप- 
ध्रध्ानमंत्री नियुक्त हुए । चचिल विदेशी 
मोर्चा संभालते थे, vest घरेल मोर्चे का 


~ 


_ संचालन करते थे | 
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भधान मंत्री एटली ने भरता 
पाकिस्तान और लका को इ~ गा 
जिससे ब्रिटेन की काया पर हे am | 
वाद को कचुली उतरने al । उन्न 
काय को खानों, इस्पात-्यापार, ७३ | 
विजली-गँस कंपनियों और केक आ विश 
इण्लड का राष्ट्रीयकरण किया, fay 
ब्रिटिश अर्थतंत्र का ढांचा ही एक 
बदल गया । 

बाद मे चचिल ने इस्पात का राष्ट्र 
करण रद कर दिया । लेकिन हिटलर गे ba! 
हिलानेवाला वह घाघ शासक भी समर |” 
वाद की जड़ें न उखाड़ सका | वा | 
आज ब्रिटेन स्थायी रूप से एक जगल्या 
राज्य बन चका है और इसका श्रेय निर 
वेब-दंपति, कोल, शा, aa आ; त | 
के सैद्धांतिक प्रचारका ह, soe ; iaa 
एटली की व्यावहारिक राजन 


अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लं तो चु 
अपन गमखान में इक धम मचा लू तो = 
ओर इक जामे-मये-तल्ख चढ़ा लं. _ ' 
अभो चलता ह जरा खुद को संभाळू त 


x 
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i विशेष महत्व है । तत्का 
के लाभ से वंचित 


से am | grat लोग वलोचिस्तान 
गी | = |... प्रदेशों मे संकट और संघर्ष- 
पर मात करन के आदी ही गय । 
1 १५५ 
CUE a 
बैंक बाहिरी कठोरता से खूब डटक 
Bim और साहस, पराक्रम एव 


या, fh, . ` 
ही ma श oF द्वारा अपनी पर- 


हं एवं मंस्कारो विकसित किया । 
का रार सड हुई जातियों की भांति 
हरी [ण भी छोटे-छोटे उपवर्गों में 
भी सह pe | प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों 
। वालव | पने प्रति जागरूक होता है और 
का | 
ag fae TART तयार रहता हे । इस 
गौर गती | 1 हिसा, संधपं और जीवन की 
ा हवर | रिता इस प्रकार घुल-मिल गयी 
cate! |, म पृथक इसके अस्तित्व की 
Te को जा सकती । लेकिन 
THR इन लोगों की अपनी 
पिपरा हे, जो विवाह आदि 
कित होती है । 


कुछ रस्म-रिवाजों की रोचक 


३१ 


झाँकी । 


विवाह का प्रसंग इस कबीले में एक 
नयी प्राणशक्ति फूंक देता हैं । निकटवर्ती 
प्रदेशों से सब नाते-रिल्‍्तेदार व परिचित 
मित्र Gel, घोड़ों और खच्चरो पर बठकर 
तथा अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर आत 
हैं । पठारों को गुंजा देनेवाली इनकी आवाज 
इनके उत्साह की परिचायक होती हैं । 
रास्ते में भी ये लोग परस्पर होड लगाते 
आते हे । ये होड़ या स्पर्धाएं इनके जीवन 
का वेगिष्ट्य हैं । 

विवाहोत्सव वध-पक्ष के घर म आयो- 
जित होता हैं । वर-पक्ष को ओर स म 
लाएं भी आती हैं । मेहमानों को ठह्रान 
का प्रबंध अस्थायी शिविरों में कर दिया 
जाता हे । महिलाओं का शिविर अलग 
होता हे । महिलाएं विवाह के पूर्व रात-भर 
मंगल गीत गाती हैं । अधिकांश गीतों में 
स्थूल AML होता है तथा इनका प्रश्‍ना- 
त्तर के रूप में नियोजन होता हे । य गीत 
कव्वाली जैसे होते हैं | 

बृगती परिवार की विवाह-पद्धति एकः 
दम परम्परागत हैं । बचपन में ही लड़के 
और लड़की की सगाई हो जाती 
सगाई के उपरांत वर-पक्ष के लोग वाधू- 
पक्ष को एक अच्छी रकम के साथः 
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वधू के वस्त्र आदि के लिए एक निश्चित 
रकम भी देते हें । वस्तुतः बुगती कबीठे 
म॑ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 
से कम हे । इसलिए लड़कियों के परिवार 
वालों को अपनी लड़कियों की अच्छी- 
खासी रकम मिल जाती है । आज भी यह 
स्थिति हे । बल्कि यों कहना चाहिये कि 
लड़कियों की कीमत और भी ज्यादा बढी 
हुई है । अभी दो-तीन साल पहले तक एक 
युवा सुंदर, आकर्षक और स्वस्थ लड़की के 
लिए एक से डेढ़ हजार रुपये तक देने पडते 
थे । लेकिन अब उसका मूल्य चार हजार 
या इससे भी कहीं अधिक हो गया है । इस 
धन की अदायगी ज्यादातर ऊंट, भेड़ों, 
बकरियों, घोड़ों और खच्चरों के रूप में 
होती है । बुगती लोगों की यही सम्पत्ति 
ह । इस संदभ में सगाई से लेकर विवाह 
के समय तक प्रति वर्ष एक निश्चित रकम 
बुगतियों को शादी में रस घोलनेवाला 


३२ 


पक्ष के fi लए 


तथा काक आदि इनके रिय खादय ई । 
दादि में इन्हीं चीजों की 
वश-भूषा के रूप में 


|| 
> M uf 


पुरुष हीरे ह 
ओर सलवार पहनते | सिर पर ई. एल 
बांधन का रिवाज है तथा कृते के आर? ह्मा 


भा पहना जाती है । महिलाओं 
सज्जा के प्रमुखतः तीन स्वरुप प्र 
-पहला बालों को खव तेल से बरा 
सिर से चिपकी हुई चोटी गथा 
बालों को पतली-पतली डोरियांमी ब्रा 
कर सम्मिलित रूप से सिर के वीपोआ झे ब 


एक जिप्सी संगीतज्ञ जुडा का ey 
और तीए || पा 


माः 
ई 


-Digitized by A 


ह गुस्किम सम्यता कै अरु” 


रा 0. 
aa में विवाह-रात्रि की बड़ी 


g १ 
हरता हे] |... | विवाहोत्सव प्राय: रात के मध्य 
दोरे हर पौ फटने तक चलता हैं | 


सिर परप ag वस्वधू को उनके सेवको द्वारा 
ते के आक ह्या गाता है | फिर उनको नयं वस्त्र 
miian वर का वेश वीर सेनिक- 
TT ख हाई । वध उस दिन चटकोल कपड 
भूषण पहनती हैँ । उसके कपडा म 
र्त, सलवार और गहरे लाल रंग 
क्टर होता है । 
क्ले बाद विवाह की रस्म शुरू होती 
हा वना बिपक्ष को ओर से कोई व्यक्ति वध 
[र ॥ [IR उससे प्रश्‍न करता हे कि वह 
लो bk र्षि को पति मानने के लिए तैयार 
a गी । वह प्रश्‍नकर्ता कोई ऐसा व्यक्ति 
तं à 
a वधूका कोई निकट संबंधी 
“व्यक्ति हो कि वह उस लड़की 
प्रकार 
l विवाह न कर सकता 
अस्थायी भाई ' कहा 


९ | इसके उपरांत वध 
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और ये ऊंट व घोड़े पर सवार बाराती 
सांस्कृतिक परंपरा हे । फिर वधू के द्वारा 
वर को पति-रूप मे स्वीकार करने की 
सूचना उसी अस्थायी भाई ' द्वारा मौलवी 


को दे दी जाती हे । लेकिन उत्सव का अंत ह 
यहीं नहीं हो जाता । अब वधू-पक्षकी | 
ओर से दहेज के विषय में वाद-विवाद होता 
हे । फिर दोनों पक्ष किसी निर्णय करपहुंच- . 


कर आगे का कार्यक्रम आरम्भ करते हैं । 

वधू की स्वीकृति के बाद मौलवी द्वारा 
वर से फारसी मे पूछा जाता हे कि क्या 
उसे भी अमुक लड़की पत्नी के खूप में 
स्वीकार हे । उसकी हां के बाद अरबी 
भाषा में मंत्रों का उच्चारण होता है तथा 


की जाती हैं । इस अवसर पर सभी उप- 
स्थित व्यक्ति सम्मान से होकर प्राथना 
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हल es giz by Arya Samaj Foundation Cheiiharait कुक मते 
अतिथियों के लिए विवाह-मंडप के प्रातक- त 
निकट ही किसी खुले स्थान पर भोजन की ठ के मोजा ae 
व्यवस्था होती है । भोजन का अधिकांश TATE के लिए निव र 
भाग जेसे सब्जी, चावल तथा करी आदि लै छे जाते $ 
पुरुषों द्वारा तैयार किया जाता है । महि- होती > ४ की दो ad 
लाएं सिर्फ तान ' बनाती है । भोजन तैयार भी दौड लगा इ से छोग अपने रर. 
होने के पश्चात सबसे पहले वद्ध लोगों को = x 
खिलाया जाता है । उसके उपरांत वर- हो जाती है | विव दादा का 
पक्ष के अतिथियों को । बाद में वधू-पक्ष खेले जानेवाले इन खेलों à 
कै सम्बंधी और सबसे अंत में महिलाओं विवादों को भी ये a A 
और बच्चों को बचा-खुचा खाना दे दिया झाने के लिए तत्पर à जाते हैं। E क 
Ee इतने पर भी, इस कवीले झो 
बुगतियों के विवाहोत्सव में जिप्सी संगी- विकास और प्रगति के चिह्न सष् लिई 
तज्ञो का भी अपना महत्व होता है। ये लोग पड़ने लगे हैं । ये लोग निकटवती परत 
अपने ' दम', 'सरिद, ' ढोल तथा 'दमदम' औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए जाने को 
आदि वाद्य-यंत्रों से अतिथियों का मनो- और इस प्रकार इतकी धूळ और रे 
रजन करते हैं । इन लोगों का यही पेशा पहाड़ियों तथा अत्यधिक शीतपूर्ण एवं 
हे । अपनी जीविका के लिए ये लोग इसी पठारों के अंतराळ में भविष्य बी गह 
प्रकार अपने वाद्य-यंत्रो के साथ एक कबीले संभावनाएं निहित हुई प्रतीत होती हैं। | 


* 


जब बापु वर्धा रहते थे, तो aga से अखबार उनकी खबरें pe pe gn 
यित रहते थे । गांधीजी के संबंध में कोई भी खबर हो, वह छप जाती गधे गांवी 
मुझे दिन-भर प्रयत्न करने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली, I ओर दे m: 
` ही पुछ लिया- बापुजी आज कोई ताजी खबर हैक्या? os vr aa, OP पर 
मुस्कुराते हुए कहा- तीन खबरें हँ । पहली यह कि आज रात जन के लिए 
यह कि शाम को में प्रार्थना करूंगा और तीसरी > है 
O team । हां, अब हो गया न आपके लिए मसाला ! | 
 हीथा। दूसरे ह गांधीजी की बतायी खबरें छप गयीं, तो बर -उद र 
गांधीजी भो खूब हंसे । 


tag देगी । 
के होगो) | ea रामायण लिखते जाते आर 


i HOR सुनाते भी जाते थे | 
ती पद गी [पत रूप से उसे सुनने के लिए 
i इम । समथ रामदास ने लिखा 

| हुत अशोक वन मे गये, वहां 
पर सुनत ही 
प्य की म प हमान प्रकट हो गये और 
| ह~ पत सफेद फूल नहीं देखे, लाल 


4 शे फूल देखे थे ।” हनमान 

प स्वतः वहां गया था और मै 

| अत म झगडा रामचंद्रजी के 

|... कहा~“ फूल तो सफेद 

abs (मान की आंखें क्रोध से 
। इसलिए वश 

irs दिये भ्रफल भी 
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| Geol 


एक तरफ हो जाओ ! 
अमृतसर के एक खत्री-भक्त का प्रसंग 
वे बड़े भगवत्‌-भक्त थे । बहुत दिनों 
उनके मन में वृन्दावनवास की उत्कंठा 
थी; कितु दुकान के काम से जा नहीं सकते 
थे । दुविधा में न दुकान में मन लगता था 
न वृन्दावन ही जा सकते थे । एक दिन वे 
दुकान खोलने को सड़क पर खड़े थे । उसी 
समय झाडू देने के लिए भंगिनि आयी | 


ay A 


लालाजी को सडक पर खडा देखकर 
भंगिनि ने कहा-“ लालाजी एक तरफ हो 
जाइये | लालाजी की आंखें ast और 


उन्होने सोचा-' ओहो, यह भंगिनि ही 


मेरी गुरु है । कहती हैं एक तरफ हो 
जाओ ।” और उसके तुरंत बाद ही वे 


सब कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन चले 
गये । - प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 


दिव्य संपदा 

सनातन गंगा के तट पर माला जप - 
रहा था कि इतने में दिव्य प्ररणामय एक 
ब्राह्मण उसके पास आया और बोला- मेरी 
सहायता करो, में दीन हूं । 

सनातन ने उत्तर दिया , - मेरे पास 
तो अपना कहने को सिर्फ यह भिक्षा पात्र 
ही हे । में अपना सर्वस्व दान कंर चुका हूं ।” 

ब्राह्मण बोला-“ fag मेरे प्रभु शिव 


हिन्दी डाइजस्ट 


ने स्वप्न में मझे 


al 


Au 


सनातन को सहसा ध्यान आया कि 
उसने नदी-तट के छोटे-छोटे कंकड़ों में से एक 
असूल्य पत्थर उठाया था और यह सोच- 
कर्‌ कि शायद कभी किसी को उसकी 
आवश्यकता पड़ जाये, उसे बाल मे छिपा 
दिया था । 

उसने ब्राह्मण को वह स्थान संकेत से 
बता दिया और ब्राह्मण आइचर्य-चकित हो 
पत्थर निकाल लाया । 

इसके उपरांत ब्राह्मण दिन-भर अकेले 
चितन-मग्न वहां धरती पर बैठा रहा . . . 
तब तक, जब तक कि सूर्य वृक्षो के पीछे 
'छिप नहीं गया और ग्वाले अपने पशुओं 
के साथ घर नहीं लौट गये । 

तब वह ब्राह्मण उठा और धीरे से सना- 
तन के पास आया और उसने कहा- हें 
क्रोध को ज्वाला 


Dig तुम्हारे पास अते, dhiot Oe nn ग्यास? 


उन्हे में जमीन म॑ गाई 


अरा ९ नो के 


फक दिया | 
सत स्वभाव 


चलाता था | 


बड़ी संख्या में कपडे सिलवाता 


चुपचाप ल लिया करता | p" 


एक दिन संत अपने नौकर गोळ 


और हमेशा की तरह उसने a 
दिये । नौकर ने उन्हें लौटा fea 
कहा-- ये खोटे सिक्के हैं, कृपया सर 
दीजिये ॥ | i 
जब संत लोटा, तो उसे नौकर तक 
कि एक ग्राहक आया था, व |. 
सिक्के देकर ठगना चाहताथा । 11३ 
“ तुमने उससे वे खोट सिक्के क्यो 


खोटे ॥ 
लिये ? वह मुझे हमेशा Ff 


उन सिक्कों को स्वीकार १ 


z 


एक अमरीकी पत्रकार 
बहती के दस संभावित उत्तराधि- 
, नो च. एक पुस्तक लिखी थी । दस 
वात क्ष ची में सेता के एक मेजर 
वाम देखकर भारतीय पाठकों 
ठका था । 
i sq ad का नाम सूची म शायद 
नौकर वोह aia था और वाद म घटना-चक्र 
na saa घूमा कि उन्हे समय से बहुत 
शा. से निवृत्त हो जाना पड़ा । 


be H Waaa के भाग्य की हम 
g i ऋ सकते हे । लेकिन इस सवाल 
ठया ह), एकी दिलचस्पी हे ही कि क्या 


piste तानाशाही स्थापित होने 
संभावना हे ? 

AVS का हम-आप क्या उत्तर देते 
हारे निजी अनुभव, अध्ययन और 
पर तिभर हे । लेकिन हमारी 
भी क्यों न हो, एशिया के राज- 
कर परनजर डाल लना निस्संदेह 
am | 

कैअधिक भाग पर आज किसी- 
एकतंत्री शासन हे । साम्य- 
भवहारा वग की तानाशाही 
अवाधित राजतंत्र के नीचे 
उँछ में कहने को वैधानिक 
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पं० कौशिक शर्मा 


राजतंत्र अथवा प्रजातंत्र हे; लेकिन परदे 
के पीछे से सेना ही शासन चलाती हे । कुछ 
देशों में सेना ने खुल्लमखुल्ला सरकार की 
बागडोर अपने हाथ में ले AS । इस 
विज्ञाल mas में भारत एक विशाळ 
नखलिस्तान हैं, जहां शुद्ध प्रजातंत्र का पौधा 
अपनी जडे जमा पाया हैं । इजराइल, 
जापान, मलय और लंका में भौ प्रजातंत्र 
की नैया तूफानों से बची हुई है | 

साइबेरिया और मध्य एशिया के सोवि- 
यत गणराज्यों को छोड़ दें, तो एशिया में 
चार साम्यवादी देश हैं - मंगोलिया, चीन, 
उत्तर कोरिया और उत्तर वियतनाम । 
साम्यवाद को विशुद्ध रूप से सँनिक तंत्र 
कहना कठिन हैं। लेकिन कम-से-कम एशिया 
में तो साम्यवाद के प्रसार के साथ सेना 
का अटूट संबंध रहा हे । 

चीन में साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों 
का संघर्ष द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व ही छिड़ 
गया था और इस संघर्ष का रूप सैनिक था । 
जापान को हराने के लिए दोनों में कुछ 
वर्ष सुलह रही । परंतु जापानी हौवा का 
भय हटते ही, चीन में गृहयुद्ध फिर fos 
गया । साम्यवादियों के सैनिक दस्ते रूस से 
प्राप्त या जापान से छीने हुए हथियारों 
लेस थे । 


ch. FR: 


TART ized A a Sampnro and कक्ष he पक eGangotri 


भी सैनिक षड्यंत्र द्वारा सत्ता प्राप्त की 
थी | उनके शासन में सैनिकों, पूंजीपतियो 
का बोलबाला था । रिश्वत का बाजार 
गरम था । शासन की जड़े सड चुकी थीं । 
अमरीका से अपार सहायता मिल रही थी । 
लेकिन अमरीकी हथियार साम्यवादियों 
के हाथ में पहुंच जाते थे ऑर अमरीकी 
डालर राजनीतिज्ञों और अफसरों की जेबों 
मे । प्रजा के सामने साम्यवादियों और च्यांग 
को सड़ी-गली सैनिक तानाशाही के सिवा 
तीसरा विकल्प नहीं था । अंत मे वह साम्य- 
वादियों के आगे झुक गयी । च्यांग ने 
ताइपेवान (फारमोसा) में अड्डा जमाया । 

मंगोलिया रूस और चीन के बीच में 
Gat को तरह है । १९४५ से स्वतंत्र 


Is 


है और वहां रूस-समर्थक साम्यवादी सर- 
कार कायम हे । 

उत्तर कोरिया और उत्तर वियतनाम 
चीन के संक्षिप्त संस्करण हे । १९१८ से 
कोरिया जापान का उपनिवेश था । १९४५ 
में जापान के शिकजे से छूटने के साथ वह 
दो टुकड़ों में बंट गया | ३८ अक्षांश के उत्तर 
में रूस का शासन रहा । दक्षिण में अमरीकी 
लोपों की छाया में बैठकर सिंगमन री नाम- 
मात्र को प्रजातंत्रीय सरकार चलाते रहे । 

जब १९५० में रूस और अमरीका के 
शीतयुद्ध ने घोर रूप धारण किया, उत्तर 
| कोरिया की साम्यवादी सेनाएं दक्षिण 
` कोरिया पर चढ़ दौड़ीं । अमरीका के नेतृत्व 


)] 


` में राष्ट्रसंघ के चौदह सदस्य राष्ट्रों ने 


नवनीत 


- ने प्रतिरोध किया । वियतनाम के आ 
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२८ अक्षांश को 
र्‍या ग बीच imal 
. शासन गुह होगा 

दक्षिण कोरिया ने किसी प्रकार प 
से मुक्ति पायी । लेकिन सेना A 
अब भी उसकी छाती पर तनी ह 
लगभग ऐसा ही इतिहास बिग; ॥ 
का भी हे । द्वितीय विद्वयुद्ध के पवग 
हिंद-चीन फ्रांस के हाथ में था । पुर 
यहां ज़ापान का कब्जा रहा | जाप 
हटते ही फ्रांसीसी वापस आ धमके | 


इलाके के साम्यवादी इस प्रतिरोधे ॥ 
थे । चीन उनकी सहायता कर हा) 
फ्रांस के पीछे अमरीका का वल्या । ५४ 
स्थानीय प्रजा की सहायता क T ia 
भयंकर रक्तपात के बाद ति १ * |$; 


स्वतंत्र हो गये । वि में ah 
हुआ । उत्तर वियवताई साम्यवादी a 
मिन्ह की अध्यक्षता * । 


y डीएम को 
रों व बंूकीं क व 


~ | कहन क्‌ T वहा @ 


zanfan राजतत्र है । प्रिस 
या साम्यवादी पाथट लाओ और 

गि प्रजात॑त्रवादियों के बीच 
fra प्रकार व धानिक शासन 
Afra कर रहे ह। कंबोडिया 
दम सिहानुक की अध्यक्षता म 


fat का भविष्य बहुत कुछ चीन 
एर निर्भर हँ । 

a रात और भारतीय महा- 
हा! ` कविः राष्ट्रों पर नजर डाले । 
धगरे। कणत हे, जो बड़े ही विचित्र 
त हमा है । १९०४-०५ में 
० ; साम्राज्यवादी रूस को धल 
॥।तभी से जापानी राजनीति मे 
भता सर्वोपरि हो गयी । वैसे 
नंताओ के हाथ मे रहा 


उनको स्थिति शिखंडी की 


हास विया 
द के पूवेस 


बे r eğ शो 3276८ ऱ्ल्पत्तिप्र्० 


_ और पश्चिमी राष्ट्र भी हालेड का ही समः 


n हाफ आन्ति SEG 
की परंपरा का विघटन विदेशी सेना न 


किया । प्रजातंत्र के पेर अभी वहाँ पूरी 
मजबती से जम नहीं पाये है । लेकिन ऐति- 
हासिक अनुभव और आथिक समृद्धि ने 
जापानी जन-मानस को प्रजातंत्र के प्रति 
जरूर झुकाया 
दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में फैला हुआ फिलिपाइन हैं | 
स्पेन के शिकंजे से छूटने के बाद १ 
तक वह अमरीका के कब्जे में रहा । वह 
'सीटो' का सदस्य है। मैकापगाल के शासन 
को ag प्रजातंत्र कहना कठिन हे । 
थाइलैंड एशिया का एकमात्र देश है, जो 
कभी पश्चिम के अधीन नहीं हुआ । वहां 
की संस्कृति रामायण पर आधारित हे और 
उसका धर्म बौद्ध हैं राजा के नाम पर वहां 
सेना शासन करती है । पहले फोल्ड मार्शल 
पिबुल संग्राम की तानाशाही चलती थी, 
आजकल फील्ड माळ सरित तनारात के 
नाम का डंका बजता हे । प्रजातंत्र को वहां 
पग धरने का कभी मौका ही नहीं मिला । 
इंडोनेशिया ने भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम 
से प्रेरणा पायी थी और भारत ने राष्ट्रसंघ 
में उसके विमुक्ति-आंदोलन का जोरदार 
समर्थन किया था । सबको आशा थी कि STO 
सुकर्ण की देखरेख में वहां प्रजातंत्र अच्छी 
तरह पनपेगा | लेकिन हालेंड ने चौदह वर्ष 
तक पर्चिम इरियान को खाली नहीं किया 


सैकडौं टापुओं 
८९८ में 
१९४६ 


थेन करते रहे । उग्र सांप्रदायिक दल 
क 


दारुल Iia Aya TBE oun 
और सेलेबीज मे विद्रोह हो गया । अम 
रीका अपने डालरों के बल पर इंडोनेशिया 
को सीटो' में घसीटने की कोशिश करता 
रहा । राजनीतिक अशांति के साथ मद्रा- 
स्फीति ने भयंकर रूप धारण किया । बडी 
मुश्किल से सुकर्ण राष्ट्रीय एकता कायम 
रख पाये । 
इसी समय डा० सुकर्ण चीन गये । 
साम्यवादी तानाशाही में चीन ने जो भौतिक 
ओ प्रगति की है, उसने सुकर्ण को बहुत प्रभा- 
वित किया । वहां से लौटकर उन्होने शासन 
की रूपरेखा बदल दी । प्रजातंत्र के पर काट 
दिये गये । अब डा० सुकर्ण जीवन-भर के 
लिए राष्ट्रपति चुना लिये गये हैं । प्रधान 
सेनानी जनरल नसूशिन उनके दायें हाथ हैं। 
i इंडोनेशिया का पड़ोसी हे मलय, जो अब 
सिगापुर, सरवाक और उत्तर बोनियो के 
_ साथ मिलकर मलयेशिया फेडरेशन का 


enn Fars eGangotri 


शासक-दल एंटी 


सत्ता सौंप दी । सेना ने mma 
का सफाई की, AS पुजा को 
आम चुनाव कराकर १९६७ में गज 
फिर ऊ नू के हाथ में दे दिया। झेन 4 
इतिहास की एक बेजोड़ ana 

लेकिन अंत में ऊन को पया 
जनरल ने विन सवेसर्वा बन गये । 
कहना था कि देश में समाजवाद की 
के लिए यह बड़ा जरूरी था।उद्यो 
बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उह 


गन की 


रूप धारण किया चाहता है । सुकर्ण और वाद के आथिक कार्यक्रम में अपाँ 
साम्यवादी कुछ भी बर्सी प्रजातंत्र अव्य fea 
कहें, यह मानना ही रवींद्रन का एक व्य॑ग्य-चित्र, भारत- र्‌ 
होगा कि तुकु अब्दुल ज्योति? से स्तानकी ती 
~ 5 a ५ 
~ नेतत्व ~ é 
रहमान के नेतृत्व में Te 
यहां प्रजातंत्र को जता al 
 प॒नपाने को कोशिश adi ae 
eo z Baste: | aaa 
अब बर्मा को ले । पर हुँ है 
होते ही उसके | कि | A 
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Lam ताजिमुहीन को पदच्युत कर 
धार हथिया लिया । मिर्जा 
के पुराने कृपापात्र थे और 
a magma ्लाओ' की नीति में 


उनका काम अधकचरा लगा । 
AT कर उन्होंने खुल्लम- 
~= =| शासन शुरू किया, जिसे अब 
mi बुर्का ओढा दिया 
चुनाव का नाटक रचकर फील्ड 
APE ने अपने आपको आजीवन 
भी बनवा लिया है । जनता की 
शिता और नेताओं की सिद्धांत- 
॥ दैवत हुए ऐसा लगता है, अभी 
तत्र पाकिस्तान के पास नहीं 
पा | 
a को काफी सफलता 
TON एकमात्र पडोसी 
अक्का, _ हाली और शिक्षा- 
on सहायक हुए हैं । 
पडोसी नेपाल एक 


४१ 


कृपया प्रेसिडेंट अय्यूब को ही अपने 
बोट दोजिये ! 


[लक्ष्मण “ टाइम्स आफ इंडिया ? में] 


सदी तक राणाओं की तानाशाही के पाटों 
में frat के बाद वैधानिक राजतत्र बचा | 
कितु प्रजातंत्रीय पार्टियों के आपसी झगड़ा 
और राजा महेंद्र वीरविक्रम शाह का 

महत्वाकांक्षा न उसे अनियंत्रित राजतंत्र 


में परिणत कर दिया हैं | 


3. 


अफगानिस्तान भी राजतंत्र हे । राजा 
जहीद प्रगतिशील विचारोंवाळ चतुर राज- 
नेता हे । सेना उनके प्रति वफादार ह्‌ । तभी 
वे पख्तूनिस्तान के प्रश्न पर पाकिस्तान का 
मुकाबला और रूस से आथिक सहायता 


लेने का साहस कर पा रहे हैं । 


ईरान की सेना भी अपने राजा रजा- 
। लेकिन ईरान 
aay का. सदस्य है । तेल-कंपनियों 
जमींदारों और सेनापतियों की उसको 
। डा० मसादिक 
ने देश को सामंतवाद व तेल-कंपतियों के | 
शिकजे से छडाने का प्रयास किया और इस 
सिलसिले में शाह से अनबन कर ली । सेना _ 


शाह पहलवी के साथ 


राजनीति में बड़ी धाक 


अमरीका के हाथ बिकी हुई थी हनी उसके बल 


. हिन्दी डाइजेस्ट _ 
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पर शाह ने भ्न मत्री“ अर 


डाल 
दिया । प्रजातंत्र को लंबी छठी दे दी गयी । 
री बात टर्की की हे । वहां सच्चे प्रजा- 
ZA का कभी प्रवेश ही नहीं हुआ । खलीफा 
को गही से उतारनेवाले कमाल अतातुर्क 
एक सेनिक अफसर थे । सैनिक ek पर ही 
अतातुक न शासन चलाया । द्वितीय विश्व 
युद्ध के बाद राष्ट्रपति सेलाल बयार औँ 
प्रधान मत्री मांदरेज ने साझेदारी में ताना 
शाही चलायी | उनके पीछे ताकत अमरीका 
की थी । १९६० में सेना ने बलवा कर 
दिया । बूढ़े बयार को जेल हई और मांद- 
रेज को फांसी दे दी गयी । जनरल गर- 
सेल राष्ट्रपति बन गये । पर न 'सेटो' से 
सबंध ट्टा और न ही प्रजातंत्र की खोज- 
खबर ली गयी । 
एशियाई अरब राज्यों के इतिहास पर 
पिछले अंक में दुष्टिपात किया गया था । 
श्रथम महायुद्ध तक टर्की के खलीफा के 
जूतों के नीचे पिसने के बाद, इनमें से कई 
देश ट्रस्ट-प्रदेशों के रूप में अंग्रेजों और 
फ्रांसीसियों के अधीन रहे । इराक और 
जोडन में दो नये राजवंशों की स्थापना 
हुई । अंत में स्वतंत्रता आयी । लेकिन प्रजा- 
तंत्र को पनपने का तो क्या, सिर उठाने का 
भी अवसर नहीं मिला । 
अभी तक समूचा ही अरब प्रायद्वीप 


_ साम्राज्यवादी तेल-कंपनियों, शेखों, निरं- 


कुश राजाओं के हाथ में है । पिछले वर्ष 
यमन म राज्यविप्लव हुआ और जनरल : 


| सेलाल की अध्यक्षता में सैनिक शासन 
_ नवनीत ४२ 
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क्षण गही से गिरा > द 
जा सकता । । 
सीरिया में अरसे तक हर मोग 


राष्ट्रवाद और वाथ समाजवाद ने मै... 
पकड़ा | लेकिन न स्थायी सज़ा के 
पाती है, न प्रजातंत्र को अपनी जड़े गह 
का अवसर मिलता हैं | 
पश्चिम एशिया में लेबतान सर्व a 
समद्ध व जागृत राष्ट्र है । वहाँ सा 
मुस्लिम अरबों में दीष संघर्ष हो वी 
सेना के एक जनरल को राष्ट्रपति | 
गया । इसलिए शायद उ ६१ | 
कहने म किसी को आपत्ति है 9 F 
वहां सैनिक शासन भी ee 
शद्ध प्रजातंत्र समूचे 1 
में केवल इजरायल म वार 
विकास का अत्यंत 


पेश किया हैं | 


[es 


शिया के 


कायम है 
पु | 

छे “पसे गई प्रश्‍न उठते है । क्या 
बायु प्रजातत्र के प्रतिकूल 
प्रत, ढा, मलय आर जापान में 
पनी आंतरिक शिति के कारण 
5 व केवल परिस्थितियों की कृपा 


बे फिर उस पर लौटने की कोशिश 
शेर उसमें सफल होंगे ? इन प्रइनों 


त्र का प्रयोग सफल हो, इसके 
बोजे आवश्यक हे : 


él -कासथ 


लहरों 


सुनते हं और समझते भी नहीं कि हमारा डर कहां है, बल्कि 
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जीवन-यापन के स्तर को ऊंचा उठान का 
सच्चा और सफल प्रयत्न; सब धर्मो, नस्लों 
और भाषाओ के प्रजाजनों को समान अधि 
कार प्राप्त होना; निश्चित आर्थिक सामा- 
जिक कार्यक्रमोंवाली दो-तीन सुघटित राज- 
नीतिक पाटियों का अस्तित्व और इन 
पाटियों द्वारा राजनीतिक शिष्टाचार का 
पालन; राष्ट्र के कर्णधारों का स्वार्थ और 
सत्ता के वजाय, सिद्धांत व जनहित में अधिक 
आसक्त होना; सेना का नागरिक शासन 
के प्रति वफादार और वंशंवद होना; AL 
कारी यंत्र की मजबूती व कार्यक्षमता; 
अफसरों की कर्तव्यनिष्ठा; घूंस लेने और 
देने के प्रलोभन का अंत; निष्पक्ष और 
सशक्त न्यायालय; विदेशी हस्तक्षेप का 
अभाव और इन सबसे बढकर, वेधानिक 
उपायों में समूचे राष्ट्र को अटूट आस्था । 
भारत मे प्रजातंत्र का भविष्य इस पर 
निर्भर हे कि हम इन तत्वों को बढ़ाने और 
बचाने के लिए कितना प्रयत्न करत Sl # 


प अविनाशी, शाइवत और अपरिवर्तनीय है, स्वयं ईश्‍वर की भांति । नियम 
सी में हे कि ag उन सिद्धांतों की ओर गतिशील हो, जो ईश्वर को ही 


का | 
m as अंग है साहस । स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का कभी अंत नहीं- 
te भी नहों | --हेनरी डब्ल्यू० नेविन्सन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रतनलाल जोशी 


केः तीन बार ही मुझे गणेशजी के 
दर्शनों का सुअवसर मिला था । चौथी 
कर्ता 


बार जाने की योजनाः बनी थी; कितु 
के मन कुछ और' था-देवताओ को उनक 
जरूरत ज्यादा थी । हमारे पहुंचने के एक 
दिन (रे ही वे भूलोक छोड़कर देवलोक को 
. चले गये | इस एक दिन के फासले वी जब 
याद आती हे, तो प्रहार से मन तिलमिला 
_ उठता है-समय के पलक उघाड़ने-भर की 
ही तो देर हुई थी कि सामने का हिमालय 
हमेशा के लिए ओझल हो गया । 
दुसरे दिन दशन और साक्षात्‌ के बजाय 
उनके बलिदान की खबर मिली | हम लोग 
आंसू नहीं रोक सके । हमारी तरह अनेक 
नवयुवकों को गणेशजी के अवसान ने 
रुलाया-गणेशजी ने अपने समय के सैकड़ों 
नवयुवको का ममत्व जीत लिया था; और 
_स्नेह-सौहाद के ही क्षेत्र में क्यों ? संग्राम 
संघर्ष के क्षेत्र मे भी तो वे आजीवन विजेता 
रहे-स्वयं मृत्यु को उन्होंने पराजित किया । 


' काल ने शीश नवाकर उनके अमरत्व को 


स्वीकार किया । 

. वास्तव में, नइवर-नाशवान से गणेशजी 
को घृणा भी काफी थी । मृत्यु नहीं, जीवन 
' नवनीत 
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xs 


र्य 
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उनका 3 
नात SITET था । प्रथम पेट के | ही 
बातचीत के सिलसिले मे हं नेकः ॥ 
हमारा देश मृत्यु से घिरा aay è- है 
तरफ से मृत्यु ने हमें घेर लिया ह । 
भीति की असंख्य शिराएं हमारा फ़ 
दवोचे खड़ी हें । हमारा पराक्रम 
[हेस निरुपाय खड़ा कांप रहा है। र 
के इस पाश को तोड़ना होगा हमे, 
हमारी जाति मुक्त हो सकेगी।” 
स्फुलिग-विक्रीड़ित उनकी आंखों 
हम लोग सम्मोहित से, अपलक देखते 
गये-मन के कितने प्रज्ज्वलित नक्षत्र 
के उस आकाश मे प्रतिविवित हो 
जीवन की अदम्य स्फूतियाँ कितती 
संख्या में उन दो दर्पणो में खचित हो 
थीं | उधर कान के मागं से वाणी 
को सींच रही थी और इधर तयत 
से दशन प्रेरणा के शत-शत 


सकुचाते हुए बोले- कोई 
कह रहा हूं में | इस देश के स 
+ ही व्यक्त कर रहा हू 


pee ~ 


शे 
Me 


का मूल 


ब्र मिटकर कह 
fiat, जो आप 
दे टिए कह रहे = 
आपके लिए भी | 
है पार्थक हे, बस 


रसि गा दिया जाये ।” 

हाभागिती श्रद्धा को क्या पता 
को. को पुनरावृत्ति की जरूरत 
||” गय वैसा ही रहेगा, उसकी 
ग जायेगा | 


गणेशशंकर विद्यार्थी 
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व्यक्तियों में जन्मजात होती है; कितु 
गणशजी का निर्भीकता इस परिधि की 
निर्भीकता से कतई भिन्न थी । केवल व्यक्ति 
की स्वार्थ-परिधि तक ही सीमित, अपर्ने 
स्थैर्य-स्थित निर्भीकता 
नर्भीकता सार्व- 


दी बद्धमल क्षम म 
विपरीत, गणेशजी 


भौम करुणा में सार्थकता प्राप्त करनेवाली 
महती विभति थी ! संकल्प के क्षत्र म व 
जीवब्रह्म के अद्वेत की सिद्धि थे और कम 


परिपूर्ण 
छे सेतु-निर्माण की 
वास्तव में स्वभाव 
दर्ण के साथ एकरूप 
होकर चलने लगता है, तो 
कौन-सी काया वंदनीय नहीं 
हो जायेगी ? 

राष्ट्र के वर्तमान 
इतिहास के जिस सत्य का 
चित्रित था, उसे 
विद्यार्थीजी के चितन ने देखा था । हमारी 
नैतिकता की जड़ों में सढ़ियों से चिपटे कदर्प- 
कार्पण्य के कीटाणुओं को उनके अंतर्यामी नें 
देखा था | पतन की अतल गहराई को उनकी 
राष्ट्रभक्ति ने भांप लिया था । बड़े संताप 
के साथ उन्होंने देख लिया था कि संकल्प 
शक्ति के अभाव में रोग लाइलाज हो गया 
हैं, कोई भी औषध कारगर नहीं हो सकती- 
चारा सिर्फ यही रह गया है कि दुर्बल प्राणों 
म नय प्राण संचारित किये जायें । 


igs 


eq 


हिन्दी डाइजेस्ट 


ले किन नई! by Ana. pays Foundation Wr: - 
से ही उसक 


दान के लिए ? राम के वाण की तरह सत्र कुछ sore भुगतान ह 
प्रश्न दिशा-दिशा घूम आया । विद्यार्थीजी को पाने के लिए A और उम्‌ 
को उत्तर नहीं मिला | भीतर-बाहर बिखरी मातृभूमि हे os Was, 


हमारी सडान हलाहल उगल रही थी, उसे 
पीकर अमृत-स्रोत वन जानेवाले व्यक्ति 


उन्हे दिखलाई नहीं दिये । उनके नैराश्य 
ने धाड़ मारकर कहा- हाय, जिस 
संस्कृति में ऐसे कीमियागरों का अभाव 
हो जाता है, उसे भगवान भी नहीं उबार 
सकता 1 

इतिहास मूल्य वसूल करके लिपि 
लिखता है-जेसा मूल्य, वेसी लिपि। काल के 
इस अटल नियम को हम भुला बेर 
गणशशंकरजी की व्रतनिष्ठ आत्मा ने इसे 
देख लिया और इसके साथ ही उन्होंने 
यह भी देख लिया कि स्वार्थ ने राष्ट्र की 
प्राणशक्ति को अत्यंत भीरु बना दिया हैं 
और क्षुद्र-से-भुद्र मूल्य देने का सामर्थ्य 
भी उसमें शेष नहीं है । 

उनकी जिस प्रज्ञा ने महाकाल की वही 
में दिन-व-दिन बढ़ती ऋण-सुरसा को 
देखा, उसी ने आखिर इसके भुगतान की 
सीमा भी निर्धारित की । एकांत रूप से 
एक अकेले व्यक्ति के श्रेय का सवाल होता, 
तो किसी छोटे-मोठे त्याग से काम चल 
जाता; कितु गणेशजी को तो एकांत से 
नहीं, विस्तार से प्रेम था । उन्होंने तो लोक 
के साथ अपने को एकरूप कर लिया था | 
अतः कर्जा सारे समुदाय का — सारी जाति 
का था । वह निःसीम था और नि:सीम 
नवनीत 
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वाली संस्क्रति के न 
का दुरावस्था के साथ उस a | 
“ART भी उनकी स्मृति पर अग्नि 4 
गॅन-जन के साथ तादाम्य के ला ! 
राष्ट्र के रंध-रघ्र म प्रवाहित z 
जो अनुभूति उन्हें दी थी, उम ईई 
उन्हे महाकारुणिकों के शोम मे भी ह के 
किया था । बुद्ध से वे बढ़े प्रभाव भी हमे 
आर उन्ह वे मानव इतिहास माग परो 
वड़ा विजेता मानते थे । a 
वास्तव मे वुद्ध के साथ उनके सा 
को संगति भी काफी बेठती है । वृक्ष छा गो 
बोधिसत्वों की तरह वे भी लोकस 


थे और इस MF में वस्तुतः जो 
उन्हें मिलता था, उस आह्वाद के ग 
उनके लिए संसार का प्रत्येक पुल पु || 
जो पराक्रमी पुरुषों का श्रेय है भ 
सिद्धों का श्रेय है । वैयक्तिक गो 
सामदायिक मोक्ष ही gaat सारी 
चरम सिद्धि रही । क्षणमा के लिएर 
इसमें नहीं fst | _ m 
अपनी इस भेट में 
आदर्श और दायित्वं के बारे मे 


Digitized 


if 
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q-  मतुष्य-धम 
पी हमे वताइये; कितु प्रवृत्ति के 
नागो स्वधर्म वत जाता हे, उसकी 
] होती ही है । इसके अलावा 
की स्थितियां भी किसी खास 
त्व देती रहती हे-पत्र- 
ग आज सर्वोपरि महत्व मिल रहा 
अपण ifon आकर्षणो से वह घिरा 
| आज हर युवक पत्रकार बनना 


गी 
10. शाप सुनते गये और सामने रखे 
K THT पते भी लिखते रहे । 
a आदत थी -एक साथ कई 

sif रहा थे । प्रोफेसर बारी की 
|; mine म खुद चाहता 
ining ज्यादा-से-ज्यादा 
आ A । आज समाज 
बडी आवश्यकता 
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में संजीवनी फुके, संधियां पाट, मशाल 
की तरह अंधेरे मार्गों को प्रकाशित करें । 
आज देश को मंत्र-द्रष्टा, निर्भीक, सत्या- 
न्वेपी, तपस्वी पत्रकारा का जरूरत 
निरूपण का प्रवाह शुरू हा गया था | 


हम लोगों ने अपने भाग्य को सराहा । प्रवाह 
रुक न जाये, इसलिए मन पूछा - अब 


कुछ अपने वारे में वतलाइये | पत्रकार के 
ते हे अपने को? 

वे मस्करा दिये, हंसते हए बोल- गधा 
मानता हूं, वकरा मानता हूं; तुम नरही 
ने क्या ? गधा इसलिए कि सारा बोझ 
हँ और बकरा इसलिए 
EZA को तैयार रहना 
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इस श्रुव सत्य को व्यक्त करने के साथ 
ही सफल स्नेह भी उनकी आंखों मे छलक 
आया । वात्सल्य-भरी वाणी मे कहने लगे- 
“ खेर, यह तो यथार्थ हुआ; किल आदर्श 
में भी बांध रखा हे मने अपने को । में पत्र- 
कार को सत्य का प्रहरी मानता हं-सत्य 
को प्रकाशित करने के लिए ag मोमबत्ती 
की भांति जलता हैं । सत्य के साथ उसका 
वही नाता रहता है, जो एक पतिव्रता नारी 
का अपने पति के साथ रहता हे । पतिव्रता 
पति के शव के साथ सती हो जाती हे और 
पत्रकार सत्य के शव के साथ । इसीलिए तो 
पत्रकार कहता है कि में मृत्यु के लिए पैदा 
नहीं हुआ-यह सव में अपने अंतर्यामी पत्र- 
कार के लिए कह रहा हूं !” 


हिन्दी डाइजस्ट 


रि 


उन तत्व अतीक Saen शस धर ० छि eGangotr 6 


के प्रकाश में हमारे तन-मन धुलते रहे- 
काफी देर तक उस मंत्रद्रष्टा ऋषि की 
ओजभरी वाणी से हम अपने विश्वासों का 
परिमार्जन करते रहे । उद्गार की भाषा में 
जो कुछ वे कह रहे थे, उसका शब्द-शब्द 
सत्य था । गधे और बकरे का ही यथार्थ 
स्पष्ट नहीं था । प्रहरी, मोमवत्ती और पति- 
ब्रता नारी का यथार्थ भी उतना ही स्पष्ट 
था । मै मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुआ, यह 
वाक्य तो वे कई बार कहते थे । लगता है 
अनजाने ही वे ऋगवेद की - न मृत्यवे 
यतस्ये कदाचन ।' ( मेरा निर्माण मृत्यु 
के लिए कभी नहीं हुआ ) ऋचा का उच्चार 
किया करते थे । और यह उच्चार जैसे 
उनका जीवन-मंत्र बन गया था-शब्दों से 
'निःसृत होकर प्राण-द्रव के रूप में रग-रग 
में समा गया था । जब तक जिये, वे उस 
मंत्रोच्चार के अर्थो में जिये । मरने के वाद 
तो स्वयं इन शब्दों को ही गौरवान्वित कर 
गये थे । वास्तव में मृत्यु के लिए पैदा 
नहीं हुए थे वे । कालदेवता जब राष्ट्र के 
भाळ पर मुक्ति का अभिषेक करने आये, 
तो उन्होंने सर्वोच्च मूल्य की मांग की । गणे 
शजी ने प्राणों की अंजलि भर तत्काल मूल्य 
चुकाया क्षण-भर को भी देर नहीं की । 
महादान को जिस परंपरा को दधीचि 
ने शुरू किया था और बोधिसत्वो ने जिसे 
पोषित किया था, वह परंपरा वंध्या हो 
गयी थी -मरुस्थल में जाकर नदी लुप्त हो 
गयी थी । गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपना 
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A Err: चरमदान 
परपरा को फिर जीवित 2 


की ae 


सचमुच बलिदान जक > 
था, जिसमें वे सांस लेते थे। वो 
आह्वान करने में न कभी उनकी i बागी | हा : 
जार न लसनी । दोनो ही क्षेत्र पे : “i A 
मंत शौर्य थे । उनकी लेखनी एक . 
संकल्प से अनुप्राणित थी-एक महा 
से उत्प्रेरित थी । यह संकल था करच Aa 
के जराजीणं, क्षयशीण fare ॥ 
प्रवाह को युग-चेतन्य से तरंगायित गो 
धर्म में परिवतित कर देना | ऐसे जेन ergi 
मे, जो जनता के प्रत्येक अंत. | tai’ 
सामूहिक मंत्री, सामूहिक प्रगति एव. z 
हिक संवर्धन का पर्यायवाची गा 

पत्रकारिता को यह उनकी सके क| गरी होम 
वान देन थी । उस काल के अदित] 


f 


कार सर सी० वाई० चितामणि ते ग] 
शंकरजी का स्मरण करते हुए कहा | 
“ विद्यार्थीजी का दृष्टिकोण सब शि i 
है, वास्तव में वे प्रजा बे हु 
पहुंचते हैं ।” इसी तथ्य को ग | 
इस प्रकार व्यक्त किया था- पु 
कार बनना है, तो गणेशशंकरजी पै 
लो । देश की पत्रकारिता को उ 
आदर्श, नया प्रवाह दिया हैं | वे रन | 
में जनता के प्रतिनिधि a vic: 
ही नहीं, सारी पत्रकार-परपरा " 


ऊंचा किया हैं । 
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वे | गरी होम्स 


सवे 


ह OAA a i कुछ हृद तक तो स्वयं माता-पिता में भी 
गाम एसा समय भी आ वह नैतिकता समाप्त होती जा रही हूँ । 
कला और संस्कृति के नाम पर अनेति- 
SST कता का प्रचार होता हैं और इसके विरुद्ध 
दर दियत से म आज यह आवाज उठानेवालों की उपेक्षा की जाती 
= हं । साथ ही उन्हे मूर्ख और दकियानूसी 
त समझा जाता हे । उन्हे एक ऐसा व्यक्ति 
उन्ह सिखाने मान लिया जाता है, जो जनता को उसके 
१ वश की पूरे-पूरे अधिकारों के उपभोग से वंचित 

रखना चाहता हो । और सबसे बड़ी बात 
४९ 
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साधन इसका सारा उत्तरदायित्व माता- 
पिता पर डालकर बरी हो जाते हे । जब 
अखबारों और फिल्मों के माध्यम से सेक्स 
और भ्रष्टाचार का प्रचार किया जाता हे, 
तब लगता हैं, जैसे वे मां-बापों को चुनौती 
दे रहे हैं और कह रहे हैं - बचाओ, उनको 
वे तुम्हारे बच्चे हैं! अगर व गलत रास्ते 
पर जा रहे हैं, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी 
हे, हमारी नहीं |” 
प्रश्‍न यह हे कि इस प्रभाव से हम अपने 
बच्चों की रक्षा कैसे करें ? हम अगर अपनी 
किशोर लड़कियों या लड़कों को फिल्म 
देखने न भी जाने दें, तो वे उनकी चर्चा 
' अपने दूसरे साथियों से सुन ही लेते हैं । वे 
आपस में फिल्मों में दिखाये गये सैक्सी 
दृश्यों और वेश्याओं को शानदार और समृद्ध 
जीवन बिताते देखने की बातें करते हैं । 
हमारी लड़कियां इसे देखकर यही समझती 
हे कि वेश्याओ को शोहरत, शान, धन 
और मान सभी कुछ प्राप्त होता हे और 
जब मां-बाप उन्हें यह कहते हैं कि वह 
जीवन कुरूप और भयंकर होता हैं, तो वे 
मां-बाप को पुराने विचारोंवाला या मूर्ख 
मान बैठती हैं । ऐसी स्थिति में माता-पिता 
उन्हें ऐसे कुप्रभाव से कंसे बचा सकते हैं ? 
इसके अलावा हमारे देश में सिनेमा- 
घर ही मनोरंजन, मिलने-जुलने और समय 
बिताने का सबसे लोकप्रिय और सबसे 
सस्ता साधन हूँ और चूंकि सभी फिल्में 
लगभग एक-सी ही होती हैं, इसलिए उनके 


नवनीत 
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भी कोई 


एक दूसरी समस्या और भी 
फिल्में, जो विशेषतया परिवारों 
वनायी जाती हैं, उनमें भीऐे 
दृश्यो और गीतों की भरमार ही 
इसको शिकायत के जवाव if 
bed हैं कि अगर वे ऐसे 


आर व जो लाखो करोड़ों गगरे 
बनान म लगात हे 
पैसे-पैसे को मोहताज हो जागें । बंगा र्ग, 
हैं, तो ऐसी ही फिल्में बनाती होगी । | 
सेवसी फिल्मों से पेसा मत्ता | 
महीनों चलती हैं, हाल AA प्रतिक 
रहते हे, उनकी जुवलियां मनायी ग गी 
। मगर उनका प्रभाव हमारी HATA, 
क्या पड़ता हे, इसकी परवाह वाई; 
dal 
करता यां करने की जहत हों | a 
जाती । फिल्मों की ही श्रेणी म नप a 
आता है, जिस पर हर समय मुह | पर तमा 
गीत गूंजा करते 
सुनने और देखत का हमारी 
पर बडा गहरा प्रभाव पडता ६ i 
ढंग मे आह 
कोई बात सफल नाटकीय zai हो सकत 
जागते चरित्रों के माध्यम 


na लर्ड 


were 


wat मोहक लगता 
a अपने वास्तविक जीवन म 
0 वे बही जानते जीवन का 
औं में जमीन-आसमान 
ह आप उन्‍हें कितनी भी गाता- 
र, पर का वातावरण कितना 
क्यों त रखे, इसका कोई प्रभाव 


2 AL, 2p टा? ७४० 
sy, Our 


2 ay 
5 


2 


PAL ob 
“स्प. 


Tal होता हैं कि कम आयु के 
गर लड़कियों के वीच अवेध प्रेम 
माफत हो जाता है, जो फिल्म 
वास्तविक जीवन में सदा विवाह 
| परिणत नहीं हो सकता । अस- 
हि पर तमाम उलझन ओर फ्रस्टे- 
हो जाते है । अवैध संतानों का 
a । या एसी ही कोई और 
ia. = हे इसका केवल एक 
i y 1 तो हम इस पूरी- 


मांदिक = स्वतंत्रता 5 z 
नय यक ऽक्षर Fi ee 


के फलर वरूप 


nd eGangotri 
पैदा होनेवाली स्थिति का सामाजिक 


कमारी माताआ का सतान 


मान्यता 
को स्वीकार करें; या फिर उन साधना 
को रोक, जो इस प्रकार को उत्तेजना त्तेजना 


पैदा करके, उन्हें अंधा बनाकर, गलत रास्ते 
पर ले जाते हैं । अगर हम इन सावना का 
नहीं रोक सकते, तो इनके परिणामों को 
वैध करार देना होगा । क्योंकि यही इस 
“मनोरंजन” का स्वाभाविक परिणाम हैं । 

माता-पिता पर ऐसी जिम्मेदारी हैं, 
जिसे किसी और पर नहीं डाला जा सकता। 
इससे वडा धोखा और क्या हो सकता ह 
कि जो हमें परदे पर जीवन कहकर दिखाया 
जाता हैं, बह वास्तव में जीवन तो क्या 
उसकी छाया तक नहीं होती ! यह एक 
ऐसा छल हैं, जो भुलावा देकर विनाश की 
ओर ले जा रहा हैं । ऐसा मनोरंजन केवल 
हमारी संतानों के प्रति ही नहीं, वरन्‌ राष्ट्र 
और समाज के प्रति भारी धोखा हे । ऐसी 
स्थिति मे माता-पिता को रेडियो से प्रसा- 
रित गीतों और फिल्‍मों पर नियंत्रण को 
मांग करनी चाहिये । जब तक सेंसर सख्ती 
नहीं करता, फिल्‍मों का सुधार नहीं हो 
सकता । और यह्‌ उचित कानूनों के माध्यम 
से ही हो सकता हैं । अपनी संतान के लिए 
उचित वातावरण की मांग करना हर 
माता-पिता का अधिकार हैं । 


मे फूंका है सोजे-कतरये 
य -अइके-मुहब्बत ने । 
aR आग थो पानी के HEA सरारे में ॥ 


* 


“डेंकबाल 


3 लेखक ने एक वैज्ञानिक कल्पना को सामने रखा हे, यदि यह सच a 
fs पर जीनियस ही जीनियस नजर आयेंगे | 


म व-मन की अनेक सतहों पर घटने- 
वाली विभिन्न क्रिया-प्रतिक्रियाओ के 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन ने भौतिक एवं 
जैव विज्ञान के विकास मे परोक्ष अथवा 
अपरोक्ष रूप से काफी सहायता दी हे । यह 
बात उस समय तो और भी स्पष्ट हो गयी, 
जब वैज्ञानिकों ने मात्र कल्पना समझी 
जानेवाली अनेक बातों को मानव-मन के 
कल्पना-व्योम से उतारकर भोतिक ध'रा 
_ पर ला खड़ा किया । एक ओर काल्पनिक 
` उड्न-घटोला वायुयान बन गया, तो दूसरी 
ओर चंदा मामा की सेर के लिए वैज्ञानिक 
ने कमर कसकर तेयारी शुरू कर दी । 
और अब तो अधिमानव ( सुपर मेन ) 
की कल्पना भी बेपर की नहीं रह गयी, 
उसमे भी पर लगने लगे हैं। लगता है मनष्य 
के दिमाग में जन्मा अधिमानव, जिसकी 
सुंदर कल्पना वह काफी दिनों से करता 
आ रहा है, शीघ्र ही इस धरा पर घूमता- 
फिरता देखा जा सकेगा । 

 मानव-समाज पर जरा निगाह डाले, 
ला आप स्पष्ट देख सकंग कि बौद्धिक, 
मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ, 
am एवं प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों की 


नवनीत 


ia के o के ० गप्ता 


५ २ 
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जाये, तो शायर ५ र 


सख्या, जहां इनी-गिनी 
दिर द ही 
से समाज भरा रहता है | उम्र मे 
ति हुए भी अधिकांश लोग; 
दृष्टि से बच्चे ही वने रहते है । फि 
वयस्क वच्चे अनियमित एवं 
ढग से नये बच्चों को जन्म देते रहो ह 
इस प्रकार यह मानव-समाज दिन-पर 
र भी अधिक अव्यवस्थित होता गा 
। यह अवस्था तो तव है, जब कि 
भी पुरुष अपनी पूरी प्रजननक्षमता के 
सार बच्चे पैदा नहीं कर पाता। पढि 
समाज उसे यह सुविधा भी दे दे, तो 
समाज की क्या दुर्दशा होगी, यह 
भी भयावह है । साधारण पुरुष को 
नन-क्षमता लगभग तीत हजार बने i 
करने की होती है, जबकि व्यवहार APA R 
से अधिक बच्चे पैदा करनेवाठे शा १ a 
ही कम पाये जाते 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक नोबल पूरी 
डाक्टर हरमेन ज० मलर ने इत 
काफी अनुसंधान किया है। उता हि 
हे कि अपने आनंद कै लि a 
संभोग करने वाल 


A Al विचार Qi 
यसे सम 


1 _ वप के लिए निइचली- 


त ह, glean g 
९ शी aarti दृष्टि से स्वत, 
न म | जम इत स्पर्मो द्वारा वीजा- 
म ही विधि को अपना लिया 


झ प्रकार पैदा होनेवाली तयी 
व की होगी, जिसमें केवल 


अगे द्वारा पैदा होनेवाली सम- 
बवाल ही नहीं उठेगा । 
बत शायद आपको कुछ अटपटी 
परतु प्राणि-जगतू में सचमुच 
na ऐसी हे, जिनमें हमारे 
1४% तरह नर-जीवों का आधिक्य 
५ | जरा मधुमक्ली की बात 
हानि मषी 


a 


rm ४ n रान, रानी मध- 


~ rf प्ट बड डा ca ते यार 
tig d Byrfrya sarah FRA on Chantal and e ठ ॥ 


हो जाता हैं, जो उसके लिए वर्षा तक काम 
देता रहता हैं । अपनी इसी क्षमता के कारण 
मादा-मधुमविखयां अपने बीच नर-मधु- 
मविखयों को कुछ समय के लिए रखने के 
बाद उन्हें बाहर कर दता हू | 

इतना ही नहीं, ग्रीन-फ्लाई ( तस्यूका) 
नाम का कीड़ा तो इस मामले में AA 
मविखयों से भी एक कदम आगे हे । यह 
कीट-पंज तो कुछ दिनों को छोड़कर पुरे 
वर्ष नर-ग्रीन-फलाई के विना ही काम चला 
सकता है । वसंत और पतझर के मौसम 
में मादा-ग्रीन-फ्ळाई, नर की सहायता के 
बिना ही संख्या में अपने आप बढ़ती जाती 
हैं और नये पैदा होनेवाले कीटों में सिर्फ 
मादा ही होती हैं, नर नहीं । हां, शीतकाल 
के प्रारंभ में कुछ नर-ग्रीन-फ्लाई भी कीट- 
पुंज में शामिल कर लिये जाते हैं, जिससे 
एक विशेष प्रकार के शीतसह अंडों के लिए 
बीजारोपण का काम उनसे लिया जा सके । 
इसके वाद फिर उन्हें बाहर निकाल दिया 
जाता हे । 

लेकिन मानव-समाज में कई कमजो- 
fat हें । यहां पुरुष, नारी समाज पर 
इतनी बड़ी संख्या में छाये रहते हे कि उनकी 
प्रजनन-प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण लगाना 
संभव ही नहीं हो पाता । फिर यह पुरुष, 
ऋतु और पैदा होनेवाले बच्चों की संख्या | 


और सैक्स आदि की कोई परवाह किये | 


बिना चाहे जब विपरीत सैक्स के साथ 
शारीरिक संपर्क द्वारा बीजारोपण कर 


हिन्दी डाइजेस्ट 
\ 


र्क 


नक” 


डालते हैं Daea Arye Samay Routa Chẹngajand egangotri 


बढ्ता रहता हे । इसके अतिरिक्त मनष्य- 
समाज की प्रजनन-प्रक्रिया मं पुरुष के 
काम को महत्वपुर्ण समझा जाने के कारण 
वहां पुरुषों का ही प्राधान्य रहता हे और 

उन्हीं की तूती बोलती हे । व्यवहार में 
मानव-समाज, पुरुष-समाज मात्र होकर रह 
जाता हैं । लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से 
आयोजित समाज की आवश्यकता को 
क्रियाखित करना हँ, तो निश्चय ही डा० 
मूलर द्वारा सुझायी गयी विधि के अनुसार 
समाज मे पुरुषों की संख्या काफी सीमित 
करनी पड्गी । 

वेज्ञानिक ढंग से आयोजित ऐसे समाज 
का संचालन कुछ चुनी हुई महिलाओं के 
हाथ मे होगा, जिनसे केवल योग्य एवं 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही जन्म लेने 
दिया जायेगा । प्रजनन-प्रक्रिया के लिए 
आवश्यक स्पर्मो की जरूरत को पूरा करने 
के लिए एक स्पर्म-स्टाक' का निर्माण 
करना होगा । स्पर्म-सप्लाई को बनाये 
रखने के लिए कुछ गिने-चुने पुरुषों से ही 
काम चलाया जा सकेगा । इस प्रकार जन्म 
लनवाल बच्चो म केवल नारियां' ही 
हो, नर नहीं, इसके लिये भी आधनिक 
बिज्ञान ने रास्ता ढंढ निकाला है । इसके 


ओ- अनुसार स्पर्म-युक्त द्रव में विद्यत-धारा 


गुजार कर विपरीत-सँक्स के स्पर्मो को 
अलग किया जा सकता है । हां, अभी यह 
तकनीक पुरी तरह विकसित नहीं हो सकी 


* 
eae aie 
मनुष्य तभी तक असहाय है, जब तक वह अपने को ऐसा समझता é 
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दशा भम कुछ और oe 
र काम 
= है 
इस प्रकार जेव विज्ञान } 
नि के 

यह संभव है कि on A | 

रण एवं निक्कष्ट मनुप्यो के. | 
मुक्त कर उसे श्रेष _ भक्ष 


आवश्यकता स्यत 


ठ । संभावना तो यहां तक 
नार पुरुषा की संख्या सीमित 
अंत में मानव-समाज इस अवस्था पे 00004 
जाये कि उसे ' पुरुषों ' की भावात [हों ने 
न रहे । वल्कमय जल्चरो मे ब्रा [बहा २ 
नाम का समुद्री केकड़ा इसी प्रकारका | ` 
उदाहरण हे । इन केकड़ों में सभी जीवग aT च 
ही होते हैं, नर नहीं । लेकिन मानवः |: TE 
के लिए ग्रह अवस्था अभी बहत | सता त 
को बात हे | tamara 


हां, सीमित पुरुषोंवाला समाज, जिगा 
संभाव्यता पर अब कोई शक नही किया 
सकता, भी अपने आप म॑ कुछ कम 
नहीं होगा । इसमें केवल नारियां है 
होंगी । किसान, वडेवडे कलनार | था | २ 
चलानेवाले मजदूर और युद्ध के मत a 
लडनेवाळे सिपाही भी, और ही हिमे 
कहीं-कहीं इवका-दुक्का पुरष (१ गे रौद 
आयेगा, जैसे गंजे के सिंर पर वाढ! EE 
समाज में पुरुषों को लेकर बई एफ 
युद्ध भी हों, यह भी बहुत git 


कसेका 


१ । सिव 
a अकी बि 
Pe 


= 


Digitized by A\ 
{5 


छी | ` aaf क्ष-यात्रा करते हुए 
ह हाह E 
) कि ध | उमा 


¢ 


ढाई वर्ष बीत चुके हँ । पूवी 
के बाहर जाकर मनुष्य 
az आया है । रूसी अंत- 


` 


ioi IF पा 
al Be R म भारतयात्रा के 
गाह ने अपनी भारतवाता छ 
Tea || eat था कि अमरीका और रूस 
एर हाल करें, तो १९७० से पहले 
जीवम बा चंद्रलोक पहुंच जाना संभव 
तवा यह रुसी अंतरिक्ष-यात्रियों की 
बहुत alinm नहीं, दृढ आस्था थी । 
| mia कि जिसके पास अधिक 
7, ह| साधत होते हैं, वही विजयी 
(विय बर । सिकंदर विश्वविजयी हुआ; 
7 k m fia नौ-फुटी थीं। मुगल 
| परे; क्योंकि उनके पास गोला- 
PR 9 og विजयी हुए; 
पिक प्रशिक्षण उन्नत था । 
म असीरिया ने फेराओं के 
रे i त क्योंकि मिस्र के 
बा हजार वर्ष बाद 
ae काहिरा के द्वार 
जमन टॅको को 


पा; क्यों 
ma किसी Ee 
ह tg नहीं था । 


| m 


अ. 


Se 


a 


एक्र नवनिर्मित AGHA राकेट का परिचय । 
अवनींद्रकुमार विद्यालंकार 
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द्वितीय विश्वयुद्ध में जयमाला मित्र राष्ट्रों 
के गले में पड़ी; क्योंकि उनके पास AT- 
बम था । 

इसी प्रकार आज जो देश अंतरिक्ष में 
रहकर नीचे पृथ्वी पर शत्रसेना की गति- 
विधि का नियंत्रण कर सकेगा, वह विश्व- 
विजयी होगा; वह विशव-राजनीति को 
मनचाहा रंग दे सकेगा । जब तक रूस ने 
भी अणुवम न बना लिया, तब तक विश्व 
की राजनीति में अमरीका का स्वेच्छाचार 
चला । स्टालिन को बलिन का घेरा उठा 
लेना पड़ा था | लेकिन जब रूस ने अणुवम 
बनाना शुरू कर दिया, तो रूस व अमरीका 
तुल्यबळ हो गये और दोनों में प्रतिस्पर्धा 
चलने लगी | अंतरिक्ष का नियंत्रण करने के 
लिए दोनों जी-जान से प्रयत्न करने लगे । 
अंतरिक्ष के नियंत्रण के लिए अमरीका ने 
एक नया साधन बनाया है, जिसका नाम 
हैं- डाइनासोर' । 

ग्लाइडर आज आम चीज हो गयी हे । 
नागरिक उड्टयन की प्रारंभिक शिक्षा ग्ला | 
इडर द्वारा ही दी जाती हैं । डाइनासोर 
मत्स्याकार ग्लाइडर है । राइट बंधुओं 


हिन्दी डाइजेस्ट 


Minted आर 
डाइनासोर में एक अंतर हे | राइट बंधुओं 
के विमान का अगला भाग निष्क्रिय था, 
गतिमान नहीं । नये ग्लाइडर डाइनासोर 
का अग्रभाग गतिमान होता हे । वस्तुतः 
नाम 'डाइनेमिक' और सोरिग', इन दो 
शब्दों के मिलने से बना हे | 

पृथ्वी से फेके जाने पर डाइनासोर ४५ 
मिनिट में अंतरिक्ष में पहुंच जायेगा । 'मर्करी' 
आदि राकेट भी इसी तरह फेंके जाते हैं 
fag राकेटो में स्वयंप्रेरणा और स्वचालन 
शक्ति 'मेन्युअरिग ' नहीं होती, जबकि 
डाइनासोर में स्वयंप्रेरणा भी होती हे । अतः 
यह बहुत लाभ की चीज हे | इससे अंत- 
रिक्ष का नियंत्रण हो सकता है । 
 डाइनासोर १७,५०० मील प्रति घंटे के 
वेग से अंतरिक्ष में उड़ेगा । गुरुत्वाकर्षण 
` के कारण यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर 
- भी लगायेगा | इस पर बैठा हुआ वैमा- 
निक इसे जैसे चाहे मोड़ सकेगा । चाहे 
तो वह आकाश में श्रमण करता रहे, चाहे 
` पृथ्वी पर उतर आये । और इसके साथ- 

` साथ वेमानिक भूमि-निरीक्षण,  राकेट- 


नदि itize AN Arya Samaj Foungatign Chennai and eGangotri — टि 
द्वारा नि f: 


पति का देहांत हो जाने के बाद पत्नी ने उसकी समाधि पर एक fre ॥ 11 
और उस पर यह लिखने का आदेश दिया-“ तुम शांतिपूर्वक सुख से रहो। e 


त्त अन्य संबंधियो के नाम लिख गया है और उसे इसमें से कुछ भी प्राप्त a 
क्रोध में भरी हुई पत्नी शिला बनानेवाले के पास पहुंची थ” 
वाक्य के नीचे एक वाक्य और खोद दो - मेरे पहुंचने तक । an 


6 


` 


इसके लिए वड़ी e आगनछा 
वैज्ञानिकों को JR 
करना vee ae ग बुत गे 
im > कोड इस्पात का > 
अंतरिक्ष से पृथ्वी पर i 
गिरते-गिरते वह घर्षण मे उप ; 
कारण पिघल जायेगा । आझम | 
इस खतरे से बचाने के लिए उसे 
( नोजल ) पर जिरकोनियम ताम 
सदुश धातु का खोल चढाया जः 
हैं | इसी तरह इसके पंखो और देण. 
मालिव्डितम धातु का मुळा चा 
जाता है । | 
डाइनासोर के नक्शे की कलमा 
श्रेय डाक्टर यूजीन संजर व उनकी 
डा० आइरीन संजर को ह । संगर 
जर्मन हैं और वी-टू राकेट के किमे 
संभव है, रूस ने भी डाइनामोर 


=) |" रो पं पहल - 
कोई यान तैयार कर ल्या हो। | A 
Panay 


MT A 


३ । क्योंकि इसम न 
इर है, न साड़ी खराव 
ग व छ बडा साफ-सुथरा- 
(ती प्रयोगशाला की गंथ का नाम 
|. तेति यह धारणा, एक गलत 
| वाठ नहीं है यह आप इसी 
|. चलकर देखेंगे | वनस्पति 


न वसि इतिहास, राजनीति 
ara आदि से भी और जीवन 


महल तवर पर आती है। आज 


| m वप पहले इसको खरीद सकना 
o के बस की बात 
WW सदी में, यह 

के सोने के बदले 
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सोना और ३०,००० पौंड चांदी की मांग 
की थी । इसी तरह एटिला' (४०६-४५३ 
ई०), जिसको ' स्कोर्ज आफ गाड ' (खुदा 
का चावृक) नाम दिया गया था, ने भी 
मक्ति-मल्य के रूप में और वहुत-सी चीजा 
के साथ-साथ ३००० पौंड काली मिर्च ळेने 
का ऐलान किया था । यहां तक कि तेरहवीं 
और चौदहवीं सदी में भी काली मिर्च इतनी 
कीमती समझी जाती थी कि कई बार 
जमींदार लोग अपने काइतकारों से लगान 
के रूप में काळी fat वसूल करते थे । 
असल में तो यह काली मिर्च ही थी, 
जिसकी ऊंची कीमतों ने पुतंगाली और 
स्पेनियों को भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता 
खोजने को प्रेरित किया । कोलंबस की 
महान यात्रा के पीछे भी काली मिर्च ही 
थी | वह चला तो था भारत खोजने और 
खोज FST अमरीका | मई १४९८ में 'वास्को 
डी गामा” ने कालीकट के तट पर लंगर 
डाला | इस तरह ' केप आफ गुड होप और 
अमरीका की खोज का बहुत कुछ श्रेय काली 
मिर्च को ही है । १५२२ में पहला पुर्तगाली 
जहाज चला था भारत से एँटवर्थ को, जिसमें 
दूसरे मसालों के साथ-साथ काली मिर्च 
भौ भरी गयी थी । और अठारहवी सदी 
तक इस व्यापार में पुर्तगालियों का बोल- 
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बज 


बाला zap शी कश Ae GB iaci ae ie Kehe रिह eGangotri 


किया डचोंने और फिर डचों को भी वाहर 
निकाल फेंका अंग्रेजों ने । अंग्रेजों ने तो 
हिन्दुस्तान छोड़ दिया और काली मिर्च का 
भी अब उतना महत्व नहीं रहा है, मगर 
फिर भी पुर्तगाळली अपनी जेवें सलामत 
रखना चाहते थे । ४०० साल पहले का 
इतिहास है गोआ की गुलामी का, इन 
मसालों के लिए जीभ लपळपाते पुर्तगाली 
यहाँ आये थे । अब तो उस नाटिका का 
भी पटाक्षेप हो चुका है । पुतंगाली भारत 
से खदेड़ कर निकाले जा चुके हैँ । 
गुलामों के लिए सस्ता खाना 

केप्टेन ब्लाइ की ताहिती द्वीप की यात्रा 
और उसके जहाज 'वाउंटी' के नाविकदल 
के विद्रोह के बारे मे तो बहुत लोगों ने सुना 
होगा । लेकिन इस अभियान का उद्देश्य 
क्या था, यह कुछ लोग ही जानते हे । 


ब्रेड फ़ूट 
जिसका ऐतिहासिक रक्तपात भै काफी 
हाथ रहा 


नवनीत 
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सदी मे वे 
a को खेती 
लाए एः 
मुन hag पदाथ 
कु हुई । प्रसिद्ध साहसी 
उक तथा दक्षिण सागर ना 
वाल और बहत से अन्वेषक 
हल जैसा एक फळ) 5. 
लोटे, तो यह लयी (र लेकर जव 
TA जा तक भी 
"हान सोचा कि शायद करर 
को खिलाने के लिए सस्ता रहे £ Tri 
रायल सोसायटी an देआ 
TART थे 
जाजफ बेक, जो स्वयं एक वनस्पतिज 
उन्हांन इग्लंड के बादशाह जाग ती 
से अनुरोध किया कि कॅप्टन ब्गाइ 
एक जहाज देकर ब्रेडफ़ट लाने ने 
भेजा जाये । 
केप्टन ब्लाइ का 'बाउंटी' नामक 1 | 
१५ अक्टूबर, १७८७ को इंग्लैंड से नर 
और इसके एक साल बाद ताहिती l 
ब्लाइ ने वहां के आदिवासियों को वख व 
खीरा और बादाम के वीज दिये औरको| (लम 
में ब्रेडफूट की पौधें ले लीं पंचमहीे ब 
अप्रैल १७८८ में बाउंटी' ताहिती गव {. 
पश्चिमी ट्रीप-समृह के लिए चछ पर! | 
लेकिन जहाज के नाविक ताहिती शर ल 
को तैयार नहीं थे । समुद्री यात्रा काह| 
उठाने की जगह, उत लोगा १ 
स्त्रियों से शादी करके आराम १ 
बिताना ज्यादा पसंद किया | १८ 


को चिनगारी भडक उठी 
ने बगावत कर दी | मे बिद्रोही बहर | 


एका सींच 
हर मुगं 
भारत १ 
बाह 


| हो गया । 
दे में सफ 
ज्यात मे पहुंचे और फिर वहां 


ह भेण दिये गये । ले किन अग्रजा 
| आडे प्रतिकूल वहां के हव्शी गुलामा 
टो खाते से इन्कार कर दिया । 


Aaa मे सुगंधित तेलों का आसुवन 
fam तींचता एक अति प्राचीन कला 
५ an पुगंधित द्रव्य बनाने या इत्र- 
भारत का कोई मुकाबला न था । 
ब्याह वावर को गुलाव बहत 
पे और जहांगीर की बेगम नरजहां 
| १ गत में ही स्नान करती थी । 
गा तक भारतीय इत्र विदेशों में 
ART फैलाते रहे | इंग्लैंड 
| यात इस हृद तक बढ़ गया था 
“वहां की पालियामेंट को एक 
हता गा पड़ा, जो इस प्रकार था 
Ai चाहे किसी भी वय रेण, 


Digitized py chat Samaj Fou 
ब्ठाइ को कुछ 


एक qang यात्री 
अन्य क्रत्रिम-प्रसाधनों से, विवाह के लिए 

ठगेंगी, वरगलायेंगी या छलेंगी, तो उन्हें 
दंडित किया जायेगा, दोष-सिद्ध हो जाने पर 
उनका विवाह रह हो जायेगा । 

खुशकिस्मत हैं आज के लोग, क्योंकि 
अब यह कानून खत्म कर दिया गया हे 
अगर कहीं आज भी लागू होता, तो इंग्लेंड 
की सभी फंशनपरस्त महिलाएं जेल में बंद 
होतीं । बल्कि क्रीम-पाउडर, लिपस्टिक 
और इत्र वगेरह मिळते रहें, तो जेल में रहना 
वे ज्यादा पसंद करतीं, बजाय इसके कि इन 
सब चीजों से वंचित रहें । 
अफीमचियों के देश में 

पंद्रहवीं सदी से भारत चीन को अफीम 
का निर्यात करता आ रहा था । जब पूर्वं 
की ओर का समुद्री मार्ग खुला और अंग्रेज 
भारत में आ गये, तो उन्होंने अपना प्रभाव 
चीन तक बढ़ाना चाहा । बहरहाल चीनी 
बादशाह ने अंग्रेज दूत से मिलने से भी इन्कार 
कर दिया और अंग्रेज बादशाह की व्यापा- 
रिक सुविधाओं की मांग को ठकराते हुए 
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देश की बनी चीजो की हमें कोई जरूरत 
नहीं हैं 
१८०० में चीन सरकार ने अफीम के 
व्यापार में कडा रुख अपनाया और बाहर 
से अफीम आने पर प्रतिबंध लगाने का 
आदेश जारी किया । चोरी से अफीम आना 
अब भी चालू था । अतः उसे रोकने के लिए 
१८३९ में लिन त्से-हसु को स्पेशल कमि- 
इनर नियुक्त करके भेजा गया । इस अवैध 
व्यापार का मुख्य केद्र था केंटन, जहां 
अफीम की तस्करी के २०,००० मामले 
पकड़े गये । चोरी से छायी गयी यह सब 
अफीम नष्ट कर दी गयी और विदेशी 
व्यापारियों को चेतावनी दी गयी कि किसी 
भी जहाज को अफीम लादकर केंटन आने 
की अनुमति नहीं मिलेगी । अगर यह बात 
नहीं मानी गयी, तो मालसहित पुरा जहाज 
जब्त कर लिया जायेगा । 
आखिरकार १८४० में चीन और ब्रिटेन 
में युद्ध छिड़ गया । ब्रिटेत के जंगी जहाजी 
बेड़ों के सामने चीन की एक न चली और 
अंग्रेजी फौज ने केटन की नाकेबंदी कर दी । 
दो साल बाद चीन को आत्मसमर्पण करना 
पड़ा और १८४२ में नानकिंग का सम- 
झौता हुआ । इसके अनुसार यह तय हुआ 
` किकेटन,शंघाई,अमोय,निगपो और फच-ये 
` पाच बंदरगाह विदेशी व्यापार, खास तौर से 
` अफीम के व्यापार के लिए खोल दिये जायेंगे । 
बाद में ब्रिटेन ने केंटन के निकट स्थित हांग- 
| कांग द्वीप पर भी अधिकार कर्‌ लिया । चीन 


_ नवनीत 


६० 
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लडाई 


प्राचीन यूनान और रोम में इ 
थी | रोम साम्राज्य के 
पदार्थ के रूप 
लिए मजात रह 0 
सवी के 
डच ने इसका पुनरुद्धार किया । 
म एक ही दिन, तीन डच्च जहाज ३ 
३३३,००० पौंड नील लादकर Tk | र 
गय । यूरोप म॑ कोई भी यह कहीं 
था कि यह नील बनता किससे हँ। ग 
तक कि १७०५ तक पूरोपवामी i í 
में रहे कि नील खानों से निकलताई। aiae 
जब अंग्रेजों ने भारत को हथिया ख| ९ 
तो नील की फसल को बड़े नफेवाली ag या 
बहतों ने यहां जमीन खरीदकर अपश ब 
भूमि का मालिक कहना शुरू कर णि। भी प्र 
जिससे कि वे नील की तिजात पर विदेश? 
कर सकें । उन्होंने जमीन का एक शभा 
भाग, जो ३।२० से कम नहीं होता Ti i सिह 
हरों को किराये पर देना TEM 
इसमें नील की खेती करती पहा 
यही वह बदनाम रिवाज मं 
“तिनकशथिया' कहा जाता था ! 
फसल की कीमत भी मतमाती 
कर दी । भोले-भाले भारौ 


र्‌ र £ तानं ने रंग-उद्योग का इतना 
cea fem कि नील की खेती का सादा 


k हेवाढा न रहा । अपनी हानि पुरी 
गे लए अंग्रेजों ने नील उगाने को 


तही जा 


$| [गि बेतहर की मर्जी पर छोड़ दी, 

MTR खूब बढ़ा-चढ़ाकर किराया 

Tr हला या एक वार में ही पूरा पैसा 
र अपे | शमत बेचना शुरू कर दिया । 

[| (पी प्रथम विश्वयुद्ध छिड गया | 

गदश मे आना वंद हो गया | नील 

| MUTATE बढ़ गयीं अव फिर 


न पर 
क विल 
rma भोगे मेतिहरों को नील की खेती करने 
TOT गुरु कर दिया और गरीब 
हालत दिनोंदिन विगडती गयी। 
गांधीजी 
पहा गांधी अफ्रीका से वापस 
भाय, तो पहले पहल उनका 


th 
| ST की ओर हो गया । 


सत्याग्रह के सृष्टा-गांधीजी 
१९१७ में वे चंपारन पहुंचे, जो बिहार में 
हिमालय की तराई में स्थित एक केंद्र था 
नीळ की पैदावार का । वहां पहुंचकर गांधी- 
जी ने अपने दूसरे साथियों-स्व० डा० 
राजेंद्रप्रसाद, आचार्य कृपलानी तथा स्व० 
महादेव देसाई के साथ चंपारन के दुःखी 
किसानों की दुर्दशा के वारे म खुद जांच 
पड़ताल करने का निश्चय किया | यह 
सुनते ही वहां के कमिइनर ने दफा १४४ 
लगा दी और गांधीजी को तुरंत चंपारन 
छोड़ने का नोटिस दे दिया । गांधीजी नें 
नोटिस की कोई परवाह नहीं की और 
अदालत में बयान दिया कि वे इस बात को 
कतई नहीं मान सकते कि उनके यहां आने 
से जनता की शांति भंग होगी ऑर यह भी 
कहा कि उनकी कर्तव्यभावना ने उन्हें यहां 
रुकने के लिए विवश कर दिया हैं । इस. 
आदरपूर्ण कितु दृढ़ अवज्ञा ने मजिस्ट्रेट को 
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एडवर्ड गेट ने बीच में पडकर इस केस को 
वापस लेने का हुक्म दिया और गांधीजी 
को एक सरकारी जांच समिति का सदस्य 
बना दिया । इस समिति ने किसानों के पक्ष 
में फैसला किया । अंग्रेज भू-स्वामियों को 
उस धन का एक . चौथाई भाग वापस करना 
पड़ा, जो किसानों से गैरकानूनी तौर पर 
जबरदस्ती वसूल किया गया था । 'तिन- 
कथिया' को अवेध घोषित कर दिया गया 
और लगान की दर घटा दी गयी । भारत- 
भूमि पर यह गांधीजी का प्रथम नागरिक 
अवज्ञा प्रदशन था, जिसने शीघ्र ही उनको 
राष्ट्रनायको की श्रेणी में पहुंचा दिया । 
चंपारत आंदोलन को हम गांधीजी की 
सत्याग्रह" विधि का एक रिहर्सल कह सकते 
हैं, जो आगे चलकर बड़े-बड़े आंदोलनों में 
परिणित हुआ । 
ढाके की मलमल 
मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो सबसे 
ज्यादा रोचक चीजें मिली हे, उनमें कुछ 
चांदी के टुकड़े भी हैं,जो धागे में लिपटे हुए 
पाये गये हैं । ये धागे कपास के हैं । इन 
धागों की बनावट और बुनावट से पता 
चलता है कि उस पुरातन काल में भी हमारे 
` देश में कताई और बुनाई एक महान कला 
` के स्त्र तक पहुंच चुकी थी । 
- मध्यकाल तक भारत के सूती कपड़े की 
धाक बहुत दूर-दूर तक जम गयी थी । यही 
नहीं कि पास-पड़ोस के देशों तक ही पहुंची 


` 


RR 
आर aA 


एक कहानी वनकर ही रह न 

“टी च टे गयी 3 

इस मलमल को सूखने न दद 
Rii 


विछा दिया जाता था, तो बोर 
als इस तरह चिपक जाती, ६ 
AAS हो जाती थी i 
पुरी-की-पुरी साड़ी एक आही ३ ९ 
जाती थी । और er ‘fal 
कहानी तो बहुत ही द्रत piten 
बेचारी ने सात तह करके i a 
थी, लेकिन फिर भी उसका “रेम पुणे | त पार 
आगआ झा (गति 
साफ नजर आ रहा था कि उसे पाहे| तिए 
झिड़कियां सुननीं पड़ीं । kaa 
डुर्भाग्यवश समृद्धि के ये दिन जाता हवा ah 
चल सके और फिर अंग्रेजों के भारत | ह ग 
मन के साथ ही भारतीय vn | के 
वड़ा धक्का लगा । ईस्ट इंडिया a ial नह 
ब्रिटिश सरकार के सामने हाथकरघा जो जा रह 
टिकता भी तो कैसे ? पोहे थी 
इंग्लैंड ने चाल भी बड़ी eal TH द्या के 
यहां से कपास खरीदा और फिर आ | की: 
कपड़ा बनाकर हमें वेचा | MAS जा के सव 
लंकाशायर तो फूलता गया और मात Pa 
किसानों की हालत दितोंदित पर ह (मी दे 
गयी । गांधीजी ने इधर भी ध्यात वया | 
हाथकरघा लेकर मैदान में उतर E ०. हे 
एकबारगी सारा संसार चौक परी a | Tong 
योग आंदोलन और विलायती T 


आंदोलन वीरेश T 
बहिष्कार का alaled i 


| हो बल्कि भारतीय मलमल वेनिस होती 
Ife a 
नवनीत ६२ a 
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ही यहाँ खरा-खोटा 
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i ठेकिन जव एक 
[ है । जुग ता था | ले a 
मल प | ने विलायती मार 


ओझा हग विय कर लिया, ता प्रि 

ता हह हए यह पहले जैसी सोने का 

al 

[ जाए | ल और पूकेन के खेत 

एत जमेना द्वारा रूस पर आक्रमण 

रयोग ने | उदेश्य रहने के लिए स्थान 
औला नहीं था, जैसा कि हिटलर 

fam रहा | असल में इस नाजी 

$पि थी भूख; जर्मनी में बढ़ती 

ही बहा के लिए T के गेहूं के खेतों 

` उरी a की लालसा । 

"N ae महण रवर- 
` जावा और मलाया 

पर| को खर' का निर्यात 
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करना और इस तरह पश्चिमी शक्तियों 
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को एक युद्धावश्यक सामग्री से 
देना ही वह लक्ष्य था, जिसकी पूर्ति के लिए 
जापान इन देशों पर टूट पड़ा था । खर 
के साथ-साथ इन देशों से सिनकोना भी 
पश्चिम को वहुतायत से भेजा जाता था, 
जहां यह मलेरियाग्रस्त इलाकों में लडने- 
वाले सिपाहियों के लिए कुनेन' बनाने के 
काम आता था । 
प्राचीनकाल में स्त्रियों के लिए युद्ध 

लड़े जाते थे । सीता, हेलेन, पद्मिनी और 
संयोगिता का नाम कौन नहीं जानता? बाद 
में धर्म-प्रचार के लिए जेहाद' (धर्मयुद्ध ) 
शरू हुआ | सोलहवीं और सत्रहवीं सदी में 
स्वर्ण, मसालों और SAT ने इतिहास रचा । 
और आज की लड़ाइयां न तो औरतों के लिए 
लड़ी जाती हैं, न धर्म के लिए और न स्वर्ण 
के हेतु । आधुनिक युद्धों के पीछे धान्य, 
(गेहूं, जौ, मक्का आदि) रबर, पेट्रोल, वन- 
स्पति तथा खनिज आदि रहे हैं । इस संपदा 
पर अधिकार करने की विभिन्न राष्ट्रों की 
लिप्सा, क्या पता भविष्य में क्या गुल 
खिलाये ? कौन जाने आगे चलकर जो 

महत्वपूर्ण राजनैतिक घटनाएं मानव जाति 
के इतिहास को नये-नये मोड़ देगीं, उनकी 
जड़ों में ये अनेकानेक पौधे ही हों ! 


राज-विचार 


u, 

नाह... रराज कल रात एक युवक मेरी स्त्री के पीछे घर में घुसा । 
UR क्या दंड मिलना चाहिये ?” 
q फहा- सत्य 17 ८ X 
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देवनार।यण तिवारी 


शि कारी श्री दयाशंकर तिवारी के जीवन 
का अधिकांश समय जंगलों में शिकार 
करते ही व्यतीत हुआ हे । आज ६४ वर्ष 
की वय में भी उनका यह हाल है कि कोई 
इनसे मिलने आये और इन्हें घर पर पा 
जाये, तो उसे भाग्यशाली ही समझिये । 
इनके आयुष्य की न जाने कितनी राते वनों 
में आदिवासियों के साथ ही बीती हैं । 

एक वार तिवारीजी शेर की खोज में 
लगातार १५ दिन से जंगल की खाक छान 
रहे थे । एक बिलकुल एकांत पहाड़ी पर 
घनी झाडी में इन्हें एक रीछनी दिखाई दी । 
उसके साथ उसके दो छोटे-छोटे बच्चे भी 
थे । तिवरीजी के साथी लक्ष्मण व सट ने 
जब रीछनी के बच्चे देखे, तो वे उन बच्चों 
को पाने को लालायित हो उठे । उन्होंने 
रीछनी को मारकर बच्चों को पालने की 
एक योजना मन-ही-मन बना डाली | आपस 
में एक-एक बच्चे का बंटवारा भी कर लिया। 

न जान क्यों, रीछनी भी ऊहापोह में 
थी ओर वह बेचैनी से इधर-उधर कातर 
दृष्टि से देखती हुई खड़ी थी । 

शिकारियों ने अनुमान लगाया कि वह 
अवश्य ही उस a w से हटेगी । ये तीनों 


नवनीत ६४ 
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शिकारी 


पाछ को ओर एक कटी 
थी, जिसमें प्रबेश करते के वाद 
निकलना सहज नहीं था । शिकारी | 
ताक म थे कि eat झाडी पे fran | 
उजाल और खुली जगह मे आपे aes] aE 
ठोक निशाना साधकर उसे मार || 
य लाग एसा स्थान देखकर केठे जहां 
इनकी हवा भी उसे न लगे | z 
लेकिन रीछनी खुली जगह में बाग 
बजाय, घनी झाड़ियों की ओट में ae 
होगयी | उसकी तलाश में eam? 
आगे वढ़ना शुरू किया । कुछ ही दुर ए 
घनी झाडी में बैठा एक सूअर लक्ष 
आहट से सतक होकर गुर्राता हु ay 
खड़ा हुआ | उसे देख लक्ष्मण के होश शा 
हो गये । वह सोच म पड़ गया क़ि | a j 
किया जाये । सुअर पर गोली वाग | रॅ 
रीछनी के बच्चों को पाता a 
और गोली न चलाने से उसके प्राण | sata 
बन आना निश्चित था । तुर पुर भभ : 
लक्ष्मण को वहां से टालना छ ah 
आक्रमण करने में त जात रा ६ 


। |! 


। मामला वड़ा अजीव 
लक्ष्मण और रीछना 
त्रिधा में पडा हुआ था । 
उ त में था | घनी झाड़ियों 
के कारण वह अपने साथिय [का 
|, सकता था | 

77 को, जो तिवारीजी क साथ 
ai या सूझी कि वह रीछनी का 
क पेड़ पर चढ़ने लगा | उसन 
FAG दृक्ष की झुकी हुई मोटी डाल 
FFA डाळ पर लटकना ही था कि 
अआवाज करती हुई टूटकर जमीन 
गरी । उस सड़ी पोली डाल से 
मारता हुआ सांप निकल पड़ा | 
PAIN और सट नजर आये 
करके वार करने का मौका 
ह लो या सद जरा 
। को कोशिश करते 
जमीन की ओर बढा- 

| 4 TER मारता l 


aà 


शीर सट्‌ घवराकर दाये- 
इषे डर था कि कही सर्प 
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शिकारी के सामने अपने असली शिकार का 
प्रश्न होता है । रीछनी के बच्चों को पाने 
का प्रश्‍न इनके सामने था । इस सर्प को 
मारकर मिलता भी क्या ? गोली की 
आवाज सुनकर रीछनी ही क्यों, कोई भी 
जानवर वहां न टिकता । 

पर नागराज को क्या पड़ी थी कि वे 
कोई सोच-विचार का समय देते । वे फन 
उठाकर फौरन तिवारीजी की ओर लपके। 
तिवारीजी को मजबूर होकर उन पर वारीक 
छरा का फायर करना पड़ा । चालाकी से 
सामने सरकने के कारण निशाना नाग- | 
राज के मुंह पर न लग सका । पर दुसरे 
फायर ने उनकी धज्जियां उड़ा दीं । वह 
ठंडे हो गये । 

दो फायरों की आवाज सुनकर, उधर 
लक्ष्मण ने समझा कि रीछनी पर गोली | 
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पर फायर कर दिया और रीछनी के बच्चों 
को लेने के लालच में खुशी-खुशी साथियों 
की ओर भागता आया । उसे भागता आता 
देखकर और उसके फायर की आवाज सुन- 
कर तिवारीजी और सट्‌ ने समझा कि चलो, 
लक्ष्मण ने रीछनी मार दी और उसकी तरफ 
ये दोनो भी बढ्ने लग । 

उधर झाडियों की आड़ में छृपी रीछनी 
ने भी तीनों फायरों की आवाज सुनी 
और वह बेचारी घबराकर बच्चों सहित 
बचाव के लिए भागी । गलती से वह शिका- 
रियों की तरफ ही आ पहुंची । तीनों शिका- 
रियों को सामने देखकर वह ठिठककर खड़ी 
हो गयी । शिकारी भी उसे जिंदा अपने 
सामने देखकर हक्के-बक्के रह गये । 


मेघ छाये हें गगन में, 

तिमिर सं खोयीं दिशाएं; 
बिजलियों की चमक अपलक 

ट्टतीं उल्का शिखाएं; 

कितु इसमें विवशता की बात क्या है ? 
यह अंधेरा, मेघसाला, प्रलय 

सब मिटकर रहेगा, 

फिर तयी आलोक-किरणों से gam 
भाग्य मेरे देश का ! 

यों उदासी में न बेठो, मीत मेरे 
गीत मेरे, बांध लायेंगे 

नये आशा-क्षितिज- 

फिर से seit कजलियां, मोहक मल्हारें 
फाग-रागिनियां, 


मारी Tib TEN AA SEEI नसत c hen 


आत्म विश्वास 


श्र 
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3 9-भरमे माऊ ~ 
गये । उन्होंने अपनी राज 


राइफल 10४ 


| 

सट्‌ और लक्ष्मण रीछनी को अन्न | ‘a 
सामने देखकर बहुत घबरा गये बेरमा. T 
उनकी जान-में-जान आयी | उन्होंने ta] P ह 
के बच्चों पर एक कंर फेंका और छ| "N 
कर उन्हें पकड़ लिया | x 


गली के मोड़ पर मुस्कान वनकर | सिया) चि 
S ai I वित्‌ । 
नयन के सपने सभी साकार होंगे | ॥ ane 
S 0 ति (| 
क्षणिक है संक्रांति, | 


है i बार = र 
दुख की रात छोटी है. | o | 
यही विश्वास का, सुख का सवरा |+" 


शीघ्र लायेगी- i | pr : 
तिमिर की बेबसी आधारहै |. 
नूतन उजाले का; 4 

न हारो गीत ! मत की ति 
उठो, देखो; उदासी-तिमिर' दु 
मेघ काले, छट रहे ह! 
और प्राची के क्षितिज पे area 
रदिमियां जय की !!- बाबूलाल 


= 


` 


a 


रवर चटर्जी अंग्रेजी और 
|| के अच्छे विद्वान z 
कालेज में तीस वष 


aia मोड़ तव आया, जव 
। niia एक चिकित्सक के रूप म 
(गी तता के सामने आये | होमियो- 
अब तक उनका एक मनोरंजन 
दनकर पिग, पितन और प्रयोग का केंद्र 
aii! पीव से हताश रोगियों के लिए 
सी मसीहा से कम नहीं हे । 
EIR से कोसो दूर सादगी को 
ARAL साहव को निकट से 
छि छग ही उनके संत-स्वरूप को 
गह सचमुच आप शंकराचार्य के 
S कीसाकार परिभाषा हे । 
ai) ay आप सदा 
Pras सी असहाय का 
E far व्याकुळ दुर करन को 
य नजर आयग । 
$ रूप में कमाये 


सवेरा 


ै 
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रुपयों का अधिकांश भाग इन कार्मो में ही 
व्यय होता है । और सहायता पानेवाला 
यह भी नहीं जान पाता हैं कि सहायता का 
स्रोत कोन हे । उसकी आंखें बरबस आकाश 
की ओर उठ जाती हँ-यह सोचकर कि 
यह विन मांगी मदद तो प्रभु के घर से ही 
आती हैं । वाढ़ आयी हैं उड़ीसा में और 
चिता में मग्न हो रहे हैँ बिहार मे प्रो० 
वीरेश्वर चटर्जी । जब तक दो-चार हजार 
भेज न पायें, इन्हें मानसिक शांति नहीं । 
पड़ोस का रिक्शावाला अस्वस्थ हे, 
उसके दूध और औषध की चिता उन्ह है । 
जब तक उसे स्वास्थ्य-लाभ न हो, इन्हें 
संतोष की सांस नसीब नहीं होने की । 
छात्रों के प्रति प्रोफेसर साहब की विशेष 
ममता रही हे । एक गरीब छात्र नित्य 
अंग्रेजी पड़ने आता था । एक बार तीन 
दिन से उससे भेंट नहीं हुई, वे उसकी 
कुशल-क्षेम के लिए व्याकुल हो गये । 
अपने निजी कार्य एक ओर रख, उसकी 
खबर लन चल पड़े | छात्र ज्वर और कफ 


से पीडित्ताफ£०४ Byala ७०॥४10७७७७॥ ८३ tri 


AT । मां की आंखें सावन-भादों हो रही 
शीं । इस विशाल नगर में कोई हमदर्द नहीं, 
कोई सहायक नहीं । ऐसे समय प्रोफेसर 
साहब की उपस्थिति कितनी मंगलमय 
होती हे, यह भुक्तभोगी ही जान सकता हे । 

यही नहीं, प्रोफेसर साहब भिखारियों 
की कुशल-क्षेम के लिए भी व्यग्र रहते हैं। 
कई दिनों से एक वृद्ध याचक से भेंट नहीं 
हो रही थी । प्रोफेसर साहब परेशान थे । 
आखिर पता लगाते-लगाते उसके घर 
पहुंचे । देखा कि वह बीमार पड़ा हैं, जीवन 
की आशा समाप्त हो चली हे । वे अंत तक 
“उसकी परिचर्या में संलग्न रहे | 

प्रोफेसर साहब का जीवन अपने आप में 
एक विरोधाभास हे। कंजूस इस हद तक हे 


ओ कि एक-एक पेसे को दांत से पकड़ेंगे, मगर 


'हजार-हजार का गुप्त दान करेंगे । अपने 


A 
Th 


परिश्रमी होना, आश्चर्यचकित क्र 

2 Sic चटर्जी इन दिनों बिहार aif | 
पथी संघ के सभापति हे कितु उत 
कोई आकर्षण नहीं । दरअसल बे झा E 
स्वियों की तरह हैं, जिनके जीक् 
प्रत्यक क्षण दूसरों के लिए है और गे; 
परिवार और संसार से अनामन्ग छ. 


क 


और प्रतिभावान बच्चा है - कितु वह अपना अधिकांश समय अत्यंत लड़कियों 
खेलने में व्यतीत करता है । यह ठीक नहीं । परंतु चिता की कोई बात नहाँ। 


'एक तरकीब है, जिससे उसकी यह आदत सुधर सकती है और वह शीघ्र हो क पु मयो 


'में दिलचस्पी लेता छोड़ देगा ।” 


. चीक्‌ की मां ने टीचर को धन्यवाद देते हुए लिखा - कृपया वह तफ 
“बताइये । में उसे अपने पति पर आजमाना चाहती हूं । 


-मुगनी ३ 


ज के संसार मे जिस व्यक्ति का सिर x से अपर नहीं उठता 
बुक हो देखा करता हे, वह महज बेवकूफ है । वह एक ऐसे गस्त्र ते 
जसके द्वारा वह दुःख और भय से लड़ सकता था इस मना 
पद से भी च्युत होता है । इतना ही नहीं, वह अपनी मदद आप T 


AR जाता । 


* 
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करणी सिंह से एक भेंट । 
सव्यसाची महाराजा कर विसि 


gto एन० व्यास 


राधाकृष्णन ने पिछलं 

का के उन खिलाड़ियों 
ह प्रात किये जिन्होंने गत वप 
क्षेत्र म सर्वोत्तम कुशलता का 
दावा | लक्ष्यसंथान का सर्वाच्च 
न पदक बीकानेर के महाराजा 


mora दक्षता का परिचय ह 
थिया, राष्ट्र में लक्ष्यसंधान का नया 
भी कायम किया था । 

| छ प्रतकाल में उससे मिलने उनके 
कथित देवी भवन' में उपस्थित हुआ 
गी तज | हूँ वाई दी । 

क्यों के 


त जीत 


माः T जटे ` Roan Y 
धना में जुटे रहते हैं ।” मैंने 


'१३म साधना मे जरूर लगा हआ 
मे नहीं कि यह एक साधना 
पह्‌ शौक इतना गहरा हो 
साधना का रूप ले 
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विक = । आखेट और लक्ष्यसंधान क्षत्रिय- 
वंश की सहज प्रवृत्ति हे । कृपया अपने उस 
दिन के कुछ अनुभव सुनायें, जब आपने 
प्रथम वार लक्ष्यसंघान के लिए यह शस्त्र 
संभाला था । 

अतीत की स्मृतियां समेटते हुए सेवे 
बोले- यह कहना बड़ा कठिन हैं कि किस 
दिन से में इस शस्त्र में रुचि लेने लगा । 
इससे मेरा बड़ा पुराना संबंध हे । शायद 
जन्म-जन्मांतर का हो । मैंने जब से होश 
संभाला, में इसके प्रति आसक्त हूं । आपको 
तो मालूम ही हैं कि मेरे पूज्य पिताजी महा- 
राजा श्री शार्दूलसिहजी अपने समय के एक 
नामी निशानेबाज थे । उनकी शक्ति और 
कुशलता का विदेशी शिकारी भी लोहा 
मानते थे। यह कहना जरा भी अतिशयोक्ति 
पूर्ण नहीं होगा कि उन्होंने दुनिय्रा के हर 
घने जंगल को छान डाला था और हिंस्र 
पशुओं की कोई जाति उनके निशाने से 

नहीं बची थी । जब में नन्हा शिशु था, वे. 

मुझे अपने शिकार के अनुभव सुनाया करते 
थे । उस समय म॑ मुश्किल से चार-पाँच 
साळ का रहा होऊंगा | उन रोमांचक लोम- 
हर्षक कथाओं को सुनकर मै दिन-रात | 
निशानेवाजी और शिकार की बातें सोचता | 


७७७ er 
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परंतु उस वक्त मुझे उसे छूने की इजाजत 
नहीं थी ।” महाराजा साहब ने क्षण-भर 
रुककर अपने कथन को आगे बढ्ाया-- अत 
में वह दिन आया, जब मुझे पहली बंदक 
मिली । वह मेरी आठवीं सालगिरह थी 
जिसके उपलक्ष्य में पिताजी ने मुझे एक बंदूक 
उपहार में दी । में उसे एक क्षण के लिए 
भी दूर नहीं करता था । परंतु उसे चलाने 
के लिए मुझे पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ी । तेरहवीं सालगिरह के बाद मेरा यह 
जीवन आरंभ होता हे 1” 

“क्या आप अपने शिकारी-जीवन के 
कुछ एसे क्षणों का अनुभव सुनायेंगे, जो 
आपके लिए सबसे रोमांचकारी थे ? 

“मै नहीं जानता, आपकी साहित्यिक 
भाषा में रोमांचकारी क्षण किसे कहते हे । 
शिकार और निशानेबाजी का हर क्षण 
रोमांचकारी है । फिर भी मे ओसलो की 
विइवप्रतियोगिता को कभी भूल नहीं 
सकूगा | सन १९६० तथा १९,६१ में मेने 
भारत का प्रतिनिधित्व किया था । वहां 
मुझे विश्व के बड़े-से-बड़े निशानेवाजों 
के साथ कधे-से-कंधा मिलाकर निशाना 
लगाने का मौका मिला था । प्रतियोगिता 
के पहले ही दिन मेरी बंदूक बिगड़ गयी । 
भ उसे ठीक करने में लग गया । सारी रात 
मुझ उस पर काम करना पड़ा । मे बरी 
तरह से थक गया था । आंखे नींद से भारी 
` हो रही थीं । दुसरे दिन आकाश में बादल 
छाये हुए थे । वातावरण बड़ा धुंधला था । 
नवनीत 
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म एक राष्ट्रका प्रतिनिधि 
मन अपनो रगो में एक नगे = | 
किया ओर मेरी आंखो मे नयी ज्योति | 
उठी | निशाना बिलकुल स्पष्ट e | 
सन बड़ाधड़ गोलियां Font शह al 
अगर ९८ निशानों मे केवल एकवार 
गया | विश्व के निशानेवाजो नेमक) 
खिलाड़ियों की जो प्रशंसा की wiles 
लिए गर्व का विषय हे ।" प्रतियोगिता AY 
स्मृति से वर्तमान पर आते हुए मह ण ae 
साहबन कहा-- अब तो मेरा यह शोर जी 
आवश्यकता बन गया है ।” | 
अच्छा महाराजा साह, गह तो| 
भी मानेंगे कि यह खेल हिसातक है 
ही खर्चीला भी । 
“ नहीं, ऐसा तो कोई जरी ही 
आपकी दोनों धारणाएं तिर्मूल ह। 
कुछ खर्चीला जरूर हैं | मार ए 
काम में बड़ा खचं होता ही है । भब हैं 
केंद्रीय सरकार तथा राज्य ससार 
संबंध में आथिक भार उठात म 
ले रही हैं । इस दिशाम राजस्यात 
भी कदम उठाया हैं। af 
प्रतियोगिता में भाग लेगवाह 
बाजों को अभ्यास के 


हहतो फिर 
| पन स 


दिये है । 
पत: feat से नहीं 


ट था जो अगि पत्र “इंडियन राइफल 
ह; पळ उसे जीवित कबूतर 
क वारस.) gait मुझे लिखा था कि 
[ त भातो | हवेल के लिए कितने निर्दोष 
की lad ह्या होती हैं । मुझे उन्हें 
योगिता at कि क्लेपिजत मिट्टी की 
हग होती है, जो गोली के लगते 
। रक्ष्यसंधान में हम पूर्णतया 
है है और हमारा सिद्धांत हमारी 
गति के अनुकल है ।'” 
झ निशानेवाजी का संबंध हत्या 
i तो फिर इसकी उपयोगिता क्या 
भन सेनिकों के इस प्रशिक्षण 
{एही ह। अच्छा निशानेबाज 
PO सैनिक वन सकता है । 
गागरिकता में यह शौक क्या 
गर सकता है ?” 
गक प्न का उत्तर मे अनेक 
a द चुका हूं । लक्ष्य 
© एक साधना हे । यह 
तथा एकलक्ष्यता 
प्रकार एक योगी 


tick 


x 
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करते, उसी प्रकार निशानंबाज से आप 
साधारण चीजों की आशा मत कोजिये । 
वह सैनिक वनना चाहे, तो उसके लिए 
मार्ग सृगम है । यदि वह असेनिक नागरिक 
रहना चाहे, तो भी उसे इस कला से अनक 
लाभ हे । इस व्यायाम से उसके शरीर और 
मस्तिष्क का जितना पूण संतुलन होता ह, 
उतना किसी और व्यायाम से नहीं होता । 
संतलित मस्तिष्कवाले व्यक्ति को जीवन 
में जो सफलताएं मिळती हैं, उन्हें तो सव 
जानते ही हैं 1" 

“निश्चय ही !” मैंने विश्वासपूर्वक 
कहा- आपने मेरी वहुत-सी भ्रमपूर्ण धार- 
हैं । में किन शब्दों में आपको 
धन्यवाद दूं । भगवान से यही प्रार्थना हैं कि 
आपका यह 'सव्यसाची' पद सदा बना रहे 
राष्ट्र को आप पर गर्वे हैं 

“ मगर मुझे नहीं | मुझे इस पद का जरा 
भी मोह नहीं हे । मेरे लिए तो खुशी का 
दिन वह होगा, जिस दिन कोई भारतीय 
नौजवान मुझे प्रतियोगिता में हरा देगा । 
शक्ति के क्षेत्र में एक व्यक्ति का हमेशा 
के लिए पद रखना समाज के लिए हानि- 
कारक हैं । नौजवानों की जीत समाज की 
जागरूकता और प्रगति का परिचायक हैं । 
म तो अपना पद किसी युवा को सहर्ष देना 
पसंद करूंगा |” 

महाराजा के इस उदार दृष्टिकोण से 
म॑ और भी अभिभूत हुआ और मेने श्रद्धा 
के साथ उन्हे नमन कर विदा ली । 


णाएं दर कर दी 
[दूर कर दी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 
को 
क <<” 


taste Foundation Chennai and “हा tri iy. 
[हिन्दी हाइजेक्ट] 
AOA lal ala कु 


नवनीत का अक्टूबर १९६३ का अंक दीपावली-विश्येपांक ae 
प्रकाशित होगा । इस अंक के कतिपय प्रमुख लेखकों आर रचना an 
ओं 
Akk जीवन-परिचय व संस्मरण ; नेरे जीवन हर ae गाम बे ह, 
मति सातवळेकर, रामेश्वरी ने बनारसीदास त बड़ी भल. +| द 
ठाकुर राजबहादुर सिह % कितने अच्छे थे बे ज प्रभाकर म 
फूल झड़ गया, मगर महक बनी रही- पर्ल एस० वक 
कड़री-बंध - क्लेरेस हाल | 
KKK उद्बाधन : में लड़ता रहूंगा - तुर्गनेव % टटी मोमबत्ती, असंड चो 


स्वामी रामदास % हर चीज का समय है - आर्थर गोईन | : 


puny । ॥: 
KIO कळा : हमारी कला का प्रेरणा-स्रोत : कालिदास सत्यकाम 400 “AA ; 


विद्यालंकार % मृदु रेखाएं, तीब्र कटाक्ष - आर० के० लक्ष्मण की 
: _ कला का एच०्वाइ० शारदा प्रसाद द्वारा परिचय व विवेचन । / 
kkk यात्रा व साहस-क्था : हृदय-परिवर्तन-श्रीनिधि पिद्धां- ॥/ 
तालकार % एकांत की खोज में । 


TRR १३३ 


kkk शस्‍कार्ते , हिमालय का संदेश-काका कालेलकर% मस्तिष्क a । 
एक देवालय - सत्यकाम विद्यालंकार । ne 


WOK विज्ञान : प्रकृति के पदचिक्नों पर वैज्ञानिक # अलादीन ! 
का चिराग : लेजर । Hy 
SAK कहानी : बुकी (हिन्दी) राजेद्रसिह वेदी # नारी-कामता i 
के तीन रूप ( कन्नड कहानी) - मास्ति वेंकटेश अय्यंगार # 
बनाने की कला ( उर्दू हास्य ) कन्हैयालाल कपुर । 
दीव कीं दूसरी शिखा: जे० एच० tm |) 
पुस्तक का संक्षेप । | 
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विजः का अथ हैं सतु | 
वा aa गिज जन-जन के ETAT 
तमि सेतु का काम करता 
att कहीं-कहीं इसके कारण 
ami परिवारों में विभेद हु 
सो . पर ब्रिज के अदृश्य सेतु के 
दरव के देश एक-दूसरे के निकट 
Ibai ब्रिज ने विश्व-भर में फेले 
रों को एक सार्वभौमिक भाषा 
mag काम किया हैं, जो अपने 
फल्वाकाक्षी सिकंदर और नेपो- 
गही कर सके थे । राष्ट्रसंघ के 
प्रतिनिधि अपने अवकाश के 
प्न ही खेलते हे । कोई और 
Aa में इतना लोकप्रिय 


॥ गा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है 
|| Í A Tmi, रूस का शतरंज 
Wee र का वेसवाल | लेकिन ब्रिज 
ह विश्व-भर के बड़े-बड़े 
ब्रिज क्लब हैं । तथा सब 


आयो- 
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देखने के लिए यात्रा करते रहते हैं । पिछले 
वर्ष ब्रिज के शौकीन ६० अमरीकन, 
स्केडिनेविया के १२ नगरों में आयोजित 
ब्रिज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 
स्केडिनेविया गये थे । 

ब्रिज का जन्म कैसे हुआ ? इसका 
आविष्कार किसने किया ? इन प्रश्नो के 
सही उत्तर उपलब्ध नहीं हैं । रूसियों का 
दावा = कि ‘fad’ का जन्म उनके देश 
में हुआ, और ब्रिज' शब्द की उत्पत्ति 
रूसी शब्द 'विरिच' से हुई है । तुक लोगों 
का दावा है कि कुस्तुनतुनिया में १८६० 
ब्रिज ' खेला जाता था । फ्रांसीसियों का 
कहना ह कि ताश का यह खेल, पहले फ्रांस 
में खेडिव' नाम से खेला जाता था । अम- 
रीका के एक नौसेना अधिकारी का कहना 
ह कि एक अंग्रेजी जलयान के कप्तान ने 
१८६० में बारबाडोस ( वेस्ट इंडीज ) के | 
एक क्लब में इस खेल को आरंभ किया । | 
जिस नगर में यह क्लब था, उसे आज ब्रिज 
टाउन' कहा जाता है | 

पर इन सब दावों मे सबसे अधिक प्रमा- 
णित लगता है इंग्लैंड का दावा । इस दावे 
के अनुसार, fg नामक ताश के एक खेल 


Re PON OS 
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दो खिलाड़ी 

ने ही, जो इंग्लंड में तीन सदियों से खेला 
जाता था, बदलकर ब्रिज क 
लिया पर ‘fase’ तथा आधुनिक ' ब्रिज ' 
में उतनी ही समानता हे, जितनी आरं- 
भिक वायुयानों और आज के नवीनतम 
जेट विमानों में । 

fare में ५२ पत्ते ४ खिलाड़ियों में 
बांट दिये जाते थे और आखिरी पत्ते को 
eT माना जाता था । इंग्लैंड के एक लाड 
इस खेळ में एक रात में ५ लाख ७० हजार 
रूपये हार गये थे तथा एक अन्य व्यक्ति 
एक रात में ६ लाख जीता था । डुप्ली- 
केट ब्रिज! की भांति डुप्लीकेट fare भी 
होता था । आज के समान तब भी कोशिश 
यही रहती थी कि खेलनेवाले अपनी प्रवी- 


रूप ल 


` णता के बल पर जीते, किस्मत के बल पर 


नहीं | फिर भी, आम लोगों की धारणा इस 
खेल के बारे में अच्छी नहीं थी । “न्यूयार्क 
वल्ड ने १९३० में ब्रिज के बारे में जो 


नवनीत 
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अका शित 


रहे हं । एक कहे रहा 
खिलाडियों के लिए 
करना पडता है | #5 
तियां बना दी हे कि किसी 
सन आयेगा । फिर भी 
द्‌ 3 वि वी ag 
तुम सारी म 
फा हालत | सब त्राहित्राहि 
नजर आयेंगे ।” 
इग्लंड और अमरीका में त्रि एक 
अचलन फास से आरंभ हुआ । १८४ क हर १ 
इंग्लड के लाडे ब्रोगहाम, फ्रांस मे 
fare खेलने बैठे कि m 
ट्रंप के लिए आखिरी पत्ता a हट 
भूल गये । साथियों के याद दिल 
उन्होंने क्षमा मांगते हुए FA भागने 
क्षमा कीजिये, मे समझ बेग था l 
“ब्रिज' खेल रहा हूं ।” साथियों गै बे 
कता जाग्रत हो गयी, उन्होन झ १११ 
“ब्रिज! के नियमों के बारे में गढ 0 z 
हाम से पूछा । नियम जाता: 
‘fare खंलना छोड़कर रिव 
आरंभ कर दिया । धीर 
इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गण 
+ लोकप्रियता कम ही 
समश्रक लाग ब्रिज 
सबसे प्रबल समर्थ 


4 
Ee 


पित मंदिर 


कल 


मी गी अनुकूल पंरिस्थित से 
। दक्षता के विकास 
नहीं 2, जितनी fast 


में भी ब्रिज का प्रचलन फ्रांस 
एक अमरीकी खिलाडी द्वारा 
। {८१।१।३४ की भांति अमरीका में भी 
म मेहो कृत तीव्र विरोध हुआ । न्यू 
ताश बाहेक ने इस नये खेल को, एक तुच्छ 
पत्ता बन्न प्राप्त के लिए भारी संघर्ष, कहा 
दिला खिलाडियों को, वास्तविक- 
हि जो गगेवाले मद्यप बताया । 'फोर्ट- 
Tite ने ब्रिज पर आरोप लगाया 
A के कारण लोग सामाजिक व्यव- 
ona भलते जा रहे हैं । 
= Teta का आरोप था कि ब्रिज 
राको शांति भंग होती जा रही 
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aq हण कहा कि अघिकाँश आरोपोंका 
सार यही है कि ब्रिज गलत लोगों द्वारा खेला 
जाता हैं । जिस तरह अधिक मद्यपान से 
इंसान का असली स्वभाव उभरकर सामने 
आ जाता है, इसी प्रकार ब्रिज में अपने 
साथी को मूर्खतापूर्ण चाल चलते देखकर 
भी आदमी का असली स्वभाव उभरकर 
सामने आ जाता हे । पर इसमें ब्रिज का 
क्या कसूर हे ? आसानी से अपने. आपको 
भल जानेवाले लोग किसी भी दबाव या 
चिता के कारण अपने आपको भूलकर पागल 
बन सकते है 
फ्रांस से इंग्लेंड और अमरीका आये हुए 
इस खेल को, पहले ब्रिज ह्विस्ट' का नाम 
दिया गया था । इस खेल में पत्ते बांटनेवाला 
ट्रंप बताता था, तथा लीड' चलने से पहले 


हिन्दो डाइजेस्ट 


EE 9७७७५. 


कु 


fi 
E 


हर खिलाड़ीम्हते ayasa Rupat e hengaa 


लेनी पड़ती थी । खेल की यह पद्धति 
बडी औपचारिक और लच्छदार 

ब्रिज के आधुनिक रूप आक्शन न ब्रिज ' 
का जन्म भारत में १९०५ में हुआ, जब 
“ब्रिज face खेलनेवाले अंग्रेज खिला- 
feat ने पाया कि उनका चौथा साथी गायब 
हे । उन्होंने उसके पत्ते खुले रखकर उससे 
'बिड' करने की तरकीव सोची, और 
शीघ्र 'आक्शन ब्रिज न केवल इंग्लंड वरन 
सारे यूरोप और अमरीका मे भी खूब खेला 
जाने लगा । इंग्लैंड में तो नौबत यहां तक 
आ गयी कि पालंमेंट के सदस्य पालंमेट 
के समय में भी आक्शन ब्रिज' खेलते पाये 
जाते और ' कोरम ' भरना कठिन हो जाता। 

१९२५ के करीव ब्रिज के शोकीन 
आक्शन ब्रिज' खेलते-खेलते ऊब गये | 
अमरीका के चार शाकीनों ने कांट्रेक्ट' 
ब्रिज पद्धति को आसान वना दिया तथा 
सफलताओं के लिए बोनस अंक और अस- 
फलताओं के लिए सजाएं तजबीज कीं । 
१९२७ मे न्यूयाक के fare क्लव ने कांट्रेकट 
ब्रिज के नियम स्वीकृत कर प्रकाशित किये । 
आक्शन ब्रिज की उपेक्षा होने लगी । पर 
कांट्रेट ब्रिज की भी कोई एक मान्य पद्धति 
नहीं थी, हर क्लब अपनी पद्धति को मान- 
कर उसके अनुसार नियम बना लेता था । 
इसमें से कुछ पद्धतियां तो इतनी जटिल थीं 
कि उनके निर्माता खेलते समय खद चक्कर 
म आ जात थे । फिर भी, हर महीने किसी 
नयी पद्धति को दर्शाती हुई, एक-न-एक 


x 
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परशः angotri 
अकाशित = 


स्वयंनिमित विशेषज्ञ 
गय थ । हजारों मे से | 
वलडाक पद्धति पद्धति T 
कदरो 
डायरेक्ट पद्धति, सिम्स पदि ॥ 
पद्धति, सादी पद्धति आरि Te 
इन परस्पर विरोधी 
i 1 पद्धतियो १ 
मित्रताएं भंग होने लगीं “a 
जाने लग | केलिफोनिया 
न तलाक की अर्जी पेश करते हा nil 
कहा- मेरे पति का व्यवहार 


है । और जागा 
यह परिवतंन मानने से इन्कार कर हा 
वह मुझसे अलग रहने हुने लगा है । - 

क्लबस्टन नामक अमरीकी ब्रिज किए पे म 
ने अपनी एप्रोच फोसिग ai mel ies a f 
खेल के प्रेमियों को कुछ आशा प्रदान जा र 

लेकिन आज ब्रिज के माने हुए उ 
हैं चाल्स गोरेन, जिनकी ब्रिज सेल 


कंप्लीट', जिसकी अव तक २०००४ ४३ हि 
अधिक प्रतिंयां बिक चुकी हैँ, पटक अभ विचित्र त 
एक दिन में ब्रिज के अच्छ हिला | १ अनयत 
सकते है । गोरेन के एक मित्र का र Ma तमाम 
“गोरेन-पद्धति को जावत के | 
खराब ब्रिज कतई नही सं E 
मामली गणित भी जागता € 

ब्रिज का उस्ताद बत सर्वी ९ 


E gari सेढका प्रदेश जहा 
ii मई महीनों केवल रोशनी 
| तिव अंधकार का राज्य 
i f a वैज्ञानिकों के लिए विशष 
waa है | मुख्यतः जव से 


"लि = 
१... तितके ध्वंसात्मक रूप से 
| [तित के AAT 


कर दिया छग है, वे आणविक शोध के 
है। ||ह सरल की खोज म थे, जहां 
ब्रिज कि manta मिले | 


इ के विशाल हिमागार के बहुत 
रेजा रहे एक नगर के निर्माण के 
Hae हँ | संयुक्त राज्य अम- 
(इार्क सरकार के मिले-जुले 


सुविधाएं होंगी । लगभग 
इंजीनियरों और सैनिकों 
हिए यहां पुरी व्यवस्था की 
जीवन की सामरिक विधियों 
ये परीक्षण किये जायेगे 


-७७ 
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अतामिका 


इस देश में वर्फ आदमी के लिए जानलेवा 
कित वैज्ञानिक निरंतर इस प्रयास में लगे 
ए हैं कि इस प्रदेश का उपयोग किया जाये। 
योजनाधीन नगर अंदर-ही-अंदर रेल 
द्वारा समीपस्थ नगरों से जुड़ा रहेगा, J 
जहांसे भोजन इत्यादि दैनिक आवश्य- | 
कताओं की पूर्ति होती रहेगी और यहां बर्फ ) 
के ऊंपर वैज्ञानिक fafa द्वारा निमित ऐसे 
हवाई AS होंगे, जहां बड़े-बड़े भारवाही 
जहाज ठहर सके । नगर का हर घर एक 
बड़े गलियारे से आपस में जुड़ा होगा । इस 
नगर में ध्रुवीय क्षेत्रों के वस्त्रों व वस्तुओं 
का उपयोग नहीं होगा । क्योंकि तापक्रम 
इतना रखा जायेगा, जिससे मनुष्य आसानी 
से इधर-उधर घूम सके और बिना सर्दी 
महसूस किये स्नानतालों में स्नान कर सके । 
बर्फ की दीवारें और ah की Sd, इतने 
अधिक उग्र तापक्रम से पिघल न जायें, इसके 
लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी । हवा 
को बाहर भेजने और बाहर से आक्सीजन 
लाने के ऐसे यंत्र होंगे, जिन पर तापक्रम 
का कोई प्रभाव नहीं होगा | 
नगर में सैनिकों के लिए आणविक 
अनुसंघानशाला होगी, जिसमें सामरिक 


= 
R 
त्र 
g 
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जायेंगे | यहां के निवासी धूप कभी नहीं 
देख पायेंगे, जब तक कि वे ऊपर. वफ की 
सतह पर न जायें । वसे भी दिसंबर के वाद, 
यहां ऊपरी सतह पर भी धूप के दर्शन महीनों 
नहीं होते | 

आठ-दस घंटे काम करने के बाद थके- 
हारे लोगों के लिए विविध मनोरंजक कार्य- 
क्रमों की व्यवस्था रहेगी । जीवन की सभी 
सुविधायें सहज प्राप्य होंगी । यहाँ चलचित्र 
टेलीविजन और बड़े-बड़े खेल-घर भी होंगे 
तथा छोग सामरिक जीवन-संबंधी विभिन्न 
विधियां भी सीख सकेंगे । 

यों तो यह नगर सैनिक-नगर होगा, कितु 
यहां आणविक शोध-संबंधी अनेक कार्य 
होंगे, जो शेष संसार के लिए हितकारी 
होंगे । इसके अतिरिक्त बर्फ के नीचे भी 
अतक्षेत्रीय मारकयंत्रों का नियंत्रण और 
संचालन किया जायेगा । बर्फ की विशाल 
राशि का उपयोग करने की एक एसी 
योजना भी बनायी जा रही है, जिसके अंत- 
गत बर्फ का भी उपयोग हो सकेगा । यह 
नगर मानव जीवन को एक नया मोड़ देगा । 

अब तक ध्रुवः्षेत्रों में जीवन अत्यंत 
कठिन और अनुपयोगी-सा रहा है । इसे 
सरल-सहज बनाकर संसार की बढ़ती जन- 
सख्या को यहां बसाने की बात भी सोची 
` गयी है। इन क्षेत्रों में हवा का दवाव, 
ART का अभाव तथा पीते फे पानी की 
भारी समस्या हे । वैज्ञानिक विधि से पानी 
के लिए कुएं खोदे जायेंगे, जिनसे मीठा पानी 


a 


x 


Ss घर शोगा | 


होंगी जिनसे 


होते ही, नये अनुभव सामने बाग | 
सभव ह वैज्ञानिक विशाल धरी 
उद्योग, फील्डस्टोरेज और जामा i १ 
समस्या को हल करने का कोई तया ए हित ४ 
खोज निकालें | अभी तक ग्रीतहेंड ag 
प्रदेश ही वेज्ञानिकों और इंजीनिया| 
चुना हं, उन्ह उम्मीद ह कि वे ai 
नीचे १००० फुट तक वर्फ की आकि प 
का अध्ययन कर सकेंगे । 
इस अध्ययन के दौरान कोई प्रगि] 
सिक तथ्य भी हाथ लग सकता ह 
सकता है वह जीवत के विकासवादी 
रहस्यमय ग॒त्थी भी खोल दे, जिस | 
के इतिहास को नया प्रकाश मित। | 
निङ्चय ही यह भूमिगत गगर | खतरा 
कल्याण के नये मंगलद्वार घोल । | मे दो 
जब हम एक विकट शत्रु तै हमा |. 
बर्फानी वादियों में लड़ ९९९ 
के उन तमाम अनुभवा 
जो इस शिविर से मिलग | 


[गी उ 
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ra अर्थपूर्ण सृक्तियां, भाईशंकर पुरोहित द्वारा सकलित ) 
gaa » तं पर क्स 

८ सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं पर स्मृतम्‌ । 

wif स शुचित मद्टारिशचिः शुचिः ॥ 


वैसे-संबंधी शुद्धता | मिट्टी-पानी के द्वारा प्राप्त होनेवाली 
ले गुढता है: | 


होई शुद्धता नहीं । नि 
“ वाच्यार्था नियता सर्वे वाडमूला वाङविनिःसृता 


तां तु यः स्तेनयेद्‌ वाचं स॒ सवस्तयङन्नरः I 
दध का वाच्यार्थं बोलचाल द्वारा निश्चित हे । शब्दों का मूल वाणी अर्थात्‌ 
ai, क्योंकि बोलचाल से ही शब्दा का अभिव्यवित होती हे । जो मनुष्य शब्दो 
त अथा में प्रयोग कर, वाकू-छल करता हैं, वह सव तरह से चोरी करता हैँ । 
Ta धनं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 
इंजीन एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
के वे क| क, रितेदारी, आयु, कर्म और विद्या - ये सम्मान देने योग्य हैं; और इनमें से 
अनेक खि पृवव्ती से अधिक सम्मानयोग्य हैं । 

न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं गिर: । 
यो वे युवाप्यधीयानः तं देवाः स्थविरं fae: ।। 
me हो जाने भर से कोई बुजुर्ग नहीं हो जाता | युवक भी यदि विद्यासंपन्न 
| नागी उसे बुजुर्ग समझते हे । 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेस्मि रक्ष माम । 
नि ca मा मा दा यथा स्यां वीयंवत्तमा ।। 
क पास आकर कहती है-- में तेरी निधि हूं । मेरी रक्षा 
मत दे, ताकि मेरा सामर्थ्यं बढ्ता रहे ।” 
a aus नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
क्षेदवमानस्य सवेदा ॥ 


चाहिये 24 हक 
का हिये कि वह विष की तरह सम्मान से परहेज करे और अमृत 
स्वागत करे ae 


CRN ee 3. 
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धारिणो ८ 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो यवसा परा 
अनपढ़ों से पढ़े-लिखे अच्छे हैं; केवल पढ्नेवालो से वे अच्छ है 
को ग्रहण करते हैँ; ज्ञानी उनसे भी श्रेष्ठ हैं; 
वे ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हैं 
= यद्दुस्तर यद्दुरापं यद्दुर्ग यच्च दुष्करम 
if सर्व तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम ॥ 
जो दुस्तर, दुलभ, STA ओर दुष्कर हे, वह भी तप से साध्य होता 
अबाध है, अपार हे | 
नात्मानमवमन्येत पुर्वाभिरसमृद्धिभिः । 
आमृत्योः श्ियमन्विच्छेन्नेनाँ मन्येत दुर्लभाम्‌ ॥ 
पिछली असफलताओं से हतोत्साह होकर अपनी अवमानना IRI 
सौभाग्य-समृद्धि के लिए यत्न करता रहे; उसे दुर्लभ न माने । i 
अघं स केवलं भुङक्ते यो पचत्यात्मकारणात। 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥। 
जो केवल अपने लिए भोजन पकाता हे, अर्थात्‌ अपनी संपत्ति को केवल अपने $ 
मे लगाता हे, वह पापभोगी है । सत्पुरुष सत्कायो में विनियोग होने के वाद वचे हा 


` (और धन) का उपभोग करते है 
यत्‌ कर्म कुर्वेतोस्य स्यात्‌ परितोषोन्तरात्मनः। 


तत्‌ प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वजयत्‌ ॥ 

जिस काम से अंतरात्मा को परितोष मिलता हो, उसे करे; और जो काल 

विपरीत हों, उन्हें यत्तपूर्वक छोड़ दे । 

नाध्मचरितो लोके सद्यः फलति गौरिव। 
शनेरावतंसानस्तु कतुर्मूलानि कृन्तति ॥ 


` जैसे गाय तुरंत दूध दे देती है, वैसे अधर्म तुरंत फल नहीं देता । वह 
बढ्ता हे और (अधमं के) करनेवाले की जड़ें काट डालता हूँ | 
कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्‌ द्वापरं युग । 
कमंस्वभ्यद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ 


ये, 4 
. जब मनुष्य सोया पड़ा हो, तब कलियुग है; जब वह जाग जा, 
और जब वह कॅम " 


\ 


९, जा oF | 
र जो ज्ञान को आवरण 


तो वी 


a 


श्री । उसके हल्के से 
i जा सकता था । आकाश 
ea बांद था | नीचे चारों आर 
ail उतमें फसल लहरा रहा 
wai उत सेता में से पगडडी पर 

रे| Whaat एक za के पास आकर रुका । 
र वारों ओर तूत और शीशम के 

sqm बुरमृट था । जसवंत ने वहा 

कर पश्चिम की ओर वसे हुए छोट- 

[ठ अपे भरी देखा | उसमें कोई-कोई बत्ती 
वचे हही हुई दिखाई दे रही थी । फिर 
[हि स रास्ते की ओर देखा, जो 
Pay a ओर आता था । उस 
Pra नहीं था । पता नहीं बंसी 
Wad ने रास्ते की ओर एक- 
| मए मोचा । पर आयेगी जरूर 


` 
> 


"शप कहा-जरूर आयेगी । 


` 
दर 


"म बाद जसवंत कुएं की जगत 
गया | उसकी टांगों में थका- 
a हकोसी टीस । वह लेट जाना 
‘ हा गाना चाहता था और सो 
a a UR वह वेठा रहा और 

n के कदमों 

क्षा म लगे रहे 

Wag प्र ड 

र किसी चिडिया ने 


गभर 


-N 
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सुखबीर 


पंख फडफडाये और फिर दो-तीन बार 

_चं किया । जसवंत नं ऊपर देखा। उस 
चिडिया कहीं दिखाई नहीं दी । पर उस 
वक्ष की विरळ टहनियों में से उसे चांद 
दिखाई दिया । चांद उसे एक वाली के 
समान लगा | कान में झूमती हुई बड़ी-सी 
बाली ! बंसी बालियां पहनती हे, तो उसका 
चेहरा कैसा गोल-सा वन जाता है-जसवंत ने 
सोचा । वंसी के कानों में वालियां झूछती 
रहती हैं, झूलती रहती हैं । क्या वह भी 
दिन आयेगा जव ... 

तभी aa पर बैठी चिड़िया ने चूं-चूं 
की और उसके साथ ही जसवंत ने कदमों 
की आहट सुनी । हां, बंसी ही हैं-जसवंत 
ने सोचा और खड़ा हो गया । पर उसी 
क्षण फिर बैठ गया । कदमों की आहट 
एक क्षण के लिए रुकी । बंसी खड़ी होकर 
भांप रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं 
रहा | जसवंत हल्का-सा खांसा । यानी 
उसने कहा, में यहां हूं । तभी कदमों की 
आहट उसकी ओर बढ़ने लगी । फिर 
जसवंत ने बंसी को एक वृक्ष की ओट से 
निकलकर अपनी ओर आते हुए देखा । 

वंसी उसके सामने जाकर रुकी, तो 
जसवंत खड़ा हो गया । उसने कहा और 
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हौले-से उसका हाथ अपन हाथ मे लल्या। 
“आ गयीं ? 

बंसी चुप रही । 

“ बहुत ठंडा हैं तुम्हारा हाथ !” जस- 
वंत ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा । 

“ हां, ” बंसी के मुख से निकला । फिर 
उसने कुछ संभल कर कहा-* बडी मुश्किल 
से आई हूं।' 

“ मुझे पता था तुम आओगी ।” जस- 
वंत ने कहा | 

“न आती तो ?” बंसी ने पूछा । 

“मुझे पता था, तुम आओगी ।” 

“तभी तो आयी हूं 1” 

फिर एक क्षण के लिए दोनों चुप रहे । 

“आओ, वहां बेठे ।” जसवंत ने एक 
वृक्ष की छाया की ओर संकेत करके कहा । 

“किसी ने देख लिया तो ? ” बंसी ने 
कुछ घबराहट से कहा । 

“तो देख ळे, ' जसवंत हल्का-सा हंसा | 
फिर कहा- नहीं, वहां अंधेरे मे कोई देख 
ही नहीं पायेगा । हां, हम एक.-दूसरे को 
जरूर देख पायेंगे |” 

वे दोनों वृक्ष की छाया में जाकर बैठ 
गये | उनके सामने खेत फैले हुए थे । और 
दुर क्षितिज पर खेतों को छता हुआ आकाश 
ऊपर उठा हुआ था । तारों से भरा हुआ 
आकाश । 

“बंसी ! ” जसवंत ने कहा, तो बंसी 
को उसका लहजा कुछ बदला हुआ लगा । 

a जी । बंसी ने उसकी ओर मुंह मोडा | 

जसवंत चुप रहा । | 


| 127 
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t 
क्या बात है ?» ~ म 
पूछा | £ ज्यु 
te कुछ नहीं, iy 


S जसवत 3५ 
फिर बोला - वं T 


गि S वा?” हा 
भला में भूल सकती oy ~ | 
कहा-' उसके वाद भी हो. आर 
1 उसके वाद भी दो वार के 
मिले हो । और एक बार बहान 


किन नहीं था । किसी तरह भी गा 


“ में कोई गिला तो नहीं कर at. 
बंसी ने कहा । i 
“तुम कभी भी गिला नहीं कतत ह as 
जसवंत ने कहा और उसका हाथ पछ 
दवाया - गिला करनेवाली होती, eos 
जैसे आदमी को न अपनाती fa दर 
“ तुम्हारे-जैसा आदमी ! a 
पुछा | hr 
“ हां | जिसका घर है, पर घर; 
सव कुछ है, पर कुछ भी तही है। 
“इसीलिए तो ! 
“डसीलिए क्या ? i 
“इसलिए तुम्हें अपता का bes 
एक साल पहले इसी 90 77 a 
मुलाकात हुई थी | दोपहर Fl a qn ita 
कुआं चल रहा था Te A भी भा वे 
बैठी हुई aot को हात पती 
पिता वहां से दुर एए ai 
हुआ, फसल को पानी द्‌ ९९ 


तरफ बैठ गया | वह पानी 
ga देरे सांस लेना चाहता 
दमी तक बंसी को देखा नहीं 
हा हुआ और अन्यमनस्क- 
zat बैठ रहा । पर वसी 
देख रही यी । उसे पहचानन 
i | ane थी | तभी उसे याद आया 
हैं कती ने एक जलसे में भाषण देते 
हव पड़ मग | किसान-सभा का वह जलसा 
होता पर अने अन्य वक्ताओ के साथ उसमें 
दिया था | उसके शब्दों में 
हुई बाग थी और वह आग किसानों 
iW रही थी । हां, वही है यह 
गम कहा और उसे कुछ डर- 
Le | सके दिल में आया कि जगत 
(7 भौर उस खेत की ओर चली 
शर अपन पिता को यहां भेज दे । 


hi; 


ग ममी भी जगत पर से उठी 
से निकला“ लस्सी 


ied beArya $ 
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फर उठा 
गगन ताम ana aed l फि oe 


और बंसी की ओर AST । बंसी जहां ख Aj 
थ्री, वहीं खड़ी ही रह गयी । जसवंत उसके 
निकट आया और बोला तो लाओ न । 
पिलाओ । बड़ी प्यास लगी हे ।” 

बंसी चौंकी । वह झट मुडी और एक 
वक्ष के पास पड़ी लस्सी की मटकी उठा 
लायी | उसने लस्सी गिलास में डाली और 
गिलास जसवंत की ओर बढ़ाया | 

गिलास की लस्सी खत्म करके जसवंत 
ने गिलास बंसी की ओर बढ़ाया । वंसी ने 
उसमें और लस्सी डाली । जसवंत लस्सी 
की ओर देखता हुआ वोला- एक बात 
कहूं ?” और मुस्कराया | 

वंसी को लगा, उसके होंठ जेसे आपस 
में मुड गये हों । वह (हाँ कहना चाहती 
थरी, पर बोल न पायी । 

“ ऐसी लस्सी मैंने पहले कभी नहीं 
पी, ” जसवंत ने कहा- किसी गांव में नहीं 
गी । अपने घर में भी नहीं पी । 

बंसी के होंठ बहत हल्का-सा मुस्कराये | 
पर बंसी को लगा, वे अभी भी जुड़े हुए थे | 

इस बार जसवंत ने लस्सी पर से नजर 
हटाकर वंसी की ओर देखते हुए कहा- 
“ दिल चाहता है, जब भी कभी यहां से 
गुजरा करू, लस्सी पीकर जाया करूं ।' | 

` पर मे हमेशा यहां कहां हृंगी ?” 
अचानक बंसी 
शब्दो पर आइचये हुआ, जेसे उसकी जगह 
कोई और बोला हो । 


क्क्लक 


होंठ खुले ? उसे अपने 


) 


चित्र- क्षितीन मजूमदार 
बंसी चुप न रह सकी | वह नि:संकोच होकर 
बातें करने लगी | कुछ बातें करने पर उसे 
लगा, वह और बातें करना चाहती हे । 
बहुत-सी बातें करना चाहती हे । जसवंत 
के बारे में उसने सुना हुआ था कि वह कम्यू- 
निस्ट है और किसानों में काम करता है । 
गांव-गांव घूमता हैं और किसानों को 
संगठित करता है । बंसी के गांव के तीन- 
साढ़े-तीन कोस की दूरी पर उसका गांव 
था । अच्छे खाते-पीते घर का लड़का था | 
` किसानों के दर्द को अपना दर्द बनाकर 
` राजनीति में पड़ गया था । फिर अपना सुख- 
चेन खो बैठा । एक बार चार महीने की 
जेल काट चुका था । उससे बातें करते हुए 
बंसी ने उसके पूरे जीवन में झांका 


नवनीत 


< 


W 


N 
N 
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कह गया था कि वह की को (बही 
घर भी आयेगा । उगे गि; का 
से मिलेगा । पर क्या पता कब भरा | त 
बंसी ने उदासी में सोचा-पता नही, । E 
दिन बाद आये | प | 
जसवंत पांचवे दिन आया था। y ञो एखा 
के पिता के साथ घर आया था | कान ae 
वहां बैठा बातें करता रहा था । र | 
पिता के साथ और बंसी के साग । 
वहीं खाना खाया था । और जब चा 
था, तो बंसी को लगा था कि वहु 
नहीं गया हैं । कुएं पर हुई पह पूर्वा i 
के बाद जब वह चला T 
के मन में बेचैनी भर गयी थी । प्र 
जाने के बाद बंसी को लगा, जे 
कुछ पा लिया है । वह पूरी तह 


| 


थी और उसमें एक तत | 


चैती ति 


qa 


gaat से बसी को packet 
à ee कहता कुछ और चाहता 


“तने वाक्य अधूरा छोड़ दिया । 
क्या होता ?” बंसी ने पूछा | 
qe कुछ भी त होता, जसवत 
गी | कह pam में आज यहां न होता । 
है की क (प इही दूर देखत हुए कहा- वसी 
। उसके | गो मेरे वारे में केसी-केसी वाते 
हेह मुनी हे न तुमने ? 
| कल दो, बंसी ने कहा- तुम 
RT चल रहे हो, तो लोगों 
परवाह करते हो ?” 
र | पृ कैसे न करू ?” जसवंत 
श- उही लोगों में तो मझे काम 
जव से चीन की लड़ाई छि 
शोम पराया-सा बन गया = | 
GEM पार्टी चीन के हक 
। जका विश्वास उठ गया है ।” 
वास फिर वन जायेगा ।” 
अपने आप तो नहीं 


T नहीं, शि 


च. 
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मलती हक 


गक हो जायेगा l” जसवंत ने 
कहा- आखिर कँसे ठीक हो जायेगा ? 
“हो जायेगा, ” बंसी ने धीरज से कहा । 
“ हां, हो जायेगा । वह बोला - अव 
सिर्फ एक ही तरीका हैं । 
कौन-सा ?” उत्सुक बंसी ने पूछा | 
“ कि में यहां से चला जाऊ ।” 
“ कहां ? कहां चले जाओगे ? और 
क्यों जाओगे ?” बंसी fage हो उठी । 
“ यह विशवास दिलाने कि में अपने 
लोगों का हूं, अपनी धरती का हूं । 
कहां जाओगे ? ” बंसी ने अधीरता से 
पूछा । उसकी आंखों में चिता थी । 
“ बंसी ! ” जसवंत ने उसकी ओर मुंह 
गडकर कहा-“ अगर...... अगर मे मोर्चे 
पर चला जाऊ तो )” 
“ मोर्चे पर ? ” बंसी के मुख से निकला । 
और फिर उसके होंठ कांपने लगे । 
समवेदना 
लियोन devas की शिन्पक्कति 
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हो जाये कि में उनके साथ 

“ फिर-फिर ...... बंसी आगे बोल 
न पायी | 

“ तुम मेरा इंतजार करोगी ? 

हमेशा करती रहंगी । पर, पर क्या 
तुम्हारा जाना बहुत जरूरी हूँ ? ' 

बस यही एक रास्ता हे वंसी ! में 

लोगों का विश्वास फिर जीत सकूंगा ।” 

बंसी ने उसकी बांह पकड़ ली । और 
चुप रही । 

“ में यहाँ भी धरती के लिए लड़ रहा 
हूं, ताकि धरती उसके हकदारों को मिले," 
जसवंत ने कहा- वहां भी धरती के लिए 
ही लड़ रहा हूंगा, ताकि उस पर कोई और 
हक न जमा ले ।'' 

बंसी चुप रही । जसवंत की बांह पर 
उसके हाथ की पकड़ और सख्त हो गयी । 

“ बंसी ! ' जसवंत ने कहा । 

“हाँ ! ” बंसी के मुंह से निकला । 

“ क्या सोच रही हो ?” 

` सोच रही हूं कि में भी तुम्हारे साथ 
चल सकती |” 

“ मेरे साथ ही तो चल रही हो 
वत न सहज भाव से कहा | 

कहाँ ? बसी ने हैरानी से पूछा । 
जहा म जा रहा हूं ।'' 

बंसी चुप रही । 

देखो चांद डूब गया है और रात बिल- 
कुल अंधेरी हो गयी है ।” जसवंत ने कहा । 
हा, चाथ का चांद बहुत जल्दी डूब 


जस- 


x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लोगो को अंधे x | gal 
| लोगों की आलोल a 
केसा परदा ६ | 
गया है ! ” 
म वह परदा हटाने ही जा ह्वाई 
वसा | वह हट जायगा, तो मं वाप |” या 
जाऊंगा । 
“हां, मुझे विशवास है, तुम वापस ॥ 
जाओगे । मै तुम्हारा इंतजार कनी | 
लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंग। 
बंसी की आवाज में ददं भरा कंन गा |... 
जसवंत ने उसका कांपता हुभा ह| 
दवाया और कहा-“ कोई इंतजार वणी 
तो में कैसे नहीं आऊंगा | न 
फिर दोनों चुप हो गये | पर क | 
वह चप्पी बोल रही थी | फिर ब 0 
एक-दूसरे से अलबिदा हुए और 
अपनी राह पर चल पड़े 198K 
दोनों ने एक-दूसरे को मुंडकर पा 
अंधेरे में दिखाई नहीं दिये । है हि 

दसरे के कदमों की आहट पुत € ai 
उनके अपने दिल में पी ६ |छे 

वह उन 


र्‌ पाई 
[1 
वे 


fart पड़ा था । नीला आंखें 
ही फांक-जैसी लाल जीभ 
| da ताक | लड़के ने उसकी AT 
बह पर हाथ फेरा, तो उसे हल्का- 
क आयी, फिर उसने जभाइ ला 
की तरह निद्रामग्न हो गया | 
[याग लग रहा था वह सोता हुआ 
| च्चा | 

| ai हलचायी हुई आंखों से उसे 
ह फिर अपने चचा से पूछा-' तो 
| हिमे हँ न ! हमेशा मेरे साथ ही 
क्र!” 

हेह, अव यह तुम्हारा ही हे । इसे 
[वागा खिलाना, साफ़ पानी पिलाना 
क्रश से साफ़ किया करना ।” 


गना, पर इसे ऐसे रखना, जैसे 
et और तुम इसके पालतू । 
गारो के साथ जैसे पेश आता 


भुसार उसका 
भाग्य बनता 
भूषा बेटे 


(९७४०७ 


रूसी कहानी का संक्षिप्त रूपांतर : 
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और भोला भालू का वच्चा अव सदा उसके 
साथ रहेगा । कब से वह ऐसे किसी भालू | 
के बच्चे की खोज में था ! उसने उसका 
नाम भी सोच रखा था-' कोला ' और अब 
उसका कोला सचमुच उसके हाथों में था । 
वह अपने चचा को कभी नहीं भूळेगा, 
जिन्होंने उसे ऐसी सुंदर भेंट दी । वह कोला 
को लिये, खुशी-खुशी घर लौटा । 

लेकिन घर पर किसी ने कोला का 
स्वागत नहीं किया । बिल्लियों ने उसे देखते 
ही-अपने पांव पटककर अपनी नाराजगी 
जाहिर की । पड़ोसियों ने जार्ज के पिता के 
पास शिकायत पहुंचायी कि मुहल्ले में भालू 
का रहना ठीक नहीं । पिता भी भाळू के 
आगमन से खुश तो नहीं थे, पर बेटे को 
नाराज नहीं करना चाहते थे । सिर्फ इतना 
बोले- देखो, इस बात का ध्यान रखना | 
कि वह किसी को डराये या काटे नहीं!” | 

और अभागा कोला भी इस अनजान | 
जगह में खुश नहीं था । पहले दिन जब | 
हिम्मत करके अकेला बाहर निकला, तो एक 
हस न उसको पुंछ के Ze को इतनी जोर 
काट लिया कि ag कई दिन तक 
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उसकी भोली आंखें मानो अपने स्वामी से 
पूछती थी - “ जी, बाहर की यह दुनिया 
इतनी क्रूर क्यों हे ?” कई दिन तक अपने 
स्वामी के हाथ से शहद पी-पीकर, उसमें 
दुवारा बाहर जाने की हिम्मत आयी | 
F अब वह वाहर जाता, तो अपने स्वामी 
के साथ ही । स्वामी से उसने तैरना सीखा, 
झुककर हाथ मिलाना सीखा, कुश्ती लड़ना 
सीखा, गेंद को पकड़ना और नाचना सीखा । 
यह भी सीखा कि किसी को खेळ में भी 
काटना नहीं चाहिये, जबरदस्ती खाने क॑ 
चीज किसी के हाथ से झटकनी नहीं चाहिये 
और सबको हमेशा अपना दोस्त सम- 
झना चाहिये । कुछ ही दिनों में वह 
मधुमक्खी के छत्ते से शहद लाने और पके 
फल की पहचान करने में भी निपुण हे 
गया । उसके स्वामी ने, उसे सब कुछ 
सिखाया । मगर कोला हजार कोशिशों 
के बावजूद भी अखरोट-जेसी गिरियों को 
पत्थर से तोड़ना न सीख पाया । गिरियां 
वह्‌ हमेशा अपने दांतों से ही तोड़ता । 
` इतना सीख लेने पर भी सारी दुनिया 
के लिए एक बड़े सवाल के समान 
थी। वह सदा नयी बातें जानने के लिए 
उत्सुक रहता था । घंटी कहां बज रही हे 
उलटी पड़ी डलिया में क्या हे, तितली 
'उड़ती-उड़ती कहां जा रही है, da पर 


के एक रिश्तेदार > 


को मालम पडा तो उन्‍होंने | 
मान एक कर दिया i 


जोर से रोने 


इस घटना के बाद, कोला सारे गई |. 
बदनाम हो गया | माताएं उसे देखा 
अपने बच्चों को छिपा लेती और परर 
दरवाजे बंद कर लेतीं । मगर इसमे क | 
के व्यवहार में कोई अंतर नहीं amd 
उसके स्वामी ने उसे सिखाया था कि 
का उत्तर घृणा से नहीं देना चाहि 

और शीघ्र ही यही कोला गांव 
माताओं के गले का हार बन गया। | 

रूस में उन दिनों युद्ध की तंय, 
चल रही थीं । गांव-गांव में भर्ती हे | 


उत्पात मचाते | जो चीज देखते, गा; 
जाते । कोला के गांव में भी कुछ 
आये और उन्होंने त्राहिंताहिं मचा | 
एक दिन शाम को जव कोला अप 

के साथ घूमकर घर लोट रहाय a5 
रंगरूटों ने उसके स्वामी 


रस्सी 2 GN) A a g A i 
रस्सी क्यों बंधी है......हजारों ही सवाल किया । जिस समय यह Sa a 
उसके नन्हे-से दिमाग में उत्तर की तलाश थी, उस समय कोला ॐ | 
में मंडराते रहते थे । खोल प s 
नवनीत ४८ 
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। लागी के पिता के पास जात 
सारे गाव दोला का हार्दिक स्वागत करन 
प देवत | पाएं उसे वुला-वुलाकर अपन 
ira पावरोटी और फल देतीं । 
अम) झर af दो घटनाएं हुई । उस गांव 
Tel आया ||. बया, फिर युद्ध आया । 
गानि के तंव के बाह्र बंधे सरकस 
TA को देखकर कोला की खुशी 
मुक्ता का ठिकाना न था । उसके 
गे उसे पकड रखा था, नहीं तो 
न जिम जानवरों के पास जाकर सीधा 
त्र म जिप प्राप्त करता | अब उन्हें संघ- 
ते, आए ७ उनकी जानकारी कर रहा 
पा... वजह से उसके स्वामी को 


लि जब कोला अपने स्वामी के 
के बाह्र से गुजर रहा था तो 
मालिक ने उसे बुलाकर कहा- 
क नी कि में बिना किसी 
a सरकस का प्रदर्शन 
rae पास इतने अधिक 
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भालवाला आदमी 
कहा करते थे। वस असला नाम aA zy” 
फिर उसने कोला के सर पर हाश्र फरत 
हुए पूछा- क्या उम्र होगी इसकी £ 
“ छ: साल । कोला के स्वामी ने 
उत्तर दिया । 
सरकस के मालिक ने कहा- नये भाळू 
आसानी से मिलते नहीं, और फिर हर 
किसी भाल से मेरा काम भी नहीं चलता। 
मेरा पिछला भालू वृड्डा होकर मरा | जिस 
शान से मैने उसका जनाजा निकाला था, 
किसी राजा-महाराजा का भी क्या निक- 
am ! लोगों ने बहुत बड़बड़ की थी । पर 
मैं चाहता था कि मेरा भाल्‌ स्वर्ग जाये, तो 
ठाठ से जाये ॥ 
भाल के तरुण स्वामी ने अब वह सवाल 
पूछ ही लिया, जो अक्सर उसके मन म उठा 
करता था- क्या भालू भी स्वगं जाते हैँ ?' 
बन्नू ने आकाश की ओर देखकर जेसे 
ललकारते हुए कहा-* अगर स्वर्ग भालुओं 
लिए नहीं खुळा हैं, तो हे स्वर्ग के मालिक ! 
मे भी तेरे स्वर्ग में कभी नहीं आऊंगा ।” 
फिर उसने कोला के सर को मळते हुए 
पूछा- यह कुश्ती लड़ 
सकता हे ?" : 
आजमाकर देख लीजिये ।” इशारा 
करते ही कोला ने नाचना और कुश्ती के 
दांवपेच दिखाना शुरू कर दिया ॥ कद्र- 


दानों के आगे कोला की बन आती थी । 
जब कोला का प्रदशन समाप्त हो गया, _ 


तो aa ने मतलब की बात की -“ इतना 
हिन्दी डाइजेस्ट 


सकता हैं ? नाच. 


- 


अच्छा भाळ यहां बकार गांव मे सड र 


। मेरे सॉ यु (शि? Samaj, कक Chengal afd eGarkgatriy | खाने 


” 


चमक जाये | 

“ नहीं ” कोला के स्वामी ने कहा | 

“ भई, मुहमांगी कीमत ले लो । वोलो, 
क्या लोगे ?” 

“ कुछ नहीं ! 

aa हंस पड़ा | बोला- समझ गया | 
तुम्हारा भालू बहुत अच्छा हे, बेटे ! मेने 
जिंदगी में बहुत से सीखे-सिखाये भालू देखे 
हे, पर इस जैसा चुस्त और होशियार भाळू 
नहीं देखा । इसे अपने पास ही रखो । पर, 
कभी तुम्हें इसे अपने से अलग करना पड़ 
जाये; तो मेरा नाम-पता याद रखना, 
फव्वारे के पास है | इसके डेढ़ सौ रूबल 
मैं तुम्हे कभी भी दे दंगा le 

डेढ़ सौ रूबल ! जिससे एक समूचा खेत 
खरीदा जा सकता था, जिससे ऊंची-से- 
ऊंची पदवी तक प्राप्त की जा सकती थी, 
जिससे युद्ध में अपने स्थान पर किसी और 
को भेजने की व्यवस्था की जा सकती थी ! 

इससे कोला नहीं खरीदा जा सकता । 

लेकिन इधर सरकस गया, उधर लड़ाई 
शुरू हो गयी । धीरे-धीरे गांव के सव 
लोगों को युद्ध पर जाने के आदेश आने 
छगे । जार्ज पापाशविली का नंबर भी एक 
साल बाद आ गया | रेजीमेंट पहुंचने का 
दिन ज्यो ज्यो निकट आता जाता था, उसके 
मन में यही एक प्रश्‍न बार-बार घमडकर 
आता-जाता था, कोला का क्या होगा ? 
गांव में सिर्फ औरतें, बच्चे और कुछ बूढ़े 
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था । ऐसे में कोला को नेको भै 

म खिन्न और निने a रखेगा; 

लकर बन्न के पते पर अ कोळ à 
तिफलिस ३९ मील के j 

वीच म कोला के स्वामी Ry 


तरीके से समझाने गीला कोठ 
f 


1 कोशिश 
वह क्या करन को मजब ५ 


S al VT ff 5 
को वह यह सोचकर १०६ «गा 


बहला ठता था 

धा 
आखिर aa भालओं का प्रेमी a 
कोला को अच्छी तरह रखेगा। ' 


कोला को देखते ही ay ang गौ ral 
वाळा- तो तुमने आखिर fon 
ही लिया । आओ, आओ पहल खाता ग 
लो । फिर जो कीमत तय हुई थी) हु 
दे दंगा | 

जाज न अपनी भर्ती का सार क 
सुनाकर कहा- नहीं, वनू भाई में गे 
को बेचने नहीं आया हूं । मेरी प्राग! i 
कि मेरे लौटने तक आप इसे अपने प nS 
रखें । आप ही इसका अच्छा खया ह| न हे 
सकते है । अपने खेल दिखाकर हग. 
खर्चा खुद निकाल लेगा | उपर से बा तप 
कुछ आमदनी भी करा देगा | ओर 
में लड़ाई से वापस त लोग... 

“ खदा के वास्ते ऐसा मत वही 0 
बन्न ने बीच में टोकते हुए कहां |. 

/.....- तो मेहखोती E 
सौ रूबलों को कोला के ल्एटी oa j 
दीजियेगा, तब जब वह वि | 
जाये और आपके काम है : a 


गा 
प्री 
TATT 
TRIR 


बाही ही बेटे, नसा ह 

हीत तयी 

1 की धोखा दे दिया ent, 

का हिस्सा कभी अपने 

होला उम्र दोतों के बीच जा सम- 

TT ७ उसे लिखकर और आर 
हा हे अभी तुम्हें दै देता है । 

ता था at से विदाई लत का समय 

मी हाट gaat आंखें भर आयीं | उसन 


aa ब्‌ के कदमों/पर रखकर 
cafe यह हमारा मित्र हैं । इशारा 
5 mam कि वह कुछ दिन के लिए 
८ और अव उसे इस नये मित्र के 
न दा ह... 

{हीते के वाद जाज को पहली 
aia की छूट्री मिली | घर जाने से 
RAMA देखने गया | वह कोला 
MAR ही घर जाना चाहता था | 
ए, णा उसे नहीं मिला | कोला ही 
भी नहीं मिला । उसे भी लड़ 
छ्या गया था । एक बूढ़े आदमी 
गिबन जाने से पहले अपने सव 


= सव वस्तियां छान मारीं 
॥ पर्‌ बन्ने ओर कोला का कोई 


Beat इसी खोज मे 
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उसे रेजीमेंट में हाजिरी देनी थी । उस रात 
उसे कुछ सिपाही मिळे, जो उसके साथ 
ही अगले दिन अपनी रेजीमेटो को ied- 
वाले थे । वे उसे पांच मील दूर जंगलों मं 
स्थित एक सराय में ले गये, आखिरी रात 
का जइन मनाने के लिये । सराय में पहुंच- 
कर सिपाही नाच-गाने में लग गये । जार्ज 
ने अपनी व्यथा मुलाने की गर्ज से वेटर को 
शराव का आर्डर दिया । 

यह आर देना था कि जैसे एक भूकंप 
आ गया । किसी की कराहने की आवाज 
सुनायी दी, और सव उठ खड़े हुए । शीशों | 
और लकड़ी के टूटने और ईटों के गिरने ; 
की आवाज के साथ रसोइया चिल्लाता | 
हुआ बाहर आया-- भागो ! भागो ! जान 
बचाओ ! ” रसोइये के पीछे से कोई तेजी 
से जाऊं की ओर लपका । पुरुष डरकर पीछे 
हट गये । एक महिला चीखकर बेहोश 
हो गयी । जार्ज ने कुर्सी पर खड़े होकर 
लतामंडप की ओर देखा और फिर भीड 
को चीरता हुआ, अपने कोला से लिपट 
गया । 

कोला भी अपने स्वामी को छोड़ता ही 
न था । किसी तरह उसे अपने से अलग | 
कर जाजे ने आंखें उठाकर देखा | सराय 
का मालिक उन दोनों की ओर पि 
ताने खड़ा था । रसोइये के हाथ में 
बड़ा चाकू था । महिलाएं आंखों पर हाथ 
रखे चिल्ला रही थीं । W 

जाजँ ने आहिस्ता से कहा — आप लोग 


घवराये नह डी । यह मेरा भाळ है, और 
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को कोई नुकसान नहीं पहुचायंगा । में 
इसे dea निकला हूं, और इसने मेरी आवाज 
सुनते ही मुझे पहचान लिया । वह मुझसे 
मिलने को कितना इच्छुक था, यह तो 
आपने देख ही लिया हे ।” फिर उसने सराय 
के मालिक से पूछा- मगर यह भालू आपके 
पास कंसे आया.? में तो इसे बच्चू के पास 
छोड़ गया था ।' . 

सराय के मालिक ने सबको सुनाते हुए 
कहा- यह जवान सच कहता है | यह इसी 
का भालू हे | जब मेरा भाई बन्नू लड़ाई पर 
जाने लगा, तो उसने इस भालू को मुझे 
सौंपते हुए कहा था-“ मेने सब जानवर बेच 
दिये हैं, पर इस भालू को तुम मेरे वापस 
लौटने तक अपने पास हिफाजत से रखना । 
इसे कुछ हुआ, तो तुम्हें मुझे और इस भालू 
के भाई को, जिसकी यह धरोहर है, जवाब 
देना पड़ेगा । और मे आपको यह भी बता 
दूं कि इस भालू के नाम से यहां के सरकारी 
बैंक में डेड सौ रूबल जमा हे । लाइये, अब 
` इस भालू को बांध दिया जाये ।” _ 
लेकिन कोला को बांधने की जरूरत 


` न पड़ी । उसने चुपचाप अपने स्वामी के 


 साथखाना खाया, नाच किया, सबको अपना 
खेळ दिखाया | वह खुशी के मारे बीच-वीच 
में चिल्ला पड़ता था, और अपने स्वामी को 
दबोच लेता था । जब वह काफी थक गया, 
तो उसे बांध दिया गया । 
आओ जात-जात जाज ने सराय के मालिक से 
 केहा- आप इसे अपने पास ही रखिये, और 


Sahai aie Garey हँस 
य रहा मेरा पता |” 
अगले दिन 
जाज से कोला को एक 
न रहा 


क वार 


खाजवबीन कर रहे है मालूम हुआ कि | थी 
TEX सुबह कोला को नासता पैन moe 
उसन कोला की जंजीर टरी i 
छा कहीं भाग गया था | 
जाज ने कहा जरूर, वह मे वोच 
गया है. |? 97. 1 
उसके पदचिल्लों का पीछा कणेकर 
तह एस स्थान पर पहुंचा, जहां से घना जह 
शुरू हो जाता था। कुछ आगे चलकर जे |; मे : 
गुफाओं के अदर से हल्को-सी fame [ease 
भरी गुर्राहट सुनायी दी.। ऐसा लगा, के ॥ ला : 
काइ क्रोध म गुफा का चक्कर लगा Wel | पा उ 
जाजे ने वहीं से चिल्छाकर कह- 
कोला ? अगर तुम कोला ही हो, THM | ग्री हा 
बाहर मत आना । जंगलों मं चठ जाग 
और जंगली भालू पत जाना | वहाँ 
प्रतीक्षा करना । लड़ाई खल होने ए | 
आऊंगा, और तुमसे fram | 49 |स 
र मत आना, और प्रतीक्षा क 
और फिर मुड़कर उसने स्ट कीर प्र 
पकडी । जंगलों म छिपा कोला, am 
जरूर उसकी प्रतीक्षा कर रहा हा 
रूपांतर : हरिस 


an 


so 


wed 
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प्रदर्शन में हमने मौन संगीत का प्रदर्शन 
देखा । गायक के हिलते होंठों से ही अनुमान 
i दिया हँ, वह॑ तो सबके किया जा सकता था कि वह स्वरोच्चार 
y ह संगीत और नृत्य के कर रहा या । 

उनका आधनिक संगीत या साहित्य का सृजन 


हुई ग प्रारंभ हुए ह, 

पा | m a व्यापक नहीं हुआ भरे पेट से अच्छा होता हे या खाली पेट 

aa | 
A हाट 'की भंगिमाओं का चलन से-यह प्रश्‍न बड़ा पेचीदा है। इस संबंध म | 


गाहे और संगीत में प्यानो को इटली के प्रसिद्ध गायक एनरिको का एक 
संस्मरण याद आता हैं । एनरिको किसी 
१ बजाने की प्रथा चल पड़ी है। भी संगीत-सम्मेळन में गाने से पूर्व एक 
$ दिन का उपवास अवश्य करता था | एक | 
लग sacar वार जब किसी ने | 
सै गा ऊंचा उससे इसका कारण 
गारहा | पामा जाता पूछा, तो उन्होंने 
i शीशे के एक खाली 
जार के ऊपरी सिरे 
को चम्मच से टन- 
टनाया । इस टनट- 
नाहट में संगीतमय 
ध्वनि पेदा हुई । 
फिर उन्होंने उसी . 
जार को अनाज 
से भरकर चम्मच 
से टनटनाया । इस 
आधुनिक कला के उपकरण बार बहुत कर्कश 


९२ हिन्दी डाइजेरट 


परी हाल में 
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ध्वनि लिदा by Ae Sahay ahi Rdation¥Hennai anpeganaotr 
पेटमे ऐसा ही संगीत निकलता है।” शायद 
साहित्य के संबंध मे भी यही सच हे । पेट 
खूब भरा हो, तभी कामुकता की ओर 
| मन दौडता = 

(a मगर खाली पेट भी साहित्य और संगीत 
| का सृजन नहीं होता । मन और पेट में 
ee रिक्तता और नीरसता हो, तो रसात्मक 
| काव्य-कला केसे पैदा होगी ? सृजन के लिए 
| 

| 

| 

| 


केवल पेट भरा होना 
ही काफी नहीं । मन 
में स्फूति भी होनी 
चाहिये । शिकागो 
युनिर्वासटी के एक 
प्रयोग ने यह भी सिद्ध 
किया है कि नीरस 
वातावरण या बोर- 
डम' से हर प्रकार 
को सुजनशीलता नष्ट 
होती हे । जिन विद्या- 
थियों को मनोरंजक 
गानों के रिकार्ड 
सुनायें गये थे, उनके 
' कृतित्व मे जिस 
प्रतिभा का प्रदर्शन 
होता था, वह नीरस 
वातावरण में रखे 
गये विद्याथियों के 
कृतित्व में नहीं झल- 
कती थी । 


xX x — 


म हा नही होती | 


से फटी हुई थी। 
दिये- 
की कंजसी | 
. गरीबी ओर अमीरी मे कितना ३ 
अतर हू, यह एक ओर ख़बर पे गी; 
होता है | हालीवुड के एक अभिनेता शि 
रुनी ने अभी हाल में दिवालिया पश कामा 
किये जाने की दरख्वास्त दी ह। फक कर 
अपने कार्यकाल में १२ मिलिया ब ३ 
कमाये, मगर अब उस पर ४ ठाव ॥ 
हजार का ऋण हे । अब वह कग ग 
या बकाया टैक्स देने की स्थिति म । 
है, इसलिए उसने दिवालिया होते ग 
ली हैँ । 
>> x 
कुछ लोग qad R 
3 i उतनी जल्दी उई 
जल्दी आते हैं, उत 
977 यह > डालर iS 
( चील ) बैठी रहती है! 


= 
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उन्होंने नहीं कमाया, 


> जाने z चक्र ऐसी चीजें खरादत हे 
fae ae, जिनकी उन्हें जरूरत 


~. ऐसे लोगों को 
हर मिनिट नहीं; GEO 5 
3. प्रभावित करन के 


लिखा 6 

eM ir जो लिए जिन्हें वे पसंद 

1. मगर अंत में कहां नहीं करत। O 
ORS -वाल्तेअर विचेल 
(उके आनेजाते के घन के विना भी 
ह त वते दोक सव अडे मने को 
पून १ जोह यहां उद्धृत करते ह : जिंदगी E विताते ह्‌, 
Tai iih अमाता अच्छा हँ, रुपये से मिलनें- बरतें कि कुछ लोग धन 


/ प्रवाशी ना भी बुरा नहीं, मगर के पीछे पागल न हों । ॥ = 

आए मी देखते रहता चाहिये कि -मार्गरेट हरी मैन अध्व प्राण ! i 
शह पया कमाने के यत्न में ऐसी गुजरे दिनों, जो आदमी पैसा बचाता 
| गोनी गंवा दी, जिसे रुपये से खरीदा था, वह कंजूस कहलाता था, आज अगर 
रमता | - जार्ज होर कोई वचा सके, तो वह चमत्कारी आदमी 
मा मारे ब्रह्मांड को आपकी आंखों माना जायेगा । अज्ञात 
हकर सकता है, वशर्ते कि आप धनवानों का यह विश्वास कि निर्धन 
राके बहुत नजदीक रखें : लोक सुखी हे, उतना ही मूखंतापूर्ण हैं, 


¬ सेम्युल ग्राटन जितना निर्धनों का यह विशवास कि धती 
म जगह ह, जहां लोग ऐसा सुखी हैं । -बेस्टन पोस्ट | 


i ई लान नहीं शादीलाल l 
छ को नवयुवको की शादी जमाने में बड़ा आनंद आता था 
À er के नाम लिखे रहते थे । एक दिन वह डायरी सरदार 
ज मिल गयी । । सरदार पटेल ने विवाह के उम्मीदवारों की सूची 
भी के ae ae नास लिख दिया । जब जमनालालजी ने उस डायरी को 
१ माल के उम्मीदवा Sts पटेल का नाम देखा, तो वे मुस्कराये और कहने 
जगह ड्या प क ने जवाब दिया - “ हां, अब आपका | 
र्‌ रख रहा हूं और आपका यह काम भी रचनात्मक कास 
Raat और सरदारजी ने खूब कहकहे लगाये । -SAIR शुक्ल 


my “५ त 
» 
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a 2७ त हो सकती ह और पतित भी आत्मा को | 
त्यागने योग्य तो नहीं माना जाता, परंतु उस शरीर की महिमा उपभ्मिति ५ ६ 
के अनुसार ही होती है । इस मानव-शरीर मे वे्याएं भी हो ९ आता क्ष 


र 
/ Se हाता ह्‌ Aiea en 1 
आत्मा की प्रवृत्ति ही किसी स्त्री को ग्रहण करने मे मख्य बात S TTR 


ES X z होती है मो ie 
अति सुंदर होते हुए भी, तभी ग्रहण करने योग्य होती ह उद्र ee 
७ Bs S eS ९) जव Te अपन में दभ at 
लिए हुए हो | "गुरुदत्त | जीवन का ज्वार ise सद 
x x 


में पाप का एक ही अर्थ समझता हं l दुसरे को कष्ट देना या देने के संव 5 त 

करना । और कुछ पाप नहीं हैं । समाज की रूढ़ियों के विरुद्ध चलना, न सिफ पा ह 
हैं; बल्कि कभी-कभी बहुत उचित भी होता है । 
-डा० देवराज | अजय की डायरी ] पता 

>< >< > 1 दा मिठ 

; हमारे जीवन-सागर की ऊपरी सतह, जहां रक्त के प्यासे प्राणियों से ielai 
ˆ है, वहां इसके किसी निचले तल में मोती भी झलक रहे हैं और कभी-कभी इस गरि हति 


कोई ऐसी लहर भी आ जाती हैं, जिससे यह मोती बिना चाहे ही तल से उठकर त्रा 


पर आ पड़ते है । -तानकासह | जीवन संग्राम | प्रेषिका-कु० ममता श X 
x x x ३ rata 
देश की समृद्धि और सुरक्षा में योग देने के लिए साहित्यकार को ऐसी रचनाम NE 
आवश्यक हे, जिससे देश और व्यक्ति के तादात्म्य की भावना बढ़े । व्यक्ति देशही हि I 
अपना हित समझे और कोई ऐसा काम न करे कि देश का सिर तीचा हो। , 4 
P | भह a, 


-गुलाबराय [ जीवन रहिमयां ] प्रपक 


1 f x > a i Wart वा 
j | 
i यह वक्त भी अजीब चीज है । इस कदर Tale ( लंबा ) कि अजठ ( ae | 
अबद ( अंत ) तक; इस कदर मुख्तसिर ( थोड़ा ) कि कोई भी काम हा | 


Sh खत्म ` = S ते पता ते कह 
खत्म हो जाये । खुशी में इस कदर सुबुक रफ्तार ( तेज चाल ) कि रग 4 


: ४ NANE ठसा कि a 
गम ओर इंतजार में इस कदर आहिस्ता कि काटे न कटे । जालिम te iE a 
` नासूर वना दे। रहम दिल ऐसा कि गहरे घाव भर दे। जो इसकी परवाह 70 / . 

नवनीत . ९६ 


p 


R 


> यरे परी वर क गहरे गार 

-नईम खां | 3 | bE | 
x त छीतता है क्योंकि वह भूखा होता g l जव उसे बताया जाता 
। क वह एक नैतिक निर्णय होता हे । फिर भी यह संभव हे 
Gane g T मारते समय सिर्फ यही विचार हो कि यह भोजन 
BE उसके लिए इस कार्य का कोई नैतिक महत्व नहीं दे । 


gm 

nora की तृप्ति होगी। वि ae 
aes लालची कहकर उसके माता-पिता ने उसके भीतर विद्यमान किसी 
नआ १७ > 


६८. ३ किसी गुण के साथ संबंध जोड दिया हे । 
ae = eas [नैतिक जीवन का सिद्धांत | प्रेषक -श्रीकृष्णप्रसाद यादव 
x x 
सकस नेछ ततवी के समान हैं । बहने दिया जाये, तो बहता जाता है- निरुद्देशय समुद्र की 
सिफ पापरी लगी ओर, मृत्यु से परे । बाँध बनता हैं, गति रुक जाती है; उपयोगिता बढ़ जाती 
|| गत की सफलता उसकी लंबी आयु मे नहीं है उसकी परिपूर्णता मे है | ह्र जीवन 
ete अपा परिमाण हैं अपनी-अपनी-क्यारी हैं । कलम लगती हैं; नहीं भी लगती | 
x | या रती हैँ, नहीं भी मिलतीं । पर इससे जल की उपय गिता घटती-बढ्ती 
से भरी की. ear सफल हैं, जो अपनी शक्ति के अनुकूल व्यक्त हो सकता है ।...... यह कितना 
इस सा| हक जव हम जीने योग्य बनते हैं, तब मरने योग्य भी हो जाते हैं यह जीवन की 
fazi -आरिगपुडि | अपवाद | प्रेषक -इब्राहीम नंद 
ममता | X X x 
| feria से केवल परोपकारार्थं यदि किसी को कभी कुछ बुरा-भला काम 
रचता ह| जाये, तो उस काम में अपने किसी साथी को कभी न फांसना; बल्कि उसके 
देशि - उपर ओढ़ लेना। ऐसा करने से पाप कुछ हल्का हो जाता हैं और आत्मा 
E | me rere ad यह है कि ऐसा बाबा केवल उन्हीं के साथ 
(वोरा की ue अपनापन हो कि उनकी खोतिर अपनी जान भी दे 
बि र से पसे चुराने पाप हैं भी, तो बहुत कम | 
os महावीर त्यागी [ दे क्रांति के दिन | प्रेषक -शरत्चंद्र पेंढारकर 
x i a. ex 
गे आदमी से करना कि गरीबी न मिटे, तब तक असली आजादी हो ही 
|. जवाहरलाल नेहरू [ Bo हो, सिफ उसका उपहास करना हे | 
, इतिहास की झलक | प्रेषक-रामेंद्रनाथ शर्मा: 


i 
| 


hr 
a 


X 
TR आजादी के छि 
म) ~~ के बिना, जब तक गः 


pre. 


ont iis 


+ ~) = SN SN, जम नी कक लक रन कलम की नीलिकिकी शक शमी 


Pa AN 
Ral 


"A 
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सैन्फोराइज्ड पाप्लीन 
we Eci १ S as, एवर ब्राइट, गुड गाइन, 
atten 

स्ट्राइप, डावी, चेक, पाजामा, 

घो तियां प्लैटिनम, मशहूर, 
मसिराइज्ड लोन ५९३१ 

सूटिंग, गेबर्डिन 

रुमाल, 

faz 

छपे लोन, वाइल, पाप्लीन, 

स्क्रीन छपाई की साडियां, 

बुने रंगीन बूटा, २५२ फॅन्सी फुल 
वाइल लेनो और बूटा में 


Lm त .............. FARE - ` > 
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Bam, इसका फल एक 
व पे मिट॒ठ मदारी के वानर- 
१ a प्राप्य 6 
| आम बगड़ा हुआ और दाना न 
| वा मह देखना तक बेद कर 
| णाति के बीच नशं म इस 
ठ बात हमेशा ही होती रहती 6, 
| gang, क्षमा-याचता, नाक- 
java, फिर आंसुओ के साथ मन 
||ह जाता | यह सव इनमें नित्य 
ग्र इस वार एक मर्यादा का प्रश्न 
हिब हु्ा और उसके बाद अधिकार 
कि ते कहा-" तुमने अपने को 
AWS, जरा देख्‌ तो ? लछमन 
3 HR उठाकर ले जाने का 
Tiare की हिम्मत को देख लिया 
SERR जाओ भलेमानस की 
न ते बह संबंध समाप्त ।” 
भास तरेरता हुआ उठ खडा 
] गग उह, स्वर्ग माथे पर 
n स्वर्ग तुम्हारे 
मार याद as Peis 
í तुमन संबंध- 


ECA 


०९ हिन्दी डाइजेस्ट | 


विभतिभषण मुखोपाध्याय 


विच्छेद किया, तो मेने भी वही किया । 

छुतिहरों के घर मेरी बेटी नहीं जायेगी ॥ 
मैंने जन्म दिया हैं, तो दो मुट्ठी भात खिलाने 
की भी शक्ति रखता हूं, समझे ?”” 

“ मुट्ठी-भर रुपये लेकर बेटी दी है 
तुमने ! इसलिए यह खरीदी हुई पतोहू 
है हमारी, और में उसे जबरन ले जाऊंगा। 

“ ळे जाओ अपने रुपये | हमारी खरीदी 
ई लड़की लौटा दो, वह हमारे हक की 
चीज हैं, देश में कानून और अदालत भी 
तो हूँ ।” 

जाओ, कर लो अदालत जाके। दिखा 
दो, जो करना हे ।” 

“ जवरदस्ती तुम्हारी लड़की को ले E 

जाऊंगा, अदालत कचहरी तो बाद की 
बात 61: 

उस दिन जितूदास के बेटे का तिलक 
था । तालपत्र की चटाई विछाकर उप- 
स्थित आगतुको के बैठने का प्रबंध किया | 
गया था, बीच में दो मिट्टी की गगरियाँ और 
चार-पांच कांच के गिलास रखे हुए थे, 
इसी बीच हठात्‌ झगड़ा उठ खडा हुआ ॥ 
कुछ लोग जो जोर से बक-झक करने लगे, 
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L छा“ 


ayo 


sy e ऱ्या 


हर हफ़्ते बम्बई से 
टोकियो के लिए ३ बोइंग! 
fF हर बुधवार ओर हर शुक्रवार कलकत्ता, 
2 AA बैग्कोक व हांग कांग होते हुए तथा 
- 4 £ हर सोमवार दिल्ली, बेंग्काक व हांग कांग होते हुए! र 
३० से अधिक वर्षी का उड्डयन संबंधी अनुभव ए्रर-ङ्ंडिया 


=e 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए बचत कीजिए' 


{Wr AI-1273 (A) 
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कर उसने गिलास 


| Kal तीचे 
| cama उस गटा- 

या उसके बाद 

a में गिलास 

| RF दिया आर 

fa वाएकवालि- - 

) | मे एक आठ्तो 
| बालका को खींच- 
i | 1 गा और हुंकारते 
| -निसकी हिम्मत 

| [गहा से! देखें 
ब्र में बल है)” 

भग तक वह लड़की आतुरता से 

aR देखती रही, मुंह से एक 

Í ae । लछमन ने उसे 
ae पुकारा । वह नहीं 
Siam कर केधे पकड़कर उसका 

र उसन प्रश्‍न किया-- 
अगर चाहती 

शि ससुराल पहुंचा द?” क 

९६ हो एक-दूसरे की 


रेरे निस्तब्धता छा 
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समय वह लड़का फफ़क-- 
इप #buhdStion Chennai and eGangotri 
फफककर रोने लगा- JAAT 


बाबूजी ! र 
लडकी की यह करुण रुलाई सुनकर 
लछमन ने तुरंत उसके दोनों हाथ गले में 
डालते हुए, क्रेदन-भरे स्वर में कहा- मेरी 
सुनरिया, मेरी बेटी, तुझे ये उठाकर ले 
” बोलते-बोलते रुलाई से 
उसका गला भर गया और वह उसे लकर 
घर की ओर चला गया । 
यद्यपि इस झगड़े की 
उत्पत्ति शराब के गिलास से 
हुई थी? फिर भी क्कैसने 
अपनी जड़ मजबूत कर ली । 
दूखन अब अदालत जाने की 
बात सोचने लगा । यों तो 
लड़की का गौना होना था 
और ACTA द्वारा वधू को 
अपने घर ले जाने में अभी 
कई साल की देर थी, पर 
इसी बीच यह मन-मुटाव 


मर 


हो गया । 

तीन महीने इसी तरह गुजर गये । 
कन्या की अवस्था नौ साल की थी, वह भी 
लगभग इसी अवस्था का था । यों देखन 
में लड़का लड़की से जरा AST लगता था । 
यही सब देखकर तो दोनों का व्याह कर 
दिया गया था, नहीं तो अभी इन दोनों को 
इसको क्या समझ थी । लड़का वंशी अब 
भी पहले की तरह सवेरे भैस चराने जाता 
था । गांव के छोर पर एक बरगद-गाछ 
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a 


ब सर्वोत्तम वनस्पति Sat से वना है Bs 
ब साफ़ सुथरे, मेल मिलावट से > A 
सुरक्षित मुहरवंद डिब्बों में मिलता È डालडा er 
॥ याद र्‌खिये डालडा खुला 


कभी नहीं विकता Rra 
m वदते बच्चों के लिए इस में विटामिन हैं ६. 


Sle(Sl ००८ हीत 
-एक विशेष,शुद्ध चिकाई e 
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रिया तो पहल 
+ रही थी । 

i 
पी, हुछ रोज रहती भीत 
gm बंद ही जान से 


qa मुत 


J seat तयी वात नहीं हैं: । 
aan के लिए कुछ सालः 
ही जहरत भी क्या AT 

प्र इसी ओर ब्राहाणटाल 
वर के पास है । बंशी अपन 
पाथ डी वगेरह खेळता, तो 
gant सहेलियों के साथ अपन 
शे त्य वरगद की छांह में खड़ी 
देती । बस, यह सव आजकल वंद 


ana स्त्रियां या लड़कियां हमेशा 
ममी की ससुराल की बातें करती 

वातावरण मे सुनरिया के लिए 
है मोड़ रहता संभव नहीं था । 
5 हुए कि अन्य बातों वे 
DART वार उसकी ससुराल 


अङ ही पडती । इससे उसके 
भी एक धक्का लगता । जो दो 


SR गयी थी, उसकी स्मृति 

। सास बड़ी अच्छी हें 
RON डांट-फटकार नहीं 
र कुछ गलती हो जाती 
“एम ऐसा क्यों किया? 
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कभी-कभी बह राता, ता 


ZA dF Aya खभ Chennai and pGangqtr कर्मी ने 


कहतीं- बहू क्या रा 
कुछ कहा हैं क्या ?” उसे सजा-धजाकर 
लोगों को दिखाने की सास की साव कभी 
मिटती ही नहीं थी । इस वात का हमेशा 
खयाल रखतीं कि उसे क्या खाना अच्छा 
लगता है, उसे क्या चाहिये । सब मिलाकर 
सुनरिया को ससुराल की जगह अच्छी ही 
लगती थी । 

इसी तरह समय वीत रहा था कि एक 
दिन मिटठ मदारी गांव A आया | वह 
डगड़गी वजाता हआ जोर-जोर से चिल्ला- 
कर कहने लगा-- आ जाओ बच्चे लोग ! 
चळे आओ बूढ़े लोग ! सभी अपना-अपना 
काम छोड़कर चले आओ | मिट्ठू मदारी 
के जनावरों का खेल देखो । हबीवन मियां 
और खदीरन बीवी, अरबी टट्टू पर सवार 
होकर अपनी करामात दिखाने आ गये हैं ! 

उसके साथ एक सफेद रंग का बकरा था 
और उसकी पीठ पर दो बंदर । बंदर का 
नाम हवीबन मियां और बंदरिया का खदी- 
रन वीवी । गांव के सभी बच्चे इन्हें पह- 
चानते थे । गये साळ भी इन्हीं दिनों फगुआ 
के एक-दो रोज पहले faea मदारी गांव म 

आया था । मियां-वीवी का नाम चिल्लाते 
नाचते-कूदते, ताली देते-देते बच्चों का एक 
दल वहां आ पहुंचा । मदारी ब्राह्मणटोले 
के बड़े पोखरे के पासवाले एक पेड़ के तले 
आकर खड़ा हो गया । अरबी घोड़े की पीठ 
पर से दोनों मियां-बीवी उतर गये । चूड़ी- 
दार पाजामा, देह में मिरजई और मार्थे पर 
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छ 
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व्यापक. अनुसंधान के aeg | 
यह पप मल, गन्ने के रस, रहता | 
TUTE के लिए बेजोड़ हे | 


साइजः १५ » १६” से २४५२४ 5 
कार्य-शक्ति: घंटे में ६,००,००० | : i 
गैलन तक 

चढाव: १५० फुट तक 


शाखाये- वपक aS > २ 


att पहने 20 हृबीवन 
और कुर्ती पहने ह 
दए खंदीरन वीवी 


५ 


सबसे 


पहले 


r करा अर्थात्‌ गुलाम ZE 
नौ करामात दिखा गया । 


रौ र लड़ा हुआ फिर सामने के 


er] ॥ पव मोइकर दोपग चला, व Tata 
तस्म Rg gaa? 
रसायन | झार 
m किया 
| [रं एक 
५९४ हिल पर 
०,१०० ही पांव 


Par लड़ा 
ग्रा। इसके 


भ दवा खाकर स्वस्थ हो गया । 
ANT एक खेल बहुत मजेदार पेश 
= बरन वीवी सीतलपाटी पर सोयी 
A rn 4 | रोगियों को देखकर हबीबन हकीम 
ZA | a ।औपध की थैली बीवी के हाथ 
। 0 तहों। रोगियों से 
हम हीं छ कर देता है; पर 
रन बीवी का प्रेम से 
1 पीठ सहलायी पर वह 


= 
SS 


दो वानर 
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FAT बात मरा प्यारा, मरा जान 
मेरी आंखों की रोशनी । कान के पास 


संह ले जाकर मिट्ठ्‌ मदारी के मंह मे हवी- 
वन बोलता El खाँय खांय' करती हुई 


खदीरन उठकर दूसरी ओर लेट जाती हे । 
हवीवन उसके मुंह के पास खाने की 
चीज रख रहा है, । नयी चुनरी लाकर हाः 
में दे रहा हे; लेकिन वह उसे चीरकर फेंक 
देती हैं, तनिक भी नरम नहीं होती । ही 
वन अपना माथा पीटकर निराश वेठ जाता 
| मदारी की मजेदार बातों के साथ डुग- 
डुगी वजती जा 


oy 


रही है । हठात्‌ 
sat Fg- 
“ देखो, मियाँ 


हबीवन, खदीरन 
बीवी कहीं नैहर 
तो नहीं जाना 
चाहती ? ` 

यह वात सुनते 
ही हवीवन खुश हो गया और मिटूठू मदारी 
की पीठ ठोंकते हुए बोला- ठीक कहते 
हो ! ठीक कहते हो ! ' 

वीवी के कान के पास मुंह रखकर उसने 
कुछ पूछा । वह माथा हिलाने लगी | गुलाम 
zaz की पीठ पर अपने मियां के पीछ सवार 

कर खदी रन बीवी नैहर को खाना हो 

गयी । 

बीवी नैहर तो गयी; लेकिन वापस आने 
सें फिर वही आनाकानी । 

इसके बाद फिर वे ही पुरानी वात, खुशा- 


हिन्दी डाइजेस्ट 


` 


एनासिन” में डाक्टर के सुरक्षित नुस्खे का असर है और अपनी चिकित्सा 
शास्त्र प्रमाणित दवाओं के कारण “ एनासिन ' सिरददै, सर्दी - जुकाम, बुखार, 
दांतदद और रगपुद्धे के दर्द से शीघ्र और पूरा आराम देती है । 


Er है क्यों कि 
इस के VTE फायदे हैं एट फायदे है, 


दो टिकियों का दाम सिर्फ १३ नये 
५ Registered User «COE 
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कह ९ 


म्ला सका है कहीं ? 
मारते चारों तरफ 
प्रे इतन 
मवसे उनके अपने-अपने घर 
faga! बीवी को अपन घर 
a agg एक तंवर का ATTA 
| पता होगा- दवा-ए-डंडा ! वह 
| ह आयेगी । 
| ain मियां खुशी से फूल न समाय 
iia मियां की पीठ ठोकन लगें- 
खत, ठीक कह रहे हो मियां । उसके 
feiss पास से ही दवा-ए-डंडा, 
विंग सीचकर गुलाम टटट पर सवार 
“पुत समुराल जा पहुंचे । उसके बाद 
पिर पर तड़ातड़ लगे डंडा मा रने ! 
R मिया, इतना गुस्सा मत करो 
l भमर aston क्‍या ?” मिटठ 
रिपो की ओर देखकर कहन लगा- 
Tele कि और बीवी लाऊंगा, 
गह, दस-बीस वीवियां लाऊंगा 
गी कौन कमी > ?” 
ऱ्या ह लकर ले आया उसे । 
पर विठाके नहीं, बल्कि 
as । खदीरन बीवी 
छा Wi 


à 
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लोग हंसते-हंसते छोट-पोट हो गये । 
तमाशा बंदकर सामन बिछायी हई चादर 
पर से पैसे इकटठ करने लगा मिटठ मदारी | 

यहां से हल्लड़ करते हुए लड़कों का एक 
दल चला वरगद के तले, अपना खेल जमाने। 
लड़कियों का भी एक दल था, इनसे अलग | 
चलते-चलते दोनों दल कभी-कभी एक 
साथ-जैसे हो जाते थे । सब में मस्ती के साथ, 
जैसे एक तरह का नशा छा गया था। सबके 
सिर पर हवीबन मियां, खदीरन बीवी और 
गुलाम टट्टू सवार थे । एक लड़के ने इस 


लड़के HFT को पकड़कर उस पर अपने 
दोनों पांव her दिये और चिल्छाने लगा- 
“ मेरा गुलाम zee! मेरा गुलाव zee |” 
खुशी की 


एक 
गयी । 
* हां हां, आज मिटठ मदारी का खेल 
होगा | एक और लड़का चिल्लाया- zal 
बन मियां-खदीरन बीवी-गुलाम टटटू ! 
कौन क्या-क्या बनेगा ? " 
बंशी कहां है ? बंशी ! बंशी...... तू 
हबीबन मिया... और खदीरन...... !?| 
खदीरन तो हैं ही सुनरिया, अभी तो 
देखा था उसे | ओ, क्या मजे का होगा यह 
खेल !” 
वंशी हवीवन का काम करने को राजी 
हो गया । उसने पूछा-“ सुनरिया राजी 
होगी क्या ?” 
बात कान तक पहुंचते ही सुनरिया अपने 
घर की ओर भागने लगी । लड़कों के दा 
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लहर चारा आर फल 


इतने लोग जब खलन को तैयार हे, तो 
एक-दो न भी रहें, तो उससे क्या ? मियां- 
बीवी और टट्टू के लिए पात्र तलाश करने 
मे देर नहीं लगी । खेल शुरू हो गया । सुन- 
रिया भी वाद में वहां आ गयी । हां, निकट 
नहीं कुछ दूर, एक खजर वृक्ष के नीचे । 

खेल जैसा भी हो, होहल्ले की अपनी 
अलग हस्ती थी । गांव-भर के सभी इस 
नये ' मदारी के खेल ' को जान गये । संध्या 
होने को आयी; पर खेल खत्म नहीं हआ | 

moat ! ` 
पोखरा घूमकर कब से पीछे आकर खड़ा 
था वंशी । आंख घुमाकर देखने पर जैसे 
सुनरिया को काठ मार गया । 

“ हमारे घर चलोगी ?” 

सुनरिया चुप । 

“माँ तेरे लिए आज रो रही थी, ” बंशी 
ने-कहा- आज मां ने पुआ भी बनाया था, 
क्योंकि तुझे वह बहुत पसंद हे ।” 

“ कैसे जाऊंगी, बाब्‌ गुस्सा जो होंगे ।” 

कह्ना-बाबू, में क्या करू ? मुझे हबी- 
बन मियां की तरह मारते-मारते लेता गया 
मिट्ठू मदारी का खेल देखकर | न होतो 
दो-चार गालियां भी उस बात में जोड़ 
देना ।” 

क्या सचमुच तुम मारोगे ?” 

क्या कभी कर सकता हूं ? सुना 
न ? खदीरन बीवी थी हबीबन मियां की 
जान, आंखों को रोशनी ! ” 


3, 
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जरा रात हो गयी थी । 
शिर पर किसी ने खबर ही p 
मदारी का खेल देखकर गा 
डर से सुनरिया वंशी के an 
चली गयी | 
है लछमन खड़ा हो गया । उसे 
देखी दूखन भी उसके सामने साह्रो. 
लछमन न गुस्सा करने की कोणि 
पर कर न पाया । उसने दूष को 
लेते हुए जोर से रोते-रोते बहा: 
दोनों की बात इन्होंने नहीं मागी 
मान-इज्जत सब हवा हो गयी ! 
भी आखिर तुमसे एक वार 
चाहिये था । हमको इन दोता 
कर दिया | अब यह अपता धर 
समधी, अव इस जीवत का 
क्या फायदा ? 
रोने-कलपने का कोई हि 
रहा दोनों का । 
is आखिर दोनों ने wee? 
डवकर मर जाने का सकल 


| 


t; 


5 
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द यह” 


०१०, 


साय म?” y 
; “कक i 


हीं मागी ख 
गयी | को 


Maz 
और हेन्स क्रिश्चियन एडमसन-कृत “ हेल एट फिफ्टी फेदम्स ' का 


सार- 
HT । रूपांतरकार हैं हरिमोहन शर्मा । 
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ति काल ८ बज; स्थान ग्रीनलंड सागर 
नावें के आर्कटिक तट पर स्थित हेम्मरफेस्ट 
से दो सौ मील उत्तर-पश्चिम की ओर | 

“ टस्क ' पनड्ब्बी के कप्तान कमांडर 
राबर्ट Fo आर० वर्थिगटन अपनी पन- 
| डब्बी के ऊपरी भाग में स्थित गस्त्रास्त्र- 
A सज्जित परिचालन-गृह 

टस्क पनड्ब्वी महायुद्ध में काम आने- 
वाली हजारों पनडुब्बियों में से एक थी; 
पर महायुद्ध की समाप्ति पर कई तरकीवों 
से उसे अधिक समर्थ बना लिया गया था | 
अब वह १५ इंच मोटी इवास-नलिका द्वारा, 
जल के काफी भीतर रहते हुए भी वाहर 
से अधिक हवा अंदर भर सकती थी । उसकी 
प्रक्षेपशक्ति भी अब पहले से कई गुना 
अधिक थी । 

कप्तान वर्थिगटन आगे से ' पेरिस्कोप ' 
के हत्थे पकड़े हुए, पनड़ब्बी को आकंटिक 
सागर की निबिडता को चीरते हए आगे 
जाते देख रहे थे कि ध्वनि-शक्ति-य॒क्त 
टेलीफोन अपने कर्केश स्वर में बोला- 

कप्तान |” 

“ बोलो |” 

C कोशिनो पनडब्वी से एक जरूरी 
संदेश आया है, सर । वे लोग संकट में हे 
और ऊपर आता चाहते 

वथिगटन ने रिसीवर हाथ में लेकर 
माइक में कहा-“ कोशिनो ! हम टस्क से 


- > 
थ। 
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कप्तान ने जैसै ही आदेश दिया. y 
जान के लिए तैयार । सारे ope bal 
गृह म एक ह्ल्को सनसनी. मी = "E 

डाइविग अफ È 


सर न उत्तर द्या. ह. 
जान के लिए तयार |» Tam 


के विपाट द्वार झटके से खुल गये न 
स चढ़कर कप्तान और उनके api 3 
। पुछ पर आये कि पनडुळी झै कहत मे 
खास पोशाक सागर की बौ 
भीग गयी । 
पुल पर कप्तान की भेट कमांडर 
qaa से हुई, जो चार gaa 
संबद्ध थे और शीत जल की गहराख | : 
पनडव्बी-चालन का प्रशिक्षण पाने गग A 


Ei | 


कोशिनो पनडब्दी आकार और यतै 
में टस्क के समान ही थी । को 
कप्तान थे ले० कमांडर वेनीश | 
टस्क को पुरी तरह उपर आत 1 
ही तीव्र गति से आगे जावे का 
चका था । खयालयह था कि gt 
मानतः तीन मील पीछे होगी। 
टस्क के पुल पर खडे उस 


2; 


os daa का कोशिश 3 
की धारक T भांति 


VAR A प्रहार करनेवाले समुद्रा 
' Rm fat wit करती म 
` U यह कार्य कठिन हा नह 
न 
था। 
Coad ii 00 देखो वह 


í 

T $ कोई चिल्लाया 

रे है है हवा ने चिल्लातवाल के होठों 
पक गेप शब्दों को जस चीर कर रख 


yea के कुहरे में, कोशिनो 


लम्बा और गहरे काल रग 


सी प 
दिया-* + 


परिचाख३ १° पुट 

गये gala दिखाई दे रहा था । =- 

m छ मे ही अपना दिशा वदलक 
= deca के निकट आने लगी, वेन्सन और 


है बगल को क्रमशः उत प्रश्नो के उत्तर 
आप मिलने लगे, जो इतने समय 
के मस्तिष्क में धूम रहे थे । कोशिनो 
म भटक रही थी, इसमें कोई संदेह 
| इसके अर्थ यही हो सकते थे कि 
इंजिनों या विद्युत-मोटरों से प्राप्त 
प्रक्षप-शक्ति समाप्त हो चकी थी । 
शो जव स्पष्ट दिखाई देने लगी 
गी कानों ने बड़े आश्चर्य और 
भे एक विचित्र दृश्य देखा | 
| अधिकांश नाविक पनडब्बी 
को परे बड़े थे। समद्र की भीम- 
ह ६ भैतिग्रस्त 
WAT पनडुब्बी के डेक पर 
केके इन अभागो को 
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कर रह जाते । गेप नाविक पुल की नाकाफी 
जगह मे समाये हुए थे । उनमें से आधे 
नाविक केवळ निकर और वनियान पहने 
आर्कटिक की गीत लहरों के प्रहार को सह 
रहे थे । अधिकांश के पास न जूते थे, न हेट । 
बेन्सन ने वथिगटन की ओर देखा । 
फिर वह धीरे से qaaa, मानो किसी 
गंगे को ओठों की भाषा में कुछ समझा 
रहा हो । “ गेस ! '' उसने बुदवुदाकर कहा । 
वर्थिगटन ने रजामंदी में सिर हिला 
दिया | कोशिनो की जेसी हालत उन्हें 
दिखाई दे रही थी, उसके दो ही कारण हो 
सकते थे-हत्यारी क्लोरीन गैस या हाइ- 
ड्रोजन गेस, जो अदृश्य विस्फोटक बमों की 
भांति विस्फुटित होती हैं । इस तथ्य से 
कि कोशिनो ऊपर आकर भी अपनी तरण- 
शीलता कायम रख सकी थी, यह वात तो 
स्पष्ट थी कि अभी तक वह गंभीर रूप से 
जलप्लावित नहीं हुई थी । यदि क्लोरीन 
गेस की खूंख्वारी आरंभ हो गयी, तब तो 
स्थिति बिलकुल निराशाजनक थी और 
कोशिनो के सात अफसरों और सत्तर 
नाविकों को वचाना एकदम असम्भव था । 
पर यदि काफी मात्रा में हाइड्रोजन गेस 
का उत्पादन हो भी चुका हे, तो भी वाय 
के अधिकाधिक संचार से उसे प्रभावहीन 
बनाया जा सकता था । खैर कारण कुछ 
भी हो, इन नाविकों को शीत लहरों के 


वहाळ जाने 
a 35 अयत्न करतीं; प्रकोप से मक्त करना पहला और बहुत 
ee TS हुए जरूरी काम था । 
के बीच झल- वर्थिगटन ने वेन्सन के कानों के पास 
१११ 


हिन्दी डाइजेस्ट 


‘ue | 
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Seal उनके पास ले जाकर उन्हे बचाने की 
कोशिश को जाये ?” 

बेन्सन की अनुभवी आंखें इस असंभव 
प्रयत्त की सभी संभावनाओं को पहले ही 
भांप चुकी थीं । तूफानी समुद्र में प्रक्षेप- 
शक्ति तथा नियंत्रण खो बैठे हुए जलयान 
को बचाना किसी भी जलयान के लिए 
बड़े खतरे की वात हे । पनड्व्वियो के मामले 
में तो यह खतरा STAT हो जाता है । पन- 
डुब्बी के ढांचे के नीचे जो प्रशस्त भाग होता 
है, उसमें आसानी से जल जानेवाला ईधन 
और पोतस्थैयं द्रव्य होता हे । साधारण-सी 
टक्कर जो पानी के जहाजों के लिए प्रभाव- 
हीन ही हो, पनडब्बियों के लिए उनकी 
समाप्ति का कारण बन सकती हे । इसके 
अतिरिक्त, cep की तेज और नग्न पट्टियां 
कोशिनो के ढांचे को उसी प्रकार काट 

हिम्मत कभी न हार मांझी 
चित्रकार faa 


नवनीत | ११२ 


in 


लकड़ी को काट डालती $ 
नाचते हुए कोशिनो 0 
आर शक्ति के ५ 
धारण wee a y 
कता थी । ततिकस 
चानवाली 
टा जाने का भय था । 
फिर भी जोखिम तो लता ही था 
ने सिर हिलाकर स्वीक्रतिदेदी। 
न आवश्यक आदेश जारी करा fa 
टारपीडोमेन अर्नेस्ट कोस्टा ने चार 
का सहायता से डेढ़ इच मोटी at 
टक अपने ' साकेटो ' मे बढ़कर जग 
लगान का काम आरम्भ कर हि 
कोशिनो टस्क से करीब ७५ फुट वी 
पर थी, और लंगर पूरा करने का बाप 
रहा था कि एक विपुल समी 
न टस्क को असहाय वोग 


क्षण की भी देर किये 
कप्तान ने अपनी Tal | 
मोड़ देकर कोशिनो मे मई: 
से वचा लिया । ३ 

कई वार बडे aM 
तरीकों से वर्थिगटन १ 
डालने का प्रयत्न किया | | 
वह लगभग सफल हो 


के बाद हारकर 


निके Pity ii G कि वे कोई और उपाय 
DES fa a मास्टर at दोनों 
ERN रितो के उन नाविको 


किया, जो तुफान आर 

गधा afeti से कोई संदेश दे 
रीवा नी कि दरबीनों 
| इतता घता था कि 
plat देता था | वर्थिगटन 
को और निकट लाकर संदेश 
aaa की कोशिश की । 


क्त भी आरभ हाँ गया था | 


५ फुर बलि बाहर, एक क्षण खड़ा रहना 
ने कामम गिपा | काफी देर और तकलीफ 


छ समरी ape Maal का संदेश पढ़ा जा सका- 


ये गोपे भग, चिकित्सा-संबंधी सहायता 

| क्रा 

किये ट्क वथिगटन के कानों में चिल्ला- 
TEC हाइड्रोजन |? 


त मे का के अभेद्य कनस्तरों मे आग 
| 1 ot पहुचानेवाली दवाएं 


3 शो तक पहुंचाने की व्यवस्था 
न ने AE । कोशिनो को सिगतल द्वारा 
यया R दिया गया कि दवाएं पहं- 


४८] 
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कार्य तो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ | 
इतने में एक नाविक चिल्लाया ~ 

“ कोशिनो के दो नाविक हमारे रबड के 

बेड़े पर, हमारी पनड॒ब्बी की ओर आ रहे 
p 

बेन्सन और वर्थिगटन ने कोशिनो के 


दो नाविकों को उस बेड़े पर सवार होते 


AY 


दखा | पर अगल हा क्षण उन्होन यह भी. 


देखा कि एक लहर ने बेड़े को हवा में बहुत 
ऊंची उछाल दे दी । बेड़ा उलट गया और 
उसके दोनों यात्री पटक खाकर समुद्र में 
जा गिरे । पर चूंकि दोनों जीवन-रक्षक 
( लाइफ जेकेट्स ) पहने हुए थे, इसलिए 
फिर सतह पर आ गये । दोनों ने बेडे के 
चारों ओर लिपटी हुई रस्सी को पकड़ लिया। 
उन्होंने TS पर आने की कोशिश नहीं की, 
वरन उसके साथ-साथ उछलते-गिरते रहे । 
बेड़े की रस्सी का एक सिरा टस्क के नाविकों 
के हाथों में था, जो उसे बड़ी सावधानी 
से अपनी ओर खींच रहे थे । पनडब्बी के 
पास आते-आते वे दोनों कई बार डबते- 
डूबते बचे | लहरें बड़ी तेज और बर्फानी 
थीं । कभी-कभी तो बेड़े की गिरफ्त 
बिलकुल हल्की हो जाती थी । 

पनडुब्बी के पास आने पर भी दोनों की 
कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ | टस्क पन- 
डुब्बी बड़ी तीव्र गति से पानी में उठ-बैठ 
रही थी | समस्या यह थी कि बेड़े को कैसे 
सही सलामत ऊपर खींचा जाये । जरा- 
सी चूक होने पर वह पनडुब्बी के तल के 
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भू - शिष्टाचार 


घर में, और खासकर बाहर, सिगरेट जलाते 
समय आसपास के लोगों का खयाल रखिए। 
आगर खयाल न रखा, तो हो सकता है कि 
माचिस की काड़ी का सिरा sae कर 
किसी महिला के वस्त्रों पर गिरे और 
मुसीबत खडी हो जाय । 


[| 


बस . In Public Apei मे 0इसफाकरप i ORES बाड. ri 
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विज्ञेषरूप से संमि श्रणकर्ता 
गोल्डन टोबॅको कम्पनी प्राइवेट लि. 
बम्बई - ५६ "क 


ack पुर दोलायमान 
aK का ताम न लेता था । 


[पि पीछे का नाविक 
ja मजबूती से पकड खड़ा था 
beat आगे था नाविक तामंन बाकर 
| लागी त जानता था । वेडे के कुछ 
| Baas बेडे के निकटतम यात्री का 
झी कलाइयों के जोर से ऊपर 
aini ताविकों की मंडळी उस 
eat को डेक पर लाने के लिए 
हो; पर वह नाविक-यात्री फिलो 
mas पर नहीं पहुंच सका । पन- 
$ महसा ऊपर उठते ही वाकर की 
तेली पड गयी और feet समद्र 
श | 
शिरते ही बाकर भी विना कुछ 
रे और इस बात की परवाह 
हि उम तरना नहीं आता 
pes समुद्र में कद पडा । 


a JEEN के तलके जलवाहक 
वती से पकड़े रखा । तभी 
शि को नीचे उतारा गया । 
को ` N 
५. सहीसलामत डक पर्‌ ले 


पेड Y पर्‌ फिलो के ` 
रा vy 


ed by Arya Samaj 


ii oc से फिलो को जकड लिया. 


के शेल्टन अभी . 


सिक्दै भकाभी यी £मुशक्ष पास उसकी 
सुरक्षा का एकमात्र साधन रबड़ का बेड़ा 
भी नहीं था | 

फिर भी सौभाग्य से उसकी पकड़ में 
एक जलवाहक छेद आ गया और वह उसे 
मजबूती से पकड़े रहा । टस्क के नाविकों 
ने उसे भी सावधानी से ऊपर खींच लिया । 
लेकिन जव वह डेक पर आया, तो अचेत 
होनेवाला ही था | बार-बार समुद्र के नम- 
कीन पानी की उवकाई कर रहा था और 
अपने हाथ-पांव ऐसे मार रहा था, मानो 
वह बहु 
एक हल्का-सा आभास अभी तक उसमें 
शेष था । वह कभी-कभी कह उठता था- 
“कमांडर ! मुझे कमांडर से कुछ कहनाहै।” 

वेन्सन और वर्थिगटन को जव यह ज्ञात 
हुआ कि शैल्टन के पास कोशिनो के कप्तान 
का कोई स देश हैं, तो दोनों उसके पास पहुंचे । 
शेल्टन विश्राम और परिचर्या से अव तक 
कुछ स्वस्थ हो चुका था | दोनों को देखकर 
बोला- सर, मुझे आपको एक संदेश 
देना हूँ । 

“ कोई जल्दी नहीं है । पहले तुम बिलः 
कुल ठीक हो जाओ, तब बताना कि......” 

वेन्सन की बात अधूरी रह गयी । वर्थिग- 
टन की वात भी पूरी न हो पायी । तो भी 
उच्च स्वर में कहे गये- सावधान ” शब्द 
तथा डेक पर हो रहे एक दर्दनाक नाटक से 
सवका ध्यान भंग हो गया । समुद्र की एक 
इत्याकार लहर डेक तक आकर वहां खड़े या 


बट हुए १२ नाविकों को, जिसमें कोशिनो 
११५ 
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हृत अधिक नशे में हो । पर चेतना का ' 


cae हे. 


| 
he 
| 
| 
L 


e PLS) is 


e \ 


यह सदा टाटाका हेअर ऑइल इस्तेमाल गती हुँ 
जिससे इनके बाल स्वस्थ और चमकदार एह हं 

पहुँचाते हैं 

संवारने के गद 


टाटा के हेअर ऑइल ० मस्तिष्क को ठंडक पट 
० बालों को स्वस्थ और पुन्दर बनाते हँ ° 
बाल ठीक से वेठ जाते हैं ७ वाल घने उगत ९ 
० इनकी सुगंध भी मनमोहक 
ऑइल | 
टाटा के सुरांधित हेअर 
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| asl 


। | के हाथ पकड़ 
|; को एक धेरे में 


AEA की रक्षा 
| | प्रपि सवने 


AR aa’ पहन 


i 


हेहय और पांव 


रथ 
mi दे कर छिया गया, 
Gal स्वयं उसी के नाविक सम्भव हु 


रिएकदुसरे से अलग होते ही 
ह्वा > ` 

“भे हवा के सामने फेन | 

ग जान ल्या 


agi कौन ? 


एक वेणु । 
a3 
दूसरा रेणु | 


, वेण को अधरों a 


लगने की बात, 
` N, 
रेणु को - 

AS 
चरण चूमने का अभिमान | 
A n n 
ay की स्वर लहरी 
ककत कलेजे तक उतर जाये 
(० A) 
रेण की निष्ठा और गहर। 
we Va AS 
14H का 1मटाकर 
केवल अणु की संज्ञा पाये । 
मेरा मन-मोहन 
® a 
र मौन - 
साचता : 
दोनों भे बड़ी कौन ? 

- रवींद्र भ्रमर 


सम्मिलित itized Wiyasa उरग" Calan ated Bdndaln 7 किया j 
लेकिन पहले नाविक को डेक पर लान H 
जितना समय और शक्ति लगी, उससे पता 
लग गया था कि सबका उद्धार यदि कभी 
हुआ, तो काफी समय लेगा तथा 


श्रमसाध्य और कठिन भी 
सिद्ध होगा । 

इधर वेन्सन का ध्यान 
कोशिनो के डेक पर 
ठिठुरते हुए नाविकों की 
ओर लगा था । उसे 
शैल्टन की याद आयी, जो 
कोशिनो के कप्तान से 
कोई संदेश लेकर आया 
था । वह शैल्टन के पास 
गया । वह यह जानने को 
इच्छुक था कि कोशिनो 
केसे दुर्घटनाग्रस्त हुई ? 

शेल्टन ने जो कहानी 
सुनायी, वह कुछ इस 
प्रकार थी : 


“ रात-भर आकंटिक 


की सर्द लहरों ने कोशिनो 
के साथ आंखमिचौनी का 
खेल खेला था । सुबह 
के पौने आठ बजे कंट्रोल- 


रूम में शैल्टन के अलावा So कमांडर 
रिचार्ड राइट, कप्तान बेनीश, So फ्रैंक 
क्लिफोर्ड भी उपस्थित थे | कंट्रोल रूम के 


a & इस- नियंत्रक जैकब का काम हाइड्रोजन सूचक- 
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यंत्र पर निगाह रखना था | जब तक इस 


हिन्दी डाइजेस्ट 


हुंत-क्षय के मामलों मैं 
फोरहन्स CONE की 
आश्चर्यजनक सफलता 


स्वेच्छा से भेजे गये पत्रों द्वारा प्रमाणित * 
ad प्रमाणपत्र ज्यॉफ़ी मॅनर्स एंड कं. लिमिटेड, के किसी भी दफ्तर भ पढ़े जा सकते ह) 


TEN mere लक, 
t फोरहन्स टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से 
मुझे मसूढों के भयानक कष्ट से मुक्ति 
किस तरह मिली, यह आपको बताना 
में अपना कर्तव्य समझता हूँ । अब 
में फोरहन्स का भक्त बन गया हूं 
और aed सूचित करता हूं कि mast 
त के दर्द, सूजन और मुंह की बदवू से 
मेरी जान बच गयी है। पहले इन (या 
विकारों ने नाक में दम कर दिया था । स्वर. और ग्र हार 
है वि थ द; Ri Y 

मुख्यत । मेरी यही कामना हे कि फोरहन्स ae mg otk १? | ¢ 
(ERE) पर भगवान की aq ag my 
हमेशा बनी रहे । 


एच. आर. एस,, बम्बई 


। ' और पूरी जोड़ी के लिए a 
| ` फीरहन्स 
Bt भ्राता | 
= इथनश इस्तेमाल कीजिये। bil ane 


y= ऐसा दूयब्ररा, 


जी दांतों की सफाई के 
साथ मसूदॉ की धीमे-धीमे 
[लिश मी करता है। 


a” ए की मात्रा तीन 
{1 iC कोई खतरा 
है त से अधिक की 
aan की सूचक थी | 
प्रतिशत होने पर गंथहीन 
ह्या भंतरित गैस के......दृतध्त, 
घातक गस के कोष वन 
वने कई माप fagi को देख- 
पाया कि हाइड्रोजन मीटर का 
प्रतिशत के अंक पर स्थित थी । 
द्र यह अशुभ समाचार. अपन 
शे को सुनाना ही चाहता था कि 
९,३३१ वको जोर का हिचकोला लगा और 
वे की ओर जाने लगी । farea 
द्वारा वायु निष्कासन कर पनडुब्त्री 
TAT करते हुए, जैकव ने चीत्कार 
“जन । तीन प्रतिशत ।” 
ग ने इस चीत्कार को सुनते ही 
हिप ओर देखा । देखकर उसका 


1३ bt 
& भा 
OTs ù 
Ft at, p 


Thee ह 


E T दवाओ । हाइड्रोजन: । 
[||ह FT” फिर क्लिफोर्ड 
| eu RR tt 

प बोर उसने कहा कंट्रोल रूम 
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ने जो कुछ कहा, वह उस भीषण विस्फोट 
में खो गया, जिसने पनड॒ब्बी को ऊपर से 
नीचे तक हिलाकर रख दिया । अपने-अपने 
कक्षों से निकलकर पनडुब्त्री के नाविक 
' कंट्रोल रूम ' में आ गये | काम पर न होने 
के कारण उनमें से बहुत से छोग तो पूरी 
पोशाक भी नहीं पहने हुए थे । पर सब एक 
साथ चिल्ला रहे थे- आग। आग । आग!” 
काला, वदत्रूदार धुंआ कंट्रोल रूम में से 
आना आरंभ हो गया था । किसी ने झट 
से कंट्रोल रूम के द्वार बंद कर दिये, तभी यह 
धुंआ उठना वंद हुआ । लेकिन पनडुब्बी 
के मध्य भाग से, जहां बैटरी-टेंक स्थित 
था, हाइड्रोजन के विस्फोटों के धमाके अभी 
तक सुनाई दे रहे थे । लगता था, कुछ दूर 
पर तोपें छूट रही हैं । 
कप्तान बेनीश ने क्लिफोड को पुनः 
आदेश दिया- जल्दी से पनडुब्वी को ऊपर 
लाओ। मे अभी cep को संदेश भिजवाता 
हूं कि हम आग के कारण पानी के ऊपर 
आ रहे हैँ | और हमें फौरन मदद की जरू- 
रत है 1” 
साधारणतया पनड॒ब्बी बड़ी नजाकत 
से पानी के ऊपर आती है । पर क्लिफोर्ड की 
कोशिशों के बावजूद, कोशिनो पानी के ऊपर 
ऐसे आयी, जैसे शिकारी के चंगुल से भागा 
हुआ जानवर । कप्तान बेनीश ने जल्दी से 
सीढ़ियां पार करके परिचालनगृह का नियं- 
त्रण अपने हाथ में ले लिया । 
अंदर हालत जितनी खराब थी, बाहर 
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विस्तृत विवरण के लिये पास की स्थानीय शाखा में आज ही पधारिये । बैंकिंग सबबी भाडी गो |. 
. जो भी समस्याय हों, यहाँ हमारी नम्रता और योग्य सेवा आपकी प्रतीक्षा में है । ३ 
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ma A बेंडिग-सेवा के १०० शाह 


नैशनल एण्ड यिन्डलेज बैंक 


संयु on में समितिवद ७ ard छा दापित छम 
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मे यह संदेश पूरा किया हीथा 
Laat संदेश मिला । राइट 
ram fF बैटरी छम में हाइड्रोजन 
3 विफोट का कारण था विद्युत 
वा सावट के कारण उत्पन्न हुई 
ata उन्होंने यह भी बताया कि 

मरम दुघंटना के कारण कोई घायल 
11 विकराल रूप 

Andes के एक चित्र की अनुकृति 


a 
ee 
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और वहाँ से सव कर्मचारियों 
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। बॅटरी रूम के प्रवे 
द्वार के बंद होने से पुर्व उसमें आग बुझाने- 
वाळे रासायनिक पदार्थ डाले जा चुके थे । 
अब बैटरी रूम में न Ta थी और न वहाँ 
से धुंआ ही उठ रहा था | 

राइट के स्वर में भय और निराशा 
का कोई fag न था; पर वह और उसके 
कप्तान मन-ही-मन जानते थे कि हाइड्रोजन 
गेस के एकत्रित हो जाने पर यदि विजली 
की धारा में रुकावट पैदा हो जाये, तो पन- 
seat तथा उसके नाविको के लिए प्राण 
संकट उत्पन्न हो जाता हे । पर यह समय 
दहशत खाने का नहीं था, कुछ करने का था | 

राइट ने फिर सूचना दी कि १८ नाविक 
आग बुझाने तथा विजली की धारा की र का- 
वट को बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
वह टस्क को सूचना देने के लिए उसके _ 
“कोड ' की तलाश कर रहा था कि क्लिफोडं 
ने बुरी तरह खांसते हुए बतायां कि कंट्रोल 
रूम तथा उसके आगे का स्थान थुएं तथा 
गेस से भरता आ रहा है । सव नाविक बाहर 


को हटा दया गया 


ठंड में खड़े कांप रहे थें । 


बेनीश ने आदेश दिया - उन सबको 
यहां आने को कहो ।” 

क्लिफोड को अपने कानों पर विश्वास 

आ । ५० नाविक एक छोटे-से पुल की 
पट्टी पर किस प्रकार समा सकते थे ? डेक 
पर भी, जहां उन्हें तेज हवा और समद्री 
लहरों से कोई त्राण न था, वे सव कब 
तक खड़े रह सकते थे ? उसने पुछा- क्या 
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पवे प्रकार के. उत्तम T anna 


` N 
सुंदर कपड़े साथ-ही-साथ  * 


लगनेवाले : बारीक 
? सुत उचित भाव 
में मिलेंगे 


N 
टेलेफोन नंबर २६५३३१ 


“इंदु हाऊस”, डुगल रोड, बॅलाड इस्टेट, Hae? 


1 आवाज सुनायी 
Lda से उसकी आवाज सुन ' 
4 होंगे अपर आयें | वीमार आर 
r पहले आने दिया जाये । 

एक करके पचास नाविक विपाट- 


“कर अपर पुल की पट्टी पर आकर 
; रैब १२ के शरीर 


ता गया । शेष सर्द और फिसलाऊ 
बकर एक के पीछे एक करके 
। an ओर खड़े हो गये। सव एक- 
kim मिल-जुलकर खड़े थे कि 


गं में से अधिकांश की आयु १७- 
गी थी और उन्हें पनडुव्वी में काम 
Kata समय नहीं हुआ था । यह 
बिर था किबे पनडुव्वी के आराम- 
को से बाहर निकलकर ऋद्ध आर्क- 
Wan और काटती हई हवाओं 
With हुई लहरों के सामने T 

शोते on जैनेट्स ' पहन रखी 
3 Wheel ' पहन रखी 


सि माके की शीत को सहन 


a. 

शिरा 

pe 
i जा A 


अपनी y लाइफ जैकेट ) और 
उन दो नाविकों को दे 


हिली हिलती थी, तो लगता था. 


केपासभीनथे। 
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सिवा कुछ भी न था । उसने अपने जूते भी 
उस नाविक को दे दिये, जिसके पांव ठंड 
में कांप रहे थे । 

सब नाविक यद्यपि एक-दूसरे को जकड़े 
हुए खड़े थे, तो भी वे आर्कटिक से पूर्ण- 
तया सुरक्षित नहीं थे । इस बात का पता 
उन सबको उस समय चला, जव विशाल 
अजगर की भांति लपलपाती हुई एक लहर. 
ने पनड॒व्वी पर इतने जोर से आघात किया 
कि उसका एक-एक प्लेट और फ्रेम हिलकर 
रह गया | वापसी में यह लहर अपने साथ 
एक नाविक मारगेन को भी बहा ले गयी । 

काफी कठिनाइयों के बाद बेनीश 
कोशिनो को मारगेन के निकट लाने में 
सफल हुआ । ' लाइफ जैकेट ' धारी ATT 
गेन तेर तो रहा था; पर वह A तरह 
थक चुका था । जैसे ही वह दिखाई दिया, 
चीफ टारपेडोमैन हुवर्ट राश उसके पीछे 
समुद्र में कूद पड़ा । लेकिन दस मिनिट 
के वाद राश जव मारगेन को पनडुब्बी के 
पास लाने में सफल हुआ, तो वह स्वयं 
मूछित हो चुका था । 

Ba मूछित होते देखकर उसका सह- 
कारी दोनों को बचाने के लिए समुद्र में 
कूद पड़ा । कूदते ही उसकी टक्कर मार- 
गेन से हुई, जो राश से मुक्त होकर अचेता- 
वस्था में, डूबती-उभरती लहरों के बीच 
उछाला जा रहा था । सहकारी ने मारगेन 


को छाती को अपने पांवों से जकड़ लिया | 


और तैरता हुआ उसे पनड्ब्ब्री तक ले 
, हिन्दी डाइजेस्ट 


MATAR co 


हेमो -द्राक्षो मॉल्ट एक पाचन- 
शक्तिको बढानेवाला और मूख- 
को उत्तेजित करनेवाला टॉनिक . 
है। यह आपकी तंदुरुस्ती को 
बनाये रखता. है और 
झारीरिक व मानसिक 

_ थकावट को दूर करता है। 


हेमो -द्राक्षो मॉल्ट जीवनसत्तवों 
और खनिजोंसे भरपूर टॉनिक 
है। खूनको बढानेवाला यह 
ज्ञानतंतुओंके लियेभी पोषक 
तत्त्व है। वर्षा से प्रसिद्ध यह 
आपको हमेशा स्वस्थ और 

` ताज़ा रखनेमें मदद करता है। 


MN), 


Rd 


Mt 


Ba. 
Ud chars esis oN हो 
CC-0. In Public Dorga! Senge-follection, 


Haridwar 


ae 


ने उत 


ae एती के 
Brit 
हि । पर 
PaA 
हो उसके 

` (म मे अपना 

पद किया । ` 

$ | मसात की निश्चितता हो गयी कि 

को कोई क्षति नहीं पहुंची है, तो 
LON फोत द्वारा राइट से संपर्क 
|. त राइट तो मिला नहीं; पर 
गाविक ने बताया कि उसने 
३ और ४ नम्बर की 


जापान का एक शोगल 
ये लोग कहने को मत्री या सभासद थे; Sha 
राजा भी इनके इशारे पर नाचता था | 
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eee A oe erenaam | उसने. 


कप्तान को बताया कि राइट इस समय आग 
बझानेवाले दल के साथ इस रुकावट को 
अंतिम रूप से समाप्त करने क लिए वेटरी 


रूम में काम कर रहा | 

उधर राइट ने जव पाया कि बैटरी रूम 

qu की गाढ़ी लपटें निकल रही है, तो 
उसने अपने साथियों से दूर रहने कोक 
फिर वह  गैस मास्क मुंह पर लगाकर 

था हाथों में दस्तान 
पहनकर बॅटरी रूम 
के सख्ती से बंद हुए 
दरवाजे को जब- 
देस्ती खोलकर अंदर 
घुस गया । उसके 
चार सहकारी बाह्र 
खड़े हुए इस बात 
की प्रतीक्षा करने 
लगे कि कब वे भी 
इस धुएं को शांत 
करने में सहायक 
हों। 

पर राइट के बैटरी रूम में आते ही एक 
और धमाका हुआ । बैटरी रूम से आगे 
के इंजिन रूम में उग्र और उत्तेजक वायु, 
धुंआ तथा आग पहुंच-पहुंचकर महाविध्वंस 
का दृश्य उपस्थित करने लगे। लगता 
था कोई बेटरी रूम से आग तथा धुएं 
की निरंतर वर्षा कर्‌ रहा हो । कैसा 
विरोधाभासपूर्ण दृश्य थाः ! बाहर आके- 
टिक की सर्दी नाविकों को बर्फ बनाये दे 
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we 666 नहीं बनते ... 


बालों को सुंदर रखने में किस्मत नहीं, वल्कि अपनी 


few है मेहनत श्रे 
गाजत छती bat शियार महिला का उत्तर ही र उनकी 
आकर्षक बालों का राज उनकी पूरी-पूरी हिफाजत HS $. सुदर तया 


Re जत में है...य़ौ 

“केशा ? यह काम बखूबी करता दै । 'केशा? वालों नोज a लिए 
रखनेवाले तत्वों से भरपूर है, जो वालों की जड़ों तक पहुँच कर a te 
रेशम जैसे मुलायम, चमकीले और सचमुच आकर्षक बनाते हैं | र 


सच तो यह 'हे अनोखी खुशबूवाला 'केशा? 


आपके वालों के लिए वरदान हे । 


सोल एजेंट्स और निर्यातकः 
एम. एम. खभातवाला, 
अहमदाबाद-१ 

giza: ९ 

सी. नरोत्तम एंड कं., 
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८ aN जिन रूम H 
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कौ हम को चाटे जा रही 


बीग raat व 
। ast कारण £ 
nan गुरू हो 
La पोर 


| 3 आग बुझानेवाले दल के सव 
La सुरक्षित स्थान पर नहीं 
| fat तव तक राइट, जिसका 
तरह धुलस चुका था, इंजिन रूम 
आते को तैयार न हुआ | अधिक 
६ ट्ोलियिम उपलब्ध नहीं था, 
| के घावों पर इंजिनो को साफ 
| गी गज ' ही' लगायी गयी । 

|+ me के इंजिन, जो अब 
Pe से चल रहे थे, सहसा उद्‌- 
१ Paarl उनकी गति हर सैकेड बढ़ती 
Rug थी और लगता था कि वे अब 


५ 


(72 । उनको उन्मत्त बनाने में 


[की हई कि इंजिनों के 
७३... नहीं हुई । इससे पूवे 
| a शै, इंजिन एकाएक रुक 
| फ़ भाने पर्‌ प॒नडब्बी को अपनी 
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अनाहताः nai and eGangotri 


कोशिनो के इंजिन तथा चालक-यंत्र 
दोनों बंद हो चुके थे और अव वह समुद्र 
और वायु की कृपा पर थी । कातिल ग्रीन- 
लैंड सागर तथा दुश्मन सर्द हवाएं उस 
असहाय पनड्व्वी से खिलौने की भांति खेल 
रहे थे । बेनीश का दिल डूबा जा रहा था 
कि तभी एक चमत्कार की भांति सबको 
टस्क के दर्शन हुए । 

बेनीश देख रहा था कि वर्थिगटन उसकी 
पनड्ब्बी के पास आने का प्रयत्न कर रहा 
हे; पर तूफानी समुद्र और हवाएं उसके सब 
प्रयत्नों को निष्फळ वना रही थीं । उसकी 
सव ait मिटने लगीं । उसने जान लिया, 
जव तक मौसम साधारण नहीं हो जाता, 
तव तक टस्क न उसकी पनडुब्बी को खींच- 
कर निकटतम बंदरगाह हैम्मरफेस्ट ले जा 
सकती हैं, और न वह खुद लंगर डालकर 
उनको रक्षा कर सकता है । 

इस बीच घायलों की जान बचाना तो 
आवश्यक था ही | टस्क से झंडियों के सिग- 
नळ द्वारा चिकित्सा-संबंधी सहायता पहुं- 
चाने को प्रार्थना की गयी । 

वर्षा और कोहरे के कारण टस्क से एक 
मील दूर खड़े कोशिनो के लोगों को यह 
नहीं मालूम पड़ सका था कि टस्क पर भी 
कोई दुर्घटना हुई है और उसके बाहर 
नाविक समुद्र में गिर पड़े हूँ । जैसा कि 
कप्तान बेनीश ने वाद में वताया-“ हमें 
कतई पता न चला कि हमारा उद्धार करने 
कै लिए आ रही टस्क दुर्घटनाग्रस्त हो 
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1 भारतीय स्कूलों में समाज अध्ययन का शिक्षण 
| लेखक : प्रो० मुनेश्‍वरप्रसाद एम ए० (दय 
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लेखक ने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर रिक्षा की पणि ह 
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९ ८३ A Pe 
are त्याग दा. गया । व 
व गये थे अथवा THAT 

ब्रिलकुल गतिहीन तथा 


व्रत गये य़ा | टि > 
लने रसी मत से कोशिनो की 
ait HEAL मोडी । 
afr के कुशल और साहसी 
maa | पूर पम्प' को दोबारा चालू 
क ATCA मे नये जीवन का संचार 
` Bama आगे के इंजिन रूम के 
Panam कर सकते थे तथा चालन- 
1 भ काम लिया जा सकता था । 
झले पर भी कोशिनो पूरी तरह 
हों हो सकी थी । अभी-अभी भी 
We थी । पर बेनीश इस 
बाते हताश नहीं हुआ | उसने 
के लिए चाळन-यंत्रों पर 
पीर ISTER चल 
ग चल पाये; पर टस्क 
x उसके ताविकों का उद्धार 
_ पाटस्क का पीछा करते- 


|» 
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मन और शरीर दोनों को थका देनेवाली 
यात्रा आरम्भ हुई । दोनों पनड॒ब्बियां १० 
'नाट' की गति कायम रखन का प्रयत्न 
कर रही थीं; पर कोशिनो रह-रहकर मचल 
जाती थी । तव उसे पूरा चक्कर दिलाकर 
सीधे मार्ग पर लाया जाता था | दोनों TA- 
डब्बियो के अफसर और नाविक इस धीमी 
प्रगति से वुरी तरह खीझ गये थे; पर एक 
ही विचार उन्हे आशा प्रदान कर रहा था- 
नावे का तट निकट आता जा रहा हे । 

अब तक कोशिनो के नाविक डेक पर 
इस भांति ठसाठस भरे थे, जैसे दियासलाई 
की डिव्वी के अंदर तीलियां । लेकिन पन- 
डुब्बी के और अधिक क्षतिग्रस्त होने की 
संभावना समाप्त हो जाने तथा राहत का 
एक रास्ता खुल जाने के कारण अब वे इधर- 
उधर फैल गये थे । कुछ पनड॒ब्बी के अंदर 
के सुरक्षित स्थानों में भी चले गये थे । 

शाम तक कोशिनो के इंजिनों ने दोबारा 
चलना आरम्भ कर दिया । पर साथ ही 
बैटरी रूम से छोटे-छोटे विस्फोटों की 
आवाजें अभी तक आ रही थीं । लगता था, 
कोई वहां बैठा पटाखे छोड़ रहा हैं । 

कई घंटे इसी प्रकार बीत गये । आगे- 
आगे मंद गति से टस्क चल रही थी, और 
उसके पीछे-पीछे आ रही थी, शराबी की 
तरह लड़खड़ाती हुई कोशिनो | 

अगस्त की शाम वीत चुकी थी । नावे 
में इस समय सूरज डूब चुका होगा; पर 
यहां आकंटिक भूमि में मध्यरात्रि के सूर्य 
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इंडियन प्लास्टिक्स लिमिटेड, लोटस हाउस, २२ ४ सरि 


at qa ट्‌ TAT था, 


मनी हि F AT oas बजे ऐसा प्रतीत 
| a ने कोशितों पर ऊपर 
afar बम फेका हैं | 
था किं टस्क को तुरत 


aafe फौरन कोशिनो 


| peat वत गयी | उसके कप्तान 
हवा कि इस बार पनडब्बी का पेटा 
बना होगा | उसने टस्क को सिंग- 
हहे कहा कि वह अपने सब नाविक 
। Re आता चाहता हे; और अपनी 
के लोगों को उसने वह आदेश 
शिका देना किसी भी जहाज के 
गक लिए सबसे अधिक कठिन है - 
श~ जहाज खाली करो ! ” 
हि भर अपनी अधिकतम गति से 
मे टस्क शीघ्र ही कोशिनो 
Rare पर पनडुब्वी को कोशिनो 
क न 
नेनथा। टस्क 
Tı वही TT a 
र गर डाला गया | आगे 


और 
: मजबूत कर 
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समद्र का आक्रोश यद्यपि कम हो चुका 
था, फिर भी समुद्र की लहरा का उभार 
इतना जवर्दस्त था कि टस्क के नाविको क 
उसके कब्जों को सहीसलामत रखने के लिए 
लगातार कोशिश करनी पड़ती श्रा । दाना 
पनडब्बियों के बीच के फासले को एक संकरी 
पटरी डालकर पाट दिया गया | पटरी का 
एक फट सिरा कोशिनो के डक म लगा AT- 
और उतना ही लम्बा सिरा टस्क के SH H । 

कोशिनो से टस्क पर पहुंचने के लिए 
कदम चलने जरूरी थे, बस इतनी 
ही लम्बी थी पटरी । पर गरजत हए सागर 
को देखने के वाद किसी की भी हिम्मत उस 
पटरी पर पांव रखने की न होती थी | घायल 

राइट ने सबसे पहले साहस किया । इंजे- 
क्शनों तथा मलहमों से उसकी पीड़ा कुछ 
कम हो गयी थी और रक्त-स्राव भी बंद 
हो चुका था; पर अभी भी वह बहुत दुर्बल 
तथा अस्वस्थ था । 

डेक पर सीधे खड़े होकर उसने आगे 
बढ़ने के लिए कदम उठाया । उसके हर 
कदम पर सैकड़ों उत्सुक निगाहें लगी थीं । 
मांगे हुए वस्त्रों में उसका ASAT हुआ शरीर 
किसी प्रेत के शरीर - जैसा दिखाई दे रहा 
था । उसके सब बाल नष्ट हो चुके थे तथा 
त्वचा कहीं से भी साबुत न थी । पटरी पर्‌ 
चलने से पूर्व उसने पांव से पटरी को दबा- 
कर उसको सहनशीलता की आजमाइश 
की, और फिर सावधानी के एक-एक डग 
रखता हुआ, टस्क के डेक पर पहुंच गया । 
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दाँत के द E GEE "धी 
र a 


i 


4 आज बाजार न चल Le Dg 
सकूँगी , . , दाँत में बहुत 


a Ta * रोश* 
ददे दूर करती है, आराम 1 है, ताजगी देती है 
सेरिडोन जल्द और निरापद रूप से पूरा आराम पहुँचाती है। दाँत के दर्द, 
GEA, बदन के दर्द, हरारत और तबीयत की आम बेचैनी में सेरिडोन 
लीजिए। बड़ों के लिए एक टिकिया; बच्चों के लिए ॐ से ५ टिकिया। 
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नहीं जाना चाहती थी T 


by ata Faundatian cffinal aed barat बाय पाव 
के नीचे से अलग होकर समुद्र म 
जा गिरी । 

co एक पल तक वेनीण विना पटरी के 
रहे, फिर उन्होंने चक्कर खाया | चक्कर 
कर समुद्र में न जा गिरूं-इसलिए उन्होंने 
उल्टे होते ही अपने शरीर को आगे की ओर 
धक्का देकर बढ़ाया | तभी कई हाथों ने 
राद वर सभी ने यह कठिन उन्हें एक साथ पकडू लिया और सहीसला- 
[कए कर प्रे कप्तान मत डेक पर ले आय 

कोशिनो के प्रत्येक आदमी को टस्क 
तक आने में कुल पंद्रह मिनिट लगे | सबके 
2 amare सिरा पकड़ने आ जाने के वाद लंगर उठा pe मगा 
|. अव वहां कोई नहीं था । पटरी कोशिनो के नाविक काफी देर तक 
[दहत हो जागे, इसलिए वेनीशा ने अपनी लड़खड़ाती हुई पनडुव्वी a देखते 
ach पार करने की कोशिश की रहे । फिर वह समुद्री फन आर कोहरे 
Aim चार डगों में ही उन्होंने के बीच छिपकर अंतर्धान हो गयी | 
| रे पार कर लिया । पर जैसे ही अब कोशिनो की सिर्फ एक याद बाकी 
| सना सीधा पांव टस्क के डेक रह गयी थी । 
- एक पत्र : एक प्रेरणा 

पता १९५६ को हे । उस साल मेन प्रथम श्रेणी में मेट्रिक किया था । परिस्थिति 
रूल थौ, फिर भी में महत्त्वाकांक्षी था । में प्रोफेसर होने का स्वप्न देखता था । 
कालेज के प्रिसिपल ने मेरी पढाई-लिखाई का उत्तरदायित्व ले लिया । | 
Ky बच्चों को पढ़ाना था । उनकी आदत नौकर नहीं रखने की थी । 
| पर दितानदिन oes a होने नोंकर और रसोइये का पद भो संभालता 
होला र होट आऊ । ठीक PE pea । सन = गया | सोचा, पढ्ना-लिखना 

दिया है; पर gana i = a पत्र anes R तुम्हारे पत्र ने 

है कि तुम दुबळे हो गये हो - हाड रहेगा, तो मांस पीछे भी ही 
जशे यह बात मेरे ae हो गये हो - हाड रहेगा, तो सांस पीछे भो ल्ग 4 
सुच प्रोफेसर बन गया एग स घर कर गयी । और परिणाम यह निकला कि ` 

Has उपाध्याय _ 


ब्राह्मी आँवला तेल 


सुगंधित सुपारी 


चूर्ण अनारदाना hg 
SOR 2110. 
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~ 


| ) ta नै लेखक दा 
/ 


वे सच ही कहा था किगीत 
वरे कोई प्रेम न कर | लेकिन 
र्व निकला कि गीता से प्यार 
अकवा और वह गीत भी दुसरा के |] 
पती जरा-सी झलक दिखाकर 
aaa कि आज तक न मिला । 
९) | कपर फौज का निकाला हुआ वड़ा 
ama, धोती की लांगे चढ़ाये 


ao | 


i खा ध्र मजला कितनी धरती इन 
| [तभा हं कुछ कह नहीं सकता। 
2 गि तला शायद न भी घिसा हो 
&| fram की लम्बी मंजिलों से 
गज पांव मे इतना काटा कि छाले 
वन 
(Pa फिर भी गीत का प्यार मझे 


गै देता । छालों पर आक का द्ध 
FEM हुआ भी चलता रह। हं । 

G3 तपती दुपहरिया मेरे माथे पर 
PUR गयी । सन्नाटा भी छाया- 
शीक तले दुबका बैठा रहा प्र्‌ 


र्‌ nR 

u ae को खोज ने रुकने न दिया । 
4 नैशे ने नदी-ताले और राह-बाट 

र ' कर दिया 


ग, उमस से अलसाकर 
' परमृञझसेन थमा गया; 


j i j tized by isi (1111 
| 100 aam पंग्रथिया 


ना व्यथा-5 
भटकाया था, इसका सरर 
इयाम्‌ संन्यासी 
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याकल बना दिया था ओर कहां-कहा 


न वर्णन | 


i छिपा बैठा गीत मुझे टेर रहा हैं । 
पूस-माघ के हड़कम्पी जाड़ों में चर-अचर 
सभी ठरे-ठिठके रहे; पर में वर्फीली आधी 
रातों में भी खोये गीत को ESAT हुआ चलता 
ही रहा | 

कहां मिला था वह गीत पहले-पहूल ? 
ag दिन और समय आज भी अच्छी तरह 
याद है । जीवन में बहुत-सी बातें भूल गयी 
हँ । आगे भी बहुत-कुछ भूल जाऊगा 
लेकिन उस गीत का मिळना, वह आधी कड़ी 
और लजाकर मौन हो जाना कभी नहीं 
भूलेगा | गीत तो और भी कई अधूरे मिले 
है, जो आज तक पुरे नहीं हुए; परंतु उस 
गीत ने जैसा आकर्षित किया और जितना 
दौड़ाया, वेसा तो किसी भी गीत ने नहीं 
किया । आज भी उस अधूरे गीत को खोजता 
हुआ दौड़ रहा हूं और जाने अभी कितना 
और दौड़ना होगा ! 

मल्हारगढ़ के बाजार में मं नारायणजी 
सुनार की दुकान पर बैठा उन्हें इस बात के 
लिए राजी कर रहा था कि वे एक दिन के 
लिए मेरे साथ नीमच चले चलें । लेकिन 
वे किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे । 
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ठाख रुपये से 


गल रहे सीने को पीतल 
तारायणजी कुछ दर 
फिर मुंह विगाड़कर बोळ 
| लिए तुम्हारे साथ बहन कें a 
aa कि उसे गीत आतं ह A 
| द 
बते और उन्हें जमा करन की 
) ag | नीमच चलो नारायण 
। ॥ ,; | अरे गीतों का किस गांव 7 टोटा 
| तरे साथ लगा नीमच चल ! आर 
| दके इन दिनों म गिराइकों को कन 
Bam? मेरा मरा वाप ¦ ए ? एसा 
| तो हमने सात जनम नहीं सुना | 
रो के गीत Gat इंदौर से दौड़ आये 
बमन चलने को कह रहे हो नीमच । 
| गितो इन्दर की अप्सरा भी आ जाये, 
|| ॥ ह गारायण इस दुकान से नहीं उठ 
॥ Uta गया कि आज जरूर किसी 
| आका मुह्‌ देखकर निकला हूं या फिर 
गग भाई अपने हक का सोना मेरे 
| = पद सके हैँ और इसी- 
भरतो की a । तभी ढोलको 
दी कि कोई iG = ने इस बात की 
बारात चली आ रही 
के व्यवहार से उत्पन्न 
आप ही कम हो चली । 


ed by Arya Samal. Foungation-Chen के ०११७४०४ ग्रे जी बैंड-बाजा 


नहीं | आजकल तो गरीव-से-गरीव बारात 
भी बिना वेंड-वाजे और बिना 
बत्ती के नहीं चलती । मे अभी सोच ही 
रहा था कि तल्लेवाली नयी पगड़ी बांधे, 
कंधे से ढोल छटकाये ढोली अपने ढोल को 
बजाता राजसी चाल चलता वहां आ भी 
पहुंचा । उसके साथ तासेवाले दो गांछे 
भी थे । फिर पांच बेलगाड़ियों पर सवार 
मर्द बाराती, उनके बाद बड़ी अलबली 
घोड़ी पर सवार दूल्हा और तब तीन गाड़ियों 
पर सवार बरातिने । इधर बहुत दिनों से 
ऐसी ठाठ की बारात मॅन नहीं देखी थी । 
सबसे ज्यादा खुशी मुझे घोड़ी देखकर हुई 
वह कबूतरी घोड़ी इस तरह नाचती हुई 
चल रही थी कि में ही क्या अपने सोने में 
उलझे हए नारायण भाई भी एक क्षण 
सुध भूलकर देखते रह गये और वाह-वाह 
कर उठे। _ 
इतने में मेरा ध्यान बरातिनों के गीत की 
ओर आकर्षित हो गया । लंबी लहक 
लेकर वे अपने मस्ती-भरे हुए स्वर में गा 
रही थीं - 
नवल बनारा मेलरा नवलख पंगथिया 
ए सुणो हो म्हारा ससराजीरा पुत 
नवल बनारा मेलरा नवलख पंगथिया 
aasa पंगथिया में चढ़ी तो गयी...... । 
अव तक घोड़ी के नृत्य को देखने के लिए 
सारा बाजार वहां जमा हो गया था । किसी 
मनचले को मजाक करने की सूझी, तो 


गसः 


हुआ कि यह केसी बोल उठा-“ अरे उधर देखो, घोड़ी ने 
१३७ 
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। देखा तो वहां धाडा 


44 घोडा 
उठ गयीं 
if थ्री । पराये गांव म 


ag पर्डी 
a नेवाले उत बारातियो के 


सकता । 
Ea ait नहीँ किया oe aa 
| crore अपन 
प मे प्रसन्न होकर इतना वुल 
गागा कि दल्हे की घोड़ी विदक 
गमे काव में रखना सईस के लिए 
Fe aq गया | 
म मारे समय उस गीत में लीन था 
शके एक-एक बोल को अमृत की 
॥ श्रिया | वाह, क्या खूब गीत हे । 
É [के मन की तुलना ऐसे ऊंचे महल 
PT, जहां तक पहुंचने के लिए 
क पुरी तौ लाख सीढ़ियां चढ़नी 
गा १।म साच रहा था, कितना कठिन 
पक सिए पुरुप के मन को पाना ! 
| गास सीढ़ियां चढ़कर तब उस 
| शाके मह में प्रवेश किया जा 
| ne गीत की तीसरी कडी कह 
उस 
haa RE गे वे सीढ़ियां 
ig रक पंगथिया मे चढ़ी 


Nka 
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तिनो ने गाना भी वंद कर दिया | अब न 
गीत गाये जा रहे थे, न दूल्हे की घोड़ी नाच 
रही थी, केवल मल्हारगढ़वालों का मुंह 
facial हुआ ढोल ढमाढम वज रहा था 
और तासे पटपटा रहे थे । 

फिर Sela वह गीत नहीं गाया । में 
उस गीत की टोह में उनके पीछ-पीछ ठठ 
दुलहिन के गांव तक चला गया; परंतु न 
जाने क्‍यों उन वरातिनों न वह गीत नहीं 
गाया । AT पड़ धरती तपे रे वना, चंद्र- 
बदन कुम्हलाय ', ' थारी सूती-सी नगरी 
जगावांगा उन्होन बारात के दसियों 
गीत गा डाले; पर उस गीत पर एसी मुहर 
लगी कि फिर खुल न सकी । 

ओर मेरे लिए वह गीत क्या था; अक्षत- 
PEA से पूजित क्वांरी का अछूता, मुग्ध 
और पावन सौंदर्य था, जो अपनी झलक 
दिखाकर ओझल हो गया था और मेरे 
मन में अनंत उत्सुकता छोड़ता गया था | 
मे जानन के लिए बताब था कि at लाख 
सीढ़ियां चढ़ जान के वाद फिर क्या हुआ | 

जो हुआ या होगा, उसे व्यक्त करने- 
वाळी उस गीत की अगली कड़ी को खोज 
में में तब से भटक रहा हूं; लेकिन वह शर- 
मीला गीत फिर मेरे सामने नहीं आया । 
मे उसे तब से पुकार रहा हूं; लेकिन नो- 
लाख सीढ़ियां चढ़कर नवल बना के मन- 
महल में पहुंच जानेवाळी अपनी नवोढ़ा 
नायिका की भांति वह उस उत्तुंग प्रासाद 


रहका लगा, जिसे 
UST, जिसे सुनकर के जाने किस कोने में जा छिपा zl 
१३९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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बीत गय । 


रत बसते पानी Ral वावाड़ा 
ama | किसी ते कहा कि 
गां गीतों और कहानियों का 
“अरव जहर उस गीत को सुना 
वाले ने सच ही कहा था । भूरी 
गा भंडार नहीं विश्वकोष थीं । 
} gA गीत और अनेक कहा- 
ञँ । हर बढ़ी अम्मा की तरह 
शैकहा- गीत का न कोई अंत 
१ AM | बेटे, तेरे लिखने के कागजों 

naa जायेगा, फिर भी गीतों का 
हि । जरण ( जन्म ) परण 
और मरण के तो अनंत- अन- 


g गोत सुन और उन गीतो का 
शा, पबे भी मेरे उस खोये गीत 
MST नौ लाख सीढ़ियां चढ़कर 
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पूरव और पच्छिम के कई चक्कर लगाकर 
मै मालवा की इस प्यारी धरती पर लॉट 
आया हं । जेठ का सुरज अपनी ही अगवानी 
मै अबीर, गर HRA विखेर रहा 
है । नये चिकने पत्तोंवाला पलाश वन दूर 
तक सामने फैला पड़ा हैं । कंधे पर वही 
बढ़ा झोला लटका है । धोती की लांघें चढ़ायें 
लम्बी मंजिल से त्रस्त जूतियों के काटे हुए 
छालों के कारण संभल-संभलकर पांव रख 
रहा हं । धप चढ़ने से पहले ही सामन के 
गांव में पहुंच जाना चाहता हूं । किसी ने 
बताया हैं कि वहां नब्बे बरस को एक मां 


गुलाल 
l 


है, वह मालवा की बारहों जातियों के सभी ` 


गीतों को उन्हीं की ढाल यानी तर्ज मे गाकर 
सुना सकती है । शायद वह मेरे खोये गीत 
का पता दे सके ! 

सामने ही चार आदमी मिल गये । 
मुझ अपरिचित से उन्होंने इधर आने का 
कारण पुछा और वह जवान फफककर रो 
उठा -' लच्छी मां तो परसों परमधाम 
सिधार गयी...... 

ae और में अब भी खोज रहा हूं 
एक मेरे गीत, तू अपनी झलक दिखाकर 
कहां गायब हो गया ? प्रीतम के मन-मंदिर 
की नौ लाख सीढ़ियां चढ़ जानेवाली मुग्धा 
नवोढ़ा के साथ तू कहां ओझल हो गया ? 
लौटकर मुझे सिर्फ इतना ही बता जा कि 
ना लाख पंगथिया जब वह चढ़ गयी, तो क्या 
हुआ ? अभिव्यक्ति की अपनी सम्पदा को 
सूम का धन वनाकर मत रख ओ मेरे गीत ! 
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वालो को न ns रा 
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A AAA | a 


“ घबराओ मत गोपी, मे भी इन Sent सच कती ध \ 
मुहासो से aga तंग आ गई यी हिचेन्सा ते उपे ||| 

लेकिन लिचेन्सा लगाने सचमुच गत उत्द रे र| 

से सब साफ़ हो गये 1” 


«मेरे भह पे कितने मुहासे हो रहे है 
छक्मी। काश कि मेरा चेहरा भी तुम्हारी 
$ तरह साफ़ और 

मुलायम होता!" 


a पत्थर कमर 7 
4 छ मि में लिखी गयी g 
ता अभिनव संकलन है । इस 
6 रील लेखनी के माध्यम से 
a aAa की विविधता 
बमा ह (यद्यपि कव्मीरी जीवन पर 
| वत मे लेखको ते उपन्यास एव 
mia एक बड़ा अंवार खड़ा कर दिया 
is कल उतमे वौद्धिक विष्लेषण एव 
aaa आयोजन विशेष रूप से अभि- 
Prag इसके विपरीत इस सकलन 
|; ब्रम में वहां के जन-जीवन, रुचि 
formi को और विशेष रूप से 
ni aa घाटियो के अभिशप्त सोंदर्य की 
ह im, स्वाभाविक और सरल अभि- 
a व्यक्ति हुई ह, 
वेसी साधार- 
णत: अन्यत्र 
दृष्टिगत नही 
होती । 
प्रस्तुत संक- 
लन में कुल 
मिलाकर पंद्रह 
कहानियां al 
प्रत्येक कहानी 
का 


a 
229 


अपना 


ie 
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हैं कि उसमें 
कब्मीर के जीवन का एक स्वतंत्र पहलू देखने 
को मिलता है । शगूफा', रुपये रुपये वाले 
तीन नोट मेरे प्राण ले लो | विवशः 
तथा सीमा का पत्थर ' अपनी संवेदना 
में पाठक के हृदय को छू लन का क्षमता 
रखती हैं । “ रुपये रुपये वाळे तीन नोट 
संघर्ष और अभाव के मध्य भी अपन 
वचनों के निर्वाह करने के निमित्त दृढ़ 


विवश ' नारी के विवश 
जीवन की कहानी है । लेकिन इसी के साथ 
प्रणयी की उच्चतर निष्ठा का संयोजन 
कहानी के स्तर को स्वयमेव ऊचा उठा 
देता हे । सीमा का पत्थर ' अपेक्षाकृत 
लम्वी कहानी हैं । इसमें एक वंध्या के मन. 
मे वालक का मोह और इसी संदर्भ में कथा 
का चरम विकास पाठक को लोकोत्तर 
आनद की अनुभूति देने मे पूर्ण समर्थ हे । 
इस संकलन की एक कहानी होटछ” बम्बई 
को पृष्ठभूमि में लिखी गयी है, जो यहां के 
हटली के कलुषित अंतरंग चित्र प्रस्तुत 
करती ह | इसी तरह अन्य कहानियों में 
भी मानव-प्रक्रत और समाज के यथार्थ 
एवं विषम जीवन का सहज, आक्रोश-रहित 


करती हें | 
ज्‌ 


AY wy 
| 


J 
Sal 
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प्रसज्ञचित्र गृहणी... उसे हर काम के लिए 
अवकाश है ...घर की सजावट व सुन्दरता के लिए... 
अपने पति पर गवे लिए... स्वयं पर भी... 


डेट हारा 
अपने घुले कपड़ों पर भी 
शान लिए 


डेट न केवल कपड़ों को धोता ही हे 


ules उससे साफ़ हुए कपड़ों में 
चमक सी भी आ जाती हें 


आधुनिक ना अपनाइए 
शान के साथ डेट से कपड़े घोइए 
SO Gree ee एक सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट 
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हता हु कहानियों की सबसे 
ता a बात को लकर ह कि 
बिर्ता घटनाक्रम बड़े ही स्वाभा- 
हती 0 घटित होता चलता हं | उसम 
| "दरार आरोपित वैचारिकता at 
2 बौद्धिक धरातल पर घटनाओं के 
का प्रयल ही । लेखक ने अपनी 
में जिस वातावरण की सृष्टि 
| ॥ ब ही स्वाभाविक लगता हैं, 
| ,रहाताहै कि लेखक ने स्वयं उस घटना 
A aa वातावरण को जिया हँ । भाव- 
| ही अभिव्यक्ति में भाषा का कशल 
झा एहस्वाभाविक रूप में बड़ा ही सुंदर 
| पग है 

| स्प: सीमा का पत्थर' हिन्दी कहा- 
॥ पक क्षेत्र मे एक नवीन भाव-भूमि का 
frm करता है, जिसमें व्यक्ति की 
गत मतोवृत्तियों के साथ जीवन के 
गौतम Teal का अपूव समन्वय हुआ 
at! - डा० देवेश ठाकुर 

) किनारे से किनारे तक 
| a राजेंद्र यादव; प्रकाशकः राज- 
UUTE ee ee 

फे 

| एफ़ ve ae के साथ 
फे प्रतिष्ठित होते कथाकार के 
भ ते ही आज का लेखक 
|| रूहे. कला का खलीफा 
ie a और फिर उसकी 
एक विशेष वक्तव्य 
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से आरंभ होती है । यदि ag कवि है, तो 
कुछ नर्ये आयामों का' व्यायाम पेश करता 
है, यदि वह कथाकार है, तो नये परखिवेशों 
और उनके विविध वेषों पर अपना वक्तव्य 
झाड़ता है । 

मजे को बात यह हें कि ऐसे लेखक- 
द्वारा घड़े हुए उसके अपने सांचों में, जब 
उसका अपना संलग्न कृतित्व फिट किया 
जाता है, तो बहुधा वह अपने ही हाथों पिट 
जाता हैँ । आलोचक की मजबूरी हैं कि 
वह लेखक के आग्रहों और मान्यताओं को 
नजरअंदाज करके नहीं चल सकता । उसके 
कृतित्व को परखते वक्‍त उसे, लेखक द्वारा 
दी हुई कसौटी को भी काम में लेना 
पड़ता है । 

आलोच्य कथा-संग्रह के लेखक ने भी 
कहानी की परिभाषा के कुछ नये सूत्र पेश 
किये है। सूत्र अपने आप में बड़े अच्छे हैं; 
पर अधिकांश कहानियां पिरोते वक्‍त उसने 
इनमें हाथ भी नहीं लगाया और जहां 
लगाया हैं, वहां सूत्र ही सूत्र है, कहानी 
गायब है | 

बहरहाल ' किनारे से किनारे तक ' की 
भूमिका, कथा-तत्व पर लेखक के गहन 
चितन-मनन पर प्रकाश अवश्य डालती है । 
आलोचक का न॑ सही, नयी पीढ़ी के कथा- 
कार का सामान्यज्ञान बढ़ाने और मागे- 
दर्शन देने की क्षमता भी रखती है । कम-से- 
कम, इसकी यह उपयोगिता तो है ही । 

अब हम कहानियों पर आयें । पहूली 
कहानी है प्रतीक्षा ' | इसका बखिया उघेड- 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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बागी जायें | 
आवाज ' जरूर एक अच्छा 


कलात्मक व्यंग्य मन को 
> ते संग्रह की सबसे अच्छी 
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| कहानी पुराने नाले पर नया 
7 बिता वात की बात को तूल 
वा, पली की तुनुकमिजाजी को 
क्ला आज का फेशन है । पर यहां 
गद पक ने आत्मतृप्ति का अवसर 
गह बताकर कि पति से विमुख 
कत की ओर उन्मुख हो जाती है । 
हतो जीवन की सुगंध में ख्वामख्वाह 


स्केच का अच्छा 

मेणा पर उसे कहानी बनाने से उसके 

| | ज्यादती हो गयी है । 

हर के वीच का एक वक्ष ' वाल- 

से संजोयी हुई कहानी 

= अत जाजूसी कहानी की शरू- 
है, गो बड़ा अजीव 
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के अन्य बह-वेटे-वेटियां इसमें कोड अपराध 
नहीं देखते, इस विवाह को सहज रूप A 
ग्रहण कर लेते हँ; पर नयी मान्यताओं के 
साथ ताल-मेल न बैठा सकने के कारण वृद्ध 
बहुत उहिग्न हैं । लेखक इस चित्रण में बहुत 
सफल रहा हैं । 

इसके बाद “ माध्यम का विद्रोह ' ऐसी 
कहानी है, जिसका अंत दिमाग को एक 
झटका लगाकर होता है । अंत को समझने 
की काफी कोशिश किये बिना, कहानी का 
शीर्षक भी समझ में नही आ सकता | 

` गाजियन ' भी बिना बात की कहानी 
है । और भय ' के संबंध में यह भय है कि 
इसे कहानी कहना, कहानी का मजाक 
बनाना होगा । 

संग्रह के अंत में कहानी है किनारे से 
किनारे तक '। नायक एक मासूम बालक को 
नाव से धकेल कर उसके प्राण लेने के मंसूबे 
बांध रहा हे । नायक को शक है कि इस 
बालक के पिता का उसकी पत्नी से अवैध 
संबंध रहा है । बच्चे को मारकर उसकी 
दौलत को पाने के लिए यह चेष्टा होती, 
तो ऐसा तर्क ज्यादा मौजूं होता | वैसे यह 
कहानी काफी अच्छी है । 

कुल मिलाकर हमें एक अग्रणी लेखक 
से जो अपेक्षा रहती है, वैसी कहानियां इस 
संग्रह में नहीं हैं । यहां उसकी पैनी दृष्टि 
सूझबूझ, वाक्‌कौशल, शाब्दलालित्य आदि 
के दशन तो होते हैं; पर श्रेष्ठ कथा-साहित्य 
के नहीं । 

-आलोक शीशोदिया 
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करती है। और फिर diea वैनिशिंग क्रीम पर पाउडर 
स वैनि र्‌ भी बहुत ही 
भच्छी तरह लगता है! सौन्दर्य के निखार के लिए ऊपर से पोंड्स RD फ 
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मजबूत मसुदा भोर मोती सै 
चमकते दाँत इनकी सुन्दरता Ñ 
चार चाँद लगाते हैं । i 


AR ये जानती हैं कि नीम के अपूते भेषज गुणों के साथ 
RUG दन्तविशान की समस्त हितकारी औषधियों का एक 
AN समन्वय “नीम टूथ पेस्ट” में हुआ है। मसूदो को 
Rais देनेवाले ‘ade को रोकनेवाला और दाँत को नष्ट 
TR AA के विध्वंस में अधिक क्रियाशील यह टूथ 

की गप को बिलकुल दूर करता है । 
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केशों को खूब बढ़ाता है 
और रेशम-सा मुलायम 
बनाता दै । 


मनोवशानिको का कहना है कि हमें प्रपने ज्यो. की दूसरों के बच्चो से 
तुलना महीं करनी चाहिए । उनके भनुसार इससे बच्चों के स्वाभाविक 
विकास में वाघा पहुंचती है । पही धात मेट्रिक बाटो के सम्वन्ध में है। 
rq gril पौर मेट्रिक बाटो के गुणों को परखिये ध्रौर उन्हें ज्यों का त्यों 
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भारतीय. रंगमंच = २५ नये पैसे 
हमारा रहन-सहन 


५ नपे पैसे 
भारतीय साहित्य की मुलभूत एकता २ 
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तनूजा से सुनिये 
एक रहस्य की बात 


«मेरे रंगरूप के लिए 
लेक्स कितना मुलायम È!’ 
वह कहती हैं 


लायम | 
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पतन वष क शुभ अवसर पर स्त्री के dies 
नवीय आकर्षण ppg पो 


विश्व में एसी कौन-सी 
स्त्री होगी, जिसे नए आभू- 
षण न पसन्द हों, या जिसे 
अपनी पसंदगी को आधुनिक 
व आकर्षक न गिनवाना 
हो? लावण्य के लिए उत्सुक 
प्रत्येक स्त्री को “ज्योति” 
की नई प्रकार की चमक- 
दार कांच व प्लास्टिक की 
चूडियाँ और भव्य नगों से 
जडित 'सनशाइन' के बनाये 
हुए उत्तम, विभिन्न प्रकार 
| को डिजाईनोंवाे जवाहरात 
' के सेट अवश्य चाहिए । 
इनके मूल्य कम होने से” 
किसी भी वर्ग की स्त्री 
इनके द्वारा अपने सौंदर्य में 
बृद्धि कर सकती हे । 
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निश्चय ही बढ़ेगी; ait 
यह बालों को 

अधिक श्यामल, सघन 
और चमडीला बनाता है। 
इसकी भीनी-भींनी 
शीतल सुगन्ध से 
आपका मन हर पढ़ी 
प्रसन्न रहेगा। 
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6.१ स से पूरा आराम क सेरिडोन की एक ही टिकिया काफ़ी है 

हर व तबीयत की आम Se है। सरदर्द, बदन के दर्द, एक टिकिया के १३ न. पै. 
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नवनीत 


be मुद्रक जानता È कि भ्रच्छी छपाई का रहर 
कागज की अच्छाई में निहित हे । Ba: कागज पसन्द करने में वह अत्यन्त वुद्धित्ता से 
काम लेता हे | 
अत्यन्त ऊँचे आदर्श के मुद्रक को भी संतुष्ट करने के लिये सिरपुर पेपर मिल्स विभि 
प्रकार के कागजों का उत्पादन करती हें । मुद्रकों व अन्य उपभोक्ताश्रों की आवश्यकताम्ने 
को पूर्ण करने के अलावा, विशेष कोटि के कागर्जो के उत्पादन से हमारे भाव 
विदेशी-विनिमय की काफी बचत होती हे । 


सिरपुर पेपर मिल्स लिमिट 
A सिएपुर-कागजनगर, (ग्राम प्रदेश) 
rR क्रीमलेड व क्रीमवोव कागज 


# लेखन व मुद्रण कागज 
# बैंक व बॉन्ड कागज 
# एयरमेल व मैनीफोल्ड कागज 
५ आफसेट प्रिन्टिग कागज 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


si gu 
दमता पे 


a विभित्र 
aaa 
तयावर 


< 


| 
' स्वादिष्ट, पौष्टिक 
एवं संतोषप्रद 


च साव पा. लिमिटेड, ई -५७ 


REST 


3 राष्ट्रीय 
१३ संकटकाल में 


किफायत, सुरक्ता 
qa 

सर्वात्तम 
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में एक जेसा गुलावी रंग होता है। आंखों के त 
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नाइटेड कमाशैयल बैंक ` 
नि के | 
प्रधान कार्यालय : २, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता १ 


जी० डी० बिड़ला 


चेयरमैन 
bo पूजी... त्वा २. (८ 
गत 
ae a = (NR रु. १ ५,९०,००,००७ 
| G: पूंजी. “६ ९6 रु. २७८०००१ | 
सुरक्षित कोष व अन्य सुरक्षित रकमे ...... र. ३,०३,०० | 
~ ' ; i 
देय बिलं और जमा राशि ... रु. १,२० ३९ ae 
1) १) ॥) + 
(३०-६-६३) 
शाखाए | 
भारत मे :-सभी प्रमुख नगरों तथा व्यापारिक व औद्योगिक महत्व के 
सभी कस्बो में । 


पाकिस्तान में :-करांची । 
मलाया मं :-पेनांग, कुआला लम्पुर, क्लांग । 
सिगापुर में :-रेफल्स प्लेस, सेरांगून रोड । 
ब्रिटेन में :-लंदन 
अन्य :-हांगकांग और कोळून | 
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खरीदती है, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रांसफर बेचती है, तथा सभी RT छ | 
एक्सचेंज का काम करती है 1 अपनी शाखाओं व विश्वव्यापी प्रबंध दी । 
हर प्रकार की बैंक सम्बंधी सेवा प्रदान करती है | 
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सरदार इ ३ 
य aR सह|| 
दिननाट संक 
लिए १९६2३ 
सुपर बाइट है 
इतमिनान oR 


ती झा. | 
जी | 
1 कोति ay Í 
पसंद AR | 


ANRE नया तरीका अपनाइये। फीके सुनहरे रंगके शुद्ध करडी के 
|| 'सफोलामेही खाना पकाइये। करड़ी के तेल में संप्रकत चरबीयुक्त आम्ल 9 | 
or होने से धमनियो के सख्त होने का या उससे पैदा होने- | 
की मारी का भय नहीं रहता; इसलिये करड़ी के तेल की i 

डी सराहना की हे। 


| RN अब कोई न्ता 
ae ae ar चिन्ता की बात नही रही। खाना पकाने के लिये हमेशा 
सफोला -रसोई का सहृदय साधन | 


स्नफ्ञेट्ठा छु 


सफो ~ > ७. 
ae ane म आपको कोई कठिनाई हो तो आपके 
दि बाप, Na की जानकारी के लिये हमे लिखें। 
= ल इण्डस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, 
THU हाउस, बम्बई ९ 
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जय इंजिनीयरिंग aF feo, कलकत्ता २९ | 


इन दिनों त्योहारों के मौको पर अकसर सिलाई मशीन 
क्यों भेंट की जाती है ९ क्या इसलिये कि घर में इसे खुशी 
से रखा जायेगा, इससे काम लिया जायेगा 2 या इसलिये i 
कि आपके प्रिय जनों को इस पर नाज़ होगा, फल होगा, वे | 
इसे जीवन भर साथ रखेंगे ९ निश्चय यही बात है । इसके 
अलावा, यह प्राचुर्य तथा समृद्धि का प्रतीक भी तो है माप 
परिवार के लिये--अवसर के उपयुक्त उपहार ! इस वषे नई 
उषा स्ट्रीमलाइंड माडेल देकर अपने परिवार को ara 
कर डालिये । अपूर्व सुन्द्रता और शानदार काम के ल्यि 
४० से अधिक देशों में इस माडेल की प्रशंसा हो र 
है । अब पहले पहल भारत के |) 
बाज़ार में भी मिलने लगी है। 


सिलाई मी 


| i र 
~ | | 
ण दत्त 
Pearl मिश्र 
= | 
| 
थ Fret 
| ऐकूण भोबे 
ve 
| प्रंपसंचालक 
| | toate नेवटिया 
| 
| ब्रिप-्यवस्थापक 
बे गद महेता 
j 
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दितिरस्यादित्यारस 
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॥| वाति TA 
सया सुमने Tng 
1 ममुमिराचक || 
यजुवेद ४ 25010 
। aia प्राणशवित को 
akard के लिए उसे पुकारता 
ale a प्राणशक्ति ! तू 
ikas अदीना है; रुद्रा है, कष्टाप- 
गभर ओजस्विनी हे । त्‌ चंद्रा 
' परदोष दायिनी = | मेरी यही कामना 
Udo | हति महत्तम ब्रह्मशक्तिवाले 


, एरिक 
[म रमण कर्‌ और उनसे तेरी HE 
मूता बनी रहे। त आनंदमय \ EM 
हि, | ग्रा का ही अश हु, सदव विश्व- È ug 


कणा अनवतिती रहते हुए Tg नकी 
ग रह-यही मेरी कामना हू । 
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"7५५३, र 
Ra 2056: pu 
५८४५५७५७८४ 
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में शरू में ही अपना यह विश्वास प्रकट 

कर देना चाहता हूं कि में सबसे महत्वपूण 
वस्तु जड़ संपत्ति को न मानकर, चेतन मन के 
बल को मानता हूं । स्वतंत्रता की लड़ाई 
क्या रुपये-पैसे के बल पर लड़ी गयी हैं ? 
पिछले तीस-चालीस वर्षों का संघर्ष एक- 
मात्र मानसिक बल के सहारे सफल हुआ है | 
इन सोलह वर्षों में कौन-सा अघटित घट 
गया है कि हमारे नौजवान निराशा और 
उत्साह-हीनता का भाव अनुभव करें ? देश 
वही है, देश की जनता वही है, दरिद्रता और 
हीनता की व्याधि ज्यों-की-त्यों है । संकट 
कुछ बढ़ गया हो तो बढ़ गया हो, कम नहीं 
हुआ । फिर भी इस पीढ़ी के युवकों में संकट 
का सामना करने का उत्साह क्यों नहीं रह 
गया है ? 

बात नितांत दुर्बोध नहीं है, कुछ थोड़ी 
समझ में आने योग्य लगती है | स्वतंत्रता के 
पहले हमने बड़ी-बड़ी आशाएं पाल रखी 
थी । हमने सोचा था कि अंग्रेजों के हटते ही 
सारी कठिनाइयां हल हो जायेंगी । शायद 


नवनीत : ३६ 
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आशातिरेक ही वर्तमान frn 
म हा । स्वतत्रता मिलने के mali 
जितनी जल्दी समृद्धि पराप्त कर गै प्रत 
की थी, जब उतनी जल्दी वह फलकी बन । 
हुई, तो हमारे प्रयतनों में ढिलाई बरा 
मनोवल क्षीण हो गया | | अपम 

हम पहले सबसे बुरे फल की भगार 
चलते थे; जेल, कुड़की-नीढागी शतक 
अपमान सबको संभव मानकर चो! गा 
और जब इन कठिन विपत्तियो गे एयर 
वना के कृहासे म कुछ थोडा भी ए४ R3, भः 
की रोशनी दिख जाती थी, गे लिक 


संकल्प और भी दृढ़ हो जाता व | ला? 
मो ॥ गेट अः 


001204२/औतला5गषिक/दिली खव ऽ ngotff gl है यह 
मर्मर-ध्वनि से गुंजरित मोहन वनभूमि नहीं 


> यह तो अजगर के समान फुफकारता 
महासागर हैं कुंद-कुसुमों से रंजित 
मनोरम कुंज नहीं हैं, यह तो तरगा क पर- 
स्पर आघात से उत्पन्न फेनराशि हिल्लो- 
लित होकर कल्लोल कर रही हैं | पल्लवा 
से लहराती वनस्पति 
वाली तट-भूमि 
अभी कहां आयी, 
तुम्हारा नीड कहां 
आया, आश्रम देने- 
वाली तरुशाखा कहां 
हे ? अरे ओ विहंग, 
यद्यपि में जानता हूं 
कि तेरे अग अग में 


सर्वलोकस्य | 
| al तेषां दासायत लोकः।। 
प्रसाद fy | ता बुरा है; पर आशा 


| a sq are At बुरा है| भारत 
710९ 


त के बरार ale a वर्षों म॑ 
त कर की शत रयता 

वह फ ह शा विस्फूर्जन 
दिलाई malai भाषा के 


fanm की 
छ की आगालागी सुती हैं, 
-तीलामी, फा विद्वेष के 
[तकर चो! मप के फत्‌- 
पत्तियों eM अनभव 
डी भी पढ़ शर, और आत्म 
थी, तो हाका निलंज्ज 
जाता था। | ता है। 


हो 
T 


है! रवींद्रनाथ के शब्द 
We बल्कि पहले से अधिक 


38 हैं। आज स पचास-साठ वष 
गाया था 


सही समय, सही शब्द 


युद्ध छिड़ने के पहले हमेशा यही कहना 
चाहिये-में मजबूत हूं, लेकिन ढुश्मन 
ताकतबर हे । लडाई के दौरान A हमें 
कहना चाहिये-मे थक गया हूं, लेकिन 
दुश्मन भी काफी थका हुआ हे । परंतु 
इन दो वाक्यों को ठीक समय पर कहना 
लगभग असंभव हे। -सर विस्टनर्चाचल 


, २७ 


सागर फुलि छे । 

ए नहे कुंज कुंद-कुसुम-रंजित, 

फेन हिल्लोल कल कल्लोले दुलि छे । 
कोथा रे तीर फूल-पल्लव-पुंजित 
कोथा रे नीड़, कोथा आश्रय शाखा 
तबु विहंग, ओरे विहंग मोर, 
एखनि अंध, बंध कोरो ना पाखा ॥। 


क्लांति उतर आयी 
हैं; तो भी मेरे राज- 
हंस, मेरे अंध विहंग, 
अभी पंख बंद करने 
का समय नहीं आया- 

ए नहे मुखर बन 
मर्मर गुंजित, 

ए-ये अजागर गरजे 
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म द्रनाथ आगे मानो आज के वको 
Si i ux a सनक 


Digi itized.b yaa a Samaj Foundation 
को ही ध्यान म रखकर कहत हं: 


डरो मत मेरे राजहंस, डरने की क्या वात 

हे भला ? स्नेह-मोह के बंधन छोड़ो । अरे 
ओ विहंग, कहीं आशा नहीं हे, आशा तो 
सिफे मिथ्या छलना का नाम हे । अरे ओ 
विहंग, तेरे पास भाषा भी नहीं हे और बैठ 
कर निराश-भाव से रोने का समय भी नहीं 
है । मेरे विहंग, घर भी नहीं हैं, फूलों की सेज 
की तो बात ही कहां उठती हैं ! हैं केवल 
पंख, और हैं यह सामने HST हुआ महा- 
आकाश का आंगन, जिसमें उषा feaqe 
होकर न जाने कहां भटक गयी हे । इस छोर 
से उस छोर तक केवल निविड़ अंधकार- 
दिखाई देता हे | (परंतु पंख का न होना 
मामूली बात हे) अरे ओ मेरे अंध विहंग, 
( जानता हूं, मुझे आर-पार नहीं सूझ 


एकमात्र ज्योति 
लगभग इन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया, जिसने मुझे आतंकित भी किया भोर क| ह 


= 
> _ 


a री 


Tel आया l 


ताको a ही 
एखनि अंध, रः 
a मित्रो, इससे बड़ा संदेश क्या final उत 
Ce ? हिम्मत कीजिये कोर 00 
काल हृ । वह जवानी क्याजो | पो 
देखकर साहस खो बैठे? वह aR) होउ 
जिसका उत्साह टूट जाये? ie 

बाधा है, हें आघात जानता हं, | a 

पर यही जानकर प्राण वक्ष ||, 


+ 


| र 


हित भी । रात थी, कोई अनजान जगह थी ओर में बड़ी जोरदार हवा के विषद që ih t 


धोम, बहुत कष्ट से बढ़ता जा रहा था । चारों ओर भयंकर कोहरा मंडरा रहाथा। हा | 


mat 


की प्याली-सी बनाकर एक छोटे-से चिराग को ओट दे रखी थी । चिराग के शत शता ₹ 
बुझ जाने का खतरा था । चिराग को जलता TS, इसी पर सब-कुछ निर्भर था। सह| ह 


अनुभव हुआ कि कोई चीज मेरे पीछे आ रही है । में मुड़ा और मेने देखा-एक काले १ 
सी आकृति मेरा पीछा कर रही है । लेकिन उसी समय, आतंकित होत हुए गो il 
था कि इस अंधकार और अंधड़ के बीच मुझे यह चिराग जलता रखना होगा-बाह है 
` खतरे क्यों न आयें । नींद खुलते ही में जान गया कि आकृति TI aA 
अपनी हो परछाई थी, जिसे मेरे हाथ के छोटे-से चिराग ने जन्म दिया था 

` गया कि यह छोटा चिराग मेरी ही अंतरात्मा है, जो मेरी एकमात 


._ दुबल है और नश्वर भी, फिर भी वह ज्योति 
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ही मेरी एकमात्र संपत्ति है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति | अंधकार की ea 
९ है ` है-मेरी एकमात्र ज्योति | क s 


x 


ज्योति है | 
शक्ति के सात 


तिचि Foundation Chennai and eGangotri 
CIS 


ide 2, 


श क्या दिग उट 

ये | कोर पत्रता की 

[जो विति | नत द्ष्टि है यह्‌ 

वह वीसाह| हौ कृष्ट कलाभिव्यक्ति जहाँ 
| | ढ़ नाम नहीं कहीं वहां, 
तता हभ | वाय है हेतु इस सर्जन का ! 
TRTI | झरी नाम की अमरता के अर्जन का ! 
[जस तब बया है इस सर्जन का ? 
किया ओर | है 

वरद कृत क| BEA सेक को ईश्वरोपासना के 
हाथा। गग | रमे विलीनीकृत होने को साधना के 
के किसीभेश| भता इसलिए 


०००००० 


तहास भो है... 


को भाषा से निमित ये अमर ग्रंथ 


o नवनीत ४० 


डब्ल्य ० एच० इलियट 

आ ज से ठीक चालीस साल पहले इसी महीने 

मुझे विचारमग्न बना दिया था । 

सांझ के भोजन के बाद काफी देर तक हम लोग खाने की 
मे अंधेरा घिर आया और हमारे मेजबान ने वत्तियां 
मेजबान की खूबियों से अच्छी तरह परिचित थे, उन्होंने प्राथना की-"रोगनी 
रहने दीजिये और भूत-प्रेत का कोई किस्सा सुनाइये ।” भेजबान ने वही किया |) | 

भूत-प्रेत के किस्से की जान ही उसके कहने के ढंग मे होती है। Wa vid ah 


/ मन एक भूत का किस्सा गुना 
था 

मेज पर aa हे। 
हमम से एक 


` 


कहानी का सारमात्र वता रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कीजियेगा | शरि 
इस कहानी म एक आदमी रात काट ने के लिए किसी गिरजे की ऊंची मीनार १ सट 
बठा | वहां उसको मुलाकात एक भूत से हो गयी, जो कि देखने | 


में भूत बिलकुल नहीं लगता था । भूत ने कहा-“दोस्त तुम जो 
भी पूछना चाहो, मुझसे पूछ सकते हो; में उसका जवाब दंगा ।” ' 
बड़ा अजीब सवाल था । आदमी ने पुछा-“तो बताओ, में और 
कितने समय तक जिऊंगा ?” सुनकर भूत उदास हो गया; फिर 
भी उसने अपना वचन निभाया | वह बोला-“दोस्त, सिर्फ छ 
महीने बाकी हे; उसके बाद तुम मर जाओगे ।” 
आगे का किस्सा इस बारे में है कि ये बाकी छ: बेशकीमत 
महीने किस प्रकार facts, यह सोचते-सोचते वह आदमी किस 
कदर मानसिक क्लेश मे से गुजरा । वह सब किस्सा चाहें तो 
हम छोड़ सकते हैं । 
हमारे काम की बात तो इतनी हे कि हम भी इसे अपने 
जीवन-क्रम पर लागू करें । मान लीजिये कि आपके मन में 
' यह बात बेठ जाती है कि आप इस दुनिया में छः महीने से 
i ज्यादा नहीं रहनेवाले हे; आप इन महीनों में क्या करेंगे 
आपको मानो झटके के साथ अपने जीवन को सही चौखट 
` म वापस बठाना होगा । जो चीज गौण हे, उनसे किनारा कर 
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कळे = 


00260 by ३ कीह न चाहे darenn ARCAN तक न 
i बीज असला Hes zi 


तल से जाये i 
ae देह 2 a का भी अप्प यत्न करेंगे, भले इसमें आपको झुकना और 


is A, .. q ne हु मपर ~ $ व्यापार ` 
प एक सञ्ज si और भी बहुत-सी वात आपका निपटानी पड़गी--इनम कई व्यापार-धध 


करि क| ह है T 


| 2 MIC कळो. 
अगर दे विचार कर लेना बहुत ही लाभ की चीज है | 
i] e 


4 दस तरह बिताइये, जैसे आपको छः ही महीने जीना हो । और उस हालत 
y Pata चीजों को महत्व देते, उनपर अभी से ध्यान दीजिये । बाकी सब चीजों से 
॥ fanaa उन मित्रों से मिलिये; वे स्थान देख डालिये; वे चिट्ठियां लिख 
[षे सब व्यापारिक मामले निपटा डालिये । 
| ते यह हे कि हममें से अधिकांश लोग जीवन को जीते नहीं हे; बस जिंदा रह 
pian इसके लिए कसूरवार कौन है ? 


ची 


es: टूटी मोमबत्ती 
|. पे ast का प्रवचन चल रहा था । संकडों भक्त सत्संग में आये थे, जिनमें कुछ 
| न थ । पादरी बता रहा था कि ईदवर गरीब-अमीर, रोगी-स्वस्थ, 
| लो रसती नहीं करता ; उसकी कृपा बाहरी भेदभाव को नहीं देखती, बल्कि 
Prima बेदी ती हे । प्रवचन देते-देते पादरी को फर्श पर पड़ी एक टूटी मोमबत्ती 
Vico उतरकर उसने मोमबत्ती उठायी और श्रोताओं के सामने दिया- 
| हि फिर भी लो ao cn बिखेरने लगी । मोमबत्ती थी तो कुचली हुई और 
ए; ह 7 जल उठी । दियासलाई ने टूटी मोमबत्ती को जलाने से 
का अनूठा लगा हैं ते हुए भी मोमबत्ती पूरा प्रकाश दे रही थी । रामदास को 
रे, उम S क । वास्तव में प्रभु करुणा और दया का सागर है । जो भी हृदय- 
हैं कृपा को वृष्टि कर देता है। -स्व० स्वामी रामदास 
* 


EES, 


वित के साहित्यकारों में इतना अदम्य 
प्रखर, प्रहारक, विवादास्पद और पर- 
परा-विद्वेषी व्यक्ति कोई नहीं हुआ, जितना 
७८-वर्षीय एजरा पोंड हे । अपने ही देश के 
प्रति द्रोह करने का अभियोगी होने तथा 
बारह साल पागलखाने में रहने के बाद भी 
उसे देश का सर्वश्रेष्ठ काव्य-पुरस्कार देकर 
सम्मानित किया गया । उसके व्यक्तित्व को 
कुत्सित मानकर भी समाज ने उसकी प्रखर 
प्रतिभा को आदर दिया । आज वह स्वयं 
. एकांतसेवी है; कितु उसकी छाया से सारे 
संसार का आधुनिक कविसमाज प्रभावित हे | 
आज के प्रतिभा-संपन्न नये कवि एजरा पौंड 
को ही अपना आदि गुरु मानते हे | 
पौंड के माता-पिता अत्यंत सामान्य 
हैसियत के लोग थे | उसकी मां प्रसिद्ध अम- 
रीकी कवि हेनरी वाड्सवर्थ लांगफेलो की 
दूर की RATA थी | ३० अक्टूबर १८८५ 
| के दिन इडाहो, अमरीका के एक छोटे-से कस्बे 
में उसने जन्म लिया । १९०६ में उसने 
अंग्रेजी साहित्य में एम० ए० की डिग्री ली 


नवनीत 


is) 


आधुनिक काव्य के एक 


और वाबाश कालेज में अध्यापक के रूप में | 
'काय प्रारंभ किया | कितु चार मास के भीतर 
४२ 
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शलाका. पुरुष का 
Tr प्‌ t 
A -रचित पोर्टेर के साध Rea at 


अनुशासनहीन व असंयत व्य ar 
योग म उसे कालेज से वहित क 
गया । फिर तो यही असंयम उपा 
साथा बन गया । पोंड रोप चा 
इस स्वातत्र्य-प्रम ओर | 
न उसके अतर के कवि को जा 
१९०९ में प्रथम काव्य-संग्रह ' 
प्रकाशित होने के साथ ही पौड 
प्रतिभा ने लंदन के साहित्य-म 
चकित कर दिया । | 
नयी शैली के गीति-काव्य लिस 
ने अमरीका में भी विद्रोही कविकी 
प्राप्त कर ली । केवल काव्य 
वह अपनी शक्ति को सीमित 
शायद विद्रोह-वृत्ति का परिणाम A 
कट न भुगतना पड़ता। सामाजिक 
व्यवहार की आलोचता * a 
गाइड ट कल्चर नाम में एक पु 
लिखी । आधिक विषयों पर जा 


त्य-महारगिगी 


व्य्‌ ठसका 
ही ata ae 
काकी 
पीमित खा 
रिणाम ओत 


और प्रचुंड विरोध घोषित कर॒ती 


itized by Arya Samaj 0100) Chennal indeiGanpeieh 


इसी बीच द्वितीय युद्ध BE गया । उस 
समय वह इटली में था । उन दिनों उसने 
रोम रेडियो से बहुत वक्तव्य दिये, जिसके 
कारण उसे अमरीकी सरकार ने देशद्रोही 
भी घोषित किया । यही कारणथा कि युद्ध 
के अंतिम feat मे जब अमरीकी सेना ने 
इटली में प्रवेश किया, तो उसे बंदी वना 
लिया गया | वहां युद्धबंदी के रूप में उसके 
साथ जो कठोर व्यवहार किया गया, उसके 
परिणामस्वरूप पौंड की मनोदशा अस्त- 
व्यस्त हो गयी । लेकिन युद्धवंदी रहते हुए 
भी उसने एक ऐतिहाहिक महत्व की पुस्तक 
'पीसन केंटोस' लिखी । 

कैदी बनाकर उसे इटली से वाशिटग्न 
लाया गया | उस पर देशद्रोह का अभियोग 
- चला । मगर अभियोग पूरा होने से पूर्व 
हो उसे मानस-चिकित्सकों द्वारा पागल 
घोषित कराकर सेंट एलिजाबेथ के पागल- 
, खाने में डाल दिया गया | यहां वह एक छोटी- 
सी काल-कोठरी 
मे बारह वर्ष बंद 
राहा । कभी-कभी 
थोड़ी देर के लिए 
उसे कोठरी के 
सामने वाले 
आंगन में घूमने 
की छूट दी 
जाती थी । 
उसकी पत्नी भी 
पागलखाने के 


उगता सुरज 
एडोल्फ वीनमैन 


कितु थी | x 
कितु पागलखाने मेनी ती 
कार्य वंदनही ह गी हे 
य॒ बद नहीं किया और फो SH 
आर गो क्युमिर्स न्‌ र क; पि द्वार ED 
भरि क्युमिग्स से संपक रत 
इन सपर्को का > 
५०५० Ci, 
(९४८ म सवश्रष्ठ कायमा 
बोलिजर- ne 
उस्स्कार "र प्रदान किया 
उरस्कार ने पौंड को फिर अर 
बौद्धिक समुदाय की दष भी 
आदरणीय बना दिया | 
पोंड के ६५-ें जन्मदिन पर इक. 
पळ हमे, विडहम, तएन 
यशस्वी लेखकों ने उसका ants zl 
हुए जो संस्मरण लिखे, उनमे प्रा F 
होता हे कि समस्त आधुनिक कवि #|;; 
के ऋणी हैं । पौंड ने जिस निर्भीता, gal 
और दृढ़ता से परंपरागत आः बर |; 
का परित्याग किया, वह अप्रतिम गर हो 
to एस० इलियट ने लिखा है शो 
साथी लेखकों के प्रति पौंड का ANG वर 
ही सहृदयतापूर्ण है । किसी भी त स 


` 


सहायता करने के लिए वे सव क८ क iaa 


था 


nM 


NI 
A 


Es रा पौंड की प्रशंसा 

os महान कवि हैं 

पॉड #4 छ ae समय का 

| i a ies j हर पांचवें भाग 
णाम T ma andl ae की हुँ 
पा aL औं ह महा आयरलैड के 
किया Ti 1 Peed अमरीकी RE! € पौंड 
फर्‌ a विया की पीछे छोड़ गया ह E g 
मी A 


गा ब्राउतिग आर ह्लिटमंन 2 
देन पर इ पहिरण के वाद पौंड का सारा 
इस, एम ने साथी लेखकों की सहायता T 
अभि क बे Lave SAAT जाने कितने 
उनमे Tafel iat परिचर्या के लिए अस्पताली 
निक कि ॥ क्र काटे है और कितनों को आत्म- 
तिर्भक्ता, पाह हमेवबाने का यत्न किया हे । और अंत 
ATU न पाथियों मे से बहुत कम हो एस 
अप्रतिम ilang, जो वाद में अपने ही सहा- 
लसा हे- | ग्री में छुरा न भोंकते हों । 
ग व्यवहारक एके अति प्रागल्म्य की अनेक कथाएं 
गी भी ले | अकी प्रकटत: अर्थहीन, अनियमित 
l रिक उक्तियां काव्य-संसार में 
गत है । पद्य को गद्यवत्‌ पढ्ने की 
1”) पोड 
ia पा ER ही किया । 
दों गो बातो पर्‌ बल 
[हून रश फाशे A US गन्द 
$|, ' गिक आलकारिक शब्द नहीं 
गित T |: भय में इदोवड़ ताल 
ग्रह पैदा करो के स्थान पर 
रो | रहस्यमय 
= अभिव्यक्ति न करके स्पष्ट 


डते पर 
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सजन-शैली स्वयं इन दोषों से मुक्त नहीं 
उसमें आडंबरपूर्ण आलंकारिक उक्तियों 
की बहलता भी हैं और आकारहीनता 
रहस्यमयी तरलता एवं अस्पष्टता भी | 

कुछ आलोचक उसमें चमत्कारी उक्तियों 
की विपैली मादकता ही अधिक पाते हैं। 
इनकी सम्मति में उसका तथा उसके अनु 
यायी कवियों का काव्य असंगत और 
अश्लील रत्यात्मक संकेतों से भरा होता हे । 
अदभत काव्य-विन्यास में वह दक्ष है; कितु 
अनेक स्थलों पर उसका विस्तारयुक्‍त प्रपच 
भटकानेवाला होता है । 

कितु यह सारी आलोचना भी पौंड की 
महानता को कम नहीं कर सकती । यह वात 
निविवाद है कि एजरा पौंड ने नये युग की 
कविता पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हं । 
आज के तरुण कवियों के लिए उनकी कविता 
अजस्र प्रेरणा-स्रोत रही हैं | 

एजरा पौंड ने पूरे बारह वर्ष अमरीकी 
mea में बंदी रहने के वाद मुक्ति 
पायी है । अब वह अपनी पत्नी डोरोथी 
शेक्सपियर, पुत्र उमर शेक्सपियर पौंड और 
पुत्री प्रिसेस मेरी द राशविज के साथ इटली 
के पर्वतीय स्थल मोरेनो के निकट रहता 
है । अब भी उसकी सृजन-क्षमता में कमी 
नहीं आयी है । पागलखाने की चर्चा करते 
हुए पौंड कहता है - मुझे सबके मुक्ति- 
दाता देश अमरीका के बंदीगृह से मुक्ति 
पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई | सच तो यह है कि 
अमरीका स्वयं एक बड़ा पागलखाना है ।* 


मनीपी खलील जित्रान के तीन भाव 


पत्र हुनान SIART मे जियादेह जे 
रूपातर : ज्योत्स्ना मिलन | 
If M 
| 
iso f न 
000022). 
3 a 
विद 
Bee Far 
तुम्हारे प्रश्न कितने प्यारे हैं ! उनका उत्तर देते हुए में कितना खश हूं! आम प h ह 


का दिन है। सवेरे से में एक लाख सिगरेट फूंक चुका हूं । धुम्रपान में आदतन नह, माशी शि 
लिए करता हूं । कभी तो पुरा एक हफ्ता बीत जाता हे और एक भी सिगरेट हप ह |r 
मेने कहा न, आज मेंने एक लाख सिगरेट Hat हैं । यह सब तुम्हारा कपूर है। झे 
जिम्मेदार तुम्हीं हो । अगर में इस घाटी में अकेला ही आया होता, तो फिर कभी न होया. | पु 
अब अपनी पोशाक के संबंध में । रिवाजन हम सब एक साथ दो-दो सूट पहनते हिअ: 
जुलाहे का बुना और दर्जी का सिया हुआ सूट; दूसरा रक्त और हाड-मां का प्रो 
आज में रंग-बिरंगे धब्बोंवाला एक लंबा, ढीला चोगा पहने हूँ । इसमें और दसं | म 
चोगें में इतना ही अंतर है कि यह ज्यादा साफ है। far 
और रहा मेरा दफ्तर । अब भी उसकी न छत है, न दीवारें हैं। लेकिन बाल के N 
और ईथर के सागर आज भो वैसे ही हैं, जैसे कि कल थे-असंख्य लहरों से AGS, | k : 
- तटविहीन । और जिस नांव द्वारा में यह सागर पार कर रहा हूं, उसके मसत A १ a 
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी नाव का मस्तुल बन सकोगी ! ) 


में तुम्हें उस आदमी के बारे में क्या बताऊ, जिसे भगवान ने दो गाए फडे 
बांध दिया है! इनमें से एक नारी उसके स्वप्तों को जागृति में बदल देती i E Ea 
जागृति को स्वप्नो में । मे तुमसे उस आदमी के बारे में क्या कह m बहु लः 
दीपको के बीच में खड़ा कर दिया है! वह आदमी उदास है या सुखी i ne a y क्‌ 
में एकदम अजनबी है? में नहीं जानता । लेकिन तुमसे पूछता ह oe gthy 


_ साथ उसी की बोली में बात करना पसंद करोगी a सा भाषाही | 
सभौ से अधिक अच्छी तरह समझती हो । दुनिया में बहुत 5 t | 
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aa टी भाषा भ नहीं सति 

ja में से हूं, जिन्होने बहुत-से मित्र और हित पाय हैं । मगर तुम्हीं 
, मित्रों में एक भी ऐसा है, जिससे हम कह सकें-“जरा आज-भर के 
सच्चे व्यक्ति है गीतों के पीछे 
Laas रोगे!” क्या कोई व्यक्ति है, जो समझ सके कि हमारे के पीछे 
| द जिसे कंठ नहीं गा सकता, जिसे झंकृत तार मुखरित नहीं कर सकते ? क्या 
| त ais है, जो हमारे हर्ष में छिपे हुए विषाद को और विषाद में छिपे हुए हर्ष 
3 at a J 


be 


3} eet एक ता 
| fe 


Id 


रर ब्यनोस एयर के एक पत्रकार के बारे में तुमने लिखा था । 
र तुमसे वह चीज मांगी थी, जो सभी पत्रकार मांगते हें-तुम्हारी तस्वीर । 

A जार क बारे में बहुत सोचा है और हर बार अपने आप से m कहा है- में तो 
इसलिए जो चीज पत्रकार मांगत ह, म नहीं मांगूगा ! नहीं, में पत्रकार 
किसी मासिक या देनिक पत्र का संचालक या संपादक होता, तो बिना 
मांग लेता । परंतु में पत्रकार नहीं हूं। बताओ, में क्या करूं ? 


[पत्रका 
EET a 
नही. आहे आर में कि 
हीं हो| नजा के तस्वीर म 


EEK 
भीन ला. तु हती हो कि में चित्रकार और कवि हूं । परंतु मे, न में कवि हूं, न चित्रकार । 
ट पहतते हहला जीवन लिखने में और चित्रकारी में जरूर बिताया है। लेकिन अपने दिनों और 
का सुट। तेरो से मेरा ताल-मेल नहीं बैठा है । में एक बादल हूं मे-एक बादल, जो हर चीज 
गौर दख im म जाता है, परंतु किसी के साथ एक छप नहीं हो पाता । में एक बादल हूं और यह 
Pratt तन्हाई, मेरा अकेलापन, मेरी भूख, मेरी प्यास-सेरा सब कुछ हे । लेकिन मेरा 
न बात के बितोयह्‌ है कि यह बादल, जो मेरा यथार्थ है, बहुत चाहता 
संकुल आए ई उससे कहे- तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, हम 
मूल हह हे और मुझे मालूम है कि तुम कौन हो ।” 
| "बताओ क्या ऐसा कोई व्यक्ति है, जो यह कह सके 
| _ इसरा बादल हूं ओ बादल, आओ, हम 
सी धाटियों पर फेल जायें; वृक्षों में से गजरे, 
नो को हंक लें, मानव - i 
त CCR को अनजानी जगहों में साथ-साथ भटके 1” 


ay व्यक्ति हे, जो इनमे से एक भी शब्द 


AR इस डाक्टरों 
||, पत डाक्टरों की जरूरत है, न इलाज 
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हूं और यही मेरी बीमारी है ।.....यह आत्मा को बीमारी है, जिसके लक्षण शरीर 9 
शायद तुम फिर पुछोगो-“तो इस बीमारी की बाबत तुम made 
हो ? इसका क्या परिणाम होगा ? और कब तक इस दयनीय अवस्था में पड़े Gh ततर 
कहता EA अच्छा हो जाऊंगा । में अपना गीत गाऊंगा और तभी आराम क्ला ; 
चिल्ला उठ्गा बुलंद आवाज सें; और यह आवाज मेरे मौन की गहराइयो से निलन 
भगवान के वास्ते मुझसे यह न कहो कि तुम बहुत गा चुके हो और नो कल 
गाया है, बहुत ही सुंदर था । मेरे पिछले कार्यों की मुझे याद न दिलाओ | उती 
मुझे दर्द होता है; उनकी क्षुद्रता से मेरा खून खौलने लगता है; उनको शुष्कता Ri | 
में प्यास जगा देती है और उनकी निर्बलता मुझे दिन में हजार बार अस्वस्थ कर लो; i 
वे सब लेख और कहानियां मेंने लिखी ही क्यों ? में तो पेदा हुआ था Mes EE 
किताब-एक छोटी-सी किताब लिखू । में तो पैदा हुआ था कि जिउ, मुसीबत {| 
शब्द-एक जीवंत, पंखयुक्त शब्द बोलूं । और में तब तक चुप नहीं रह सकता, जन 
मेरे होंठों से उस शब्द रहा मर 
था । में लज्जित हूं, पछताता हूं कि में बड़बड़ाता रहा, बड़बड़ाता ही रह भ्र 
मेरी शक्ति क्षीण कर दी । और जब उस शब्द का पहला अक्षर न 
आयी, तब मेंने पाया कि में जमीन पर चित पड़ा हूं और मेरे मुह * 
जो हो, वह शब्द अब 
. उच्चारण करना ही है, ताकि मेरी वाचालता 
प्रकाश को प्रकट होना ही होगा । 


जी मी ही TR nde go । मञ्चे तौ i 
Ga व्यक्त की नितांत है तो a, 
बटाये, मेरा भार हल्का करे । aa Ex. जो ah 
s < N = ç 
कता हैं। मुझे ऐसे हाथ चाहिये,जो मेरी कल 
आवश्यकता है, हवा के एक तेज झोंके की लको Te X 
पत्ते झड़ जायें । ' जिसे मेरे सा | 
मे, में एक छोटा-सा ज्वालामुखी हूं, जिसका A 
गया हे । अगर आज में कोई बहुत ऊंची और संदर 
सकूं, तो बिलकुल ठीक हो जाऊंगा। अगर में एक बार 
AR, तो मेरा स्वास्थ्य लौट आयेगा। जञ a 
नहीं कुछ लिखते और ठीक हो जाते? क्यों नहो चिल 


| | 


aa 


का उच्चारण न करा दे । में यह नहीं कर पाया! 


बोलनं t 
पत्थर अटी 


जीवंत और पंखयुक्त ब्द है । मु 
भी मेरे हृदय में है-वह जीवंत और पंखयुळ शब्द है | 
के पाप धुल जाय । 


Lo Soe 5 


एला श | a रोगनी में ही इतिः 
र सुंदर चौ!) | क विचारों zi gat pe D : 
ए बार fap nears, उही ठ ay 
REM तय के ताम पर कितनी ही काल्प 
हीं कि व्या पढ़ायी हैं Is 
चिल्लाने पक AA बताया गया 6 कि भारत 
नण शरोर बे अ के वीच बताब्दियों से मित्रता 
तम वा झले, दोतों देशों के वीच अलंध्य 
मे पडे रहो! [श्रेणी थी, जिस कारण कोई युद्ध 
राम FEM मया | लेकिन अब इस वाधा के प्रभा- 
यों से निके |जन के कारण, हमारे. वीच मित्रता 
और जो हब ही है । हाँ, कल्पना-लोक में ही 
 । उनी एक करते रहता हो, तो और बात हे । 
शुष्कता मे रवार यह भी बताया गया है 
| शशी कहता है कि चीन के साथ सैनिक- 
{लए भी हमे तैयार रहना चाहिये, 
ठ ऐसा लगता है 
क्योंकि qa $ * ४ अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुआ 
वाव! 


१, जो उसकी खिल्ली उड़ाने 
£| की दुनिया मे विचरते रहे। 
र अत हर कानों में यह बात 
erin mes कि हम सदा शांतिग्रिय 
® Be एतिहासिक दृष्टि से यह्‌ 


ऋतथ की दि 3 
EE Ee की दृष्टि ` 
महार lO पृष्ट से यह कोरा 


a iffy 7 || 
icir उसी हृद 


तक थे, जिस 
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द तक विजयाकांक्षा के उन्माद से रहित 
वे समस्त राष्ट्र हे, जो शांति से जीना चाहते 
है, और अपने ही हितों की दृष्टि से युद्ध 
का परित्याग करना चाहते हैं । 

कितु यदि कोई इसका यह अर्थ लगाये 
कि हम कभी यूयुत्स नहीं रहे, अथवा युद्ध 
का अवसर आने पर हम TA के प्रतिरोध 
के लिए तैयार नहीं होते थे, तो यह सरासर 
गलती हैं । 

वेदों की अनेक स्फूतिदायक ऋचाओं में 
वीर-भावना का वर्णन हे । देवों के अधि- 
पति इंद्र युद्ध के देवता थे । युद्ध जितानेवाले 
अश्वों को दिव्य माना जाता था । युद्ध के 
लिए सन्नद्ध न रहना 'अनार्यपन' था । 

बेशक बुद्ध और महावीर ने अहिसा का 
पाठ पढ़ाया । उन्होंने अपने अनुयायी संसार- 
त्यागी भिक्षुओं और श्रावकों को दया तथा 
अहिसा की दीक्षा दी । संतों और साधुओं 


Asm 


समाज की हसीवसि का काफी मात्रा म 
उपशमन किया । कितु जनता अपने ही 
मार्ग पर चलती रही । 

लोकाचार और राजनीति के परम गरु 
मन तथा याज्ञवल्क्य ने, शांतिपर्व के उप- 
देष्ठा भीष्म ने एवं 'अर्थशास्त्र' के प्रणेता 
कौटिल्य ने न्याय-स्थापन के साधन के रूप 
में युद्ध को कभी वर्जित नहीं किया । अपित 
उन्होंने यही सिखाया कि युद्ध कव और 
कैसे लड़ना चाहिये | 

कभी भी-बुद्ध के वाद भी-भारतवासियों 
ने युद्ध का पूर्णत: परित्याग नहीं किया | 
अजातशत्रु एवं विवसार ने युद्धों का समा- 
रंभ किया । ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया । 
उसके पौत्र अशोक ने कलिंग-य॒द्ध तक किया- 
 कलिगर्‍युद्ध के पश्चात्‌ दूसरे युद्ध का अवसर 
हीन आया। 
प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा चोल लोगों 
ने यशस्वी विजये प्राप्त कीं | जब हूण, 
अफगान, तुर्क तथा मुगलों ने इस देश को 
पद-दलित किया, तब एक-एक अंगुल भूमि 
के लिए वर्षो तक भारतवासियों ने जम- 
कर लड़ाई की | 

राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, राणा 
प्रताप, शिवाजी महाराज, गुरु गोविदसिह 
का नाम युद्धक्षेत्र में उनके वीरोचित संघर्ष 
के कारण घर-घर में शताब्दियों तक गूंजता 
रहा है । 
ea _ जब ओरंगजेब ने अपने पूर्वजों की उदार- 
नीतियों से मुंह मोड़ लिया, तब पंजाब, 


=a 


द्वारा जीवन मे आचरित = 
द fi MT लहा 


होता रहा a 
शक्ति के nee A 
८५ 
जनता के अनेक वर्ग उठ बे 
पूण आधिपत्य णमा 
ITA के बल पर शांति स्थापित ष 
१८५७ से, जनता को शाति 
राध का मागं अवलंबन करना पडा 
इसके अतिरिक्त और कुछ भी 
धरना उसके लिए संभव नहीं था। 
रणोद्यत राष्ट्रवाद के साक्षात i 
योगिराज अर्रावद ने हिसा arg 
सिद्धांत रूप से नहीं किया था। य 
होने के कारण उन्होंने उन दिनों की 
के अनुसार अहिसक साधनों को 7 
मुक्ति के लिए उपाय के स्प म 
किया; तथापि उन्होंने देशभक्त व 
को हतात्माओं की भांति वीरम 
वरण करने की प्रेरणा दी | 
गांधीजी का अहिमा क प्रत 
संतो-जैसा था | fag उनके स 
दृष्टि संतों की नहीं थी । उतै 
के कारण जनता के कतिपय a 
को गहित समझा; 
को इसीलिए अंगीगार 
थे, गांधीजी स्वात 


त पंजाब ने । देश के अन्य 
ail, आग्रह-आदोलन का पण 


नसत 
रगा स्पष्टतः हिसक 


री । रत्र तीते मढ के वजाय सत्याग्रह को 
त्य जमा | नाया । कितु सत्याग्रह सफल इसी- 
यापित की ex aor कि एक तो जनता के सम्मुख 
शांतं क्षर साधन नहीं थे । दुसरे हमारा 
रना पड़ा; || ब्रिटिश लोगों के मानवतावादां 
कुछ भौ में था, जिससे गांधीजी के स्वयं 
नहीं था। | लोगं की भावना ने अंग्रेज जाति 
तावात बदु 4 उनकी आत्मा को झक- 


मा करा पाता fa उसी काल में संपूर्ण एशिया 
'था। |तं महाद्वीपों में भारतीय सेना के 
दिनों कमल mam तया आजाद हिन्द फौज के 
नों को WA गत ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे 
झ्प में | RAR पड़ गया और ब्रिटिश लोगों 

mak अधिक समय तक भारत को 


रखना असंभव हो गया । द्वितीय 
॥ को समाप्ति पर अंग्रेज 


। पुर्णतः 
के प्रति त हो गये भे | : 
a भमय आया, गांधीजी न अपनी 
नळे पु गा की कतेव्यशीलता पर 
[ होने 
i TM दिया । कश्मीर मे सेना 


tized by Arya Samaj Fomati themarancdesan§pti अन्य 


उपाय 


अपना लू | 

भारत के लोगों न कब युद्धों का त्याग 
किया ? बुराई का प्रतिकार करने के साधन 
के रूप में भारतीयों ने युद्ध का परित्याग 
कव किया ? देश-विभाजन के ठीक पूर्व के 
दिनों में अहिसा का रूप कहीं भी दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ | हैदराबाद का विलयन 
झस्त्रास्त्रों के उपयोग के बिना नहीं हो 
पाया । कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण 
भी सेना की सहायता के बिना नहीं रोका 
जा सका । गोवा भी अहिसात्मक साधनों से 
मुक्त नहीं किया गया । 

“हम युद्ध-परित्यागी शांतिप्रिय राष्ट्र 
हैं यह नारा तो कुछ नेताओं द्वारा अपनी 
वाकूपटुता से जनता पर किये गये सम्मोहन 
का प्रभाव था | और यह नारा इस आशा से 
बुलंद किया गया था कि अन्य राष्ट्र हमको 
शांतिपूर्वक जीवन-यापन करने देंगे । 

झूठे नारों के सम्मोहन-जाल को चीनी 
आक्रमण ने छिन्न-भिन्न कर दिया हे 
भीरुता और पस्त हिम्मती के स्थान पर, 
जनता में प्रतिरोध की साहस-भावना का 
उदय हुआ है । 

एक प्रकार से चीन ने हमको मूढ आत्म- 
प्रवंचना से बचा लिया है । इन पिछले दिनों 
में हमें दिखाई पड़नेवाली सजीवता, साहस, 
वलिदान की भावना एवं प्रतिरोध करने 
की इच्छा आनंददायक लक्षण हैं ।...... 
भारत सुरक्षित है । 
( अनुवादक : जगमोहन राव भट्ट ) 
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=I पनिषद्‌ में एक कथा आती हैं । महपि भरद्वाज ने एक जन्म वेदों के ह 
करके, इंद्र के पास जाकर दूसरा जन्म मांगा । इंद्र का प्रश्‍न ee. 
मिला-वेदाध्ययन के लिए । facta जन्म के उपरांत फिर भरद्वाज इट के पास पहन है 
इस बार भी वेदाध्ययन के लिए ही तीसरा जन्म मांगा । इंद्र ने आश्चर्य से qa ति 
इतने विशाल है कि उनका अध्ययन दो जन्मों में भी पूरा न हो सका? महाप a 
हे इंद्र ! दो जन्म तो क्या, यदि सेकडों जन्म भी मिलें, तो भी वेदों का अध्ययन Tir k 
संभव नहीं | 
मैं गत ४५ वर्षों से बेदानृसंधान का कार्य कर रहा हूं; पर पाता हूं कि में वाहा 

के एक fag जितना भी वेद का कार्य नहीं कर पाया हूं । महि भरद्वाज के कथन का माए 
व्यथा मेरी समझ मे आया है । इस अवस्था में आकर ग | 

लिपचिट्स की एक मूर्ति. अपने पूर्व वर्षों पर एक दृष्टि डालता हूं, तो एक फा 


जीवन के पूर्व भाग के ३०-४० बेजोड़ वर्ष चित्रा 
में गंवा दिये । यदि वे वर्ष भी वदातुमधा | | a 
लगाता, तो HA अपने कार्य पर कुछ संतोष हात ४ 

चारों वेदों का अनुवाद करन का मेरी अभिलापा 


जाता। गा 
आज तक अपूर्ण णं ही है, शायद पूरी होजा oA) 
3 तक अपूण © Safa mai 


ब मैं गंवा ( बदायूं ) में 

रहकर श्री चेतन्य चरितावड 
बारह वर्ष का एक अहीर का ठ 
था । नाम तो उसका damit 
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यह चिट लगा दी है-काश सत 
स्मृति यहां प्रस्तुत की हे । 
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७ सेबा इतनी तन्मयता से करता था कि मुझे उसे कुळ भी वताना 
| 20 बरितावली' के पांचों खंड समाप्त होने पर हम वहां से चलने <a । दो- 
पाप a हरि Sagat बडा व्यग्र था । डरते-डरते उसन कहा 'महाराजजी, मुझे भी 
caer MA fe कहकर वह फूट पड़ा और फफक-फफक कर रोने लगा मेने उसे प्रेम 
पका जर 4 उसकी मां नहीं थी, विमाता थी । पिता क्रा भी विशेष आकर्षण नहीं था । 
लियन एकर पुलकित हो उठा था । मैंने कहा- में तुझे कभी भी साथ न ले जाऊंगा | 
we bane रोता-रोता चला गया | श्रीहरिवावा के वांध से बबराला स्टेशन १०-१२ 
a सात वैलगाड़ियां और हाथी रात्रि में हम सबको लेकर चले । प्रात: जब हम 
आकर असेत पर पहुंचे, तो देखा देवना भी गाड़ीवानों के बीच में छिपा बैठा है । वह 
तो एका OR पैदल चलकर आया था । म॑ समझ गया-यह जबदेस्ती रेल में 
४ | झन अ शन के लोगों से कह दिया कि इसे गाड़ी में चढ्ने मत देना । 
oq चित्रात ही आगे पर कई वार देवना ने प्रयत्न किया । गाड़ी जब छूट गयी, तो वह गाडी के 


तसंधात मे 0 भागता जाता था और रोता जाता था । मेरे साथी उसकी दशा देखकर रो रहे 
गोप होता | ह हब महाराज, क्यों नहीं लड़के को साथ ले लेते ।” किंतु न जाने क्यों, दुसरे 
a 


भिलाप |, १ इस प्रकार साथ ले जाने को उद्यत नहीं हुआ | जहां तक दौड़ सका, रेल के साथ 
ती | | | शद ठोकर लगने से गिर गया । थोड़े दिनों बाद सूना, वह घर जाकर मर 
ति “ae WOM, तो शायद वह न मरता | ऐसी जीवन में अनेक भूले हुई हैं; 
a a दे के ताते म एसी भूल in विवश हूं । -प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
- रहा a! ५ 
aa ग or तावा के भारती-भवन पुस्तकालय में मुझे पंडित तोतारामजी 
ie a aes । मन उनसे प्रार्थना की-- आप अपने अनुभव लिख दीजिये। 

कै ता हू नहीं । मैं अपने अनुभव सुना सकता हूं । कोई सुनकर 


S3 हिन्दी डाइजेस्ट 


उन्हें लिख दे, तो वे पुस्तकाकार में छपाये जा सकते है ।' 
इस प्रधप्णटभीफतिएवि रैगभेए०एएन्बथ Changal and spr 
इस प्रथम पुस्तक की आइचर्यजनक सफ 


POAT से मझे 
उसके तान सस्करण हुए, गुजराती म चार अलग अलग 
अनुवाद हुआ और बंगला में भी वह रूपांतरित हुई। 


> 


लक्ष्मणसिहजी चौहान ने उसके आधार पर 'कूली 


प्रोत्साहन 0 


तत्पश्चात्‌ मेने प्रवासी, 'भारतवासी 
तीय' इत्यादि कई ग्रंथ लिखे और 'मर्यादा', 'चांद' 
( गुजराती ) के पवासी-अंक भी निकाले । उसी मिशन की पुति के लिएन हि 
कुमार कालेज की लगी-लगायी नोकरी छोड दी । इससे मे घाटे में नहीं रहा । प्रवा 
तीयों के कार्य के कारण मुझे शांतिनिकेतन में दीनबंधु श्री एफ० एंडूज के साथ का 
का अवसर मिला । महात्मा गांधी के सावरमती आश्रम में चार वर्ष रहने का | 
हुआ और पूर्व अफ्रीका की यात्रा करने का मौका मिला । 'विशाल wean 
रिव्यू ' में भी इस विषय पर नोट लिखे । तीन वर्ष के निरंतर आंदोलन पे काँग्रे 
__ शिक विभाग भी स्थापित कराया । 
; मझे कांग्रेस से पच्चीस रुपये महीने प्रवासी भारतीयों के कार्य के लिए मिले | 
जब कांग्रेस गेरकानूनी करार दी गयी, तो वह मदद बंद हो गयी । कांग्रेस के GA 
पर मेने उसःसहायता को जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र भजा | वहां पे जवाब 
` “आप जानते ही हैं कि कांग्रेस में एक वैदेशिक विभाग है । अब सब कायं उरी भह 
होने चाहिये अगर आप कोई पेफ्लेट छपवाना चाह, तो हमारा वैदेशिक विभाग 
. विचार कर सकता हे । 
i इस उत्तर से मुझे इतनी निराशा हुई कि मन प्रवासी भारतीयों के कार्य को 
af? दी । जीवन लक्ष्यविहीन हो गया । निरुद्देश्य जिदगी ति 
इसका अनुभव मुझे आगे चलकर हुआ | ei 


x 
का पांचवां पु 


उनका मी मेरै 


> = उनकी 
संभवतः १९४१ की बात है । अपने देहावसान से पहले की टु 


by Anp Span रकारण ०० रहने का 
S = रहने को मकान और कुछ जमीन भी देन का 
a “a दैनिक हिन्दुस्तान की संपादको पर मुझ निभर 
a स्टेशन जाते हुए वे घर आये आर हम दाना स पूछा कि 
ठी दिन बाद दैनिक हिन्दुस्तान को सपादको छूट गयी । 


पहुंच रहें । र सके 
भी पैर टिक नहीं सः _ वाळे सेट Be 
[दानात पिततुल्य वात्सल्य रखनवाळ सेठजी का वह प्रस्ताव ; 
an r । आज अपनी आंखों की दृष्टि खोन के कारण म सभा दृष्टियों से 
नही किये 
Bl i a ८ । फिर भी यह निर्णय नही कर पाया हू कि क्या 
T तथा बाकी बहुत बडी भूल थी | -सत्यदेव विद्यालंकार 
aN (ff * 


fara से कुछ ही दूरी पर एक पुराना, भारी महल खड 
। ह्य में खडा है । कई वार स्वप्न में दिखाई दिया कि एक 


ग्रह तारी अनुरोध कर रही है-अंदर आकर मोतियो को 
Te ag | ॥ बहे जिते मोती ले जाओ । तीस-चाळीस वर्ष पहल को बात 
न ते सो; ब्र तीन रात यह स्वप्न आया । अंत में स्वप्न को संकेत समझ 
MATa करने का साहस किया । कुछ गहराई में जाकर 


ऊपर निकालने का, प्रयास 


थोड़ और साहस कर खुदाई की जाती तो पता नहीं 


भति मिल जाती । आज भी स्वप्न का निमंत्रण स्मरण परयाता कया 


शट! शिल्पी : धरमानी 


-सुर्यनारायण व्यास 
रा x 
i ay राजरानी देवी बहुत बड़ी संगीतज्ञ थीं । बे ब्राह्ममुहते में उठकर 
Sin an TETE जगाया करती थीं -“भोर भयो जागहु रघुनंदन | 

fiom भी जाग जाया करते थे। नहीं जागते थे, तो वे हम लोगों के कानों 

गाती 
m ॥ती थीं । कभी जागकर भी नहीं उठते थे, तो गुदगुदा देती थीं । 

Tim वर चलता रहता था । 

p: Cy लए AST LS १७०० CS 
Ne ए तो प्रोत्साहित करती ही थीं, संगीत सीखने की प्रेरणा भी देती 
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f | 
| थीं । Dydi d BANA SAMA [उही Gagok | 
साहब” के घर में संगीत सीखना अशोभन पताजी fact +> री 
I प्रेम वे सहन कर जाते थे; दूसरा कोई चारा नहीं TT ॥ 
शासन के विपरीत जाने का साहस न होता था । 
फिर में प्रयाग विश्वविद्यालय में 


A Bu वी० Uo करने के लिए 
| ने संकेत किया कि प्रयाग में संगीत सीखने की सूबिः 


कर कुछ नयी वात खोजना । वे अक्सर कहतीं-“ मियां त ८ दीपक संगीत 
थे वह दीपक राग कहां गया ? देखो कुमार, तुम संगीत सीखकर TUF afl E 
खोज करना | “लकर दोपक रागी | 


प्रयाग में अच्छे सगीतज्ञ थे । प्रति वर्ष म्यूजिक कान्फरेस होती थी । बर 
आते थे । संगीत सुनता था । माताजी की अभिलाषा याद आती थी हि 
न म्र 


यन और साहित्य की नवीन अभिरुचि में इतना उलझा रहा कि संग 
नहीं कर सका । 


आज साहित्य के क्षेत्र में अनेक अन्वेषण किये-कराये, कवीर साहिल में बोगी. 

रहस्यवाद समझा और समझाया । लेकिन मां के दीपक राग की खोज ? वह कहीं त 
जब कभी एकांत में बेठता हूं, तो तो माताजी का चित्र नेत्रों में उभर आता हे वेग 
सबसे बड़ी भूल हँ- कुमार, तुमने साहित्य में इतनी खोजें कीं 
आर० पी० कामथ के एक कुछ भी नहीं । 


त का वेसा am 


[शीरप की अनुक्काते में उत्तर देता हुं-- मां, मेरे जीवन भी पहु 
बड़ी भूल हे ।'” 3 

x Fr 

H ता-पिता जब मेरे शैशव में ही चल वसे, छ गे: 

विधवा बहन के ही आँचल म a rma 


वह कही रश Bir 


। ` में निश्चित था । बाहर का झंझावात 
ic (हो आंदोलित करके चला जाती मुझे 
था | वयस्क होकर भा सांसारिक 

ए भावुक ही रहा ee at आ री | 
कई वर्ष वाद 23334 


Tad म 
रणों का प्रसाद है । बचपन में जसे उसके = Ta 
था, वैसे ही वयस्क हो जान पर भी उसके लह, भे भाः 
बहन की UM fa 


स्पश 


श्र टो गयी थी । उसका 
ea] Ae Samaj Foundation Chenna i and eG 


में काशी ळे आया । पहल ८ 
यी ।. उस्का BETS की 
सका । मैंने कभी किसी को मृत्यु नह देखी 
> ॥ अपनी जीवन-शक्ति से 
वो जायेगी | उसकी हालत जव चिता जनक 

मी ते अस्पताल ले जाने का परामश दिया | तव 
is न्ने कोई अनुभव नहीं था । वहन जाने 
नहीं थी । वह वाल नहीं पाती था; कितु 
परिचित होने के कारण मुझे खुद समझना 
छ में उसका आचार-विचार नहीं निभ सकता । फिर भी मैंने उसे 


fargo राज 
शव वभाव स 
a fe अस्त 


“नको सोप दिया | 
aera में कोई महिला डाक्टर नहीं थी । नर्स भी नाममात्र की थी । परिचा- 


ham वह मूतिमती तमिस्ना थी । एक तो यह वातावरण, फिर कोई आत्मीय 
हित मे पो के सम्मख नहीं था | दूसरे दिन ब्रहा-मुहर्त में वह नश्वर काया छोड़कर ईश्वर 
गह (नहो गयी । अंतिम क्षणों में में उसे देख नहीं सका | उसके मुंह में एक बूंद गंगा- 
161१ जज ङ डाल सका ! ...... मेरे-जेसे अयोग्य और असमर्थ को उसका भाई होकर नहीं 
ज की... ता वाहिये था । - शांतिप्रिय द्विवेदी 
वन को टु X 
Ta | EE हीने की वात है । मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मं बड़ी उदास रहती थी । 
| a TE A । एक दिन मुझे बाबूजी ने सूचना दी कि वे 
वते, तको, 2. T मरी उदासी न भी अपने को बहलाने का यत्न कि पा। 
आय्य ih करीब वावूजी के पास जाने की मेरी बडी इच्छा हुई । 
EL) O त रण मन ही-मन बना डाला। कितु मुझे बेटी रंजना का तार मिला 
वर ce i a ‘ तारीख को दफ्तर की छुट्टी थी और २४ को रवि- 
लेत बाडी पर = “दा दिन की छुट्टी लेकर मे तीन-चार दिन के लिए बाबजी के 
| हो 1 के आने की खबर सुनकर पशोपेझ में पड़ गयी । आत्मा बाबूजी 
वाद oe बेटी से मिलने की खुशी भी कम न थी । मैने मन को सम- 
पर यह भी जि) =n 78 हो, धीरज रख। कहते g, धीरज का फळ 
पकन हर आत्मा की आवाज को ठुकराना नहीं चाहिये । वे 
[य । अचानक २८ फरवरी को सुना- वाबूजी इस 
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किन में बे 
तका बगा झा 


मे मे D दता 


s f CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


st 


é 


सार में नहीं रहे । मेरी आत्मा ने मुझे फटकारा: मुख कसी क... 
त मार्समरैरँ2%0 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang बडी भेळ की शशी 


* TR 
न १९२३ में काशी के श्री शिवप्रसाद गप्त संसार-यात्रा | 
त्यिक सहायक अपने साथ ले जाना चाहते थे | उन्होंने अपने काजा 
पद्मसिह शर्मा से पूछताछ की । शर्माजी ने मेरी सिफारिश की मित्रम 
आया-' आपके संबंध में To पद्मसिह शर्मा ने सब कुछ पर 
त्यिक सहायक के रूप में संसार-यात्रा को चलिये । में आपका ती च 


कवि-शिरोमणि पं० नाथूराम शंकर शर्मा से अभिप्राय ) तुम्हे रोक. न मे 
एक न सुनना | ऐसा अवसर तुम्हें जीवन-भर नहीं मिलेगा । परंतु मेरे त 
भीरु थे । उन्होंने मुझे समझाया कि मे विदेश न जाऊं । मै उनकी आज्ञा मानने 
न हुआ । अंत में उन्होंने भूख-हड़ताल कर दी और कहा कि जब तक हरिर ग ii 
इन्कार न लिख भेजेगा, में भोजन नहीं करूंगी । नगर के वयोवद्ध लोगो ने पिताजी शोर 
समझाया; परंतु वे न माने । ऐसी दशा में, मैने भी श्री गुप्तजी को इन्कार he 
मे अपनी और अपने स्वर्गीय पिता की भयंकर भूल समझता हूं । 
* 

TH मात्र से भूल होती हे । महात्मा गांधी इतने बड़े पुरुष; उन्होंने भी कवठ वहे 

उनसे हिमालय जैसी भूले हुई हे । मे तो छोटा पुरुष हूं । मुझसे बहुत सारी होती| 
भूले हुई हैं ।......एक बार एक मित्र आये । मेरे संग्रह में से एक अत्यंत दुर लिः 
ले गये । तब से उनका पता ही नहीं । बडी भारी भूल की जो पुस्तक उन्हे देदी ...७॥ 
लिए एक मशीन खरीदनी थी । नयी उन्नत किस्म की मशीन महंगी थी, पुरण | 
सस्ती थी । सस्ती खरीद ली और बाद म पछताया ।...... एक नौसिखिया लेखि बय 
षत्रिका के लिए एक लघकथा भेजी | उसका यह पहला ही प्रयास था | उत व्वा बस भ 
मैते कुछ सूचनाएं दीं । परंतु वह मुझ पर ऐसी बिगड़ी कि में सोचने लगा-इस बट T 
ही क्यों ? ....एक बार अपनी बैठक मे मेरी और मेरे एक मित्र की नो ॒ 
बहस हुई | ऐसी बेकार चीज पर विशवास रखना कितनी 4 तुक व or El 
बैठाने का मेने प्रयत्न किया । परिणाम ? तब से ये मित्र मुझसे Tran | 
इस बहस में मे बेकार ही पड़ा | 


Xx 

कमी 
इस स्तंभ के लिए आयी बहुत सारी सामग्री का उपयोग a 
में नहीं हो पाया है| यह रोष सामग्री नवंबर के अंक में र 
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Tay जता साहित्य को प्रभावित करता दै; TS 

a ae दिया को ही नहीं, RRR को भी IT GT तक 
वत 

14 प्रेरणा दी है | 


सत्यकाम विद्यालंकार 


कोळी... का काल कौन-सा था, यह अब तक निविवाद रूप से सिद्ध नहीं हुआ है । 
खिर पाश is fama कालिदास को ईसा पूर्व पहली शताब्दी का मानते हे और कुछ 
Le चौयी पाचरवी शताब्दी का । जो भी हो, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ईसा 
गाळी से लेकर ईसा के वाद की पांचवी शताव्दी तक के ये छ: सौ वर्ष बडे 


हहे संस्कृत साहित्य के कितने ही गौरवपूर्ण महाकाव्यों /का निर्माण हुआ | 
TART कलाकारों ने मूर्ति, स्थापत्य और वास्तु-कला के क्षेत्र मे उन अमर क़ृतियों 


ठया, जो अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारत के विश्वव्यापी गौरव का 
यत दुल Files | 


ह भ विख-विख्यात कला-मंदिर इसी काल की देन हैं । मध्यप्रदेश के सांची 
ग, दक्षिण में अमरावती और नागार्जनकोंडा तथा पश्चिम में काल और 
ET ee इस युग के शिल्पियो की दिव्य प्रतिभा के प्रमाण 
ra ao इन सुंदर मूर्तियों की रचना एवं इन सुकुमार 
भी ah परिणति विद्यमान है । इन कलातीर्थो का पर्यटन 
ग a SES 2 बिना न रहेगा कि विभिन्न भावों की इन कला- 
शाली a oe प्रतिभा का मूर्त परिणाम नहीं हो सकता । कोई 
॥ वल अपनी प्रतिभा या पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी 
T? rae ee कर सकता | l 
ae ay रहा कि इन मूर्तियों की कल्पना का मल स्रोत 
करती हुई दर्पणवारिणी, भूतेसर । 
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7 पक्षी न क्रतदेवक्रश- पारखियो; 

यही उत्तर मिलता था कि 
हमारे यहां मूतिशित्प का 
था कि शिल्पकारों के 


Hoen 3 


लिए केवल अपने 


A ON 


प-सबे धी नहीं था 


T | जो कलाव; कि 
का सिरा 7 


थी, उनके मूल तत्त्वो का अनुसंधान व र: 
कितु जिन मूतियो Reg जाना 
हाता था, उनका प्रेरणा-स्रोत मेरे कि q 
रहस्यमय बना रहा | Y 
कितु अभी कुछ दिन पूर्व एशियाटिक बग्ने 
मूतिकला-संवंधी पुस्तकों की सूची देखते हा? 
म्यूजियम के भूतपूर्व क्युरेटर श्री सी विवा 
एक पुस्तक पर मेरी नजर पड़ी । पुस्तक का गा 
स्कल्पूचर इन्स्पायड वाइ कालिदास | उतरी? 
वना स्वर्गीय श्री एम० आर० जयकर ने fe 
और मैलापुर, मद्रास की संस्कृत अकादमी ३7 
एवं संस्कृत के उद्भट विद्वान महामहोपा .. 
कुप्पुस्वामी शास्त्री ने प्रावकथन लिखकर पा र 
प्रामाणिकता की मोहर लगायी है । P 
श्री शिवराममूति ने इस पुस्तक में तांबी * 
भरहुत, अमरावती आदि के नित 4 
पूर्ण क्रतियाँ की सरल रेखानुकतिया TN 
साथ कालिदास की व पं्तिया उद 
> डन कलाकृतियों की प्रेरणाका मू 
मत मे इन कलाक pees. 
पंक्तियां मेघदूत, SA ci 
१. मानस-निमज्जन रु मानस तरिमज्जन करते हुए परा at 
अथि को शिथिल करता हुआ १७ | 
विहारी सिद्ध, aT! 


Ac 


दा हन eae ne 7 
i By Kija on a iP undation Chennai Vi ; dich "> ॥ 

ध्याय (पूर्वमच ) की ६१ ८८ \ I 
अ 


बि सलिलं मानसस्याददानः 
on पेराबतस्य । 
लः कल्पवक्षांशुकानि 
| छ : = ~ ce 
oe Ramee ae 
होगा fab "मिः सि टेकविशद निविशे oe 
तिया 150 ध कि द्वारा मेव को बलर 
भाका खि C दा परिचय दिलाते हुए कालिदास 
न atin os 1104 का TOREN 
) 7 a ५ हि र a a 
Ata iki sta परिस्थिति ॐ भावमयता क ae 
मेरे त्‌ A हा पुरा अक्रत सातवाहन-युग के शति 
t री के तोरण-द्वार पर किया हैँ ।_ i? 
oh aes 
गयाटिक Dad सर्णकमल वहां हैं; एरावत वह €; 
Mat क छाया में वैठे यक्ष व यकषियों का रति-संलाप 
A a i ; > 0 2. जिसर्क E त कट 
To सिवर aa sat कोमलता से अंकित हे, जिसको कल्पना 
पुस्तक का ता 
[स । उस मे 


[यकर मे हि 


=) 


art ते की हैँ । 

प्रय हाथियों का चित्र देखकर रघुवंश की 
zoif याद आ जाती है । 
ARMA: स्रोतस्युद्यामदिग्गजे । (रघु ० १-७८) 


अकादमी | 
१ नर वाराओ को देखकर रघवंश 
arena faa अंकित निझर [को देखकर रुवं 


लिखकर ली अरो सनिझेरोद्गारइवाद्रिराज:' (६-६०) 
| a  पतस्तुषार गिरिनिझराणा' (२-१३) याद आ 
क सादी शी ६. 

यों बी अ रमे एक वीणापाणि किन्नर भी है । वह मेघदूत 
दी हुँ] १ कांश की याद दिलाता है :. . . . प्रत्यहं 
तह रुषस्टायद्भिरषनपतियशः किन्नरेयत्र साम्‌ ॥ 
al लो) (मेघ० २-१०) 

वंश म | a कर हैं; किरात एवं दिग्गज, सांची; 

जे, सांगी] त हः ) र. प्रियतम की गोद मै प्राण विस- 
p भू | ग, अ मारी, गोली स्तूप; ४. जलेभ अथवा 


अमरावती | 
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हर्म्यस्थल के यगल दे ॥ 
सांची के सकरंण८१ं॥४७ पैशा दुर्थ वरण Chena and eGahgotri _ 
पर ही निमित प्रतीत होता है: ` Mi. 
मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरेः सेव्यमाना मरुदभि 
मन्दाराणामनुतटरुहा छायया वारितोष्णा: । (>. 
वभ्राजाख्यं विबुधवनितावारमुख्यासहाया 
बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निविशन्ति । 
यस्यां यक्षा सितसणिसयान्येत्य हस्यस्थलानि 
ज्योतिरछायाकुसुमरचनान्यृत्तमस्त्रीसहायाः । 
आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवक्षप्रसतं 
त्वद्गम्भी रध्वनिषु शनके: पुष्करेष्वाहतेष u 
l ये विलासी यक्ष मंदाकिनी के शिशिर जल-कणों का आनंद लेते हए x 
Has हे । शृंगार-प्रसाधित वारवनिताएं इनके साथ हे | अवनी SR 
रस से बने मधु का सेवन करते हुए यक्षिणियों के साथ रतिफल न 
कालिदास ने अलकापुरी जानेवाले बादल 


( मेघ ०२_ ६ ) 


( मेघ 0 X S ? 0 ) 


(मेघ० २-५ ) 


Ral 
दिया af | 


काठिदाम! | d 


HRM AAT वीणा 
प्रेयसी को वीणा मानकर, उसे अंकशोभी बनाते हुए रमण करने की कलना रमक 
अंकसंकपरिवतंनोचित तस्य निन्यतुरशून्यतामभे 

वल्लको च हृदयङ्गसस्वना वल्गुवागपि च वामलोचना ॥ (To i 
कालिदास की इसी कल्पना से प्रेरणा पाकर अजंता के पांचवीं सदी के वित्रा] | 
मधुपान करती हुई अंकलक्ष्मी का चित्र बनाया है । OF 
_ तीसरी सदी के गोली स्तूप के चित्रकार ने प्रियतम की गोद में प्राण faia 
यसी का जो चित्र बनाया है, वह कालिदास के निम्न इलोक का स्मरण दिलाता हँ: 
प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थामथ सत्वविप्लवात्‌ ae 


स निनाय नितान्तवत्सलः परिगृह्योचितमङ्केमङ्भताम्‌ ॥ (रघु 
इसमें भी अंकशायिनी प्रेयसी को अंकस्थित वीणा का रूप दिया गया e 
सारिका-विरहिँणी | ह 
के समीप भूतेसर के कला-मंदिर के एक स्तंभ पर सारिका 
Ciel ६२ $ 


४ 
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की विरहिगी यक्षिणी की 
कक कराई द्रः jFoundatio qT nnai and eGango otri 
जानेवाळे मेघ से कहता हे कि जब तू अलक [पुरी पहुचेगा, 


छरह र्‌ झ साजन 
जरस्थ तोत स पूछ रहा ह TT ।क क्या रा, तु झेस 
प्रेयसी अपन प 
उनकी बडी मुंहलगी था 
सारिकां पञ्जरस्थां 


m 4 त्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ (मेघ ० २-२५) 
ama आर मति म अतर इतना है कि शिल्पकार ने सारिका कं 
) | 
बाहों पर बैठा दिया हैं । 
aga एकर प्रिया को वाह ue 
द्पणदाशना 


| हाके कहा मंदिरों मे एक और मूर्ति हैं, जिसने समस्त विश्व के कलारसिकों को 
010) व है हाथ मे दर्षण लेकर लोलरज लगाती नायिका की मूर्ति । 
दार की छा । ai नायिका का चित्रण कालिदास ने अनेक स्थलों पर किया 

[भ meas | aai मखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा- 

Meee | patel त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेविभति । (मेघ० २-२४) 


aera शिंखामुकिंत 
र d o . विवि ie भी कना मं आन ee 
प्रेम के कलास्तंभ पर एक मति है कि प्रेमी प्रेयसी की वेणी में आवद्ध ग्रंथि को 
fra । वेणीबंधन और वेणीमोचन की कल्पना संस्कृत कवियों को अत्यंत प्रिय 
हे || कालिदास के इन इलोकों में यक्ष द्वारा यक्षिणी के वेणीबंध का खोला जाना 


रुव: लत है: 2 
ह बिरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
[|| | 2R 
Se | "स्यात्ते विगलितशुचा या मयोन्मोचनीया । 
| सपशक्लिष्टामयमितनखेनासकृत्सारयन्ती 
साग मल | गप्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण N ( मेघ० २-३२) 
| * आकाश-विहारी किन्नर जगतः प्रसिद्ध हे । 


लाता है: @ | उनकी उद्भावना भी मेघदूत 


4 WRT 
| ॥ कै आधार पर हुई है । 
भयुक्तमार्ग: । ( मेघ० १-४८ ) 


अम्भो 


परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः . 
च स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
क्तानि श्रमालिङ्भितानि ॥ (मेघ ० १-२२) 


६३ / हिन्दी डाइजेः 


oy कालिदास का विरही यक्ष अपने वा ता 
रण त ले 
करणी । मेघ के साथ-साथ आका में £ SH रा बा 
सजीव चित्रण अजंता के चितेरे ने ne Ti fii 
यक्ष न मेघ को मार्ग में (5 त्रदशवनिता Es | 
का अतिथि होने का परामर्श दिया है : we im 
केलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्य र 
सांची के तोरण पर ' त्रिदशवनिता 
चित्रण शिल्पकार ने उसी मूल परिकल्पना पर क 
द्वार के इन चित्रांकनों में 'वनितासख वने तू 


२ 


dk 


3मारसभव मे वणित भागीणी, 
रते हुए हाथियों की केलिक्रीड भी i 
३ है । कुमारसंभव का इलोक है; | 
हैः CaN ; भागीरथीनिझरशीकराणां बोढा मुहुः कम्पितदेवदार, 
सारिका-विरहिणी यद्वायुरन्विष्टमुगेः किरातेरासेव्यते भिन्न 

[भूतेसर ] दक्षिण के यज्ञपीठ-स्तूपों के स्तंभो पर सुंदर नारियों तया | 
पैरों के नीचे पड़े मातंगनक्रो का चित्रण भी शिल्पकारो ने अपनी कल्पना से नही. fi aig 
हे । इसकी मूल कल्पना भी कालिदास के वर्णनो से ही प्रेरित है, जैसा किये नोन ह 
सिद्ध करते हैं : | अञः 


i 
| 

© 4 
शिलण्डबहु; ॥ र 


a 


स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानामुत्क्रन्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । | 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गान्निर्मोकपट्टाः फणिभिविमुक्‍ता:॥ (रपु०१६-॥|४ 
मातङ्कनक्रंः सहसोत्पतद्भिभिन्नान्द्रिधा प्य समुद्रफेनान्‌ | (Hotel ह 

मथुरा, भूतेसर, भरहुत, गया आदि के प्रायः सभी मंदिरों पर बा 
चित्रण है । इन स्तंभों के आधार-भागों पर जलेभ' या 'मातंगनक्र' वने हह) 
नक्र का शिरोभाग मातंग ( हाथी ) का और पृष्ठभाग नक्र का होता है । T 
तोरण-द्वारो के साथ तोरण-शालभंजिकाओं का चित्रण भी कालिदास की पल |. 


है; i | णहे 


` 


से प्रेरित मालूम होता हे । मेघदूत का श्लोक २-४५ इसका प्रमाण है: 
३ यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 
: हस्तप्राप्यस्तबकनिमितो बालमन्दारवृक्ष: । पर उता है 
वस्तुतः कालिदास ने अपने बाद की मूतिकला और To 
ap ` और स्थायी प्रभाव डाला है, जितना कि अपने परवर्ती साहित्य पर 


* 


लेजर एक नया 


[हुआ 
तर है| राडार, ट्रांसिस्टर, ८ ia 
रातो बा g-i सव भी विद्युत यांत्रिकी 
९ 
miiia cag वी अद्भुत उपलब्धियां है । 


TST भी का ath आविष्कार के साथ य दाना 


है हैं: Pama at जिस ऊंचाई पर पहुच 
1 Te kami पिछड़ी तमाम बुलंदियां 
वेण्डबह; ॥ | 

गरियो तथा जर azar के आकार का यह यंत्र 


ता पे नही हहह के वीस करोड़वें भाग में सख्त- 
सा कि मे खो: हे मे सुराख कर डालता है । 
ae में 
छागे ने एक 
(oN हेर यंत्र 
(ete का है | इसका 


र ata छि है किइसकी एक कौंध (फ्लेश ) 
| हुए ह "| शके प्रकाशहीन तल पर दो मील का 
| MAT बना देती है । 


की पत | भरे प्रकाश की किरणे तीव्र और 
|... (कर निकलती हे । सैन्य विशेषज्ञों 
| | है कि भविष्य 
म यह यंत्र जत्र 
TSH और नष्ट करने 


इस लबे qa- 


६५ 
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यह वैज्ञानिक चिराग आपके हाथ में 


maj FoundatiorRdhéhhaiBhoEahgath सहार क 


सकते हैं । यही नहीं, इसके द्वारा 
आप सुख-स॒ुविधाओं का अनंत 
भडार भी जुटा सकते है । 


स्टुअर्ट UA लूरी 


समह का संक्षिप्त रूप g“ लाइट एंप्लि- 
फिकेशन वाइ स्टिम्युलेटेड एमिशन आफ 
रेडिएशन ।" 

परमाणु अपनी किरणें 
से सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं । लेजर 
परमाणु को अपना विकिरण एक ही रुख में 
फेंकने को बाधित करता हे । परिणाम 
यह होता हे कि परमाणु से एक बहुत पतली 
और अत्यंत तीब्र किरण निकलती है । 
लेजर इस किरण को केंद्रित करता हैं और 
एक अत्यंत सशक्त प्रकाश-धारा को पल-भर 


ऊलजलल८_ ढंग 
A 


EUDEN 


मे लाखों मील दूर पहुंचा देता हे । 

अलादीन के इस आधुनिक चिराग के 
पेट में मानव-निमित लाल मणि की एक 
ws अथवा हीलियम या क्रिप्टान-जेसी 
सक्रिय गेस से भरी एक नालिका रहती हैँ । 
जो अलादीन इस चिराग को रगड़ने में 
व्यस्त हे, वे हूँ ४०० प्रयोगशालाओं के 
२,००० वज्ञार्निक | 

अमरीकी वायुसेना के प्रधान जनरल 


हिन्दी डाइजेस्ट 


>< 9 


os A 


कटिस ई० लीमे का विचार है कि लेजर 


की प्रधी Sama amaai Erennai ०५९९३ मी निशाना i ॥ 


भिन्न कर, उनके वार को वेकार कर देगी । 

मृत्यु-किरण अब तक वेज्ञानिक गल्प- 
साहित्य के लेखकों की कल्पना थी । परंत 
अब लेजर को कृपा से सेनाएं अपने शत्रओं 
पर्‌ सचमूच ही मृत्यु-किरण का प्रयोग कर 
सकेगी । मृत्यु-किरण फेकनेवाली बंदक 
इतनी छोटी होगी कि सेनिक उसे आम 
बंदूक की भांति मजे से कंधे पर लटकाकर 
चल सकेगा | 

फिलेडेल्फिया के समीप फ्रक फोर्ड के 
आयुधागार में इंजीनियर इस लेजर-बंदूक 
के आविष्कार में लगे हे । बंदूक से पेंसिल 
जितनी मोटी किरण-धार। अपरर तीव्रता 
के साथ निकलेगी । ये किरणें अदश्य होंगी 
और उनकी चाल एक सेकेंड मे लाखों मील 
की होगी । लेजर-बंदुक से निशाना लगाने- 


लेजर-यंत्र 


नवनीत ६६ 
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वाला na 


=e qm से 


अमरीकी सरकार लेजर 
काय पर अव तक ८ 


डरा खच किया जा रहा है। ना अ ति 
से ४० कंपनियां और अनेक बिहे 


इतना गुप्त रखा जा रहा है कि किक | 
विभाग की किस शाखा ने fa बालम 
लगा रखा हैं, यह जानकारी प्रात 
लगभग असंभव है i; 

लेजर के काम का सबसे जाग 
दार प्रदर्शन बोस्टन के पास लेलिए | 
हुआ | पिछले साल ९ मई को Tit 


बजकर ५५ सेकेंड पर Mo दुई ए गा 
mta 


तरह प्रकाश की लाल aig gaan O 
i i 
हीन आकाश को चीरती हुई तितर $ 


अल्बाटेनियस ज्वालामुखी 
दो मील का घेरा वना दया । _ 
इस प्रकार पहली बार 


प्रकाश giz पड 
यात्रा 


। उन्हें कमजोर रेडियो-तरंगों की खुराक 


itzi by poe Sama; FY फझेन्एवीगफ्रीबक्षिम्पिणणपर कपन 


करने लगेंगे; पर उन्हें कई गुना बढ़ा दग | 
टाउंस और उनके सहयोगियों ने १९५४ 
में इस आधार पर एक उपकरण बनाया | 
उसका नाम रखा गया-मेजर' । 
शखरू-शरू में मेजर का बहुत ही सीमित 
उपयोग हुआ | सबसे पहले उससे अणुषड़ी 
के रूप में काम लिया गया | इस घड़ी के द्वारा 


अनेक त हो गयी 
ए हैं | मात्स गायव 
हे कि सी 

[ने क्रिस ब्र उसका 
कारी प्राण aa is डा० 


चिन्मय-लीला 
सुना है, जब चिन्मय शिशु ने अपना 
छोटा-सा मुंह खोल दिया, तब एक 
बालन ने उसके भीतर इस संपूर्ण विकट- 
मनोहर विश्व की झांकी देख ली; और 
बह क्षण-भर हर्ष एवं आठचर्य से सूक 
होकर खडी रह गयी । उसी प्रकार मेरी 
विवश जिज्ञासा खडी है । मेरी प्रार्थना 
यही है-सामने दिखाई देनेवाला सत्य 


aza? आईस्टाइन के 


“विशेष सापेक्षता- 
सिद्धांत” की परख की 
गयी | मेजरघडी को 
कसौटी पर आइंस्टा- 


इन की वात खरी 
उतरी । १९५८ में 
Zo टाउंस और 


उनके बहनोई डा० 
स्कालो ने बेल टेलि- 
फोन ल॑बोरेटरी को 


कभी छिप न जाये। 


वाशिटन के एक बगीचे में 
i हे । मन का तुरंग अणु 
ast at पर वजिश कर रहा 


दिमाग में घूम रही थीं । 


गस के व्यूहाणुओं 
म बदला जा सकता 


पूषा कि 


AG 


सुझाव दिया कि किस 
प्रकार मेजर का 
सिद्धांत दृश्य प्रकाश-किरणों पर भी लागू 
किया जा सकता हे । 

लेजर भी एक प्रकार का मेजर 
अंतर इतना ही हे कि लेजर दृश्य 
प्रकाशमान वर्णफलक के लिए काम में आता 
हे । मेजर को अदृश्य अल्ट्रावायलेट व 
इन्फ्रारेड किरणों और रेडियो-तरंगो के 
लिए काम में लाया जाता है । १९६० में 
डा० मेमेन ने हग्स एयरक्राफ्ट कंपनी में 
लेजर और उसकी कार्यविधि का प्रथम 


-जी० शंकर कुरुप 


हिन्दी डाइजेस्ट 


बार प्रदर्शन किया । तव से अब तक इस 


A Diiia ANA SAMa dination Chennai ang Ggngotri 


वैज्ञानिको ने यह भविष्यवाणी की हे कि 
लेजर के सामरिक उपयोग असंख्य होंगे । 
युद्धोपयोगी लेजर-राडार १९६४ तक वन 
जायेंगे । त्रे कार्यक्षमता में आज के राडारों 
की तुलना में बड़े विलक्षण और अपूर्व होंगे। 
.. अनुमान है, १९६५ तक लेजर पर आधा- 
रित जलीय राडारों पर परीक्षण होने 
लगेगा । इसी तरह लेजर की मदद से उप- 
ग्रहों को पृथ्वी पर से बिजली भेजना संभव 
हो जायेगा | इससे उपग्रह भारी बैटरियां 
ढोने की मुसीबत से बच जायेंगे। १९६५ 
तक उपग्रहों में लेजर-राडार भी लगा दिये 
जायेंगे, जिससे वे प्रक्षेपास्त्रों की खोजबीन 
कर सकेगे। सामोस और माइडास उपग्रहों 
और यू-२ वायुयानों में आजकल जो कैमरे 
लगाये जाते हैं, वे इनके सामने खिलौने- 
से होंगे । 

और १९६६ तक तो मृत्यु-किरणों और 


प्रक्षेपास्त्र-ध्वंसक किरणों के परीक्षण भी 
ap 


वडिवेल ट्रावंकोर के राजा स्वातितिरुनाल्‌ के दरबार के सबसे बड़े संगीत 

लिन पर उनका गजब का अधिकार AT एक बार दो डाकुओं ने उन्हें पका fe 
उनकी वायलिन की पेटी छीन ली, दूसरे ने बाकी सब कुछ । वडिवेलु न बड़ी fra 
उनसे वायलिन लौटा देने की प्रार्थना की । डाकुओं ने भी सोचा, 
किस काम का और उसे वडिवेल के हाथ में दे दिया। वडिवेल वहीं बॅठ गय 7 
लगे । शुरू में डाक अनमनेपन से सुनते रहे, फिर उनकी आंखों 
_ चित्त संगीत की रसधार में बहने लगा । अंत म वें भाव 
पर गिर पड़े । उन्होंने वडिवेलु का सब कुछ वापस कर 


' जंगल के किनारे तक पहुंचा आये । 
नै 
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होने लगेंगे 


ना कार्‌ 
अक्षपास्त्रों का 


उद्योग का आधार है। 
सौर-शक्ति से संचालित aR 
आर उपयोग यह होगा कि 
सवाद-संचार अत्यंत सुगम भोर 
रूप से हो सकेगा । लेजर द्वारा 
मार्गो ( चेनल्स ) का भी अध 
संभव होगा । सच तो यह 
यह नया चिराग सृजन और म 
बेशुमार नियामतों व खतरों पे भा k: 4 


| 
| 
11 


आखिर यहु 
गी 3 
-विभोर होकर वर्ड ३1] रम 


EAS 


Digitized by 


चालित ona i आध्यात्मिक IT और आज के 


क्षातिक यग में सामंजस्य स्थापित 
[aag वड़ा ओर महत्वपूण काम 
लागी वाकी हैँ । आज के वैज्ञानिक युग 
Amia आत्मा-परमात्मा की स्थिति को 
मकर नहीं किया है, न पुनर्जन्म को, 
NRT को । न ही अद्भुत मन:- 
अपन्न व्यक्तिविशेषो के अस्तित्व को 
atl an किया है । अन्वेषण व अस्तित्व 

| (रमाण के विना विज्ञान ऐसी बातों 
पकड सि star कर भी नहीं सकता 

ता । 


सुगम और 
जर द्वारा 
भी अर्या 
कि अती 
[न और 
खतरों मे 


बडी fat 

हर पा Brees कतिपय प्रमाण मिलते 
` ११ मलार की बातें देखने- 

a ते देखने-सुनने में 


ग्योतिषियो की वडी अचरज- 


गो > 
i a N ॥ सामने आती हे; पर वे सव 
m > iy भे आवृत रहती हे । आत्मा- 
| र | शाकोतो पूर्ण वि 
N श्वास के आधार 
; आः 
एन०$ | भशर करना पडता है । Boe 
Tay 
i ऐके महत्वपूर्ण काम और 


६९ 


श्रीगोपाल नेवटिया 


उसकी एक आशातीत संभावना होगी, इन 
तथ्यो को विज्ञान के आधार पर स्वीकार 
करना । 
क्या ऐसा हो सकेगा ? क्या उसके लक्षण 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनका विश्वासपूर्ण 
उत्तर हे-हां । 
पुराणों मे वणित वायुयान, विध्वंसक 
अग्निवाण, अंतरिक्ष की यात्रा आदि कवियों 
की कल्पना माने जाते रहे हें । बिना वंज्ञा- 
निक प्रमाण के उन्हें और माना भी क्या जा 
सकता था ? आज विज्ञान ने वह सब कर 
दिखाया है | फिर भी, जब तक प्राचीन काळ 
में उन सबके होने का वैज्ञानिक आधार सामने 
नहीं आता, तब तक उनके वास्तविक 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
यह ठीक हैं कि जिन साधनों के आधार 
पर आज वैज्ञानिक निर्माण होते हैं, वे 
प्राचीन युग में नहीं थे | HSH शब्दो में यह 
कहा जा सकता हे कि वह युग 'मशीन युग” 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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नहीं था०मिजिजत,,ऋा, छा हन 
तब क्या उन प्राचीन महापुरुषों के 
कोई और शक्ति व साधन थे ? 
आज के वैज्ञानिक युग की कुछ वाते इस 
संभावना का हां में उत्तर देती हैं । अणू, 
परमाणु, उनके न्यूट्रान, प्रोठान, इलेक्ट्रान 
का परिश्रमण, उनके विविध संयोगों 
से वस्तुविशेषों का निर्माण, ब्रह्मांड के 
असंख्य तारागण का एक संचालित गति 
से परिश्रमण, जड़-चेतन सभी में परमाणओं 
का विद्यमान होना ही नहीं, उनका आंत- 
रिक परिश्रमण भी और पशु-पक्षी तथा 
मानव के मस्तिष्क में प्रवेश कर उस मस्ति- 
ष्क की प्रक्रियाओं की जानकारी, उसे TAT- 
वित करने के वेज्ञानिक उपायों की ज्ञान- 
प्राप्ति आदि एसी बातें हं, जो यह सोचने 
के लिए प्रेरित करती हे कि एक-न-एक 
दिन विज्ञान उस बड़ी दीवार को तोड़कर 
` उस पार देखने में अवश्यमेव समर्थ होगा, 
जहां आत्मबल, HAAS, योगबल से ऐसे 
करिश्मे होते देखे जायेंगे, जो पुरानी 
` पोथियों की कथा-कहानियों के रूप में और 
आज के वेज्ञानिक की राय में कोरी कपोल- 
४८ _कल्पनाएं हैं । 
अभी कुछ ही समय से मस्तिष्क के संबंध 
मे जो वेज्ञानिक अन्वेषण हो रहे हे, वे थोड़े 
' लन लायक हैं । मस्तिष्क का छोटा- 
स्थान अद्भुत क्रिया-शक्ति से संपन्न हे 
ही नहीं उसकी रचना ऐसी है, जिसके 


पास 


ia atin Chen "भिक्ष 


७० 
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काओ को मस्तिष्क के न 
तक पहुंचाकर. और 
उत्पन्न करके उस मस्ति, Re 
क्रियाओं एवं वृत्तियो का गं Bi 
यंत्रण किग 
का स भावना को सिद्ध किया Tm: 
SAT प्रकार प्रत्येक जड़-चेतन के ४ 
का निर्माण परमाणओं के विविध 
से हान और उन परमाणुओ में टा 
प्रोटान का न्यूक्लस के चारों ओर शोक 
रहना विज्ञान स्वीकार कर चका है। af ; 
प्रकार ब्रह्मांड में विविध ग्रहनक्षत्रं | ~ 
परिभ्रमण और विविध ब्रह्मांडे का परः 
स्परिक परिभ्रमण भी विज्ञानने स्वीकार! 
लिया है । उनकी गतिविधि की भी 
कुछ जानकारी विज्ञान ने प्राप्त कर्क | 
और दिन-प्रतिदित प्राप्त करता जाह 
यदि किसी दिन वज्ञातिक झा 
गतियों--्रह्मांडों से लेकर परमाणु 


हुए और 1.1 गात के ये ब्रह्मांड 4. 
माण आज उल रहे ह्‌, पहुछ W “| 
होंगे और आगे चलते I सत्र 

जात जाये, तो A 
सत्य सिद्ध नहीं हो जागा 


a 


महायोगी मि स्पर्शं व दृष्टिपात 
दी मतःशवित के द्वारा 
प्रभावित कर देत थर कि 
amt हो जाता था परम दुष्ट 
: qa जाता था, अज्ञानी जाना 
ध्रा, रण स्वस्थ हो जाता था | 
ताहे ही होगे, पर क्या यह सोचना 
दरोगा कि उन महायोगियों म एसी 
त के उत्पादन की क्षमता अवश्य 
Gant, जिसका प्रारूप आज की व 
Tat है, जी मस्तिष्क म प्रवश 
can उसे अद्भुत रीति से प्रभावित 


व्रात! 


हों को अदृश्य रूप प्रदान कर उनका 
ma आज के विज्ञान का वांये हाथ 


ह्यां बा प. 
लाज शग) उरे सव काम होते हे भौतिकी और 


a मग्न शास्त्र की सहायता से । क्या यही 
पे a मन शक्ति से हो सकते थे या हो सकते 


am “पह एक ऐसा रहस्य है, जिसका उद- 
| गदि कभी संभव हुआ, तो परमाणओं 
॥ तर्याप्रतिक्रिया के रहस्योद्घाटन 


|. कहीं अधिक विस्मयकारक और 


iced भी सिद्ध होगा । 


To 
au आगयास्त्र, TANET, ज भक 
क कोरी कवि-कल्पना माने जाते 
. वज्ञानिक प्राचीन काळ में उनके 


शै स्वीकार नहीं करता । पर 


x 
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हो गये ये हं 
गया है कि ये सब प्राचीन काल मे-मी रहे 
होंगे-भळे ही उनकी प्रस्तुति के साधन व 
मार्ग आज अवगत नहीं रहे । इन साधनों 
के संबंध में जो कुछ भी लिखा मिलता है, 
उससे यही पता चलता है कि भौतिकी और 
रसायनशास्त्र ने वह सब नहीं किया था, 
उसे किया था किसी दूसरी ही अज्ञात गक्ति 
ने, ऑर वह मनःशक्ति ही हो सकती थी । 

उस शक्ति को इतना प्रवल व कारगर 
बनाना एक महान आश्चर्य हे; पर जिस 
ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह-नक्षत्र नियम- 
वद्ध रूप से परिश्रमण करते हैं, अण-पर- 
माणु नियमबद्ध रूप से आचरण करते हे, 
असमान होते हुए भी अरबों प्राणी समान 
विधि से वरताव करते हैं, भला उसके 
आइचर्यों का क्या ठिकाना ? जिस दिन मन:- 
शक्ति के रहस्य का उद्घाटन होगा, उस 
दिन का आइचर्य कल्पनातीत हे 

अणु-विभंजन पर विजय प्राप्त कर 
विनाश के भयावह उपकरण उपस्थित कर 
मनुष्य सचेत होता दिखायी दे रहा हैं और 
वह उस शक्ति का उपयोग मानव सुख के 
लिए ही करने के प्रयत्न में S| उसी प्रकार 
मनःशक्ति को प्रकृत रूप में प्राप्त कर मनुष्य 
उसका उपयोग विनाश में नहीं, अपितु 
निर्माण-कार्य में ही करेगा । प्राचीन काल में 
भी उस शक्ति का दुरुपयोग हुआ, आगे भी 
होना संभव हे । पर अंततोगत्वा वह शक्ति 
भी मानव-हित का संपादन ही करेगी । 


igure vara Sark पण तरी अलि पात कोकहीटत उपस्थित ८ 
तो मन गंकागील तो हो AE 


TAA ओर होरेस कडरी 


निया के किसी कोने में चले जाइये, आप 
देखेंगे कि किस्मत से जझकर, मसीबतों 
से मुष्टियुद्ध कर अपने और अपनों के लिए 
जीवन की सुख-सुविधाएं प्राप्त करनेवाले 
मामूली लोगो के चेहरों पर एक चमक 
होती हे। लेकिन लाल चीन से भागकर 
आय हुए शरणार्थियों के गांव च्यंग-शंग 
के निवासियों के मुखड़े पर जो निखार मेने 
देखा, वह अविस्मरणीय था । 
च्यूंग-शंग हांगकांग उपनिवेश में चीन 
की सीमा से सटा हुआ है । जब मे वहां 
गया, गांववालों ने मुझे उत्साह से घेर 
लिया | किसी ने मुझे अपना हरा-भरा खेत 
दिखाया, किसी ने अपना सुंदर साफ- 
' सुथ॒रा घर; कोई मुझे अपने मोटे-ताजे 


॥ सुभरां के बाड़े में ले गया, कोई फलों से 


* 'क्िर्चियन RUE से साभार उद्धत 
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OT सहायता नही 


९वावलंब्र दे 


A )७, V ह प 
छेदा मासवी की वाड़ी में| अफे क्र ai 


सुफल मुझे दिखाते हुए ant वन्न dae 
तरह उछल रहे थे और बच्चे बजा ais 
तरह गंभीरता व गर्व से सिर आर ar 
चल रहे थे । i 
इतन म कोई चिल्लाया और मारग 
मझे छोड़कर सड़क की ओरद 
जिस पर एक पुरानी कार गांव 
बढ़ी आ रही थी । कार री, दो गे शेणा 
व्यक्ति उछलकर बाहर आये आरग पम 
उन्हें चारों ओर से घेर ठ्या। आ] T 
में से एक जरा कामकाजी ae ११ i 
पड़ता था । वह लोगों प पवर | 
आदमी जो जात 

करने लगा | दुसरा आरद 


स्वभाव कात 
काय था, विनोदी ₹ ली 


aU = इसका पता मुझे 
- ग ald हुँ-इसका 


मेरे पुढे पर किसी ने कट 
त ये कड़री 


नहीं इन्द्र: 
३ भप जातत. त > कड री- 
ह „एशिया के राकफेलर कडू 
SS 


[० राठ ra a = 
"होठ | $ ताम से भला मे अपरिचित केस 
| नाथा! मं जानता था कि वे हजार 


| anon महान आयोजन निजी पैसे 
( ia रहे है । 

| pa बारह वर्ष में कड्री एग्रिकल्चरल 
x 6 ऐोमिएन ( के-ए-ए-ए ) ने हांग- 
म । अपे aa) हे तीत लाख अकिचन शरणाथियों 
जगं बो {ता की है और ७५ हजार परि- 


वच्च वाह झो स्वाबळंदी किसान बनाया है । 
मै सिर उबा तांग उपनिवेश मे १९४८-५ १ के 


| गीत साल तक लगातार बाढ़ आती 
ARIE थी साम्यवादी चीन से भाग- 
वाले शरणाथियों की । सरकारी 
ग सरकारी संस्थाओं ने यथासंभव 
TaN किया । लेकित रोटी-कपडा 
पात्र से 
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शशी ५9१ ॐ तिरश ने । 
शरणार्थियों के कप्टों व संकटों की सही 
तस्वीर देखने के लिए दोनों भाई हांगकांग 
की गंदी बस्तियों में खूब घुमे । दो सत्य 
उनके हृदय-पटल पर अमिट रूप से अंकित 
हो गये । एक यह कि ये शरणार्थी निरे घुम- 
क्कड नहीं थे; ये अपनी आस्थाओं के लिए 
सर्वस्व छोड़कर चीन से चले आये थे और 
दूसरे, ये काम-धंधा चाहते थे, भीख नहीं । 
लेकिन क्या काम-धंधा दिया जाये इन्हें ? 
हांगकांग का पनपता-फूलता उद्योग कुछ 
लोगों को खया सकता था । लेकिन अधि- 
कांश शरणार्थी या तो किसान थे, या महज 
शारीरिक श्रम करनेवाले मजदूर, या छोटे- 
मोटे दुकानदार | समस्या का एक ही | 
सुलझाव संभव था-खेती और पशुपालन । 
और कड्री-वंधूओं ने इसी का सहारा 
लिया । २८ सितंबर १९५१ को उन्होंने 


एसोसिएशन ) की स्थापना की । वे अच्छी 
तरह जानते थे कि यह लाखों रुपये के खर्चे 
का मामला हैं । पर लाखों रुपये खर्चने के 
लिएवे तेयार थे । सरकार से उनकी इतनी 
ही मांग थी- परती पड़ी हुई सरकारी 
जमीन हमें दे दीजिये और सरकारी pfi- 
विशेषज्ञों की सहायता सुलभ कर दीजिये ।” 

कड्रियो ने कुछ जमीन चुनी और चार- 
छः अत्यंत निर्धन परिवारों को अपना 
'साझीदार बनाकर उन्हें नये खेतों पर बसा 
दिया | खेती के लिए औजार, बीज और 
खाद वर्गरह सब चीजें के-ए-ए-ए ने खरीद 
कर दी । कृषि, मछली-उद्योग और जंग- 
लात विभाग के अफसरों ने इन नौसि- 

___ ख्विये किसानों को टेक्निकल सलाह दी । 

और देखते-देखते एक के बाद एक गांव 
बसने लगे । 

हिपी विलेज' का ही उदाहरण लीजिये। 
जब के-ए-ए-ए के कार्यकर्ता चौदह शरणार्थी 
परिवारों को यहां बसाने के लिए लाये, 
तो यहां केवल साढ़े तीन एकड़ जमीन थी 
और था एक टूटा-फूटा मकान, जो द्वितीय 
युद्ध की गोलाबारी में बरबाद हुआ था। 
जमीन एक ढालू पहाडी पर थी और 
पत्थरों से भरी हुई थी । किसानों ने शिका- 
` यत की, तो होरेस कड्री ने जवाब दिया- 
“पत्थर हटाओ और उन्हें चिनकर सूअरों 
` कै वाडे बनाओ । सीमेंट मैं दूंगा. . . और 
हर बाड़े के लिए दो-दो सुअर भी ।” 
.. किसानों ने सारे पत्थर चुनकर बाड़े चिन 
नवनीत 


के-ए-शिंश/240 Dyn, Sanaa quadation grena 
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समुद्र को पीछे हू 
ऊँछ परिवारों को दी गयी । पाम ग of 

पर से चिकनी लाल मिट्टी छालाका h 
भूमि में मिलायी गयी । AU तोरे 
सिचाई के लिए नालियां वनायी गा 


के-ए-ए-ए ने सीमेंट, पानी कीक ३ Er 
यातायात के लिए fr और ऋग ए 
मुहैया किये । यही नहीं, १६३७ ह 3 
कांग डालर का कर्ज भी दिया । आवली ng 
भग एक सौ खुशहाल मर्द, मौ ब Ez 
इस गांव मे बसते हैं। के-ए-ए-ए को का ब 


A 


रकम वापस मिल चुकी है । 
नयी जमीनों को कृषियोग्य ना ta 
यातायात की व्यवस्था के लिएं बुष ||ह 
मील जितनी सडके बनवाती Ti 
पुल वंधवाने पडे | इसके हिए पामा 
इंजीनियर केए-एए ने मुहँ कि 
नत शरणार्थियों ने स्वयं की। ५. 
टापुओं पर बसाये जा है १ "1, 
यातायात की व्यवस्था करती 4 
२७ जेटियाँ भी व 


ही पड़ीं | 


ले ही ८ adia गय) २९ 
ह 

ड या जीर्णो- 
रा हा पानी 
का पर (गाया | वाढ और ज्वार a 

भ झक हि...2 जाये, इसके लिए २० नन 


„री दीवारों का निर्माण किया 
ग्यारह सो गांव इससे छाभा- 
गती ह ह 
ह । पासी pagi के 


ती सींचे 10 ढह पहाड़ की 
और कई कि ए हैं । जमीन 
।, १६२० छम वी सतह से 
दिया । आवत एुट की ऊंचाई 

, औरं, न| कर, लगभग 


TUTARA S भश का कोण 
al हुई २५०० 
योग वा |) जाई तक चली गयी हे । छः 
लिए कुठ | हे यहां पत्थर-ही-पत्थर थे । अमः 
बानी पडी, (| और चीनी कृषि विशेषज्ञों ने इसे 


लिए बिलकुल निकम्मी कह दिया 
गे यहां २६० एकड़ जमीन 


wig 
झ्सर 


तकी म n 


अविनश्वर 


इसमें अंकुर निकलते हें और ठीक वकत 
पर वसा ही संकड़ों गुना अनाज पेदा हो 
जाता हे । यही बात ऐसे हरएक जतन 
को है, जो किसी अच्छे काम के लिए 
किया जाता है। सच्ची कोशिश कोई भी 
बेकार नहीं जाती । -अब्दुल गफ्फार खां 
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Se Ae es 


ता सावे हुए पचास विदपज्ञ काम करत 
nd eGangotri 
हे ओर हांगकांग की खती व LT संबंधी 
समस्याओं के समाधान खोजते हँ । दुनिया 
के कोने-कोने से पेड-पोधे, बीज और अच्छी 
नस्ल के पद यहां मंगवाये जाते हे और 

हें हांगकांग में पनपाने व लोकप्रिय बनाने 
की कोशिश की जाती हैं 

इस शोधकार्य ने समृद्धि के नये स्रोत 
खोल दिये हैँ । हांगकांग में पहले मोसंबी- 
संतरे की जाति के फलों की बागवानी नहीं 
होती थी | ऐसा समझा 
जाता था कि यहां की 


ठा-गकर री एक फार्म इन खेतों को देखिये । इनमें ate हुए Wea म य फल 
| कुएं अनाज के दानों को कुछ वक्त तक Tel पदा हा सकत | 
| वाय में है। जमीन के अंदर दबे रहना पड़ता है, तब लेकिन एक दिन होरेस 


कडूरी ने एक पहाड़ी 
पर फूलों से लदा 
मौँसंबी का पेड़ देखा, 
जिस पर ART का 
मेला लगा हुआ था । 
शायद कोई सँनानी 
चिड़िया मोसंबी का 
बीज यहां डाल गयी थी । 

होरेस ने सोचा -“ जो काम चिड़िया 
कर सकती हैं, क्या वेज्ञानिक उसे और भी 
अच्छी तरह नहीं कर सकते ?” पाक-एन- 
गाड-शेक में परीक्षण शुरू किया गया । 
अस्सी गांवों में पच्चीस हजार पौधे बांटे | 
गये । आज हांगकांग में नींबू, मोसंबी और 
संतरे के कितने ही बाग लहलहा रहे हूँ । 

फार्म ने सुधरी नस्ल के सूअर भी किसानों 
हिन्दी डाइजेस्ट | 


in 


2 Ru ha re 


म बांटे हे | इन मोटे-ताजे 
कांग को मास की समस्या काफी जज 

गे अंश तक 
हल कर दी है । पहले सारा सूअर का मांस 
चीन से आयात किया जाता था | 
x x x 
कड्रियों के कार्यालय से कोई खाली 
हाथ नहीं लोटता और जिसके कंधे पर वे 
हाथ रख देते हे, वह कभी असफल नहीं 
होता । वोंग ताई और उसके साथी इसके 
उदाहरण हूँ । | 
आठ वर्ष पहले वोंग और उसके तीन 
मित्र अपने परिवारों के साथ चीन की सीमा 
पार कर हांगकांग आये । वोंग के पास कुल 
छ: हांगकांग डालर थे । दूसरों के पास 
इतना भी नहीं था । वे अखवार, टाट और 
वांस के गंदे घरोंदे बनाकर रहने लगे | बेचारे 
कोई काम-धंधा तो जानते नहीं थे । मज- 
दूर का काम भी मिलता नहीं था । भूखों 
मरने की नौबत आ पहुंची | तभी कड्रियों 
को उनकी हालत का पता चला । 
चारों परिवारों को साथ-साथ ला 
हुए चार प्लाट, कुछ सूअर, मुगियां और 
दो गायें दी गयीं । रहने के लिए सीमेंट 
और बांस के बने छोटे-छोटे मकान भी 
दिये गये । सिर्फ दो शर्ते थीं - १. एक साल 
पुरा होने के पहले वे अपनी जमीन किसी 
को बेच नहीं सकते; और २. we कषि- 
विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार सब काम 
करना होगा । 
तीन साल तक चारों परिवारों ने मिल- 
खेती की | खेत सोना उगलने लगे । 
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. इन सवं चीजों से ज्यादा नागर 


७६ 


हांगकांग का एक श्रमजीवी | | 


हर परिवार अधिक जमीन की ; 
कता महसूस करने लगा | उनो g 
कर लिया । हर परिवार के aa 
हजार हांगकांग डालर आये | मक्र ह 
जमीने खरीदकर अपनी-अपनी afi 
विस्तार किया | 

वोंग के खेतों पर आज बहने 
दर काम करते हैं । उसने मुने ब 
के साथ अपने पक्कै गोदाम माय 
सूअरों का बाडा, मर्छलियो का 


और आरामदेह मकान दिखाया 
100 2 


51 


7 
| 
| 
| 


शिनियों में जीते ग्यारह पुरती 
प्रथम वर्ष ही केएए 
किसानों को दस लाख हाँगा 
ज्यादा कर्ज दिया । (१ ३ 
a एसी व्यवस्था कर दी उ 
आवेदन-पत्र भरने और 7 


Digitized 
20 तव 
मंजर किये 


क्र रूप 
डी हआ है कि कर्ज 


वी दीक्षा FA धुओं को 
|. सर एली कडूरी से मिली । 
[कके एक विधेन यहुदी परि- 
है को थे । बहुत छुटपत में ही घर 
द्रात चले आये फिर चीन गये | 
Daca ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त 
pacar सुझबुझ व परिश्रम से 
sant, महाजनी तथा जमीन जाय- 
kanaria का विशाळ कारो- 
ठया | 

Fa मिल्कियत कई करोड़ की थी | 
ज वहते ति महा करते थे- पसा ईश्वर को 
ने मे बे समाज की भलाई के लिए 
मम, आं पक, ईरान, सीरिया, टर्की 

Pie और चीन मे अनेक सकलो 
ठो का निर्माण कराया । पश्चिम 
eal तिने ही इलाकों में लड़कियों 
रा, = थम स्कूल सर एली 


[-अपना पा. 


| उनो 


-ए ते बर ये! 
ai र|: न अपने दोनो बटो का बच- 


मिसाया 


किसी आदमी को 
% दुनिया को जितना 
अधिक दुनिया सेले । जो 
जितना अधिक पाता उसे 
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लारेस कड़री और होरेस कड़री ने पिता 
का व्यापार-साम्राज्य ही नहीं, जीवन-दशन 
भी उत्तरात्रिकार में पाया । आज दुनिया 
की ३६ सेवा-संस्थाओं के साथ 'कडूरी' 
नाम जड़ा हुआ हैं । 

साठ वर्ष के कुंवारे होरेस HEAT के-ए- 
ए-ए का संचालन करते हे । सव रे-सवरे वे 
घर से चल पड़ते हैं और शरणार्थी गांवों 
में पहुंच जाते हैं । किसान उनसे हर विषय 
पर सलाह लेते हैं। होरेस कहा करते हैं- 
“एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने 
का आनंद, दस मिलें खड़ी करने के आनंद 
से बढ़कर है । 

लारेंस कडूरी ६३ वर्ष के चुस्त युवक 
है । व्यावसायिक स्वातंत्र्य में उनकी अटल 
आस्था हे । लेकिन वे मानते हे कि व्याव- 
सायिक स्वातंत्र्य के साथ भारी उत्तर- 
दायित्व भी जुड़ा हुआ हैं। हाळ में उन्होंने 
राजदूतों की एक सभा में कहा था- संसार 
के संपन्न राष्ट्रों को समय रहते चेत जाना 
चाहिये | हमारे स्वतंत्र जीवन-क्रम की रक्षा 
भाषणों व पुस्तिकाओं से नहीं होगी और 
न दान-पुण्य से । हमें ऐसी परिस्थितियां 
पैदा करनी होंगी कि जो जरूरतमंद हे, वे 
अपनी मदद आप कर सके ।'' 

पिछले वर्ष कड्री-बंधुओं को फिलि- 
पाइन का रेमोन मंगसेसे पुरस्कार प्राप्त 
हुआ | यह पुरस्कार एशिया में सार्वजनिक 
सेवा के लिए दिया! जानेवाला बड़ा अंत- 
राष्ट्रीय सम्मान है । 
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नववर्ष की बधाई सभी देशों में दी जाती हे 
` 3 
बहुत Ts सरकारी व्यवस 


©% 


qo जापानियों का सवसे वडा 

आनंदोत्सव हे और जापान के डाकतार- 
मंत्रालय के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक 
दिन । इस दिन के साथ अरबों येन का 
निंगाजो' का व्यापार AST है । 

नेंगाजो' यानी जापान के डाक-विभाग 
द्वारा जारी किये जानेवाले नववर्ष-अभि- 
नंदन के कार्ड । इन काडों के दाम बहुत 
कम होते हे ओर इनके लिए अलग लिफाफे 
और डाक-टिकट भी आवश्यक नहीं । 

यों जापान में गैरसरकारी बधाई-कार्ड 
भी छपते और बाजारों में बिकते हें । 
लेकिन अधिकांश जापानियों की दृष्टि में 
नेंगाजो ही असली बधाई-कार्ड है । उन्हें 
सच्चा संतोष नेंगाजो से ही होता है । 

और संतोष डाक-विभाग को भी कम 
नहीं होता | क्योंकि वह अपनी कुल वाषिक 
आय का ६ प्रतिशत नेंगाजो की बिक्री द्वारा 
एक ही हफ्ते में कमा लेता हे । पिछले 
साल डाक-विभाग की कुल वाषिक आय 
८,९०० करोड़ येन थी । इनमें से ५०० 
करोड़ येन नेंगाजो की बिक्री से मिले । 
७५ येन १ रुपये के लगभग होते हैं | 

नेंगाजो के बेचने और भेजने की व्यवस्था 


नवनीत ७८ 
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के० वी० नारायण 
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ले फैन ज Ty [निय न] 


भी अनोखी ९ । ३१ दिसंत्रर ऋ 
पास एक भी नेगाजो नहीं a १ 
नये साल की पहली बु o j 


वरी में हर जापानी परिवार ३ 


हु च जाता हे । सभी काड प ake 
को मोहर लगी हुई होती है। 

नेंगाजो की वित्री १५ दिवा कति 
के तमाम डाकखातों में गुरु होती है 75 


कर कार्ड उनके पतों पर निदिए qe 
खानों में पहुंचा दिये जाते ह। 
डाकखाने इन्हें ३१ दिसंवर त 76 


वरी की मोहर लगाकर डाकियो AT 
फौज इनका वितरण गुरु कती (॥| 
रण का कार्य अस्थायी डा | के 
इसी काम के लिए भरती rine 

यह सारा काम बडी म x 
है । पिछले साल १२० * पतिका 
डाक में छोड़े गये 4 । me ३; 
१ जनवरी को वितरण १ 


A 


लिपि में, लाल 


gta Al डाकखाना हि 
| कतारें खंडी हा जाता 


nigra विक जाते हैं | इस 


को वित्री शुरू हुई | दोपहर तक 
हो चुके थे | छोट शहरा आर 
kisma में अगले दिन काड 
१५ fama मंभावता बहुत कम रहती ह । 
में गरु होती है| ज़ की एक और विशेषता हैं 

ता आदि ray हा अभिनंदन पहुंचाने के अलावा 
ते है। बोम laa के लिए कुछ दान करने 


काडा पर | 
रती il 


| पर निदि कमर देते हे | डाक-विभाग दो प्रकार 
जाते हैं। |भारी करता | एक के दाम चार 


। साधारण पोस्टकार्ड की कीमत 
3 A ` c ७ ~ 

१। दसरी किस्म के कार्ड पांच येन 
RIR अतिरिक्त येन विभिन्न 
को मिलता a 

गन कार्ड 
4 Tse ओतोशि- 

। उपहार ) कहलाते हे । 

“SURE ओतोशिदामा बिके 
WE येन की रकम, दान के 
RIR येन के बधाई कार्ड 


` विक पाये । 


4 
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खस 
sf । तव से कोई ५०० करोड़ येन उनके 
द्वारा एकत्र हुए हैं यह रकम केंद्रीय हृद्‌- 
रोग निधि, जापानी रेडक्रास, केसर इंस्टि- 
saz, क्षयनिरोध संघ तथा हिरोगिमा- 
नागासाकी के अणृवम-पीड़ितों की सहा- 
यता आदि में बांटी गयी हैँ । 

ओतोशिदामा भेजने में एक प्रछोभन 
भी है । हर एक ओतोशिदामा पर एक नंबर 
होता है । १५ जनवरी को लाटरी निकाली 
जाती है । जिन कार्डों के नंबर लग जायें, वे 
कार्ड प्रस्तुत करनेवालों को पुरस्कार मिलते 
हैं । पुरस्कार पांच दर्जो के होते हैं । सिलाई 
और धुलाई मशीनें, कीमती कैमरे, ट्रांसि- 
स्टर रेडियो, साइकलें, हाथ-घड़ियां, फाउं- 
टनपेन-सेट आदि से लेकर तौलिये व डाक- 
टिकट तक इन पुरस्कारों म होते हैं । पुर- 
स्कारों की संख्या इतनी अधिक रखी जाती 
है कि हर दस आतोशिदामा कार्डों के पीछे 
एक पुरस्कार अवश्य आता हे । 

व्यापार और उद्योग संस्थाएं, दुकानें, 
डाक्टर और वकील, राजनीतिज्ञ व सावे- 
जनिक कार्यकर्ता आदि जनसंपर्क रखने 
के लिए हजारों की तादाद में बधाई - कार्ड 
भेजते हैं । प्रायः ये डाकखाने से साधारण 
पोस्टकार्ड खरीदते हैं और उन पर अभि- 
नंदन की इवारत छपवाते हैं । 

इस साल कोई ३० करोड़ पोस्ट कार्ड 
इस काम के लिए खरीदे गये । सरकार ने 
जो ८७ करोड़ बधाई-काडं छापे, वे इससे 
अलग हैं । म्युनिसिपेलिटी और पार्लमेंट 


न हिन्दी डाइजेस्ट _ 
s s à A 


` 


= 
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बहुत वढ जाती हे । 

जापान को कुल आबादी ९५ करोड 
È लेकिन इस साल वहां १२० करोड़ बधाई 
कार्ड भेजे गये । अर्थात नवजात शिशुओं को 
भी मिलाकर, प्रत्येक जापानी नागरिक को 
१२-१३ कार्ड मिले । लेकिन कुछ साल 
पहले डाक-विभाग द्वारा कराये गये सर्वे- 
क्षण के अनुसार, २० प्रतिशत जापानी न 
किसी को कार्ड भेजते हैँ, न किसी से कार्ड 
प्राप्त करते हैं । उद्योग-संस्थाएं आदि बड़ी 
तादाद में कार्ड भेजती हैं और बच्चे कार्ड 
नहीं भेजते | यदि इन सबको न गिरने, तो 
औसत बालिग जापानी नागरिक नववर्ष 
पर कोई १०० बधाई-कार्ड भेजता हैं और 
उतने ही प्राप्त करता हैं । 

जापानियों की इस अभिनंदनप्रियता 
से डाक-विभाग को आय तो होती ही हैं 
सिरदद भी होता हे । पहली जनवरी के 
पास एक पखवारे में काम की भयंकर बाढ़ 
आ जाती है । पिछले साल जापानी डाक- 
खानों ने औसतन हर महीने ५३ करोड़ 
पत्र, बूकपोस्ट आदि तकसीम किये । लेकिन 
अकेले दिसंबर मास में उसे १८० करोड़ 
पत्र आदि का विवरण करना पड़ा । इनमें 
से दो तिहाई बधाई-काडं थे | 

इस बार नववर्षारंभ के समय वधाई- 
कार्डो के काम के लिए ही १२ लाख पाटं- 
टाइम डाकिये २० दिसंबर से ५ जनवरी तक 
पंद्रह दिन के लिए नियुक्त किये गये थे | 
` इनमें से अधिकांश विद्यार्थी थे | इन्हें ४०० 
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दशको आधिक समृद्धि 

eo 
गये साल १२० करोह शा i 
म माग इतनी अधिक थी कि 1 
साधारण पोस्ट कार्डों की कमी 

डाक-अधिकारियों का कला $| 
माग इसी रपतार से बढ़ती रही तश 
दा-तीन वष म २०० करोड़ काइ 
जायेगी और डाक-विभाग उके ह 
का वोझ नहीं सह सकेगा। | 

साल के पहल पांच दिनों मे 
मित्रों, परिचितों, मालिकों आदि 
जाकर उनके स्नेह और कृपा के शि 
धन्यवाद एवं नववर्ष की वधाई देगा 
की पुरानी प्रथा हैं | जापाग 
में डाकःविभाग कायम हुआ a 
से वधाई-कार्ड उपयोग म T 
लगे | १८९९ में डाक-विभागत 
छापना शुरू किया | 

आज के औद्योगिक ag 
जाकर बधाई देता असंभव ही 4 
ने उनका स्थान ल | @ ai 


RS 


fafana Sto पोलिंग 


की कमी कम 


का कहता a 
वदती रही, तो 
करोड काडत र 
[भाग उनके हि 
केगा । 


गत विवाहों के बारे में में क्या कहूं? 
बन्छ मेरा खयाल हे कि आजकल 
हरदम अकस्मात्‌, यानी वडी उता- 
ह जाते है | अकस्मात्‌ भड़के हुए 
fin विस्फोट भले करा दे; पर चूल्हा 
दिनों में कहु सकते । 

लिको आदिर शह देखिये न, केसे 'चट मंगनी पट 
र करपा के गिह हते हैं आजकल ! लड़का-लड़की 
गी बधाई लाम हठी वार मिले थे, आज मियां- 
१ १ गये, अभी एक-दसरे क 
(जात पाये थे कि दांपत्य ae 


ग में छ । गे आनेवाली समस्याओं 
$ E 1५ पता करने = à a त 
भागते बर | 1% की तैयारी ही कहां कर 


Ges! SEN 
|. ११ ` एक-दूसरे को जानना-समझना 


if ग बडा महत्वपूर्ण अं es पि 
के | fae AA RS ग है । और 
होगा 


| 

७ We होता चाहिये । हां, 
इस परिचय प पण औँ 
ty भाती ई । Si qar और 


Q 
S 
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वाग्दान और विवाह के वीच कुछ समय 
का अंतर रहे, यह जरूरी है । वेसे इस अरसे 
में छड़का-छड़की एक-दूसरे का सर्वोत्तम 
रूप ही देख पाते हैं । छड़का लड़की पर 
अच्छे-से-अच्छा प्रभाव डालने की चेष्टा 
करता हैं; लड़की-लड़के के सामने अधिक-से- 
अधिक मोहक और सुशील रूप में आने का 
यत्न करती हैं । फिर भी कभी-कभी असाव- 
धानी से मुखौटा गिर जाता हे और असली 
सूरत की झलक एक-दूसरे को मिल जाती है 

लेकिन वाग्दान और विवाह के बीच 
का समय बहुत छूवा भी नहीं होना चाहिये । 
बहुत ज्यादा खिचने पर इळास्टिक की पट्टी 
के भी टूटने का डर रहता हे । अवधि बहुत 
लंबी खिच जाये, तो कशिश कम होने लगती 
ह, आकर्षण का मुळम्मा उतरने लगता हे । 
और विवाह के ya ऐसा होने देना बड़ी 
भयंकर भूल हूँ । 


हिन्दी डाइजेस्ट 


तीन लाजवाब गुर : 


अक्सर Mee ey "नेत ०84ूर्व०५0१9०। 


पास सुखमय दांपत्य के कोई गुर हैं ? मेरे 
पास ये तीन गुर हैं : 

१. पति-पत्नी को एक-दूसरे पर पूरा-पूरा 
विश्वास होना चाहिये । उन्हें वाहरी प्रमाणों 
पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । हर बात 
सीधे कहनी और पूछ लेनी चाहिये, और 
जहां संदेह हो, दूसरे के कहने पर विश्वास 
कर लेना चाहिये । वकील की तरह जिरह 
करके अपना अभीष्ट उत्तर निकलवाने की 
कोशिश तो कभी नहीं करनी चाहिये । 

२. उनमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिये । 
ईर्ष्या मनोमालिन्य की मां हैं । वेसे भी जहां 
परस्पर विश्वास होता है, वहां ईर्ष्या नहीं 
पेदा होती । 

३. तीसरी चीज बड़े व्यावहारिक मह- 
त्व की है । रुपये-पैसे के मामले में पति- 
पत्नी मे किसी प्रकार का छिपाव नहीं होना 
चाहिये । पत्नी को शुरू से ही यह स्पष्टतः 
मालूम होना चाहिये कि उसका पति कितना 
कमाता है और किस जरिये से । पति को 
अपने पेशे, आय, आथिक जिम्मेदारी और 
तरक्की की संभावना आदि का पूरा नक्शा 
पत्नी के सामने खोलकर रख देना चाहिये । 
अगर पति-पत्नी दोनों कमाते हों, तो खर्च 
करने के लिए ज्यादा पेसे हाथ में रहते हैं । 
मतभेद के मौके भी ज्यादा आते है । 

पारिवारिक आय-व्यय का बजट साव- 
घानी और सूझबूझ के साथ वनाना चाहिये, 


` तभी दोनों साझेदार सही स्थिति को समझ 


नवनीत 


८२ 


eņnai a beakers 


el aT = 


उतने तंग नह 
समझते थे। 
धमं और दांपत्य : | 

दान-धर्म की चर्चा से एक और a fa 
याद आ गयी | आजकल विभिन्न प्रो 
लड़के-लड़कियों में शादियां कापी हे 
लगी ह | अक्सर लोग मुझसे पूछ ह 
क्या धर्मभेद सुखमय दांपत्य में वाक ख|. 
होता ? अगर पति-पत्नी ES ae 
सहिष्णु हों, तो कोई कारण नही तिवक |. 1) 
से न रह सकें । यदि लड़के या तनी | 


विवाह से पहले ही दोनो को शात 
और श्रद्धापुवक इस सवाल पर विचार 
लेना चाहिये । क्योंकि वाद में कर्ता 
धर्म को लेकर समस्या उठ सक 5 
साम्राज्य और राजधानी र 
य़ात्मिक गती "| 

यह तो हुई आध 

दी भीः 
वात | अब साधारण भोजन के xk 
कर ले | सेयह जरूरी सम R y i : 
रसोई बनाते में कुराण al 
स्वयं खाना न पका पडु, 
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मेरा विवाह हुआ 
«at बहुत बदल चका & 
और इस साम्राज्य का 


pe: a 
| ual > रमोईवर | 


०09 सप्त यु anu हॅ विर शी ह्‌ | 


A 


सामाजिक काय-कलाप 

घर ही पत्नी का असली कार्यक्षेत्र हे- 
ऐसा मे मानती हूं । कितनी ही महिलाएं 
धामिक और सामाजिक संस्थाओं के काम 
में वहुत-सा समय विताती हे । जिनके 


गाय ॥ ही. qo और सुव्यवस्थित पा बन्ने बड़ होकर अपने नीड़ वसा a हा, 

लए अन्ना a 2 जिसकी मां ATA उनके लिए यह्‌ उचित भीं हे रळ Tce 

TAH ae कुशल है, वह स्वभावतः वच्चे अभी छोटे हों, तव माँ को उनके पास 

क ~ रहना चाहिये । मेँ 
g वाता म साझदार। > 7 


कदम पर अपनी 
वी तुलना ना 
pam | और में 
aie जो पत्नी 


1 एक थर पर 
विभिन्न धो 


। समझदार a 
1 नहीं कि वेम 
के या लमी 
। निष्ठा ह, 


को शाति 
को गांत 


तह किसी भी 
ates वीवी 
का अधिकार 


। उसम लना भी होता हे, 
PU और सच मानिये, तीन चौथाई 
7 aa हिस्से में पडता २ 
पक भोग | z कहती कि पत्नी को पति 
त वी भी or 
सती हू वि 
| क 

| ळर TO कसरत है । इससे 
tg गा रहता है और नैतिक 


| 
| 
| 
| 


5 सकती ६ 


लन चाहिये। 
भे कभी नुक्सान नहीं होता । 


aa एक दिलचस्प 
aa देखा । दो गाये, जिनकी गरदनें 
एक ही रस्सी से बंधी हुई थीं, मेरे पास 
से गजरीं । एक बड़ी सस्त थी और उछ- 
लती-कदती जा रही थी । दसरी उदास- 
ती थी; अपनी साथिन के इस अर्थहीन 
उल्लास में भाग लेने को विवशता पर न 
कुढ़ती हुई, पांव घसीट-घसीटकर चल 
रही थी। क्या अधिकांश दांपत्य कुछ 
इसी तरह नहीं निभते ? 

मे विवाह -कीएकंगार्ड के 'जनेल्स' से 


अरहाउस जाते हुए 
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हीं कहती कि वह 
धार्मिक संस्थाओं और 
सभा-समाजों का काम 
न करे । करे, लेकिन 
घर पर रहकर करे । 
अपने को बाहर की 
चीजों में इतना अधिक 
उलझा ले कि 
बच्चों से संपर्क ही 
टूट जाये । आखिर 
मां ही तो बच्चों का 
सहारा होती हे | 
जिन औरतों के पति अक्सर दौरे पर रहते 
हे, Se इससे उलटी समस्या का सामना 
करना पड़ता है । बच्चोंवाले परिवार में 
पिता की उपस्थिति बड़ी आवश्यक होती 
हैं । यदि पति को नौकरी या व्यापार के 
कारण कई-कई हफ्ते तक घर से दूर रहना 
पड़े, तो प(नी को अधिक सावधानी बरतनी 
चाहिये । उसे निरंतर पिता की चर्चा करते 
रहना चाहिये | बच्चों के मन में पिता के 


७ 


हिन्दो डाइजेस्ट : 


लिए Kx जत भरनी चाहिये। उ 
चाहिये विर पिताजी की वार बार दोरे पर 
वयो जाना पड़ता हे । पिता के पत्र उन्हें 
सुनाने चाहिये और उनसे पिता को नियमित 
रूप से पत्र लिखवाते रहना चाहिये । 
अगर उसने बच्चों में पिता को अजनबी 
या अतिथि समझने की आदत पड़ जाने 
दी, तो यह सारे परिवार के लिए बड़ी 
भयंकर बात होगी । 
चील-कौवा न बने : 
मुझसे पूछा जानेवाला सबसे भयंकर 
सवाल SAT पति पत्नी पर जुल्म करता 
हो, तो पत्नी क्या करे? इससे उलटा सवाल 
भी उठ सकता हे । म समझती = कि ऐसी 
अवस्था में दोनों को जुदा हो जाना चाहिये । 
' मेरा मतलब कानूनन जुदा होने से नहीं 
हू । दोनों कुछ समय के लिए स्वेच्छा से 
जुदा हो जायें । दोनों के घावों को भरने का 
समय मिल जायेगा | 
पूछा जा सकता हे, यदि घाव भरने में न 
आये तो ?.....मे अपने को इसका उत्तर 
देने के योग्य नहीं समझती । लेकिन यह 
मानती हूं कि हर हालत में उन्हें बड़े वुजुगों 
की सलाह अवश्य लेनी चाहिये । केवल 
वकीलों की ही नहीं, धर्मोपदेशकों की 
सलाह भी उपयोगी होगी । 
` इतना तो अवश्य ही agit कि चाहे 
मतभेद कितने भी उग्र क्यों न हों, पति-पत्नी 
को कच्ची उम्र के बच्चों के सामने नहीं 


SPN dati She n 


oe हेका इ i 
हा करते । यही बात 
बारे में भी लाग होती है। कई My 
सहानुभूति चाहता है, कई वार 
से चिढ़ जाता है। 

गृहिणी वनकर इस घर में अप 
जमाना हो गया है और आज भी 
पति को पुजती हूं । हम दोनों साह 
साथ रोये हैं । हमने गरीबी, दु क 
सब कुछ साथ सहा है, साथ भोगा ६४ 
हमारा प्रेम गाढ़ा-ही-गाढ़ा, गहः 
होता गया हे | 

इस लंबे दांपत्य में हमने GF 
agaga सीखा है । और जो सगे 
की वात मेने सीखी है, वह ह| 
विषम घड़ियों में हमें एकद 
कहना चाहिये; बत्ति यह हे 
नहीं कहना चाहिये RI 
उतनी ही देनी चाहिये 
से गले उतर जायं । ८ किति 


| 


-सा Tel हेग 
बात सहान 

। केट Eire) 
कई वार प्रश 


| घर म क्ष) 


4 


रीवी, द, 
साथ भोग ६४ 


ढा, गहरी 


हमने एकद 
र जो सव 
वह यह नहीं 
mR 
यह हैं हि लि. 


>| | / 


ना पमे a Pa qa की बच्चा 


| ९१ पित 
aa ad म जरूर अनुभव करता 
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kaeida अदेश 


काका कालेलकर 


gar के सव पहाड़ों में हिमा- 
च्चा है | मुझे इसका न 


उती उम्र कम-सॅ-कम पांच-दस 


दद बी जहर है | पहाड़ा के परि- 
पकाई सबसे वृढा और कोई सवस 
[हह | 


के तौर पर हिमालय मिला 


ग्य पर्वतमाला दो हजार मील 
रो सौ मील चौड़ी हे और सारा 


त्य विशाल चंद्ररेखा-जैसा है, इतनी 
शभा 
शहि 


के हर बच्चे को मालूम होनी 
हिमालय के इस पार शिवा- 
WE ह ओर उस पार मांधाता है, 


Oa कभी भले नहीं । 
me तिलक कहते हे कि आर्यो 


TRE उत्तर ध्रव की तरफ 


| 
gate) OT इसके लिए वेद-ग्रंथो में से 


जती fra 4 
कित वही par 


on दिये हे । ज्योतिष और 
$ सिद्धांत भी इसका सम- 
पूरोप के चद लोग कहते 

ति के लिए वे भाषा- 
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शास्त्र अथवा शब्दशास्त्र को ले आते हैं | 
आयो का मूलस्थान यूरोप में था, ऐसा कहे 
र को संतोष नहीं होगा । 
जर्मनी के लोग कहते हँ- असली आय हम 
ही हें ॥” आर्यजातिको वे कहते हैं इंडो- 
जमेनिक' । जिनका इतिहास समुज्वल है 
उनके साथ संबंध जोड़ने का कोई प्रयास 
करे, तो हम उनका प्रतिवाद नहीं करेंगे । 

बचपन में हमें सिखाया गया था कि आयो 
का मूलस्थान एविया-यूरोप के वीच जो 


विना उन लोगों 


केस्पियन सागर हे, उसी के आस-पास था । 
हमने तुरंत मान लिया कि केस्पियन समुद्र 
रहा होगा । 
पुछे कि 


“ काश्यपीय सागर 


पर आज मुझसे कोई आपका 


दिल क्या कहता 


है, तो मे एक 
क्षणके लिएभी 
दुविधा में पड़ 
बिना कहुंगा कि ; 
हमारा आदिम gh 
स्थान हिमालय 
ही हैं । इसके 
पहले के इतिहास 
से और प्राग 


हण t 


इतिहास, ig 10७0 By Asan eau dato ree Henn मेने ज 
ए 


आयंजाति की भावना कहती आयी है कि 
हमारे ऋषि-मुनियों ने हिमालय में तपस्या 
की है । आर्यजाति के माता-पिता शंक्र- 
पार्वती हिमालय के तिलक-सदृश कैलास 
पर्वत पर विराजमान हैं । हमारे देवी- 
देवता हिमालय में रहते हैं इसीलिए 
कालिदास ने हिमालय को ' देवतात्मा ' 
कहा है | 

ये सारे देव और क्रपि-मुनि स्नान करने 
के लिए मानस सरोवर 
में जाते हैं । उसके 
नजदीक ही रावणह,द 


असृतमय 


“> 
१2 


अंतिम दिन व्यतीत a ae 
लय में ही जाते थे। उस काकी 

और Ti J i, 
के अवे Eh प्री 


का सरोवर है । 
गौरीकुंड भी इन दोनों 
के नजदीक ही हे । 
भारत की चार नदियों 
और चीन की दो 
प्रधान नदियों का 
उद्गम भी केलास, 


में असृत-सागर की एक बूंद हूं 
सागर छोड़ नभ में उड़ गयी थी; 
गिरकर फिर अमृतधार मेंआ मिली हूं - 
सागर-ओर गति कर रहो हूं । 

पथ में यदि पाप-ताप से सूख गयी, 
तो ओस-बूंद बनकर पुनः गिरूंगी- 
अमृतसय अमृतधार सहित 

सागर से सिल, एकाकार बनूंगी ॥ 


हिमालय i शी 
जगह पाये गा! | 

किसी ने भग पू 
कहा है कि ना; 
सदेश है सामा 
और स्वराज' 


मानस सरोवर के ही [मूलः उडया] 
इदं गिदे के विशाल प्रदेश में स्थित है । 
हमारे हृदय की भावनाएं जितनी हिमा- 
लय के इस पार के प्रदेश के साथ बंधी हुई 
हैं, उतनी ही हिमालय के उस पार भी निग- 
डित हैं । और हमारे शाक्यमुनि भगवान 
बुद्ध की कृपादृष्टि भी हिमालय के दोनों ओर 
एक-सा आशीर्वाद बरसा रही हैं । 
हिमालय का दर्शन हर एक भारतीय के 
आशय को पावन करता है। हिमालय की 
हवा प्राणदायिनी हैं हिमालय के झरनों 


कहते थे कि ध्यान कि 


धानियां हैं । सिर्फ गांधीजी ते श॑ 
विशाल मैदान, लोकमाता ata 
समद्ध खेती व बाग-वगीचे हम" 
संदेश देते हैं । त. 
ने को तयार 
हम यह भी मानत ८. 
हम कहेंगे कि मानव-जीव्ग ह 
D: द Q za 
का चिंतन तो हिमालय € aah 
की सन्निधि में ही हो सकता? ०... 


नवनोत 
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ह आओ और हमारे हृदय को पूर्णतः जागृत नहीं करती 
a कछ? by Anya 5०००१४१९७ aosan TEA] । 
हमीर 12000 


ai द करते रहो | : EATE 
S व संचालक और संर- लेकिन हमारी त्रुटियाँ कितनी भी हों, 
+ is के लिए चिरहिम- देम अपने TOA के वंशज हँ | उन्ही का खून 
न पायी 01:04 रै on Raters a a oe a 
Aq WET eal 2 ट्री पसंद किया और हमारी नसा म बहता हं | थाड़-स प्रयत्न 
S “afr rT cal र्त US क = H AT OCS आ घ्या `. मक RN 

N रत त्री केदार हम अपनी पैत्रिक , आध्यात्मिक संपत्ति 
[क साथ हिए गंगोत्री, त केदार, री तम सपल नं 


फिर से प्राप्त कर सकते हैं | बाह्य प्रकृति 


EES JD अमरकंटक आदि तदी- १ S A 
हारे DE (46. धावी । और हमारी मानसिक प्रक्ृति दोनों हमें 
हमार सश्र. A त्रा ही बताया a a Se.) eaa 
1, तव त > 4 रा हम भूल गये अवश्य मदद देंगी । विघ्न आता हे हमार्र 


वतत की पर yee an 
| र्या के साथ हमारा साथेना- आधुनिक शिक्षा को संकुचितता की ओर 
an aac gi 


gan टूट गया हैं | हम तो केवल als मे मानता हूं कि अगर हम पश्चात्ताप 
और कण दतक चर्चा तक ही अध्यात्म करेंगे आर भक्तिनम्र होकर हिमालय की 
के अवशेष | शर कर रहे हैं । इसलिए हमारे यात्रा करेंगे, तो हमें हिमालय का संदेश 
हिमालय में ॐ बरणी और हिमालय की प्रेरणा अवश्य सुनाई देगा । 
गगह पाये | * 
किसी ने Mal ने आश्रम के एक बछड़े की दशा शोचनीय देखकर उसे जहर की सुई 
i है कि पहा थी । इससे AG हो, सनातनधर्म के कुछ ठेकेदारों ने “ गो-हत्यारा गांधी "का 
विश ह खाका गाएर कई स्थानों पर उनका काले AST से स्वागत किया था । उसी क्षुब्ध वाता- 
रि खराज besa काशी पधारे । शाम को वे टाउनहाल में बोळनेवाळे थे । एक ओर सनातन- 
वेशात मगा j ail कर रहे थे, दूसरी ओर विश्वविद्यालय के लड़के उनसे लोहा लेने की 
a k ‘a । वझ ही अशांत वातावरण था । शाम को जव पुज्य बापू महामना माल- 
सम्मा मोटर पर विश्वविद्यालय से चले, तो मोटर मँ ही चला रहा था । हमारी 
जोब के फाटक के पास पहुंची, तो एक पत्थर आकर मोटर में जोर से लगा । 


En ज्यो ही दरवाजा 
। पाहत हो कि इस बार SR SEAN 

tans i SA बा शाना कने ` n ` 

` Rm निशाना न चूकन पाम । मुझ तुरंत मालूम हो गया कि 
टी शाही ४ 


मालवीयजी मुस्कराकर कहने लगे- क्षत्रिय का 

इ ही भूल सकता है ! ” उनका इशारा मेरे पितामह 

site था, जिनके साथ उन्होंने कई वर्ष कालाकांकररमे . 

९ का ठहाका लगाया | -सुरेश सिह - 
* 


०» 


गीः खुलते ही, सबसे पहले दृष्टि पड़ी 
चट्टान पर। कल सांझ को जव हम इस 
पहाड़ पर चढ़े और रात बिताने के लिए 
इस चट्टान पर पहुंचे, अंधेरा हो जाने के 
कारण इसे अच्छी तरह न देख पाये थे । 
कितु उषा के प्रकाश में इसे अव जो देखा 
तो सचमुच ही बहुत सुंदर पाया | लगभग 
बारह सौ फुट ऊचे उस पर्वत-शिखर पर वह 
ऐसी लग रही थी, जैसे उस श्याम शिखर ने 
कोई सफेद मुकुट पहना हुआ हो । 
इसी चट्टान पर हमारी रात कुशल से 
बीत गयी थी । वैसे रात के दो वजे के लग- 
भग नीचे से किसी का धीमा-सा शब्द एक 
बार सुनाई तो पड़ा था | कोई इसी पर्वत 


नवनीत 
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रीनिधि सिद्धांतालंकार 
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पर रहनवाला वन्य पश रहा होगा। 
वह प्रतिदिन उसी समय इस रा 
सोने के लिए आता होगा और भरा 
सोते देख चुपचाप लोट गया elf a Fa 
मानना पड़ेगा, वह बड़ा सस बा” 
तो क्या यह संभव नहीं था कि क! 
स्थान खाली कराने के लिए हा ६ 
मोल ले बैठता ? या संभव 6 उ 
करने की ठानी तो हो; मार अ # 
चांदनी रात में इस अतिथिव्त तप 
ही आंख के संकेत से उस aa 
रोक दिया ही । लर 
अवद्य ही इस लाखा ai 
ने रात-भर जागकर ह A M 


इस तरह 
के झरने 
इसलिए उस पास के E 
स्वच्छ 9 ९ 

और उसके ८ 
चलने कं लिए तयार 
बाद दिये बिना न रहे । 
पहुंचने लिए एक ह t 
३! s पर 
या | पहले इसी अस्त 
वटा से वही पगडंडी पकड़कर 
के उसी मार्ग पर पड़ जाय 
बल इस पहाड़ पर Ted थ । 
[स माग मं यदि कल की तरह 
र उ तक्षक से भेंट हो गयी तो ? 
ही निश्‍चय किया कि इस पहाड़ 

पा उतरकर विदासिनी की तरफ चल 

। कु पहाड़ के चारों तरफ जहां तक 
| हट पाती है, महासागर की ऊंची तरंगों- 
बी TAMIA फेली हुई दिखाई पड़ 
य इस जरा j 

तिमोर यह समझ ही नहीं पड़ता कि 

गा ait $ 
: गया ami में चल्ने से विदासिनी पहुंचना 
डा समा fae! तो भी कुछ ऐसा आभास 
nead रहा था कि विदासिनी यहां 
fou झे, कषण में होगी । 

९ T Q T 
व हे, उ... ग उगत हुए सूर्य ने दक्षिण- 

हो पता दे दिया । लेकिन घंटा- 

WU उपर चढ़ जायेगा और 
पेश्रेणियो में धिर जायेंगे तब 
| शात्‌ होकर भटक गय, तो 


रहा हागा। 
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51S Sr am ae 


ized by ममित Samaj 5१५१४१ Ghennpipaapve Gangotri चटान पर 


खडा ZAT I देखा, दर...वटत दर,..ज 
दक्षिण-पूर्व की सीमा क्षितिज के साथ मिल 


रही है और पर्वतश्रेणियां समाप्त होती 
दिख रही हे, एक पर्वत खडा हे । उसके 


छोटे-से शिखर पर एक भारी वृक्ष दिखाई 
जो संभवतः वरगद का है । 
वृक्ष का आकार विशाल छत्र सरीखा हे 
और वह उधर के सभी वृक्षों से अलगसा 
दिखाई पड़ रहा È l मुझे लगा, यदि इस वृक्ष 
को केंद्र मानकर आगे बढ़ा जाये, तो अवश्य | 
ही हम भटकने से बच जायेंगे । सभी को 
वारी-वारी से उस वृक्ष से परिचित करा दिया 
और फिर खूब fafaa होकर पहाड़ से 
सीवे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे । 
लेकिन सीधा उतरना संभव नहीं हो 
सका | पहाड़ कहीं-कहीं इस तरह कट जाता 
था कि लंबी परिक्रमा करनी पड़ती थी और 
परिणाम यह होता था कि विरुद्ध दिशा में 
निकल जाते थे । लेकिन वात बिगड़ नहीं 
पाती थी । हम जव दूसरे पर्वत के शिखर पर 
चढ़ जाते थे, तब उस वरगद वृक्ष को देख- 
कर भूल का सुधार हो जाता था और फिर 
सही दिशा पकड़ लेते थे । कितु रास्ता तो 
व्यथ लब हो ही जाता था और जेठ की उस 
कड़ी धूप में व्याकुलता भी बढ़ जाती थी । 
तो भी यात्रा एकदम नीरस नहीं थी । 
कभी-कभी मागं में एकांतवासी तापसों- 3 
सरोखा कोई बूढ़ा मृग-मिथन दिखाई पड़ 
जाता था, जंगल का यह आंचल ही जिनका 
जन्मस्थान था । यहीं उनका जन्म हुआ, 


पड़ रहा है, 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


a 


यहीँ TARE! RRS r 


जीवन की इस सांध्यवेला में वे यहीं अपना 
वानप्रस्थ बिता रहे हे । इस जंगल को छोड- 
कर शायद कहीं गये ही नहीं । यहीं के 
जलाठायों में जल पीकर, यहीं की शस्य- 
श्यामला भूमियों में घास चरकर, ये यहीं 
की गुफाओं तथा वृक्ष-छायाओं में चिर- 
वर्षों से रहते आ रहे हे । ये इस तरह 
विस्मित होकर हमारी तरफ देखने लगते, 
जैसे पूछ रहे हों- तुम किस लोक के प्राणी 
हो जी ? दो पैरवाला ऐसा अद्भुत जंतु तो 
हमने इससे पहले कभी देखा नहीं ! ” कितु 
, हम जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
उनकी तरफ बढ़ते थे, वे एकदम भाग जाते 
थे । हंसी आ जाती थी । 
मागे में और भी कितने ही सुंदर दृश्य 
दिखाई पड़ जाते थे । कभी नये पत्तों से भरा 
कोई शीशम वृक्ष या पीले फूलों से सजा 
कोई अमलतास विश्रा म का निमंत्रण दे 
बैठता था । कभी-कभी किसी ठंडे निकुंज में 
बैठे पंछी अपने गीतों से कानों को तृप्त कर 
देते थे । एक घाटी में एक काला रीछ भी 
दिखाई पड़ा | वह किसी घुने हुए लक्कड़ 
को तोड़कर उसके दीमक चाटने में लगा 
था । हमें देखते ही भाग गया । 
इसका यह अर्थ नहीं कि यात्रा में हमें 
कष्ट हो ही नहीं रहा । कष्ट बहुत हैं । 
सबसे बड़ा कष्ट तो यही हैं कि भोर के पांच 
बजे चलकर ग्यारह बजने को आये, कितु 
न इन पहाड़ों की चढ़ाई समाप्त हो रही हैं, 
न उतराई ही । एक पहाड़ को लांघते ही 


नवनीत 
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ss 


हैक भी उचा । 
होता है और ती 


आस-पास ही कहीं कोई वसी ॥ 
होगी । वस्ती होने का बिचार Aster 
एसा उत्साह भर देता हे कि पं बरन 
आप तेजी से बढ़ने लगते हैं | | अत 
और; और एक सूखे नाठे में जल क 

नाला एकदम सूना नहीं है ।ह 


मिल रहे हे । एक-आध वार A 
के पंजों की छाप भी दिखाई पी।६|हा 
इन सव पद चिक्लों ते इतना प्रसत् के ए 
जितना हाथियों के ताजे पर| 


हुई कीचड़ और से 
जो निशान मिल 


vs 


| किमिः Sha Sama 


७ उसके साथ-साथ यह 
2 | तदीं की चौड़ाई स 


g उ छोटे-छोटे पत्थरों का जा 

उसके कारण वह बहुत 
टह रही है । जल भी ad स्वच्छ 
> | इसके किनारे पर हीं 
हुआ भाग तेह एक घनी छांहवाला वृक्ष खड़ा 
। ब स शी आधी छाया किनारे की रेत पर 
ना तो शण anit तदी पर पड़ रही हैं । स्थान 
कोई वस्ती कशी संदर लगा | वहीं जा वेठ आर 


1 विचार है नगरा विश्राम करने के वाद धारा में 
हैं कि पर गनने लिए उतर गये । 
शाते हैं LE {मर पहूर लग चका था | गरम 


ताठ म जग कती वह रही थी ओर जठ का 
[ नहा ६। आकाश से कडी धूप बरसा रहा 
[के fem तु उसकी राक्षसी ल्‌ गंभारी के 
AMMAR के पास पहुंचने से पहले ही ठंडी 
ई पड़ी "शोधी और चिलचिलाती धूप इसके 
ताप्रसतत र सश मात्र से शीतल छाया में बदल 
॥ 1। पो सूय के कारण छाया अपना 

Si बदलती रही परंतु हम भी 
TUR अपना स्थान बदलते रहे | 


[रे विश्राम का 
1 सारा समय बहत 
त Tat | 


ध्या उतरने लगी 
दिन का समय तो 
विताया जा सकता था, 


Rt ae गया | 


चि वित 


Sk 
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कित रात का समय इसके नीच विताना 
maneig emaa eri, अपरि- 
चित स्थान-न जान कव काँच-सा खतरा 
आ खडा हो ! किसी सुरक्षित स्थान की 
खोज आवष्यक हो उठी । पहले तो सोचा, 
पहाड़ पर चढ़ जायें; मगर वह भी सुर- 
क्षित नहीं था । अंत में उस गंभारी वृक्ष 
पर ही बैठने का निश्चय किया । 
भाग-दौड़ कर एक अस्थिर-सी मचान 
बांध डाली और अंधेरा होने से पहले हँ 
छागलों में जल भरकर ऊपर जा AS | 
T दस ही मिनिट में पूर्व का आकाश चमक 
उठा । त्रयोदशी का चंद्रमा नीलाकाश में 
तैर आया । श्याम मेरे पास ही लेटा हुआ 
था । धीरे-से मेरे कंधे को छूकर वोला- 
और सभी स्तब्ध हो गये । क्षण- 
भर तक तो कहीं कुछ दिखाई न पड़ा । कितु 
बाद में उसके बताये स्थान की तरफ लेटे- 
लेटे ही ध्यान से देखने पर शेर खूब स्पष्ट 
दिखाई पड़ गया । हमारे वृक्ष से सौ ही 
हाथ दूर विदासिनी की उथली धारा में 
वह चुपचाप बैठा हुआ था । अत्यंत सतक 
प्राणी होता है शेर । इसलिए हम लोग जैसे 
लेटे थे, चुपचाप वैसे ही लेटे रहे ओर 
थोड़ी-सी गर्दन घुमाकर उसे आंखों के कोनों 
से देखने लगे | 
नदी के उस स्थान पर न जाने किसने 
धारा में फुट-फुट भर ऊंचे पत्थरों की पंक्ति 
लगाकर एक प्रकार का बांध-सा बांध रखा 
था । मगर किनारे की तरफ का कुछ भाग 


t aT 7 | 
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हर को इधर आये थे, हमने इस भाग को 
खाली देखा था । कितु अब जो देखते हैं, 
तो वह अचानक ही भर गया हे और बांध 
ठीक किनारे तक जा पहुंचा है । उस शेर के 
कारण ही ऐसा हुआ था । वह न जाने कब, 
चुपचाप इस खाली भाग में आ बैठा था । 
पानी में उसने अपने आपको इस तरह छिपा 
रखा था कि यदि उसका सिर जल से ऊपर 
न उठा होता, तो उसे भांपना कठिन हो 
जाता । यह अच्छा था कि उसकी दृष्टि 
हमारी तरफ नहीं थी । मुझे तो लगता हैं 
उसने अब तक हमें देखा ही न था। उसकी 
दृष्टि नदी के उस किनारे के साथ लगे जंगल 


_ की तरफ लगी थी । अवश्य उसे उधर 


किसी जानवर का संदेह हो रहा हैं । तभी 
तो वह इस तरह ऊंची गर्दन उठाये एकटक 
उधर देख रहा हैं ! 
संदेह उसका ठीक ही था । क्योंकि दो 
वानप्रस्थी हिरन 


एरा की तरफआता। 
जव तक वह अं | म्‌ 
तो ग था, ही 
मगर 
गया, तो पता चला, वह 
जा शायद चांदनी भ का 32 
का आनद R X 
अकला ही निकल पडा > 
विरि 
माळ दूर ग्‌ 
दूर गूजरों का एक gays 
सभवतः उन्हीं का रहा होगा। हो 
उसका बात ठोक रही हो । faa गए 
कि उसके दिन समाप्त होक 
शेर को तरफ देखा, तो वह अव 
तरह निश्चल वेठा हे और aM ह 
को तरफ एकटक ताक्ने के aia छ 1 
टने की तैयारी का कोई विशेष बिहू aha ॥ 
दिखाई नहीं पड रहा । 
क्षण-भर बाद ही द्‌ स्य वदलगया।! 
यह कि चलते-चलते कटडा एक है" 
ठहर गया और क्षण का भी विर | 
पीछे भाग निकला । उसे या ती 3 द 
गंध आ गयी थी, या उस wa 4 Í 
था । लेकिन शेर पाती सै निवह, 


ia नह वह उत निश्चितता 
menaced दुसरा माग पसद 
अजव देखा कटडा पूरी तरह मर 
वह उसकी लाश को घसीटता 
ताले की तरफ चल पड़ा, जिसमे 
: यों के पदचिल्लं देखे थे । 
| पता था, उधर जाने के लिए उसे 
| बात के सामने से गुजरना पड़ेगा। 
am चारों टिफन केरियरो के feed 
y मिलाकर सोलह से कम न थ, 
गव्ये और जैसे ही शेर मचान के पास 
था एक साथ उस पर वरसाने लगे । 
वे परिणाम हो सकते थे । एक तो 
विपत्ति को अचानक आयी देख वह 
षाय आर लाश छोड़कर भाग ख 
री ओर यह भी हो सकता था कि 
MAX हम पर झपट पड़े अधिक 
a es होने के कारण वह 
डे | मगर झन्न-झन्न करते 
त्र 
3 na a एक के बाद 
हृ घेबरा उठा 
को पटककर फौरन 
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वहां स भाग खडा हुआ | 
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पहले का-सा सन्नाटा छा गया । ठंडी रेत पर 
चांदनी उसी तरह बरसने लगी और नदी 
पर उड़ती हई टिटीरियां उसी तरह टिर- 
टिर करने लगीं | उधर की रेत में से £ 
गीदड़ की पुकार कभी-कभी काना 
में आ लगती हैं । वह उधर धारा पर कात 
पानी पी रहा हैं ? शायद नीलगाय हैं, या 
सांभर | संभलकर रहना मित्र, शेर अभी 
भखा है, और आहार की खोज में घूम रहाटे । 
कटड़े की लाश अब भी वसी ही पड़ी 
| आइचर्य हैं, किसी गीदड़ या छकड़बग्घ 
को अब तक उसका पता नहीं चला हैं । 
नहीं तो वे कभी का इसे साफ कर जाते । 
या संभव है, पता तो चल चुका हो, परंतु 
शोर की संपत्ति समझकर वे इधर आते का 
साहस न कर रहे हों | 

इसी तरह रात बीतने लगी । मध्य 
आकाश मे से होता हुआ चंद्रमा क्रमशः 
पश्चिम की तरफ झुक गया । पूर्व-दिशा के 
प्रहरी जाग उठे और उपा के आदेश से 
उन्होंने बालसूर्य के आगमन की सूचना 
देने के लिए शंख फूंक दिया । हमारे वृक्ष 
पर रात वितानेवाले पंछियों के प्रभात- 
गीत सुन पड़ने लगे | तव हम भी मचान से 


अकल 


ny 


नीचे उतर आये और हाथ-मुंह धो नदी की | 


रेत पर घूमने लगे | 


यह रहा वह स्थान, जहा शर न Hes को 


मारा था । रेत पर पड़ा हुआ सूखा खून 
उसकी स्पष्ट गवाही दे रहा हैं 


~ 


। थोड़ी ही 


दूरी पर उसका शव पडा हे । दयनीय 


हं मे? dation Chenna ards an 
है । गर्दन मश टक देती के चिट है “सेंट तै 


लाठ 

मगर वह कौन आ रहा है ? कोई साध 
जान पड़ता है । कमर में म॒गछाला, नंगे 
शरीर पर भस्म, सिर पर जटा-जूट, हाथ में 
त्रिशूल, पैर में खड़ाऊं । पास आते ही बोल 
उठा - तुम्हारे कारण ही वह आज भूखा 
रह गया | लाओ, यह PEST मुझे दो ।” 

कटडा देने में हमें आपत्ति हो ही क्या 
सकती थी | कितु उसका पहला वाक्य जरा 
रहस्यपूर्ण प्रतीत हुआ | पूछा- किसकी 
बात कह रहे है ? कौन भूखा रह गया ?” 

वही शेर तो..... और कोन, जिसे 

तुमने शिकार से वंचित कर दिया..... इस 
पहाड़ पर रहता हूं । तुम लोग जव उसे 
भगा रहे थे, मे इसके शिखर पर वेठा सव 
देख रहा था ।* 

विस्मय हुआ । पूछा- जानते हे, शेर 
अब कहां है ?” 

“देखना चाहते हो ?” 

“अवश्य |” 

अच्छा, तो आओ ।” 

खूब बलिष्ठ व्यक्ति जान पड़ता था 
वह | एक ही झटके में उसने कटड़े की भारी 
लाश उठाकर अपने कंधे पर रख ली और 
पहाड़ के पिछले भाग की तरफ चल पड़ा | 
नदी से निकलते ही किनारा कुछ ऊंचा हो 
गया हे | वह उसी पर चढ़ गया और पहाड़ 
के साथ-साथ चल पड़ा | लगभग दो सौ 
'हाथ बाद ही एक छोटा-सा जलकुंड दिखाई 
पड़ा | इसके पास से ही एक पगडंडी पहाड़ 


नवनीत 


दक्षिणं 
था । इसके नीचे वह 
जा वहां 


ही z af m 
हांसे मसत i i x 
पी यह इस साधू का ane 
बहुत सुदर और शांत | 
कुटिया के सामने 
a या 
PS इछ दर सडे एक क| “ 
नीच लाश रख दी और फिर f 
कुछ कहे ही नीचे उतर गया। maal T 
उसी जलकुड पर स्नान के लिए गया f 
तभी अचानक धीमी-सी ग्रह | 
पड़ी । देखा, शेर कड़े की लागे) ५ 
खड़ा हमारी तरफ देख रहा है। दिम + 
उठा । कहीं झपट ही न पड़े । मार « z 
उसका झपटने का इरादा नहीं AAAS = 
खूब भूखा प्रतीत होता है | हमारी तत | 
से ध्यान हटा कटडे के पास वठ गया) ; 
एक ही साथ उसे खाने लगा 10 


विश्वास नहीं हो रहा । शेर हो 16 


हो एक ay 


झपट ही पड । 
चिडियाघर म शरा 
उतसे 
खाते देखा है | किंतु यह © 


y a Digitizad byte Samet. Foundation (Chennai ha leingi T ठीक कहते 


y तमाचे म 
कर दे | 

पोट । जटाएं पीठ पर लटक 

के कारण शरीर पर से 

i ॐ | आत ar शर ca पास 

“मिल गया a अपना al 


i बाते को । खा 
कम है! ॥ । wl होकर खाओ | 
fet ९ 


i saat पीठ पर al थ 


एक बूक j a हमारे पास आ 
Ra = |वोठा- कहिये, अव 
पड एक ग 


| लोगों की क्या सेवा को 
i | a!” 

Takaj ane अनुग्रह से यह 
है। | aaa दृश्य देखने को 


A 


शा ta) इससे बड़ी सेवा 


| ze 2” 
'देगों मे से कुछ भी नहीं 


g मै करुणामयी हैं वे । 
| हो एक दिन इसे मेरे 
a TARRAA अधम का उद्धार किया । 
JGR साधु ने दोनों हाथ जोड़कर 
| पोती के उद्देदय से प्रणाम किया । 

| ब a | अवश्य ही वह दिन बड़ा धन्य 


ENT a si `~ 
SORT आंसू पोंछकर साधु हमारे 


भगवतो दुर्गा 


SR 
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= । वह दिन सचमच ही धन्य था । उसी 
दिन मेरा उद्धार हुआ । वात बहुत पुरानी 
नहीं है । दस वर्ष पहले की ही वात हैं । 
फर्ग्युसन साहब फारेस्ट आफिसर थे, में 
रेंजर । कितु बहुत अधम रेजर | मद्य, 
मांस, परस्त्री किसी से परहेज नहीं था । 
शिकार का इतना व्यसन कि 
सैकडौं निरीह पशुओं की 
हत्या कर चुका था | एक 
दिन ऐसा ही कटड़ा बांधकर 
शेर की प्रतीक्षा में AST था 
कि लगभग दो सो फुट पर 
एक शेर दिखाई पड़ा । 
निशाना अचूक था । पहली 
ही गोली ने बेचारे. को समाप्त 
कर दिया | पहुंचकर देखा 
तो शेर नहीं, सद्यःप्रसूता 
जेरनी है। पास ही तीन नवः 
जात बच्चे लेटे हैँ । मगर मृत 
Ac का मुंह खुला था। 
मानो कह रही थी-अब दूध 
कहां बच्चो, में तो चली । 

' मौतें बहुत देखी थीं । 
कितु उस दिन उस मात न 
हृदय विदीर्ण कर दिया । शिकार को 
सदा के लिए प्रणाम कर म उन तीनों 
बच्चों को अपने साथ ले आया । वें 
जब कुछ बड़े हो गये, नौकरी छोड़ इस वट- 
वक्ष की शरण में आ dor । तब स यहा 


रहता हूं । समर्थ होकर दो शर ता कहा 


हिन्दी डाइजस्ट 


निकल गये, पक, ENMI samdj Fou ममल लने आः 
छोड़ा । यह अब भी उस वृक्ष के पास की 


गुफा में रहता है । मांस यह अवश्य खाता ne 
है और शिकार भी करता हे । कितु शिष्ट है।ह 


सहामत्य क दशन 

q नी का बेत हाशा गिरना अभी-अभी वंद हुआ था | केवल 
पत्तों पर जमी हुई बूंदें झर रही थीं-एक-एक, दो-दो | 
सलाधार में में किसी पेड़ के सहारे खड़ा था किसी मकार शरीर को पी 

तीरों से बचाता हुआ । पर्जन्य के थम जाते ही उछलकर भागा | बेहद कत्र 
| छोटे-छोटे प्रवाह नीचे की ओर बह रहे थे । गिरते-बचते तट के एक दीले द | 
वहीं से पानी का वह अद्भुत लीलाचरित्र देखता रहा | 
केसा प्रबल वेग ! मानो उधर कहीं पर प्रलयवर्षा हई है । सारी धरती जहा 
उठी । बड़े-बड़े पेड़, घास के पुले, घरों के शहतीर, गाय-गोरू, सभी असहाय हो वह ह 

मटमेले महाप्रवाह के साथ । करें भी क्या ! अन्य कोई उपाय नहीं 

4 परला पार दिखाई नहीं देता | कल शाम जव स्नान करने आया था, तव एके 
_ गांव वहां पर देखा था, कुछ छोटे-बड़े पेड भी । लेकिन नर्मदा मां सबको निग गग 
` हां, दिखाई दे रहे हे कुछ खपरेलू छप्पर | लेकिन पानी के मटमैले रंग ने उन छाप को 
पेड़ों को भी अपने में समा लिया है । सारी सीमाओं को समेटकर यह रेवा मेया वा > 
प्रवाह बह रहा हे । उद्घोषित गीत गाया जा रहा है । ् 
उद्घोषित गीत ! नहीं, यह है विराट्‌ पुरुष के सहस्न मुखों से निकलता ह 
गान | उसका एक निजी स्वर हे; अपनी ही एक लय, एक ताल sgm ए 
आत्मविस्मृत कर देनेवाला । यही गति है । यही चरम सीमा । यही अंतिम साधि। 
अचानक बड़े जोरों की इच्छा हुई कि रेवा मैया की इस वेगवती धारा TT 
` बहुता हुआ चला जाऊं । पता नहीं क्या होगा ! झिलमिल ज्योति बुझ सती with 
इस समूह-गीत के age स्वरों में एक स्वर मेरा भी जा मिले । TT | 
ओर आगे बढ़ा भी था । लेकिन क्या ? कुछ भी नहीं । वही प्राणमय । 
___ अब पता नहीं, मौत कहां और कब इस शरीर को छुएगी | p 
1 है-तपेदिक, खांसी, हैजा । लेकिन खेद करके भी कोई लाभ त 4 

। अपनी इच्छा से, शरीर के स्वस्थ होते हुए, महामतये 1 
सघ पाया | शायद यही मेरे जीवन की सबसे बडी भूल है | 
w 
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ल b 
` रला नी दही | 


T का 


ववाद देशी की भांति युगोस्ला- 


भी सव उद्योग-टव समाज क 
हा लेकिन एक बडा फक है | 


को 'कारखानों और औद्योगिक 
Ms al प्रबंध q संचालन उनक 
पर जा फु ai कर्मचारी स्वयं ही करत ह | 


तरे साम्यवादी देशों में, खासकर 
[बस मे, सव उद्योगों पर समाज 
गत सरकार का स्वामित्व हे और 
मग पालन केंद्रीय योजना के अनुसार 
था, तव एक्क की निगरानी व नियंत्रण म 


1: झा?) 
१ i if} i G 


हो बह बई 


न छां $| गोलाविया में औद्योगिक इकाइयां 
मया का ळ| (एंट़ाइज) कहलाती हैं । एक 


हमे एक या अधिक कारखाने होते हैं 
मालत इन्हीं कारखानों के समस्त 


लता हमा a 
नेवाठे को एशां द्वार मिलकर होता है । 
cara | युगोस्लाविया- 
गरा पह SRC वताने- 


+ In 


मनुष्य और मशीनें: 


एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रयोग 


एस० मोहन कुमारमंगलस 


अन्य दो कारखाने एक ही उद्यम के अंग ह| 


यह उद्यम ब्रिटेन क॑ पर्किस कंपनी से 
लाइसेंस लेकर पर्किस माडल के डीजल 
इंजन से चलनेवाले SFT बनाता है, जैसे कि 


मद्रास में सिपसन एंड कपनी बनाती हं । 

जो कारखाना हमने देखा, उसमे ट्रक्टर 
के इंजन बनते हैं । बाकी दो कारखाने 
ढांचा और सांचे बनाते हे । १९६० तक 
इंडस्ट्रिया मोटारा ट्रैक्टोरा राकोविका एक 
स्वतंत्र फैक्टरी थी । उसके बाद वाकी दो 
कारखाने इसमें और शामिल हुए । इन 
तीन कारखानों में कुळ मिलाकर ५,३०० 
कर्मचारी हे । इनमें इंजीनियर 
और २५० प्रशिक्षित टेक्निशियन भी 
शामिल हैं । 

यह फैक्टरी आला दर्जे के ट्रैक्टर बनाती 
है तथा ये ट्रैक्टर मेक्सिको ( १९६२ म 
डीगो रिवियरा के एक चित्र की अनुकृति 


9०० 


२,५ फक, "जि Jand E Sundan एकड़ मूक eGangotri 


निर्यात भी किये जाते हैं । भारत ने भी 
इस फॅक्टरी से ७५० ट्रैक्टर और कुछ 


ढांचे खरीदे हैं । १९६२ में लगभग ४ 


करोड़ रुपये का माल इसने निर्यात किया | 


इस साल ५ करोड़ के निर्यात की आज्ञा की 
जा रही हे । इसके अलावा यह फैक्टरी 
मिस्र को एक ट्रैक्टर-कारखाना खडा करने 
में सहायता दे रही हे । 

फैक्टरी का संचालन ७५ कर्मचारियों 
की एक समिति करती हे, जो समूचे उद्यम 
की सर्वोच्च सत्ता है । समिति के सदस्य हर 
दो साल वाद गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते 
हैं । यह भी नियम हे कि कोई भी व्यक्ति 
लगातार दो बार से अधिक सदस्य नहीं 
चुना जा सकता । 

प्रतिष्ठान से संबंधित सब मामले यह 
समिति निपटाती हे । यह उत्पादन की 
योजना बनाती है, हिसाव-किताव परखती 
और मंजूर करती हैं, प्रतिष्ठान के प्रबंध 
और विकास के संबंध में आवश्यक निर्णय 
देती हे | यह तेरह सदस्यों की एक प्रबंध 
समिति को भी चुनती हैं, जो उद्यम के 
"दैनिक काम-काज के लिए जिम्मेदार हैं | 

उद्यम का व्यवस्थापक (डाइरेक्टर) एक 
विशेषज्ञ होता है, जो उत्पादन-कार्यं का 
संचालन करता है । यह कर्मचारी समिति 
का पदेन सदस्य होता हे और कर्मचारी” 
` समिति तथा प्रवंध-समिति के अधीन सारे 
उद्यम का दैनिक प्रबंध चलाता है | 
उद्यम की आथिक व्यवस्था इस प्रकार 
नवनीत 


९८ 


१" 


को कोमत पर लगता ३ | ॥ 
क्राय पूंजी-विनियोग निधि को 
6, जो उद्यमो की स्थापना बर 1 
के लिए पूंजी देती है | ह 
नयी और आला दग बी झै! 
उद्यमों को अधिक व्याज देना पई 
पुरानी व घटिया मशीनोवाहे हो i 
कम | उदाहरण के लिए कोम र|. 
खाने ले । एक में कम गहराई पर॑ 
किस्म का कोयला तिकछता हैं A 
बहत गहराई पर घंटिया विसम बा a 
पहली खान को अपनी स्थायी ग, क 
ज्यादा ब्याज देना होगा और ह 
कम | इस प्रकार दोनों खा 
में एक प्रकार की समता आ A 
व्याज की रकम चुका दैन al 
उद्यम की शुद्ध आय कहराती | 
१५ प्रतिशत केंद्रीय टस i हा 
दिया जाता है | वाकी ७ 
की आय है | इसी म a 


| 
Fa 


d 
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[दतक उपयोग 

विवाह । इस 

के गार 

.___ pami का 

देता पजा. T 5 
[न रहती है कि 

ग की उत्पादत- 


विकास करना है -Sa आंद्रीक 
ante 4 | एक तो यह (नोवेल पुरस्कार प्राप्त युगोस्लाव लेखक) 
गी ल S a शी एक आथिक योजना 
पु 4 7, जा 
से z 2) EN सव उद्योग-धंधों के है-बैंक । सभी उद्यम पूर्ज 
है! है y शक्ष्य निर्धारित करती . 


L 


शिक्षा, 2 


BiGltizéd by Arya Samal Faun datiqn ्थीन्ता aide Cargar 


ध करता 
लेता रहता हं | 


आथिक विचार, आथिक विकास, 
आथिक प्रयास-अभी तो बस अर्थ, 
अर्थ, अर्थ ! ....वयोंकि आशिक अतं- 
त्रता ने मानव को परतंत्र बना दिया 
है । मानव के प्राण रोटी में अटक 
गये हँ, उच्चतर अनुभूति के आकाश 
में उड नहीं पाते; चेतना अभाव 
की खंटी से बंधकर सौंदर्य की 
चरागाहों में चरने-विचरने के अधि- 
कार से वंचित रह जाती है । अर्थ 
की इस तानाशाही को समाप्त कर 
जीवन को व्यर्थता के उत्पीडन से 
मुक्त करने के लिए हमें आथिक 


९९ 
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> | केंद्रीय सरकार का अर्थ-विभाग इस 


निरंतर 
यदि वह देखता हैं कि 
किसी वस्तु का जरूरत 
से अधिक या कम उत्पा- 
दन हो रहा है, तो उद्यमों 
का ध्यान इस ओर 
आकृष्ट करता हैं और 
उन्हें समझाता हैं कि 
इसका उनकी आय पर 
क्या दुष्परिणाम होगा । 

यदि किसी चीज का 
बाजार-भाव बहुत गिर 
जाने के कारण, योजना 
में निर्धारित मात्रा में 
उत्पादन नहीं हो पाता, 
तो अर्थविभाग तुरंत 
आदेश जारी कर, उस 
चीज के वाजार-भाव बढ़- 
वाता हैं। १९६२ में सर- 
कार को गेहूं के वारे में 
यही उपाय अपनाना 
पड़ा | उस साळ गेहूं का 
भाव अचानक ही बढ़ा 
दिया गया; क्योंकि भाव 
कम होने के कारण गेहूं 
का उत्पादन तेजी से 
घटने लगा था | 


केद्रीय नियंत्रण का एक और साधन 


के लिए काफी 


हद तक केंद्रीय बैंक पर निभर रहते हू । 
हिन्दी डाइजेस्ट 


का. 


TRY, अपने नेतृत्व i 
रखना पड़ता हे । सा 
उठा पाती । W 


ते शक इसमें अत्यधिक | 1 
अराजकता का खतरा रहता क al 
विया इस समस्या को कई तहे 
की कोशिश कर रहा है । उद्योग 
का लगातार बताया जाता है कि ap 
: हित किसमें है । sei खोजा 
अपने श्रम के स्वामी एक संघ बनाया गया हैं । संघ क्रा y 

एक युगोस्लाव शिल्प की अनुकृति होना किसी के लिए लाजमी ही 
यह केंद्रीय बेक स्वयं भी एक प्रतिष्ठान संघ उद्यमो मे घातक होइ को क्र 
है 1) यदि कोई उद्यम योजना में निर्धारित देते और माल के लिए अचछे 
लक्ष्यों के प्रतिकूल चलता हे, तो केंद्रीय बाजार प्राप्त करने की चेष्टा कले! 
बॅक कुछ आधारों पर उसे उधार वगैरह युगोस्लाविया के नियोजित भाषि 


A 


7 


देन से इंकार कर सकता है । - में ये संघ उपयोगी सिद्ध हो wel y 
इस सारी व्यवस्था की सबसे बड़ी खूवी [ भिनस्ट्रीम' से सागर) गा 


Y pE A 

एक बहुत बड़े हाल में सार्वजनिक सभा हो रही थी । एक TT al 

= थे । सहसा माइक खराब हो गया । उन्होंने ऊंची आवाज में श्रोताओं Fh 
सेरी आवाज सुन सकते हैं ?” 
“नहीं!” एक व्यक्ति ने, जो सबसे पीछे बेठा था, वतला य 
इस पर एक व्यक्ति जो आगे बैठा हुआ था, उठा और daam दु i 
बोला-“ में तो साफ सुन सकत! हूं । यदि तुम नहीं सुत TE 
जगह बदल ले ।” 


x 
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ग sow 


जहर Tay 
कौश m | | 


थी, तब स्कूल में गुरुजी 
हता है। को, कहानी सुतायी थी । 
राजा था | कार असाध्य रोग हा 
गळे वह दिन -दिन गलता जा रहा 
| ्ञभर के बड़े-बड़े वेद्य-हकीम Te 
ग. तरह तरह की दवाइयां पिलायी 
Ts प्रसरहेज कराया गया; पर राजा 
गी जा रहा था । अंत में एक दिन 
गा साध राजमहल में आया | उसने 
«अरे, यह तो बडा मामूली रोग हे ! 
(रजा किसी सुखी आदमी का कु रता 
हो रोग एकदम छूमंतर हो जाये | 
वी आदमी का कुरता ! ...कितना 
णि इठाज!...... राजा के कर्मचारी 
॥ | १ हर एक के घर जाते और 
| आके यहां सुखी आदमी का कुरता 
हरम यही उत्तर मिलता--' कपडे 


राजा के कर्मचारी गली- 
RU । पर किसी भी घर 
आदमी न मिला । 
ही का कोई न-कोई दु खथा। 
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| 


कुंदनिका कापडीआ 


किसी के पास पैस। नहीं था, तो किसी के 
पास प्रतिष्ठा नहों थी; किसी को सत्ता की 
चाह थी, पर मिलती न थी; किसी पर 


धकटमा चल रहा था; किसी को शारी- | a 
रिक रोग था, किसी को मानसिक, किसी ह 
को आत्मज्ञान के अभाव की पीड़ा थी 5 
किसी को भविष्य और मृत्यु का भय सता 5 
रहा था । Al बात की एक वात | समूचे बु 


राज्य मे एक भी आदमी एसा नहो था, 
जो पूर्णतया सुखी हो । 

राजा के आदमी निराश हो, राजधानी 
की ओर लौट रहे थे । 
रास्ते में, उन्होंने नदी के 
तट पर कड़कती धूप में 
तपती चट्टान पर एक 
आदमी को पालथी ATS 

कर बैठे और आनंद से 
गाना गाते देखा । बड़े वे 
विस्मित हुए और उसके 
पास जाकर पूछने लगे- 

अरे भाई, कड़ी दोपहरी 
में इस तवे-जसे गरम 


के. 


पत्थर पर बैठे गा केसे रहे हो? 
आइचर्य से कहा-' अरे, यह तो धधक रहा 
हैं! मुझ पता ही नहीं था । मे तो गाना 
गाने मे डूबा हुआ था ।” 

“ जरूर यह सुखी आदमी है ।” राजा 
के आदमियों ने सोचा और दे उससे कहने 
लगे- अरे, हम लोग महीनों से तुझे ही 
तलाश रहे थे । तरा कृरता हमें चाहिये 
हाँ तेरा कुरता.......” 

पर बोलते-बोलते 
वे रुक गये । क्योंकि 
तभी उन्होंने देखा कि 
उस आदमी के शरीर 
पर कुरते की तो वात 
क्या, एक भी कपड़ा 
नहीं है । 

किसने यह सरस 

. कथा लिखी, यह तो 
में नहीं जानती । 
शायद किसी देश की 
लोककथा हो । जो हो, मेरे वाल मन पर 
इसकी जबदंस्त छाप पड़ी | मे अक्सर यह 
सोचा करती थी - क्या सुखी होना सचमुच 
असंभव हे ? 

बडी होने पर मेने मित्र, परिचित, 
स्वजन और संबंधी सभी से जब-तव पूछा 
हे क्या आप सुखी हे ? क्या आपका जीवन 
सुखमय हे ?” 

और aga ही कम लोगों से-शायद 


[मूल : कन्नड] 


मुश्किल से दो या तीन प्रतिशत लोगों से 


नवनीत 


गात हए 
आदमी ADBltZedb yA Samp RoupdatignChenpai x Sh कि उनः 
तरह. 


आदान-प्रदान 
दर्द जो मेरा है, मुझे ही मुबारक हो 
गीत उसका मगर लो तुम्हें देता हुं 
दिल अगर मिश्री-सा तुम्हारा घुल जाये 
स्वाद उसका मुझे थोड़ा-सा दे देना ॥ 
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यह 


A किमी को 


सुखौ ठो 
इतने ज्यादा भा 
हमारे पाम ह 


-द० Uo ag 


वेलजियन ayaa 
मारिस मेटरलिक का एक मुंदर नाळ री 
इसमें एक बच्चा सुख की खोज म 


पडता है । स्वर्ग म॑ उसे असस्य AE 


“ हम सुख हैं और दिनरात 
निवास करते gl लड़का or 
ॐ मेरे घर में तो सुख है ही है |. 
पर वे संव बच्च खिलखिलाकर है | 


हुँ u लो डन भाई साह ती श 
खबर नही ! 
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f at ठ गुळ ताजी हवा 
१.) ठंडी राती म॑ 
K a ठकर आग तापन का 
i A पर नंगे पांव दोडन 
में वक्षों ब बला पर 
सुख उनका सोरभ 


| Fel अत भी 6 * 
रु खड-घड qs प्रतीक्षा करत रहत ठ. 


|, आउन पर हमारी नजर पई | विस्तर 
| > नटरेखिड़की से आकाश को न [लिमा 


sd नादी तरह तिरते हुए चंचल बादलों 
ई | दते का सुख, शाम को घर लॉटने का 
‘Bien नन्हे बच्चों के गाल सहलाने 


क फे छल 
को जानता रहे । 


- 4 
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उन पर पड़ती ही नहीं | वमतल्व चिताओं 
: बेकार चीजों की कामना म, स्थुछ वस्तआ 
क्रे छलनामय आकर्षण में फसे हम आख 
मंदे चलते जाते हँ-उन सुखा स बिलकुल 
बेखबर, जो कि हमारी अगल-बगल म ख 
हैं । और इसके बावजूद FATT का सट 
लगाये रहते हँ: 
जीवन में सुख कहां हैं ? यदि सुख के 
जवान होती तो वह कहता- मै यहां हूं, 
एकदम तम्हारे पास ! अगर तुम जरा-सा 
टाथ बढ़ाओ, तो मझे छ सकते हो; THAT 
के लिए भी आंखें खोलो, तो मरा मुस्क 
राता हुआ मखडा देख सकत हो; अपन 
कानों को जरा-सा खुळा रखो, ता मरा 
मधर संगीत सुन सकते ही । तुम अपन मन 
के किवाड जरा खोलो, तो म तुम्हारे जीवन 
में प्रवेश कर जाऊ और उसे आनंद स॒ 
लबालब भर द्‌ | 
लेकिन धन, सत्ता, प्रतिष्ठा, पद ओर 
कीति की अंधी दौड़ में सुख के य सुकामळ 
शब्द अनसुने ही रह जाते हे । 


* 
अलब्धं चव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः | 
om See ag ame निःक्षिपेत्‌ ॥ 
mo AN और प्राप्त की यत्न से रक्षा करे । रक्षित को 
3 योग्य काम सं लगाये । 
अमाययेव वतत न कथञ्चन मायया । 
बुद्धयतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः M 
निष्कपटता से रहे, छल न करे । fag अच्छी तरह से गूढ़ रहकर दुश्मन 


मनुस्मृति 


बिः राजनीति की विकट व्यग्रताओं और 
उलझनो म फसे विश्वपुरुष स्प्रश्चेव 
की पत्नी इतनी आत्मतुष्ट गृहिणी होंगी 
इसकी कल्पना करना भी कठिन हे । लेकिन 
नीना ख्यूरचेव सचमुच ऐसी ही अतर्मुखी, 
परिवार की परिधि को ही अपनी दुनिया 
' माननेवाली महिला हे । 
दो सर्वथा विरोधी स्वभावों का विल- 
; । क्षण मेल स्थ श्चेव-दंपति में हुआ हे । विवाह 
हुए चालीस वर्षे बीत गये । कितने ही झंझा- 
__ वातोंमेसे दोनों का जीवन गुजरा । मगर 
उनका दांपत्य चट्टान की तरह अडिग हे । 
सारी दुनिया में आंधी-तूफान मचानेवाले 
` निकिटा स्थुश्चेव नीना के बनाये घोंसले में 
आकर चैन की नींद सोते हैं बाहर के तूफान 
का एक भी झोंका इस घर के भीतर नहीं 
झांक सकता । 
विश्व के सबसे शक्तिशाली शासक की 
नी नीना किसी तरह कैमरे के फ्लैश- 


शान गैर के एक लेख के आ 
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तक मास्को के नागरिक ॐ 


की बीवी या किसी मैकेनिक मरा 
अधान मत्री की पत्नी होने का तक 
आभास उनकी बातचीत या हारा | í 
नहीं मिलता | 

लेकिन इससे यह न m ह|? 


+ 


` 


ख्य श्चव कोई अनाकषं बढी महिला i 
उ 


साठ पार कर चुकीं, पर अब भी उगे 
पर मृदुल मुस्कान खेला करतौ है। m 
स्वस्थ त्वचा पर अब भी रहावी . 


` 


ए 


से प्रसन्नमुख रहती है | 
शंगार की ओर से भी वे एक! 


दुर हँ | उनके केशविन्यास म क 
| जाली के अंदर 
को देखकर अमरीका की परत. 
णियां भी मुख्य हो गयी थी । रिव 
एक बार वे पेस्सिके एक 


टकानदार ने जते के बकल विळकुल गलत 


Zed By AFA ‘Samaj Foun lation fhpnnai and eGangotri 
A 


र केशों में पिन-वस 
ॐ | सोंदय़े-प्रसा [ना 


AG के आस्तीन 
Y फ्राई उड़ गयी थी । 
ग उमी समय अपने पर्स 
छ पिन निकाली और 
गी गठावीफ # Reta टांक लिया | 
पसल शरीरं. गह इस सारी सहजता 
af 0एक सशक्त व्यक्तित्व छिपा हुआ 


करती हे । शां 


। उनके 

मृ सत्वयक्त और निराला है ।” 

x भी किसी ने गुस्से में नहीं 

ne Y aes वे आवेश मै 
म वोह 

5 गरी थीं, जव एक 
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भावावेश में भरकर एक बार उन्होंने 
अमरीकी राजदूत थांपसन की पत्नी को 
गळे लगा लिया था । श्रीमती थांपसन ने 
elena के लिए एक अद्भूत प्याली भट 
में दी थी । इसकी खूबी यह थी कि इसम 
थोडी-सी शराब उड्ेलन पर भी यह zal- 
za भरी हई दिखाई देती थी । 


निकटा और ऐना 


यों वे चाहे कितनी सीधी हों, fag उल- 
झन-भरी परिस्थितियों में तुरंत संभळने 
और स्थिति के अनुकूल बात कहने की चतु- 
राई भी उनमें है । १९६० में चेकोस्लोवा- 
किया के राजदूत ने नीना को एक फंशन- 
परेड देखने के लिए निमंत्रित किया । इसमें 
जो युवतियां माडल बनाकर पेश की गयी 
थीं, वे छरहरे बदन की सुंदर तन्वंगियां थीं । 
कपड़े भी उन्होंने नाममात्र को ही पहन 
हिन्दी डाइजेस्ट 


रखे थे | सबको डर था कि नीना इन नग्न- 


yasai Pwitizediby aye Bamaf ingats Chennai end 


इतना ही कहा- लड़कियां बहुत संदर हे । 
ee: मगर ये कपड़े उन्हीं को सजते हे, मेरे- 
जैसी मोटी औरतों को नहीं । 
श्रीमती CLAS की सबसे अंतरंग सहेली 
हैं श्रीमती लीडिया ग्रोमिको, जिनके पति 
सोवियत रूस के विदेश-मंत्री हे । नीना 
अक्सर श्रीमती ग्रोमिको को चिढाया करती 
हैं- तुम तो ठेठ अमरीकी मालूम देती हो ।” 
पिछले वर्ष महिला-दिवस ( ६ मार्च ) 
पर नीना ने मास्को-स्थित समस्त राज- 
दूतों और दूतावासों के उच्च अधिकारियों 
की पत्नियों को अपने घर निमंत्रित किया 
था | डेढ़ सौ महिलाएं आयी थीं । शाम के 
५ बजे से रात के १२ बजे तक आमोद- 
प्रमोद होता रहा । नृत्य भी हुआ । पुरुष 
तो कोई उपस्थित था नहीं, स्त्रियां स्वयं 
पार्टनर बनकर नाचती रहीं । नीना तव 
भी नहीं नाचीं । 
पढ़ने का उन्हें बड़ा शौक हैं । हेमिग्वे 
और ग्राहम ग्रीन के उपन्यास उन्ह TAT 
È राबटे ay की कई कविताएं उन्हें कंठस्थ 
हैं | वेज्ञानिक उपन्यासों में भी उन्हें रुचि हैं। 
नीना विश्वविख्यात आग्नेय पुरुष नि- 
किटा ett की अनुगामिनी अवश्य हूं; 
लेकिन समय-समय पर उनके भावावंश का 
शांत करने का उपक्रम भी करती हैं । तीता 
के साथ रहते हुए निकिटा अधिक संयत 
रहते हैं । मद्रपान-गोष्ठियों में नीना के 
 आदेशात्मक कठोर दृष्टिपात पर निकिटा 


नवनीत 


देखा गया ई 


में उनर्क fo T 
Tai 

se 3 : ` क्‍यों अपना 
र हो * मेरा पति का 

जानता ही क्या है, जो त 
तुम्ह समातिदा 

राजनीतिक मामलों मे 
दल तामा बि al 
? नहीं देती | मगर ह्येव sla 

कभा अपन महत्वपूः त्वपृण भाषणों के 
कर नीना की सम्मति जान हेते 
स्थूरचेव के विचार और arene ae 
नीना के दृष्टिकोण का परोक्ष प्रा" 
पड़ता ही तीना को सेनिक के 
कतई पसंद नहीं | इसीलिए खन्न: 
सैनिक वेश नहीं धारण करते। घे 
ने अपनी अमरीकाऱ्यात्रा में बत ह| 
को अइलील कहकर उसकी आ भगे 
E Ri 
की थी । वस्तुतः इसके पीछे i 
प्रभाव काम कर रहा था । समे 01 
वे कह चुकी थीं कि एस ari 
देखना उनके पतिकी प्रतिष्ठाके fa 
पति पर इतना प्रभाव हात हु 


9) (६ 
र 
m’ 


Z 


: के त al GY | 
Ty A थी । ती गडबड 
i T fa ही fate उनके आर 
गा नने ॥ 
= | के लिए जगह नह! 
हक” से बोलीं- काई 
( जम। 
cat | 
मि झाः त र 
| जन्मजात हं | 
म नीना | dar की यह सरलता जन्मः र 
र सेः al हस के ढृपि-प्रभात मदर 
TH ने १९०० में हुआ | STH पिता युजो- 


जान हेतेहै। गर गे इंजीनियर थे । १९१७ को 
और व्यक्तीना ते भी भाग लिया था ऑर 
परोक्ष MWR ही वे साम्यवादी दल का सक्रिय 
को सेनि व FRI शादी से पहले वे स्कूछों म 
लिए ख खेत शमा पर भाषण देने का काम भी किया 
1 करते | Papa | इसी सिळसिले मं उनको भेट 
TH क जिप १३, जो उम्र म उनसे छ: साल 
पकी उग्र आय और इंजी नियरी पढ रहे थे । 
के पीठ ग मिटा की पहली पत्ती का 


देहांत 


FTA बाहर हर भी काम करती 
Taha पर स्त्रियां 
चिकित्सा का पेशा तो मानो 
९ | ७० प्रतिशत डाक्टर्‌ 
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क्रे १,४४३ सदस्यों म ३६५ महिलाएं हँ । 
नीना ने भी १९२९ से १९२२ तक 
मास्को इलेक्ट्रिक ळेप फैक्टरी में काम किया । 
१९३२ में वे स्कलों में माक्सवाद पढ़ान 
लगीं | जब निकिटा कीव म साम्यवादा 
पार्टी के मंत्री नियुक्त हुए, नीना एक स्कूल 
में जर्मत आर फ्रेंच भाषा पढ़ाती थीं । 
द्वितीय महायद्ध के दिनों में निकिटा 
पोलिट व्यरों की प्रिसीडियम के सदस्य बन 
और इस प्रकार उन बारह व्यक्तियों को 
श्रेणी में आ गये, जो स्टालिन की अघीनता 
में समचे रूस पर शासन करते थे । लेकिन 
नीना ने १९४४ तक रात्रिशालाओं में 
पढाना जारी रखा | उसके बाद ही उन्हान 
पुरा समय गृहकार्य में देना शुरू किया । 
रूसी जनता ने नीना का परिचय पहल- 
पहल १९५७ में पाया, जब वे अपने पति 
के साथ अमरीका गयीं और वहां से उनके 
समाचार व चित्र आते लगे । 
नीना की अमरीका-यात्रा अनेक दृष्टियों 
से सफल रही । राजकीय-यात्राओं का अनु- 
भव न होते हुए भी, उन्होंने अपने स्वभाव 
के अनुसार सभी परिस्थितियों में बहुत 
संयम और दूरदशिता दिखायी | 
प्रेसःप्रतिनिधियों की परिषदों में भी 
उन्होंने बड़ी चतुराई से काम लिया । एक 
रिपोर्टर उनसे पूछ बैठा मास्को और 
वाशिग्टन में से कौन-सा शहर आपको 
अधिक सुंदर लगा ?” एक क्षण के लिए 


म महिलाओं का नीनाझिझकीं, फिर बोली-- मासको मास्को 
१०७ अक्टूबर... 


चिल्ला रही थी । वह देखना चाहती थी 


A 


है, वाशिग्टन् वाविग्टन दै ।” 


उनक का = क्ष y 
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हाजिरजवाबी से सभी प्रसन्न हुए । 

एक और प्रेस-कान्फरेंस में नीना के साथ 
कई अमरीकी अधिकारियों की पत्नियां भी 
थीं । नीना संवाददाताओं को संबोधित 
करते हुए बोलीं-' आज मुझे आपसे कोई 
डर नहीं । मेरे साथ मेरी चार बहने हे । 
आपके हमलों से वे मुझे वचा लेंगी |” 

इसके बाद तो नीना ने अपने पति के 
साथ अन्य कई देशों का भी श्रमण किया । 
जून १९६१ में प्रसिद्ध वियेना कान्फरेस हुई 
जिसमे पहली बार केनेडी और ख्य इचेव 
परस्पर मिले । श्रीमती जाकलीन ( जैकी ) 
भी अपने पति केनेडी के साथ थी । निनोच्का 
( उन्हे स्नेही-स्वजन इसी नाम से वुलाते 
हैं ) और जैकी के मिलने का भी यही पहला 
अवसर था । वियेना के एक राजप्रासाद में 


` आस्ट्रियन राष्ट्रपति की पुत्री ने एक प्रीति- 


भोज का आयोजन केवल महिला-प्रति- 
निधियों के लिए किया था । 

भोज के बाद जव अतिथि विदा होने लगे, 
तो महल के बाहर दर्शकों की अपार भीड़ 
जमा हो गयी थी । नीना जैकी से वोलीं- 
“आप आगे-आगे चलिये। मे पीछे आऊंगी। 
लेकिन जैकी का आग्रह था- नहीं, आप 
मेरे साथ आइये । साथ ही चलळेगे ।' 

बाहर खड़ी भीड़ “जैकी.....जेकी..... 


नीना को यह 


al 
आर विश्वशांति 
निकिटा a 
दो सताने थीं-एक लड़का और e j 


लड़के लियोनिड asa 
युद्ध म॑ वीरगति पायी | रर ब 
पत न मानकर वह बिस्तर ने abet 
स्टालिनग्राइ मोचें की अग्रपंक्ति मे 
गया । वहीं उसने अप्रतिम बीस 
का वरण किया । उस समय वर 
का था । लियोनिड की छोटी १ 
जूलिया । उसका पति कीव के प 
संगीत-प्रतिष्ठात का मंत्री है । | 
नीना की बड़ी लड़की एड ३३ iif 
है । उसका पति अद्जुवई सोत | 
कार के मुखपत्र इजवेस्तिया का मे 
हे । एडा भी मास्को को पत्रिका 
एंड लाइफ ' की संपादक हैं | 
फिर आता है सजी जो इजी 
सर्जी की छोटी वहन येलेना मातो 
विद्यालय में कानून का शिक्षा! 
रही है । नीता अपने साव जे १. 
ळे गयी थी । कहते ही. पछा 
बहनों में सबसे अधिक प्रा 


ने fy 


है 
वा 
Nee 


उ भी वही देवता निवास 
पके ब्रह्मांड रूपा 

जो विशव 

भारतीय दर्शन की यह स्था- 

भावनात्मक नहीं ६ | इसका 


आधार हैं | 
fenaa का निवास हमारे 


वह 
छोटी कक के म्य स्नायु-केंद्रो मे हैं, उनके 
कीव के paper ही वेदों मे आदित्य, वरुण 
र गत, मित्र, अश्विन, रुद्र आदि 


काटीत ऋषियों ने इनका जो स्थान- 
क्रिया है और वेदों मे इनकी जो 
या' AMT वागत हे, वह कोई कपोल- 


शप व्ष पुव बंबई के एक विद्वान 
Mew ने गंभीर अध्ययन के बाद दि 
Fre CRN फिगस आफ्‌ बयोलाजी' 


उसे भी i RR लिखकर वेदिक ऋषियों 
विषय 
वज्ञानिक प्रमाणिकता 


वेब के ग्रांट मेडिकल 


ग्याप वाइ० जी० नाडगिर 
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+ उक्ति के अनुसार ICE >: 
का संचालन करते है | 


a । पुस्तक की विस्तृत, 


रुषनाशास्त्र ( अना- 


१०९ 


ra HS 


व में व्याप्त सभी देवता हमारे शरीर-यत्र 


जाबालि i 


तथा एडगर Ho टामस ने लिखी थी । 
प्रो० नाडगिर ने अपनी भूमिका मे लिखा 
था- पुस्तक में शरीर-रचना और श्रूण- 
रचना के विषय में जो वातें कही गयी हे 
चित्र-१ 


वेदिक देवस्थान 


1020 


१९४१ 


yat और स्वर्ग का 
मध्यवर्ती रजोलोक 


-३. सोमरसवाही 
स्नायु-नालिकाएं. 
४. सोमरस का 
संचय- स्थान 
द्रेणक्ररश 


£ 


और पूषन्‌ 


तथ्यपुण idea BY पे, किक केतो" का ०ोे॥ के ale a ; 


वर्णन किया हे, उसे पढ़कर पाठक अनभव 
करता हे कि वेदिक ऋषियों का स्नाय- 
संस्थान संबंधी ज्ञान कितना आधुनिक था।” 

चित्र ३ को देखिये । आंख की सीध में 
ऊपर के मस्तिप्क-भाग को वृहत्‌ मस्तिष्क 
कहते हें । यही स्थल ( सेरिब्रम ) चेतन 
शक्ति का केंद्र स्थल है । इंद्र और सविता 
यहीं निवास करते हैं । नाक की सीध में 
सिर के पिछले भाग का नाम ' सेरिवेलम ' 
या अनुमस्तिष्क हे । इस भाग के देवता रुद्र 

चित्र-२ 


अवचेतन बोध 
का केंद्र 


| स्मतिशक्ति का केंद्र यही 


ह और अचेतन कार्यों की प्रेरणा भी मनुष्य 


नवनीत ५५० 
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चित्र १ के तीन 


रोदसी 
Q) अः थात इसके दो qz m ॥ | 


के करम से निम्नलिखित 33. _ 6 
खत " 
निवास हे : 9. र. "fey oy 


4 अग्नि के नीचे के भाग में 
[र उसके नीचे द्रोण-करुज है E 
समान बहूनेवाली सात न्रा 
इस कलश म ही उस सोमस गर्न 
ता हैं, जो स्नायुं में प्रात 
ot सप्तवत्रि मस्तिष्क के ह 
। यहीँ मरुत या सेखि 5. 

हें । इसके नीचे मेर्शी के म a 
मेरुरज्जुओं के गुच्छ एक-दूसरे तो 
हुए हैं, उनकी दो ग्रंथियों का क 
अङ्विनी-कुमार हैं | 17 
मस्तिष्क की परिधि पर बा 

एक द्रव रहता है, जहाँ वर्ण कागि 
यह वरुण ही संपूर्ण मलिक म 


Fal 


ककल 
feat GAG: वरुणस्य AA सद 
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वरुण की विचक्षण रसप्रवाहिनी शिराएं 


तीनों लोकों में विद्यमान हं । तीन उत्तर १ 
दिशा के स्नायु-केंद्रो में बद्ध हें । यहीं वरुण $ 
का श्रवस्थान हे । यह सप्त स्नायु-केंद्रो दि 
से संपूर्ण देह के मानस-जगत का अनुशासन 
करता हैं । र 
अबुध्ने राजा वरुणो वनस्थ ऊर्ध्व स्तुपं ददते i 


पूतदक्षः । नीचीनास्थुदपरि बुध्न एषास्‌ । 
अस्मे अन्तनिहिताः केतवाः स्युः ।। 

अर्थात्‌ अंतरिक्ष में पूतदक्ष राजा वरुण ६ 
देहरूपी अदवत्थ वृक्ष के शीर्षभाग को 
प्रकाश देता हैं और नीचे फैली हुई शाखाओं 
शिराओं को बांधकर रखता हँ । वरुण म 
ही ज्ञानवाहिनी शिराएं केंद्रित हैं । ae 
णस्य पाशा वितता महान्तः - वरुण के जाल 
सब ओर फेले हुए हैं । वरुण ही उनसे 


क त आत्मा को मुक्त कर सकता है । इस प्रकार 
पा me परिभापा में टेपोरल लोव' के भावों के अनेक मंत्र वेदों में हँ । 


इसके नीचे पीथूष-ग्रंथियां हैं । प्रतीत होता हे, आध्यात्मिक अनुभूति 
शा मे जो मेदुला या मेरुशीर्ष है, तक पहुंचने से पूर्व वेद के जिज्ञासु ऋषियों 
म अइवमेध का विधान हे । ने मानव-विज्ञान का गहन अनुशीलन किया 
द दरयो की शक्ति का द्योतक था । वेद की ऋचाओं में उस ज्ञान का सार 
aa a आत्माग्नि मे ही प्रतीकात्मक शैली में सूत्रबद्ध हुआ हे | 
A tite कक क किया जाता आवश्यकता इस वात की है कि मानस- 
| वाह परिधि l शास्त्र और स्नायू-विज्ञान के विज्ञ व्यक्ति 
अनि pees > à तीनों ओर वेदों का अध्ययन कर उत पन का सन 
वर्न «ean स्‌ a) का Aled करे | सभव रह, रा यादमा म उन्हे 
पा 3 द कहता हे : आत्मिक जगत के तथ्यों की खोज का नया 
स्न भूसीरधिक्षित मार्ग मिल जाये । 
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अगर छंद 

मधुगंध सरीखा किसी चांदनी रात में 

हल्का-हल्का फल न पाये 

मन के मलय प्रभात में; 

अगर शब्द के तट से लहरें अर्थ की 

कर पायें खिलवाड़ न 

लगभग व्यर्थ की; 

अगर गौत-पंछौ आकाश न चीर दे; 

अगर तुम्हारा स्मेह न सबको धोर दे; 

अगर पीर के चरण न संदिर चढ़ सकें; 

अगर आज के नयन न शाश्वत पढ़ सकें; 

अगर मृत्यु-शिखरों से 

स्वर के निझर 

जीवन-सलिल न ढाले; 

अगर बंद कोशों से अक्षर 

अरमानों को असि न निकालें; 

सत्ये, अचेतन जड़ता को कवि 

यदि न भागवत-स्वर से सींचे- 

अर्थहीन आकाश शीश पर 

नाहक धरा पांव के नोचे । 
-भवानीप्रसाद मिश्र 
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| aqt कद और गठ = कृ aa 
i मारी फौज की रिजव 
afam थे | राजा गोकुलदास महल 
|| उम चारः्रार हथियार बंद 
| bai के छः Tex लगते | यु सत्र 
राजस्थान से आये हुए राजपूत 
ined “ ठाकुरां नाम से संवा- 
तिर जाता | इन चौबीस सिपाहियों 
fq ठगभग इंतने ही चपरासी रहते । 
गामी अनेक जातियों के होते ? वर्दी 
गा. उस समय इन सवके लिए अनिवार्य 
द्राव at ऐसे लगभग पचास व्यक्तियों 
आदर थे | 
कुटुंब मुस्तसना ' कुटुंब था । 
र हमे हथियार रखने का अधिकार 
MAN हाथियार-गोदाम वहत बड़ा 
१ गोदाम दराव खां के जिम्मे था । 
॥श Weert महल में अनेक तलघर 
Mo जा उससमय रुपयों के बदरों 
ह a ह स्तः 
॥, सोन-चांदी की भी 
एही । इस सारी संपत्ति और 
हे लिए हो की हर प्रकार से 
थार-गोदाम में हर 


मौजूद थे जमादार 


पिन? 


११२ 
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डा० गोविददास 


दराव खां के जिम्मे थी । 
हिदू-मुस्लिम प्रश्‍न ने उस समय एक दूसरे 
के प्रति अविश्वास का रूप धारण नहीं किया 
था | wel पहरों के राजपूत पहरेदार 
दराव खां की मातहती में काम करते थे । 
उनका दराव खां पर अटल विश्वास था और 
दराव खां का उन राजपूत पहरेदारों पर्‌ । 
जबलपुर में जब सबसे पहला feg- 
मुस्लिम झगड़ा हुआ, मेरे पितामह का उस 
समय देहांत हो चुका था और मेरे पिताजी 
व ताऊजी का वंटवारा हो गया था । दराब 
खां मेरे पिताजी के हिस्से में आये थे । | 
हन्दू-मुस्लिम झगड़े के समय हमारे कुछ 
शुभचितको ने पिताजीसे कहा कि ऐसे समय 
आप लोगों की और आपकी संपत्ति की 
सुरक्षा का भार एवं आपके ह॒थियार-गोदाम 
का एक मसलमान के हाथ में रहना उचित 
नहीं । उस समय मेरे पिताजी ने उन्हे जो 
उत्तर दिया था वह मुझे आज तक वसा- 
का-वेसा स्मरण हँ | उन्होंने कहा था- मुझे 
किसी भी हिन्दू पर इतना भरोसा नहीं, 
जितना अपने मुसलमान जमादार दराव 
खां पर हैं ।” 
और अब में आज उस समय का स्मरण 
करता हूं, तब मुझे न जाने केसा-केसा लगता 


हिन्दी डाइजेस्ट 


fi 
% 
॥ 


हे । हम हिन्दू-म॒स्लिम प्रश्न पर 
कहां पहुंच 
aatar] 
खूब ऊंचा पूरा लगभग छः: फुट लंबा, 
भरा हुआ हृष्ट-पुष्ट शरीर; गोल-मटोल 
मुखाकृति, जिस पर उन्नत ललाट, सिहों 
जैसी चाल, तिस पर अत्यंत शिष्ट और 
शीतल वाणी । गोपीनाथ शर्मा का अन॒ठा 
आकर्षक रूप था | 
सन १९२४ की बात हैं, गोपीनाथजी 
हमारे यहां के मुनीम-वगं मे नियुक्त हुए । 
o कार्यपटुता और अपनी कुशाग्र बुद्धि के 
कारण शीघ्र ही वे मेरे पिताजी के विश्वास- 
भाजन बन गये और वे अधिकांश पत्र- 
लेखन, खतो-किताबत का काम गोपीनाथ- 
E - जी से ही लेने लगे । मेरा भी उनसे परि- 
; चय था; वह प्रगाढ होकर निकट संपर्क 
में बदल गया । जब कभी में जबलपुर से 
बाहर जाता, पिताजी गोपीनाथजी को मेरे 
साथ भेजते । कुछ दिन बाद वे पूर्ण रूप से 
पिताजी के कार्य से मुक्त हो, मेरे निजी 
सचिव बने । 
हमारे कुटुंब का श्री गोपाललालजी 
महाराज का एक निजी मंदिर है, जो राजा 
गोकुलदास महल के ठीक सामने ही हे 
हमारा कुटुंब तो वल्लभ-संप्रदाय का अनु- 
es यायी हे ही, गोपीनाथजी ने भी इस सप्र- 
. दाय की दीक्षा ले ली थी । 
उनकी आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
उपासना में कुछ एसी समानता देखने को 
मिलती थी, जिससे कभी-कभी लोग इस 


नवनीत 
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त्मिक व्यक्ति 


भजन 
we के लिए न ‘ 
र्‌ 
घटा एकमा कळि 
टाते, जब तक हाः पिर काका 
थम छिया काप 

जाता, शरीर को भोजन न देते 

आदमी अपने जीवन में बसा २ 
यदि इसे दूसरे लोग नहीं देख पाते गो à 
मृत्यु का समय, उसके अच्छा या वा 
का प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। | 

गोपीनाथजी की श्रेष्ठता का | 
उनको मृत्यु ने प्रस्तुत किया । eT 
वर्ष की अवस्था में गोपीनाथजी सांगी खि केस 
हुए । मारवाड में नाथद्वारा वल्लः 
दाय के वेष्णवों का प्रधान तीथ है। 
नाथजी नाथद्वारा में श्रीनाथगी मे 
नाथ गये हुए थे । एक दिन ग्रता 
में श्रीनाथजी के दशेत कर मंदिर 17 
पड़ी एक बेंच पर वे बैठ ग्य) जी , 
उन्होंने श्रीनाथजी का एक कि 
था । उसे वे हाथ में लिग ge" 
से देख रहे थे । मानो मंदिर १ 
से उनके लोचन तृप्त न हुए है! 


चित्र था और उतके अपतक वे 
अपलक नेत्री सग 


“रि 


ताश्च जी श्रीनाथर्जी 
गी से मिळकर 


मेरे ताळ 

१६ में लखनऊ म कांग्रेस का 
$ शत हुआ । नरम दल 
9 स दल दोनों के नेता उसम एकत्र 
अवसर पर लखनऊ जाते हु श थवा 
ठते हए, लोकमान्य तिलक जवल- 
| (श्री साते नामक एक महाराष्ट्रीय वः 
हु ळे हुए थे । लोकमान्य क सवारी के 
दीवान बहादुर वल्लभदास जा 


छ या ATS Aaa की एक AAT नियुक्त की । 
1है। | नपम अंग्रेज सरकार के अफसर 


डोटी बातों पर भी वडा ध्यान रखा 
ह i) किसी सरकार-परस्त व्यक्ति का 
केसदृश गरम दल के कांतिकारी नेता 
बपती वधी देना! मेरे ताऊजी 
झके लिए कैफियत तलव की गयी । 
मीने स्पष्ट लिख दिया-'आतिश्य- 
हमार परपरा हे 1 यह हम विना 
मभाव के करते हैं। एक तरफ आने 
भवाळ सरकारी अफसरों को हम 
गाया देते हैं, नमंदा-स्नान के लिए 
ना रईसो आदि 
«ON बेतात ह । उसी प्रकार 
A "य तिलक का इस देश मे एक 
कि mee जबलपुर आने 
झम कोई om बग्धी मांगी गयी 
` आपत्ति न समझ उन्हे 
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जनक समझती हैं, तो जो उचित समझ वह 
कार्रवाई करन का उसे अधिकार हँ 

उस जमाने में एक सरकार-परस्त पदवी 
धारी का अंग्रेज अफसरों को इस प्रकार का 
उत्तर देना एक विशेष वात थी । लोकमान्य 
के दर्शन और उनके आशीर्वाद से मुझे जो 
स्फूति मिली थी, उसे मेरे ताऊजी के इस 
उत्तर ने न केवल बढ़ा ही दिया वरन गति- 
शीळ बना दिया | 

हाऊ 

उनकी ऊंचाई छः: फुट से दो-तीन इंच 
अधिक ही होगी; और जितनी ऊंचाई थी 
उतनी ही मोटाई भी । पर यह मोटाई पहल- 
वानी मोटाई थी, जिसमें प्रायः पेट से छाती 
कुछ ऊंची रहती हैं और भुजाओं तथा जांघों 
पर मछलियां पड़ी रहती हे । होना भी यही 
चाहिये था; क्योंकि वे नित्य एक हजार 
दंड और दो हजार बैठक करते थे । सिर 
और गालों पर ही वाल नहीं थे, यों सारा 
शरीर बालों से भरा हुआ था | उनका नाम 
काशीसिह था; पर वे 'हाऊ' कहलाते थे। 


दोनों वार वे सवा सेर अन्न से कम की | 


रोटियां न खाते, और वे रोटियां घी से तर- 
वतर होतीं । सबेरे कसरत करते-करते 
पाव-भर चने की भीगी दाल खाते जाते 
और कसरत के बाद डेढ़ सेर दूध पीते । 
जब में ग्यारह महीने का था,तभी ये मेरे 
रक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे और मेरी 


तीस वर्ष की आयु में जब इनका देहावसान _ 
हुआ, तब तक उसी पद पर रहे। बड़े ईमान- | 


११५ हिन्दी डाइजेस्ट .. 
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पसीने की जगह खून देने को तैयार । 
हाऊ मिर्जापुर के बेस ठाकुर थे । कहते 
हैं वेस ठाकुर सूर्य और चंद्र वंशों से भी 
पहले के ठाकुर हे | जितना गर्व उन्हें बैस 
ठाकुर होने का था, उससे कम मिर्जापुरी 
होने का नहीं और न अपने कसरती ऊंचे 
पूरे ठोस शरीर का । 
वष म एक बार व Bel पर अपन गांव 
जाते और जब लौटते, तव विना विध्याचल- 
देवी के दशन के कभी न आते । विध्याचल 
से मेरे लिए देवी का रंगीन गंडा, देवी के 
प्रसाद के शक्कर के कड़कड़ानेवाले गट्टे ओर 
मिर्जापुर की गुलाबजल की खुशवूवाली 
बड़ी-बड़ी रेवडियां अवश्य लाते | 
हाऊ मुझ पर अत्यधिक स्नेह रखते थे । 
मे ही उनके लिए सब कुछ था । वे मुझे राजा 
fa कहते थे । जब मेरी चौदह वर्ष की 
अवस्था में मेरे गाजियन और शिक्षक के रूप 
मे एक अंग्रेज मिस्टर डिगविट रखे गये, उस 
समय उन्हें बहुत बुरा लगा । कितु जव 
कभी में उन दिनों की याद करता हूं, तो 
मेरा हृदय आह्वादित हो, हाऊ को सुखद 
स्मृतियों से भर उठता हैं और हृदय से 
सहसा यही बात निकलती है-प्रेम, ममता 
और वात्सल्य ऐसे देवी-गुण हैं, जिनके द्वारा 
आदमी आदमी को अपना बना सकता 
है, उसे जीत सकता हे | 
जौंवन-संगिंनीं 
मेरी पत्नी में गौर वर्ण का आकर्षण 
नहीं था; सौंदर्यं की तड़क-भड़क नहीं थी । 


x 
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वना दिया था ॥ दत ae | 
मुझ न जाने कितने अनभव Gog 

va a He । हमारे संबंध .. 
' लेवा समय व्यतीत हे 

६ | इस काल में हम chia, 
कितना और वया-या देखा 
वियोग, आठ वर्ष तक का मेरा फेज 
कोटुंबिक संपत्ति का मेरे द्वार ला 
राजा गोकुळदास मह को छो किती at 
वर्ष तक किराये के मकान में हिंगे 
संतानोत्पत्ति और बच्चों का ब्ल 
योग्य वनना, अस्वस्थता और उगे थे 
सख्त बीमारियां, पिताजी के आमु गा 
सैद्धांतिक झगड़े, उनमें उनका TPN 
प्रसन्न रखने का प्रयत्त और भी जी म ` 
क्या-क्या । यह उनकी एक किक १1१ 
की शिक्षा थी जिसके कारण ही मेण j शा का 
हमारे समस्त कुटुंब का सुख व "y 
रहा है । इस कोप की कुजी पद न |. 
रही है, आज भी उन्हीं तप" |. 
जहां तक प्रम का सवध ह ae 1410 


~ 


परल श्रमण क 


अ बंबई से साभार | 


qao वाइ० शारदाप्रसाद 


की भांति व्यंग्यचित्रकला म भी 
रमी गोहरत और महारत छुट- 
मिल हो जाती हैँ । सुप्रसिद्ध 
दो तव साल में ही सधे हुए पुरान 
का बबन ताकी तरह हास्य-चित्र बनाने लग 
और way बेडी गेली के अनुगामी आर० के 
गी के आ कार के होते-न-होते कन्नड 
उनका दोगे गी जवात पर चढ़ गये और अगले 
और भी जी गा सारे देश में अग्रेजी अखवार 
क विशे के सुपरिचित हो गये । 

रण ही भई शाका पहला चित्र क्या था, मालूम 
इका एक बशर! किन वचपन से ही वे कैसे चस्त 
सदा उगे i एक किस्सा हे | उनके बड़े भाई, 
MAAR आर० के० नारायण ने 


मरा जन 


पोथियो की चर्चा 
छोटे बालक के कान में 


व्यवितत्व ओर कातत्त 
टाइम्स आफ डीड 
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ये शब्द पड़े कि मेंसूर की ओरिएंटल लाइ 
att ताड़पत्र की पोथियां खरीद रही हैं 
बालक को पैसों की सख्त जरूरत थी-चन- 
करमुरे खरीदने के लिए । सो Fas की 
पंखुड़ियों और नारियल की पत्तियों पर 
आलपिन की नोक से कुछ कुरेदा और लेकर 
ओरिएंटल लाइब्रेरी के अध्यक्ष के पास 
पहुंच गया । 

तव उपहास किया था अनजाने में, अब 
उपहास करना ही उनका पेशा हैं । 

लक्ष्मण चित्रकला सीखने किसी कला- 
शाला में नहीं गये । यह भूल कर बैठते, तो 
वे आज वर्णचित्रकार भले बन जाते; लेकिन 
राजनीतिक आलोचना और अंतर्दृष्टि के 
लिए विख्यात व्यंग्यचित्रकार हिज न 
होते । दूसरे सब बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं, 
वही लक्ष्मण ने भी पढ़ा । 

लेकिन स्कूली शिक्षा से अधिक असर 
उन पर घरेलू शिक्षा का पड़ा । बचपन में 
ही पिता को खो बँठनेवाले लक्ष्मण अपने 
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लक्ष्मण अपनी नजर में 


“उसके बाबूजी WAT इस्पेक्टर हैं...” 
[कन्नड पत्रिका 'कोरवंजी के सौजन्य से] 
भाई-बहनों के लाइल थे । सभी भाइयों ने 
एक-एक कला सिद्ध की हे । सभी बौद्धिक 
श्रीमंत हे । साहित्य हो या संगीत, सामान्य 
से संतुष्ट हो जानेवाले नहीं हे वे लोग । 
इसी चीज ने उपन्यासकार आर० के० 
नारायण की दृष्टि मे समग्रता ओर शेली 

में संक्षिप्तता का चमत्कार-भरा है । 

चित्रकला में लक्ष्मण का कौशल देखकर 
घरवालों ने शुरू से ही बढ़ावा दिया, अनु 
कल वातावरण प्रस्तुत किया । उस घर के 
परीक्षकों ने पास कर दिया, तो बाहर भी 
पास ही समझिये | तलवार को अनुरूप सान 
मिल गयी । 

हाइस्कूल में ही लक्ष्मण की व्यंग्यचित्र- 
कला ने सारे शहर का ध्यान खींचा था | 
इंटर में आते ही, उन्हीं दिनों स्थापित हास्य- 
पत्रिका 'कोरवंजी' के जरिये उन्हें सारे 
_ कृन्नड-प्रदेश की शावाशी मिलने लगी। युद्धः 
काळ की मुसीवतों का लक्ष्मण कितना 


'चुटीला चित्रण करते थे, यह बहुतों को 


दुसरी ओर 
सा | She 


कह्‌ रहे न्य दु 

क्टर oy J» 4 

र a | 
ड्ग्री 
उग्नी मिली, फिर सहन कत 


चिता हुई । चित्रकला के अरमद 
अपनाने की कल्पना भी लक्षा 
होगी । लेकिन aafia a: 
जीविका-साधन बनाने का मांग | 
कहां ? शहर छोड़ना TT | 
पहले वे मद्रास गये । म 
निर्माता एस० एस० वापत Fi x 
फिल्म बनानेवाले थे | लक्ष हू 
स्वीकार कर, जेमिनी स्टुडियो ग भि 
हुए । पर न जाने क्या हुआ, पिल! 
आगे न बढी । उन्हीं दितों लभा 
में भी छोटा-मोटा संग्राम मवा | ॥॥। 
महज हास्यकार वने T Re 
विमर्शक व व्यंग्यचित्रकार वता | 
भी सिफे सामाजिक os क 
लित राजनीतिक विषयों को 
और पैनी तजर से परख ग 
दूसरा विचार जीता । ४. 
रहकर लक्ष्मण बंबई चत 
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oq के कोने-कांन म ८ 
1 जोडने के लिए अखवार 


र a मसित थे । पत्रक [रिता में वे 
na । उनकी संस्था में वेतन 
legii रागा me 


5 cal भरपुर था काम करन 
„द्रास करते का मौका खूब 
| = वां के खास कद्रदान नहीं थे 


skaga हकर युवक पत्रकार उनके 
= `का करते थे, उसका कारण AT 


बग पोचो तो यह सबका सब 
ema भयम तुम्हें ही मिलेगा... 
हुआ, फिल 
दितो ठक 


HULL GET IT ALC IN THE 
URE THINK OF THAT । 


लिए यह अच्छा 
सुयोग सिद्ध 


हआ | कुछ ह 
महीनों में उनके 
काटून ads- 
वासियों के 
देनिक जीवन 


का अंग वन ६ 
गये । फ्री प्रेस ` 
जनल बंबई Ñ 
आम जनता 
की आवाज हैं 


का जन्म ' फ्री प्रेस ' में ही हुआ । यह आम 
आदमी' कोई हट्टा-कट्ठा मद नहीं ह । पट- 
बुदाशर्टधारी नौजवान नहीं हैं | धोती-चप्पल 
पहनने वाला अधेड़ है-सात-आठ बच्चों का 
वाप लगनेवाला, बेटियों के हाथ पीले करने 
की मुसीबत का भुक्तभोगी, ढलती उम्र का 
दुबला-पतला आदमी । लगता है कि किसी 
वकील का मुंशी हैं । उत्साह कभी उसके 
पास नहीं फटकता । दुनिया में दुष्टता देख- 
कर उसे गुस्सा आना दरकिनार, शायद 
anad भी नहीं होता । “ यह सब तो होता 
ही हैं ” जैसा वेराग्य-भाव उसके चेहरे से 
टपका करता हे । 

इस 'आम आदमी' को माध्यम बना- 
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आप तो at ही बडबडति है। 
अगले साल के मुकावले में 
अभी सव कुछ बहुत सस्ता है | 
धनियो की प्रतिध्वनि नहीं । और कार्ट्निस्ट 
को भी यही वातावरण चाहिये-खासकर 
प्रजातंत्र के इस युग मे । 

लक्ष्मण के आम आदमी' (कामन मॅन) 


|, 
| 
j 


१ CANNOT’ GIVE up 
My RESPONSIBILITIES 
AND RUN AWAY... " 


न 


में अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग तो 
नहीं सकता ! - नेहरू 

कर लक्ष्मण ने देश के लोकजीवन के अनेक 
पहलुओं को कटु टीका की है । इस टीका में 
हास्य भी है, क्रोध भी हे, करुणा भी हे । 

फ्री प्रेस जर्नळ' में लक्ष्मण की शेली 
मंज गयी । इस अवसर और अनुभव से 
उनका एक स्थिर मनोभाव बना । कितु 
तब तक सदानंद को शक्ति क्षीण हो चली 
थी । लक्ष्मण ' टाइम्स आफ इंडिया ' चले 
आये । पिछले बारह-तेरह साल से वे भारत 
के इस प्रमुख अखबार में हे । 

हफ्ते में उनके कम-से-कम तीन कार्टून 
'टाइम्स' में देखने को मिलते हूँ । इसके 
अलावा प्रतिदिन मुखपृष्ठ पर हास्य का एक 
छोटा पटाखा पाकेट कार्टून' होता है 
'टाइम्स' संस्था के ही प्रकाशन “ इलस्ट्रेटेड 
वीकली' में विख्यात व्यक्तियों के विकृत 
चित्र ( केरिकेचर ) भी नियमित रूप से 
छपत हैं। चित्रों की संख्या और कुछ मिला- 
कर चित्रों की श्रेष्ठता में लक्ष्मण को पीछे 
छोड़नेवाले कलाकार देश में कम हे । 

जसे असफल उपन्यासकार अच्छा संपा- 


नवनीत | 


n "नः sengor 


हौ सकता, वैसे 
कार कभी 


Time °° 


पूछा = | 
नाओं न aa | ( 
टिप्पणी को ही फाई 
कर, अपनी सारी शक्ति धुर बीग? 
देना, क्या अपने हाथों ग में ash 
फदा लगान जसा नहीं है? w A ma 
नहीं भूलना चाहिये कि अय प्र 
तरह कार्टूनिस्ट भी दैनिक इ paler 
हे । आज को घटना का काल-परवा 
संबंध है, नित्य-सत्म मोर आह 
के बीच कितना अंतर हे -झे || ' 
वह जितना ही दिखा सके, बह | 
बड़ा कलाकार होता हे। _ 
नेविल-चेंबरलिन जब हि| ९. 
पखार रहे थे, तब इंग्लंड का जा | j 
बनी रही लेकिन डेविड लो वीत प 
झपट पड़ा । किसी समी p : 
हिटलर के विरुद्ध जनता म बीर 
में अकेला डेविड लो सता 
से बढ़कर था | ame 


ro 


पोस्ट' का व्यं ग्य- 
था | एक 


१८६ हा ह्री शक्ति बीस अग्रलेखों 
n (6 as झोंकने का खेल 
Te हत एंडरसन की कहानी में 
| खाते वेश की तरह । जव राजा 
यजा रहा था और यह 
क्र उसने मकड़ी के जाले से 
f पोशाक पहले रखी हैं, एक छोटे 
ai" परे, राजा तो नंगा | H 
कदर a ata की आंखें खोल दीं । ट 
एल ब क्रित दसरे हास्यकार समाज की 
है! पु a तमा करत d l स्वातत्र्य के सपा- 
न एकजात की रक्षा म हमार देश 
निक झा रारो का योगदान सामान्य 
कत्ज oo 
पर आज! शिशकला मे भारत के “चार TS" 


है “a a m Mo के ० लक्ष्मण, अहमद और 
संपद की झांकियां 


सके, बह का 
a 
ब हिट 
की जा 


> 
vy 
5 


यक्षमंत्र सिद्ध है । फिर भी उनकी शैली में 

सफाई, चुस्ती कम हैं | कम-से-कम रेखाओं 

में अधिक-से-अधिक अर्थ भरने का प्रयास 

नहीं दिखाई देता । कुट्टी को शंकर का शिष्य 

कह सकते हैं । फिर भी दोनों हमारे पुराण, 

इतिहास, कहावत-मुहावरे, हास्य-परंपरा 
आदि में पुर्ण पारंगत हैं । 

इधर शंकर, कुट्टी, अहमद-तीनों यह 

$ कि भारत दिल्ली 

से बड़ा हे; उनके चित्र नेताओं और मंत्रियों 


ण रषे ऽद्धा मानो 


वात भूलते-से जा रहे हैं 


से भरे-भरे रहते हैँ। दिल्ली मे ही रहने से 
जनसंपर्क छुट जाने का डर रहता हैं । 


लक्ष्मण बंवर 
खतरा नहीं हैँ । 

आथिक दृष्टि से, कह सकते हैँ, लक्ष्मण 
ने कष्ट नहीं देखा हैं । लेकिन उनके आंखें 
हे, AFA हो उठनेवाला हृदय हे । इनके 
जरिये वे 'परकाय-प्रवेश' कर सकते हैं । 
उनकी कला में एक ही कमी दिखाई देती 
हे - भारतीय रीति-नीति 
का उन्हें पूरा परिचय न 
होना । उनकी कला पर 
` कास्मोपालिटन ' यानी 
विदेशी छाप अधिक हैं | 

एक वात और लक्ष्मण 
की कला के वारे में कहनी 
होगी । अन्य सभी faa- 
कारों की अपेक्षा उनकी 
क्रेतियों में अधिक विद्वत्ता 


म रहत ह, उन्ह इसका 


Co Digitized by Arya SE 
¬ हैं लक्ष्मण की 


| i बौद्धिक भूख ही 
£4 इसका कारण है 
| दर्शन, राजनीति, 
| समीक्षा- साहित्य 
| -इन सवमे नये 
| व पुराने का 
| लक्ष्मण को ख्‌ब 


} अच्छा परिचय 
में तो बिलकुल निकम्मा, ह | साथ ही यह 
नालायक और अदना-सा भावना भी 
मिनिस्टर हूं......फिर मेरा उनमें है कि 
इस्तीफा क्‍यों मंजूर कर आलोचना में 
लिया गया ? कहीं किसी के 
ओ साथ अन्याय न हो जाये । यही कारण हे 
j कि उनके तीर पैने और अचूक होते हुए 
भी विषबुझे नहीं होते; उनमे द्वेष की गंध 

ही नहीं आती । 
लक्ष्मण के रचे व्यक्तिचित्रों में यह बात 
और भी स्पष्ट दिखाई देती है । व्यंग्यचित्रो 
की तरह विकृत-चित्र ( केरिकेचर ) भी 
पृथक कला हूँ । राजाजी अर्थात्‌ चोंचनुमा 
नाक व काला AT; स्पू चेव अर्थात्‌ गंजा 
सिर और बत्तीसी दिखाती हुई मुस्कान; 
है नेहरू अर्थात्‌ पतले लंबे होंठ व छाती पर 
____ PRA समीकरण काफी नहीं है । अंधे 
को भी दिख जानेवाले शारीरिक लक्षणों 
को अतिरंजित कर दिखाने मात्र से कैरि- 
केचर-कलाकार का काम समाप्त नहीं हो 

जाता है । 
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एक a 
तरह पकड 
नहरूजी के व्यक्तित्व ढी | 


नहीं पाया है । जहां डेविड NN 
सफल न हों, वहां लक्षण हार 
क्या अचरज ! ii 
दुनिया की नजरों में गास छा 
सफलता-ही-सफलता पायी ह 
जीवन मे उन्हें कितनी अम | म 
सामना करना पड़ा है, बह तोह" ए 
हैँ | सवके कष्ट एक aaa 
सच्चे कलाकार को भी भौतिक 
नहीं, बल्कि जीवन के अंदलीओ 
तलब होती हैं । ha 
बीच में ऐसा भी हुआ है रि 
कला अपनी धार खो वेगी eI कि 


स्याओं से दिग्भ्रांत न होते हा ४. 


उनमें है । 0) 
तन भले कृश हो, परर शि a 
बत है और आगे भी आगर 


किन 


| 


| र त डारा ट रेश 


क्की गयी सामग्री के आधार पर 


जगा pee नीर तपो 
| 1... कितने समर्थ और सशक्त सना- 
नि छो क 1 oy tare की शक्ति 
क्षण हा ९ TT चालक 
आण के अदन से वायुय DT हक 
बाका रहीं कर सकते | हो 
यौ ह रे कमी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 
नी समया एग मने पड़ोसी देश वी ह 
र "DADS 
नही हो paras के घाट उतार सके । लेकिन 
॥ शक्ति - नि की कृपा से आज एक साथ E 
बदली ३6 तमाम आबादी का नामो- 
गिर्मितिटों मे मिटाया जा सकता हे । 
रा हैं, यदि कोई वृहस्पति संजीवनी - 
aq रिस वारवार जिलाये, तो उसे 
तर र मारा जा सकता हैं । 
मारन का यह सामर्थ्यं (ओवर- 
a मानव को अणुयुग की 
पर उ सान as जार सुरक्षा के नाम पर 
2 “7 की होड़ में, अमरीका व 
ए पुनर्मारण-शक्ति (ओवरकिल 
हह ली हे कि सुनकर 
लगता ती 
प की जलसेना और वायुसेना 
पति a य लगभग २,४०० अणु- 
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Ey aiden 


? में प्रस्तुत 


दस्त्र-वाहक वायुयान और प्रक्षेपास्त्र 
(मिसाइल) हैं । इनके द्वारा २२ अरब टन 
टी-एन-टी के बरावर विस्फोटक-शक्तिवाले 
अणुशस्त्र शत्रु पर बरसाये जा सकते हे । 
इसी तरह रूस के पास AMA ढोनेवाले 
वाहन करीवन २,५०० हैं और कोई २४ 
अरब टन टी-एन-टी की ताकत के अणूबम 
व हाइड्रोजन बम । - 
इन आंकड़ों की भयानकता एक उदा- 
हरण से आप समझ जायेंगे । ६ अगस्त 
१९४५ को अमरीका ने हिरोशिमा पर जो 
अणुबम गिराया था, उसकी शक्ति केवल 
२०,००० टन टी-एन-टी* जितनी थी और 
उसने १,००,००० अभागे जापानियो को 
मौत के मुंह में ढकेल दिया। बीस हजारे 
टन टी-एन-टी माने एक लाख जानें । अगर 
क्रुर मजाक करना माफ हो, तो हम इसे 
‘ हिरोशिमा खुराक ' कहं सकते हैं 
हमारी धरती पर इस समय एक लाख या 


# टी-एन-टी (टाइनाइट्रोटोल्युएन) एक 
पीला, स्फटिकाकार ठोस पदार्थ है, जो वम, 
सुरंग, तारपीडेो आदि में विस्फोटक के रूप में 
काम में लाया जाता है। इसका आविष्कार 
आल्फ्रेड नोवेल ने किया था । 
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शहर हैं । इनमें कुछ ६० करोड नर-तारी 
रहते el मान लीजिये कि अणुसस्त्र इन्हीं 
शहरों पर बरसाये जायेंगे । अगर इनमें 

३० प्रतिशत शस्त्र निकम्मे साबित हो 
जायें, तो भी अमरीका इन २,००० नगरों के 
हर एक लाख बाशिदों पर २५-२५ लाख 
टन टी-एन-टी के बरावर अणुशस्त्र बरसा 
सकता है-उन्हें १२५ हिरोशिमा खुराकें 
खिला सकता है । दूसरे शब्दों में, अमरीका 
दुनिया के इन दो हजार शहरों की ६० 


अमरीका का अणुशस्र-बल १ ९६३ म 


भार सकता है | 


इन शहरों के तमाम नारं 
तमाम कर सकता हे | { 

सोवियत संघ के एक हात, आए 
आवादीवाले १४० शहरों (र 
गती 
far 


am 
ग 


ल एक शस्त्रवाहक की am 
शस्त्र की किस्म बर) - औसत शत. मा! 
(Haren) रु 

बी-४७ बांबर ६,००० १० 
बी-५२ बांबर १२,००० २ 
बी-५८ बांबर २,००० २० 
qsa मिसाइल १२० १ 
टाइटन १ मिसाइल ७० १ 
टाइटन २ मिसाइल ३० १ 
मिनिटमन मिसाइल ५०० 1 
स्काइहाक ए-४ डी (नोसना-वायुयान) १,००० न 


स्काइवारियर ए-३ डी (नोसेना-वायुयान) १५० 


पोलारिस पनडुब्बियां (जिनमें से १२० a JA 
मिसाइल लग हैं? O में १६-१६ मिसाइल लगे हँ) ae 
A 3 
कुछ २१,९७० | 
त == an eee की रिपोर्ट पर आधारित यह तला, l 
लंदन की इंस्टिव्यय आफ स्टैटेजिक स्टडीज को रि आक गे तट 
गयो दे त शि ती 


` कांग्रेस के १६ जनवरी १९६३ के कार्य-विवरण से ली ग 


दूरी की मारवाले प्रक्षेपास्त्र शामिल नहीं हैं | 
नवनीत 
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PE 


खु 


मे देब की दया या दानव 
qA E i 
ने १,२५० वार पुनः गी उठ, na 
| पुनः नष्ट कि 


ee पुतर्मारण-शर्क्ति का अंदाज 
ह भोर ढंग से भी किया जा सकता हे | 
| ataa कि औसत अंतर्महाद्रीपीय 
fam (इंटरकांटिनेंटल मिसाइल) मे 
| 4 गाठत की शक्ति का अणुवम रहता 
|| ¦ मेगाटत=१० लाख टन टी-एन- 


उपिम दक प्रारम्भ Fob हीस, 


से ऊपर की आवादीवाले शहरों पर फेके 
जानेवाले सव अंतर्महाद्वीपीय TAMA 
एक मेगाटन की शक्ति के ही होंगे । इसका 
अर्थ यह होगा कि : 

३० प्रतिशत भूल-चूक की गुंजाइश 
रखकर भी अमरीका दुनिया के २,००० 
बड़े शहरों को ७.६ वार नेस्तनावूद कर 
सकता हे । 

३० प्रतिशत भूल-चूक की गुंजाइश रखते 
हुए भी अमरीका रूस, चीन व दूसरे साम्य- 
वादी देशों के ३७० बड़े शहरों को ४१ 
वार खत्म कर सकता हैं 

५० प्रतिशत भूल-चूक की गुंजाइश रख- 
कर भी अमरीका सोवियत रूस के १४० 


प्रोवियत रूस का आनुमानिक अणुशस्त्रबठळ १९६३ में 


क 


एक झस्त्रवाहक को 


॥ पत्र कौ किस्म oe शक्ति औसत शक्ति araga] 
| (मेगाटनों में) (मेगाटनों में) की संख्या 
maida मिसाइल १,८७५ २५ ७७ 
|| ली मारवाछे बांबर ४,००० २० २०० 
१०० या २०० १ १०० या २०० 
Hg ce माखाले मिसाइल ३,००० णु ७०० 
a | ee Da १४,००० १० १,४०० 
) i अतमहाद्ठीपीय व पीय मिसाइल 27. uoo uo — 


qi 


oe 1 A कक Te oS या २४,०७५ 
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————— 


= २,२९० या २,०९५ 


í i ia मर मिकी कांग्रेस वे E ES CR 
भे at WR के १६ जनवरी १०६३ के कार्य-विवरण से ली गयी हे | इसम मध्यम 
H a व बांवर भी शामिल हें (यद्यपि अमरीकी तालिका में ये शामिल नहीं थे); 

“सोमा के समीपवती परितरमी राष्ट के नगर व गांव इनकी मार में आ सकते हैं । 
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FAS SR एक लाख | |: 


सैन्फोराइज्ड पाप्लीन 
कोल्ड IXA, ग्लू डे, एवर ब्राइट, गुड शाइन, 
 शर्टिग 

/ स्ट्राइप, डावी, चेक, पाजामा, 

AN . 

घो तियां प्लेटिनम, मशहूर, 
मर्सिराइज्ड लोन ५५३१ 

सूटिग, गेबर्डिन 


IVIR 


/// 


छपे लोन, वाइल, पाप्लीन, 
स्क्रीन छपाई की साडियां, 
gA रंगीन बूटा, २४२ फेन्सी फुड 
algal लेनो और बूटा 
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बरबाद करना चाह, 


प्रतिशत भूर चू की गुंजाइश रख- 
परण, उसके पास 


qa तागरिकों पर २.२ मेगाटन 
|. वरसा सकेगा ; अर्थात्‌ उन्हे १६० 
(पपतक घाट उतार सकेगा । 
mafia के ४०४ शहरो की 
बर एक लाख से ऊपर हैं । ३० प्रति- 
तभळूवक की गंजाइश रखते हुए भी 


106. 5८ 


| घज्ञवस्तियों के हर्‌ एक लाख वाशिदे 
नौ मेगाटन अणुवम उपहार दे सकेगा, 
। MIR vyo वार नष्ट कर सकेगा । 
छाल या इससे अधिक की आबादी- 
|" {१२ अमरीकी शहरों पर अणदास्त्र 
| शा के लिए रुस मध्यम दरी की मार- 
पासो से काम नही ले सकेगा । 
3 “केकी गुंजाइश भी उसे ५० प्रति- 
| खो होगी । फिर भी वह इन शहरों 
al | AM लाख नर-नारियो पर २.९ 
| TOTS के लिए होगे । 


“ अगवा गिरा सकेगा, जो उन्हें 
गो हुई मगसर की बात | इनके 


गुड IRA, 


ei: CC-0. In Public Domain. 


a र. 


महादेश ऑर उनक अनुयाया 
atah henni and eGangot 3 


एख-शिख तक परंपरागत हथियारों से 
सज्जित है | 

पश्चिमी गुट का कुछ सैनिक बल ६६ 
लाख है । साम्यवादी गुट की सैनिक संख्या 
७७ लाख है | 

अमरीका और रूस के अलावा ब्रिटेन 
व फ्रांस भी अणुशस्त्र वनाने में सफल हो 
गये हैं । लेकिन अभी वे बड़े पैमाने पर इतका 
निर्माण करने की स्थिति में नहीं हं । चीन 
शायद इस साल के अंत तक या अगले साल 
अपने प्रथम अणुवम का विस्फोट कर छंगा। 
अमरीकी विषेषज्ञो का अनुमान हैं कि और 
2० देश चाहें, तो अगले दस वर्ष में तथा 
अन्य पांच देश १५ वर्ष में अपने यहां अणु- 
seat का निर्माण आरंभ कर सकगे | 
लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आथिक- 
शक्ति का अंधाधुंध अपव्यय करना होगा । 

यह पुनर्मारण-शक्ति ( ओवरकिल AT- 
सिटी ) जो अमरीका और खूस ने वर्षों तक 
अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा अंश 
खर्च करके प्राप्त की है, इंसान की 
मूर्खता का बेजोड़ नमूना हैं । शत्रु का एक 
बार खात्मा करने से इतनी सुरक्षा मिल 


सकती है, तो दस बार खात्मा करते पर _ 


इससे दस गुना अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी- 


यह गणित इसके पीछे हे । और कितना 


अशुद्ध त्रैराशिक हैं यह! क्योंकि ऐसे देवया . 
दानव अव धरती पर नहीं हँ, जो मरे हुआ | 


को जिला सकें । आज तो मनुष्य को एक 
वार मार देना, हमेशा के लिए काफी है । 


x ) 
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एनासिन लेने से दर्द, बुखार, घबराहट ओर तबीयतकी बेचैनी दूर हेते |; ‘4 


“एनासिन में डाक्टर के सुरक्षित नुस्खे का असर है और अपनी चिकित्सा, ८ í E 
"शास्त्र प्रमाणित दवाओं के कारण “ एनासिन ' सिरदर्द, सर्दी - जुकाम, बुखार, (Ay | 
दांतददे और रगपुट्धे के दर्द से शीघ्र और पूरा आराम देती है । 


= 
VGU 
BAP Rate 


i 


दो टिकियों का दाम सिर्फ १ : ss प 


७ & 


र ; r 
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अभिनेता चार्ल्स FAT 

गई ज्यादा समय 
aq मेरी उतसे कार विशेष जान- 
Ladi थी; फिर भी एक बार उनसे 
Lia हई, बह आज तक भुलाय 
पती | दरअसल मुझ उनक पास 
Ng हत के लिए भेजा गया था । इस- 
हूते ही उनसे पहला प्रश्न यह 
| थिय जीवन में ऊंचा उठने के लिए 
faa क्या चाहिये-मस्तिष्क, शक्ति 


वढ सफल 
Ne gat को अभी के 


ql 


|| उहैगेधीरेसे सिर हिलाया और बोले- 
|| पत सहायक जरूर होती हे; लेकिन 
HER से एक चीज का महत्व सबसे 
[7 aK बह्‌ हे समय की परख ।” 
पिर टेककर उनकी तरफ जिज्ञासा 
डाली- समय 2” 

हर ताज का एक समय होता है- 
र TA का, या नहीं करने का । 
|^ कोई बात कहने 

ia, का, या AT 
Ta. भाय अभिनेतागण समय के 
अच्छी तरह समझते हे और 
जावन की कुंजी भी 
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आर्थर गोर्डन 


यही हे । अगर आपने विवाह, आजीविका 
और आपसी व्यवहार आदि मं समयका 
परखने की कला सीख ली हैं, तो आपका 
किसी भी खुशी या सफलताको खोज म 
मारे-मारे फिरने की जरूरत नहो-व खुद- 
ब-खद आकर आपका द्वार खटखटायगा । 

वास्तव में समय को देखन या समझन क 
कुशलता का AST मीठा फल प्राप्त हाता g | 
यदि आप अनकूल घडी आन पर उस परू 


खना और वीत जाने के पहल-पहल उसका 


लाभ उठाना सीख लेते ह, तो J की 
करीव-करीव सभी समस्याओ का व्यापक 
छ ढूंढ निकालते हैं 
जो लोग लगातार असफल होत रहत 
हे, वे अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों को 
सला-बरा कहने लगते हे । वे यह कभी नहा 
सोचते कि वह समय केसा था-बस व वारू 
बार अपनी उसी धून में बेववत हाथ-पर 
पीटते रहते हैं । दरअसल उनके सामन 
असली समस्या दुर्भाग्य की नहीं, वल्कि 
समय को गलत समझने की होती हैं | 
चाल्य कोबन से मिलने के अगले दिन 
मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, 
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पॅड्स ड्रीमफ्लावर टाल्क एक अनुपम टाल्कम पाउडर है जिसका शी ह्‌ 
बड़े सभी को मज़ा देता है! केसी भी कड़ी गर्मी क्यों न म 
आरामदेह पाडस डीमफ्लावर टाल्क से दिनभर हद की राहत Bes 

हुए बदन पर भीनी-भोनी खुशबूवाला पाडस 
तरोताजगी और हल्की-हल्को प्यारी महक महस प रहेंगे ad 
पाँड्स ड्ीमफ्लावर टाल्क का एक डिब्बा आज ही 
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गे बडे गंभीर होकर 
हळ [तु पर सत 
(00 काग ये समज पात 
[नभव उत्तेजना की एक 
| कोई भी अपनी आलो- 
1 जी नहीं सुन सकता 
भी तो कोई सही राय 
रार नहीं होता | यदि faat 
foa एक-दूसरे की मन स्थितियों 
| ओर मौका देखकर अपनी T- 
नया प्रेम प्रकट करने को हा 
वारा कर सकें, तो देश मं तलाका 
खि फी कम हो जाये । 
faii उसी वात को दोहराया 
स गन वन ते 
॥ म को 
pl aa 
। as 
ही कारण 
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कब प्रशांसा करनी हैं और कब उन्हें डांटना 
या दंड देना हैं -आप इतना जान छ 
समझ लीजिये आवी समस्या तो हल हो 
गयी | वास्तव में बच्चा कोई मशीन तो हैं 
नहीं । कभी वह प्रसन्न व शांत होता हैं 
कभी थका हुआ या चंचल । कभी-कभी 
एक ही बच्चे से अलग-अलग AAT पर 
अलग-अछग वर्ताव भी करना पड़ता 
इसके अतिरिक्त आप किसी पांच वष क 
वाळक से आठ वर्ष के बालक जैसी कुश 
लता की आशा भी कैसे रख सकते हैं ? 
लेकिन कुछ माता-पिता एसे होते ह, जा 
हमेशा सघको एक लाठी से हांकन का 
कोशिश करते हें-वे समय का ध्यान कभा 
नहीं रखते । 

प्रेम की सफलता 
या असफलता में भी 
समय की परख का 
वड़ा हाथ रहता हे । 
हमें एक नौजवान 
हैं डमास्टर - पादरी 
पढ़ाया करते थे 


एकदम नयी अभि- 
नेत्री से विवाह 
किया । सब लोगों 


दीन-हीन गरीब के 
हिन्दी डाइजेस्ट 


उन्होंने बोस्टन a F 
एक बड़ी सुंदर और. 


को बड़ा आइचर्य | 
र मिलन बडाल ARAL हता 
तामणि कर का एक शिल्प 
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जिस लडकी से प्यार 


| उदा था, अचानक 


4 वह मेरे इस प्रस्ताव को ठकराकर 

न से हालत में और ज्यादा निराश व 
BUT करेगी। हआ भी यही-वह 
श यार हो गयी ।” 


|| गान 
ग समय को परखने का कौशल 


बह्‌ पत्थर 

प्रह एक पत्थर जो रास्ते मे पड़ा हुआ है 

इसे मुहब्बत संवार दे तो यह सनम हे; 

इसे अकीदत तराश दे तो यही खुदा हैं । ड्र 
लाहासिल 

जब भी देखा उसे तो याद आये, 

चांद के गिर्द घूमते तारे 

धप के पीछे भागते सितारे । 

EIS १ 
शब में सुरज कहां निकलता हे ? 
इस जहां में तो अएना साया भी 
रोशनी हो तो साथ चलता हे । 

-हिमायत अली शायर 
YTA : एम० आर० गुप्ता 


१२२ 


कुछ लो गों में यह देन जन्मजात होती हँ | 
नि समय को सू भै म्स लोगों का 
निरीक्षण करने पर म इस नतीज पर पहुचा 
= कि जरा-सी कोशिश करके काइ भी 
ब्यक्ति इस अद्भत गुण का विकास कर 


सकता हू मए बहृत-से ळोगा क सपक 


मं आया ह, जो इस गण के AAT थ | उनसे 
पूछताछ करने पर ये पांच महत्वपूण सूत्र 


मेरे हाथ लग ह | 

सबसे पहली वात 
तो हमेशा यह ध्यान 
रखने की है कि लोगों 
जीवन में कई 
बार कुछ क्षण बड़े 
निर्णायक सिद्ध होते 
हैं। शेक्सपियर ने एक 
जगह लिखा भी हैं- 
“प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन-व्यवहार में 
एसा क्षण ( ज्वार- 
भाटा ) आता g 
जबकि यदि वह उस 
आवेग या प्रवाह को 
रोक ले, तो अपनी तकदीर बदल सकता 
अतः एक बार आपने इन क्षणो का 
पुरा-पुरा महत्व आंक लिया, तो समझिये 
आपने एक काम तो कर डाला । 

दूसरा सूत्र यह हैं कि आप अपने मन म 
इस बात का दृढ़ निश्चय कर लीजिये कि 


mM 


जब आप क्रोध, भय, दुःख, Sal या ric 


आदि के वशीभूत होंगे, तब कोई काम नहीं 
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विशेषरूप से संमिश्रणकर्ता : 


गोल्डन टोबॅको कम्पनी प्राइवेट छि” 
rag “९ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 7 
भारत में इस प्रकार का सबसे | 


= r te 


त टाकित 
pee 
até मम परखनेवाली एक-स- 
y aaa को नष्ट-श्रष्ट कर 
अच्छे समझदार व संयत 
र भी पागल बना देत हू | 

भो 4 म के बारे में मुझे एक घटना 
| E &। में एक बार किसी साव- 
में ्रोलते-वोलते अपना संयम 
॥ का ओर कुछ अनाप-शनाप वक गया । 
परिणाम पह हुआ कि मे जिस प्रस्ताव 
{तकर रहा था, वह बुरी तरह गिर 
|. रे पिताजी भी वहां मौजूद थे । व 
य कुछ नहीं बोले ; लेकिन काफो 
A [on जब में सोने के लिए बिस्तर की 
ड | | तो मैंने देखा पिताजी ने अरस्तू 
Jagan तिशान लगाकर मेरे तकिये 
एख छोड़ा था- हर व्यक्ति क्रोधित 
ता है और यह बड़ा आसान काम 
। कि ठीक वक्त पर, टीक व्यक्ति से, 
| मातरा में, ठीक उद्देश्य के लिए और 


Fl 


SR गुर ह आशावादी बनने का । 
| ५ i कोई एकदम अंधकारमय या अज्ञेय 
|" गा जो कुछ होनेवाला हे, वह 

| छ इसी पर निर्भर करता हे, जो 
कत हो रहा हे । लेकिन फिर 
ar ऐसे होते हे, जो भावी 
सही सही अनुमान लगा- 


& 
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वात्सल्य के क्षण 


कर वर्तमान से परे की बात भी सोचते हैं 
और उसके अनुसार समझ-वूझकर प्रयत्न 
करते है | 

व्यापार में इस दूरदर्शिता के गुण को एक 
तरह से योग्यता का आधार ही समझा जाता 
है । परंतु पारिवारिक या सामाजिक जीवन 
मे भी इसकी कम उपयोगिता नहीं हैं । 
वास्तविकता यह हे कि जीवन को बहुत 
कम समस्याएं या परेशानियां ऐसी होती 
हैँ, जो बिना बताये चुपचाप आती हों-वे 
किसी-न-किसी रूप में अपने आने का 
संकेत अवश्य कर देती हैं । ऐसी हालत में 
यह जानना वड़ा जरूरी हैं कि आपका 
मौजूदा काम कब भावी संकट को टालने- . 
वाला अथवा सुख-समृद्धि लानेवाला 
सिद्ध होगा । है 

चौथी बात धैर्य की है । डिजरायळीने . 
कहा दै- कोई भी व्यक्ति अगर कुछ देर 
प्रतीक्षा कर सके, तो उसे सव कुछ प्राप्त | 
हो सकता हैं । लेकिन अक्सर होता यह 
है कि जब लोग अपने सामने कोई उपयुक्त | 
अवसर नही देखते, तो फौरन मन में धार | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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Tt Q गी ये 

i व्रत फिर जरा-सी नासमज्ञा स 

गि ह । यहां 


HA कता के अनुसार za 
Pa की अवधि अलग-अलग 
107 कमी वर्षौ या महीनों 
| i केवल कुछ सेकेंड ही । अव 
|, i हे कि अवसर 


qa रख 


> कि आप अपने आप 
| सीले । एक-एक लग 
figami का संबंध रहता हैं; लेकिन 
[गत उसे अपने-अपने ढंग से देखता 
|| जिए वक्त को समझने या परखन 
= | गह जानता भी जरूरी हे कि वह 
हितों को केसा लगता हे । यह तभी 
[re जव आप अपने दायरे' से जरा 
[elas की कोशिश करें । 

a संगमे कल्पना का भी बड़ा महत्व 
(फवार न्यू ओरलिस की परम दान- 
| छि महिला स्व० श्रीमती जोन feat 
गको कड़कड़ाती रात मे कोई पत्रिका 


: 2 sal होगा कि अच्छे गवेये स्वर 


ROT हती 0406, 08[एक उनकी 
नजर एक कार्टुन पर जा रुकी । उसमें 
दिखाया गया था कि दो गरीब वूढी औरतें 
ठंड में ठिठु रती हुई चुपचाप खड़ी थीं । तभी 
एक ने पूछा- क्यों री, क्या सोच रही है?" 
दूसरी तथाक से बोली-म॑ उन वढिया- 
बढ़िया गरम कपड़ों के बारे में सोच रही 
हं, जो अमीर औरतें हमें अगली गर्मी में 
दान करेंगी 1” 

श्रीमती डिबर्ट बहुत देर तक उस कार्टून 
को देखती रहीं । फिर वे झट अंदर गयीं । 
संदूकों में जितने भी गरम कपड़े भरे थे, सब 
निकाल डाले और अगले दिन सुबह ही वे 
सब कपड़े बंटवा दिये | तब से उन्होंन दान 
के सदुपयोग के लिए वक्‍त का ध्यान रखना 
गुरू कर दिया और वे उन लोगों को सबसे 
पहले सहायता देने लगीं, जिन्हें एकदम 
अभी' मदद की जरूरत होती थी । 

वस्तुतः समय की परख कोई एक विशेष 
गुण नहीं,बल्कि सजगता,आत्म-संयम,आशा, 
धैर्य, कल्पना आदि कई गुणों से विक- 
सित होनेवाली कला हैं । जो इस कला 
को सीखना चाहते हैं, वे इन गुणों को 
आजमा सकते हे | 


x 


तो ऊंचा या नीचा वही पकडते हें, जिसे वे 


1 सक; मगर उस पर अपना सारा जोर लगा देते हे । तभी उनके गाने 


गा 1 | अ है G है < ~ 
a ar र लोच आती है । यही हाल कर्मकला का है । कमं छोटा किया जाये या 


अपनी-अपनी शक्ति पर निर्भर है 
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। परंतु जिस कार्य को अंगीकार किया जाये, 


H T भपन 
yoy T बुद्धि और शरीर की पुरी ताकत लगा देने से ही वह अच्छी तरह 
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दी पंजाब नेशनल बेक 

आपका धन सुरक्षित रहता है -- उस पर ब्याज मिलता है 

और सबसे संतोष की बात तो यह है कि इस धत को 


उन बड़े २ राष्ट्रीय कार्यों में लगाया जाता है जो देश के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । 


अपने लिए बचाकर - आप देश की 
ज पेक मिरे 

दी पंजाब नेशनल बेंक लिमिटड 
आधुनिक भारतीय बैकों में सबसे पुराना ताम 

že देश भर A ४२८ कार्यालय - ea = 
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अवल में हमारा घर था । हमारे 
बने है-वाईस और आठ महान की 
बलिया और एक बालक | 
qa वप का है | छोटी बहनों का 
खता उसके जिम्मे था । तीना का 
Varna था । Cll बजे उन्हे सुला- 
शशी» वी० देखते रहे; फिर १०॥ 
|| ३३करीव विस्तर पर आ लेटे । अंधेरी 
|” थी तीन दिन से हवा जोर से सर- 
|| हई वह रही थी | परंतु बत्ती वुझा- 
h [item अपने ऊपर खींचते समय हमें 
कही स्व्तों की आशा थी । : 

१ जाने कव, हिलकोरें खाते पानी की 
मेमेरी नींद खल गयी । पहले तो 
मान्न में नहीं आया । आस-पास तो 
Wenn नहीं था । नदी भी पूरे चार 
की दुरा पर थी । थोडी देर कान 
ह व कि घर के चारों 
1 या हैँ | 
तटा म चीखा और बिस्तर पर 
तो जज sg sige 

परतु मेरा ध्यान 


Di +3 y Arya Samaj छुना Di ai and eGangotri १ ; 
| Jd का Acie | 


करुणा के 
a जिजीविपा आर i 
[तव वी शब्दा H | | 
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सवर्प की सच्ची कथा देन न्युमैन के 


खिड़की के बाहर से आते हुए पानी के हुंकार 
पर केंद्रित था । सड़क पर पानी भरा आ 
रहा था | पल-पल उसका वेग बढ़ता जा रहा 
था। मकानों पर पानी ASAT जा रहा था | 

“get! हमें भागता पड़ेगा | बाढ़ आ 
गयी है ! " बोलते-वोळते एक थपेड़ा सुन 
पड़ा | क्या हुआ यह समझ पाऊं, इसके पहले 
ही करीव वारह फुट ऊंची पानी की लहर 
रास्ते पर छलछला आयी । रास्ते की हर 
चीज धराशायी, नहीं जलमग्न हो गयी । 
लहर के थपेड़े से खिड़की का कांच चकना- 
चर हो गया और पुरा कमरा पानी से भर 
गया । जर्डा विस्तर पर से लपककर मेरी 
तरफ दौड़ी | 

तभी बच्चों का कोलाहल सुनाई दिया। 
में जर्डा को अकेली छोड़, उस तरफ दौड़ा | 
ace के पालने तक पानी भर गया था । 
मैने दोनों बच्चियों को उठा लिया और 
जर्डा ने हांस को संभाला । और पीछे के 
दरवाजे बाहर निकल गये । रास्ते पर लोग | 
पागलों की तरह रहे थे - बढ़े अपनी 
बढी पत्नियों की ate पकड़कर खींचे लिये _ 
जा रहे थे; जवान अकेले भाग रहे थे । 
मौत की गर्जना भयंकर रूप धारण करती 
जा रही थी । 
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न के बनाने बाते मे 
...फिर भी चलने में हमेशा की तरह Aai बार रहि, 1 


धिक दकल" 
आसान, क्यों कि नार्टन की उत्तम कार्यशीलता मीलों पर अपि 


की खूधी के पीछे इसकी बनावट की किस्म | 
A है, जो साइकल Sona बालों की विशिष्ट मील लाल । b 
आवश्यकताओं को पूर्ति करने चाली होती हैं। पार be 


उत्तम साइकल 
मजबूत फ्रेम, फोर्क और kora वार) ® उत्पादक: M 
` पेडन guia में सरल | ७ हिन्द एस ति, 


ब-या भरोसेदार ब्रेक !* ® 
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am की प्रतीक्षा में 


|. से लेकर dat तक भयंकर 
होरे ले रहा था । उत्तरी समुद्र 
शक्कर खेतों को रौंदकर नगरा का 
के लिए चढ्‌ आया था | 

रर लहरों के थपेड़ों से पागल 
तरह छलाग लगाता इई आयी आर 
OMG क तन से टकराकर खडा 


Pate बड़ी गाड़ियां राह पर 
री । कितनो ने सहायता के लिए 
ATM; परतु एक भी गाड़ी खड़ी न 
(RTE ही आगे, रास्त के बीचों- 

ET | फवृद्द दंपति हाथ-मे-हाथ दिये चल 
का | । तभा अचानक एक ट्रक आयी | 
A b D से दोनों तरफ पानी के 
|. ४ रहे थे या तो ड्राइवर ने 
«भागही, या देखकर भी परवाह नहीं 

a की पीठ से टकरायी 

ho et DaS 

ब्‌ म वृद्ध-युगल 
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अचानक मझे ऐसा लगा कि जर्डा चीख 
ही हैं । परंतु पहाड़-जैसी लहरों के गर्जन 
में उसकी क्षीण आवाज न जाने कहां अटक 
गयी। पानी घुटनों से ऊपर चढ़ रहा था | 
अपनी दोनों बाहों के बीच दोनों पुत्रियों 
को खव जोर से जकड़कर AA जर्डा को अपन 
पास ही रहने को कहने का प्रयास किया । 
'ना......मेथक गयी हूं अव ओर नह 
चला जाता ।” झब्द-शब्द रुदन से भरपुर 
था, आवाज में आद्रता थी और स्वर जोर 
से बोलने के कारण फट गया था | कुछ 
उत्तर दू, उसके पहले एक बडी लहर मेरे 
मंह से टकरायी | लहर के आघात न मुझ 
पानी में कई गज दूर ढकेल दिया | छोटी 

मन्नी face को भी लहर न झटके क साथ 
मेरी बाहों में से खींच लिया । में बिजली के 
खंभे से जा टकराया | बहुत मुश्किल से उस 
खंभे को पकड़कर मे खड़ा तो हुआ; लेकिन 
ऐसा लगता था कि पानी को धारा जैसे 
अभी मेरी बाहों को कांख से उखाड़ फेकेगी । 

“set ! ...जर्‌...डा! ...तुम...ठीक 

हो ?” मेने पूछा और मेरे पीछे क्रमश 
धीमी पड़ती हुई आवाज आयी- मुझे 
चक्कर आ रहे हँ I” 

“ खंभा पकड़ लो ! ” कहकर मने उसे 
Ga की तरफ ढकेला, इसे ले लो में fees 
को ढूंढने जाता हुं ।” बड़ी मुन्नी को मेन 
उसके हाथ में दे दिया । मन जडां के 
हाथ खंभे के चारों तरफ लपेट दिये और 
हांस को उसके कंधे पर चढ़ा दिया । फिर 
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मसूढौ के काप व... 
दंत-क्षय कै मामलों मैं 
फोरहन्स हूथपेस्ट की 

आश्चर्यजनक सप 
स्वेच्छा से भेजे गये पत्रों द्वारा प्रमाणित* 


ma प्रमाणपत्र ज्यॉफ्री मॅनर्स एंड कं. लिमिटेड, के किसी भी दफ्तर मैं पढ़े जा सकते 
कते हैं। 


me N २7 


E TE कोरहन्स दी फोरहन्स Gas इस्तेमाल करने से 
En 1 हूँ, दर असल, मुझे मसूद के भयानक कष्ट से मुक्ति 
इस्तेमाल कर रह दा | किस तरह मिली, यह आपको बताना 
दस देस के याला - पिता \ | में अपना FA समझता हूँ । अब 
की जानकारी सुरै i मिली, जो इसे || फोरहन्स का भक्त बन गया हू 
anna Siaa | और स वसित करा हूं कि दो 
रागा एतमा f eal के दद, सूजन ओर मुंह की बदबू से 

अपने चमचमात न बलिङ मेरी जान बच गयी है। पहले इन आओ 

= द्रि के साथ बिकारों ने नाक में दम कर दिया था। षे 


दिशत ` इस का कारण सुट मेरी यही कामना है कि फोरहन्स ज्य हत 
(टूथपेस्ट) पर भगवान की कृपा मालन ह 
हमेशा बनी रहे । 


एच. आर. एस., बम्बई 


ओर पूरी जोड़ी के लिए, 
फीरहन्स | 


os भाला AN 
टूथनश इस्तेमाल कीजिये। #/ 


e — ०३०1०) aniOrl 


ye ऐसा दयब्रश, 


Roo की सफाई के 
साथ agg! की धीमे-धीमे 
मालिश मी करता है। 


ollection, Haridwar 


हरतो मझे लगा कि 
है! परंतु नहीं, साफ आवाज आ 
ते विगली का धक्का लगा हा 
irre किडा! आवाज की टोह लव हुए 
अनिल मकान की तरफ चला | 
६; ी बाड़ मे अटकी हुई एक सफेद 
ce || हाई दी । मेते छलांग मारी । 
con oe रती एकाध इंच बढ़ जाता, तो इसे 
छ; आता । मेने हाथ बढ़ाकर गठरी 
09 हित । धोखा तो नहीं हो रहा 6, यह 
dng, तेजी से उसे खोला ।......मुझे 
हग, मेरी बिटिया का मासूम 
गर पानी की धार के साथ वह डेढ़ 
FART वह गयी थी किसी रहम- 
ह ने उसे इस कंटीली कितु 
बकी बाहों में सौंप दिया होगा 
Ay रहो मेरे आने तक | 
| | गहरे पानी मे पीछे लोटते 


वषान को फिराक म कही जर्डा 
ब मन्न से तो नहीं हाथ धो 
भे चढता जा रहा था | 
` "शमत होंगे, इसकी कोई 
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तभी थोडी ही दूर से आती हुई आवाज 
मुझे सुनाई दी- हेन......ठेन ec हित कड 
नहीं जर्डा......! ” मेने उत्तर दिया । 

बिजली के खंभे से चिपकी हुई AST 
अपनी सारी वची-खची ताकत लगाकर 
बच्चों के सिर पानी की सतह से ऊपर रखन 
की कोशिश कर रही थी । मंन हास का 
अपने कंधे पर चढ़ा लिया और जर्डा को 
कलाई पकड़कर कोई ऊंची सुरक्षित जगह 
खोजने निकला । 

सडक पर एक ही बत्ती टिमटिमा रही 
थी । परंतु मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाने 
के लिए आंखें फेरी, तब तक यह बत्ती भी 
बूझ गयी और सारे इलाके में अंधकार ने 
अधिकार जमा लिया । चारों तरफ से 
“ बचाओ की आवाज आ रहो थीं । परतु 
कौन किसकी फिक्र करे ? कौन किसकी 

मदद करे ? 

मुझे काटों की बाड़ से घिरा वह मकान 
याद आया, जहां हिल्डे मिली थी । उसकी 
छत पर शायद हम पानी से बच जायंग, यह 
सोच में जर्डा की तरफ मुड़ा ऑर आवाज 
दी- चलो, जल्दी चलो |” 

पैरों से जमीन टटोलता हुआ कि कहीं 
कुछ चुभ न जाये, मैं जर्डा को खींचकर ले 
चला | हमारे दोनों ओर से लोग गुजर रहें 
थे, प्रियजनों का उत्तर पाने की निरर्थक 
आशा से आवाज देते हुए | मेरी बगल से कुछ 
बहता हुआ निकला | पेड़ संमझकर मने 
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७ ) ने बाड़ को तोड़ दिया aT | 
ga कलाई पकड़कर, हिल्ड का ताज 
gta वाल में दवाये हाँस को कथ 
|; दाहिने हाथ से टटोलता हुआ 
शो का । थोड़े प्रयास में मुझे दर- 
मिठ गया | 
ह्राद फुलवारी रही होगी, अव तो 
AT पानी ठोडी तक आ गया था | 
m समय वच नहीं सकती थी । 
(खाकर ऊपर के लोगों को आवाज 
Ma पल मेरे मुंह से कोई चीज टक- 
|| मे अपटकर उसे पकड़ लिया । 
STS की छाती से दोनों बच्चियों 
१ AR वांधने के बाद मने कहा-' खींच 
अव डोर खीची जाने लगी, दर्द के 


STs SSS 


अधर तक आ गया AT । टटो- 
बिइकी मिल गयी और मे चढ 
मे एक दूसरी खिड़की मिल गयी 
a । इस पर चढ्ने पर पानी 
A चता था । इतना बल 


प्र 
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मां अपने वच्चे के लिए चीख रही थी 


की कसरत तो मे विद्यार्थी-अवस्था में भी 
नहीं कर सकता था । 

ऊपर से किसी ने हांस को उठा लेने का 
प्रयत्न किया । परंतु वह अपने पैर मेरे गले 
में कसकर फंसाये हुए था । अब तो घवरा- 
हट के मारे उसने पैर और जोर से कस लिये। 
बड़ी मुह्किल से उसे ऊपर उठाया जा सका। 
अंत में मै किसी का हाथ पकड़ दीवार पर 
पांव रखकर एक झटके के साथ ढालू छत 
पर आया । दो पुरुष और तीन स्त्रियां मेरी 
पत्नी को धीरज दे रहीं थीं । 

सारी रात भीगे कपड़ों में ठंड से कांपते 
हम बैठ रहे । TAT होने में बड़ी देर लगी । 
इन युगों लंबे घंटों में हमें चढती हुई बाढ़ 
की हहराती हुई आवाज के अलावा कोई 
शब्द न सुनाई देता था । प्रभात होते-होते, 
पानी छप्पर की कोर तक चढ़ गया था । 

एक स्त्री सारी रात “हृथूबटे...... मेरा 
हयूबटे” कहकर रोती ही रही । एक पुरुष 
उसे शांत करने का प्रयत्न करता रहा । 
प्रभात की लाली से आस-पास उमड़ते हुए 
प्रलय की भयंकरता देख उस स्त्री के मुंह 
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यी और iagad बटा, 
बह उस भवर खात 
a । पुरुष एक-आध क्षण 
की के पकडले के पहले 
पटा] 
ee on था | बाढ़ म वह 
पड़ा, वह 
पति था | 
धीरे बढ़ते हुए प्रकाश मे, सारा AA 
झाल ब्रील-जैसा लग रहा था | छ:- 
गव पाती पर तैर रहे थे | छोट मकान 
प्रर गय a l 
| मं ही करीब तीन फुट ऊंची लहर 
लाई दी और सबको चेतावनी देते 
ति बच्चो को पकड़ लिया | लहर के 
बढो हए वृक्षों और शहतीरों का एक 
हा के साथ मकान से टकराया और 
गकप उठा | 
MOR बैठने लगा | सारा मकान 
TAA तरह लड़खड़ाने लगा | मैंने TST 
शान किया | बच्चों को चिमनी के 
|” गया | उसी समय छप्पर तमाम 
|" को साथ लिये ढह गया । हम 
| : = a थे, उससे भी 
या । 
गह की नाइट ड्रेस फाडी और 
अ एक वच्चे को उसकी पीठ 
ae । फिर इसी तरह 
$ पीठ पर बाँधा । अंत 
हि छोटी मुन्नी को 
वचने को उम्मीद 
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वहत कम श्री परत eat से बिछड़ें, 
इससे मर जाना हमें ज्यादा पसंद था । 
चारों ओर मुर्दे तेर रहे थे । मौत के उस 
सागर में जीवन अनिश्चित लग रहा था | 

कहीं एकाएक धक्का लगने से दीवार 
ढह न जाये, इसलिए में बड़ी सावधानी से 
खडा हुआ । मेने देखा कि डांड़ से चलने- 
वाली एक छोटी नाव आ रही है । उसमें एक 
पुरुष और कुछ बच्चे बैठे थे। मैने हाथ हिला- 
कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा । पुरुष 
ने नाव का रुख हमारी ओर कर दिया । 
अत्यंत सावधानी से मैंने जर्डा को दो फुट 
नीचे खड़ी नाव पर उतारा । फिर स्वयं 
भी उतर गया । 

उमंग-भरी आवाज में मैंने उस उदास 
चेहरेवालं आदमी को आभार जताया | 
तभी नाव के पिछले हिस्से में रखे एक सात- 
आठ वर्ष की लड़की के शव पर मेरी नजर 
पड़ी । आदमी कुछ नहीं बोला और नाव 
खेता रहा । एक और स्त्री व वालक को भी 
उसने बचाया । 

मेने पतवार चलाने में उसकी मदद की 
और थोड़ी ही देर में हम एक सैनिक ट्रक के 
पास आ लगे । पानी की सतह उसके पहियों 
से ऊपर ही थी । कुछ सैनिकों ने हमें सहारा 
देकर ट्रक पर चढ़ा लिया । जब उदास 
चेहरेवाले मनुष्य की बारी आयी, वह मरी 
हुई बच्ची का शव उठा, उसे छाती से लगा- 
कर्‌ बोला- यही मेरा सब कुछ थी, और 
इसे ही में न बचा सका । सोते-सोते ही 
यह डूब गयी ।” 
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फ्रा का सम्मानित साहित्यकार वाल्ते- 
यर फ्रांस की राजधानी पेरिस में सांझ 
को एक आनंदगोष्ठी में भाग ले रहा था | 
तभी एक सेवक ने यह सूचना दी कि कोई 
हरकारा उसके लिए संदेश लाया हैं। 
वाल्तेयर समाचार जानने के लिए द्वार पर 
गया । हरकारे ने कहा-“ महाराव शात्ले 
ने सूचना भिजवायी है । रानी साहिबा को 
कल प्रसव हुआ | उनकी हालत बहुत चिता- 
जनक है । वे आपको देखना चाहती है | 
वाल्तेयर का दिल धक्‌-से रह गया | 
रानी शात्ले दो वर्ष पूर्वं उसकी प्रेयसी थी । 
जाने कितने वर्ष वह उसके साथ इस तरह 
रही, जैसे पाणिग्रहण करनेवाला उसका 
प्रति, पति न हो, बल्कि यह चतुर प्रमी हा 
उसका पति हो । रानी ने उसके जीवन का 


यह्‌ सब निभाकर एक दिन सारा प्यार समेट 
लिया | वाल्तेयर को तब अपार दु:ख हुआ। 
वह दिग्भ्रांत हो गया, जैसे जीवन का धुरा 


' आलोक दिया, आनंद से भरा; और वर्षो ही. 


रहने की मूर्खता करने का मन a le 
और वह उससे दूर चला आगा। | 
रानी की इस बेरुखी का बाणाई 


लांबेर नाम का एक तवयुवक छो. 
मित्र बनकर आया था । इस छपी 
अपनाकर वाल्तेयर से मुहमोइरि गा? 

सें लांबेर य॒व[था, अत्यंत छती 
वाल्तेयर न युवा था, त ETY मेव 
लांवेर के रूप पर रीज्ञकर TAT 
पता को ठुकराया, तो यह बो 
की बात नहीं थी | ढेकित प 
पर रीझी थी, तब भी तो वह 
तब भी तो कुरूप ही था। 
यवक सामंतों की कोई 


बातचीत भी करना 
K उस नये प्रेमी से ऑर 
AN F gaii मौत की देहलीज 
Crt | ant रसी से क्‍या कहेगा वह 

के मत में ये सब विचार क्षण- 
वही की गति से घूस गय । उसनं 
fir- समाचार लाने के लिए 
| अर लौट सकते हो | महा रावळ 


nae निवेदन करना 
ia तमखार कहकर Id? J 


ग आपा | 


| का कामिनी ही भा रहा हूं । 

लम हो पा गन से अनुमति लकर वाल्तयर 
नवयवक THAR, जल्दी-जल्दी तेयारों को आर 
। इस श्म दा की ओर रवाना हो गया । 

[ह मोड लि | aaa उस प्रेयसी के साथ बीते 
त्यत हव ककी स्मृतियो की जुगाली करने लगा । 
cis) mag इसके प्राणों को सींचनेवाली 
साही नही थी । वह उसकी चतुरता- 
ब सुनकर प्रसन्न होती; उसके अनु. 
लि तभ at स्वयं भी कहती; 'यह 
वह लिसिये' कहकर प्रेरणा देती; 
सबसे पहले सुनती और उसमें 
: i चाहिये, क्या छोड़ना चाहिये 


महर 


म एक 
fim एक प्रयोगशाला वनवा 
amt 


भी उसके साथ प्रयोगशाला 
a । उसे न सूझनेवाली 
खोज निकालती थी । 


१४९ 


= 


y re gitized by a पुन ngelisn कभ Bnd ISI का लगाव 


नहीं था । दो देहों मे एक आत्मा वसी हो 
इस भांति एकाकार होकर उनका जीवन 
अनेक वर्ष वहा था । 

शात्ले-प्रासाद में महारावल ने बहुत ही 
प्रिय मित्र की तरह स्वयं उसकी अगवानी 
की और कहा-“ रानी साहिबा बहुत PH- 
जोर हो गयी हँ । बचने की उम्मीद नहीं । 
आपको देखना चाहती थीं । इसीलिए कष्ट 
दिया ।” उसकी बातचीत से “इस दुष्ट 
ने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली थीं ” जैसा 
कोई भाव नहीं टपकता था । अगर कोई 
पतिव्रता स्त्री पूर्णतः शुद्ध हृदयवाले किसी 
faa को देखना चाहे, तो उसका पति 
जो कुछ करता, वैसा ही था महारावल 
का व्यवहार । 

भीतर जाने पर उसकी आशंक। के अनुः 
सार, से लांवेर सागर-सरिता 
दिखाई पड़ा । शिल्पी: रावर्ट कोल्टन 
महारावल ने 
लांबेर से कहा- 
“बुजुर्ग पारे 
हैं । मौका देख- 
कर इन्हें भीतर 
ले जाकर मिला 
लाइयेगा। और 
लांवेर ने आगे 
बढ़कर, झुककर 
नमस्कार किया। 
वाल्तेयर मुझसे 
बहुत ही बड़े हे, 
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जुसब एण्ड कम्पनी 


| ससका साथ 


इतवारी 


सूत के थोक व्यापारी 


ee 

| नागपुर 
| 

| 

| 


$ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


— 


कमक 


भाव उसकी 


Ae ak > उससे हाथ मिलात 
‘ aana 102 at 
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o (ही रानी को हालत क 


॥..य ळा | d 
Pigg वारे में आपके इस कथन को 
|. हना मी याद कर रही थीं। आपका 
| कथन भी, उन्हान मुझे सुनाया 
[गो हम दोनों को याद आ गया | 
| पा क्‍या yee 
। (हत संकोच होता हे । 
| (जमे संकोच क्यों ? ......जब भी वे 
बन देती, Ta ऐसा अनुभव होता था 
नरी मोत को चूम रही है; और यह 
शम उसे कहता भी था ।......उत्तर 
कती नहीं जिदगी मौत को चबन 
मिट जानेवाली सुंदरता न 
| Wet का चुंबन कर रही 
क वात उन्होंने आपको बतायी थी 2” 
: भ उाकी अपनी सुंदरता तो मिट्टी 
| wae आपको सुंदरता अमर 
| ही एसा व मानती थीं 1” 
उस सुंदरता ने इस सुंदरता 
देही दी |” 
Ms 
Teh ar one चर हो सकता 
Te हो सकता । मेरा और 


साथ 


d 
| 
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६ 
| 
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मेरा और 
वाल्तेयर का नहीं 1” 

वाल्तेयर कुछ न बोला । वह जानता था 
रानी ने उसके बारे में जो कु था 
सच्चे दिल से कहा था | रानी रूपसी थी, 
सयानी थी, और उतनी ही हिम्मती भी 
थी । वह भाग्यवान के घर जन्मी थी, 
भाग्यवान के घर ब्याही गयी थी। उसके 
और उसके पति के बीच उम्र का अंतर 
बहुत था । उनके तबके में, ऐसी अवस्था में 
पत्नी का अपनी पसंद के परपुरुष के साथ 
निकटता बढ़ाना कोई अपराध नहीं था । 
दुनिया के सामने मर्यादा निभती रहे, यही 
काफो था | यह तो वाल्तेयर खुद देख चुका 
था कि किस तरह रानी अपने पति से प्रेम 
निभाते हए उसका प्यार बराबर पाती रही 
पर साथ ही पहले वह उसकी होकर रही, 
अब wat के साथ थी और पति के प्रेम 
को अब भी अक्षुण्ण बनाये सकी थी । 
सचमुच वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही 
सयानी थी और उतनी ही हिम्मती भी । 

वाल्तेयर यही सब कुछ सोच रहा था 
कि सें लांबेर रानी के कमरे के समीप जाकर 
परिचारिका से बोला- यदि रानी साहिबा 
जागती हों, तो उन्हे वाल्तेयर साहब के 
आने की खबर कर दो ।” 

रानी जाग रही थी । सें लांबेर की वात 
सुन, अपनी क्षीण आवाज में आनंद भरकर 
बोळ उठीं- आ गये वे ! उन्हे तुरंत भीतर 
लिवा लाओ ।” 

वाल्तेयर भीतर गया । ज्यों ही वह 
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अधूरी अ।भव्याक्त TS गया | 
अभिव्यक्ति के माध्यम अनेक हे, A be Teas a 
meat की शक्ति भी अनंत है- परेड Fits 
पर कथ्य जो यथार्थ है, RS) a E में नहीं 
वह तो अनकहा रह गया । : रानी, जितना 
ह्‌ ह्‌ € उतना ऊंचा में नहीं १ Wr 
सागर सं नावें,अनेक हैं, भों है । यह मु 
५४८८ TST ह, उतना हो भटा है i (१ 
गोताखोरों का साहस भी असीम है- जरूर कुछ नो हमा 
>> j । छ mis. 
पर“मोती जो असली हे, शुभ-मंगल नहीं सध जात न न : 


ag तो अनछुआ रह गया । 

वीणा के सुर तो सात हें, 

ताल और लय के भेद भी अनेक हें- 

पर गीत जो दर्द बिसरा दे, 

वह तो अनगाया रह गया । 
-दिनकर सोनवलकर 
[अकुर की कृतज्ञता'से] 


A 


पलंग के पास पहुंचा, रानी आंखों से आदर 
और अपनत्व वरसाते हुए बौली- तुम 
आ गये फ्रांस्वा ? मुझे डर था, कहीं नारा- 
ओ जगी में आने से इन्कार न कर दो ।” और 
अपने दोनों हाथ उसकी ओर वढा दिये । 
र उसको दुर्बल आवाज सुन वाल्तेयर को 
बड़ा सदमा पहुंचा | कांसे का-सा स्वर, 
बिजली-जैसी आंखें, विश्रमयुक्त NE, 
मंदहास-भरे होंठ, फड़कता हुआ व्यक्तित्व- 
यह थी रानी की तस्वीर, जो उसके हृदय 
पर अंकित थी । उसकी हथेलियों को चूमते 
हुए वह बोला- भला, तुम बुलाओ और 
में आने से इन्कार कर दूं?” फिर रानी के 
इशारे पर पलंग के पास ही रखी कुर्सी पर 


मुह भोंडा, मन भी भा तुर 
भांथरी यह तो इस दुनिया के ह 
बात हुइ । पर तुम-जैसे लोग a | E 
दुनिया में प्रकाश स्तंभ होते है प्रसा [iat 
“ छोड़ो ये बातें...... अव वमी | f 
केसी हूं, कैसी नहीं-यह nal iar 

का वकत नहीं रहा । तुम्हारे बाने गज 
से सांस अटकी हुई थी; उसका गा गरी 
पूरा हो गया ।” 4 
“छिः, हिम्मत नहीं हारा कले! हे 
नहीं, बात हिम्मत को नहीं है ळ| पसे 

जैसे ही एक खूबसूरत वच्चे AA 
की मेरी लालसा थी । वच्चा हुन कर 
मर गया । इतने दिन वांज्ञ रह ॥ fam 
पाता चाहा, यही मेरा AK ai | 
अब जिंदगी ने मृत्युदड दिया है । र 


à 
९ 


कपट- 


पाया 
ane पा 

i | राती पर जो थोडा-वहुत 
बहू जलकर राख हो 


6 येह फ = ह; 
ति इतने गे 1 | agate हालत देख्‌ इसलिए 
तान।” | "इच्छा हुई कि हमेशा के लिए आख 
गी भद्दा और et पूव भरे जीवन में तृप्ति भरने- 
नया के कोहि प तीतों को एक साथ देख | 


an aaah caer हम तीनों का भी कुछ खयाल 


हीत हैं, mien | गित 
अव ङग. हिया यो नहीं ! तुम-बुद्धि के पुतल 
हीं AAT इससे कुछ बनने बिगडनेवाला 
रे आगे वीक है है । स ठांबेर बच्चे-जैसा मासूम 
“gran गरी चाह, वह उसकी चाह । स्वार्थ का 
maa भी नहीं हैं । और महारावल, 
हारा कसे। | है उदार-हृदय हैं । विवाह के दिन 
गी तीही र| A उन्होंने कहा था- पत्नी को में 
वचे वी मं ह| गौ कहीं मानता । मेरी दादी साहिबा 
बच्चा हुना हर करती थीं कि मियां-बीवी के रिज्ते में 
न | प्या के लिए जायज, वह बीवी के लिए 
कसुर ह| पपन ।यह सूत्र मुझे भी मंजूर हे ।' में 
प तो ठीक ही माळूम देता है । 
Og भला औरत को गलत 
ला या पुरुष इसे मान 


मेरे हाथ पर हाथ रखा । 
आसान तो नहीं 
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rat निभाना ! ' उत्तर मिला- न होगा 


Biuifized by Arya Sainaj सिप g faaara apr और उन्हों 


बारा मेरे हाथ पर हाथ रखा । 
लेकिन यह वात तो तुमने कभी मुझसे 
नहीं कही थी ।' 

“ न तुमने पूछी, न मेने, बतायी 1” 

“ रानी, में तुम्हें असाधारण स्त्री जरूर 
मानता था; पर इतनी असाधारण नहीं । 
और तुम्हारे पति इतने असाधारण हूँ, यह 
तो मै बिलकुल भी नहीं जानता था ।” 

“ हां, बहुत असाधारण हैं वे साल-भर 
साथ रहने के बाद जब देखा कि सेना के 
साथ कूच करना होगा, तो स्वयं ही मुझसे 
बोले-वाल्तेयर पर तुम बहुत मुग्ध हो । 
क्या उन्हें निमंत्रित करें कि आकर यहीं 
रहा करें? इसी आधार पर तुम्हें निमंत्रित 

मातृपद 
प्रदोप दासगुप्त का एक शिल्प 


$ 


SONY E 


Rs 


३० से अधिक वर्षी का उडुयन संबंधी अनुमव 


एुयर-ज्/डिया 


सहयोगी: बी.ओ.ए.सी. और कैप्टस 


= प्रतिरक्षा के लिए बचत कीजिए 
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tat rat 


A आतिः 

ii IS 
नाली कुलटा नहीं है । त 
ददचलती का कड़वा घूंट 
विव यदि 


इ घर में न होती le एसी 
वे मझे निकाल देत । में स्वयं 
| जाती | 

ij में इसे समझ सकता हू | 

| दबी अच्छी वात हँ । मनुष्य: जाति 


| व्र गनाय है, शवानः जाति की नहीं | 


॥ "जोती वात 2” 

ने कहा था - जो रीझी नहीं, मेरे 

ERR जो रमाये नहीं, तुम्हारे 

Pra 

|| imis” 

गरी सांस उखड रही हे । कल 

| "कमरा काम खत्म हो चुकेगा..... 
“भो तो आज यहीं रह जाओ 1” 

कहो ।” 


र्ष ral as रही हूं, इसका मझे 
; जीवन में नारी जो-कुछ 
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चाह सकती हैं, वह सव मेने भरपूर पाया 


यहाँ आकर 
ER rya Samal ह ०५११११० erare ष्ग्ग्रलिण्ठा दी ...... 


तुमने प्रगल्भ प्रेम दिया ...... 

"गोर? 

“ सुनोगे ?...... से लांबेर ने रूप की 
अनुभूति दी । में तृप्त हू 

रानी शात्ले ने फिर वाल्तेयर की ओर 
हाथ फैला दिये । उसने उन्हें फिर चूमा, 
आंखों से लगाया | रानी प्यार से उसके धंसे 
गालों को सहलाने लगी | उसके इस दुलार 
में वाल्तेयर को सहानुभूति का सागर 
उमड़ता प्रतीत हुआ | वह उठा और बाहर 
चला आया । उमे प्लेटो के आदर्श राज्य के 
अगुओं की स्त्री-विषयक मनोवृत्ति सहसा 
याद हो आयी । 

x x x 

रानी शात्ले उसी रात चल बसी । सवेरे 
तक वंधु-वांधव आ जुटे थे । शव को उसी 
दिन दफना देने का निश्चय हुआ । वाल्तेयर 
उसकी अर्थी उठने तक महारावल और सें 
लांबेर के साथ रहा | फिर पेरिस लोट गया | 

चलने से पुर्व वह महारावल से बोला- 
“ आपकी उदारता कितनी असाधारण है, 
इसका परिचय मुझे रानी ने कल कराया। ' 

महारावल ने उत्तर दिया-- बडो बुद्धि- 
मार्न थीं वे । मुझे उदार कहना तो महज 
शिष्टाचार था । वे मुझे मानती थी, यह 
असली उदारता थी ।” क्षण-भर बाद फिर 
कहना शुरू किया-“ सुना है, आपने कहा 
था कि रानो साहिबा फ्रांस की सबसे बुद्धि- 
मान व्यक्ति थीं और उनका एकमात्र दोष 
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= री z EE 
था ओरत होना । ......हाँ औरत थी, यही 


SEEN सादत 
` आंसुओं को रोकने के लिए मुंह फेर लिया । भी अवश्य ह Ran 
वाल्तेयर की आंखों से भी अश्रु वह चले। हुए मैंने जेमा 
उसने महाराव के हाथों को अपने हाथों 
में लेकर दवाया और चार कदम हटकर 
खड़े हुए सें लांबेर के समीप गया | लांबेर 
ने कहा- आप आये, यह बहुत अच्छा हुआ। 


हर 


रानी साहिबा चेन से आंखें मंद सकीं ।” “ रानी TR तो कह 
oe yn ८ दै अच्छा | रानी y 
जते समयी उ. तती निष्णात थी । 
आपको बुलवा भेजते समय ही उन्होंने सही ही होगी । हिन 


मुझसे कहा पा 'बाल्तेयर आ गये, तो एक oea e ह a 

ट्र ह जायगा QT ज ह्‌ u ~~ E स 

Sn RE ia UNE कि उन्होंने चार वार यह वात द at 

संसार को चलानेवाली ईश्वर नाम की एक तो मझे स्वयं ही कंटस्थ हो msl पा 
x A है, उतनी ही 22 पर al Al aha 

` शक्ति हैं । वह जितनी सशक्त है, नी हो यह बात मेरे मतलब की हेन" gia 

क्षमाशील हु (जहा तक म जानती हूं, मं “हां, हम सभी के मततववी वा! | हात 

' सच्चाई से रही हूं । सही रही हूं, यह तो कहकर वाल्तेयर aa ताः 

में नहीं कह सकती | समाज इसे सही नहीं हाथ दबाया और उसमे विद केश तता 

मानेगा । लेकिन संसार को बनानेवाली की ओर प्रस्थान किया । रानी गती लल 

शक्ति ने ही मुझे ऐसा बनाया है । समाजका ईश्वर के विषय में जो वात कही 1१] र 

सही समाज के लिए ही सही हे । ईश्वर के उसके हृदय में भरी हुईथी। | x 
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हम 

E 


। है | 
S बंबई में दस-बारह दिन तक लगातार बारिश होती रही थी। शहर ait 


सड़क कहीं-कहीं पर तालाब का दृश्य उपस्थित कर रही थीं। गाळी " 
ज्याक |, ; 


सड़कों का पानी कुछ घंटों में साफ हो गया; कितु एक सड़क का पा ai 
रहा । परंतु कार्पोरेशन के कर्मचारियों ने इधर कोई ध्यान ही नहीं बि 
- सनचले नागरिक ने एक अनोखा ही उपाय खोज निकाला | उसने T a 
fae तीन वाक्य लिखवाये और उस कपड़े को सड़क पर लगे दो Ta : 
(दिया । उसे पढ़कर कार्पोरेशन के कर्मचारी मय अपने आजार क = ae 
आ पहुंचे और सड़क साफ कर गये । कपड़े पर लिखा था: 


मना हैं; २.इस सड़क पर नाव चलाना मना हे; २ इस सडक पर 


> 


छ वर्धा ते रात भीग उठी | गांव 
र x बहती हई नहर रसूल- 
॥ eqn जाकर वडी नदी से मिली थी | 
९.३ पूर्वी छोर पर जो जगह 
| रात लोग नहीं रहते, उसमें वसते 
र यह वरात | रोरी जातिं के लोंग ग्वाल कुम्हार 
होगी ap ate । नदी के इस तरफ यह गाल 
की हेत)" [qa सें थोड़ी दूर हटकर एक बहत 
मतलब वी वाह eared था । 
सनेहम गयो ब्रं की वस्ती के अंतिम सिरे की 
पे विदा त तालाब के कितारे, जंगल से सट, पुरान 
1 । रात गे (ल सै छाया मधु घोष का घर था | 
ARI पर गंदे और दुर्गंध युक्त बिछा- 
ANT था निद्रा मे निमग्न | कल सुबह 
मे ज्वर से मुक्ति मिली थी । अभी भी 
fae] PON महसूस कर रहा था । बारिश 
॥बावाज से उसकी नींद ट्ट गयी और 
डों को शरीर से लपेटे उठ बैठा 
नि से बाहर की ओर उत्सुक 
18 मे देवकर बोला-“देखो कादू 
की तकदीर |” 
Re हो उठकर दीपक जला चकी 
पा, तकदीर को क्या हुआ ?” 
fare भाव से बोला-“अभी पथ्य 
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मानिक बंद्योपाध्याय 


भी नहीं मिला है और आज वारिश हो रही 
| दो दिन बाद बारिश होती, तो एक वार 
निकला जाता । भादों का अंत ठे, इस वष 
और बारिश होगी कि नहीं भगवान जान | 
वर्षा की रात्रि में चोरी करन का कई 
सुविधाएं होती हैं । ठंड से मनुष्य गहरी 
नींद मे सोता हे और सौ प्रयोजन रहन पर 
भी कोई सहज में ही बाहर नहीं निकलता | 
गांव के कृत्ते आश्रय खोज, सिर छिपा लत 
हे और रास्ते के मामली स्वर से ही भौं-भौं 
नहीं कर उठते हैँ । घर की दीवारें बारिश 
भीगकर नरम हो जाती हँ, जिससे संध 
लगाना सहज हो जाता है और आहट भी 
कम होती हे 
ध हाथ का रुपया एकदम खत्म हो. 
जानें तक किसी काम की ओर नजर नहीं ८ 
डालता, यही उसका स्वभाव था । वर्ष के _ 
कई महीने बहुत सुख से ही कट जात A 
और बाकी समय में अभाव की पीड़ा से 
उसके और कादू के कष्ट की सीमा नहीं 
रहती थी । 
उसने वैध उपाय से आज तक एक पैसा _ 
भी उपाजित किया है या नहीं, यह संदेहा- | 
स्पद है । गुप्त या प्रकट रूप में उसकी अनि- 
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te im NS 


j [ 


50. 


al 
घर भर, की धुलाई जगमगाती सफ़ेद! बेदाग सा$! रस m 
भाग देनेवाले ah में धुलाई की अधिक शक्ति है! सलवार, क ara! at 
बच्चों के वज... हर कपड़ा सब से सफ़ेद घुलता है और सब १ 
धुलाई घर में ah से कीजिये! 


Ah से कपड़े सब से सफर gate |" 
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के पास दीपक रखकर 
cae कादू उसकी वाता 
कली निकलने से तो राजा 
कित मजदूरी करने पर भी 
अधिक ही कमा लता हैं । 
आहत और क्रोधित हो उठा। 
यो क्या मेरा रोजगार कम 
१! उस दिन तुम्हें म्पे की चडी नही 


p 


GE 


Bon Se 


3 ql? कि 


aw 


कानन 
७ 


थी? 

ag फिराकर बोली- उह, वडा 
बढ़ी दी है । चार बरस हो गय घर 
Vai frat जोड़ी रूपे की चूड़ी दी 
aada हैं । चल्हें म झोक दूगी 
Pall और वह दरवाजा खोलकर वाहर 


Ey 


frit | बाहर से भीगती टोकरी अंदर 
| MU हुई वोली-“साध, ASS 
पिप म गया । तुम्हारे रहत नौकरानी 
PUM भी करना पडा हैं। दो चड्यां दी 
श झना गमान किस बात का? दूसरा 
TM, तो कितना देता ! " 
भ वाक्‌ रह गया । काद के मह से 
किदो | = अभियोग सुनने का वह अभ्यस्त 
साड़ियों, | Vay काद्‌ 
W a an a शिकायत करने 
E o वर्ष पहले वंदा 
घर में संघ मारने 


के एक 
" एक मोटी रकम मिली थी । 


न | 
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ब्र वह नकद दो सां रुपया देकर कादू का 
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ब्याह कर लायी AT 
उसने एक वर्ष मोज से काटा । वर्ष-भर के 
भीतर उपार्जन के लिए मधु ने जरा भी 
नहीं सोचा । काढू के संसार में, उसके नशे 
में विभोर होकर अलस-अकर्मण्य जीवन 
व्यतीत किया था। उसके वाद पैसे के 
अभाव में हमेशा उन लोगों ने कष्ट उठाया | 
बीच में एक बार तो मधु को जेल भी जाना 
पड़ा था । उस समय कादू को दो-एक वार 
उपवास भी करना पड़ा था; लेकिन उसने 
तब भी शिकायत नहीं की । आज कुछ दिलों 
से उसे यह क्या हुआ था ? 

फंककर दीपक बुझाते समय कादू के 
आलोकोज्वल चेहरे को मधु ने एकाग्र दृष्टि 
से देखा । उसे लगा, कादू के चेहरे पर जसे 
एक अपरिचित छाया हो । दीपक बुझाने के 
पहले उसके पास मंह छे जाते ले जाते 
are ने जिस भंगिमा से उसकी ओर देखा 
था, वह भी अपरिचित ही लगी थी उसे । 

वह कादू को थोड़ा मनाने की चेष्टा 
करता हुआ बोला-“ एक वार निकलता हूं 
आज, क्या कहती हो कादू ? 

कादू ने उदासीन भाव से कहा- तुम्हारी 
मर्जी हैं ।' ु 

मधु आहत हुआ और फटे चिथड़ों को 
शरीर के ऊपर खींच चुपचाप लेट गया। 
बाहर रिमझिम वारिश हो रही थी । वरू 
सात का अंत था । चार-पाँच दिन के वाद 
ही पूणिमा थी । हो सकता हैं, कल मेघ- 
शून्य आकाश में चांद निकल आये | चाँदनी 
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रात में चलने, हिलने-डुलने की सारी गोप- 


नीयता Rigitzegby आविक पिप्री Ghenral odbc 


केसा-केसा होने लगा | आज की रात जैसा 
सुयोग उसे बहुत दिन तक नहीं मिल पायेगा। 
काढू के चेहरे पर फिर से वह हंसी कब 
आयेगी, कौन जाने । कादू का धेयं जब एक 
बार टूट चुका हे, तव अभाव मे उसका क्रोध 
और विरक्ति और बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं । 
मधु को नींद नहीं आयी । लेटे-लेटे वह 
आकाश-पाताल की वातें सोचने लगा । कुछ 
दिन पहले उसे खबर मिली थी कि गांव का 
राखाल मित्र ढेर सारे नकद रुपये लेकर गांव 
वापस आया È । राखाल का मकान कच्चा 
था । राखाल के पास रुपये रखने के लिए 
लोहे का संदुक भी नहीं था । मधु को लोभ 
हो आया । राखाल के घर आने पर उसकी 
पत्नी स्वामी की सुविधा के लिए ठेके पर 
एक नौकरानी रखती थी | मधु उसके घर 
की खबर लाने के लिए बहुत कह-सुनकर कादू 
को राखाल के घर में काम करने के लिए 
राजी कर पाया था | उसने कहा था-“ बस, 
एक दिन ही जाओ कादू । और मुझे सब 
खबर ला दो ।” कादू ने कहा था- हे 
भगवान, अंत में यह दासीवृत्ति भी तकदीर 
मे बदी थी ।” 
किस कमरे में किस तरफ राखाल सोता 
है, किस घर में उसका लड़का पन्नालाल 
सोता है, राखाल के कमरे में कहां बक्स वगै- 
रखा रहता है-यह सब खबर कादू ने उसे 


लाकर दी थी । लेकिन उसी समय से जैसे . 


सबसे अधिक मधु को गाज 
यह बात कि बीमारी के कुछ कि 
काढू न उसकी ठीक से देखभाह 
समय पर खाना नहीं दिया बरका 
भी पास नहीं आती थी । ata 
सी रही थी । उसे एक दिन ते बन । 
रानी का काम करने की कतई उहा ? 
थी, फिर भी वह मधु को असल ग्रा 
राखाल के यहां काम करने चली जगे] शश 
कैफियत दी थी-“हठत काम ब्रोशर 
वे लोग संदेह करेंगे |” R 

“संदेह करेंगे या नहीं, यहम j F 
तुम और मत जाओ काह| | 

“अच्छा, इस एक महीगमर ग] 7 


a क 
देखकर वह अवाक 


wE ema 
ह| git एक वार और आलिंगनबढ 
maken बेटा की और बोला- क्यों नहीं 
हरी? इतनी हल्की नींद हे तुम्हारी! ' 
धणी गती है, छोड़ो भी । 

रेदि की भीपण गरमी और उमस 


त काम छरे विवास नहीं कर पाया । 

| पह क्या हुआ है, बोलो तो ? ' 

ही, यहम मा होगा भला ! कुछ भी नहीं हुआ । 

हू!” फी ज्वर से उठे हो । रात में जगने 

महीने मरा सो जाना चाहिये ।” 

वही, | RINE स्नेह का परिचायक था; 
| बहने की भंगिमा से मधु पुनः 

हा उठा और साथ ही अवाक भी । 
Q, 

a प स्थायी विरक्ति का कारण 

RN बहे काफी अशांत हो उठा 

S वी भोर चतुर सियार को प्रकृति 

r झवर के कौन-से आइचर्य- 

अतगत कादू को प्यार कर 
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तत मत मा 
बैठा था, यह कहना मुश्किल था । स्वार्थ के 
भट धार and efangpes नहीं सम- 
झता था | फिर भी कादू के लिए उसके मन 
में असीम ममता थी । उस ममता की बदौ- 
लत ही उसके लिए बहुत त्याग संभव हो 
सका था । 

यद्यपि क्रोध के समय मधु की आंखें लाळ 
हो जाती थीं, दांत पीसने लगता था, भद्दी- 
भट्टी गालियां भी दे वेठता था; लेकिन कभी 
भी उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था । 
काढू की आंखों में पानी देखते ही वह 
स्वयं भी गलकर पानी हो उठता था | 

इस प्यार के प्रतिकार के लिए कादू ने 
भी कुछ नहीं उठा रखा । मन देकर उसने 
स्नेह किया और देह देकर सेवा । चोर के 
मन को चुराने के लिए जितने कला-कौशल 
की आवश्यकता होती हैं, उसकी तनिक भी 
अवहेलना नहीं की हैं काढू ने । मधु के मन 

कृषक-सुंदरी 
रवींद्र दत्त के एक चित्र की agate 


— 
— 


श्र 
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अब आप बिजली का सामान 
घेचनेवाली दुकानों में एक नया 
लेम्प देखेगे और उसका नाम 
है--ब्जाज ! वास्तव मे ये 
आपके लिए नये नहीं हैं, बल्कि 
बरसों से आपके मनपसन्द 


केसी लेम्पो को ही एक नया 
नाम दिया गया है। बजाज लेम्प ळे rq 
खरीदते समय आप उसी उत्कृष्टता 

का पूरा विश्वास रख सकते हें । 


बम्बई o कलकत्ता ° नया. 
m वर्धा ० 
Qeros- 8६.1418 Hin aK 0 
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ह~“ क्यों क्या बात 2 : 

छदी करो, में बाहर जाऊगा । 
“रकाद के उठने का कोई लक्षण 
ई दिया । फिर मन-ही-मन न 

द्वामोचकर उसने निःशब्द उठकर 
| र | वोली- आज नहीं निक 
माया! अभी-अभी तो ज्वर से 
fal 
[मको हात्‌ क्रोध हो आया- इतना 
ia की कोई जरूरत नहीं हे तुम्हें, 
fF हे वडा गुमान हुआ है । दूसरा 
| [कितना देता ! जो देता, जाओ 
शोके पास |" 
हाथ को तयी चूड़ियां दीपक की 
पैकचक करते देख मधु का क्रोध 
R म अभिमान में परिणत हो गया= 
गर को लेकर इस बारिश में 
गा । तव भी भेरी बेचारी का मुंह 


९। अच्छा दकि पकड़ा जाऊं ।?' 


गहा 
po "केव कह रही हूं जाने 


| 
Í 
| 
| 


|: 
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“तू फिर बोली, तू ...... चप रह कादू । 


Blea Afya samayhen Adan Chennarand SGahgothht वढा | 


काद को थोड़ा भय हुआ, वोली- बेकार र 
क्रोध करने से मेरा कोई क्या करेगा? 

मध क्रोध ओर अभिमान से कुछ नर्ह 
बोला । क्यों, वह पांव नहीं पकड़ सकती है? 
गला पकड़कर रो नहीं सकती हे ? कह नहीं 
सकती हैं कि अस्वस्थ शरीर को लेकर तुम 
मत जाओ आज, तुम्हारे दोनों पांव पड्ती 

मेरी बात सुनो, नहीं तो में गले में फांसी 
लगाकर मर जाऊंगी...... । यह सव क्यों 
नहीं कहती हे ? 

मध ने लंगोट पहना | इतने दिनों से 
सोये रहने से कमर में जो व्यथा हो रही हे, 
वह कौन जान सकता हैं । घर के कोने म 
जाल में रखे भूसे से सेंध काटने का औजार 
निकाला उसने | बोला- इसमें जंग लग 
गया हैं। याद करके जरा तेल लगा देती 
तुमसे यह भी नहीं हुआ । जरा सिल छाओ 
तो थोडा धिस लं इसे । 

कादू ने कहा-* बारिश से मिट्टी नरम 
हो गयी हे । इसी से काम हो जायंगा। 

धु ने बिगड़कर कहा- तुम जिस-तिस 
तरह मुझे विदा करने से बचोगी नहीं | तुम्ह 
रुपये का इतना मोह कब से हुआ, बोलो तो? 
काढू कुछ नहीं बोली । सिल लाकर 

बिछावन पर qo उसने इधर-उधर नजर 
दौड़ाकर गर्दन टेढ़ी कर ली । उसकी यह 
अपरिचित भंगिमा मधु को तनिक भी अच्छी 
नहीं लगी । 

ag स्थिर दृष्टि से कादू को ओर देखता 
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x 
ह, 


रहा | इतनी देर बाद जैसे वह कादू के अंदर 
एक्‌ दी आओ जहा निका जतत खोस 
पाया हो। वह स्वयं पक्का चोर था, चोरकी 
भाव-भंगिमा उससे अपरिचित नहीं थी । 

मन में एक क्षुब्ध असंतोष लेकर दरवाजा 
खोलकर वह बाहर निकल गया । वारिज 
के प्रथम स्पर्श से वह सर्वांग सिहर उठा | 
एक बार मन में हुआ, लौट जाये; पर लौट 
जाने से कादू खुश नहीं होगी, यह सोच दांत 
पीसकर ग्वालों की वस्ती के वीच से वह 
बढ़ चला गांव की ओर | 

थोड़ी ही देर में मधु नहर के किनारे आ 
पहुंचा | बहुत दिनों बाद उसने आत्मर्लानि 
का अनुभव किया था । पाप-पुण्य, भले-बुरे 
के जिन संस्कारों ने उसके अंदर मर-मर- 
कर उसे नया जन्म दिया था, मानो वही 
फिर पुराने रूप में आ उसके मन में हलचल 
मचाकर वितृष्णा पैदा करने लगे । 

नहर के किनारे-किनारे पुल की ओर 
बढ़ते-बढ़ते सहसा मधु के मन में आया, 
इतने दिनों तक उसने बहुत घृणित जीवन 
व्यतीत किया है । उसके पाप की सीमा 
नहीं । नरक में भी उसे जगह नहीं मिलेगी | 

यह सोचकर मधु स्वयं को अकेला और 
असहाय महसूस करने लगा । कहीं खों 
जाने की तीव्र अनुभूति के बीच वह भय 
महसूस करने लगा । वह फिर सोचने लगा- 
छोड़ो, जरूरत नहीं हैं चोरी करने की, 
लौट जाना ही अच्छा है । लेकिन कादू की 
याद आते ही इस बार भी उसे लौटने की 
इच्छा का दमन. ही करना पड़ा | कादू के 


नवनीत 
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ऊपर उसके क्रो 


नहीं थील 


x आगे कुमारपाड़े eh 
SEATS नावें ae थं । ह 
छावनी म इतनी रात गये TH as 
देख मधु को आश्चयं हुआ । ना!) a 
जलाये यह कोन बैड हे? य 

लेकिन कमर तक पाती पे (र 
दरार से नाव के भीतर देखे पहला 
सारी कल्पना धूलिः हे भा 
भीतर बिछावन faor था | मि <r 
रखकर उस विस्तर पर चित प्र मु 
किताब पढ्‌ रहा था राखाल Aa 
पन्ना वावू । र 

राखाल के घर में चोरी कत | जब 
निकले मधु के लिए उसी रब कर 
लड़के को नहर के निर्जन Te ा। 
किताब पढ़ते देखना, कर VT 
नाव से सटकर क्षण-भर के fat 
भत हो खडा रहा 2. कि 
बात बहुत आचर्य TN 
शायद कल शहर जाप र्व 
इते बादलों को कु i 


= 
इस अर्थ से वे लोग चोर से भी अधम ह । द्‌ 


fara ख 
आकर मांडी यु 
रर कें पास ही मजूम 
of qa? ही बांधकर इतना द्र 
दात रली गन ९ 


I सोचन क॑ बाद 
थना ९ उ हाण बहुत देर त है ate न 
गामे na मं नहीं आया; लोकि 


निश्चित हो गया। 
राखाल और छोट- 
fast छोड़कर E मत 
इ घाट पर कुछ गड़बड़ होने पर भी सहज 
1 थीं । एह को कोई पकड़ नहीं पायेगा | 
त गये रो an किनारे नहीं लोटा । तरकर 
| हुआ । ना+ (वी, उसका मन इस समय हल्का 
डा हूँ? ham भाग्यवश हुई अनेक घटनाओं 
क पाती मं जार करने से उसके मन में यह पक्का 


| 


तर देख Cafes हो गया कि आज उसको सफलता 
TTT हे ता है। आज उसके भाग्य में लाभ ही 


a 
मी दोनों आंखें लोभ से चक-चक 
Nala द्वारा दिये गये जख्मो से अभी 


Ne 


(रपव वह जो नरक भोग रहा था, उसे 


राखाठका 


में चोरी कल 


न सभी तो चोरी करते 
भर A की वचाकर करता है, तो कोई 
HY N । आजादी का नाम Sax 
तब गी इस व्यवसाय में उतरने 
र हाहि, हा भा a 
रेप है चोरी को पाप बोलते हैं। 
| &/ बे टोग भी चोरी करते हे 
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इस प्रकार उत्तेजित लोभ के साथ अंत:- 
करण से चोरी का समर्थन उसके सामने 
गौरवमय हो उठा । भला इससे बढ़िया 
जीवन और कौन-सा है । कितने दिनों से 
विदेश में काम कर-करके, राखाल रुपया 
कमाकर लौटा है - मालगुजारी देगा, कर्ज 
मिटायेगा, जमीन खरीदेगा और लड़की 
का ब्याह करेगा | लेकिन एक रात के कुछ 
क्षणों के अंदर ही वह रुपया, उस हाथ सें 
इस हाथ में । 

चोरों का जीवन एकाकी होता है । उनका 
अपना कोई नहीं होता । कवियों की तरह, 
भावुकों की तरह, वे लोग खुद ही मन म॑ 
छिपकर वास करते हैँ । जिस स्तर को 
अनभति उन लोगों की रहती हैं, जिस 
रूक्ष, श्रीहीन सीमा के अंदर उन लोगों कों 
कल्पना सीमावद्ध हो जाती हैं, उसकी अनु- 
भति, उसकी कल्पना, क्षण-क्षण विचित्र 
और परिवर्तनशील होती जाती हे । अनक 
भद्र पुरुषों की तुलना में वे लोग अधिक 
चिता करते हें । वे सहज ही जीवत के 
ऐसे अनेक सत्य खोज निकालते हैं, जिनका 
आभास भी बहुत सभ्य-शिक्षित लोग नहीं 
कर पाते हैं । कवियों का नशा नारीं होती 
है और चोरों का चोरी । असल में ये दोनों 
नशे मानसिक उर्वरता के लिए समान ही 
तो होत हैं ! 

सँघ लगाकर राखाळ के घर में प्रवेश 
करते समय मधु का हृदय तीव्र उत्तेजना 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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आंखों को 
सुन्दर और निरोग बनाता है 


नगर, ager’ | 
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rrr 
नहीं था । आईनो की दुकान क मामन भी 


$ खाट 
giti aby तेर Ghenpai wa eSangett rary वास 


॥ अपकार से आत के कारण मधु 
रंगी मै भी कमरे की हर चीज 
PEKAK राखाल की लड़को 
दते ही जैसे हृदय पर किसी ने 
एबोटवी हो वह लड़को ठाक 
गैर भंगिमा बताकर सोयी AT । 
शी सव लड़कियां क्या इसी तरह 
उस लड़की के शरीर का रंग था 
गा मनोरम और प्रभात को तरह 


खाए विशेषकर इसी लड़की के विवाह 

f सया लेकर घर लोटा हे । मधु को 

PUR काद को खरीदना पडा था 

7a TE को रुपया देकर लड़की की 
कणी पड़ेगी । 

| शग अपना सिर हिलाया । क्षण-भर 

लि चेहरे का भाव विषण्ण और 

उमा संसार मे कामना का अधि- 

Mi किसी भी अवस्था में कोई 

प अधिकार से वंचित नहीं कर 

a की सोयी लड़की के प्रति 

rs म एक मधुर कल्पना का अन- 

| कोड वाधा नहीं समझी । 

RATIT: भचार उसके लिए नया 


ता है 


ल बिकता | 


| 
ही | 
| 
l 
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का कई बार अनुभव किया था । जिस तरह 
स्वर्गच्युत अभिशप्त देवता आंखें मल-मल- 
कर दूर स्वर्ग की छवि देखकर शांत और 
विचलित हो उठता हैं, उसी तरह मधु का 
विकृत मन उस निष्पाप सुंदरी का जरा-सा 
स्पशं पाने को मचल उठा | 

मधु ने जोर से निःश्वास छोड़ा । देव- 
मं दिर के वाहर खड़े होकर जिस तरह अशांत 
आभा सुगंधियों को श्वास के जरिये ग्रहण 
करती है, उसी तरह श्वास खींचकर मधु न 
अपने जलसिक्त अर्थ-नग्न शरीर की तरफ 
देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गये । 

वह नरक में रहता हैं, आज तक वह एक 


पल के लिए भी शांति नहीं पा सका हैं । . 


यह वात उसे फिर से याद आ जाती हैं । 
उसका गंदा दुर्ग युक्त घर, स्थूलांगी रुपयों 
से खरीदी गयी नीच स्त्री, और उसका लोभ 
एवं भय से भरा अस्वाभाविक जीवन । बड़े 
लोग किस तरह रहते हैं, मधु इससे ATT 
चित नहीं था | धमभीछ गृहस्थो को जीवन- 
प्रणाली से भी वह परिचित था | यह सव 
सोचते-सोचते वह हिसा, क्षोभ और नेराश्य 
से जर्जरित हो उठा | एक बार मन में आया, 
वह वापस लौट जाये और सरल-सात्विक 
एवं नया जीवन आरंभ करें । ...... भला 


इतने दिनों तक उसने चोरी की, उसे क्या 


लाभ हुआ ? 
हर चोर कभी-कभी अपने आप से एसे 
प्रश्न करता है । फिर भी वह चोरी करना 


- हिन्दी डाइजेस्ट 


नहीं छोड्ता | चोर अगर चोरी न करे, 
तो भला और क्या करेगा ? चोरी छोड़कर 
चोर के जीवन में सब कुछ आकाश-कुसुम 
लगता है । 
मधु का इतना अनुताप, राखाल को 
लड़की के लिए इतना प्यार, अच्छे होने की 
इंतनी व्याकुल आकांक्षा, कुछ क्षण के 
अंदर ही खो गयी | राखाल का संदूक सँघ 
लगाकर बाहर की तरफ ढकेल, वह स्वयं 
भी बाहर हो गया । अधिक रुपया रखने 
र लायक वही एक संदूक राखाल के पास था | 
j कुछ दूर पर एक आम के वगीचे में जाकर 
मधु ने संदूक तोड़ा लगता हे, राखाल के 
पास रुपया रखने के लिए कोई थैला नहीं 
था, अत: उसने सब रुपया एक तकिये के खोल 
में रख छोड़ा था । 
मधु जानता था कि कुमारपाड़ा के घाट 


घाट के पास आकर नाव को गायब देखकर 
आइचयचकित रह गया वह । सोचा, इतनी 
रात में पन्ना बाबू नाव लेकर कहाँ चले गये? 

घर पहुंचकर दरवाजा खुला देखकर मधु 
खुश हो उठा । सोचा, कादू उसकी ही 
प्रतीक्षा में दरवाजा खोलकर बैठी हैं | 


पर पन्ना बाबू की नाव बंधी हुई है । लेकिन . 


og लाई खोजका 
इसर ही क्षण दीपक की 
क” होउठी। 
आशंका eae र i 
र गे घर नी गक 
सामना किया । इतनी रात गे | 
घर इस प्रकार खाली हो गा 
एकदम नहीं समझ पाया | कि 
कादू नहीं थी । अरगनी पर! 
साड़ियां नहीं थीं । वडे टौ बळ 
छोटा IT का वकस भी नहीं ग॥ 
सहसा व्याकुल-भावसेटीनवावसन 
बक्स के अंदर कादू की कई बढी A 
थीं, पीतल के maia " 
अंगूठी थी । सब कुछ गायवया। | 
मधु के मन का उत्तेजित गत 
मर-सा गया । रुपयों से भी 
खोल पांव के पास जमीन परप! | | 
तरफ देखकर उसे लगा कि मे 
आ रहा है। सहा मर 
पड़ा । राखाल कें घर था 3 


q 


मर्त fa 


| 


= 


rya Samal-Fopndation Shpnopssng Carpet चाज 


' भी नहीं बाम 
agnc 


की कई बन्छौ: । 


NN NAS 


A मस्ता 


छ गायव था। 
उत्तेजित मा AMAIA म लगातार आदालन- 


में भरी शग जीवन विताते और जे लों में रहते 
गीता | ae का हाजमा चौपट हो 
पे । ने रोज सुबह-शाम तीन 
पछ चलने की सलाह दी । N- 
MUNSTER दावतें उड़ाने के बाद 


a को एक सड़क पर टह- 
को. श को नदी पारवाली 


१६९ 


बिजली-टेलीफोन के खंभे, विज्ञापनोवाल 
इक्के-दक्के बड़े-बड़े साइनबोड, मोटरवाला 
के लिए 'ड्राइव स्लोली' की तख्ती, नदी के 
मोड और घाट, सड़क के पासवाल घाट 
पर नहानेवालों में से वहुतों के चेहरे आर 
आवाजें: उस इलाके के कुत्ते तक इनके इतन 
चिरपरिचित हो चुके हैं कि मानों उनके 
जीवन का अंग हों । शामवाली सड़क का 
भी यही हाल है । पिछले सात-आठ वर्षों 
में वहाँ इतना परिवर्तन अवश्य हुआ हैं कि 
एक जगह सड़क के दोनों ओर वारह नयी 
कोठियाँ वन गयी हे । तरहवौ एक पुराना 
खपरैलवाली बंगलिया हे, जो भुइयाँ देवी 
के मंदिर से लगभग लगी हुई-सी बनी हे । 


"नन खुन के क्त 


पहले इस बंगलिया में कोई बूढ़ा अग्रज 
रहता था। फिर वह बंगलिया खाली पड़ी 
रही । फिर एक दिन उसमें मदद छिड़ी नयी 
खपरैलें पड़ीं, रंग-रोगन हुआ, बाग-बगीचा 
सजा, फाटक पर नया पत्थर जड़ा, उस पर 
लिखा हआ था-'विश्राम | विश्राम में कोई 
स्थायी निवासी न नजर आया। अक्सर दूस र- 
तीसरे महीने दो-चार-दस रोज के वास्त 
वहां चहल-पहल होती, बच्चे खेलते दिखाई 
पड़ते । फिर माली और नौकर के सिवा 
सव सन्नाटा हो जाता | इधर साळ-भर से 
वहां एक कुटंब बराबर रहता दिखलाई दे 
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कछ 


बिल उठता | इथर अरसे 
बने पति को नही दला 
ad रार दिखलाई दी । इधर 
तं से तो अपने नवजात शिशु 
त पी दिखलाई दी थी | 
| ८ र aa शाम को इस सडक 
७ वो हरवात की खैरूखबर रखन 
qa करते हैं । उन्होंने यहाँ कभी 
पफ शब्द भी नहीं पूछा, एसी 
कता भी नहीं पड़ी, फिर भी 
Farag भांपते रहते हँ । 
गी छाइठ की कोठी में एक शुगर 
TAT डायरेक्टर का आराम-घर 
faa को लान में फ्लश लाइटें 
हजनानी-मर्दानी आवाजें,हंसी और 
Pate पडते हे | उसके ठीक सामने 


MOM फाटक के ऊपर बिजली का 
AU है। उनके पास ही रहने 

PRR के यहां आया बार-बार 
aw हर बार्‌ अच्छी सूरतवाली 
we शेनजर आती हे । सात नबर 
पर एक ओर अंग्रेजी में 
Fray का पत्थर लगा हे और 
पा हिरो a पंडित तीरथराम 
Rie राजकिशोर का नाम अंकित 
बाबू ने इस सड़क 
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नजर में रखी थी । 

आज इस सड़क पर चळने के लिए आते 
हुए न जाने क्यों, उनका मन एकाएक 
तेरहवीं बंगलिया की सुंदर जुगल जोड़ी 
की ओर चला गया । न जाने क्यों घर से 
निकलते समय ही उनके मन में यह 
धारणा घर कर गयी थी कि आज उन्हे 
पति-पत्नी दोनों ही दिखलाई TET और 
बच्चा भी गोद में होगा । यह धारणा उनके 
पैरों को गति देने लगी | आज मानो वे उस 
सड़क पर टहलने के लिए नहीं, बल्कि ते रहवीं 
बंगलिया के निवासियों से मिलने जा रहे 
हों । दूर ही से उन्हे उस बंगलिया के सामने 
कुछ नयी किस्म की चहल-पहल दिखलाई 
दी । पहुंचे तो देखा कि सोफा-सेट, मेज, 
कश्मीरी नक्काशी का टेवल-लेप, कुसियों 
की रंग-विरंगी गह्ियां, तस्वीरें, सिलाई- 
मशीन, परदे और गृहस्थी के हर तरह के 
सामान का सड़क पर एक किनारे ढेर नजर 
आ रहा था । 

एक बार राजकिशोर बाबू की इच्छा 
हुई कि उन लोगों से पूछें, फिर संकोच मालूम 
हुआ । सिपाही या नौकरों से पूछना उचित 
न जान पड़ा | राजकिशोर बाबू ने यह सोच- 
कर अपने मन को बोध दे दिया कि शायद 
किराया न अदा करने के कारण ही मकान- 
मालिक बंगला खाली करवा रहा होगा। 

लेकिन पुरुष कहां हे ? और शाम के 
वकत इस तरह किसी को लामकान बनाना 
इंसानियत की दृष्टि से क्या उचित हैं ? 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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भी नहीं उजाड 


बताते लगा, 
ana के सिलसिल मट 
ना । दुष्ट मकान मालिक 
। अतपस्थिति में ही पत्नी से 
करवा रहा है, केसा नीच 
pamit । जाने कनि होगा 
कौत हं ये दुखी दंपति । तरह 
hamam हुए वे मंदिर तक 
मंदिर के अंदर कोई स्त्री देवी 
ताम मुकी हुई बैठी थी । 
गर्यो पर चढते हुए राजकिशोर वावू 
हस्त चौका दिया । मंदिर के अंदर 
केसे अंधकार मे वह गोरा तम- 
मा मुख देखकर राजकिशोर वावू 
हअक में ऐसा लगा कि जसे मूर्ति 
देवी ही प्रकट होकर सामने आ 
फिर दुसरी ही दृष्टि में उन्होंने उसे 
ह्या । वही बंगले वाली यवती है 
मंदिर से बाहर निकलने 
TN से बाहरवाले प्रकाश की 
ne त्यो-त्यो उसका 
i श से लाल तम- 
त्र Ta राजकिशोर की 
लगा | छब्बीस-सत्ता- 
होगी, देखने में भली 


= 
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किशोर वावू की यह इच्छा हुई कि पूछ ले 
फिर झिंझक महसूस हुई | युवती चबूतर 
की सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर बढ़ 
गयी, तव अचानक उनके मुंह से निकल 
पड़ा- बेटी, में आपसे एक बात पूछना 
चाहता हूं ।” युवती खड़ी हो गयी । 

राजकिशोर बाबू उसके पास आये, 
पूछा- पुलिसवाले आप ही का सामान 
निकाल रहे हैं?” वह चुप | आंखें एक बार 
फिर कटोरे-सी भर गयीं और उसने गर्दन 
झका ली । उन्होंने कहा- जान पड़ता g 
आपके पति कहीं बाहर गये हुए हैं उसके 
हिचक-भरे स्वर से फूटा- gial | 

“मेरे खयाल से शायद किराया न देने 
के कारण ही यह परेशानी आयी होगी ।” 
राजकिशोर वावू ने पूछा । पल्ले से अपनी 
आंखें पोंछते हए उसने कहा- जी 1” 

“कौन है मकान-मालिक ?-मं नगर के 
बहुत से लोगों को जानता हूं । शायद आपकी 
कुछ मदद कर TH | शायद मेरे खयाल से 
आंपके पति के आने के बाद ही आपको 
मकान खाली करने की नौबत आये 1” 
राजकिशोर बाबू ने कहा | 

युवती के आंसू और सिसकियां ठिठक- 
ठिठक कर थम गयीं | उसने एक बार राज- 
किशोर बाबू की ओर प्रश्‍नभरी दृष्टि से 
देखा । अपनी ओर उठी हुई उसकी आंखें देख- 
कर उन्हें लगा कि जैसे वह बड़ी मार खायी 
हुई हो । नया आदमी चाहे कितना भी 
शरीफ लगता हो, एक मुसीबतजदा शरीफ 
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पहला कदम 


सिन्थॉलसे चर्मके स्वास्थ्य तथा सोदर्य की 
और निश्चित आगे कदम। सिन्थॉल में 
शामिल agya जीवाणु नाशक जी-११* 
बच्चेके मृदु चर्मपर आमतोर पर रहनेवाले 
' असंख्य कीटाणुओसे उसकी रक्षा करता 
है...घिसनसे पैदा होनेवाली गर्मी, गर्मीमें 
होनेवाली चुनचुनाहट, रगड को दूर 
रसता है। 


मोहक सुवासित सिन्थोळ इतना मृदु 
है कि चर्मको सफाई करते हुए उसे 
संवारता है--.आंखोके लिये gA- 
रहित है-..नर्सरी में अत्यावश्यक | 


अतिरिक्त ताजगी और पूणे 
सुरक्षा के लिये 'जी-११? 
युक्त मधुर सुगंध वाला 
डुर्गग्धनाशक और शीतल 
गोदरेज सिन्थॉल टायलेट 
पावडर व्यवहार करिये | 


| Vag a 
| । EF | 
® ` RS _ Aji ily Collecione Mead हि | 
im S | "गोदरेज बम्बई? २ E 


दुगधनाशक भी है 


/ छै, ० >क के 


ÈN 


| ant, बल्कि सच तो यह हैं कि 
तमे आपको मेरी सहायता की 
है || बाते मकान-मालिक का ताम 
|| + का चेहरा आवश म तमतमा 
feat मकान-मालिक हँ, वही 
व्ह वात पुरी न कह पायी आर. 
) में मह ढंककर रीन लगा | 
| [फा राजकिशोर बाबू को गहरा 
का इस स्त्री का पति ही इस बंग- 
शका मालिक हे । पुलिस के जोर से 
पनी से ही मकान खाली करवा 
अव्य ही कोई कारण होगा । मन 
था कि लड़की शरीफ हे और ऐसा 
हिंस गयी है । राजकिशोर बाब 
Tara कि अपने पति के प्रति मान- 
a और अपरिचित के आगे अपना 
बिट करने का संकोच उसे कुछ 
R ९ । राजकिशोर बाव 
३... किस्म के पचड़ों से दुर ही 
इस समय यह सब कुछ 
क रखना 
ही देर में 
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और जवानी लेकर अपनी गोद के बच्च के 
साथ यह लड़की रात में आखिर जायेगी 
कहां ? युवती के निरुत्तर रहने पर वे हार- 
कर वहां से चल पड़े । 

लौटते समय बाहर पड़े सामान को देख- 
कर उनका जी फिर उमड़ा । पड़ोसवाली 
कोठी में टेलीफोन के तारों को देखा, ठिठक 
कर खड़े हो गये | सिपाही को वुलाकर 
बंगला खाली कराने के संबंध में सरकारी 
कागज देखा । सिपाही के साथ ही खड़े हुए 
मकान-मालिक के कारिदे से बंगले के 
मालिक का नाम मालूम हुआ, सुनकर वे 
चौंक गये । वे आज तक नहीं जान सके थे 
कि यह बंगला उनके पुराने मित्र कृ अर 
ब्रजराजसिह का है । 

उन्हें मन-ही-मन भरोसा हुआ कि इस 
लड़की के संकट को फिलहाल तो टाल ही 
देंगे । पड़ोस की कोठीवाली महिला से 
टेलीफोन करने की आज्ञा ली । ठाकुर 
साहब ने फोन पर उत्तर दिया- श्रीवास्तव- 
जी, आप इस चक्कर में न ही पड़ें, बंगला 
इसी समय खाली होगा, वह औरत कहां 
जायेगी, इसका ठेका मॅन नहीं लिया हे ।' 
सुनकर बाबू राजकिशोर को क्रोध आया | 
उन्होंने दूसरा टेलीफोन अपने घर से 
मिलाया, अपने छोटे लड़के को एक ट्रक 
और किसी की मोटर जल्द ही लेकर आने 
का आदेश दिया । बंगले की मालकिन 
बोली कि अड्चन होने पर वे युवती को 
अपने यहां दो-चार दिन रख सकती हे । 
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(eames बु aa 
पुठाठया बाध 
उलट-पुलट में देख fanfa 
छबि की एक पुटलिया बांधे 
चरवाहे-सा घूम रहा वह 
कंबल पर लाठी ले कांधे। 
यमुना की गतिमय लहरों में 
ध्वनियां पिरो-पिरोकर मोहन 
R- का शोर मचाकर 
जिस दिन करता है गोदोहन । 
उस दिन अग-जग की छाती पर 
एक कालिया नाच उठे है, 
मुझमं-तुझमें कितना बल g- 
मधुर त्रिभंगी जांच उठे हे । 
इन ध्वनियों को मेरे घर तक 
शीतल मंद समीरण लाता 
वह कइ्मीर-कुमारी तक हे 
पागल स्वर गुपचुप पहुंचाता 
वृंदावन ! बढ़ने दे मुझको 
आंखें मूदे , स्वर-सा साधे | 
-उलट-पुलट सं निरख विइवगति 
छबि की एक पुटलिया बांधि। 


No 
ATMA GIS चतुवदी 
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उस 


९ AE 
पता नहीं ! जव तक तो सारे T 
समझते हे कि बहुत शरीफ शो. 
पता नहीं क्या राज खले क» | 


? | बह 
राजकिशोर उस युवती यागी झि. 
को समझा-वुझाकर सारे मामा 
अपन घर ले आये | | 

राजकिशोर बाबू की पली: 
मिसेज सिह ने धीरे-धीरे अपे पहा 
भेद खोल दिया | शाहनहांपुर बे ह. 
गत लखपति वकील की पुत्री है 
साहब ने अंतर्जातीय विवाह रिया 
लड़की रोहिणी वी०ए० तक पी 
जहांपुर में अपने एक पेम पग 
आते-जाते हुए शिशुपाल पह ११ 
प्रेम हो गया था । aaa ११0 
की कोठी भी पास ही वौ । अरे. 
परिवार की जानकारी में शिर 
नहीं कर सकते थे । रोहि 
बीमार पडीं । वे आता = 
ही अपनी लडकी कबि f 
थी । उतकी मृलु ते त 
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| À A 
म्‌ की पली ३ दी हैदराबाद अलबिन लिमिटेड 
Ranma सनतनगर पो० आ० हेदराबाद-१८ 
हहर के ए 
की पत्री है| हमारे निर्माण : 
विवाह किया. 
य o अलविन' और ,अलविन-प्रेस्टकोल्ड' रेफ्रोजरेटर 
पाठ fei ल स्टील ,फर्नीचर 
शपत गहर अलविन' ऑलवाश मशीनें 
| थी अप हि भालकट' प्रोडक्शन बेंडसों मशीन 


री में मु 'अलविन' ऑल मेटल बस बॉडीज a 
bd 
Åm- 1 


न बबई, मद्रास, नयी दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद 
y 


Si 
f 
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उस दिन पूरा परिवार हई से फूला नहीं ॥ 2 
माता ग 


दिन घर मै रेडियोग्राम आया | संधी का प्र fy 
८८-५७ TR FT आये, परन्तु of fim T 
सा, के लिए पिताजी के पास पैसो की ag aa kad 
* कुठ कमी f 


३० आ Tih 
लेकिन माँ ने. मौके को साध लिया | जितने I । 


तनी थी = न ने ५ $ W 
भेरी कि जरूरत थी उन्होंने पूरे कर दिये | पहले न E 


छुपाया कि पेसे कहाँ से आये पर बाद १ क 


अच्छी uit | उन्होने बताया कि त घर-खर्च म॑ से बचाया oe | 
z$ i ५ छुपा-छुपा कर देना बैंक के सेविज़ एकाउए 1 शी 
जमा करती रहती धीं | परमात्मा उन्हे सुसी भे । | 


माँ हो तो ऐसी हो । जब पूर परिवार ने उनी (१ 
की तो उनकी खुशी का ठिकाना न ayy 


ॐ से विगज़ एकाउण्ट पर ब्याज १ 
साल में १०० चेक तक मुनावे जा हेहै 


रजिस्टर्ड ऑफ़िस : देवकरण नानजी बिल्डिगस, 
१७, हॉर्मिमेन सर्कल, फोर्ट, बम्बई _ १ 
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महीनो से कहीं काई गई 2 
धर कुछ छ मह सि 
रही at | शिश॒पाल Q 
अतमने रहते थे आर 
दी नहीं आय। 


। पता नहीं कहीं है LO 

mani पत्नी से यह सब हालत 
MA हुआ ty |) ह सोच में पड गय | रोहिणी 
SUE प | | जे लिए पहेली ब्रन गयी थी । 
मुखी 'से। T. a वरे ही कुंवर ब्रजराज सिह 


अक्षीण | राजकिशोर वाबू के दरवाजे के 


[गद उसे अपनी भतीज-वह को घर 
देने की बात कहेंगे | उनकी कल 
PT होनेवाली बातचीत से 


PAR me में पड़ना उन्हें पसंद 
PT | उह, न आये-राजकिशोरजी 
॥ भपहाकरूगा,जो मेरा धर्म कहेगा। 
UA तरह पोढ़ा करके वे नीचे 


pat Pe 

| रज सिह बढी ठसक के साथ 
xh |: my मव बाय गाल को जडाऊ 
mit Ri T टिकाये हुए किसी 
# गथ । राजकिशोरजी से 
Ta हीने के वाद लगभग 
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मानों दो पहलवान अपने-अपने दांव सोच 
रहे हों । फिर एकाएक अपने चेहरे का तनाव 
ढीला करके मुस्कराते हुए कुंवर साहब 
बोले-“ मेने आज सवेरे यह खबर पायी हैं 
कि हमारे शिशुपाल बबुआ की रंडी को 
आप अपने यहां ले आये हैं ।” 

राजकिशोरजी मन-ही-मन चौंक उठे | 
रोहिणी परिणीता नहीं, वेश्या है ? उसने 
कल रात अपना जो हाल सुनाया, वह झूठ 
2? मन में इन प्रश्‍नों के घुमाव-फिराव के 
वावजूद उन्होंने प्रकट में कुंवर साहब को 
वात को उठाकर पटक देने का अंदाज ही 
साधा और कुंवर साहब की तरह ही मुस्करा- 
कर उत्तर दिया- कुंवर साहब, अपने घर 
की लक्ष्मी को वेश्या कहकर आप खुद 
अपना ही अपमान कर रहे हे ।” 

अरे उयि रंडी आय रंडी, श्रीवास्त- 
ast, आप केने फेर मां पड़े हे? वहिकउ 
महतारी पलुरिया रही । वहाँ ठकुरन के हियां 
नौकर रही | आप कहाँ तौ हम वहिकी 
महतारी का बुलाय के यू सबूत दिलवाय 
देयी कि पांच at रुपिया महीना पर ferar- 
पाल बबुआ वहिका नौकर रकिखिन रहें ..... 
हरामजादी हमारे घर में दखल करके बैठ 
गयी हे । शिशुपाल बेचारा सीधा लड़का. 
आपको तो कभी उसे मिलने का मोका 

नहीं लगा श्रीवास्तवजी, वरना...... 

राजकिशोर बाबू को कुंवर साहब का 
इस तरह क्रोध में उछल-उछलकर रोहिणी 
का अपमान करना बेहद बुरा मालूम हो 
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कपड़े,के व्यापारी और कमीशन Th 


अगरचन्द चाह | 


आगर एज fe 
हलवाई ले | 


पास 
नर साइन 


करने के लिए कोई 


ह आर आकर उस लड़की से 
2 तो में उसे फौरन अपन यहां से 


| 
f 


a) 
४ aga का चेहरा तमतमा उठा, 
पाठ Bani, e- श्रीवास्तवजी 
|... (ज़ भले आयेगा होय; पर हम 
एन jaa बस न चली । में मुख्य- 
मे इस बात की रिपोर्ट रूंगा | 
वाई a बोर वाव को भी ताव आ गया 
eT अच्छा होगा कुंवर साहब | 
या ही को भी जो कुछ कहना होगा 
| Ral सुतकर कुंवर ब्रजराज सिंह 
FANT हुए उठ खड़े हुए, दरवाजे 
फिर पलटे, फिर कहा- 
ml लास्ट वानिंग दिये जा रहा 
ह भाग शाम से पहले अपने घर से 
काठ दीजिये ।” 
Ta, धमकियों से काम न 
॥ पक्ष सवत चाहिये । 
आहय यह सुनकर फिर न रुके । 
TM के मन में गहरी उथलः 


ail samaj खिर्पछमीप्य पणां 22012 क शाह. 


जहांपुर में कहां रहती थी ? माता-पिता का 
क्या नाम था ? शिशुपाल सिंह से उसका 
परिचय किस प्रकार हुआ ? यह सब aa 
खोद-खोदकर पूछीं | शिशुपाल पिछले पांच 
महीनों से लापता हे | रोहिणी से यह कहके 
गये थे कि पिता ने बुलाया है । लखनऊ के 
पास ही कहीं उनकी पैतृक गढी हैं । शिशु- 
पाल सिंह वहीं बुलाये गये थे । 

इसी प्रसंग में राजकिशोर वाबू को यह 
भी मालूम हुआ कि शाहजहांपुर जिले गें 
एक रईस वेगम कुंवर अभयराज सिंह के 
प्रति आसक्त होने के कारण उनके नाम ही 
अपनी जायदाद लिख गयी थी और वसीयत 
लिखने के कुछ दिन वाद ही उसे जहर 
देकर मार डाला गया था | राजकिशोर 
बाबू के सामने तस्वीर कुछ-कुछ स्पष्ट होने 
लगी | अभयराज और ब्रजराज-शिशुपाल 
सिंह के पिता और चाचा, दोनों ही धन के 
लोभी राक्षस थे । वे शायद रोहिणी को भी 
उसी तरह मरवा डालना चाहते थे । फिर 
भी श्रीवास्तवजी ने यह तय किया कि 
एक बार शाहजहांपुर जाकर वे तहकीकात 
करेंगे और हो सकेगा तो शिशुपाल सिंह 
का पता भी लगायेंगे । रोहिणी बोली- 
“मेरा जी कहता हैं कि वे जबदेस्ती मेरे 
पास आने से रोके गये हैं और छटपटा रहे 
हे ।” पति की छटपटाहट अनुभूति के तीव्र 
वेग से पत्नी की देह और मुख-आंखों में 
मूतिमान हो उठी । 
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पहन कर एक मुस्कान लिये, सरलता से धुले हए" न ] ताज़ापन 
त पल भर.मे सूख जात! है । समय समय पर धोने के बा a s 

कारण सव सै अधिक व्यस्तमय दिन में भी आपको मुस्का सदा आत्मविश्‍वास १ सुपर की 
किर भी इसके शिकन - रहित रहने से आपको यह सद 


ही आप क al भी हों। 
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लट, चढ़ा थी | S 


| कौ आओ | aa राजकिशोर का 
% 3 दय डाक्टर को साथ लेकर 
हशी में मातो नय सिरे से जान 
रिय ने डाक्टर के लिए कुर्सी 
अरव दी।डावटर बच्चे का स्वास्थ्य- 
॥ खकर 
। | करले लगा | बच्चा T 
मातो किसी के द्वारा उसे अपना 
| लगा हो । रोहिणी कराह सुन 
र अपने बच्चे की ओर देखन लगी। 
f वन्ने की जगह उसे लगा, AT वच्च 
haia हो-आंखें बंद, दुखी, दद 
| रर उसका शिशु !' रोहिणी 
© i पत्र के वहाने अपने पति के प्रति 
हिमे उमड उठा । पळभर के लिए 
| मधा भल गयी कि व अपने बच्चे 
[र कर रही हैं उसे लगा कि 
पति बीमार हे । डाक्टर वच्चे को 
i वोले-“आञ्चर्य है कि इस बच्ने 
म) दल की धड़कनों मे, फेफड़ों या 
र हे कोई खराबी नहीं । बच्चे को 
(३ भी आंच आयी हुई नहीं 
चर बहुत नामल है और 
इतनी तप रही है! बच्चा 
aa मने ऐसा कोई केस आज त 
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झठ हैं | बच्चे का बुखार AS हैं, पति के द्वारा 
उसके त्याग को वात भी झूठ हैं, वच्चा 
बीमार नहीं पड़ा, दरअसल उसका शिशु 
कहीं बीमार हैं, उसका शिशु कहीं कराह 
रहा हैं । कहां हैं उसका शिशु ? कहां हैं, 
कहां हे, कहां हे ? रोहिणी अपने भीतर 
की आस्था और प्रश्‍न से बंधी-वंधी एका- 
एक खड़ी हो गयी । वह दरवाजे तक पहुंची 
थी कि विनय की आवाज कानों मे आयी- 
“बहनजी, डाकसाव ललित को अस्पताल 
ले जाना चाहते हँ, ले जांय ना ? 

चौखट पर दाहिना पैर रखे रोहिणी 
बोली-- आप जो चाहें करें ।' और दरवाजे 
से वाहर निकल गयी । सूजी आंखें, गति- 
मान होते भी अपनी स्थिर देह से रोहिणी 
एसा आभास दे रही थी, मानो एक पत्थर 
की मृति किसी जादू के जोर से सहसा चली 
जा रही हो । वह सीढ़ियों की ओर देखे 
विना ही खटाखट उतरती गयी । नीचे 
राजकिशोर वावू की जेठी पतोहू तरकारी 
काट रही थी । उसका बच्चा रोहिणी को 
देखकर दौड़ा- बुआ, तआं जा लई ओ 1” 
रोहिणी अनजाने ही में उसके सिर पर 
अपना वायां हाथ फेरती हुई आगे बढ़ गयी। 
दालान, फिर देहलीज पार की, द्वार खोला 
और सड़क पर आ गयी-चलती ही चली 
गयी-मानो किसी के संकेत से बंधी 
एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ी चली 


T फिर्‌ ae RUSE Sn जता ही ॥ 
मानो उसे कोई रोहिणी के घर से चले जाने के कुछ 
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कापारशन आफ इंडिया हिन 
रजिस्टर्ड mifra: लक्ष्मी बिल्डिंग, 
बंबई-१ ( बी० आर० ) 
फॅक्टरी : बोरिवली, बंबई---६६ ( एन० बी, ) 
ट्रोपोडर' तार व केबल 
भर य 
पेपर इंसुलेटेड केबलों 
क्‌ नमाता 
बितरक : _ 
मेसर्स सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफेवर्चारा १० | | 
आफ इंडिया लिमिटेड 4 


EGIN रोइ, 


ट्रिनिटी इलेक्ट्रिक सिंडीकेट, 
१५४, प्रिसेस स्ट्रीट, 
बंबई - २ (ato आर०) 
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a डा० पाठक अर बट 
oa सबंध जानकारी मिली | 
ताठ चते के लिए तैयार हो 
हा ज्र ते कहा कि घर में 
[वा देने के लिए उनका य 


कीत 
अव्यक है । डाक्टर और विनय 


को लेकर चल गय | 
॥ पन बदर पहुंचने पर राजकिशो रजी 
'जोपलीमे रोहिणी के संबंध म पूछा 

ते यही थी, कहकर उनकी पत्नी 
par आवाज देने लगीं । फिर खोज 
हुई | बड़े वेट की बहू ने बताया- 
नीचे आयी थी, फिर देहलीज की 
गी, म॑ समझी बैठक में जा रही 
THAR बाबू का कलेजा धक्‌ से 
मवे उसके माता-पिता और विवाह 
में शाहजहांपुर से. प्रमाण लेकर 
4 | यहां रोहिणी ही गायब हो 
| हा चली. गयी ? किसी ने =; 
महा, फिर भी वह गायब है । 
रोहिणी को यह क्या स्‌झा ? रोहिणी 
शै जाना सुनकर ठाकुर लोग 
के लिए अवश्य'ही कोई- 


ord BARE, Foundation Chena 


पायेंगे । बच्चे की हाळत खराब है, न जान 
उसकी वि चत विशी और इस 
बीच में कहीं रोहिणी भी अपने पिता की 

पत्ति से वंचित न कर दी जाये । यह भी 
संभव है कि ठाकुर ब्रजराज सिंह उनसे 
अपने अपमान का बदला ळे, वैसे Tal 
किसी प्रकार का अपमान नहीं किया। लेकिन 


ठाकुरों का कौन भरोसा ? राजकिशोर वाबू 


बहुत ही चितित थे, रह-रहकर उनकी 
आंखों के आगे रोहिणी की सूरत नाच-नाच 
जाती थी । पिछले डेढ़-पौने दो वपॉ में अनेक 
बार दूर से देखी हुई रोहिणी और शिशु- 
पाल की जोड़ी उनके ध्यान में आती । उनके 
बीमार वच्चे का ध्यान आता और वे सोचने 
लगते कि यह क्या गजब हो गया, रोहिणी 
आखिर गयी, तो कहां गयी ? 

रोहिणी मानो किसी जादू से बंधी 
खिची हुई चली जा रही थी । शहर का एक 
छोर आ गया । दोपहर ढल गयी | लेकिन 
रोहिणी के मार्ग का अंत अभी तक नहीं 
आया था । जव वह नगर की भीड़-भरी 


सड़कों पर चल रही थी, तव उसके अनु- 
पम सौंदर्य के कारण ध्यान तो सैकड़ों का. | 


गया; पर किसी ने उसके प्रति किसी प्रकार 

की शंका नहीं की । शहर की सड़कों पर 

संदर-असंदर, पंरदेवालियां-बेपरदेदार हर 

तरह की स्त्रियां द्वित-रात गुजरती रहती 
| रोहिणी बेहोश हैं, एक धुन मे बंची 


' क्रमश: चली जा रही है । उसकी आंखें किसी _ 
दुरगृत अदृश्य से बंधी हुई, उसके पैर किसी : | 
. .- अनजाने आदेश से: संचालित एक-सी गति __ 
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अच्छी crch A 
रुचिकर कॉफी का प्रजा firm 


दुनिया मै अच्छी काकी से ज्यादा मजेदार और कोई पेय नहीं 
है। कॉफी दोस्ती का और लोगों को प्रभावित TÀ का 
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al हैँ, उसे दशः 
रत हों | केवर एक मति 
a आंखों को दिखलाई 
ated TTR बेहोश, आंखें 
और बीच-बीच में अस्फुट स्वर 
ai- रोहिणी आओ, रोहिणी 
वह आओ' की आवाज ही उसका 
| | बढवा दे रही है | 
|| qa छोर दिखलाई पड़ने लगता 
AL ck घरों की पंक्ति छूट जाती हैं । 
| ह भरा मैदान, दायीं ओर कमलों 
पुरिणी, बायीं ओर के चरागाह 
wa गाये और भेस, उनके आगे 
फ़ अमराई और आगे एक छोटे-से 
ही वस्ती, खेलते हुए बच्चे, काम करती 
Pat ait पुरुप, तेजी से ढलती 
पाग-रोहिणी चलती ही चली जा 


॥ 


Pele | 


Fam, सांझ आयी । चिडियो के झुंड 
AC लगे, पेडों पर बठन लग । 
Tea फिर से पुरी तौर पर रोहिणी 
गि जादु में बांधकर कहना शुरू 
- थिआओ !” वह शोर भी थम 
“R "छे छूट गया; पर शिशुपाल की 
ह शि मन-प्राणों मे समा 
चेहरा बढ़ते हुए 


12022 का Bainaj Fath Toren en Tai TREC ri 
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हा 
सन्नाटा क्रमशः कुत्तों के शोर से अपनी भया- 
नकता को बढ़ाता चला जा रहा हे । रेल 
की क्रासिंग आयी, नहर की पुलिया आयी, 
पुलिया पर दो आदमी वेठे हुए हैं । एक 
आवाज लगाता हैं-ए बाईजी, ए बाईजी ! 
रोहिणी के कानों में वह आवाज नहीं 
पड़ती । एक आदमी लपककर उठता हैं । 
रोहिणी सदर हैं, असहाय हे, गांव के उस 
Bar की आंखों में रस छलक रहा हैँ- कहां 
चलीं रानी !” छैला ने उसे पकड़ने के लिए 
हाथ बढ़ाया । 

“शिशुपाल सिंह के पास । कहां हैं शिशु- 
पाल ? और कितनी दूर हैँ उनकी कोठी ? 
सुनकर छैला की मुख-मुद्रा वदलने लगती हैँ। 
रोहिणी की आंखों मे भय नहीं, शंका नहीं । 

“सिसपाल भैया ?” छेला गुंडा अदव 
से कहता है- लाल साहव की कोठी जइहो 
आप ? ” और उसका प्रश्न समाप्त होते ही 
रोहिणी का दृढ़ स्वर कहता हैं - हां ।' 

“आओ ! ” ag व्यक्ति अपन अंदर को 
सारी पशुता भूलकर रोहिणी से एक डग 
आगे वाअदव चलने लगता हे । अंधेरा हैं; 
कितु उस अंधेरे में भी रोहिणी की सौंदर्य- 
आभा दमक रही है | उसके व्यक्तित्व का 
तेज उस नर-पशु को अपने अंकुश से साथ 
रहा है । वह नहीं जानता कि यह औरत 
कौन है । पर पहली दृष्टि मिलाते ही वह 
यह अवश्य जान गया था कि उसने अग्नि- 
ज्वाला की ओर लपकने का दुस्साहस किया 
था | स्वामी का नाम सुनकर छेला अपने 
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[रि कि आज्ञाकारी दास 
के बीच का 


ag से दो-दो 
Í ॐ छोटे मालिक, कुवर 
॥ # आये थे, आज दोपहर ही में 
A से शहर वापस गय ह | 
आगमे हैं और मालिक क 
मी जाती हैं । 

र्ग की दूरी उस व्यक्ति को 
रातों में कट गयी । सामन अधर 
दी झलक मिलने लगी | रोहिणी 
_ तेज पड़ने लगे । वह कोठी के पिछ- 
| गमने आयी । बड़े अंधेरे के वाद 
| विली के प्रकाश में आयी | ड्योढी 
मा प्रवेश हुआ, छैला से सभ्य वन 
मागदशक को आइये हुजूर 
थि तकार ने ड्योढी के दरबानो और 
जा गोकर-चाकरों को रोहिणी से 
भिका अवसर ही त दिया । उसका 
Aot उसकी नशीली 
rege । पर अपना विचित्र 
पार त A सीढ़ी चढ़- 
om ही में रक गया और 
रद साथ-ही-साथ घम जाने 
तो भी रोहिणी 
। वह्‌ मानो हवा 


È Di gitize defene Jamaj 
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की गंध पा गयी थी । कदम 
& Chennai and eG प 
Mo और तेज) Tee दौड़ 
वह वरामदा घुमी और कमरे म दाखिल 
हो गयी । कमरे म नस हैं, डाक्टर हे, 43 
दीवानजी, वडे-वडे सुनहरी फ्रम क आइन 
है, संगमरमर का फर्श है , मरीज के faz- 
दाने के पीछे रोशनी चमक e | रोहिणी 
की नजरों में और कुछ भी न समाया-उसे 
केवल अपना शिशु ही दिखलाई पड़ रहा 
| वह faa जो उसे अपने बीमार पुत्र को 
सूरत में झछका था, वह छवि वह कराह: 
भरा स्वर, जो पिछले छः घंटों से उसे लगा- 
तार चळाते और निपट अजाने मार्ग में भी 
वही दिशा-निर्देश कराते हुए उसे यहा छ 
आया हैं, अब प्रत्यक्ष उसके सामने हे और 
गफलत में वड़वड़ा रहा है- रोहिणी आओ! 
रोहिणी ! रोहिणी ! आओ ! ” 
रोहिणी झपटकर उसके सिरहान वेठ 
जाती हैं, झककर दोनों हाथ उसके गाली 
पर रखकर कहती J" हां आ गयी | 
नर्स और डाक्टर उसे देखकर अनजाने- 
पन से चौके और बूढ़े दीवानजी पहचान 
कर । इसी रोहिणी के कारण ही तो 
शिशुपाल सिह पिछले पांच महीनों से यहां 
नजरकैद हे, इसी के लिए तो अभी सात- 
आठ दिन पहले चचा-मतीजे में तीखी कहा- 
सुनी हुई थी । दीवानजी यदि उसे यहां 
रहने देंगे, तो मालिक लोग बहुत बिगड़ेंगे। 
...पर बबुआ साहब कल शाम से इसी 
के नाम की एक-सी रट लगाये हुए हैं, इसे 
हटाने से उनकी जान पर बीत सकती हैं । 
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इसका HY शः 
वच एक बार का प्रयोग सप्ताहों के लिए पर्याप्त हैं। 


को कीं शशि 
इतना स्वाभाविक है कि अन्य कोई भी आपके इस ae el 
द्र 
पाएगा । आप समय से पूर्व ही वृद्ध क्‍यों नजर शात पण 
डाई 
व्यक्तियों की भाँति आप भी क्रेस्ट परमार्तट अद्वितीयं पत्त 
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2 ( at, मै आ गयी हू | 
ह | शिशुपाल त 
ठो बेहरे पर चेतना उभरती 
f त आता हँ, आँख ATE 
[फ होता हें 


म्र ०९ 
A बरधलका T 


esate, चार आंखें एक- 


Lame! , बक 
र्र ने मंतोष की सांस ळकर दावा- 
ah ओर देखा और मुस्करा दिये । Az 


= भी डाक्टर की मुस्कराहट से 
। रत दो घंटे वाद रोहिणी ने राज- 
गावू के यहाँ टेलीफोन करके उन्ह 
“और अपने पति के कुशल समाचार 
और अपने बच्चे के कुशल समाचार 
[0 | बच्चा बिलकुल ठीक था, उसका 
नभी दो घंटे पहले AAS पर आ गया 
॥१॥रजकिशोर वावू ने कहा कि वे सवेरे 
far को लछमनकोट पहुंचा देंगे | 
व्ह टेलीफोन पर कई वार यह पूछा- 
| हिणी, तुम वहां किस तरह पहुंच गयीं, 
हिका नाम और पता केसे जाना ? 
हि के पास एक ही जवाब था-“ मन 
है जाती, मन ने यहां पहुंचाया ।” 
Tina रात-भर ठीक तरह से 


ते Th ay न a A 
कै | यह केसे संभव हं, क्या जीव 
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ओर खींच सकता हे ? फिर बच्चे की बीमारी 
भी स्वयं डाक्टर तक के लिए आइचर्यजनक 
थी । क्या पिता के संकट की छाया पुत्र पर 
पड़ी थी, रोहिणी को निश्चित मनःसंकेत 
देने के लिए बच्चे का ज्वर किसी प्रकार 
माध्यम बना था?......यदि भुक्तभोगी 
न होते, तो राजकिशोर वावू ऐसे चमत्कार 
पर विश्वास न कर पाते । 

दूसरे दिन सवेरे नो-साढेनो वजे के 
लगभग राजकिशोर बाबू बच्चे को लेकर 
लछमनकोट पहुंच गये । शिशुपालमिह ने 
पहली बार अपने पुत्र को देखा और देखते 
ही उनमें नये प्राण आ गये । दीवानजी ने 
राजकिशोर बाबू को बतलाया कि दोनों 
मालिकों ने टेलीफोन पर रोहिणी को बबुआ 
साहव के पास ही रखने का आदेश दे दिया 
है । राजकिशोरजी ने रोहिणी को यह शुभ 
संवाद सुनाया | चलने से पहले एक बार फिर 
पूछा- रोहिणी, सच-सच बतलाओ, तुम्हें 
रास्ता किसने बतलाया ?' 

“सच वाबूजी, इनको 'आओ-आओ' 
की आवाज ही मुझे रास्ता वतलाती हुई 
यहां ले आयी । जिधर से आवाज आती थी, 
में उधर ही बढ़ती चली जाती थी | राज- 
किशोर वायू की अक्ल: हैरान थी । रहस्य 
का कोई मिरा पकड़ में नहीं आ रहा था | 


, रक 

7 
| दोषहीन मित्र की खोज में रहुनेवाला मित्रहीन रह जाता है। - तुर्को कहावत 
| राई की मंत्री शेर से भाईचारा दोनों एक ही चीज 21 - इटालियन कहावत 
` ` 'सबारनाप लो, क्योंकि उसे दो बार नहीं काट सकोगे | -रूसी कहावत 
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॥॥॥ nos a Ei 

हः 

care i 

अंग्रेजी में कहावत है-भगवान wae 
कर देता है, तो दूसरा द्वार mai 

को सबसे बड़ी देन संकत्प-ाक्तिके का f fr 


देहिक असमर्थताओं पर विजय पाक, 


ipen DARNA Sahaj 
ग्ठिगरो में धूम रहा था 
की एक दुकान पर 
के दरवाजे पर शानदार 
दकान का नाम लिखा 
i >! और उसके नीच 

j miT चित्र ने मेरा 
हग से आक्रृष्ट किया | छाटा- 
r का बंदरगाह, गोदी क साथ कुछ 
3 पात, किरितयां बांधने की रस्सियों 
न हए बच्चे मल चिथड़ों में लिपटे 
काढाकाला आसमान | दुकान म 
ने उस चित्र को देखने की इच्छा 
दुकानदार ने आले में से उतार 


के अकिचन ।” वह बोला | 
का बनाया हुआ हैं ! 


ae तय था । सोन्न रहा था 
eat सराय के बाहर बेठकर 


भे उतरते देखने में कितना: 


पकडी बडी बडी मछ- ६ 


0000 and e and Pang Ot] 
औट 1” दुकान- 
दार सिन्योर सोरबिलिनी ने दोहराया- 
“यूरोप में यह बड़ी विरली चीज हे 
“झाडू से बनाये चित्र भी हैं क्या आपके 
पास ?” खीजकर में कह बैठा । मेरी दिल- 
चस्पी चित्रों में थी; वे किस तरह बनाये 
गये थे, इसमें नहीं । उन चित्रों ने मुझे एक 
दम मग्ध कर लिया था । कह नहीं सकता 
कि क्यों । 
वैसे में चित्रों एवं चित्रकला के वारे में 
बहुत कम जानता हूं । न ही मुझमें मनुष्यों 
को परखने की ही विशेष शक्ति हे । फिर 
भी कभी-कभी हमारी मुलाकात किसी ऐसे 
आदमी से हो जाती हैं, जिसे देखते ही हम 
जान लेते हैं कि यह सामान्य आदमियों से 
भिन्न हैं । और हम यह भी जान जात 
कि इस आदमी से मिळने के कारण हमारे 
लिए यह दिन चिरस्मरणीय हो जायेगा । 
मेरे लिए ऐसा ही चिरस्मरणीय था वह 
दिन, जिसमें में “ब्यूरानो के अकिचन' के 
चित रे एरिक स्टेगमेन से मिला | बंदरगाह 
के पास ही मेंने उसे ईसल के सामने FS 


- पाया। आधे घंटे क्रिश्ती की सवारी करके में | 
इटली के तट से आया था । बड़े मनोयोग * 

-से वह चित्र बना रहा था । आस-पास खेळत 

हुए बच्चे, नीचे घाट पर कपड़े घोती हुई - 


औरतें-कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था । 
मेरे देखते-देखते ईसळ पेर चित्र उभरने लगा 
उसमें गहराई आने लगी, चेतना झलकने 


. लगी, रंगं चमकने लगे | इस रंफ्तार से तो ` 
_.* हिन्दी डाइजेस्ट. ` 


eT हा 


आधे घंटे में चित्र पूरा हो जायेगा | 


ZA figitjzeby eya pama Fondation er and । ६३० 


पड़ता ह-म सोच रहा था । वार-वार उसका 
विशाल शरीर कैनवास की ओर झक पडत 
था । मेने दूसरे किसी चित्रकार को ऐसा 
करत नहीं देखा था । फिर अचानक ही 
कारण मरा समझ म आ गया | एरिक 
स्टेगमैन मुंह से तूलिका पकड़कर चित्र अना 
रहा था । बिजली को गति से वह एक ब्रश 
रखकर दूसरी उठा लेता था । उसके अंग- 
संचालन में तनिक भी भट्टापन नहीं था, न 
असहायता का कोई लक्षण था, जिसे देख- 
कर उस पर तरस आये । 

मेने उससे कहा-- क्षमा कीजियेगा । में 
आपसे ही मिलने के लिए आया था ।” 

“घाट पर मेरी 
प्रतीक्षा कीजिये । मे 
जल्दी ही आता हूं । 

उसका काम समाप्त 
होने पर हम किती 
द्वारा व्यूरानो से लोट 
चले । तट पर स्टेग- 
मैन मुझे एक तंबू के 
पास ले गया । बोला- 


घर उसकाज मग; 
"जनम हु | ह; ; 
पोलियो धर ८ Rai 


रह । उसने वताया_ क 
थ, ऊवम मचाने पर मा छै 

केर हमें विस्तर में व्य f 
TURER, जब तक म है. 
नीचे न उतरना । सजा की f a 
पटा रहती थी; लेकिन कः वा ह? 
कहना भूल जाती थी | दमे शः 
ता चुपचाप उठ जाते | लेकिई 
को मदद के विना न खाट मे ma. 


था, न कपड़े पहन सकता या प 


अवस्था पर कू ४ 
करता और मा 
कहता- A 

मां चुद ह 


यह हे मेरा ग्रीष्म- 


>. SS 


में सफ़ल TA का 


= 
कालीन प्रासाद । युद्ध 
के बाद से में हर साल 
यहां आता हूं । हम 
दोनों तंबू में बैठ गये । 
वहीं शतरंज खेलते- 


ed आरनुल्फ एरिक तैराक भी है 
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हाथो का अभाव स्टेगमैन को चित्रकार 
और मूर्तिशिल्पी बनने से नही रोक 
पाया है, न टेबल टेनिस खेलने 

खेली में उसे विशेष दिलचस्पी है। वह 
शतरंज का खिलाडी ही नहीं, अच्छा 


= i0 


f 
नी में x 2 बनाता था । लेकिन 
aT । ह ता था कि जिनके 
हैं, उनसे में आग हा 
mee 7 और सचमुच मन यह ie 
य हम ९ aa की अवस्था मम 
| छिटा; किया गया | TIGE 


में भरती कि 
तक म) qa आगे था | न्यरेंबगे के मयर 
जा की सिर ति, पाकर में एविन वानकोमँडी 
(वला की शिक्षा लेने लगा | 
aE gat सुते हुए में यह वात भूल हा 
ति । ठग क स्टेगमैत चित्रकारी क लिए 
समझी जानेवाली चीज | यानी 
पे afar था । स्वयं स्टेगमैन भी तो 
UREE को कुछ भी महत्व नहीं देता । 
अवस्था प झु; रोम की उस दुकान का किस्सा 
करता और पहा तो वह आवेश में वोला-' जी वन में 
| हिम चीज से सवसे ज्यादा लड़ना पड़ा 
रहम । रहम की मुझे कतई जरूरत 


E, HAE प्रसन्न-वदन व्यक्ति को रहम की 
एपकरनेकी जुरंत करेगा | वह हममें से 
गि लागो से अधिक सशक्त है। शतरंज 
दी वाजियां मेंने स्वेच्छा से 
4 H ee मुझे हराया था । 

[त का a भी क्‍यों । 
oe -राजा मैडास 
भी कि जिस चीज को भीछ दे 
पत जाये । लेकिन यह बात मझे 
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कि मेरे चित्र अपनी सुंदरता के 
बल पर ही AF I कोई चित्र कैसे खींचा गया 
इसका महत्व ही क्या है / चित्रकार का अर्थ 
दो हाथ ही तो नहीं । वह आंख से जो देखता 
है, उसे हृदय से aha करता है। और चित्र 
जव वन जाता है, ता नये-नये मित्र बनाना 
चाहता है। चित्र उस बच्चे की तरह है, जो 
घर से बाहर आया हे । उससे कोई नहीं पूछता 
कि तुम्हारे पिता के हाथ और पैर सावुत हैं या 
ही ? तो मेरे चित्रों के वारे में ही यह वात 
FAT पूछी जाती है! -स्टेगमैन 
तब पता चली, जव में उसके मित्रों से मिला। 
में उसकी कहानी सुनता रहा । 
जब पहली बार में घर के बाहर बठ- 
कर चित्र बनाने लगा, लोग मुझे अचरज से 
घेर लेते थे । मुंह से चित्र बनाता हैं ! ...... 
बेचारे की कुछ मदद करनी चाहिये ! ...... 
और में कुछ समझ पाऊं, इसके पहले ही मेरे 
टोप में मार्क, डालर, शिलिंग आदि के सिक्के 
वरसने लगते । में खूब बढ़िया सूट पहनकर 
बैठने लगा | फिर किसी ने पेसे डालने की 
हिम्मत नहीं की 1” 
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आधी रात तक हम बातें करते रहे । 


वुडकट, लोथोग्राफ 


> 


मुझे अपन वर्ण 
आदि दिखाये | उसका नवीनतम शौक है 
मूतिकला | इन दिनों वह विख्यात महिला: 
शिल्पी केथे कोलवित्ज का सिर सख्त मोम 
से बना रहा था | 

जब में विदा होने लगा, उसने मुझसे पूछा 
कि क्या में उसके मित्रों से मिलना, उनके 
बारे में एक पुस्तक लिखना पसंद करूंगा ? 
तंबू के द्वार पर, तारों-भरे आसमान की 
छांव में खड़े-खड़े वह अपने इन असंख्य 
मित्रों के) वारे में बताता रहा, जो दुर्घटना 
अथवा रोग के कारण, या युद्ध में जख्मी 
होकर अपने हाथ खो बैठ हैं और पराव- 
लंबी जीवन बिताने को मजबूर हैं । इन्हें 
निराशा से मुक्ति दिलाना, इनमें आत्म- 


_ विश्वास का संचार करना, जीवन में इन्हें 


एक लक्ष्य देना, इनकी आवश्यकताएं पूर्ण 
करना, इन्हें अपनी आजीविका अपने आप 
कमाने लायक बनाकर दूसरों के दयादान की 
दासता के छुड़ाना-यही स्टेगमैन का जीवन- 
व्रत हे । पिछले दस वर्ष से वह इसी काम 
मेंलगा हे । इसी उद्देश्य से उसने लीखेन 
स्टाइन में पैर और मुंह से चित्र बनानेवाले 


कलाकारों का एक संघ कायम किया हैं, जो 


अव एक अंतर्राष्ट्रीय संघटन बन गया हैं | 
“इन लोगों से मेरी नमस्ते कहना | इनके 


जीवन में तुम दुख-दर्द देखोगे; लेकिन 
साथ ही शक्ति और दृढ निश्चय की झलक 
“भी पाओगे । इनमें तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, 


जिन्होंने सुखमय जीवन की राह फिर से 
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तो वर्ष से afata 
पहर के समय एडिनवरो ज्र ग 
का मिलत-कक्ष लाभा ति | तु 
वेठा ह्विस्की की चुस्कियां ठे हा बा 
ही एक टेबल पर एक जोड़ का हा, 
प्रेमालाप में ऐसा तल्ठीत fati 
उठा- अवद्य हनीमून मनाने THANE 
ऊंचे कद और इकहरे वदन बा क 
पुरुष । उम्र तीस के करीव ठं 
FATS बाल माथे पर धूर 
आंखों के कोते पर बनी उ 


मने यहाँ इस समय मि 


के लिए काम करता 
क्र कलाकार सघ का 


amd मताने के 


| थान इस ओर गया कि स्पेंसर 
a हैं, और बायीं आस्तीन 
TTA रही ९ । मझ उसको कहानी 


टीशियन के प्रसिद्ध पवित्र 'टिव्यूट मनी? की 
स्टेगमैन द्वारा अनुक्रति 


प्राथ Apa नरही "वशा Gheara GTa जाता 


था । द्वितीय महायुद्ध के अंतिम हफ्तों में 
वह रायल एयर फोर्स का पाइलट था और 
घायल सैनिकों को इंग्लैड के फौजी अस्प- 
तालों में पहुंचाना उसका काम था । कितने 
हृदय-द्रावक दश्य उसने देखे थे-हाथ- 
पर रहित ओर 
पट्टियों में लिपटे 
आदमी ...... मुख- 
विहीन आदमी ... 
आंखों से लाचार 
आदमी । वह 
सोचा करता-केसे 
जीवन बिता सकेंगे 
ये आदमी 
खासकर वे जिनके 
हाथ नहीं हैँ ? 
मंगलवार, २७ 
मार्च १९४५ को \ 
उसने कई बड़े 
अफसरों को समे- 
क्स के हवाई अड्डे 
पर पहुंचाया। मेस 
में खाना खाकर 
वह लंदन लौटने 
“के लिए हवाई 
जहाज की ओर जा ही रहा था कि उसकी 
ट्राली पर एक वायुयान आ धमका ।...... 
दूसरे दिन जब अस्पताल में आंखें खुली, तो 
पाया कि उसका समूचा दायाँ हाथ गायब 
Sat अब में कभी पियानो नहीं बजा 
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क्या आपने कभी अपने घरेलू खर्च पर दूसरी नज़र भी डाती।। छु 
जीवन की जरुरी चीज़ों में याने किराया, जीवन बीमा, स्कूठ पात 
बगैरह में किफायत करना मुमकिन नही है। लेकिन आप दूरी 
पर खर्च कम कर सकते हैं? आप स्वयं अपने खच की BM यु 

दौ Saul 5 777 a a कते | 
और देखिए कि किन किन फालतू चीजो से आप छुटकारापा [मे 


| 
= 


जीवन बीमा इल" | 
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डाली | वह 


पर T 
हिलाने की कोशिश क, 


वात भागा तह 
|| कि सेर, जिसके 3 i 
{तातिस वर्ष का नौजवान Z । वह्‌ 
$. एक बच्चे का पिता हैं अर्‌ एक 
त्कार है, जिसके चित्र अंतर्राष्ट्रीय 
[यो में देखे जा सकते हैं । 

aga वताया- शुरू-शुरू में अस्प- 
(ता भार वेदना होती थी । उसका वर्णन 
हुए आपको उवाऊंगा नहीं । और किस 
हि दखाजा खोलना, टेलिफोन का उप- 
एता वगैरह सीखा, इसका इतिहास 
| i Aaa वेठंगा । धीरे-धीरे मेंने पैरों 
|| करता और चिट्ठियों को मोड़कर 
मं रखता सीखा । वक्तृत्व-कला की 
| षुछाकर गुजारा चलाया | छेकित 
i अंधकारमय दिखता था । में छब्बीस 
|| गाहा था तव । 

TH एक दैवी चमत्कार हुआ । एक 
(तामे मैने कुछ चित्र देखे, जिनकी 
ह aH की कराप्रदर्शनिरयो में 
al | चित्र मुंह से बनाये 
फ £ ता एरिक स्टेगमेन | 
रा ते र स्टेन का 
` न मने जीवन 


के दोनों ही हाथ 


| 
ष्ट i 


4 
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Sin Abin al SATU CARA, वह भी मुंह 
से, और स्टेगर्मन की तस्वीर देखते हुए 
कल्पना करने लगा कि वह केसे चित्र वनाता 
होगा । वह दिन ओर आज का दिन । बीच 
की कहानी लंबी हैं । आज मुझमें जीवन के 
प्रति जो उत्साह हैं, सव स्टेगमैन की HATE । 

“तुम्हारी पत्नी का इसमें कोई हिस्सा 
नहीं है क्या ? में बीच में बोल उठा । 

“भला piai का भी कोई आभार 

मानता हैं l” ag बोला- मिरी जून तो 
स्वयं ही एक देवी चमत्कार हैं । प्रसिद्ध 
अभिनेत्री ...... i 
नस बस....... सलज्ज जून 
कहने लगी- यह अतिशयोक्ति हैं । ...... 
तव मुझे बडी भूमिकाएं मिलना शुरू हुआ 
ही था । उन दिनों में एक ओपन-एयर 
थिएटर में काम कर रही थी । उस दिन पूरे 
शो में तुम बैठे नहीं, सीटों के पीछे खड़े होकर 
टकटकी बांधकर मुझे देखते रहे | आज भी 
मुझे याद हैं । नाटक के बाद जब में छोटा- 
सा सूटकेस हाथ में लिये ग्रीन रूम से निकली, 
थिएटर सूना था । लेकिन तुम अब भी वहीं 
खड़े थे । में जब तुम्हारे पास से निकली, 
पहले तो तुमने समुद्र की ओर मुंह फेर 
लिया, और फिर मेरी ओर मुड़कर जरा 
मुस्करा दिये । 

“तब पहली वार मैन देखा-तुम्हारे एक 
aig नहीं हैं । मेरे मुंह से निकल गया-अरे, 
आपके तो एक हाथ नहीं हैं ! तुम बोले- 
मुझे अफसोस हैं, में आपका सूटकेस नहीं 
उठा सकूगा...... मेरे दोनों ही हाथ बेकार 
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ASE 27) 


`, 
4B BIG 


हैं । बडी मजेदार बात है! -मे कह 


फिर ही दिनो? Ape Sama aj etre aah await m 


-भर 
की बातों की चर्चा करते हुए । मेरे पडाव 


के सामने तुमने पूछा कि क्या हम फिर 
मिलेंगे । तत्क्षण मुझे महसूस हुआ, तुम्हारे 
सारे आत्मविश्वास का दारोमदार मेरे उत्तर 
पर at दे. 

फिर जून मेरी तरफ मुड़कर बोली- 
“निस्संदेह में इनसे फिर मिलना चाहती 
थी । मुझे ये बड़े भले लग रहे थे । बचपन से 
में ऐसे ही आदमी की कल्पना करती आ 
रही थी । में जानती थी मेरे मनपसंद पति 
शला | 

तब तक चाय-नाइता आ चुका था । जून 
बड़ी सफाई से स्पेंसर को खिलाने और स्वयं 
भी खाने लगी | देखकर विश्वास नहीं होता 
था कि इस दंपति के बीच कुल मिलाकर 


घोड़े - कालं फिशर-सेफिशर का एक चित्र 


ऽइ सार वीत ENF 


दिन लंदन के एक innet 
य बोल-जनमे तुम्हें पार कलाई 
मुझ सुनाई न दिया हो, पह पो A 
बोले-जून में तुम्हें पार कला I ks 
क्या माळूम था कि उस समय का a 
नगाडे बज रहे होते, तो गी dah 

शब्द सुनने से न चूकती। | 


सूत्र में वधेन वा it 
हैँ । हमारे एक ब 


[नयो की गडगडाहट ते 
अधिक आनद 


से भर उठा इस स्त्री 

कभी भी अपने प्रेमी पति के 
दर बैठ नहीं सकती, कभी 
सप उसकी बाही का हार नह 

म ती भौर फिर मी सुखी है। यह 
gat a दुनिया को जीत सकती थी | 
पसी स्त्री को इतना सुख द सका 
के प्रति भी मेरा हदय प्रशसा 
पार कता; AT । 
उस समया AO सॉफशर 


त, तो भी a मेफिशर का बनाया हुआ शेर हैं ! 


eal jane चिड़ियाघर के बूढ़े रख- 
आगं का fa ग का चेहरा खुशी से खिल उठा । 
हौ CG वनो गेफर ने उसे अभी एक पोस्ट- 
ida नो या था, जिस पर एक सिंह का 


मार एक ब्रा हुआ था । नीइस चित्र देखता जाता 
IAM जाता था- लड़ाई के पहले 
अक्सर रोज यहां आता था और 
| गरा के चित्र बनाया करता था ...... 
ध वात है कि वह लडाई Fe 
z ह लड़ाई से जिदा लोट 


ARG गमगीन बना रहा | उसने 


4 रि ot frp ब्रनो में हिम्मत 
है मेरी पहली रचना है। 
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बनायी हैं । सस्नेह 
तुम्हारा - Hio 
आई० एफ० । 

“क्यों कुछ हो 
गया क्या उसे ? 
रखवाले नीइस ने 
व्यग्रता से पूछा । 

“भयंकर बात 
हो गयी । वह प्राग 
से छट्री पर लौट रहा था । फुल्डा स्टेशन 
पर टेन से उतरते ही बमवारी शुरू हो गयी | 
उसके दोनों हाथ वम के धमाके में उड़ गये। 

“अब बेचारे का क्या होगा ? वह चित्र- 
कारी तो कर नहीं सकेगा ।* 

fag नीइस की बात गलत निकली । 
सेफिशर ने निराशा से भरे भयंकर दिन 
गजारे । भगवान से प्रार्थना की कि मुझे 
लला, लाचार बनाकर जिंदा मत रख, अपन 
पास वला ले । लेकिन उसकी पत्नी तीन 
दिन तक पैदल चलते, फौजी ट्रकों व ठसा- 
ठस भरी हुई ट्रेनों में लुकते-छिपते, धक्के 
खाते हुए उसकी रोगज्ैया के पास आ पहुंची 
और फिर वहां से हटी नहीं । 

तीन हफ्ते में फिशर-सेफिशर की निराशा 
मिट चली, जीने की इच्छा धीरे-धीरे जाग 
उठी । पत्नी को उसके जीवित होने का 
जो हर्ष था, उसे देखकर सेफिशर के दिल के 
घाव भरने लगे । शरीर के घाव भी धोरे- 
धीरे भर रहे थे । ; 
तभी पति-पत्नी को एक नौजवान की 
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सैफिशर चिडियाघर में नन्हे 
हाथी का चित्र बनाते हुए। 
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और उन्त कोटि शो बुनाई रे at 
लेक्स ब्यूटी मठमत 
श्रंक afer और पॉपतीत 


Fo लि ० व्वा) 


अति महीन कताई 
परमसुख धोतियां 


agus गर 


NESIC S 


= ` SN ~ 
दी सेन्चुरी स्पिनिंग एन्ड age 


त से चित्र बना 
ham AR न पर 
मंह से पकडा 
3 रहा 
“द किस दृढता से चला रह 


तो ठीक 
अभ्यास शुरू कर दिया...... 


वाता हस्तकोशल फिर हस्तगत कर 
पले जिस जर्मत-पत्रिका में काम 
kan aa फिर काम करने लगा । हाल 
| कोट-पेटधारी बिलाव को faa- 
गगरुवी है। इस सीरीज की तीन पुस्तक 
झी हैं और दस लाख से भी अधिक 
l 

| रके स्टुडियो में उससे बातें करते 
| देखा कि वह आज भी वैसा-का- 


faan और जिदादिल हे । इन 


f i $ कारण वह जब भी चार लोगों के 
१ बुनाई हे से 


गल. 


an Re बताया कि मुह से चित्र 
र शा अभ्यास करते समय किस प्रकार 
| on फिर उस युवक चि त्रकार 

म हुई, जिसे उसने मिटन- 
साथा। स्टेगमेन से उसे बहत 
। आज वे गहरे मित्र हे | 


= ९ 
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थी । अपना स्वतंत्र अस्तित्व, निजी आकां- 
क्षाएं सव-क्रुछ वह भुला चुकी हैँ । अपने 
दोनों हाथ जैसे उसने अपने पति को दे दिये 
हें । पानी का गिलास वह उसके होंठों से 
लगाती हैं; रोटी के कौर वह उसके मुंह में 
रखती है; जब वाल बिखर जाते हैं, तो वह 
उन्हे संवारती है । अब तो सेफिशर को 
अपने हाथों का अभाव भी नहीं खलता 
विदा होते समय मित्र सेफिशर से हाथ 
मिलाना तो संभव नहीं था । उससे गळे 
मिलकर लोट आया | 
एरिक कीं मदद मत करना l 
कान अधरा था । और WaT लगता था 
कि अध रा ही रहेगा । एरिक माचो और 
उसके बीवी-बच्चे दो कमरों में रहते थ | 
दसरा कोई आदमी होता, तो शायद पहले 
मकान को पूरा कराता और फिर उसमें 
रहने आता । लेकिन मेरे लिए यह वात कम 
प्रभावकारी नहीं थी कि महज तीस साळ 
का एक चित्रकार-वह भी बिना हाथों का 
चित्रकार-एक अधूरा मकान खरीदे और 
उसे पूरा बनवाने का संकल्प करें । माचो 
का एक-एक चित्र मकान के लिएं एक-एक 
शहतीर, सीमेंट और MAILS जुटाता 
माचो और उसकी पत्नी इस मकान म 
तीसरा और चौथा कमरा बनवाने के लिए 


कृतसंकल्प 
एक छोटे-से पहाड़ी गांव Tesh म एक 


संपन्न नानवाई के घर एरिक माचो का जन्म 
हुआ । वह विना हाथों के पैदा हुआ था; 
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लेकिन उसकी बदकिस्मती पर घर 5 हः 
अके०जाते के १०५३; Chennai हः ae 
रज उठते थे- खबरदार, एरिक की मदद a 
मत करना ! उसे अपना काम स्वयं करने 
दो । यह कोई निष्ठूर आज्ञा नहीं थी । अपनी 
बल्कि यह तो अपने अभागे पुत्र को आत्म- पडी 
निर्भर तथा आगे जीवन में आनेवाली मसी 
बतो को झेलन योग्य बनाने के लिए, पिता 
द्वारा प्रेम-भरे हृदय से दिया गया विवेक आ 
पूर्ण सुझाव था । > 
बालक एरिक पैरों से ईधन तोडता, दसरे 
छोटे-मोट कामों में माँ की मदद करता । स्वप्न 
प्रकृति नें भी उसकी मदद की । उसने उसके 
हे की Si लंबी और ae री वनायी उसकी इस निश्चिते रे 
। सञातशाठ पाल क उत्र म खेलते होती पिछला ति 
और ऊधम मचाते समय कमीज या पेंट न केली. . 
| [पट फट ae 
जाती, तो एरिक पैर से सुई-धागा पकड़- उसकी अभिलाषा पाइलट रने 
कर उसे स्वयं सी लेता था, पिटाई से बचने फीस के लिए पैसे नहीं हे, ते कुछ; 
के लिए । आठवें वर्ष में उसने पैरों से गिरवी रख दीं । अंत में जवकी 
पिस्तौल चलाना और छुरी निशाने पर भरने की परीक्षा देते का मोनी 
फेंकना सीखा | आज भी वह साठ फुट दुर पत्नी जर्टरूड को अचातक है झा 
खड़ी पत्नी द्वारा हाथ में पकड़े हुए पान हुई । एरिक को आहंदा TMT 
के इक्के को पिस्तौल की गोली से बींध कर का वचन देना पडा | 
निशानेबाजी का प्रमाण देता है । वह तीन सुंदर बच्चों ध | 
वह हर वात पर हंस दिया करता है- बच्चों को न तबे बी गण | 
ह्‌ ह भः 
| चाहे कर्ज की बात हो, या मोटर गिरवी रखने मोजों का शौक उह taal 
| की | वह कुशल ड्राइवर है । छ: साल पहले > 
| ड्राइविंग की परीक्षा उसने प्रथम श्रेणी में से अधिक बडी चीज, 
पास की । इसके लिए उसने ठुंठ हाथ से बड़े हो रहे है नै 
लगातार इक्कीस घंटे तक मोटर चलायी 
थी | अब तक उससे कोई दुर्घटना नहीं हुई दिया जाता 
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रह जाता हे । 
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Gas रचनाएं बजाया करत, साथ घूमा करत, 
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रु इन सवस 


= साथ हसते-खंलत साथ फिल्में देखा करत 

उकते है! पिताजी से अधिक उन्हें पसंद था साथ-साथ तंरना । 

हिया तो सुत सकते हैं ! एक शनिवार को ह्य,गो, आइरीन और 

A देखना चाहता था | उसकी बडी बहन बड़ी देर तक झील में जल- 
छ पर एक भी चित्र नहीं विहार करते रहे । वढिया धूप खिली थी । 

| बिक गये थे, या यरोप की तीनों झील के नरम रेतीळे तट पर लेटे-ल्ेटे 
हा प्रदर्शनियों में घंटों बातें करते रहे-भविष्य के वारे में और 


अंतर्राष्ट्रीय कलाः 


रदा करते के लिए वह आधा पहाड़ 
पत आया | जव वह लौट चला आर 
ओझल हो गया, तव 
"वाल आया कि मैने वह सारा दिन 
apt fact था । मेरे सामन ही 
act खामी, दाढ़ी बनायी आर 


उस महफिल के वारे में, जो आइरीन नें 
अगळे दिन अपने यहां आयोजित की थी । 

रविवार की शाम को महफिल में आइ- 
रीन ने ऐसा बढ़िया पियानो बजाया, जैसा 
पहले कभी नहीं बजाया था । वजाते वक्त 
उसकी पीठ में अजीब-सा दर्द उठा । पहले 
तो उसने ध्यान नहीं दिया | लेकिन दर्द 


बदली | जब उसने टाई वांधी, तव तेज होता गया और अंतिम गाने की अंतिम 
पाइलट वष ही खड़ा था । किसी भी काम में स्वरावली वजाकर खत्म करते ही आइरीन 
नहीं रहे, तेहा को मदद नहीं ल | वह पूर्णतः को लेट जाना पड़ा । सबने सोचा, पिछले z 
त मे था । यह सव उसके स्नेही पिता दिन तैरते समय ठंड लग गयी होगी। आखिर ३ 
देने का मगज Te की कृपा थी, जो सारे ह्यगोभी तो पीठ दुखने की शिकायत कर 


अचातक है सत मेकहा करते थे-'खबरदार, एरिक 


| 
इदा वाया हद मत करना ! उसे अपना काम 
Faai 


चों का || भारा महफिल 
Hk] ककी आइरीन एक मशहूर फर्म 
TAR सुघड सुदृढ काया, सलोना 


a बार चुकी थी | हा गो उम्र 
"साठ वड़ा था । आइरीन 
पियानो पर मोजाटे और बाक की 
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रहा था । 

दर्द के बावजूद आइरीन ह्यूगो को विदा 
करने टाम तक गयी | “अच्छी तरह कंबल 
ओढकर सो जाना ह्य गो | कल तक अच्छ 
हो जाओगे ।” ये थे विदाई के आखिरी शब्द । 

परंतु वह 'कल बहुत भयंकर निकली | 
ह्य गो तेज बुखार और भयंकर दद से छट- 
पटा रहा था । डाक्टर ने जांच की ओर कहा 
पोलियो Sl उसे तुरंत अस्पताल ल जाया 
गया । उसी समय पोलियो की एक और 
मरीज भी अस्पताल लायी गयी-आइरीन । 
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F 
fe fy 
आपके धर में महीनो चलेगो | 4 


से यह विश्वासी ea न 
माच, सरदद, सीने dee ब्ज ह 
जुकाम और दूसरे तमाम दृ | ३ P 
अचूक है। E 

मौसम के बदलने और ऐप i 
कामकाज के दबाव से दद, जुदा ऋ |£ 
Gar होते हें। एक शौशी ग्र 
बराबर पास रखिये | 


अमृतां |. 
) १० दवाइयां का मिश्रा | 


अब अम्रृताजन की शीशी गत्ते की नई डिबिया 
में लीजिये । यह नकल.से बचानेवाली 'अल्यू' 
चोप से सीलबंद है | 


ama लिमिट आएछ 
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nit किसी भी क्षण agi 
K o qa श्रा | हफ्तों न el 
kf aim । सिर्फ दार्ये पर का 
i सकती थी | माता-पिता 
लेकिन में दिन-भर 
[हीमा ना 
का पा वह मौत के 
॥ 8 तव एक दिन सपन म मन 


ने और रोज ३ 
से दद, सुम ऋ |. 
क शीशी अ | 
‘ aK देखा और 
गत (शिखा । में उस 
| का श्र 4 i करो कभी भल 


Mi आइ- 
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खटिया पर पड़ी रही थी, अब जिदगी से 
लबालब भरी हुई हैं और घर के जीवन में 
पूरा हिस्सा वटाती हैं । 

यह सब कँसे हुआ ? आइरीन कहती हैं- 
“लड़ाई के वाद मैन WEA की यात्रा की 
ft उसके पिता का कहना हैं कि यह सब 
मालिश का प्रभाव हैं । यह विशेष प्रकार 
की मालिश कराने के लिए आइरीन के माता- 
पिता ने क्या मुसीबत नहीं झेली ! धीमे- 
धीमे एक-एक अवयव में चेतना ळ॑।टनें 
लगी । साधारण 
भोजन पर लौटने 
में उसे पूरे तीन 
साल लगे । आज 
वहं रुक - रुककर 
आहिस्ते - आहिस्ते 
आधे घंटे चछ सकती 
हैं । लेकिन कुर्सी 
पर से दूसरे की 
मदद के बिना नहीं 
उठ सकती । अक्सर 
उसका समय चित्र 
बनाने में बीतता हैं । 

शुरू में उसने 


| पे छोड़कर स्विट्जरलेंड-निवासी ard पाचे जितना कुशल दोनों हाथों से कूंची 
ही लोक को पित्रकार है, कार चलाने में भी उतना ही कुशल = 

है। वह अंतर्राष्ट्रीय डाइविंग लाइसेंस प्राप्त करने- 
पत्ता अव ला पहला हाथ-रहित व्यक्ति हे । साइकल- न ee, 
पड चुकी हे द का भी उसे शौक है। उसकी साइकळ की । लेकिन जैसे 
कौ आ< अनोखी ही है-उसमें हैंडल की जगह एक कमजार हाथ, 
स्टीयरिंग चक्र है । 
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को पकड़कर चित्र 
खींचने की कोशिश 


वैसे दो कमजोर 


Cr Hit क; ९; 


Eo 
N हु f Ai i ——— 


LN 


I) 


lf 


AA की बहुमुखी प्रतिभा का एक और प्रमाण... 


मुंह से फ्रेट वर्क । 


हाथ । अंत में एक दिन एक आदमी आया। 
उसने तुलिका उसके हाथ से छीनकर 
जबदेस्ती मुंह में पकड़ा दी । मुंह से ? ...... 
असंभव । में कभी सीख नहीं सकंगी ।” 
लेकिन वह आदमी गया नहीं। उसकी कुर्सी के 
पीछे खड़ा रहा, उससे वातें करता रहा | वह 
उसे सलाह देता; वह हिम्मत हारने लगती 
तो डांटता भी । शुरू में उसने रोमन लिपि 
के अक्षर तूलिका से खिचवाये, फिर सीधी 
रेखाएं । जब वह इसमें सफल हो गयी, तो 
अपना नाम और पता देकर कह गया- 
“रोज का सबक मेरे पास सुधारने के लिए 
_ भेजा करो ।” उस आदमी का नाम था- 
एरिक स्टेगमैन । 
 आइरीन जिस पहियेदार कुर्सी पर बैठती 
है, उसका किस्सा सुनाये बिना यह प्रसंग 
पूरा नहीं हो सकता । आइरीन जब बीमार 
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लायक हो गयी । सवके T 
TE रहा था-आइरीनके Fay 
ऊर्सी का प्रबंध कैसे हो? 


ऐसा लगता था। br 

और क्रिस्मस आ पहुंचा | : i 
पर केवल तीन मोमवत्तिया लार 
थीं । इतने में बाहर से पाले 


अंधेरी छिड़िया में लगभग तमी 
दार कुर्सी रखी थी और उपप 
थी एक रंगीत मोमबत्ती | आई 
भी नहीं था । शिशु ईशु 6 
को यह उपहार दिया है | 1 
से बोली । उसन मुझ वताय 
हम. नहीं जानते किं n 
EEE 
बिसात कहाँ / 

आइरीन से मिलन 


पाए g 
KE 


l 
| जाकर कु at 
, और झकते से उनके सास चढ़ 


क्त हते भुककर हर कुर्सी 
ती जाँच की । एक अच्छा ZT- 
gat वाजिव दाम पर मिल गयी । 
|. दी गाम को हम दोना उसे लेकर 
में सर हो गै उके घर पहुंचे | एक मोमवत्ता जला- 
यवसथ हन पर रखी और दरवाजे की घंटी 
Peat से तेजी से भाग गये । 
के वाद पह हमारा सबसे सुखमय 
था। 
frat ने वह मोमवत्ती अभी 
MU है । हर साल क्रिस्मस की 
(मा नेर ही देर लिए इस मोमवत्ती 
इकर कुर्सी पर रखती हैं । 


झांककर wal 
4 हाफ का उस्ताद - 


गा पहुंचा | 


QAM सहारा था | वह खूब तंदुरुस्त 
डौलडौल का वालक था । पड़ो- 
IR- काम कर देता, सड़कों 
। fen फरी लगाता, मेहनत का 
खुशी से करता और सारी 
शकर मां के दाथ म रख देता । 
दछ का था, ड्यूइसवर्ग की 
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3 gey काखी Samaj Póünddioh Chennai and Idaig 7 गया। 
लेकि 


उसकी महत्वाकांक्षा थी रेलवे का 
'शंटर' बनने की । एक दिन वह भी पूरी 
हो गयी | बड़ी फुर्ती से वह रेल के डिब्बा 
को एक-दूसरे से जोड़ता और जुदा कर देता | 
फिर एक दिन दुर्घटना हो गयी । चलती 
हई मालगाड़ी का पहिया धुरे से निकला 
और ब्रूनो पर आ गिरा । ब्रूतो पटरी पर 
गिर पड़ा । माल से लदे चार डिब्बे उस पर 
से दनदनाते हुए निकल गये । उसे इतना 
ही ज्ञात है कि वह पटरी पर से उठा और 
त्वचा के सहारे कोहनी से लटकत हुए एक 
हाथ को पैर के झटके से अलग कर दिया । 
एक वांह तो पूरी अलग हो चुकी थी । 
लेकिन FAT का असली कष्ट तब शुरू 
हआ, जव उसके घाव भर गये । हाथों के 
वळ पर तो वह जीता था और हाथ ही छिन 
गये ! रेल-कंपनी ने छोटी-सी पेंशन बांध 
दी; टेलिफोन आपरेटर का काम भी दिया । | 
लेकिन Fal जीवन में कुछ बनना चाहता 
था । सिर्फ aag साल का ही तो AT वह | 
वह सोचता रहा, सोचता रहा । बच- 
पन से ही उसे चित्रकारी में दिलचस्पी थी । | 
अब वह खाली समय में बैठकर मुंह और 
पैरों से चित्र बनाने का अभ्यास करन छगा। 
उसने पैरों ,से बंदूक का निशाना साधना 
भी सीख लिया और कई पुरस्कार जीते; 
कई खेलों में दक्षता प्राप्त कर ली । 
उम्र के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी 
बढ़ती गयीं । शादी के बाद उसने नृत्य का 
स्कूल खोला । शीघ्र ही वह उस इलाके का 
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(२ ~ 
यह महिला बिना | 
शिझक के खरीद | 

ae | 
हैंडलूम हाउस की 
साडियाँ, 
विविध परिधान, लिनन 
और सजावट के साजसामान 
सव वेजोड, 
आधुनिकता के साथ परंपरागत 
सुरुचिपूर्ण मेलवाली डिजाइन, 
क्या बुनावट और क्या बनावट) 
कीमते भी ऐसी कि सबको ठगे 
शुद्ध हाथ करे से वने वस! 
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। | फिर भीं गजारा नहीं 
के वह होटल और वळवी 
चटपट चित्र बताते तथा 
साधते के करतव दिखाने 
कों व अभिनेता की नकल 
"और पगुपक्षियो की बोली बोलने 
|. या | लीपजिग के क्रिस्टल पैलेस 
| ॥ तीस मिनिट का कार्यक्रम देखा 
Pan मितिट का कार्यक्रम वहाँ बहुत 
| gen? दिया जाता हँ 
Vega रामंच के इस आपाधापी-भर 
मि T Y ही ऊब गया आर 


| बिना छि होठ आया । अव अपना समय 
रीती 43 फिर विताता हैँ । 
सरीत | जाने ब्नो अपने को ' अभागा भूत 


नन Pate पर जीवन में सफलता और 
सामन NAT उपाजित किया है । 


[ पपात 
| डिजाइन, 
Fal aael 
सबको Ga 
वने Tal 


` 


कहोम के होटल मालमेन में एक 
॥ गदमी मुझसे मिलने आया-खासा 
Pitan कपड़ों में सजा-धजा । यही 
गकिजीवत-भर यह सुखसे जिया हे 
भे बडी फर्म मे अफसर हे 

4 T माफकोजिये, मुझे अभी फुर- 


आगंतुक ने कहा- 


कोट उतरवा देंगे?” 


= 
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l z ओवरकोट उतारने म मॅने उसकी मदद की 
“नकि MBAs amaj F 


ndation लां ngesang o 


aT विकी रि बेकार हँ 
होटल की लाउंज में बैठकर एलोफ Az- 
वर्ग ने अपनी कहानी सुनायी 
हम आठ भाई-वहनों में से तीन बहनें 
तो पैदा होने के आठ दिन के भीतर ही चल 
बसौं । में जो अभी तक जिदा हूं, उसका श्रेय 
भी एक लात को हैं, जो मने खायी थी । 
वर्षो तक में सोचा करता था-में भी जन्मते 
ही मर गया होता, तो अच्छा रहता । किसी 
को मेरी परवाह नहीं थी । में घर के किसी 
कोने में पड़ा रहता था । मेरे जैसे मरियल 
बच्चे के लिए मां के पास फुरसत नहीं थी | 
उसे में फूटी आंखों न सुहाता था । वह यह 
भी भूल गयी थी कि में उसी के शरीरका 
अंश था । में मर जाता, तो शायद उसे उतना 
न AACA । दूसरे चार स्वस्थ बालक घर 
में किलोल कर रहे थे । परंतु में हाथ का 
लूला, आंख का एँचाताना गठरी को तरह 
जहां पटक दिया जाता, पड़ा रहता, विसू- 
रता रहता । मां की आंखें तो मुझ पर सिर्फ 
घृणा वरसाती थीं ।” 
छः वर्ष की अवस्था में एलोफ को 'यूजी- 
निया होम” में भरती किया गया, जो अपंग 
बच्चों का स्कूल भी था और अस्पताल भी | 


उसे महसुस eat हु हुआ, जसे वह स्वग पहुच गया | 


हो | उसने कहा- वहां के सव बच्चे मुझे 
भाई-बहन लगते थे । तीन वर्षे में में मुंह से 
लिखने में कुशल हो गथा, बीस-एक आपरे- 
शन करके मेरे हाथ, जो अंदर की ओर मुड़े 
हुए थे, सीधे कर दिये गये । मेरे ठेढ़े पैरों 
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P 


Hela itized by Arya Samaj Foundatio eand Gangotri 
“> b 


झे “मेरे भुद्द पे कितने मुहासे हो रहे दै 
खह्ष्मी । काश कि मेरा चेहरा भी तुम्हारी 
तरद्द साफ़ और 

मुलायम होंता ' `” 


घबराओ मत गोपी, मैं भी = 
ggat a बहुत तंग आ 
गर थो 
ऐकिन लिचेन्सा लगाने 
से सब साफ हो गये । १ 


4 
1 
| 
है 
है 


खरच करने के बजाय बचत करना कहीं ज्यादा जस! 


qara: |g 
महँगाई के इन दिनों में बचत करना वहुत-से लोगों के लिए * नाबालियों के लिए वि र 


असंभव-सा हो गया है। लेकिन बचत करना तो बहुत ही जरूरी से ऊपर की उम्रजाते खुद १ हाते ग (| शरि 
है, इसलिए हर महीने वेतन के दिन आप थौड़ा-सा पैसा बैंक में." रा we at te 
जमा करने का निश्चय करलें। यह पैसा आपको जरुरत,के बनत से 

काम आएगा और आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। पर प्रतिवर्ष ४३% TAR मत्ता 
आप किसी भी उद्देश्य से बचत करना चाहे, बैंक ऑफ बरोडा , on डिपॉजिट: तें क 
अपनी अनेक योजनाओं में से किसी न किसी के द्वारा अवस्य ब्याज जो हर ६महीने बाद दिया ग 
हो आपकी सहायता करेगा। आज ही अपने पासवाली किसी , केश सर्टिकिकेट: तीन 
शाखा में पधारिए ! रुपये २५न.पै.या 
० सेविंग्स बैंक एकाउण्ट; 2% प्रतिवर्ष न्याज मिलता है जमा करके मियाद 


मँगाइए। 
` *आइण हम आपकी मदद करें” नामक हमारी मुफ़्त मिलनेवाली उ rei 
हम आपकी क्या-क्या सेवाएँ कर सकते हैं यह इसमें विस्तारपूर्वक बता 


_दि बैंक ऑफ़ बरोडा लिमिटेड (संस्वापितः तर) 
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प्रधान कार्यालय सोद 


गया l अव H द डकर 


लगी | आखिर यहा 
। मेरे घर जान का 


g 
घर जाने के लिए म बहुत 


aT 2 
o 
amit या पिता 
रिती तही आय थे। 
4 घर dedi अच्छी तरह 
[पार का दिन था आर 
À दिन में पंद्रह साल पुर कर रहा 
वाते मझे घर मे रखन स इन्कार कर 
Wea | साथ आयी तसं न 
Ey) fa पकड़ ली, तब 
०) मं पुसने दिया । 
faa ही मां ते एक 
त मारी और झल्लाकर 
मसी देखभाल नहीं 
मुझे इसकी सूरत से 
कत है | पिताजी कुछ 
rT Walt hay 
Afira ए! वह भयंकर दिन थे । 
म खा गे स | मर म्न पर लातों और 
लब गो वर्षा होती 
| Ml अत म मुझे एक 
| गसग होम म Wear 


| 
4 
॥| 
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३००.५ अ काग "वित ठि निकट जाते । 


कई तो मर ही गये | 

तीन वरस इस नरक में रहने के वाद 
मेरी सहनशक्ति समाप्त हो गयी । तीसरी 
बार मेंने आत्महत्या की कोशिश की । दिसं- 
बर की एक रात को चार बजे सिर्फ कमीज- 
पाजामा पहने में वार्ड से निकला और खुळे 
छज्जे पर बैठ गया । बर्फ गिर रही थी । तीन 
घंटो तक में बैठा रहा । मेरे आंसू टपकते 


रहे । सर्दी से भयंकर पीड़ा होती रही । 
लेकिन में अपनी दर्दनाक जिंदगी से छुट- 
कारा पा लेना चाहता था 1” 


स्ट्रासवर्ग की cetera तरुणी मारी लुई टोव (एनिक ) TEA 
ओर मित्र बनाने में एक-सी सिद्धहस्त है । गलियों में भट- 
कनेवाले लावारिस बीमार कुत्तो व AREA की वह सबसे 
बड़ी मित्र है । वह उन्हें दवा, भोजन और प्यार देकर स्वस्थ 
रोगियों को बनाती है । सुंदर कुत्त-विल्ली पालने के लिए दूसरों को दे 

। दिये जाते हैं । जो सुंदर नहीं होते, वे एनिक के परिवार के 


स्थायी सदस्य वन जाते है 
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पाया भीतर ले जाकर 


aa 
Lait 2, 
| त बर भेज Ke! पर 

होए ET उठ बैठा । उसक माथ 
वी दे छलक आयीं, भय से आल 
|... ह गयीं, होंठ सफेद पड़ गये । 


i gal. कहीं भी भेज दीजिये 


“खश हो जाआ 


/ | शाह में ही उसे एक कमरा दे दिया 
Jori ने उसकी आंखों और चेहरे 
रनों द्वारा अच्छा कर दिया 

[गी अच्छी देखभाल को । पर अत म 
||ह भ पहुंचा, जब डाक्टर उसके लिए 
[बु नहीँ कर सकते थे । दूसरे किसी 
ते लिए कमरे की आवश्यकता थी । 
|| मस वर्ष का असहाय-अपंग युवक 


Fo 


गतियो में भटकने लगा | अंत में एक 


गाता और सड़कों पर वेचता | वह्‌ 

| गर अंत्येष्टियों पर भजन गान 

| भी करता । उसका स्वर गंभीर 
मधुर था । 


७ 


er 
a जीवन मे सबसे बडा चम- 
जा. उसके मन में विश्वास जाग 
ए 
बन सकता हूँ । अब 
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रोज वह सागर के किनारे घंटों घुमा करता 
वन के सौंदर्य को निरखा करता । यही 
सौंदर्य कागज पर आकार ग्रहण करने लगा । 
उसका आत्मविश्वास पुष्ट होता गया । उसे 
अनभव होने लगा कि संसार सुंदर जगह ZI 
ही दिन थे, जब प्रेमपंछी ने पहले-पहल 
उसके दिल के घोंसले में पंख फड़फड़ाये | 
स्टाकहोम के नेशनल पार्क में उसकी मुला- 
कात एक युवती से हुई । अगले दिन ही वह 
स्टाकहोम से दूर अपने गांव चली जानेवाली 
थ्री । गांव से ही उनका पत्रव्यवहार भी 
होता रहा । लेकिन जब एलोफ यात्रा के 
लायक पैसे जुटाकर उसके गांव पहुंच सका, 
तब तक वह किसी और की हो चुकी थी । 
फिर क्या हुआ ? 
स्टेगमैन से मुलाकात हो गयी और 
हम दोनों मित्र बन गये । उन्होंने मेरे लिए 
एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी । तब से में 
दिलोजान से चित्र बनाने लगा । 
पुकार और atasata 
गु एक किस्से से हुई, जो मेने वेइको 
ओलावी ओविनेन को सुनायी श्री । 
ओविनेन युद्ध में घायल हो गया था | घाव 
के विषाक्त हो जाने से उसे लकवा मार 
गया | छ: साल से अस्पताल में पड़ हुए उस 
युवक को मैंने एक घटना सुनायी, जो मेने 
स्वयं देखी थी । 
सत्रह साल की हंसमुख सुखी युवती 
एलिजाबेथ पहाड़ पर स्केटिंग करते हुए. 
गिर पड़ी और उठ नहीं सकी । मित्रों ने 
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११ लगभग एक 
११ 
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Ma 


क शताद्टी से राष्ट 3 

०, RIENT SARA 

राज पुरस्कार बरा 4 

$$ 1 पुरस्कृत ॥ 

$ श्रीवेङ्कटेश्वर प्रे |, 
$5 प्रस anil 
23 कलात्मक मुद्रण एव भारतीय सांस्कृतिक साहि ` | 
$ प्रमुख केन्द्र T शश ग 

॥ 

जहां आपकी प्रिय पत्रिका नवनीत हिन्दी, मराठी, गजराती f 

मुद्रण होता हे । आपका हादिक अभिनन्दन करते हूँ । - 


श्री gaT समाचार | 

(भारत का प्राचीनतम साप्ताहिक) श्री dager प्रेस ग |; न 
ही प्रकाशन हे । पत्र का “दीपावली विशेषांक” नमर 
में प्रकाशित होगा । वाषिक मूल्य ५) मात्र, साथ में ||” 
दीपावली अंक भी । शीघ्र ही ग्राहक बनकर दौपावही । 
विशेषांक का लाभ लीजिये । | 


हमारा नवीन प्रकाशन :- 

शरीवेड्कूटेशवर शताब्दि- पंचाग संवत्‌ २००१ से २१० 
पर्यंत मूल्य ३० ) मात्र 

सूचीपत्र मुक्‍त प्राप्त क 


> 


हमारे समस्त प्रकाशनों का ik 
a ` अध्यक्षः- खेमराज ATE 4 
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बोलती और एकांत में आंसू 
बहाती | एलिजावेथ जिदगी- 
भर विस्तर से उठ नहीं 
सकेगी, डाक्टरों ने कह दिया म 
था | एलिजाबेथ ने अपना 5 
१९-वां जन्मदिन अस्पताल 
में मनाया | उसे वहां आये 
दो साल हो चुके थे. | रवि- 
ac होंगये और दस साल से विस्तर पर पड़ा दै; लेकिन ATT का दिन । नस उसके 
| चित्र बनाता है, गृहस्थी चलाता है । वह टच- बाल संवार चुकी थी । मां 
गै द भी करता हे । आजकल वह एक उपन्यास आयी, उसकी आंखों में आंसू 


l; 
$ 
$ 
t 


लिख रहा है | 


परत का | कप पता चला कि उसकी रीढ़ का 

नवर! हण भाग चकनाचर हो गया हे । 

साथ में | ततिक-सा हिलने-डुलने से भी 
निश को डा 

पावली भयंकर पीड़ा होती थी । 

ig इने की कोई संभावना न 

UT । आपरेशन नाममकिन था | 


हार बेटी ! जल्दी ही तू 
हा, ठीक हो जायेगी 1 


RERIG :_ 


टे २१७ 8 263 a E 


श्रे- बिटिया... मेरी बिटिया 
seach डाक्टर कहते हैं, तू कुछ ही महीनों 
में ठीक हो जायेगी ; लेकिन तुझे हिम्मत 
नहीं हारनी चाहिये । 
दरअसल दो मिनिट पूर्व डाक्टर ने कहा 
था- कल हमने आपकी बेटी को\देर तक 
जांच की । डाक्टरी दृष्टि से कोई उम्मीद 
बाकी नहीं । वह आशा और हिम्मत खो 
चुकी हैं । हम क्या कर सकते हँ ? चमत्कार 
तो आजकल होते नहीं ! » ofaa जीना 
चढ़तें-चढ़ते मां ने निश्‍चय. कर लिया-बेठी 
में आशा. और हिम्मत्त का संचार करने के 
feu उसे कुछ करना ही SMT | और ऊपर 
पहुंचते ही उसने. बेटी से वह-वार्त कही | 
मां तू तो-यों ही.झूठ बोला करती है । 
“झळ क्यों बोल में ?........ न 
तो अगले हफ्ते विश्वास दिला दूंगी । 
घर teat विधवा ने बटुआ उलट दिया, 
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ही कर दी, aT हा 
| लिया [यह का 
पति ठो बेच दी । और 
al चीज खरीदी, ए लिजाबंथ 
a छ स्पोर्टस साइकल | 
act को जब बुढिया वाड 
वो उसके बाल बिखरे हुए थ । 
पी सैकड़ों Gat में से मुस्कान 
थी । उसने हाथ में साइकल का 
Pewee एखा | 
golt, क्या में साइकल 
हंग? तो तू सच कहती थी ? ...... 
| क बार होकर रहा । आठ हफ्ते 
100 | एलिजावेथ बिस्तर से उठ गयी | 
TIA साइकल चला लेती है । 
मरं उस दिन बोले झूठ के लिए ईसा 
Aa तमा मांगा करती है । 
' | अ शहर में घटी यह घटना मेने छः 
पाणी अस्पताल में पड़े हुए ओवि- 
1१ पुनायी थी, ताकि उसे ढाढ़स मिले 
(Ror हृदय फिर आत्मविइवास से 
(जय । तव मेने ध्यान नहीं दिया था 
|^ स्वस्थ, सशक्त नस पीछे बैठकर 
=~) यात सुन रही ह 
हि वाद में जब मे ओविनेन के घर 
वि तस को देखकर मुझे आइचर्य 
पु at बात वहू ताड गयी 
हुए बोली- हमने 


“uh || “मात 


So आर० स्टोसेल 
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ही मॅने उनसे कहा कि मॅ उनकी हूं, उनकी 
पत्नी होकर रहना चाहती हूं । यही उनके 
लिए स्पोर्ट्स साइकल' बन गयी । अब तो 
आप उन्हें पहचान भी न सकेंगे 1” 

बात सच थी । मेरे सामने तेजस्वी चेहरे- 
वाला इकहरे वदन का एक कहावर पुरुष 
खडा था-काली पॅट, गरम जाकेट, संवरे हुए 
वाल । क्या सचमुच यह ओविनेन था ? 

“ हाथों से क्या लेना, जव ये दो मजबूत 
साथी हैं ! " यह कहकर ओविनेन ने विश्व- 
कोष-जैसी एक मोटी पुस्तक पैर से उठा ली । 
देखकर मेरे संतोष की सीमा न रही । श्रीमती 
ओविनेन अपने पति की देखभाल करती हैं 
और खाली समय में अपंग बच्चों के नर्सिंग 
होम में काम भी करती हैं । विदा करते समय 

ने मुझसे पुछा- आप इनके वारे में 
कुछ लिखनेवाले हें क्या ? कम ही लिखें, 
तो अच्छा । हम सामान्य आदमी हैं । शांत 
जीवन बिता रहे हँ । हमारे घर में एक ही 
दरवाजा है । वह दरवाजा में g l उत्सुकता, 
दया, आवेश और अखबार जेसी अवांछनीय 
चीजों को में इस घर के भीतर नहीं आने 
देती | इतना याद रखिये ।” 

इसलिए मॅने एक ही मोमबत्ती जलायी 
हैं । लेकिन मुझे विश्वास हैं कि इन दोनों के 
भव्य जीवन की झलक पाने के छिए इतनी 
रोशनी भी पर्याप्त है । 


वर्णित कलाक 
ar, Pitas किन one और उनके हस्तहीन साथियो द्वारा निर्मित चित्र और सचित्र 
मंगाये जा सकते हैं: माउथ एंड फुट पेटिंग आर्टिस्टस एसो- 
Us कंपनी, ६३ न्यू मरीन लाइन्स, बंबई १ । 


सेविग्स बॅंक एकाउन्ट : 
- नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज में 


मारत में बोढ़ग-सैवा कै १०० पाल 


आपकी निकट की स्थानीय शाखा में ऑजं ही पधारिये : 3 

न क 

नेशनल एण्ड थिन्ड a जकडे 

(संयुक्त राज्य में समितिबड * सरकी € paner र; 

बम्बई की शास्त्रायं :--६०, महात्मा गान्धी रोड ; २७०/२०२ र ens 
मिन्ट रोड, (fire Te तथा सर पी० एम० रोड के कोने पर) ; २१/5 


गो 
ज्ञ; २1१७१, 
११७.९१३, कशि सैयद स्ट्रीट, माण्डवी : ६९ लिंकिंग ऐक = त 
रोड, कम्बाला हिल ; शिवाजी मंदिर, एन सी० 


san :--भ्राग्रा रोड, कोलवाद रोड, (केएल मिल्स के पात) । | 
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भारत की 
के वाद सभी देशों ने राष्ट्रीय-आय के साथ प्रतिव्यक्ति आय में 5 
हे जस्त क्षेत्रों का पुननिर्माण भी वृद्धि होना स्वाभाविक हैं । प्रतिव्यक्ति | 
b aaa? ह दिशाओं म कल्पनातीत आयका निम्नलिखित अनुमान HAFA- 
e । स्वाधीनता-प्राप्ति के वृद्धिकी उस दर पर आधारित है, जिसकी 
प्रत पर भी नवनिर्माण की जिम्मे- गणना १९६१ में हुई थी । 


बी । इतने विशाल अर्धविकसित साल रुपये 

॥ ए आधिक-निर्माण करना सवसे MN) == 
ब्रम था | पंचवर्षीय याजनाए वना- १९५०-५१ २६६.५ 
दतर कार्य की नींव डाली गयी | १९५१-५२ २७४. २ 
J | ania योजनाओं के फलस्वरूप १९५२-५३ MICU 
रे पिछले दस-वा रह वर्षो में जो ag- १९५३-५४ २७८. १ 
वति की है, उसे कई अंतराष्ट्रीय १९५४-५५ २५०.३ 
अहो ने चमत्कारी कहा हे । कितु कुछ १९५५-५६ २५५.० 
| की सम्मति में यह प्रगति वहुत १९५६-५७ २८३.३ 
ran विपरीत दिशाभिमुख भी है । १९५७-५८ २७९.६ 
T १९५० से १९६२ तक राष्ट्रीय १९५८-५९ 8७8०७ 
3 | न्न प्रकार वृद्धि हई :. १९५९-६० ३०४.८ 
करोड रुपये १९६०-६१ ३२६.२ 
TREAT १९६१-६२ ३२९.७ 

WIRE सन १९५० से ६० तक के दस वर्षों में 

९,८२० अन्य दिशाओं में भी भारत ने प्रगति की । 

SENG १९५१ में १६.६ प्रतिशत भारतीय साक्षर 


११,३१० थे । दस वर्ष बाद १९६१ में ७ प्रतिशत 
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इससे कपड़ों पर दाग भी नहीं पड़ता। 
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है हई तथा उपभोग 


` सभी दिशाओं म ऊचा हुआ | 
/ प्रात की यदि हम केवल अपनी ही 
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) saat fad यदि हम इन्ही वर्षा मे 
की प्रगति से तुलना कर रें और यह 
दतिया की दौड़ में हम कहां खड ह॑ 

(भग कषी पिछड़ी हालत पर दुःख होता हैं । 
Mazai तृहिका-३ से यह दुर्भाग्यपूण सत्य भी 
ऊ कती ओ होता है कि हम केवल पश्चिम के देशो 


ने वाठे इंदर 


'सरब्या 
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की तुलना में ही नहीं, अपितु एशिया के भी 
कई देशों की dear में भी अभी काफी 
पिछड़ हुए हैं । 

भारत का दुर्भाग्य यह भी हे कि यहां 
उत्पादन की वृद्धि के साथ उपभोग्य वस्तुओं 
मूल्य में भी बहुत वुद्धि हुई । अन्य देशों 
भी पिछले पांच-छ: वर्षों म कोमत बढ़ी 
| कित भारत में मल्य-वृद्धि सबसे अधिक 
हई जैसा कि तालिका-४प्रमाणितकरती है । 
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| gator को संभव बनाया हे पाला- 
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M न डाक्टर एडविन लेंड का वर्षों का 
Hon छिमा है । पंद्रह वप पूव उन्हान 
रा की थी । उस कल्पना को 
करने के लिए उन्होंने दिन-रात 
PR दिया, अच्छे-से-अच्छे वैज्ञानिकों 
पित किया, प्रयोग पर प्रयोग किये 
PAG की तरह वहाया और अंतत 
Pam होकर रहे 
| बत की फोटोग्राफी पद्धति में मशीन 
l ous ER | प्रिट बनने 
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मेट तक का समय लगता हैँ। लेकिन 


पारा काम पोलारायड कमरा और 


F Digitized by UE A 


DER 


जगदीश नारायण वर्मा 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nd कुणि Chennai and eGapgotri 


HALHA 


उसमें काम में आनेवालो फिल्म कर देते हँ- 
वह भी चुटकी बजाने की देर में । जरा 
खयाल कीजिये, कैमरे के अंदर ही रंगीन 
प्रिंट तैयार करने का काम कितना पेचीदा हैं! 
कुछ दिन पहले तक इसको कल्पना करना 
भी वाळू में से तेल निकालने की वात 
सोचने जैसा था | इसी लिए जब डा० लेड ने 
इस दिशा में प्रयत्न शुरू किया, तो फोटोग्राफी 
के विशेषज्ञों ने उनका मजाक उड़ाया था । 
लेकिन एक दिन लैंड ने ऐसी फिल्म तैयार 
कर ही ली, जो कैमरे के भीतर ही अपने आप 
डेवलप हो जाये और पक्के रंगोंवाला प्रिंट 
आधे मिनिट में तैयार कर दे | जब लंड न 
यह फिल्म दुनिया के बड़े-बड़े फोटोग्राफरो 
के पास आजमाइश के लिए भेजी, तो वे 
सकते में आ गये । फिल्म उनकी कसौटी 
पर खरी उतरी | यही नहीं, ये पोलारायूड 
फिल्में प्रचलित कच्ची फिल्मों से ज्यादा 
अच्छी साबित हुईं | सबको लेंड का सिक्का 
मानना ही पड़ा | 
लेकिन यह सफलता पाने के लिए डा० 
लेंड को दिमाग भी कम नहीं खपाना पडा | 
उन्होंने पांच हजार सर्वथा नये रासायनिक 
मिश्रण तैयार कराये । नये-तये यंत्र और 
मशीनें ईजाद कीं, जिनसे इन मिश्रणों पर 
परीक्षण किये | उनके प्रमूख रसायनज्ञ होवडे 


२२७ हिन्दी डाइजेस्ट 


भैया, मैं एक लम्बे अरसै से ट्रक चालक रहा è 
और यइ अच्छो तरह जानता हूं कि फार्गो ट्रकों की 
अष्ठता के बारें में दो मत नहीं हो सकते । 
उदाहरण के तौर पर धुरे को ही लाजिपै । 
फार्गो वाइन “ टिमकेन ” धुरों से युक्त होते है 
जिन्हे अब “ रॉकवेल स्टैण्डर्ड ” के नाम से 

जाना गया है। पूरे विश्व में इसकी ख्याति है। 

इन धुरों में भारी माल ढोने कौ क्षमता 
विद्यमान है और पूर्ण विश्वास योग्य हैं 

जो हम.द्रक चालकों के लिए एक बड़ी चीज दै। 


अतिरिक्त, इसकी अनेक विज्ञेषतायें हैं । शन सबको 
FS मिला कर हम केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि 
टो कार्गो एक महान ट्रक है। यह परिवहन, सहनशीलता 
एवं अर्जन की क्षमता में बेजोड़ हे । मुझे विश्वास है, 
आप मो फार्गो को अपनी ट्रक बनायेंगे। 
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| पांच वर्ष तर्क परिश्रम करना पड़ा | 
san फिल्म पर मल रंगो का परत 
हईरहतीहँ। य रग प्रकाश के प्रति 
वठ होते हैं । एक्स्पाजर के बाद 
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| ग्राहुसंद या रंगीन फोटो लेने की 


| एकसी है । फोटो खींचने के बाद 
अवप होने की प्रतीक्षा कीजिये । 
वाद प्रिट बाहर निकाल लीजिये । 


“a प्रिट तो १० सेकेंड में ही तैयार 
हो जाता है | 2 


| कहर फिल्म के साथ एक्स्पोजर 


हेता है । ऊंचे तापमान में फिल्म 


ay में कम समय लगता है । 
म यह एक से दो मिनिट 
॥ समय छती ši q 


i केप्रकाश 
ne naa फिल्म सबसे बढ़िया 
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पोला-फिल्म के स्रष्टा डा० लंड 
काम करती हैं । रोशनी की कमी हो, तो 
फ्लैश बल्ब, इलेक्ट्रानिक फ्लैश, फ्लैश गन या 
फ्लैश फ्लड और फिल्टर ( प्रकाश को आव- 
व्यकतानुसार कम-अधिक करने के लिए ) 
काम में लाये जा सकते हैं । 
faz की कापियां भी उतारी जा सकती 
हँ । एनलार्जमेंट ८५१० इंच तक हो सकता 
है । मगर एनळार्जमेंट का काम सिर्फ पोला- 
रायूड फर्म ही करती हे । 
पोलाकलर परंपरागत रंगों को तरह 
चटकदार नहीं होते | न इन्हें ज्यादा चम- 
कीला बनाया जा सकता हैं | जिन्हें हल्के 
कितु स्वाभाविक रंग पसंद हूँ, वे पोला- 
कलर चित्रों के बड़े प्रशंसक हं | यह अपना- 
अपनी रुचि को बात हँ 
परंपरागत फिल्में मुदु रंगोंवाले दृव्यों 
को भी भड़कीला बना देती हैं | पोलाकलर 
ऐसा नहीं करता । इसमें रंगों का यथावत्‌ 
चित्रण होता है । पोलाकलर के पीछे और 
हरे रंग तो बहुत ही सुहावने होते हे) | 
पोलाकलर फिल्म की ट्रांस्पेरेंसी अभी _ 
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३ बैण्ड, आकर्षक कैबिनेट | 
रु. २७५.०० 
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होती है असल पो 


कम k 
मगर पोलाकलर फिल्मों में कुछ fr £. 
भी हैं । पहली तो यही कि ये फिल्में > विशेष पदत वेचता | 
ट ग य कवल a M 


गत फोटे टोग्राफी 


पाला रायड पड OS | लक TA छर्‌ फिल 
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सकती हैं । ये कैमरे भारी भरकम और 
बहुत कीमती होते हैं । इन कैमरों 
कई सहायक उपकरण 
खरीदना भी जरूरी है । 
कुल मिलाकर हजारों की 
चपत लग जाती है । 
दूसरी दिक्कत यह है 
कि पोलाकलर फिल्म पर 
फोटो लेने में कई टेक्निकल 
पेचीदगियां हें । उनका 
सामना करने के fav 
विविध सहायक उपकरणों 
का पुरा तामझाम साथ 
रखना पड़ता है और SAV “आपके पास पग 
. फोटोग्राफरों ने पाया होवर्ड रोजर्स फिल्म से लग ऐश 
कि इनमें से कुछ उप- जिनके आविष्कार cad कैमरा है गा. 
करण दोषपूर्ण भी हे व्यूहाणु' से पोलाकलर का उसका फाट 
जैसे--टाइमर | - निमीणसंभवहुआ . ` तो उसका 1 
अभ्यास किये बिना पोलाकलर फिल्मों आधे मिनिट में पुलिस या ४ 
पर फोटो, St में कुशल फोटोग्राफर से भी. वालों को दिया जा सकता 
चूक हो सकती है । जब तक हाथ सधै, कई कातिल को E a 
फिल्मों पर पानी फिर जाता हैं | और ये आसान हो जायगा wtf 
फिल्में परंपरागत फिल्‍मों से महंगी भी कल्पतां a 
दुगुनी होती = | 
e Mase इन दिक्कतों के, पोलाकलर 
' नवनीत ` ; २३२ aar 


SOE ay 


के साथ ग्राफी पद्धति को. a 


मात बीग हि 
आदमी किसी शे 
मारकर भागा? ॥ 


Nis 


` आपको अपने सिर 7 
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का शटर दबाया आर ५० सेकेंड में चित्र 
हाजिर। यदि यह चित्र मन-माफिक न उतरा 
हो, तो उसी समय आप दूसरा चित्र ले N 
सकते हें । परंपरागत फोटोग्राफी में इस side eM 
सुविधा की बात सोची भी नहीं जा सकती । पं TEM fig ‘Sy 
पोलारायूड संस्थान ने अभी-अभी एक 
नया कैमरा बाजार में पेश किया है, जिसकी पडती है) छ 
कीमत १२० से १४० डालर ( ६००-७०० होंगे सफर फिलिम 
रु० ) हे । इसका नाम है-आटोमैटिक १०० 
लेंड कैमरा | इसका वजन सिर्फ २।। पौंड है 
जवकि सामान्य पोलारायूड कैमरे का वजन से-अनाडी फोल 
५ पौंड होता हे । आकार में यह यात्रियों मैटिक कैमरे 
द्वारा प्राय: उपयोग मे लाये जानेवाले ३५ के लिए वहूत दिमाग रा इची 
मिलीमीटर के कमरे जितना वड़ा होता इस कैमरे की सफलताका है 
है । इसके साथ एक बैटरीचालित शटर है, असंदिग्ध है। फिर भी पोः 
जो प्रकाश की तीब्रता को नापकर शटर रेशन ने इस कैमरे के प्रा रा 
की स्पीड' तय करता हैं। यह कैमरा करोड़ रुपये का विज्ञापनका A 
| 
शंकराचार्य कितना विज्ञान जानते भे? faa: 
विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि प्रकाशकिरण लगभग १४५ गत 
प्रति सेकंड की गति से चलती है । प्रकाश की यह गति सबसे पहलेरोमरने | iar 
की थी । इसके पश्चात्‌ सन १९२५ में माइफलसन ने प्रकाश की eranu ७ 
सील प्रति सेकंड निकाली । RS 
परंतु स्वामी शंकराचार्य ने प्रकाश की गति के बारे म ताह 
किया है-“एक निमिष के आधे भाग में प्रकाश २,२०० योजन किया है मि 
मुनि आत्रेय ने भागवत में इन इकाइयों का मान नात as १ at 4 | 
पर प्रकाश की गति १,८७,६७० मौल प्रति सेकेंड के लगा bs 
गात्मक तरीकों से निकाली गयी संख्या के अत्यंत निकट है 
[विज्ञान से] 
x 


बहुत भा जाता È । आपने पो हले È 
हु Digitized छ अपवन पोल राम Ghamai agd Gang p 
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मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक 


STR हि: के बाद इंडोनेशिया में बहत असंत मैल गया हे । इंडो- 
a क्ेनिर्माण के वाद, इंडोनेशिया में बहुत असंतोष फेल या है। इंडो 
नार || प्रेमे सुकर्ण को मलगये शिया में ब्रिटिश और अमरीकी फौजों की विद्यमानता से 

ir: naa सितंबर को जकर्ता में यवको ने ब्रिटिश जला दिया ; ब्रिटिश 
र को बर (८ सितंबर को जकता क्रे हजारों युवकों ने ब्रिटिश दूतावास जला दिया; fates 


राव फे बने परों पर भी हमला किया । मलयेंशिया में प्रधान मंत्री तुंकु अब्दुल रहमान ने 
भह है. नेका दे > | 
उञ पा pa का आदेश दे दिया हे TARE Beye 
रता बीर) हरे हरर सुकणे को सावधान किया है कि अब वे शांतिरक्षा के लिए कठोरसे- 
iE | 


भी पोलर करेंगे। भय है कि ब्रिटेन और इंडोनेशिया के वी च कूटनीतिक संबंध टूट जायग। 
सिअ तक डावाडोल है पिछे हो गहीतं से पच ate 
टः aan वियतनाम की स्थिति अभी तक डावांडोळ S| पिछळ दो महीनो म पांच बाद 
krama । इनमे से प्रथम भिक्षु केवल २३ वर्ष का था । सैगोन से १२० मील 
5. होड मं कुछ दिन उपवास करने के वाद, उसने वियतनाम के प्रसिद्ध युद्ध-स्मारक 
ET डो पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली | उसकी आत्महत्या का समाचार सुन- 
भग ॥/॥/ एनगो के भाई की पत्नी मदाम नू ने कहा था-उन्हें जलने दो, इसी में वियतनाम 
ते "H a हैं। इस घटना के बाद एक बौद्ध व्यापार जोरों पर 
तुन ने i 3 
ठीक गति॥४ 7 क हाथ aes बुद्ध ` = (em A, न क्र्र 
ates [यत्न किया । १६ EE 
[मता| तरण भिक्षु थान-टू ने भी पीले i = 
है” ‘ बीच बाजार आत्म- 
।१० वपं की एक और भिक्षणी 
शासन के अत्याचारी कर्मो के 
मो प्रकट करने के S 
i लिए सती हो गयी | 


। भि्तू भी कपड़ों पर घासलेट 


[ लक्ष्मण ‘area आफ इंडिया? में ] 
२३५ हिन्दी डाइजस्ट 
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खास दिन बन जञा; 
ah 
साड़ियों पर भोगा कीजिये ah 
बात का ख्याल रखते हे कि 


साड़ियों को बित के 
प्राप्त विक्रेताओं त ब 


(७-0. In Publ 
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@ 
peter ने विरा 
+ att बौद्ध तेता क 


में पीटा गया । 
गोडा मे २१ fradi को चारों ओर से विजली के तारों के बाडे मे केदकर लिया 
एक पोऽ 


दी गयी कि एक भी व्यक्ति प्रतिवाद करेगा, तो उसे बिजली के झटके से 

+ | tial धारणतया वौद्धो के धामिक मंदिरों म पुलिस का प्रवेश तिषिद्ध है 
बस द्रा जायेगा । साद शि ? 
DT ग्रमे डिएम सरकार ने २,००० पगोडा मंदिरों पर छापा मारा तथा कई 
हाय गये । तीन दर्जन से अधिक aie भिक्ष भी इसी संघर्ष में मारे गये । 

| प्षमरीकी संवाददाताओं का वक्तव्य बौद्ध मंदिरों और भिक्षुओं पर निर्दय 
॥ करते के लिए जो सैनिक बुलाय गय थ, व नियमित सेना के सदस्य नहीं थे बल्कि कुछ 

ति | आइयो को सैनिक वस्त्र पहनाकर अत्याचार करने की छूट दे दी गयी थी | 
कबि | वियतताम की सरकार अमरीकी व्यय पर चल रही हे । अमरीका पिछले वर्षों में 
i ताम में लगभग २५ अरब रुपये खर्च कर चुका हैं; क्योंकि वियतनाम की सेना सीमा 
धित कम्युनिस्ट सैनिकों से वचाव के लिए तैयार की गयी है । कम्युनिस्ट समर्थक 
की संख्या ३० हजार हे । वियतनामी सेना में ५ लाख की भरती की गयी है । विश्व- 
हट मे वियतनामी सरकार की दमन-नीति के विरुद्ध असंतोष जागृत हुआ 

तट पर 


| गिरफ्तार कर लिया हैं | जिन्होंने कुछ भी प्रतिकार किया 


त ak 


| भी हाल में कांगो रिपब्लिक (ब्राजविल ) में तीन हजार नागरिकों ने जेल पर हमला 
० कदी छुड़ा लिये । नागरिकों की भीड़ ने मंत्रियों के मकान जला डाळे और उनकी 
| भी जला दीं । नागरिकों का कहना है कि कांगो रिपब्लिक के प्रेसिडेंट युळु तथा उनके 
|परी हैं। जनता के आग्रह पर युल को त्यागपत्र देना पड़ा | स्थिति अभी तक 


>>. 


| 
| ८ शष्ट्रसघ के महामंत्री ऊ थांट ने वक्तव्य दिया है कि भूतपूर्व बेलजियन कांगो में 
| T ८ हजार सनिक अब भी हैं, उन्हे वापस बुला लिया जाये और जनता को 
। ण की स्वतंत्रता दी जाये | राष्ट्रसंघ ९ लाख ५ हजार वर्गमील क्षेत्रफलवाले 


कि 
ररी म राजनीतिक शांति स्थापित करने के लिए अब तक १७० करोड़ रुपये 
त 
ट्‌ | 


नोग्रो क्रांति 
व ||; गिर मेदो लाख नीग्रो नागरिकों का शांतिपूर्ण जुलूस निकलने के बाद अमरीका 
२३७ हिन्दी pe 
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bas उ त्पाद 
विव के अग्रणी खड-उत्पादक 
दि के अग्रणी रबड़-उत्पादक फायरस्टोन जेसे टायर कोई नहीं बना सकता 
(ई फायरस्टोन जैसी उनकी जाँच भी करता है-हर साल लाखों ठायरों की मीलों 
हौ कसोटी इसका प्रमाण हे । दरअसल, आपकी कार के किसी भी अन्य हिस्से की 
जन ठायरों की इतनी जाँच नहीं की हुई होती । दुनिया के हर कोने के मोटरवाले 


« | 


BI 
४ बिक्न 
ee 


मे नीग्रो समस्याएं नया रूप ळे रह 
Digitized by Arya Samaj Foundation नक्कि y 
अमरीका म इतना बड़ा जलस पहल क भी नहीं 
निकला । जुलूस में भाग लेने के लिए कुछ लोग 
५००-७०० माल स पदल चलकर भी आये । उस 
दिन जुलूस के लिए लोगों को जमा करने में विशेष 
रूप से सुरक्षित २,००२ मोटर बसों तथा ४० 
स्पेशल गाड़ियों ने सहयोग दिया । कुछ नीग्रो हवाई 
जहाज से भी आये | 
जुळूस में शामिल हुए लोगों के अल्पाहार के 
लिए ८० हजार से अधिक लच पैकेट बने । पैकेट 
का दाम केवल ५० सट रखा गया । नीग्रो संस्थाओं के 
बनाने का काम कर रहे थ | इस पकेट म पनीर की सँडविच, एक सेव और के 
जुलूस में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए २२ केद्र बनाये गये थे। $ 
l युगोस्लाविया 
f अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रधान मंत्री ख्यू «चेव जब युगोस्लाविया a 
प्रगाढ आलिंगन में उन्होंने टिटो को. बांधा और चुंबन दिया, उसकी चच 
|  खूबहुई। कहा जाता हे कि ख्य.शचेव ने सभी' राजदूतों से बड प्रेम से भेट 
` * दुत सेन-ची वाई से वे बहुत ठंडे. दिल से मिळे । | 
३ ब्रेलग्रेड के राजकीय भोज मे AAAI ने बहुत परहेज ज से खाना खा 
` अनुभव की । पांच वर्ष पहले यह बात नहीं थी । तब वे नौजवानों कासा ब 
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Malwa Popular Fabrics 
at Popular Prices 
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inexpensive too. 
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अधूरी अभिव्यक्ति 

चोर ( कहानी ) 

मन के संकेत ( कहानी ) 
पुटलिया बांधे ( कविता ) 
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खा डार ति साद मिथ 
७1० - 
एच० वाइ० शारदाप्रसाद 
आर्थर गोईन 
हिमायत अली शायर 
हेन न्युमैन 

मास्ति वेकटेश अय्यंगार i 7 
मानिक बंद्योपाध्याय E. 
अमृतलाल नागर 
माखनलाल चतुर्वेदी 


दीप की दूसरी शिखा ( पुस्तक-संक्षेप ) जे० एच० रोसलर त अ 


दुनिया की दौड़ में हम कहां ? .-२. 0 क E त करे 
आधे मिनिट में रंगीन तस्वीर जगदीश नारायण वर्मा di अंत 
इतिवृत्तक 0 गी मिद, ` 

चित्रसज्जा : णा ओः 


ह्वा 


हेनरी मूर, ANISH, खलील जिब्रान, आर० पी० कामत, अगोल परी E 
ACN 


दा सगुप्त, चितामाणि कर, लक्ष्मण, कुई; लिपाचिटूस, धरमानी, बी० एप 


आके, वीनमैन, रवींद्र दत्त, SA कालिन/कैरेळ पुद्रीह, TERME हुम 
स्टेगमैन, फिशर-सेफिशर, टी० के० राव। नु 
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पिकी 
PUTT 


मुखपृष्ठ का चित्र : 
K तैजन्यः प्रिस आफ बेस सू 
सर दोराबजी और रतनजी टाटा संग्रह से, सं ee 
बंबई, ब्लाक टाटा एंड सन्स के सौज 
अगले पृष्ठ पर : 
गक 
हिमाचल प्रदेश की एक देवमूर्ति की । 
आगामी अंक स: ae ait 
_संक्षेप-अ 
प्रेरणा-पुष्प-ले कार्बूसियिर; पुस्तक-संक्षेप 22 
नीत प्रकाशन छि W ng ii 
=> 1 | 
३६/४८, Fans ch 


केद्वारा aga 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नव 
प्रकाशित तथा श्री बेंकटेइवर प्रेस, 
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त्यसदित्रिस्यादित्यास 


वाति चन्द्रासि । 
तिसा सुम्नं रम्णाठु CN ps i7 
हो बसुभिराचक | ० R 
ATAT ४-२१; 
मत आत्मनिहित प्राणशक्ति को 
करे के लिए उसे पुकारता 
अंतर्वासिनी प्राणशक्ति ! तू 
ह, अदीना ह, रुद्रा हु, कष्टाप- 
[गी ओर ओजस्विनी हे । तू चंद्रा 
हो, प्रो PAT हे । मेरी यही कामना 
बी» एक. |वृहति, महत्तम ब्रह्मशक्तिवाले 
aes | तुमे रमण करें और उनसे तेरी 
अनुकूलता बनी रहे। त्‌ आनंदमय 
हिसा का ही अंश हे, सदेव विश्व- 
li की अनुवतिनी रहते हुए, त्‌ उनकी 
| त रह-यही मेरी कामना हे । 


a 


rae su ` 
uh N a 


A rem 


A rs 
CG-0. In Public papel eguit 
sk ९०९२१ Amon,» 


ki 
y 
vs ००७० N ७ .. 


कर देना चाहता हूं कि में सबसे महत्वपुण 
वस्तु जड संपत्ति कोन मानकर, चेतन मन के 
बल को मानता हूं । स्वतंत्रता की लड़ाई 
क्या रुपये-पैसे के बल पर लडी गयी हैं ? 
पिछले तीस-चालीस वर्षों का संघर्ष एक- 
मात्र मानसिक बल के सहारे सफल हुआ हे | 
इन सोलह वर्षों में कौन-सा अघटित घट 
गया है कि हमारे नौजवान निराशा और 
उत्साह-हीनता का भाव अनुभव कर ? देश 
वही है, देश की जनता वही है, दरिद्रता और 
हीनता की व्याधि ज्यों की-त्यो है । संकट 
कुछ बढ़ गया हो तो बढ़ गया हो, कम नहीं 
हुआ | फिर भी इस पीढ़ी के युवकों मं सकट 
का सामना करने का उत्साह क्‍यों नही रह 
गया हे ? 

बात नितांत दुर्वोध नहीं है, कुछ थोडी 
समझ में आने योग्य लगती हैं | स्वतत्रता के 
पहले हमने बड़ी-बड़ी आशाए पाल रखी 


थीं । हमने सोचा था कि अंग्रेजों के हटत ही 
: = सारी कठिनाइयाँ हल हो जायेंगी | शायद 


नवनीत 
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उगी धतो पासा. 


३) 29 
शरू मे ही अपना यह विश्वास प्रकट 


३६ 


आशातिरेक ही काग Tl ९। 

म हा । स्वतत्रता मिल्न के बर्न, 
R VR Asai ब 
जितनी जल्दी समृद्धि पराप करे दस 
की थी, जब उतनी जल्दी बहकर परा 
हुई, तो हमारे प्रयलो मे ढिलाई ae का 
मनोबल क्षीण हो गया। वाई, दे 
हम पहले सबसे बुरे फल की भागला अप 
चलत थे; AV, gora जग वारण 
अपमान सबको संभव मातर ब 
और जब इन कठिन विपति गी तिते सप 
वना के कुहासे में कुछ था ग गा Ae 
की रोशनी दिख जाती बी, 0 
संकल्प और भी दु हों गाता JA |ता का 
रही i ह्म अतिरिक्त आशा मकर : 
थोडीसी गी है। 

टट जाता ६९ हों उ 


eRT भीर 


at जाते Z, पर आशा 
एकै गुलाम उनकी गुलामी सारी दुनिया 
Mie 


3 दासास्ते दासा सर्वलोकस्य । 
दासी तेषां दासायते लोकः।। 
; पर आशा 

रो निराश होता बरा © Ta 
नवा और भी बुरा हैं | भारत- 


PAT fii 
दी बेड़ियाँ कट 


| ॥ हैं: पर भीतर 


TH निरा „ उर्रावस्था ज्या- 
ने के बाइ aia as | 
पराग दस वर्षों 
| वह परमार ह प्रांतीयता के 
म हाई ह|| का विस्फू्जन 
| हाह देशभाषा के 
लि वी भामा अपमान की 
नीला, कर वाणी सुनी हे, 
mR miae विद्वेष के 
पतियों गी जौ सर्पों के फत्‌- 
थोड़ी Mim प्रत्यक्ष अनभव 
1a, 18|| हं, और आत्म- 
mat! ता का निलंज्ज 
ह मो दा है । 
आशा OY पकट अभी कटा 
शी हे है। विश्राम पाने की लालसा का प्रश्न 
CP उत्ता है ? रवींद्रनाथ के शब्द 
गि मी सत्य है, बल्कि पहले से अधिक 
Rat Se | आज से पचास-साठ वर्ष 
छ Fe गाया था 
$ i राजहंस, अभी क्लाँति अन- 
मय नहीं आया अभी पंख 


सही ससय, सही शब्द 


ag fost के पहले हमेशा यही कहना 
चाहिये-में मजबूत हूं, लेकिन दुश्मन 
ताकतबर है । लड़ाई के दौरान म॑ हमें 
कहना चाहिये-मे थक गया हूं, लेकिन 
दुश्मन भी काफी थका हुआ हे । परंतु 
इन दो वाक्यों को ठीक समय पर कहना 
लगभग असंभव है। -सर विस्टन चाचल 


, २७ 
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वंद करने की बात क्यो।सोच रहा है? यह 
मर्मर-ध्वनि से गुंजरित मोहन वनभूमि नहीं 
है, यह तो अजगर के समान फुफकारता 
महासागर हैं । यह कुंद-कुसुमों से रंजित 
मनोरम कुंज नहीं हे, यह तो तरंगों के पर- 
स्पर आघात से उत्पन्न फेनराशि हिल्लो- 
fad होकर कल्लोल कर रही पल्ळवों 
से लहराती वनस्पति 
वाली तट-भूमि 
अभी कहां आयी, 
तुम्हारा as कहां 
आया, आश्रम देने- 
वाली तरुशाखा कहां 
हैं ? अरे ओ विहंग, 
यद्यपि में जानता हूं 
कि तेरे अंग-अंग में 
क्लांति उतर आयी 
हे; तो भी मेरे राज- 
हंस, मेरे अंध विहंग, 
अभी पंख बंद करने | 
का समय नहीं आया- | 
ए नहे मुखर बन 
मर्मर गुंजित, 

ए-ये अजागर गरजे ' 
सागर फुलि छे । 
ए नहे कुंज कुंद-कुसुम-रंजित, 
फेन हिल्लोल कल कल्लोले दुलि छे। 
कोथा रे तीर फूल-पल्लव-पुंजित 
कोथा रे नीड, कोथा आश्रय शाखा 
तबु विहंग, ओरे विहंग मोर, . 
एखनि अंध, बंध कोरो ना पाखा ॥ 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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रवींद्रनाथ आग मानो आज के यवको ८ र्‌ 
~ गाण छ युनको रहा बी 

को ही भ्यान में रखकर कहते हे: नहीं यी; 
डरो मत मेरे राजहंस, डरने की क्या वात 

हैं भला ? स्नेह-मोह के बंधन छोड़ो | अरे 
ओ विहंग, कहीं आशा नहीं हे, आशा तो 
सिर्फ मिथ्या छलना का नाम हे । अरे ओ 
विहंग, तेरे पास भाषा भी नहीं हे और बैठ- 


g5 

> आठ शध bis कर 
कर निराश-भाव से रोन का समय भी नहीं उषा fae आह पहा PEE 
है । मेरे विहंग, घर भी नहीं है, फूलों की सेज ओरे aa fee tinal ही 


की तो बात ही कहां उठती है ! हैं केवल aT ओरे विह शो, PE 
Ti Be पामर कडा हुआ महा- मित्रो, इससे बडा aa ag fafa उत 
आकाश RT जि BESI उषा दिङमूहु सकता है ? हिम्मत कीजिये ह कप 
SINC न जान कहा भटक गना हैं। इस छार काळ है व जग 
से उस छोर तक केवल निविड़ अंधकार- देखकर साहस खो बैहे! गीत की उत 
दिखाई देता हैं। (परतु पंख का न होना जिसका उतसाह टूट जामे? एका 
मामूली बात हैं) अरे ओ मेरे अंध विहंग, बाघा है, हैं आघात जात्ता[॥ | झा तस 
( जानता हूं, मुझे आर-पार नहीं सूझ पर यही जानकर प्राण काश | छा हों 
एकमात्र ज्योति - pres 

SGN आतंकित ॥ उत्र है 
लगभग इन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया, जिसने मुझे आतंकित भी MTT गू 

हित भी । रात थी, कोई अनजान जगह थौ और में बड़ी जोरदार ह्वा के विष a oer 
धीमे, बहुत कष्ट से बढ़ता जा रहा था । चारों ओर भयंकर कोहरा मंडरा ह ih त 


RY oy 


LE 
छोटे feat ता 
कौ प्याली-सी बनाकर एक छोटे-से चिराग को ओट दे रबी ऱ्ह की गर 

= जडा और मने देखा- एग + 
अनुभव हुआ कि कोई चीज मेरे पीछे आ रही है । म॑ मुडी ba piam 
सी आकृति मेरा पीछा कर रही है | लेकिन उसी समय, य हू 
था कि इस अंधकार और अंधड़ के बीच मुझ यह 


EY तो 
खतरे क्यों न आयें । नींद खुलते ही म जान गया कि आकृति 


mat 
अपनो ही परछाई थी, जिसे मेरे हाथ के छोटे-से लि त हे मोति Tey 
rar कि यह छोटा चिराग मेरी ही अंतरात्मा है, जो bo 
` _ हो मेरी एकमात्र संपत्ति है, मेरी सबसे बड़ी आणी क ae 
दुबल है और नश्वर भी, फिर भी ae ज्योति : 


४४ 
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, ऋतुक्रम से निरपेक्ष 

) में नयत मूंद पड़े हुए । 
ह वहा मम, 
ता | जहाँ, वहां भाव नहीं कह TT 
देश माझ उ्ृष्ट कलासृष्टि है यह * 
गे बो gaat पवित्रता की 
mat मि team दृष्टिहिह। 
! वह वीजा जौ उत्कृष्ट कलाभिव्यक्ति जहां 
१ का ताम नहीं कहीं वहां, 
जातता [॥ | हा निस्वार्थ है हेतु इस सर्जन का ] 
वक्षपे | नहीं नाम की अमरता के अजन का ! 
है| उत्त तब क्या है इस सर्जन का ? 


| तर है, i. 
IEG G ये सर्जक की ईश्वरोपासना के, 


भे, दर्शन हे 
ik 


र इतिहास भी है... 


SPRING प॑त . 
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nt Eg तही 


Sedo एच० इलियट 
ज से ठोक चालीस साल पहले | 
आ मुझे विचारमग्न बना दिया था महान मेने एक भत का किस्सा | 
के TN भजन के बाद काफी देरतकहस लोग की मेज 
जाया आर हमारे मेजबान ने afrai मंगवायीं 
मेजबान की खूबियों से अच्छी तरह परिचित थे उन्होंने ANG 
रहने दीजिये और भूत-प्रेत का कोई किस्सा सुनाइये |” त ta Sf 
भूत-प्रेत के किस्से की जान ही उसके कहने के हंग में a n "E ss 
कहानी का सारमात्र बता रहा हूं, इसके लिए मझे क्षमा कोजियेगा । i he 
इस कहानी म एक आदमी रात काट ने के लिए किसी गिरने को जै माहि दृ 
बठा। वहां उसकी मुलाकात एक भूत से हो गयी, जो कि देखने Sr 
में भूत बिलकुल नहीं लगता था । भूत ने कहा-- दोस्त तुमजो प जिर 
भी पूछना चाहो, मुझसे पूछ सकते हो; में उसका जवाब दंगा ।" | 
बड़ा अजीब सवाल था । आदमी ने पूछा-“तो बताओ, में और 
कितने समय तक जिऊंगा ?” सुनकर भूत उदास हो गया; फिर 
भी उसने अपना वचन निभाया | वह बोला- दोस्त, सिर्फ छः 
महीने बाकी हे; उसके बाद तुम मर जाओगे ।” 
आगे का किस्सा इस बारे में है कि ये बाकी छ: बेशकीमत 
महीने किस प्रकार बिताऊं, यह सोचते-सोचते वह आदमी किस | गिर 
कदर मानसिक क्लेश में से गुजरा | वह सब किस्सा चाहें तो 
हम छोड सकत हैं | 
हमारे काम की बात तो इतनी है कि हम भी इसे अपत | 
` जीवन-क्रम पर लाग्‌ करें । मान लीजिये कि आपके मग म (| | उ 
यह बात बैठ जाती है कि आप इस दुनियाम छ महीने १ ii 
ज्यादा नहीं रहनेवाले हैं; आप इन महीनों में क्या करेंग 
आपको मानो झटके के साथ अपने जीवन को सही चौ 


नवनीत ve 
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और जो बीजे असली महत्व की हँ-चाहें उरे ATi से आपने तक न 


गी हो, फिर से हाथ द लेनी होंगी। द्‌ 

क्मता कि तव पैसे का खास महत्व रह जायेगा । आज भी विशेषज्ञ 
५ न पर पैसा हमें कितना महत्वहीन प्रतीत होने लगता है ! 

a से आपको फिर मिलना होगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये । कुछ 
बि aie यह काम कितना हो दर्दनाक क्यों न हा । आपकी यह भी कोहि 
Ray ne af कुछ जगहों पर फ्रि से जाय, Sd वार देख आयें । कुछ भूल जा व्यालः | 
मे मे 01 बी, उतके परिमार्जन का fT प यत्न rah गे, भले दसमे आपको सुकना और | 
रोशी $| होता पडे । और भी बहुत-सी वाते आपको निपटानी पड़ेगी-इनमें कई व्यापार-वंधे 


होगी । छः महीने कोई वहत छंवे नहीं होते । 


हैक है अ गह ते सोचिये कि कैसा मनहूस लेख पढ़ने वैठ गये । वेशक आप अभी aga 
| गे | छः महीने की वात को विसरा दीजिये । तो भी जीवन के वारे में आधा 

हर लेता गहत ही लाभ की चीज है। 

| इन इस तरह बिताइये, जेसे आपको छः ही महीने जीना हो । और उस हालत 

d im जित चीजों को महत्व देते, उनपर अभी से ध्यान दीजिये | बाकी सब चीजों से 

d haraa उन frat से मिलिये; वे स्थान देख डालिये; वे चिठ्ठियां लिख 
fia, वे सव व्यापारिक मामले निपटा डालिये । 

॥ तो यह है कि हममे से अधिकांश लोग जीवन को जीते नहीं हे; बस जिंदा रह 

| १।बोर इसके लिए कसूरवार कौन है ? 
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| ae टूटी मोमबत्ती 
+ Ln पादरी का प्रवचन चल रहा था । सेकड़ों भक्त सत्संग में आये थे, जिनमें कुछ 
| = tos अपा भो थे । पादरी बता रहा था कि ईश्वर गरीब-अमीर, रोगी-स्वस्थ, 
i IN अतर नहीं करता; उसकी कृपा बाहरी भेदभाव को नहीं देखती, बल्कि 


Ty है र 
sa है । प्रवचन देते-देते पादरी को फर्श पर पड़ी एक टूटी मोमबत्ती 


no उतरकर उसने सोमबत्ती उठायी और श्रोताओं के सामने दिया- 
मर, फिर भी लो छ । वह रोशनी बिखेरने लगी । मोमबत्ती थी तो कुचली हुई और 
N eet ही जल उठी । दियासलाई ने टूटी मोमबत्ती को जलाने से 
बहा al होते हुए भी मोमबत्ती पूरा प्रकाश दे रही थी । रामदास को 
हिल । वास्तव में प्रभु करुणा और दया का सागर है । जो भी हृदय- 
Nd R कृपा की afte कर देता है। -स्व० स्वामी रामदास 
* 
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ja" के साहित्यकारों में इतना अदम्य 
प्रखर, प्रहारक, विवादास्पद और परं- 
परा-विद्वेषी व्यक्ति कोई नहीं हुआ, जितना 
७८-वर्षीय एजरा पौंड हे । अपने ही देश के 
प्रति द्रोह करने का अभियोगी होने तथा 
बारह साल पागलखाने में रहने के बाद भी 
उसे देश का सर्वश्रेष्ठ काव्य-पुरस्कार देकर 
सम्मानित किया गया। उसके व्यक्तित्व को 
कुत्सित मानकर भी समाज ने उसकी प्रखर 
प्रतिभा को आदर दिया । आज वह स्वय 
एकांतसेवी हैं; कितु उसकी छाया से सारे 
संसार का आधूनिक कविसमाज प्रभावित है। 
आज के प्रतिभा-संपन्न नये कवि एजरा पॉड 
को ही अपना आदि गुरु मानत हू | 
पौंड के माता-पिता अत्यंत सामात्य 
हैसियत के लोग थे । उसको मां प्रसिद्ध अम- 


fat कवि हेनरी वाड्सवर्थ लांगफलो की ० 


दूरः की रिङ्तेदार थी | ३० अक्ट्बर १८८५ 


के दिन इडाहो, अमरीका के एक छोटे-से कस्बे . 
६ में उसन, 


अंग्रेजी साहित्य में एम० To की डिग्री: ळी ' 
और वाबाश कालेज में अध्यापक के रूप म: 


में उसने जन्म लिया । १९० 


कार्य प्रारंभ किया | कितु चार मास के भीतर 
'तवनीत 
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आधुनिक काव्य के एक शलाका 
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परप काप 
ओके-रचित पो के as: 


अनुशासनहीन व 
योग में उसे न i 
गया । फिर तो यही असग w 
साथी वन गया | पौंड गरो का 
इस स्वातत्रय-प्रम और करि 
न उसके अंतर के कविको जा 
१९०९ म प्रथम काव्यसग्र एज 
प्रकाशित होते के साथ ही पादन Gat 
प्रतिभा ने लंदन के साहित्या 
चकित कर दिया । 
नयी शैली के गीतिकाग हिक 
ने अमरीका में भी विद्रोही रिग 
प्राप्त कर ली | केवल वाथ 
वह अपनी शित को सौगि ©) 
शायद विद्रोहि तापि 
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और प्रचड विरोध घोषित करती थीं । 

इसी बीच द्वितीय युद्ध छिड़ गया । उस 
समय वह्‌ इटली में था । उन दिनों उसने 
रोम रेडियो से बहुत वक्तव्य दिये, जिसके 
कारण उसे अमरीकी सरकार ने देशद्रोही 
भी घोषित किया । यही कारण था कि यद्ध 
के अंतिम दिनों में जब अमरीकी सेना ने 
इटली में प्रवेश किया, तो उसे बंदी बना 
लिया गया । वहां युद्धबंदी के रूप में उसके 
साथ जो कठोर व्यवहार किया गया, उसके 
परिणामस्वरूप पौंड की मनोदशा अस्त- 
व्यस्त हो गयी । लेकिन युद्धबंदी रहते हुए 
भी उसने एक ऐतिहाहिक महत्व की पुस्तक 
“पीसन कंटोस' लिखी | 

कैदी बनाकर उसे इटली से वाशिटग्त 
लाया गया | उस पर देशद्रोह का अभियोग 
चला । मगर अभियोग पूरा होने से पूर्व 
ही उसे मानस-चिकित्सको द्वारा पागल 
घोषित कराकर सेंट एलिजाबेथ के पागल- 
खाने में डाल दिया गया | यहां वह एक छोटी- 
उगत्ता स्रज सी काल-कोठरी 
एडोल्फ वीनमैन में बारह वर्ष बंद 
रहा। कभी-कभी 
थोड़ी देर के लिए 
उसे कोठरी के 
सामने वाल 
आंगन में घूमने 
छूट दी 
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पौंड के ६५-वें जदि प ६७ अने 
रसल, हेमिखे, विडहम, त्य हेता है 
यशस्वी लेखकों ने उसका भन at 
हुए जो संस्मरण लिखे, उमे प्राह इक्र क 
होता हे कि समस्त आधुनिक aaa 
के ऋणी हैं । पौंड ने जिस iai ज साथि 
और दृढ़ता से परपरागत भा. हात ह 
का परित्याग किया, वह aia apa छाती 
टी० एस० इलियट ने लिखा | रे 
साथी लेखकों के प्रति पाड का बा उसका 
ही सहूदयतापूर्ण है। बिसी का 
सहायता करने के ति i i 


को तैयार रहते @ | पे हः 
दिलाने और T 
से सहायता करने मे उह कगीत है: t 
हआ । बेकारी से oa 

देने, उतर्के ig ae 


> ते एजरा yg की प्रशसा 
पड «ff महान कवि हैं; 
ह्वे में बह अपने समय का 
> | इस पांचव भाग 


इंग्लेड, आयरलड क 
पीछे छोड़ गया हैं । पौंड 
a कवि जिस श्रेणी केशला 
या ब्राउनिंग ओर fga थे । 
| निर्माण के वाद 
य अपने साथी लेखका व सहायता म 
ye उसने न जाने कितने 
ढी परिचर्या के लिए अस्पतालों 
उनो पी क्र काटे हैं और किंतनो को ATH- 
निक अ १हवासेवचाने का यत्त किया हैं । और अंत 
भाता. ज साथियों में से बहुत कम हो एस 
भा”. ब ad ह, जो वाद म अपन हा संहा- 
अप्रति | छाती में छुरा न भोंकते हों । 
aif पेंड के अति प्रागल्भ्य की अनक कथाएं 
गवरी उसकी प्रकटतः अर्थहीन, अनियमित 
क्ष आएकारिक उक्तियां काव्य-संसार में 
संव कटश शिवत हे । पद्य को गद्यवत्‌ पढ़ने की 
वो आ सूत्रपात भी पौंड ने ही किया । 
परा] "डिन कविता में तीन बातों पर बल 
| १. भाव के अनुसार एक शब्द 
CUS अनेक आलंकारिक शब्द नहीं 
A छंदोवद्ध ताल के स्थान पर 
है पंदा करो | ३ रहस्यमय 


भट अभिव्यक्ति न करके स्पष्ट 
का निर्माण करो । 
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कळ आळाचका का मुत द कि पौंड की 
सुजन-शली स्वय इन दोषो से मुक्त नहीं 
है । उसमें आडंवरपुर्ण आलंकारिक उक्तियों 
की बहुलता भी हैँ और आकारहीनता, 
र्‌हस्यमया तरलता एव अस्पष्टता भा । 

कुछ आलोचक उसमे चमत्कारी उक्तियों 
की विषली मादकता ही अधिक पाते हैं 
इनकी सम्मति में उसका तथा उसके अनु 
यायी कवियों का काव्य असंगत और 
अश्लील रत्यात्मक संकेतों से भरा होता है । 
अद्भुत काव्य-विन्यास में वह दक्ष हे; कितु 
अनेक स्थलों पर उसका विस्तारयुक्त प्रपंच 
भटकानेवाला होता हैं | 

कितु यह सारी आलोचना भी पौंड को 
महानता को कम नहीं कर सकती | यह वात 
निविवाद हे कि एजरा पौंड ने नये युग की 
कविता पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हे | 
आज के तरुण कवियों के लिए उनकी कविता 
अजस्र प्रेरणा-स्रोत रही हैं । 

एजरा पौंड ने पुरे बारह वर्ष अमरीकी 
पागळखाने में बंदी रहने के बाद मुक्ति 
पायी है । अब वह अपनी पत्नी डोरोथी 
शेक्सपियर, पुत्र उमर शेक्सपियर पौंड और 
पुत्री प्रिसेस मेरी द राशविज के साथ इटली 
के पर्वतीय स्थल मोरेनो के निकट रहता _ 

। अब भी उसकी सूजन-क्षमता में की 

नहीं आयी है । पागलखाने की चर्चा करत. 

हुए पौंड कहता मझे सबके मुक्ति ooo 
दाता देश अमरीका के बंदीगृह से मुक्ति | 
पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई | सच तो यह हैँ कि 
अमरीका स्वयं एक बड़ा पागखाना है | 


मनीपी खली |. 
TIY वरील जित्रान के तीन / क 
त्र gga भरि a 
नानी लोश्चेका मे बिबाह पन 
Eui बि i ti 
पातर : ज्योत्स्ना fies y 


4 प्रिये मे, 


म्ह कितने प्यारे हे ! ae | 
छ हारे मदन कितने प्यारे हे! उनका उत्तर A qag! a 


का दिन हे । सवेरे से में एक लाख सिगरेट फूंक चुका हुं । धूम्रपान में आदतन ह 
लिए करता हूं । कभी तो पूरा एक हफ्ता बीत जाता है और एक भी सि 
सेने कहा न, आज HA एक लाख सिगरेट फूंकी हैं । यह सब तुम्हारा aah कामा 
जिम्मेदार तुम्हीं हो । अगर में इस घाटी में अकेला ही आया होता, तो फिर कभी तले 

अब अपनी पोशाक के संबंध में । रिवाजन हम सब एक साथ दो-दो सट पे (7 
जुलाहे का बुना ओर दर्जी का सिया हुआ सूट; दूसरा रक्त और हाडमांत कार जे को 
आज में रंग-बिरंगे धब्बोंबाला एक लज्जा, ढीला चोगा पहने हूं । इसमें और रपो | 
चोगें में इतना ही अंतर है कि यह ज्यादा साफ है । | 

और रहा मेरा दफ्तर । अब भी उसकी न छत है, न दीवारें हूँ। लेकित बहे 


तटविहीन । और जिस नाव द्वारा में यह सागर पार कर | 
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी नाव का मस्तूल बन सकोगी ? ee 
मे तुम्हें उस आदमी के बारे में क्या बताऊ, जिसे भगवान ने A 


दीपकों के बीच में खडा कर दिया है! वह आदमी उदास है 3 n 
मे एकदम अजनबी है? में नहीं जानता । लेकिन तुमसे a ẹ बो 
साथ उसी की बोली में बात करना पसंद करोगी * अ 0 
सभी से अधिक अच्छी तरह समझती हो । दुनिया मे बहु: 
४६ 


.  नवनीत 
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j जो तुम्हारा भाषि Samoe Ghennai and eGangotri 
ट होंने बहुत-से मित्र और हितषी पाये हँ । मगर तुम्हीं 

s ` है न 410 आ x 

a qa मित्रो में एक भी ऐसा है, जिससे हम कह सके- जरा आज-भर के 


:ठ नहीं गा सकता, जिसे झंकृत तार मुखरित नहीं कर सकते ? क्या 
है, जो हमारे हर्ष में छिपे हुए विषाद को ओर विषाद में छिपे हुए हर्ष 
J 


बाद है मे, एक बार ब्यनोस एयसं के एक पत्रकार के बारे में तुमने लिखा था। 
) सू 


| ही लिखकर तुमसे वह चीज मांगी थी, जो सभी पत्रकार मांगते हें-तुम्हारी तस्वीर । 
ate सोचा है और हर बार अपने आप से यही कहा है-“में तो 


ह बारे में बहुत 
B स पत्रकार के १0 अक हीं “आर नहीं a. 
| मात a नही । इसलिए जो चीज पत्रकार मांगत हू, म॑ नहा सागूगा BUS 
रग aig अगर में किसी मासिक या दैनिक पत्र का संचालक या संपादक होता, तो बिना 
mig तस्वीर मांग लेता । परंतु में पत्रकार नहीं हूं। बताओ, में क्या करूं ? 


| 21 


ह|| ब लज्जा के तर 


तुम कहती हो कि में चित्रकार और कवि हूं । परंतु मे, न में कवि हूं, न चित्रकार । 
गत am जीवत लिखने में और चित्रकारी में जरूर बिताया है। लेकिन अपने दिनों और 
नो रातों से मेरा ताल-मेल नहीं बैठा हे । में एक बादल हूं मे-एक बादल, जो हर चीज 
र इस | पाय रम जाता है, परंतु किसी के साथ एक हप नहीं हो पाता । में एक बादल हूं और यह 
| हीमे तन्हाई, मेरा अकेलापन, मेरी भूख, मेरी प्यास-मेरा सब कुछ है । लेकिन मेरा 
तबा तो ह है कि यह बादल, जो मेरा यथार्थ है, बहुत चाहता 
सुर | RA उससे कहे-“तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, हम 
मलूर शाय हैं और मुझे मालूम है कि तुम कोन हो ।” 

मे, बताओ क्या ऐसा कोई व्यक्ति है, जो यह कह सके 


a , इस समय न डाक्टरों की जरूरत है, न इलाज 
® ४७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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Ta 


कौ, ओर न शि... ७; 
Sagi R ती र 
बटाये seu नितांत को । मे 
ये = 
as ” गरा भार हल्का करे | म 
पा हे मुशे ऐसे हाथ चाहिये जो मेर 
आवश्यकता [ड हवा के एक ते <n रा आत्मा 
पत्ते झड़ जायें । को, Ata 
से, में एक छोटा-सा ज्वालामखी ; 
गा हू । अगर आज मे कोई बहुत जो ण म 
iN ५ dis q सक्‌, तो बिलकुल ठीक हो जाऊंगा । W पूर ih g 
0७.5 सकू, तो मेरा स्वास्थ्य लौट आयेगा । शायद ह Tay ay | ति 
SIT नहीं कुछ लिखते और ठीक हो जाते? ह कशे शो (सश 
अपना स्वास्थ्य वापस पा लेते?” मेरा उत्तर है-में नहीं जानता । में हौं बिल 2 
रयत मेरी बीमारी है आ नता । म किला र| बया 
हुशार उहा सेर बासार ह्‌ .....यह आत्मा की बीमारी है तुक लाला | हं वाः 
हो रहे हैं।...... शायद तुम फिर पुछोगी-“तो इस बीमारी की बाबत Fanat 
हो ? इसका क्या परिणास होगा ? और कब तक इस दयनीय अवस्था में पड़ ही सतव 
कहता EH अच्छा हो जाऊंगा । सें अपना गीत गाऊंगा और तभी आराम इला हाम 
चिल्ला उठ्गा बुलंद आवाज में; और यह आवाज मेरे मौन की गहराइयो से कि शिव था 
भगवान के वास्ते मुझसे यह न कहो कि तुम बहुत गा चुके हो और नो गहे गा 


i 
| 4 


is 
l 
or 
s~ 


वे सब लेख और कहानियां मेने लिखी ही क्यों ? में तो पेदा हुआ था कि feat raat व 
किताब-एक छोटी-सी किताब लिख्‌ं। मे तो पैदा हुआ था कि जिऊ, 
शब्द-एक जीवंत, पंखयुक्त शब्द बोलूं । और में तब तक चुप नहीं AAT ग 
मेरे होंठों से उस शब्द का उच्चारण न करा दे । में यह नहीं कर पाया) 


+ . a. रहा 4 
मे लज्जित में बडबडाता रहा, बडबडाता ही र हि 
था । म॑ लज्जित हूं, पछताता हूं कि म बड ee बोलने aaa | शेर 


मेरी शक्ति क्षीण कर दी । और जब उस शब्दका ' त 
आयी, तब मेने पाया कि में जमीन पर चित पड़ा a 3 
जो हो, वह शब्द अब भी मेरे हृदय HET 
उच्चारण करना ही है, ताकि मेरी वाचालता के पाप धु 


प्रकाश को प्रकट होना ही होगा । 
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WE 


लोग चाहते ह कि हम उनके PeT 
निक विचारों की रोशनी में ही इति- 
समझें, उन्होंने हमें ऐतिहा- 


iji कितनी टी काल्प- 
fae ता के ताम पर ii 
तात Hah हि कथाएं पढायी ह । र 


झं AIT बताया गया है कि भारत 
बीत के वीच शताब्दियों से मित्रता 
वास्तव मे, दोनों देशों के बीच AA 
amA थी, जिस कारण कोई युद्ध 
धा। लेकिन अव इस बाधा के प्रभा- 
हो जाने के कारण, हमारे बीच मित्रता 
| अष गहा ए गयी है । हां, कल्पना-लोक में ही 
[पता पे है| लिए करते रहना हो, तो और बात है । 


TRAM हे बारबार यह भी बताया गया है 
६ ति aD थि भी कहता है कि चीन के साथ सै निक- 


| Ag कि हम सदा शांतिप्रिय 
था Cel ऐतिहासिक दृष्टि से यह 

> १ | तथ्य को afte से यह को 

Ae किला था be ह्‌ कोरा 


से शांतिप्रिय' T 
प्रिय उसी हद तक थे, जिस 


कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 


हद तक विजयाकांक्षा के उन्माद से रहित 
वे समस्त राष्ट्र हे, जो शांति से जीना चाहते 
हैं, और अपने ही हितों की दृष्टि से युद्ध 
का परित्याग करना चाहते हें । 

कितु यदि कोई इसका यह अर्थ लगाये 
कि हम कभी युयुत्स नहीं रहे, अथवा युद्ध 
का अवसर आने पर हम शत्रु के प्रतिरोध 
के लिए तैयार नहीं होते थे, तो यह सरासर 
गलती है | 

वेदों की अनेक स्फूतिदायक ऋचाओं में 
वीर-भावना का वर्णन हे । देवों के अधि- 
पति इंद्र युद्ध के देवता थे । युद्ध जितानेवाले 
अब्वों को दिव्य माना जाता था । युद्ध के 
लिए सन्नद्ध न रहना 'अनार्यपन' था । 

वेशक बुद्ध और महावीर ने अहिसा का 
पाठ पढ़ाया | उन्होंने अपने अनुयायी संसार- 
त्यागी भिक्षुओं और श्रावकों को दया तथा 
अहिसा की दीक्षा दी । संतों और साधुओं 


समाज को हिसावृत्ति का काफी मात्रा मे 
उपशमन किया । कितु जनता अपने ही 
मार्ग पर चलती रही । 
लोकाचार और राजनीति के परम गरु 
at तथा याज्ञवल्क्य ने, शांतिपर्व के उप- 
0000 0 न एन 'अर्थशास्त्र' के प्रणेता 
कौटिल्य ने न्याय-स्थापन के साधन के रूप 
में युद्ध को कभी वजित नहीं किया | अपितु 
उन्होंने यही सिखाया कि युद्ध कब और 
HY लड़ना चाहिये 
कभी भी-बुद्ध के बाद भी-भारतवासियों 
ने युद्ध का पूर्णतः परित्याग नहीं किया । 
अजातशत्रु एवं बिवसार ने युद्धों का समा- 
रंभ किया | ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया । 
< उसके पौत्र अशोक ने कलिंग-युद्ध तक किया- 
कलिग-युद्ध के पश्चात्‌ दूसरे युद्ध का अवसर 
ही न आया | 
प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा चोल लोगों 
W ने यशस्वी विजयें प्राप्त कीं । जब हूण, 
f अफगान, तुर्क तथा मुगलों ने इस देश को 
पद-दलित किया, तब एक-एक अंगुल भूमि 
के लिए वर्षो तक भारतवासियों ने जम- 
कर लड़ाई की । 
राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, राणा 
प्रताप, शिवाजी महाराज, गुरु गोविदसिह 
का नाम यृद्धक्षेत्र में उनके वीरोचित संघ! 
के कारण घर-घर में शताब्दियों तक गूजता 
रहा है | 
जब औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की उदार 
` नीतियों से मुंह मोड़ लिया, तब पंजाब, 


_ नवनीत 3e 


i द्वारा oiiz by (1027९ ३२४ हकका Chennai and eGangotri | È 
4 ने 


महाराष्ट्र एवं 
उन्मूलन के छिए. 


१ ८५५ की 

जनता के अनेक वग a e 
: NA दीगयी fates 
पूण आधिप्च उग ७.१ 777 १7 
संगीन के बल पर शांति सापि a ma" 
१८५७ से, जनता को शाति ॥ लासक 
रोध का मागं अवलंबन कखन पअ गि 6 
इसके अतिरिक्त और बु म | रि 
धरना उसके लिए संभव TT | gy 
रणोद्यत राष्ट्रवाद के मावा प 5 
योगिराज अरविंद ने हिसा पि i 
सिद्धांत रूप से नहीं किया वात 
होने के कारण उन्होंने उन हिं त ह. 
जन ए 
के अनुसार अहिसक सां को 0 पर भ 
क्ति के लिए SIFTS औ 
किया; तथापि उन्होत दश | प्रीत र 
को हुतात्माओं की भांति वी | 
वरण करने की प्रेरणा दा! 


E 


में गांधीजी के अनयायियों में से 
a 3 सर्वात्मभाव स अहिसा 
वंगाळ ने कभी अहिसा 
कार ही की, मे पंजाब ने । देश के अन्य 
भागों T सद्याग्रह-आँदालन का पुण 
हि कहीं संभव हुआ, स्पष्टत f 


iL, 25 


| 
| हर उठाया | 
A Er यद्ध के बजाय ' सत्याग्रह ' को 


च r बात बनाया । कितु सत्याग्रह सफल 

ह हो पाया कि एक तो जनता के सम्मुख 
लिक साधन नहीं थे । दूसरे हमारा 

fat ब्रिटिश लोगो क मानवतावादी 
À जग्रा से था, जिससे गांधीजी के स्वय 
॥ जंश्रा्मोत्सगं की भावना ने अंग्रेज जाति 
ATA थे, उनकी आत्मा को झक- 
रया । उसी काल में संपूर्ण एशिया 
PGA महाद्वीपों में भारतीय सेना के 
गायों तथा आजाद हिन्द फौज के 
गत एसी स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे 
[पर असर पड़ गया और ब्रिटिश लोगों 


ग्र और अधिक समय तक भारत को 
रीन 


A 


भव समथ आया गांघीजी ने अपनी 
_ शीयरायणता को 


igiti Arya Samaj Foundatio! a and eGangotri 
Digitized by Arya j undati enen 


७ हा जान पर अन्य उपाय 
अपना ळं । 

भारत क लोगों न कब यद्धों का त्याग 
किया ? बुराई का प्रतिकार करने के साधन 
क रूप म भारतीयों ने युद्ध का परित्याग 
कव किया ? देश-विभाजन के टीक पूव के 
दिनों में अहिसा का रूप कहीं भी दष्टि- 
गोचर नहीं हुआ | हैदरावाद का विलयन 
ARAT के उपयोग के बिना नहीं हो 
पाया । कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण 
भी सेना की सहायता के बिना नहीं रोका 
जा सका । गोवा भी अहिसात्मक साथनों से 
मुक्‍त नहीं किया गया । 

“हम युद्ध-परित्यागी शांतिप्रिय राष्ट्र 
हँ यह नारा तो कुछ नेताओं द्वारा अपनी 
वाकृपदुता से जनता पर किये गये सम्मोहन 
का प्रभाव था | और यह नारा इस आशा से 
बुलंद किया गया था कि अन्य राष्ट्र हमको 
शांतिपूर्वक जीवन-यापन करने देंगे । 

झूठे नारों के सम्मोहन-जाल को चीनी 
आक्रमण ने छिन्न-भिन्न कर दिया है 
भीरुता और पस्त हिम्मती के स्थान पर, 
जनता में प्रतिरोध की साहस-भावना का 
उदय हुआ हे | 

एक प्रकार से चीन ने हमको मूढ़ आत्म- 
प्रवंचना से बचा लिया हैं | इन पिछले दिनों 
में हमें दिखाई पड़नेवाली सजीवत।, साहस, 
बलिदान की भावना एवं प्रतिरोध करने 
की इच्छा आनंददायक लक्षण हैं ।...... 
भारत सुरक्षित है । 

( अनुवादक : जगमोहन राव भट्ट ) 


यो 


| or में एक कथा आती हे । महषि भरद्वाज ने एक जन्म बेदी 
| करके, इंद्र के पास जाकर दूसरा जन्म मांगा । इंद्र का प्रश्न a-ha 
मिला-वेदाध्ययन के लिए | द्वितीय जन्म के उपरांत फिर भरद्वाज इ के पा फे 
इस बार भी वेदाध्ययन के लिए ही तीसरा जन्म मांगा । इंद्र ने आस्न Tifa 

इतने विशाल हैं कि उनका अध्ययन दो जन्मों में भी पूरा हो सका? n रिति 
शा aq 
“ हे इंद्र दो जन्म तो क्या, यदि संकड़ों जन्म भी मिले, तो भी वेदों का अध्य |. प 
संभव नहीं । pe 
में गत ४५ वर्षो से वंदानुसधान का काय कर रहा हू, परपाताह मे विशाम a 
के एक fag जितना भी वेद का कार्य नहीं कर पाया हूं । महि भरडाज के कथन गागा टे 
व्यथा मेरी समझ म॑ आया हैं | इस अवस्था म अर झे स 
aaa की एक मूर्ति अपने पूर्व वर्षों पर एक दृष्टि डालता हुं तो ए म 
की वेदना से मेरा हृदय भर उठता ह । मी 5) गाडी 
जीवन के पूर्व भाग के ३०-४० aig वा किमगा 
में गंवा दिये । यदि वे वर्ष भी p eee 

लगाता, तो मुझे अपने काय पर FO o. Tas 
चारों वेदों का अनुवाद करने की D Y 
होजाती। iaa- 

आज तक अपुण ही हैं, शायद पूरी ह ae 


a “| faa पह 


)६ Digitiz mal f aot 


saat यह चिट लगा दी है-काश सन 
एकएक भूल की स्मृति यहां प्रस्तुत को हे । 


mor = ~ ~ 
वह सेवा इतनी तन्मयता स करता था कि मुझ उस कुछ भा बताना 


त थे । 
gar था | समाप्त होने पर वहां से चलने लगे S 
(द बरितावली' के पांचों खंड समाप्त होने पर हम वहां से चलने लगे । दो 
तफे ही देवता बडा व्यग्र था । डरते-डरते उसने कहा-' महाराजजी, मुझे भी 
४ बहिये।” यह कहकर वहे. फूट पड़ा और फफक-फफक कर रोने लगा मैने उसे प्रेम 
डाटा | उसकी मां नहीं थी विमाता थी । पिता का भी विशेष आकर्षण नहीं था । 
पै gee पुलकित हो उठा था । मेने कहा- मै तुझे कभी भी साथ न ले जाऊंगा । 
हर वह रोता-रोता चला TAL । श्री रिवावा के बांध से बबराला स्टेशन १०-१२ 
किमा ।पांचःसात वैलगाड़ियां और हाथी रात्रि में हम सबको लेकर चले । प्रातः जव हम 
शाह हेशन पर पहुंचे, तो देखा देवना भी गाड्टीवानों के वीच में छिपा बैठा हे । वह 
बाह सके साथ रात्रि-भर पैदल चलकर आया था । मै समझ गया-यह जबदंस्ती रेल में 
AG Aaa स्टेशन के लोगों से कह दिया कि इसे गाड़ी में चढ़ने मत देना । 
3 | मी है गाडी आने पर कई वार देवना ने प्रयत्न किया । गाड़ी जब छूट गयी, तो वह गाडी के 
; क AAT | भागता जाता था और रोता जाता था । मेरे साथी उसकी दशा देखकर रो रहे 
| थ- महाराज, क्यों नहीं लड़के को साथ ले लेते ।” कितु न जाने क्यों, दूसरे 
enil जिका म इस प्रकार साथ ले जाने को उद्यत नहीं हुआ | जहां तक दौड़ सका, रेल के साथ 
il e टोकर लगने से गिर गया | थोड़े दिनों बाद सुना, वह घर जाकर मर 
WARE लता, तो शायद वह न मरता | ऐसी जीवन में अनेक भूलें हुई हैं; 
* "अश होने के नाते मे ऐसी भूल करने को विवश हं । -प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
í Wa १९१४ को फीर जल w मञ्चे पंडित 
लाइ षन Ris? भारती भवन पुस्तकालय मे सुझ तोतारामजी 
हए थ । मने उनसे प्रार्थना की- आप अपने अनुभव लिख दीजिये। 
| कोई लेखक तो हूं नहीं । मै अपने अनुभव सुना सकता हूं । कोई सुनकर 
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हँ लिख दे, तो वे पुस्तकाकार में छपाये = = 
इस Digitized फिन gtindatiog fhe geai ab eG&nbow 


इस प्रथम पुस्तक की आश्चर्यजनक 
म उसके तान सस्करण हुए, गुजराती में 
अनुवाद हुआ ओर बंगला में भी वह रूपांतरित हुई 
लक्ष्मणसिहजी चौहान ने उसके आधार पर क्ली = 
कार ने जब्त कर लिया 
“किसान' नामक पत नि । SSRIS थी मिली Wa तत i a 
तत्पश्चात्‌ मन प्रवासी, माता ॐ rr 
तीय' इत्यादि कई ग्रंथ लिखे और मर्यादा चांद', ‘fare न 
( गुजराती ) के प्रवासी-अंक भी निकाले । उसी मिशन की पति = W 
कुमार कालज,को लगी-लगायी नौकरी छोड़ दी । इससे मै घाटे मे नहीं a ke 
तीयों के कार के,कारण मुझे शांतिनिकेतन में दीनबंध श्री एफ जके a | 
का अवसर मिला । महात्मा गांधी के सावरमती आश्रम में चार वर्ष रह nie | 
हुआ और पुर्वं अफ्रीका की यात्रा करने का मौका मिला । बिद्या भाल लान ह” 


रिव्यू ' में भी इस विषय पर नोट लिखे । तीन वर्ष के निरंतर आंदोळ पवा 
शिक विभाग भी स्थापित कराया | हे बाहे 
पर्च्च ~~ ~ तीयों वे cy aa ग़ातार 
मुझे कांग्रेस से पच्चीस रुपये महीने प्रवासी भारतीयों के कार्य ee नी 
जब कांग्रेस गेरकानूनी करार दी गयी, तो वह मदद बंद हो गयी । कांग्रेस के पज 
पर मने उस सहायता को जारी करने के लिए प्रार्थता-पत्र भेजा | वहात खा एमी 
आप जानते ही हे कि कांग्रेस में एक वैदेशिक विभाग है | अब सब काय | काळ 
होने चाहिये | अगर आप कोई पेफ्लेट छपवाना चाह, ता हमारा वेदेशिक विभा 6 
विचार कर सकता है 1” ere i 
इस उत्तर से मझे इतनी निराशा हुई कि मैंने प्रवासी भारतीयों है! न; 
इय जिंदगी कितना भी | 
जलि दे दी । जीवन लक्ष्यविहीन हो गया । free att 


इसका अनुभव मुझे आगे चलकर हुआ | 


; 


53 E 
ने को गांधीजी का या त. 
| उतका 
अपने को सेठजी का तीसरा पुत्र समझा करता थी 
व्यवहार था । , acl 
संभवतः १९४१ की बात हैं । अपन देहावसान से पहर a 


4 x 
नवनोत क 
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मुभद्राजी को बिडला-भवन म वुळाकर सेठजा न वर्धा मं रहते का 
शस हजार रुपया नकद, रहने का मकान आर कुछ जमीन भी देन का 
वे यहाँ तक कह गये कि दैनिक हिन्दुस्तान की संपादकी पर मुझे निर्भर 
हि | वर्धा के लिए स्टेशन जात हुए व घर आय आर हम दोनों मे पुछा कि 
> हो | कुछ ol दिन वाद दैनिक हि दस्तात का सपादका छट गयी | 
ही भोपंर टिक नही सक RE 

a a कह सकता हम दोना न पिततल्य वात्सल्य रखनवाल सेठजी का वह प्रस्ताव 
ए ननि को तही किया । आज अपना आंखों की दृष्टि खोने के कारण मे सभी दृष्टियों से 


त ताकी याहं । किर भी यह निर्णय नहीं केर पाया हूं कि क्या 
रमक जीवत की बहुत वडी भूल थी । -सत्यदेव विद्यालंकार 
Wid + 


सा बिस-स्थान से कुछ ही दूरी पर एक पुराना, भारी महल खंड 
90072 यके रुप में खड़ा है कई वार स्वप्न में दिखाई दिया कि एक 
भाण तराना प्रौढ़ नारी अनुरोध कर रही है-अंदर आकर मोतियों की 
तम क बाहे जितने मोती ले जाओ | तीस-चालीस वर्ष पहले की वात 
ती ग़ातार तीन रात यह स्वप्न आया । अंत में स्वप्न को संकेत समझ, 
प Fe हग के बीच मे खुदाई करने का साहस किया | कुछ गहराई में जाकर 
पापाण-खंड दिखाई दिया | उसे गढे से ऊपर निकालने का, प्रयास 
Mi एसी नाजुक हालत हो गयी कि अगर भगवान न बचा लेता, तो 
oe a शिला के नीचे तीन युवकों की क्षण-भर में समाधि बन 
|| सुदाई का विचार छोड़ दिया । परंतु आज तक यह वात मन नैं 
ती है किथोडा और साहस कर खुदाई की जाती तो पता नहीं, 
ht मिल जाती । आज भी स्वप्न का निमंत्रण स्मरण भचा 


Ae ‘Bam: शिल्पी : धरमानी 
न" | -सुर्यनारायण व्यास शेल्पी : धरमानी 
शा x 


॥ | 
गी “a गाया राजरानी देवी बहुत बडी संगीतज्ञ थीं । वे ब्राह्ममुह॒र्त में उठकर 
भीत श प्रभाती' गा-गाकर जगाया करती थीं -“भोर भयो जागहु रघुनंदन । 

त बच्चे भी जाग जाया करते थे | नहीं जागते थे, तो वे हम लोगों के कानों 
थीं । कभी जागकर भी नहीं उठते थे, तो गुदगुदा देती थीं । 
चलता रहता था । 


से पढ्ने के लिए तो प्रोत्साहित करती ही थीं, संगीत सीखने की प्रेरणा भी देती 
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थीं । यह प्रेरणा संकेतात्मक ही रहती 
'साहब' के घर में संगीत सीखना अशे 
प्रेम वे सहन कर जाते थे; दूसरा कोई चारा 
शासन के विपरीत जाने का साहस न होता था। 

फिर में प्रयाग विश्वविद्यालय 
वद्याल्य म ato to करने के o 
ने संकेत किया कि प्रयाग में संगीत सीखने की सुविधा होगी bes 

fae होगी 

कर कुछ नयी वात खोजना । वे अक्सर कहतीं-- E 
थे । वह दीपक राग कहाँ गया ? देखो कमार 
खोज करना ।” 3 पक गा 
प्रयाग म अच्छे संगीतज्ञ थे । प्रति वर्ष म्यजिक कान्फरेस होती थी ate 
आते थे । संगीत सुनता था । माताजी की अभिलाषा याद आती सतार 


थो । ठि मो; 
यन और साहित्य की नवीन अभिरुचि में इतना उलझा रहा कि संगीत A | 
tt 


नहीं कर सका | 
आज साहित्य के क्षेत्र में अनेक अन्वेषण किये-कराये shami 
रहस्यवाद समझा आर समझाया । लेकिन मां के दीपक राग की खोज? वह 
जब कभी एकांत में बैठता हूं, तो माताजी का चित्र नेत्रो में उभर आता दै वेगे , 
सबसे बड़ी भूल हैं- कुमार, तुमने साहित्य में इतनी खोजे बी... 
आर० पी० कामथ के एक कुछ भा नहा | rs दै 
ल्प की अनु ति — जीवन गए ( 
शिल्प की अनुक्काति मै उत्तर देता gini, मेरे जीन बी इ = 
बड़ी मूल है । ताल 
2 k Sa MIT: 
मारित जब मेरे शैशव में ही वल 1 का ६ 
विधवा बहन के ही आंचल में बाश 
मेरा साहित्य रहीं 
जी गया । मेरा जीवन, मर 

बचपत में जैसे उस आँच आउ 

रणों का प्रसाद है । बचप a rs बै 

हो जाते प 

था, वैसे ही वयस्क meaai 
में निश्चित था । वाहर्‌ स n: 
ही आंदोलित करके चली ae fz गि 
oT | वयस्क होकर स 
और भावक ही रहा |...” 
कई वर्ष बाद १९ 


था । क्योंकि हमारे ९ 


समझा जता था 


मियां तानसेन दीपक am i ru 
तुमसंगीत सीखकर 
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; f गर स्वस्थ हो जाती थ्री । उसकी रुग्णता की 
ही ad सका! मैने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी 
१ क्रि वह अमृत हैं । अपनी जीवन-शक्ति से 
m हो जायेगी । उसकी हालत जब चिंताजनक 
र Eo ने अस्पताल ले जाने का परामर्श दिया । तव 
ही का मझे कोई अनुभव नहीं था । वहन वहां जाने 
रुल राजी नहीं थी । वह बोल नही पाती थी; कितु 
saara से परिचित होने के कारण मुझे खुद समझना 
peg कि अस्पताल में उसका आचार-विचार नहीं निभ सकता । फिर भी मैने उमे 
गाल को सौंप दिया । 
उस अस्पताल में कोई महिला डाक्टर नहीं थी । नर्स भी नाममात्र की थी । परिचा- 


| चाहिये था | - शांतिप्रिय द्विवेदी 

| te 
दत ही हरी महीने की बात है । मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मै बड़ी उदास रहती थी । 
-pd ण वितं पुज्य राजेंद्र बाबू पटना में थे । एक दिन मुझे वावुजी ने सूचना दी कि वे 
ह दियी आ रहे हैं। उस खुशी में मेरी उदासी ने भी अपने को बहलाने का यत्न किया । 
qm BH २०-२१ फरवरी के करीब बाबूजी के पास जाने की मेरी बडी इच्छा हुई । 
oe coer वना डाला। किंतु मुझे बेटी रंजना का तार मिला 
या, सोचा था कि ए a [ख को दफ्तर की छुट्टी थी और, २४ को रविः 
'शभाऊगी । पर रंजना के आते ती GI दिता jl = 
हदी प जान को खबर सुनकर पशोपेश में पड़ गयी | आत्मा बाबूजी 
इ; पर a t E TR हैं ही, धीरज रख । कहते हैं, धीरज का फळ 
F | TAT रिन इसी aa a कि आत्मा की आवाज को ठुकराना नहीं चाहिये । वे 
E ig AAT म बीत गये । अचानक २८ फरवरी को सुना- बाबूजी इस 


५७ . । हिन्दी डाइजेस्ट | 
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संसार म नहीं रहे । मेरी आत्मा ने मझे फटकारा ase ay 
न मान्यिंएऐ2९0 by Arya Samaj Foundation C id eG anti, 


न १९२३ म काशी के श्री शिवप्रसाद गप्त a 
त्यिक सहायक अपने साथ ले ससास्यात्राकोजा 3 
we जाना चाहत थ। उन्हाने अपने ` all पे > 6 
शम पूछताछ ब्ठताट शर्माजी SI D 
EASE रामा से FORTS को | शर्माजी ते मेरी लि की पेरा 
ऊ — आपक घ | रे 
आया- आपके संबंध में पं० पद्मसिह शर्मा ने सव कू A मेरे पाम Tir 
त्यिक सहायक के रूप में संसार-यात्रा को चलिये । मे आपको १ 
T र्न 
भोजन तो आप मेरे साथ करेंगे ही !” शर्माजी ने भी लिखा मागि pas 
कवि-शिरोमणि पं० नाथूराम शंकर शर्मा से अभिप्राय ) तुम्हे 
एक न सुनना । ऐसा अवसर तुम्हें जीवन-भर नहीं मिलेगा |” 
भीरु थे। उन्हान मुझ समझाया कि में विदेश न जाऊं। मै उनकी आशा पा J 
TEM | अत म उन्हान भूज-हड़ताल कर दी और कहा कि जब arate 
इन्कार न लिख भेजेगा, में भोजन नहीं करूंगा । नगर के वयोवद्ध लोगों ने जि 
समझाया; परतु व न मान । एसी दशा में, मेने भी श्री गुप्तजी को इकार frag 3 z 
में अपनी और अपने स्वर्गीय पिता की भयंकर भल समझता हं । “हक ima 
y पली शत 
कह | 
न्‌ष्य मात्र से भूल होती हे | महात्मा गांधी इतने बड़े पुरुष; उन्होंने भी कक a वाल: 
उनसे हिमालय जैसी AS हुई हैं । में तो छोटा पुरुष हूं | मुझसे बहुत सारी ध्नी के निः 
ई हैं ।......एक बार एक मित्र आये । मेरे संग्रह में से एक अत्यंत हु [छन कि 
ले गये । तब से उनका पता ही नहीं । बड़ी भारी भूल की जो पुस्तक TT हुई 
लिए एक मशीन खरीदनी थी । नयी उन्नत किस्म को मशीन महंगी थी मे A 
1 
सस्ती थी । सस्ती खरीद ली और बाद में पछताया ।...... एक चौँसिखियाह वावे तो । 
बत्रिका के लिए एक लघुकथा भेजी । उसका यह पहला ही प्रयास वा E a 
सोचने ठगा-झ 
मैंने कुछ सूचनाएं दीं । परंतु वह मुझ पर एसी बिगड़ी oa की ज्योतिष के सि 
ही क्यों ? ....एक बार अपनी बैठक में मेरी और मेरे एक की वात है हलो 
padl ब ! Fl ! 
बहस हुई । ऐसी बेकार चीज पर विश्वास रखना jo E ammi 3 fr 
बैठाने का मैने प्रयत्न किया । परिणाम ? तब सेय मे बकर 0) 
इस बहस में में बेकार ही पड़ा । 
ग्रीका उपयोग र्‌ a | A} 4 कै साः 


इस स्तंभ के लिए आयी बहुत सारी साम में प्रुत की 


अ 
में नहीं हो पाया है । यह शेष सामग्री नवंबर के 
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Iara का काल कौन-सा था, यह अव तक निविवाद रूप से सिद्ध नहीं हुआ है । 

if + = 5 q जर्नी ay जरी ~ x. और 4 
z | बु इतिहासज्ञ कालिदास को इसा q zat शलाक काई मानते हैं और कुछ 
rind झेवादचौथी-पाँचवीं शताव्दी का । जो भी हो, भारत के सांस्क्रतिक इतिहास में ईसा 


(हीत से लेकर ईसा के वाद की पांचवी शताव्दी तक के ये छ: सौ वर्ष बड़े 
केट! > 


लेता हि Ne, दक्षिण में अमरावती औं cok = वाही 
TR ह+ पर fee नती आर नागाजुंनकोंडा तथा पश्चिम A काळ और 
न ans केला-वभव इस युग के शिल्पियों की दिव्य प्रतिभा के प्रमाण 
) अन मंक कै निर्माण, इन सुंदर मूर्तियों की रचना एवं इन सुकुमार 
ता ण तिर रै यह सोचे बिना न रहेगा कि विभिन्न भावों की इन कला- 
कलाकार की ; “नहीं हो CE 
Mimet e कार को प्रतिभा का मूर्त परिणाम/नहीं हो सकता । कोई 
fi; क भी केवळ अपनी प्रतिभा या पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी 
Pins freq की रचना नहीं कर सकता । 
यमग्ध हो NIA 
Tae = ने हो सोचता रहा कि इन मूर्तियों की कल्पना का मूल स्रोत 
) > सुखशुंगार करती हुई दर्पणधारेणी, भूतेसर। 
५९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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` शतेना T 

5 के for केवल mht 

सहारे इनकी सष्टि is EE 
aa £८ करना Wires | 

_ कितु मेरा प्रश्न शिल: 

प्ररणा-स्रोत-संबंधी था 


: KE Ti Tı 
TTT नत्र op 
Eii TT ३ | 


a 
—_ 


Fra जिन af eae 
@ था, उनका प्ररणाःस्रोत मेरे गि J 
रहस्यमय बना रहा । 
कितु अभी कुछ दिन पूर्व एना त्री, 
मूतिकला-संबंधी पुस्तकों की पूची दख 


a 


म्यूजियम के भूतपूर्व क्युरेटर श्री सी० मिवा 
एक पुस्तक पर मेरी नजर पड़ी । पुल ह 
स्कल्पूचर इन्स्पायडं बाइ कालिदास | झं 


वना स्वर्गीय श्री एम० आर० TAN त i 
और मैलापुर, मद्रास की संख आती 
एवं संस्कृत के उद्भट विद्वान Waren 
कुप्पुस्वामी शास्त्री ने TAT fra 
प्रामाणिकता की मोहर र्गी (। | 
श्री शिवराममूति ने इस ee | 


दा ति कि | 


LN à ४1777 
अमिता कट ३४289) छकि अध्यी हरी dundation Chennai arts | f गे 
ant Fe TT क णन्व 1 
के प्रथम अध्याय ( पूर्वमेघ ) का ६५-वा 
at प्री है $ er 
; giaa सलिलं मानसस्याददान: 

क्षणमखपटप्रीतिमेर एवतस्य । 


| gar 5, वै ae A 
गी) | ert: संजलपृषतः कल्पवक्षांशुकानि 
EE ataa: स्फटिकविशदं तिविशेः पर्वतं तम्‌ ॥ 
fni Eg ‘ 2 ae 
I रही यक्ष द्वारा मेघ को केलास TAT पर 
at a i; Tel ९ र । a ee 
i | भित मानसःतट का परिचय दिलाते हुए कालिद 
वि पत परिस्थिति और भावमयता की चर्चा की, हैं, 


हा i । | पूरा अंकत सातवाहूनःसुग के शिल्मियों ने 
b | यांबरी के तोरण-द्वार पर किया हैं | 

| नस के स्वर्ण-कमल वहां हैं; ऐरावत वहां है; 

ह परी छाया में बैठे यक्ष व यक्षियों का रति-संलाप 

Man + उसी कोमलता से अंकित है जिसकी कल्पना 
i A बाहिदास ने की हैं । 

IRTP porter हाथियों का चित्र देखकर रधुवंश की 


दास आध „पक्ति : 
sad शर्त याद आ जाती है । 

ati नस्याकाशगंगाया: स्रोतस्युद्दामदिग्गजे | (रघु० १-७८) 
[ अकामा) t 


चित्र में अंकित निर्झर-धाराओं को देखकर रघुवंश 
Mattia 'सनि्षरोद्गारइवाद्रिराजः' (६-६० ) 
$ गैर पृष्तस्तुषारेगिरिनिझेराणां' (२-१३) याद आ 
2 गत ह। 

:| चित्र में एक वीणापाणि किन्नर भी है । बह मेघदूत 
 ' स RT की याद दिलाता है :. . . . प्रत्यहं 
| रद्गायद्भिर्धनपतियञ्ञः किद्नरेयत्र साधम्‌॥ 
neta करते ge किरात = ria र ) 
y TREN, अता. Sane एवं दिग्गज, साँची; 
३ 0090 की गोद मै प्राण विस- 


> गोली स्तूप; ४. ज = 
पन, अमरावती | 2 प; ४. जलेभ अथवा 


me Digitized by Arya ark PARR जमेस है f 
सांची के तोरण-द्वार पर दूसरा एक £ a ० a 
पर ही निर्मित प्रतीत होता है . ` y 
मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरे: से 
SITE कायच वारितोष्णा; । (३ 
वश्राजाख्यं विबुधवनितावारमुख्यासः (मेघ 
बद्धालापा बहिरुपवनं कामिन a 
है नो निविशन्ति A 
यस्यां यक्षा सितमणिमयान्येत्य हम्य॑स्थलानि (मेघ०२ 
ज्योति छायाकुसुमर'चनान्युत्तमस्त्रीसहाया: १ 
आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवृक्षप्रसुत ` 
2 po रध्वनिषु शनक: पुष्करेष्वाहतेषु Pera 
2 ar विलासी यक्ष संदाकिनी के शिशिर जळ-कणों का आनंद लेते : 
मे बैठ हँ | शृगार-प्रसाधित वारवनिताएं इनके साथ हैं 
वहां तुम्हें वन-उपवनों में बैठे ऐसे दि गती प peo 
ह्‌ र. वलासी यक्ष-युगलों के दर्शन होंगे; और बा 
इस कल्पना का चित्रण सांची के शिल्पकारों ने तोरण-द्वार पर कर दिया | 
भंक.शायिंनी वींणा रू 
प्रेयसी को वीणा मानकर, उसे अंकशो भी बनाते हुए रमण करने की कलना सेई | j 
अंकमंकपरिवतेनोचिते तस्य निन्यतुरशून्यतामुभे | 
वल्लको च हूदयङ्गमस्वना वल्गुवागपि च वामलोचना (To {९ 
कालिदास की इसी कल्पना से प्रेरणा पाकर अजंता के पांचवीं सदी के तिरा 
मधुपान करती हुई अंकलक्ष्मी का चित्र बनाया हे | ail अता 
तीसरी सदी के गोली स्तूप के चित्रकार ते प्रियतम की गोद मे प्राग वि ; 
प्रेयसी का जो चित्र बनाया हे, वह कालिदास के निम्न इलोक का स्मरण दिलाता है: | 
प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थामथ सत्वविप्लवात्‌ „| | 
स निनाय नितान्तवत्सलः परिगृह्ोचितमङ्क॑मङ्गताम्‌ ॥ +, | 
इसमें भी अंकशायिनी प्रेयसी को अंकस्थित वीणा का खा दिया गा ९ 
म सारिका-विरहिँणी 


| she 7 7 ~ a x थि T “५ पर सारिका 
मथुरा के समीप भूतेसर के कला-मंदिर के एक स्तभ 7 


हैं, जो मेघदत २ 
s 


व्यमाना मरुदभि- 


हुए मंदार a ge 
| अथवा ये यप्न 020011) 


र 
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> pierres Saak oand tiena aa anemi] की 
S क्ष अलकापुरी जान वाल मघ स कहता D कि जः त्र q अलकापर T पट्ट चेगा 
प्रेयसी अपने पंजरस्थ तोत से पूछ रही होगी कि क्यों री तुझे साजन 


वा मधरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
भर्तः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ (मेघ ० २-२५) 
$ वर्णन और मूर्ति में अंतर इतना ही है कि शिल्पकार ने सारिका को 
रखकर प्रिया की बाहों पर बैठा दिया हे । 

; mE ~ 
दणणदाशत्रा 


| राके कला-मंदिरों में एक आर मू ति हे, जिसने समस्त विश्व के कलारसिकों को 

| दया है। वह है हाथ में दर्पण लेकर लोध्ररज लगाती हुई नायिका की मूति । 

थी दग्दशती नायिका का चित्रण कालिदास ने अनेक स्थलों पर किया हैं : 

| हतत्यस्तं मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा- 

faded त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेबिभति | (मेघ० २-२४) 
शिंख़ामुकिंत 

Carmi) पुर के कलास्तंभ पर एक मूर्ति है कि प्रेमी प्रेयसी की वेणी में आबद्ध ग्रंथि को 

| ओठ रहा है । वेणीवंधन और वेणीमोचन की कल्पना संस्कृत कवियों को अत्यंत प्रिय 

र है| कालिदास के इन इलोकों में यक्ष द्वारा यक्षिणी के वेणीबंध का खोला जाना 


कम 


आद्य बद्वा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 


ott) शापस्यान्ते विगलितशुचा या मयोन्मोचनीया । 
के चिरा स्पर्शक्लिष्टामयमितनखेनासक्कत्सारयन्ती 
| णण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण ॥। ( मेघ० २-३२) 
salad i | अगा के आकाश. विहारी किन्नर जगत-प्रसिद्ध हैं । उनकी उद्भावना भी मेघदूत 


a ARTS आधार पर हुई - 
| झर nri afini । ( मेघ० १-४८ ) 
ae बन्दुग्रहणचतुराशचातकान्वीक्षमाण 
ais भूताः परिगणनया निदिशन्तो बलाका 
: द्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
यानि प्रिसहचरीवि्रमािङ्गितानि ।। (मेघ ० १-२२) 


६३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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कालिदास का 


ae Kiya है ५ tion Chel ehaega 


आर 


सजीव f चेत्रण अ | विचरण j 
पजीव f “जता के चितेरे ने 

यक्ष ने मेघ को मागं मे id 
का अतिथि होने का परामर्श दिया > 

कलासस्य त्रिदशवनितादपंणस्यातिथि 

साची के तोरण पर त्रिदशवनिताओं' ॥[ 


चित्रण शिल्पकार ने उसी मल परि 


द्वार के इन चित्रांकनों में वनितासख वनेचर कि 
भा तदनुरूप हुआ हे । और कुमारसंभव में वागत भागी 

के निकट विचरण करते हुए हाथियों की Stain jn ye 
सुदरता से चित्रित हुई है । कुमारसंभव का “१ 


श्लोक 2 
भागीरथीनिझेरशीकराणां बोढा मुहुः कतर | 4 
सारिका-विरहिणी यद्वायुरन्विष्टमूगैः किरातेरासेव्यते भ्रः | | 


[भूतेसर ] दक्षिण के यज्ञपीठ-स्तृपों के स्तंभो पर संदर नार त्र a 
परों के नीचे पड़े मातंगनक्रो का चित्रण भी शिल्पकारो ने अपनी कलना गे कह ए मेकेड 
है । इसकी मूल कल्पना भी कालिदास के वर्णनों से ही प्रेरित है, जैसा #३ ह फल ॥ 
सिद्ध करते क 

स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानामुत््रान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । | त्र 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गाननिर्मोकपट्टाः फणिभि्मुक्ताः॥ (सु 10 हे 
मातङ्गनक्रः सहसोत्पतद्भिभिन्नान्द्रिधा पश्य समुद्रफतात्‌। (स 
मथुरा, भतेसर, भरहत, गया आदि के प्रायः सभी मंदिरसतभा प i या 
चित्रण है । इन स्तंभों के आधार-भागों पर जलेभ' या मातंगत़ ब 56 | - k 
नक्र का शिरोभाग मातंग ( हाथी ) का और पृष्ठभाग तक्रका a = 
तोरण-द्वारों के साथ तोरण-शालभंजिकाओं का चित्रण भी 5 हे 
से प्रेरित मालम होता है । मेघदूत का शलोक २-४५ इसका “pil 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो स 
हस्तप्राप्यस्तबकनिमितो बालमन्दारवून और तिरा पर ता 
वस्तुतः कालिदास ने अपने बाद की a सहित पर । 
` और स्थायी प्रभाव डाला है; जितना कि अपने TA j 
x 


४ ह वैज्ञानिक विराग आपके हाथ म॑ 

j Foundation CE चम्प्या संहार कर 

सकते दे । यही नहीं, इसके द्वारा 

आप सुख-सुविधाओऑ का अनंत 
भंडार भी जुटा सकते हैं । 


स्टुअर्ट एच० लूरी 


क मिलाता हुआ लेजर' एक नया समूह का संक्षिप्त रूप हे-“ लाइट तक 
अत्र है। राडार टांसिस्टर, टेलि- फिकेशन वाइ स्टिम्युलेटेड एमिशन आफ 
उपप्रह-ये सव भी विद्युत यांत्रिकी रेडिएशन । 

। अद्भुत उपलब्धियां हैं । परमाणु अपनी किरणें ऊलजलूल ढंग 


fe c 


आतत क was tlle 
ग भक करके आविष्कार के साथ ये दोनों से सभी दिशाओं में विखेर देते हैं । लेजर 


गढ़ हैं: ॥ ants की जिस ऊंचाई पर पहुंचे परमाणु को अपना विकिरण एक ही रुख में 

AR | के सामने पिछली तमाम वुळंदिथां फेंकने को बाधित करता हैं । परिणाम 
ण; | | न ह | ह होता हैं कि परमाणु से एक बहुत पतली 
Tams gaa के आकार का यह यंत्र और अत्यंत dia किरण निकलती है । 
सता पे क| pias के बीस करोड़वें भाग मे सख्त- लेजर इस किरण को केंद्रित करता हैं और 
सा कि यह tae हीरे में सुरा कर डालता हैं । एक अत्यंत सशक्त प्रकाश-धारा को पल-भर 
| aed में 


iY 


पर पिक | जत यह है कि इसकी एक कौंध (फ्लैश) में लाखों मील दूर पहुंचा देता है । 

HPA तल पर दोमील का अलादीन के इस आधुनिक चिराग के _ 
हैं। PARA बना देती है । पेट में मानव-निमित लाल मणि की एक . 
पवी 16) “रसे प्रकाश की किरणें तीव्र और छड अथवा हीलियम या क्रिप्टान-जैसी 
क e निकलती हैं । सैन्य-विशेषज्ञों सक्रिय गैस से भरी एक नालिका रहती है 
क र n म यह यंत्र शत्रु जो अलादीन इस चिराग को रगड़न म. 
काम देगा इने और नष्ट करने व्यस्त हैं, वे हे. ४०० प्रयोगशालाओं के | 
२,००० वैज्ञानिक । a 

अमरीकी वायुसेना के प्रधान जनरल 


६५ 


की लपट अती १ Samal ai Taree Cea g 


JA- लेजर 


भिन्न कर, उनके वार को बेकार कर देगी । SA अमरीकियो 
* भी इसकी 


मृत्यु-किरण अब तक वैज्ञानिक गल्य- 
साहित्य क को के कल्पना थी 1 परत लजर-संवंधी खो णे 

अब लजर का कृपा से सेनाएं अपने शत्रओं भी यह i श 
> > z जानते = 


पर सचमुच ही मृत्यु-किरण का प्रयोग कर ह जानते ई 
> Q «८5 प्र या T ne अमरीकी 


सकेंगी । मृत्यु-किरण फेंकनेवाली बंदूक कार्य 
इतनी छोटी होगी कि सैनिक उसे Sat 
बंदूक की भांति मजे से कंधे पर लटकाकर 
चल सकेगा । 

फिलेडेल्फिया के समीप Fe फोर्ड के 
आयुधागार में इंजीनियर इस लेजर-बंदूक 
के आविष्कार में लगे हैं । बंदूक से पेंसिल 
जितनी मोटी किरण-धारा अपर तीब्रता लय इस कार्य में लगे ए हा 
के साथ निकळेगी । ये किरणें अदृश्य होंगी. इतना गुप्त रखा जा रहा पि eM गा 
और उनकी चाल एक सेकेंड में लाखों मील विभाग की किस शाला ने किस गाए... = 
को होगी | लेजर-वंदुक से निशाना लगाने- लगा रखा है, यह जानकारी प्रात कर ; a 
लगभग असंभव ह| ` $ गग 

लेजर के काम का सबसे प्यावा 
दार प्रदर्शन बोस्टन के पास SATA: 
हुआ | पिछले साल ९ मई ye sate वि 
बजकर ५५ सेकेंड पर प्रो० दुई पा थे । 
ने लेजर का बटन दबाया | वट meh 
वेधशाला के अंधेरे कक्ष से पत 
तरह प्रकाश की लाल टी a शक हए थे 
हीन आकाश को चीरती हुई नि i मस्याः 


बज त्‌ गा 
बजट का ९५ प्रतिशत बह hie ह 
à N G Pr 
BURT खच किया जा रहा है। पेमा asf छह l 
से ४० कंपनियां और अनेक feast fai a 


Fl 


लेजर-यंत्र 


अल्बाटेतियस ज्वालामुखी झोके fi 
दो मील का घेरा बता pe पनि T 
इस प्रकार पहली वार १७ Hs 


नवनीत. R 


: 3 
aa In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari d 
s s 


कर गह TTT लॉट i 
7 | छात्र मील की यात्रा 
| दरबीन के 


प्रवी एक और महत्वपूर्ण उप- 
भमि ak कै एक अस्पताल में सामन 

द्र 
जर. ए रोगी की आंख म ट्यूमर हो 
[| हेर का बटत दवाकर रोगी 
fa पर एक 
१ एक हूजाखें 


त) 


Fintan विश्वविद्यालय मे भौतिकी 


| T के एक बगीचे में 


में 

हुए q | मन का तुरंग अणः 

भमस्याओ पर a वजिश कर रहा 
> के उत्पादन की 
दिमाग में घूम रही थी । 

T कि के व्यूहाणओं 
icons सकता 


चिन्मय-लोला 
सुना हे, जब चिन्मय शिशु ने अपना 
छोटा-सा मुंह खोल दिया, तब एक 
ग्वालन ने उसके भीतर इस संपुर्ण विकट- 
मनोहर विश्व की झांकी देख लौ; और 
वह क्षण-भर हषं एवं आइचर्य से मक 
होकर खडी रह गयी । उसी प्रकार मेरी 
विवश जिज्ञासा खड़ी है । मेरी प्रार्थना 
यही हे-सामने दिखाई देनेवाला सत्य 
कभी छिप न जाये। -जी० शंकर कुरुप 


७१ sdb ARIA oS STE TTT 


दी जाये, तो वे उसी फ्रीक्वसी पर कपत 
करने लगेंगे; पर उन्हें कई गुना बढ़ा देंगे | 
टाउंस और उनके सहयोगियों ने 
में इस आधार पर एक उपकरण बनाया | 
उसका नाम रखा गया-मेजर' । 
शुरू-शुरू में मेजर का बहुत ही सीमित 
उपयोग हुआ | सबसे पहले उससे अणुघड़ी 
के रूप में काम लिया गया । इस घड़ी के द्वारा 
अलवर्ट आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता- 
सिद्धांत' की परख की 
गयी । मेजरघड़ी की 
कसौटी पर आइंस्टा- 
इन की बात खरी 
उतरी 1 १९५८ में 
डा० टाउंस और 
उनके बहनोई डा० 
स्कालो ने बेल 


2७ 


टेलि- 
फोन लैबोरेटरी को 
सुझाव दिया कि किस 
प्रकार मेजर का 
सिद्धांत दृश्य प्रकाश-किरणों पर भी लागू 
किया जा सकता हे । 

लेजर भो एक प्रकार का मेजर हे । 
अतर इतना ही हे कि लेजर दृश्य और 
शकाशमान वर्णफलक के लिए काम में आता 
हैं । मेजर को अदश्य अल्ट्रावायलेट व 


इन्फारेड किरणों और रेडियो-तरंगों के 


लिए काम मे लाया जाता ह । १९६० में 
डा० मेमन ने हरस एयरक्राफ्ट कंपनी में 
लेजर और उसकी कार्यविधि का प्रथम 


हिन्दी डाइजेस्ट 


बार प्रदेश न क्रिया, rja San at Foundation दृता 
क्षेत्र मे बराबर विकास हुआ है । ग 
वेज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है 
लेजर के सामरिक उपयोग असंख्य 
युद्धोपयोगी लेजर-राडार १९६४ 


कि प्रक्षेपास्त्रो को हे 
ठाग | रहेंगे और मो 
तक वन 


काये x é कर डाळेगे 
Sie । 4 कायदामता में Si 
गी तुलना में बडे विल औँ oe १ डा० 
की तुलना में बड़े विलक्षण और अपूर्व होंगे । ` 
का कोख में लेजर: 


अनुमान हैं, १९६५ तक लेजर पर आधा- लिया है 
रित जलीय राडारों पर परीक्षण होने संताने संहार ही नहीं 
लगेगा | इसी तरह लेजर की मदद से उप- भी कर : 
ग्रहों को पृथ्वी पर से विजली भेजना संभव निर्वात an 7 
San छ गछ ae नालिका से की है 
हो जायेगा । इससे उ भारी बैटरियां ही रेडियो और बड ६ 
ढोने को मुसीबत से बच जायेंगे । १९६५ उद्योग का आधार है। हि 
sa SR म सट शर राडार भी लगा दिये सौर-शक्ति से संचालित हे ^ 
जायेंगे, जिससे a अक्षेपास्त्रों की खोजबीन और उपयोग यह होगा कि आए 
. कर सकगे | सामोस ओर माइडास उपग्रहों संवाद-संचार अत्यंत मुग और है 
और यू-२ वायुयानो में आजकल जो कैमरे रूप से हो सकेगा । लेजर द्वार? 
लगाये जाते हैं, वे इनके सामने खिलौने- मार्गों ( चेनल्स ) का भी अर्लक्त 
से होंगे । संभव होगा | सच तो यह है कि कक 7 
और १९६६ तक तो मृत्यु-किरणों और यह नया चिराग सृजन और छ जा 
प्रक्षेपास्त्र-ध्वंसक किरणों के परीक्षण भी बेशुमार नियामतो व खतरा १७ पन 
क ॥ amn कि 
वडिवेल ट्रावंकोर के राजा स्वातितिरुनाल्‌ के दरबार के सबसे बई LS ३दख पमा 
लिन पर उनका गजब का अधिकार था। एक बार दो डाकुओं न a शे लोकर 
उनकी वायलिन की पेटी छीन ली, दूसरे ने बाकी सब कुछ | वडिवेल्‌ Ya n | एं 
उनसे वायलिन लौटा देने की प्रार्थना की । डाकुओं ने भी ue ey आ 
किस काम का और उसे वडिवेल के हाथ में दे दिया । वडिवेल गी ह, ज 
फिर उनको आंखों 
लगे | शरू में डाक अंनमनेपन से सुनते रहे, नोर हो 
चित्त संगीत की रसधार में बहने लगा । अंतर्मन SIGE 
पर गिर पड़े । उन्होंने वडिवेलु का सब कुछ वापस 
जंगल के किनारे तक पहुंचा आये | 


मानत हे कि उनकै 


दिया। 
qa कर क्छ 
k 
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it आध्यात्मिक युग और आज के 
वैज्ञानिक युग में सामंजस्य स्थापित 
गे बा बहुत बड़ा और महत्वपुर्ण काम 
भी वाकी है । आज के वैज्ञानिक युग 
; : FAM तक आत्मा-परमात्मा की स्थिति को 
| aan नहीं किया है, न पुनर्जन्म को, 
| हित ज्योतिष को । न ही अद्भुत मन:- 
पत व्यक्तिविशेषों के अस्तित्व को 
al र किया है । अन्वेषण व अस्तित्व 
j SAT के बिना विज्ञान एसी बातों 
| को कार कर भी नहीं सकता । 

बी है न a दखने-सुनन में 


1 भा सामने आती 8. पर 5 
पदों `; A पर व सब 


` त रहती हे । आत्मा- 
र भामा कातो पण विः ~ 
रौर करना a के आधार पर 


° 


श्रीगोपाल नेवटिया 


६९ 
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oa 


उसकी एक आशातीत संभावना होगी, इन 
तथ्यों को विज्ञान के आधार पर स्वीकारः 
करना | 

क्या ऐसा हो सकेगा ? क्या उसके लक्षण 
दृष्टिगोचर हो रहे हे । उनका विश्वासपूर्ण 
उत्तर है-हां । 

पुराणों में वणित वायुयान, विध्वंसक 
अर्निवाण, अंतरिक्ष की यात्रा आदि कवियों 
की कल्पना माने जाते रहे हे । बिना वंज्ञा- 
निक प्रमाण के उन्हें और माना भी क्या जा 
सकता था ? आज विज्ञान ने वह सब कर 
दिखाया है । फिर भी, जब तक प्राचीन काल 


में उन सवके होने का वैज्ञानिक आधार सामने 


नहीं आता, तब तक उनके वास्तविक 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

यह्‌ ठीक हैँ कि जिन साधनों के आधार 
पर आज वैज्ञानिक निर्माण होते हे, वे 
प्राचीन युग में नहीं थे । कुछेक झब्दों में यह 
कहा जा सकता हे कि वह युग “मशीन r 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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el था l 
तब क्या उन प्राचीन महापुरुषों के 


कोई और शक्ति व साधन थे ? 

आज के वज्ञानिक युग की कुछ बातें इस 
सभगवना का हां में उत्तर देती हे अण 
परमाणु, उनके न्यूट्रान, प्रोटान, इलेक्टान 
का परिभ्रमण, उनके विविध संयोगों 
से वस्तुविशेषों का निर्माण, ब्रह्मांड के 
असख्य तारागण का एक संचालित गति 
से परिभ्रमण, जड़-चेतन सभी मे परमाणओं 
का विद्यमान होना ही नहीं, उनका आंत- 
रिक परिभ्रमण भी और पशु-पक्षी तथा 
मानव के मस्तिष्क में प्रवेश कर उस मस्ति- 
ष्क की प्रक्रियाओं की जानकारी, उसे प्रभा- 
वित करने के वैज्ञानिक उपायों की ज्ञान- 
प्राप्ति आदि ऐसी बातें हैं, जो यह सोचने 
के लिए प्रेरित करती हे कि एक-न-एक 
दिन विज्ञान उस बड़ी दीवार को तोड़कर 
उस पार देखने में अवश्यमेव समर्थ होगा, 
जहां आत्मबल, HAIG, योगबल से ऐसे 
करिवमे होते देखे जायेंगे, जो पुरानी 
पोथियों की कथा-कहानियों के रूप में और 
आज के वेज्ञानिक की राय में कोरी कपोल- 
` कल्पनाएं हे । 
अभी कुछ ही समय से मस्तिष्क के संबंध 
` में जो वैज्ञानिक अन्वेषण हो रहे हे, वे थोड़े 
i लन लायक हुँ | मस्तिष्क का छोटा- 
स्थान अद्भत क्रिया-शक्ति से संपन्न हे, 


रहस्य को समझ लेने के बाद उसका नियं- 
- त्रण-संचालन भी अविश्वसनीय रीति से 
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पास 


- जान जाये, तो बया 


का स भावना को सिद्ध किया जा का) र उ 
SAU प्रकार प्रत्येक जडेन ३ क | 
का निर्माण परमाणओं के विविध को | a 
से होन ओर उन परमाणओं में यवा हिरा? 
प्रोटान का न्यूक्लस के चारों ओर प 1 
रहना विज्ञान स्वीकार aaah va 
प्रकार ब्रह्मांड में विविध mamia a ; 5 
परिभ्रमण और विविध ब्रह्मां गा पाप. a = 
स्परिक परिभ्रमण भी विज्ञान aan a on 
लिया हे । उनकी गतिविधि की भी गु fy 
कुछ जानकारी विज्ञान न प्राप्त कर ai TRR 
और दिन-प्रतिदिन प्राप्त करता गा | fnaf 
यदि किसी दित वैज्ञानिक लगी इहे 
गतियों-बरह्यांडों पे लेकर पराए | सिद्ध 
गतियों मे सामंजस्य स्थापित कण |. वयन, ब 
हुए और जिस गति #7 रहा 
माण आज चल रहे है, ६ a 
होंगे और आगे चलते GI 
द्र 


नहीं हो जायेंगे ! 


= fa 
वा ठ 


9 स्पश व 
के हारा 


तार देते थ कि 


p “जाता था, अज्ञानी ज्ञानी 
॥ a स्वस्थ हो जाता था । 
लगी ह पर क्या यह सोचना 
| EE उन महायोगियों म एसी 
| के उत्पादन की क्षमता अवश्य 
i गो, जिसका प्रारूप आज कॉ व 
x | दवाएं हं, जो मस्तिष्क में प्रवेश 
शे) इर उसे अद्भुत रीति से प्रभावित 
कह | र हो रही हैं | बिना वाहक की 
खा के विद्युतशवित का दूर-दूर तक 
मातो विज्ञान मानता ही हे । शक्ति 
Had को अदृश्य रूप प्रदात कर उनका 
, | भी आज के विज्ञान का वांये हाथ 
ह Pras है | 
a गजबे सव काम होते हैं भौतिकी और 
न्न शास्त्र की सहायता से । क्या यही 
गळ MATH हो सकते थे या हो सकते 
spe है एक एसा रहस्य है, जिसका उद- 
खु | पद कमी संभव हुआ, तो परमाणओं 


और 


वयात आग्नेयास्त्र 


अक्षपास्त्र, ज 


कोरी कवि-कल्पना माने जाते 
Ta काल में उनके 
शकार नहीं करता । पर्‌ 


a Samaj 


+ 


जब यही सव विज्ञान की बदौलत उपस्थित 
£, Chepraenee rane तो हो 
गया हे कि ये सव प्राचीन काल में भी रहे 
होंग-भल ही उनकी प्रस्तुति के साधन व 
मार्ग आज अवगत नहीं रहे । इन साधनों 
के संबंध म जो कुछ भी लिखा मिळता = 
उससे यही पता चलता है कि भौतिकी और 
रसायनशास्त्र ने वह सव नहीं किया था 
उसे किया था किसी दूसरी ही अज्ञात शक्ति 
ने, ओर वह मनःशक्ति ही हो सकती थी । 
उस शक्ति को इतना प्रबल व कारगर 
बनाना एक महान आश्‍चर्य है; पर जिस 
ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह-नक्षत्र नियमः 
वद्ध रूप से परिश्रमण करते हे, अगु-पर- 
माणु नियमबद्ध रूप से आचरण करते हे 
असमान होते हुए भी अरबों प्राणी समान 
विधि से वरताव करते हैं, भला उसके 
आचर्यो का क्या ठिकाना ? जिस दिन मन:- 
शक्ति के रहस्य का उद्घाटन होगा, उस 
दिन का आश्चर्य कल्पनातीत है । 
अणु-विभ॑जन पर विजय प्राप्त कर 
विनाश के भयावह उपकरण उपस्थित कर 
मनुष्य सचेत होता दिखायी दे रहा है और 
वह उस शक्ति का उपयोग मानव सुख के 
लिए ही करने के प्रयत्न में है । उसी प्रकार 
मनःशक्ति को प्रकृत रूप में प्राप्त कर मनुष्य 
उसका उपयोग विनाश में नहीं, अपितु 
निर्माण-कार्य में ही करेगा। प्राचीन कांलमें | 
भी उस शक्ति का दुरुपयोग हुआ, आगे भी Por re 
होना सभव हे । पर अंततोगत्वा वह शक्ति | 
भी मानव-हित का संपादन ही करेगी । 


निया के किसी कोने में चळे जाइये, आप 


८५ | 11 


सहायता नही! |" 
“द्या ह 1 पर ए 

a लं a ॥ पतिका ए 

Q ag का हे 
हः | [लेव 

छेदा मासवी को बाड़ी मे। as mal ह मि 


देखेंगे कि किस्मत से जूझकर, मसीबतों 
से मुष्टियुद्ध कर अपने और अपनों पा लिए 
जीवन की सुख-सुविधाएं प्राप्त करनेवाले 
मामूली लोगों के चेहरों पर एक चमक 
होती 21 लेकिन छाल चीन से भागकर 
आये हुए शरणार्थियों के गांव च्यूंग-शूंग 
के निवासियों के मुखड़े पर जो निखार मेंने 
देखा, वह अविस्मरणीय था । 

च्थूंग-शूंग हांगकांग उपनिवेश में चीन 
की सीमा से सटा हुआ हे । जब मे वहां 
गया, गांववालों ने मुझे उत्साह से धेर 
लिया | किसी ने मुझे अपना हरा-भरा खेत 
दिखाया, किसी ने अपना सुंदर साफ- 
BIT घर;. कोई मुझे अपने मोटे-ताजे 
सूअरों के बाड़े में ले गया, कोई फलों से 


Aw 


® 


* “क्रिश्चियन हेराल्ड? से साभार उडत ५४ 
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सुफल मुझे दिखाते हुए THT वन्नं ई 
तरह उछल रहे थे और बच्चे वर्गा 
तरह गंभीरता व गर्व मे मिर अ 
चल रहे थे | | दरंग 
इतने मे कोई चिल्लाया और सा i तीन स 
मुझे छोड़कर सड़क की बोर बै 
जिस पर एक पुरानी कार गांव शी 
बढ़ी आ रही थी | कार खी, 
व्यक्ति उछलकर बाहेर आगे न 
उन्हें चारों ओर से घेर तिय। |, ह 
ग एका उरा कामकाजी अश ay 
पड़ता था । वह लोगो 
करने लगा । दूसरा आदमी गी | 
काय था, वितोदी समा i 
था । वह बच्चों की 


बाग के तीत 
यता 
बो को स्व 


É $7 
EA 


शैलियों में 


«परी, अप जानत 


NE Wor 
H 4 i जानता था कि वे हजारों 
gat को अभाव-अभिशाप से मुक्‍त 
लेवा एक महान आयोजन निजी पेसे 
कहा रहें है | 

रे वारह वर्ष में कड्री एग्रिकल्चरल 


paie ( के-ए-ए-ए ) ने हांग- 


॥ गा $ तीत लाख अकिचन शरणार्थियों 
॥ गता की है और ७५ हजार परि- 
बा गरो को स्वावलंदी किसान बनाया हे । 


z 
dm उपनिवेश में १९४८-५१ के 
तीन साल तक लगातार बाढ़ आती 
ह गह वाढ़ थी साम्यवादी चीन से भाग- 
बनवा गरणाथियो की । सरकारी 


समझा करोड़पति कड्री-वंधूओं ने । 


शरणाश्रियों के कप्टों व संकटों की सही 
तस्वीर देखने के लिए दोनों भाई हांगकांग 
की गंदी बस्तियों में खूब घूमे । दो सत्य 
उनके हृदय-पटल पर अमिट रूप से अंकित 
हो गये । एक यह कि ये शरणार्थी निरे घम- 
क्कड़ नहीं थे; ये अपनी आस्थाओं के लिए 
सर्वस्व छोड़कर चीन से चले आये थे । और 
दूसरे, ये काम-धंधा चाहते थे, भीख नहीं | 

लेकिन क्या काम-धंधा दिया जाये इन्हें ? 
हांगकांग का पनपता-फूलता उद्योग कुछ 
लोगों को खया सकता था | लेकिन अधि- 
कांश शरणार्थी या तो किसान थे, या महज 
शारीरिक श्रम करनेवाले मजदूर, या छोटे- 
मोटे दुकानदार । समस्या का एक ही 
सुलझाव संभव था-खेती और पशुपालन । 

और कड्री-बंधूओं ने इसी का सहारा 
लिया । २८ सितंबर १९५१ को उन्होंने 
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TECT ( कडूरी एग्रिकल्चरल एड 
एसोसिएशन ) की स्थापना की । वे 
तरह जानते थे कि यह लाखों रुपये o 
3 ये के खर्चे 

का मामला ह । पर लाखों रु पये खर्चने के 
लिए वे तैयार थे । सरकार से उ नको इतनी 
ही मांग थी-'परती पड़ी हई सरकारी 
जमीन हम दे दीजिये और सरकारी कृषि 
विशेषज्ञों की सहायता सुलभ कर दीजिये ।” 

कड्रियों ने कुछ जमीन चुनी और चार- 
'छः अत्यंत निर्धन परिवारों को अपना 
'साझीदार' बनाकर उन्हें नये खेतों पर बसा 
(दिया । खेती के लिए औजार, बीज और 
खाद AWE सब चीजें के-ए-ए-ए ने खरीद 
कर दीं । कृषि, मछली-उद्योग और जंग- 
लात विभाग के अफसरों ने इन नौसि- 
fea किसानों को टेक्निकल सलाह दी । 
और देखते-देखते एक के बाद एक गांव 
बसन लगे | 

'हैपी विलेज' का ही उदाहरण लीजिये । 
जब के-ए-ए-ए के कार्यकर्ता चौदह शरणार्थी 
परिवारों को यहां बसाने के लिए लाये, 
तो यहां केवल साढ़े तीन एकड़ जमीन थी 
और था एक टूटा-फूटा मकान, जो द्वितीय 
युद्ध की गोलाबारी में बरबाद हुआ था। 
जमीन एक ढालू पहाड़ी पर थी और 
पत्थरों से भरी हुई थी । किसानों ने शिका- 
यत की, तो होरेस कडूरी ने जवाब दिया- 
“पत्थर हटाओ और उन्हें चिनकर सुअरों 
के बाडे बनाओ । सीमेंट में दूंगा. . . और 
हर बाड़े के लिए दो-दो सूअर भी । 

किसानों ने सारे पत्थर चुनकर बाडे चिन 
नवनीत 


ies 


काम TH 
लानाटो 
नाटो ट्रीय के निम गा 
समुद्र को पीछे हटाकर (त हए 
र्‌ प्राण को हं परअत 
कुछ परिवारों को दी गयी | 
पम डी 
पर से चिकनी लाल मिट छा ost 
भूमि में मिलायी गयी | E 
f क्‌ at [गाइ IF 
सचाई के लिए नालियां बाग ह जाह ए 
के-ए-ए-ए ने सीमेंट, पानी सांझ |; ए है 
यातायात के लिए किशी और कं झे र 
मुहेया किये । यही नहीं, १४३००९४० पट की 
कांग डालर का कर्ज भी दिया। आग} > 
भग एक सौ खुशहाल मद, औण 7 
इस गांव में बसते हैं के-ए-ए-एको छा शती हुई | 
रकम वापस मिल चुकी है। feam 
नयी जमीनों को क्रृपियोय गा | पे 
fi 
यातायात की व्यवस्था के लिए दु ॥ ओर 3 
मील जितनी सडके वतवाती r i ‘ कहिए 
| F ay 
पुल बंधवाने पडे | इस दिए | किट 


इंजीनियर के-एएए न ह्णा 


a 
पड़ी । व पशुपालन संबंधी 
a पानी का अकाल समस्याओं के समाधान खोजते हँ । दुनिया 
` तग्र बाँध वांधे गये, ४०० के कोने-कोने से पेड-पौधे ) बीज और अच्छी 
; oe गये, ३० नस्ल के पशु यहां मंगवाये जाते हे और 
दरो का निर्माण या जीर्णो- उन्हें हांगकांग में पनपाने व लोकप्रिय बनाने 
(बा और ज्वार के पानी की कोशिश को जाती 
त जाये, इसके लिए २० वंध इस शोधकार्य ने समृद्धि के नये स्रोत 
orp दीवारों का निर्माण किया खोल दिये हे । हांगकांग में पहले मौसंबी- 
ह बारह सौ गांव इससे लाभा- संतरे की जाति के फलों की वागवानी नहीं 
7 : na i होती थी । ऐसा समझा 
ह| तयात के जाता था कि यहां की 
मी तिकटी एक फाम इन खेतों को देखिये । इनमें बोये हुए जलवायु में ये फल 
णजा हँ जो पाक अनाज के दानों को कुछ वक्‍त तक नहीं पैदा हो सकते । 
2» व| छाइगेक मे है । जमीन के अंदर दबे रहना पड़ता है, तब लेकिन एक दिन होरेस 
स - पर बसा ही T अना पदाहो पर a से Za 
ही जी an है । यही बात ऐसे हरएक जतन मोसंबी का gE Sal 
il ik ` को है, जो किसी अच्छे काम के लिए जिस पर aR का 
किया जाता है। सच्ची कोशिश कोई भी मेला लगा हुआ था । 
बकार नहीं जाती। -अब्दुल गफ्फार खां शायद कोई सेनानी 
z चिडिया मोसंबी का 
बीज यहां डाल गयी थी | 
होरेस ने सोचा -“ जो काम चिड़िया 
कर सकती हे, क्या वैज्ञानिक उसे और भी 
'अच्छी तरह नहीं कर सकते ?” पाक-एन- 
गाड-शक म परीक्षण शुरू किया गया । 
अस्सी गांवों में पच्चीस हजार पौधे बांटे 
गय | आज हांगकांग में नींब, मौसंबी और 
संतरे के कितने ही बाग लहलहा रहे au 
फाम न सुधरी नस्ल के सुअर भी किसानों 


७५ हिन्दी डाइजेस्ट 


Y 


if ५ 


। ENR तक चली गयी 
र | यहां RARR | अम 
और चीनी कृषिः विशेषज्ञों ने इसे 
हिए विनु निकम्मी कह दिया 
गे यहां हां ३६० एकड़ जमीन 


URZ] । छः गरी महीने `~ 


१५ Oy 
९ 
श्र 
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H बांट हैं इन मोटे-ताजे सूअर 


कांग की मीं zed by Ave Samal Foundo Chennai and eGan 


काफी अश तक 
हल कर दी हे । पहले सारा सूअर का 


चीन से आयात किया जाता था । 
x x x 

कड्रियों के कार्यालय से 
हाथ नहीं लोटता 
हाथ रख देते हैं 
होता | वोंग ताई 
उदाहरण हैं । 

आठ वर्षे पहले वोंग और उसके तीन 
मित्र अपने परिवारों के साथ चीन की सीमा 
पार कर हांगकांग आये । वोंग के पास कूल 
छः हांगकांग डालर थे । दूसरों के पास 
इतना भी नहीं था । वे अखबार, टाट और 
बांस के गंदे घरोंदे बनाकर रहने लगे । बेचारे 
कोई काम-धंधा तो जानते नहीं थे । मज- 
दुर का काम भी मिलता नहीं था । भूखों 
मरने की नौबत आ पहुंची । तभी कड्रियों 
को उनकी हालत का पता चला | 

चारों परिवारों को साथ-साथ ला 
हुए चार प्लाट, कुछ सूअर, मृगयां और 
दो गायें दी गयीं । रहने के लिए सीमेंट 
और बांस के बने छोटे-छोटे मकान भी 
दये गय | सिफ दो शर्ते थीं - १. एक साल 
पुरा होने के पहले वे अपनी जमीन किसी 
को बेच नहीं सकते; ओर २. उन्हें कृषि- 
विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार सब काम 
करना होगा । 
तीन साल तक चारों परिवारों ने मिल: 
खेती की । खेत सोना उगळने लगे | 


1 मास 


कोई खाली 
और जिसके कंधे पर वे 
वह कभी असफल नहीं 
आर उसके साथी इसके 


रू 


k ६ 9 / |) 
í ly 
W "j 


VADE 
i 
हांगकांग का एक श्री ||. = 
हर परिवार अधिक जमीन की 
कता महसूस करन लगा | sez 
कर लिया । हर परिवार के हिमे; 
हजार हांगकांग डालर आप | सन्न q है 
जमीनें खरीदकर aan की गतिमा 
विस्तार किया । Hl मिलक 
वोंग के खेतों पर आज वहसे #१ 
दर काम करत g | GAT qa ag 
के साथ अपने पक्के गोदाम, भाग 
सूअरों का बाड़ा मछलियों का 0 
और आरामदेह FAA fam | 


प्रथम वर्ष ही FOS 


किसानों को दस लाख हाँग 
दिया | १ z 


| हर एदी क्री से मिली । 
4 एक निर्धन यहुदी परि 
a घर 
| गर बळे आये, फिर चीन गये | 
उवे ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त 
ब अपती यूझवूझ व परिश्रम से 
«apart महाजनी तथा ज॑मीन जाय- 
हल ग बरीद-फरोख्त का विशाल कारो- 
नी की? प्रा छिया । 
झी मिलियत कई करोड़ की थी । 
ai शिव कहा करते ग पिसा ईश्वर की 
उ - समाज को भलाई के लिए 
# ऽग इराक, ईरान, सीरिया, टर्की 
ल और चीन में अनेक स्कूलों 
| | "त का निर्माण कराया । पश्चिम 
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RAe Samat eidanbi ङ्त हिये |” 


लारेस कडरी और होरेस HEA ने पिता 
का व्यापार-साम्राज्य ही नहीं, जीवन-दर्शन 
भी उत्तराधिकार में पाया । आज दुनिया 
की ३६ सेवा-संस्थाओ के साथ 'कडूरी 
नाम जुड़ा हुआ हैं । 
साठ वर्ष के कुंवारे होरेस कड्री के-ए- 
ए-ए का संचालन करते Zl सवे रे-सवेरे वे 
और शरणार्थी गांवों 
में पहंच जाते हे । किसान उनसे हर विषय 
पर सलाह लेते Zl होरेस कहा करते हैं- 
“एक परिवार को अपने पैरों पर खडा करने 
का आनंद, दस मिले खड़ी करने के आनंद 
से बढ़कर है । 
लारेंस क़ड्री ६३ वर्ष के चुस्त युवक 
` । व्यावसायिक स्वातंत्र्य में उनकी अटल 
आस्था हैं । लेकिन वे मानते हैँ कि व्याव- 
सायिक स्वातंत्र्य के साथ भारी उत्तर- 
दायित्व भी जुड़ा हुआ हे । हाल में उन्होंने 
राजदूतों की एक सभा में कहा था- संसार 
के संपन्न राष्ट्रों को समय रहते चेत जाना 
चाहिये | हमारेस्वतंत्र जीवन-क्रम की रक्षा 
भाषणों व पुस्तिकाओं से नहीं होगी और 
न दान-पुण्य से । हमें एसी' परिस्थितियां 
पैदा करनी होंगी कि जो जरूरतमंद है, वे... 


घर से चल पड़ते 


AU» 


- अपनी मदद आप कर सके |” 


पिछले वर्ष कड़री-बंधओं को फिलि- 
पाइन का रेमोन मँगसेसे पुरस्कार प्राप्त 


` हुआ | यह पुरस्कार एशिया में सार्वजनिक 


सेवा के लिए fear जानेवाला बड़ा अंतः 
राष्ट्रीय सम्मान ह| 


नवनीत 
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जापान का झगे 


नववर्ष को बधाई सभी देशों में ढी 


के० वी० नारायण 


नरम जापानियों का सबसे वडा 

आनदोत्सव हे और जापान के डाकतार- 
मंत्रालय के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक 
दिन । इस दिन के साथ अरबों येन का 
'नेंगाजो' का व्यापार जुड़ा है । 

'नेंगाजो' यानी जापान के डाक-विभाग 
द्वारा जारी किये जानेवाले नववर्ष-अभि- 
नेंदन के कार्ड | इन BST के दाम बहत 
कम होत हैं और इनके लिए अलग लिफाफे 
और डाक-टिकट भी आवश्यक नहीं । 

यों जापान में गैरसरकारी बधाई-कार्ड 
भी छपते और बाजारों में बिकते हैं । 
लेकिन अधिकांश जापानियों की दृष्टि में 
नेंगाजो ही असली बधाई-कार्ड है। उन्हें 


- सच्चा संतोष नंगाजो से ही होता है । 


और संतोष डाक-विभाग को भी कम 
नहीं होता | क्योंकि वह अपनी कुल वार्षिकं 
आय का ६ प्रतिशत नेंगाजो की बिक्री द्वारा 
एक ही हफ्ते में कमा लेता हे । पिछले 
साल डाक-विभाग की कुल वार्षिक आय 
८,९०० करोड़ येन थी | इनमें से ५०० 
करोड येन नेंगाजो की बिक्री से मिले | 


- 22 a ७५ येन १ रुपये के लगभग होते हैं | 


नेंगाजो के बेचने और भेजने की व्यवस्था 
\ 


जाती हे 
बहुत TS सरकारी व्यवसाय का 


BIET 


लेकिन जाप नियों à 


स्प 


पहुच जाता हैं । सभी काडे प। 
की मोहर लगी हुई होती है। 
नेंगाजो की बित्री १५ a 
के तमाम डाकखातों मे गह होती 
दिसंबर तक ये काड पता आदि थि 
के qa में डाल दिये जात होमे 
कर कार्ड उनके पतों पर वि 
खानों में पहुंचा दिये गते है। # जारी क 
डाकखाने इन्हें ३! कि कह ay 
पास रखते है | अगले दिग शि ३ 


वरी की मोहर लगाकर arfai i न 
फौज इनका वितरण गुरु कश aera को 
रण का काय | 
इसी काम के लिए Tai 


है । पिछले साठ १२० 
डाक में छोड़े गये“ 


जानेवाले डत FATS 
र्ती (i आपानी लिपि म, लाळ 

रि a रहता है | पता इसी 
। कार्ड का दूसरा पासा 
धाई की इबारत 


है, कहाँ थाप a 
सकते है A 
| i A जिस दिन शुरू हाता 
तमवे से ही डाकखानों के सामन 
कौ ठत लंबी कतारे खेड़ी k 1जाता 
amie विक जाते हैं । उस 
रियो के वड़े डाकखान ने ८४ 
वाये थे । १५ दिसंवर को 
cai विक्री गुरु हुई | दोपहर तक 
र हो चके थे | छोटे शहरों और 
नो क mart में अगले दिन कार्ड 
Be री संभावना बहुत कम रहती है 
a Lanta एक और विशेषता हे 
| झा अभिनंदन पहुंचाने के अलावा 
मा पलायो के लिए कुछ दान करने 
a i toe । डाक-विभाग दो प्रकार 
गार करता हे । एक के दाम चार 
१।पाधारण पोस्टकाडं की कीमत 


१ । यह्‌ अतिरिक्त येन विभिन्न 
गी को मिलता हैं । 


निके वधाई-काड “ओतोशि. 


TAY का उपहार > 
९१ करोड ओत ) कहलात हे | 


| दरी किस्म के कार्ड पांच यन | 
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हुई । तव से कोई ५०० करोड़ येन उनके 
द्वारा एकत्र हुए हँ । यह रकम केंद्रीय हृद्‌- 
रोग निधि, जापानी रेडक्रास, केसर इंस्टि- 
age, क्षयनिरोध संघ तथा हिरोशिमा- 
नागासाकी के अणुबम-पीड़ितों की सहा- 
यता आदि में बांटी गयी = । 

ओतोशिदामा भेजने मे एक प्रलोभन 
भी हैं । हर एक ओतोशिदामा पर एक नंबर 
होता हे । १५ जनवरी को लाटरी निकाली 
जाती हे । जिन कार्डो के नंबर लग जायें, वे 
कार्ड प्रस्तुत करनेवालों को पुरस्कार मिलते 
हँ । पुरस्कार पांच दर्जो के होते हें । सिलाई 
और धुलाई मशीनें, कीमती कंमरे, ट्रांसि- 
स्टर रेडियो, साइकळे, हाथ-घडियाँ, फाउं- 
टनपेन-सेट आदि से लेकर तोलिये व डाक- 
टिकट तक इन पुरस्कारों में होते हे । पुर- 
स्कारों की संख्या इतनी अधिक रखी जाती 
हे कि हर दस आतोशिदामा कार्डो के पीछे 
एक पुरस्कार अवश्य आता है | 

व्यापार और उद्योग संस्थाएं, दुकानें, 
डाक्टर और वकील, राजनीतिज्ञ व सावे- 
जनिक कार्यकर्ता आदि जनसंपर्क रखने 
के लिए हजारों की तादाद में बधाई - कार्ड 
भेजते हैं । प्रायः ये डाकखाने से साधारण 
पास्टकाड खरीदते हैं और उन पर अभि- 
नदन की इबारत छपवाते हे 

इस साल कोई ३० करोड़ पोस्ट कार्ड 
इस काम के लिए खरीदे गये । सरकार ने 
जो ८७ करोड़ बधाई-कार्ड छापे, वे इससे 


~ अलग हैँ | म्युनिसिपेलिटी और पार्ङमेंट र 
hie xe BOS 
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बहत बढ जाती है माग 
हुत बढ़ जाती है । 


: जापान की कुल आबादी ९ ५ करोड़ 
है। ले किन इस साळ वहां १२० करोड़ वधाई- 
काड भेजे गये । अर्थात नवजात शिशुओं को 
भी मिलाकर, प्रत्येक जापानी नागरिक को 
१२-१३ काडे मिले । लेकिन कुछ साल 
पहले डाक-विभाग द्वारा कराये गये सर्वे 
क्षण के अनुसार, २० प्रतिशत जापानी न 
किसी को कार्ड भेजते हैं, न किसी से कार्ड 
प्राप्त करते ह । उद्योग-संस्थाएं आदि बड़ी 
तादाद में काडे भेजती हे और बच्चे कार्ड 
नहीं भेजते । यदि इन सवको न गिनें, तो 
औसत बालिग जापानी नागरिक नववर्ष 
पर कोई १०० बधाई-कार्ड भेजता है और 
उतने ही प्राप्त करता हे । 
जापानियों की इस अभिनंदन प्रियता 
से डाक-विभाग को आय तो होती ही है 
सिरदर्द भी होता हैं पहली जनवरी के 
पास एक पखवारे में काम की भयंकर बाढ 
आ जाती है । पिछले साल जापानी डाक- 
खानों ने औसतन हर महीने ५३ करोड़ 
पत्र, बुकपोस्ट आदि तकसीम किये । लेकिन 
अकेले दिसंबर मास में उसे १८० करोड़ 
पत्र आदि का विवरण करना पड़ा | इनन 
से दो तिहाई बधाई-कार्ड थे । 
इस बार नववर्षारंभ के समय बधाई- 
कार्डो के काम के लिए ही १२ लाख पाट- 
टाइम डाकिये २० दिसंबर से ५ जनवरी तक 
साल्ट दिन के लिए नियुक्त किये गये थे । 
नमें से अधिकांश विद्यार्थी थे । इन्हें ४०० 


है । १९५१ में ३५ a $ 
गये साल १२० करोड़ बाई मि. 
म माग इतनी अधिक थी [बरक 
साधारण पोस्ट काडों की miT 

डाक्‌-अधिकारियो का कला (१ Ml 
मांग इसी रफ्तार से बढती Wag नमे 
दो-तीन वर्ष में २०० करोड वाहता ° 
जायेगी और डाक-विभाग महे लि ग 
का बोझ नहीं सह सकेगा। |” Ge 


= EN दिनों ` 4 E] मूला 1] मक 
साल के पहले पांच दिं गे र? 


जाकर उनके स्नेह और ठा त 
धन्यवाद एवं नववर्ष की बधाई शा 


की पुरानी प्रथा है । गा | 
में डाक-विभाग कायम ही 


fafana. to पोलिंग 


६ विवहो के वारे में में क्या कहूं ? 
ब्र मेरा खयाल है कि आजकल 
बटू कदम अकस्मात्‌, यानी बड़ी उता- 
ही जाते हैं । अकस्मात्‌ भड़के हुए 
विस्फोट भले करा दें; पर चर 


ह हैं आजकल | लछड़का-छडकी 
(हरी बार मिळे थे, आज मियां- 
fe अभी एक-दूसरे का नाम- 
CERTA a y 

i m गि थे कि दांपत्य की डोर 


à 
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वाग्दान और विवाह के बीच कुछ समय 
का अतर रहे, यह जरूरी है । वैसे इस अरसे 


में लड़का-लड़की एक-दूसरे का सर्वोत्तम | 


रूप ही देख पाते हे । लड़का लड़की पर 
अच्छे-से-अच्छा प्रभाव डालने की चेष्टा 
करता हैं; छड़को-लड़के के सामने अधिक-से- 
अधिक मोहक और सुशील रूप में आने का 
यत्न करती है । फिर भी कभी-कभी असाव- 
धानी से मुखौटा गिर जाता है और असली 
सुरत का झलक एक-दूसरे को मिल जाती है । 

लेकिन वाग्दान और विवाह के बीच 
का समय बहुत war भी नहीं होना चाहिये । 


बहुत ज्यादा खिचने पर इलास्टिक की पटी 


के भी टूटने का डर रहता हे । अवधि बहत 
लवी खिच जाये; तो कशिदा कम होने लगती 
९, आकषण का मुळम्मा उतरने लगता हे । 


और विवाह के पूर्व ऐसा होने देना वडी 
भयंकर भूल हे । 


हिन्दी क 


2 
$ 
) 
? 
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अक्सर मुझसे पूछा जाता हे कि क्या मेरे 
पास सुखमय दापत्य के कोई गर = ? मेरे 
पास ये तीन गर 

१. पति-पत्नी को एक-दसरे पर पुरा-पुरा 
विश्वास होना चाहिये । उन्हें बाहरी प्रमाणों 
पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । हर वात 
सीध कहनी आर पूछ लनी चाहिये, और 
जहां संदेह हो, दूसरे के कहने पर विश्वास 
कर लेना चाहिये । वकील की तरह जिरह 
करके अपना अभीष्ट उत्तर निकलवाने की 
कोशिश तो कभी नहीं करनी चाहिये । 

२. उनम ईर्ष्या नहीं होनी चाहिये । 
इर्ष्या मनोमालिन्य की मां है । वैसे भी जहां 
परस्पर विश्वास होता है, वहां ईर्ष्या नहीं 
पैदा होती । 

३. तीसरी चीज बड़े व्यावहारिक मह 
त्व की हे । रुपये-पेसे के मामले में पति- 
पत्नी में किसी प्रकार का छिपाव नहीं होना 
चाहिये । पत्नी को शुरू से ही यह स्पष्टतः 
मालूम होना चाहिये कि उसका पति कितना 
कमाता है और किस जरिये से । पति को 
अपने पेशे, आय, आथिक जिम्मेदारी और 
तरक्की की संभावना आदि का पूरा नक्शा 
पत्नी के सामने खोलकर रख देना चाहिये | 
अगर पति-पत्नी दोनों कमाते हों, तो खचं 
करने के लिए ज्यादा पेसे हाथ म॑ रहत ह | 

मतभेद के मौके भी ज्यादा आत ह | 


पारिवारिक आय-व्यय का बजट साव- 


घानी और सूझबूझ के साथ बनाना चाहिये, 
तभी दोनों साझेदार सही स्थिति को समझ 


नवनीत 
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हर sr के रि बहा ५ गोटा 
पायो कि वास्तव >. हम पश 
उतने तंग नहीं हैं, जितना किक Me™ 
समझते थे । Yai 
धम ओर दांपत्य | हितम 

दान-धम की चर्चा से एक औ 4 3 
याद आ गयी । आजकल बिं A न 
लड़के-लड़कियों में शादियां ay है a ग 
लगी हं | अक्सर लोग मन्नसे | att हे 
क्या धर्मभेद सुखमय दांपल मं बाक; कम 
होता ? अगर पति-पत्नी aT र|. कर 
सहिष्णु हों, तो कोई कारण ही हि 
से न रह सकें । यदि लड़के TH 
अपने धर्म में बहुत गहरी निण 0१८ 
विवाह से पहले ही दता गति गत if 
और श्रद्धापूर्वक इस सवाल पर की ह ।: 


लेना चाहिये । क्योंकि वार १ | और 

धर्म को लेकर समस्या उठ एरी | पलो के 

साम्राज्य और राजधानी: हों वह 
ध्यातिक १ 

यह ता हुई Ei 4 | सव 


os 


F E मी” एवि R n 2 | 


i ep 1 विवाह हुआ, सामाजिक कार्य-कलाप : 
19 बदल चुका है | घर ही पत्नी का असली कार्यक्षेत्र है- 
aam r असली साम्राज्य ऐसा मैं मानती हूं । कितनी ही महिलाएं 
‘es साम्राज्य की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओ के काम 
ae में वहुत-सा समय विताती हे । जिनके 


९ 
» रसोईघर । बि हत = on ज्र 
है Gg बच्चे बड़े होकर अपने नीड़ बसा चुके हों, 
| त » जिसकी मां गृह-संचालन उनके लिए यह उचित भी हैं । लेकिन जब 
हग ९! S SR स्वभावतः बच्चे रचे अभी टोन तब मां को उनके ठ 
का में कुशल ह, Fe ९ त: बच्चे अभी छोट हा, तब AT को pe पास 
mal Te ston! रहना चाहिये । में 
[ व बाता में साझेदारी न कहती 
दम पर अपनी न एक दिलचर नहीं कहती कि वह 
hapi KEN K 3 š on "प धामिक संस्थाओं और 
एक १ an qe: द T T rT 
i nafi gint रत a Fo ER “नन सभा-समाजों का काम 
मि सो पली एक हैं अ व २ हक पास enh कार, Sinai 
i से गुजरीं | एक बडी मस्त थी और उछ- घर पर रहकर करे । 
टि... -कदतं सरी ड bE 
mii गं हो जाने ay जा iy । दुसरी उदास- अपने को बाहर की 
३ वम है। सौ थी; अपनी साथिन के इस अर्थही भ 
मा! fiz न n S ग चीजो मे इतना अधिक 
pe तिसी भी उत्लास में भाग लेने की विवशता पर न उलझा S E 
ह तो वीवी कुती हुई, पांव घसीट-घसीटकर चल बच्चो से संपती 
हरेका अधिकार रही थी। क्या अधिकांश दांपत्य कुछ > = | one कि 
i इसी तरह नहीं निभते ? टूट जाये । आखिर 
QER E मां ही तो वच्चों का 
-कौएकंगाड के 'जनंल्स' से के > 
तात भी ae ` सहारा होती है । | 
ae हाता 6 जिनऔरतों के पति अक्सर दौरे पर रहते 
ecm हैं, Se इससे उलटी समस्या का सामना 
“ता छ । करना पड़ता हे । बच्चोंवाले परिवार में 
सव निर्णय पिता की उपस्थिति बडी आवश्यक होती 
सौर कर लेते S पति को नौकरी या व्यापार के 
न नहीं ao । कारण कई-कई हफ्ते तक घर से दुर रहना 
कसरत है । कल TS, तो पनी को अधिक सावधानी बरतनी 
हाई जोर पतन चाहिये । उसे निरंतर पिता की चर्चा करते 
रहना चाहिये | बच्चों के मन में पिता के 


हिन्दी डाइजेस्ट ` 


Ti 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“जक मेश RP 


< 


लिए इज्नतु अती A Sina othaatipa be 
चाहिये कि पिताजी को बार-बार दौरे पर 


क्यों जाना पड़ता है । पिता के पत्र उन 
सुनाने चाहिये और उनसे पिता को नियमित 
रूप से पत्र लिखवाते रहना चाहिये । 
अगर उसन बच्चों म पिता को अजनवी 
या अतिथि समझने की आदत पड़ जाने 
दी, तो यह सारे परिवार के लिए बड़ी 
भयंकर बात होगी । 
चील-कोवा न बन : 
मुझसे पूछा जानेवाला सबसे भयंकर 
सवाल हँ-अगर पति पत्नी पर जुल्म करता 
| हो, तो पत्नी क्या करे? इससे उलटा सवाल 
2 भी उठ सकता हे । में समझती हूं कि ऐसी 
; अवस्था में दोनों को जुदा हो जाना चाहिये । 
मेरा मतलब कानूनन जुदा होने से नहीं 
हे । दोनो कुछ समय के लिए स्वेच्छा से 
जुदा हो जाये । दोनों के घावों को भरने का 
समय मिल जायेगा । 
पुछा जा सकता हे, यदि घाव भरने में न 
° आये तो ?.....मे अपने को इसका उत्तर 
S देने के योग्य नहीं समझती | लेकिन यह 
. मानती हूं कि हर हालत में उन्हे बड़े बुजुगा 
की सलाह अवश्य लेनी चाहिये । केवल 
वकीलों की ही नहीं, धर्मोपदेशकों की 
_ सलाह भी उपयोगी होगी | 
इतना तो अवश्य ही कहूंगी कि चाहे 
मतभेद कितने भी उग्र क्यों न हों, पति-पत्नी 
गे कच्ची उम्र के बच्चों के सामने नहीं 


- हमारा प्रेम गाढ़ा-ही-गाढ़, गहा 


बारे म भी लाग होती है । इ 
सहानुभूति चाहता है, aay को 
से fag जाता है बामे कोई 

गृहिणी वनकर इस घर पे | aR 
जमाना हो गया है और भा से 
पति को पुजती हूं । हम दोनों गाय 
साथ रोये हैँ | हमने गरीबी, दुत 


सव कुछ साथ सहा है, साथ भोग i 
2 


होता गया हँ | | 
इस लंबे दांपत्य म हम छ 
बहुत-कुछ सीखा है । और वो mi 


की बात Ha सीखी 6 १६ ९६ | ; 
विषम घढ़ियों म ह n 

कहना चाहिये; बलि R 
नहीं कहना चाहिये | 
उतती ही देती चालि 
से गले उतर जाप | 
अमत का काम 
[ REA 


f $ दतिया के सब पहाड़ा म हिमा- 
[कळ का वच्चा हैं । मुझ इसका न 
त मन विहीत अभिमात | कल का बच्चा सही 
a |... सकी उम्र कम-से-कम पांच-दस 
| ल की जरुर है | पहाड़ों के परि- 
पकाई सबसे बूढ़ा और कोई सबसे 
र मं कव reel | 
झं पिता के तौर पर हिमालय मिला 


य विशाल चंद्ररेखा-जैसा इतनी 

गी भारत के हर वच्चे को मालम होनी 

छ वह | हिमालय के इस पार शिवा- 
TE है और उस पार मांधाता 

गर हा हम कभी भे नहीं | 
१४ माय तिलक कहते 


i | वसतिस्थान उत्तर 


हैं कि आर्यो 
ध्रुव की तरफ 
दिये ९ । ज्योतिष और 


पांत भी इसका सम- 


से और प्राग- 
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[Alc अदेश 


काका कालेलकर 


शास्त्र अथवा शब्दशास्त्र को ले आते हैं । 
आर्यो का मूलस्थान यूरोप में था, ऐसा कहे 
बिना उन लोगों को संतोष नहीं होगा । 
जर्मनी के लोग कहते हैँ-- असली आर्य हम 
ही हैं ।” आर्यजाति को वे कहते हैं SST 
जर्मेनिक' । जिनका इतिहास समज्वल है, . 
उनके साथ संबंध जोड़ने का कोई प्रयास 
करे, तो हम उनका प्रतिवाद नहीं करेंगे । 
बचपन मे हेमे सिखाया गया था कि आर्यो 
का मूलस्थान एडिया-यूरोप के बीच जो 
कँ स्पियन सागर हैं, उसी के आस-पास ५ 
हमन तुरंत मान लिया कि केस्पियन समद्र 
PRANA सागर ' रहा होगा । 
पर आज मुझसे कोई पूछे कि आपका 
दिल क्या कहता 
ठ, ताम एक 
क्षण के लिए भी 
दुविधा में पड़े 
विना कहुंगा कि 
हमारा आदिम 
स्थान हिमालय 
ही हे । इसके 
पहल के इतिहास 


इतिहास फ़ के OR SqRTabEpUAEAtION Chere 
आर्यजाति की भावना कहती आयी. a 
हमारे ऋषि-मुनियों ने हिमालय में तपस्या 
की हैं । आर्यजाति के माता-पिता 
पार्वती हिमालय के तिरूक-सदश 
पर्वत पर विराजमान हैं। हमारे देवी- 
देवता हिमालय में रहते है 
कालिदास ने हिमालय को 


कहा है । 


ये सारे देव और ऋषि-मुनि स्नान करते 


के लिए मानस सरोवर 
में जाते हैं | उसके 
नजदीक ही रावणह द 
का सरोवर हे | 
गौरीकुंड भी इन दोनों 
के नजदीक ही है। 
भारत की चार नदियों 
और चीन की दो 
प्रधान नदियों का 
उद्गम भी केलास, 


and eGang¢ r 


Ns रस अमृतजल 
ती आयी है कि iin 


वनस्पतिया और 
शंकर Wei = z 
= "H १०७ जव तक ह्मारे S ऋषि 
फो कारमा) 
हिमालय y] के 
रह, तब तक हमारी 2 
। इसीलिए कायम रही | री सं 
ea Q q हमारे 
देवतात्मा ' वैभव से छोर हि 


अमृतमय 
में अमृत-सागर की एक बूंद हुं 
सागर छोड़ नभ में उड़ गयी थौ; 
गिरकर फिर अमृतधार मेंआ मिली हूं- 
सागर-ओर गति कर रहो हूं । 

पथ सें यदि पाप-ताप से सूख गयी, 
तो ओस-बूंद बनकर पुनः गिरूंगी- 
अमृतमय अमृतधार सहित 


विशाळ Wart औं परंन 
सागर से मिल, एकाकार बनूंगी ॥ x 


मानस सरोवर के ही [मूलः उडिया] 
इदं गिदं के विशाल प्रदेश में स्थित है । 
हमारे हृदय की भावनाएं जितनी हिमा- 
' लय के इस पार के प्रदेश के साथ बंधी हुई 
हे, उतनी ही हिमालय के उस पार भी तिग- 
डित हैं । और हमारे शाक्यमुनि भगवान 
बुद्ध की कृपादृष्टि भी हिमालय के दोनों ओर 
f o एक-सा आशीर्वाद बरसा रही हैं । 
हिमालय का दर्शन हर एक भारतीय के 
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८६ 


संदेश है म्रा 
गंगाधर मेहेर मालो, पता 
प्रस्थ, पेकिंग - ये सब साम्नां गे 
धानियां हैं । सिर्फ़ गांधीजी न शत 
विशाल मेदान, लोकगाता गति 
ane खेती व बाग-वगीचे हम बल गा 
संदेश देते है। as 
ह्म यह भी माते i 
हम कहेंगे कि मातवा 
का चितन तो हिमालय ६ | 
की सबह्निधि में हीही प A 
= थे कि ध्यान के ति 
कहते थे कि. 


BT 


per eV Aly Hida) बिपिन टिकी बा eih नहीं करती 
रहो | हमारी और हम प्राणा को समृद्धि नहीं मिलती | 
oa और AT लेकिन हमारी त्रटियां कितनी भी हों 
ce Eee चिरहिम- हम अपने पुरखा के वंशज हू | का खून 
पर द किया और हमारी नसो म बहता हे । थोडे-से प्रयत्न 
ai नीती केदार, से हम अपनी पैत्रिक , आध्यात्मिक संपत्ति 
वक अमरकंटक आदि नदी- फिर से प्राप्त कर सकते हूँ । बाह्य प्रकृति 
त तयी । और हमारी मानसिक प्रक्रति दोनों हमें 
i a परंपरा हम भूल गये अवश्य मदद देंगी | विघ्न आता है हमारी 
हाल के साथ हमारा साधना- आधुनिक जा संकुचितता की ओर 
ल टूट गया है । हम तो केवळ से । म मानता हूं कि अगर हम पश्चात्ताप 
दार्शनिक चर्चा तक ही अध्यात्म करेंगे और भक्तिनम्र होकर हिमालय की 
श बर बगर कर रहे हैं । इसलिए हमारे यात्रा करेंगे, तो हमें हिमालय का संदेश 
य म बबी बाणी और हिमालय की प्रेरणा अवश्य सुनाई देगा | 
mm? 
मी म 
बिक 


PN 


A 


बापू ने आश्रम के एक बछड़े की दशा शोचनीय देखकर उसे जहर की सुई 
FIAR | इससे क्रुद्ध हो, सनातनधर्म के कुछ ठेकेदारों ने “ गौ-हत्यारा गांधी "का 
५0 रक स्थाना पर उनका काले झंडों से स्वागत किया था । उसी क्षब्ध वाता- 
a Sea वू काशी पधारे | शाम काव टाउनहाल में बोलनेवाले थे एक ओर सनातन- 
मो "ति कर रहे थे, दुसरी ओर विश्वविद्यालय के लड़के उनसे लोहा लेने की 
८.1७ बह ही अशांत वातावरण था । शाम को जव पुज्य बापु महामना माल- 
of पाथ मोटर पर विश्वविद्यालय से चळे तो मोटर म ही चला रहा था । हमारी 

* फाटक के पास पहुंची, तो एक पत्थर आकर मोटर भें जोर से लगा | 

oe पते देख लिया था । मैंने तुरंत ही मोटर रोक दी औ 002 
हो हो कि इस as उतरन को हुआ, बापू बोल उठे-“क्या इरादा है | 
१ चूकन पाये ।” मुझे तुरंत माळूम हो गया कि 
झपकर मने दरवाजा बंद कर लिया 
स्केराकर कहने लगे-“ क्षत्रिय का 
उनका इशारा मेरे पितामह 
उन्होंने कई वर्षे कालाकांकर में 


-सुरेश सिह 


दै साक 


श्र 
क 

is 
= 


ग थोड़े ही भूल सकता 


गरे को ओर 
स वाए भी जोर र था, जिनके साथ उन्हो 
X का ठहाका लगाया | 


* 
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नींः खुलते ही, सबसे पहले दृष्टि पड़ी 
चट्टान पर । कल सांझ को जब हम इस 
पहाड़ पर चढ़े और रात बिताने के लिए 
इस चट्टान पर पहुंचे, अंधेरा हो जाने के 
कारण इसे अच्छी तरह न देख पाये थे । 
_ कितु उषा के प्रकाश में इसे अब जो देखा, 
तो सचमुच ही -बहुत सुंदर पाया | लगभग 
बारह सौ फुट ऊंचे उस पर्वत-शिखर पर वह 
ऐसी लग रही थी, जैसे उस श्याम शिखर ने 
कोई सफेद मुकुट पहना हुआ हो | 
इसी चट्टान पर हमारी रात कुशल से 
बीत गयी थी । वैसे रात के दो बजे के लग- 
भग नीचे से किसी का धीमा-सा शब्द एक 
बार सुनाई तो पड़ा था । कोई इसी TAT 


नवनीत 
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श्रीनिधि सिद्धांतालंकार 


पर रहनेवाला वन्य पशु रहा होगा 
वह प्रतिदिन उसी समय इस बूट 
सोने के लिए आता होगा और आ ना मे 
सोते देख चुपचाप लौट गया हे | मता हे! 

मानना पड़ेगा, वह बड़ TAA fi 


HH 


इस तरह सकुशल 
“a उस पास के ACT 
न और उसके स्वच्छ जरु 
आठे भर ठेते के वाद, हम जव 
री तरफ चलने के लिए तयार 
वाद दिये विना न रहें । 
हुने के लिए एक हं 
at था | पहले इसी झरने पर 
4 वहां मे वही पगडंडी पि 
के उसी मार्ग पर पड़ जाय, 
मा कल इस पहाड़ पर पहुंचे थे । 
हुम मार्ग में यदि कल की तरह 
उम तक्षक से. भेंट हो गयी तो ? 
गण यही तिश्‍चय किया कि इस पहाड 
उतरकर विदासिनी की तरफ चल 
तितु पहाड़ के चारों तरफ जहां तक 
| | PAM हे, महासागर की ऊंची तरंगों- 
Vari एंतश्रेणियां फैली हुई दिखाई पड़ 
1 (और गह समझ ही नहीं पड़ता कि 
ani ला मे चलने से विदासिनी पहुंचना 
12 हे! तो भी कुछ ऐसा आभास 
मिठ रहा था कि विदासिनी यहां 


jitized by Arya Samaj Foundation Phepnal and-ePangatt चट्टान पर 


खड़ा हुआ । देखा, दुर...वहुत दूर...जहां 
दक्षिण-पूर्व की सीमा क्षितिज के साथ मिल 


रही है और पर्वतश्रेणियाँ समाप्त होती 
दिख रही हे, एक पर्वत खडा हे । उसके 


छोटे-से शिखर पर एक भारी 
पड़ रहा हैं, जो संभवतः 
वृक्ष का आकार विशाल wa सरीखा हे 
और वह उधर के सभी वृक्षो से अलगसा 
दिखाई पड़ रहा हे । मुझे लगा, यदि इस वृक्ष 
को केंद्र मानकर आगे बढ़ा जाये, तो अवश्य 
ही हम भटकने से बच जायेंगे । सभी को 
बारी-बारी से उस वृक्ष से परिचित करा दिया 
और फिर खूब निश्चित होकर पहाड़ से 
सीधे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे । 
लेकिन सीधा उतरना संभव नहीं हो 
सका | पहाड़ कहीं-कहीं इस तरह कट जाता 
था कि eat परिक्रमा करनी पड़ती थी और 
परिणाम यह होता था कि विरुद्ध दिशा में 
निकल जाते थे । छेकिन बात विगड नहीं 
पाती थी । हम जब दूसरे पर्वत के शिखर पर 
चढ जात थे, तब उस बरगद वृक्ष को देख- 
कर भूल का सुधार हो जाता था और फिर 
-सही दिशा पकड़ लेते थे । कितु रास्ता तो | 
व्यर्थं लंबा हो ही जाता था और जेठ कीउस | 
कड़ी धूप में व्याकुलता भी बढ़ जाती थी । 
तो भी यात्रा एकदम नीरस नहीं थी । 
कभी-कभी मार्ग में एकांतवासी तापस 
सरीखा कोई बूढ़ा मृग-मिथुत्त दिखाई पड़ 
जाता था, जंगल का यह आँचल ही जिनका | 
जन्मस्थान था । यहीँ उनका जन्म हुआ, 


वृक्ष दिखाई 
बरगद का हे । 
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जावन का इस सांध्यवंला में वे यहीं अपना 
वानप्रस्थ बिता रहे हे । इस जंगल क जोड 
कर शायद कहो गय ही Tel | यही 
जलाशया म जल पीकर, यहीं की शस्य 
श्यामला भूमियों में घास चरकर, ये यहीं 
को गूफाओं तथा वृक्ष-छायाओं में चिर- 
वर्षों से रहते आ रहे हैं । 
विस्मित होकर हमारी तरफ देखने लगते, 
जैसे पुछ रहे हों-'तुम किस लोक के प्राणी 
हो जी ? दो पेरवाला ऐसा अदभत जंतु तो 
हमने इससे पहल कभी देखा नहीं ! ” कितु 
हम जसे ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
उनकी तरफ बढ़ते थे, वे एकदम भाग जाते 
थे । हंसी आ जाती थी । 

माग मं और भी कितने ही सुंदर दृश्य 
दिखाई पड़ जाते थे । कभी नये पत्तों से 
कोई शीशम वृक्ष या पीले फूलों से सजा 
कोई अमलतास विश्रा म का निमंत्रण दे 
बैठता था | कभी-कभी किसी ठंडे निकुंज में 
बैठे पंछी अपने गीतों से कानों को तृप्त कर 
देते थे । एक घाटी में एक काला रीछ भी 
दिखाई पड़ा | वह किसी घुने हुए लक्कड़ 
को तोड़कर उसके दीमक चाटने में लगा: 
था | हमें देखते ही भाग गया । ८ 

इसका यह अर्थ नहीं कि यात्रा में हम 
कष्ट हो ही नहीं रहा । कष्ट बहुत हैँ । 
सबसे बडा कष्ट तो यही है कि भोर के पांच 
बजे चलकर ग्यारह बजने को आये, कितु 
se इन पहाड़ों की चढाई समाप्त हो रही हैं 
'न उतराई ही । एक पहाड़ को लांघते ही 


ये इस तरह 


नवनीत 
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00... 


उससे भी 


ट्‌ प आनंद 27 af 
T भी यह्‌ ॥ | परी, ८ 
घंटों में हमने ग 
हैं । क्योंकि वह 
स्पष्ट दिखाई देने a दि 


@ | Thema 
की हो, कितु उससे इतना तो सए 
आस-पास ही कहीं कोई वसे इ. 
दागी । वस्ती होन का वित्रा है. ४ 
एला उत्साह भर देता है कि परब्र | 
आप तेजी से वढ्ने लागे हैं । पंग गया प; 
और; और एक सूखे नाठे में बे करती 

नाला एकदम सूना नहीं है। हि| धागा 
नील गाय, सूअर सभी के विग Ta न उ 
मिल रहे हैं | एक-आध वार बर ओत aay के ९ 
के पंजों की छाप भी दिखाई TIF ह जी थी 
इन सव पदचिह्लो ने इता प्रसत flis SEE 
जितना हाथियों के ताजे a गयी । म 
क्योंकि उनके साथ उके ११५४ मतर 
हुई कीचड़ ate ETRE आता 


जो तिशान मिल रहें हारे वि 

थे कि वे जिस जलाशय ते | “a 

से आये थे, उधर € | i | 
विपिन ने बताया 


> उसके साथ-साथ यह 
टं । नदीं को चौडाई सा 
दी है और इसके कोन म॑ जा 
ga “ri सी जलधारा बह रहा 
बहुत कम हैं । परतु 


i F a उसके कारण वह बहुत 
ii F । जळ भी aa स्वच्छ 
रछा « U 
रळ है । इसके किनारे पर हैं 
ढा एक घनी छांहवाला वक्ष खड़ा 
परी आधी छाया किनारे को रेत पर 
तो mii आधी नदी पर पड़ रही हँ । स्थान 
वसो कल संदर लगा | वहीं जा बैठे ओर 
पार है म aan विश्राम करने के वाद धारा में 
कै पर्‌ Tial ant हए उतर गय | 
है | 17 तरा पहर लग चुका था । गरम 
ग शा बी वह रही थी और जेठ का 
Ta आकाश से कड़ी धप बरसा रहा 
ति fg उसकी राक्षसी छ गभारी के 
गर अक के पास पहुंचने से पहले ही ठंडी 
oni थी और चिलचिलाती धप इसके 
M मात्र से शीतळ छाया में बदल 
गयी | यों पूय क कारण छाया अपना 
पर बदलती रही परंतु हम भी 
पार अपना स्थान बदलते रहे | 
a गम का सारा समय बहत 
T | 
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विपत्तिपूर्ण था । अपरिचित जंगल, अपरि- 
चित स्थान-न जाने कव कौन-सा खतरा 
आ खडा हो ! किसी सुरक्षित स्थान की 
खोज आवश्यक हो उठी । पहले तो सोचा, 
पहाड़ पर चढ़ जायें; मगर वह भी सुर- 
क्षित नहीं था । अंत में उस गंभारी वृक्ष 
पर ही बैठने का निइचय किया | 
भाग-दौड़ कर एक अस्थिर्‌-सी मचान 
बांध डाली और AIT होने से पहले ही 
छागलों में जल भरकर ऊपर जा बैठे । 
दस ही मिनिट में पुवे का आकाश चमक 
उठा । त्रयोदशी का चंद्रमा नीलाकाझ में 
तर आया | व्याम मेरे पास ही लेटा हआ 
था । धीरे-से मेरे कंधे को छकर बोला- 
शेर ! " और सभी स्तब्ध हो गये । क्षण- 
भर तक तो कहीं कुछ दिखाई न पड़ा । कितु 
वाद म उसके बताये स्थान की तरफ लेटे- 
लेटे ही ध्यान से देखने पर शेर खब स्पष्ट 
दिखाई पड़ गया । हमारे वक्ष से सौ ही 
हाथ दूर विदासिनी की उथली धारा में 
चुपचाप FST हुआ था । अत्यंत सतर्क 
आणा होता हे शेर । इसलिए हम लोग जैसे 
लेटे थे, चुपचाप बैसे ही लेटे रहे और 


थोडी. 


ड-सा गदन घुमाकर उसे आंखों के कोनों 
से देखने लगे । को oy 

नदी के उस स्थान पर न जाने किसने 
चारा म फुट-फुट भर ऊंचे पत्थरों की पंक्ति 
छगाकर एक प्रकार का बांध-सा बांध रखा 
था । मगर किनारे की तरफ का कुछ भाग 


| 
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लाली छोड़ GRE Aya मचमको० gn 
गको 


हर को इधर आये थे, हमने इस भार 
खाली देखा था । कितु अव जो देखते 
तो वह अचानक ही भर गया है और बांध 
ठीक किनारे तक जा पहुंचा है । उस शेर के 
कारण ही ऐसा हुआ था । वह न जाने कब, 
चुपचाप इस खाली भाग में आ बैठा था । 
पानी में उसने अपने आपको इस तरह छिपा 
रखा था कि यदि उसका सिर जल से ऊपर 
न उठा होता, तो उसे भांपना कठिन हो 
जाता । यह अच्छा था कि उसकी दृष्टि 
हमारी तरफ नहीं थी । मुझे तो लगता है 
उसने अब तक हमें देखा ही न था। उसकी 
दृष्टि नदी के उस किनारे के साथ लगे जंगल 
की तरफ लगी थी । अवश्य उसे उधर 
किसी जानवर का संदेह हो रहा हे । तभी 
तो वह इस तरह ऊंची गर्देन उठाये एकटक 
उधर देख रहा हे ! 

“संदेह उसका ठीक ही था । क्योंकि दो 

वानप्रस्थी हिरन 


मील दूर गजरों का एक 
सभवतः उन्ही का रहा होगा।हे 
उसका बात ठीक रही हो त सर 
कि उसके दिन समाप्त d 


तरह निश्चल बैठा है और उस बशी हग पो 
की तरफ एकटक ताक्ने के अतिक हे 
टने की तयारी का कोई विशेष वह लो 
दिखाई नहीं पड़ रहा । 
क्षण-भर वाद ही दृद्य बदढाया त ह 
यह कि चलते-चलते कट एक TY 


पीछे भाग निकला | उसे या am 
गंध आ गयी थी, या उसने स त 
an 
होर पाती में एं 
था । लेकित e 
झार 


If 
छलांगों म उसके सिर पर जा EA a 
अंतिम क्षण में भी क ते बघते 


जंगल के उत 
तो किया | किंतु की ad 


की आशंका हो, तो अनक 


| मी ऐसे निरापद स्थान पर 


| afi a 
7 > [ > जहां वह उसे fate 
वे 2 

ae । इस शेर ने दूसरा माग पसद 


जव देखा कटड़ा पूरी तरह मर 


वों के पदचिल्लं देखे थे । 
ah हता था, उधर जाने के लिए उसे 


प चारों टिफन केरियरो के fess 
र मिछाकर सोलह से कम न थ्‌, 
य र जैसे ही शेर मचान के पास 
एक साथ उस पर वरसाने लगे । 
शै परिणाम हो सकते थे । एक तो 
तति को अचानक आयी देख वह 
डा 

भी हो सकता था कि 
"CEH पर झपट पढे | अधिक 
हो था कि शेर होने के कारण वह 


THz | मगर झन्न-झन्न कर्ते 
चि gh इ 
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उसके जाने के बाद नदी पर फिर वही 
पहले का-सा सन्नाटा छा गया । ठंडी रेत पर 
चांदनी उसी तरह वरसने लगी और नदी 
पर उडती हुई टिटीरियां उसी तरह टिर- 
टिर करने लगीं । उधर की रेत में से किसी 
अकेले गीदड़ की पुकार कभी-कभी कानों 
में आ लगती है । वह उधर धारा पर कोत 
पानी पी रहा हैं ? शायद नीलगाय हैं, या 
सांभर | संभलकर रहना मित्र, शेर अभी 
भूखा हैं, और आहार की खोज में घम रहा है | 
कटड़े की लाश अब भी aay ही पडी 
हैं । आश्चयं हैं, किसी गीदड़ या लकडवग्ये 
को अव तक उसका पता नहीं चला है 
नहीं तो वे कभी का इसे साफ कर जाते । 
या संभव हैं, पता तो चल चुका हो, परंतु 
शेर की संपत्ति समझकर वे इधर आने का 
साहस न कर रहे हों । 
इसी तरह रात वीतने लगी । मध्य 
आकाश में से होता हुआ चंद्रमा क्रमशः 
पश्चिम की तरफ झुक गया । पुर्व-दिझा के 
प्रहरी जाग उठे और उषा के आदेश से 
उन्हाने वालसूर्य के आगमन की सूचना 
के लिए शंख फूंक दिया । हमारे वक्ष 
पर रात वितानेवाले पंछियों के प्रभात- 
गात सुन पड़ने लगे । तब हम भी मचान से 
नाचे उतर आय और हाथ-मुंह धो नदी की | 
रेत पर घूमने लगे | । बिक 
स्थान, जहां शेर ने कठडे 
मारा था । रेत पर पड़ा हुआ सूखा खून 
उसको स्पष्ट गवाही दे रहा है । थोडी ही. 
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दुरा पर उसका शव पडा > 


। गर्दन हि OA Rei Eoun CN 

मगर वह्‌ कन आ रहा है ? कोई साथ ie ह 
जान पड़ता है । कमर में मृगछाला, नंगे ae 01 
शरीर पर भस्म, सिर पर जटा-जट हाथमे ॐ ह TUR का वृक्ष! | ae 
त्रिशूल, पैर में खड़ाऊं । पास आते ही बोल समय a भोर ice 
उठा - तुम्हारे कारण ही वह आज wey था । इसके X pa’ 
एह गया । लाओ, यह कटड़ा मुझे दो ।” जो वहां से अत्य a 

oct si म हम आपत्ति हो ही क्या ता हु इस हक r 
सकती थी | fag उसका पहला वाक्य जरा बहुत = ae i dl z 
रहस्यपुर्ण प्रतीत हुआ । पूछा-” किसकी कुटिया के सामने nm 
बात कह रहे है ? कौन भूखा रह गया ?” कुशासन बिछा A । 


वही शेर तो..... और कोन, जिसे 
तुमने शिकार से वंचित कर दिया..... इस 
पहाड़ पर रहता हुं । तुम लोग जब उसे 
भगा रहे थे, में इसके शिखर पर बैठा सब 
देख रहा था ।” 

विस्मय हुआ । पूछा-“जानते हे, शेर 
अब कहां है ?” 

“देखना चाहते हो ?” 

“अवश्य ।” 

“अच्छा, तो आओ. 1” 

खूब बलिष्ठ व्यक्ति जान पडता था 
वह | एक ही झटके में उसने Hee की भारी 
लाश उठाकर अपने कंधे पर रख ली और 
पहाड़ के पिछले भाग की तरफ चल पड़ा | 
नदी से निकलते ही किनारा कुछ ऊंचा हो 
गया हँ । वह उसी पर चढ़ गया और पहाड़ 
` के साथ-साथ चल पड़ा । लगभग दो सौ 


हाथ बाद ही एक छोटा-सा जलकुंड दिखाई 
हे S । इसके पास से ही एक पगडंडी पहाड 


o नवनीत 
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र ९ | हम उस प 
लए कह्‌, साध त्त कुछ nae 
नाचे लाश रख दी और फिर 
कुछ te ही नीचे उतर गया | mai 
उसी जलकुड पर सात के छि ey न 
तभी अचानक धीमी ग्रह l, 
पड़ी | देखा, शेर ace की लागन े 
| Ml Al al 
खड़ा हमारी तरफ देख राहँ। लिफ "हती 
उठा | कहीं झपट ही त पढ़े Me iui 
उसका झपटने का इरादा गा, छ ; 
aa भखा प्रतीत होता हैं | झा 
से ध्यान हटा कटइ के पास da गग 
एक ही साथ उसे खात छा 
विश्वास नहीं हो रहा | गर 
झपट ही पड़ | 
चिड़ियाघर में शेरों को अतेव 


| 
ग q बाग ° 


गा 


ढंग भिन्न है, शरीर 


लटकी हुई होती 
q निर्बल प्रतीत होते 


ras 


— igitized by Ary y 
iss र 


| सार्व 
गयी हैँ । शात 


| at पीठ पर हाथ 
(वर हमारे पास आ 
रा LAT “कहिये, अव 
Ant की कया सेवा का 
TARY a 
सहि) आफ्ने अनुग्रह से यह 
TUM त दृश्य देखने को 
ge fall इससे बड़ी सेवा 
आहो सकती हे ? तो 
wat को विश्वास नहीं 
गा ता $ ग स्वप्न है 


fa HI 


® 


जटाएं पीठ पर लटक 
कारण शरीर पर से 
ठे ही शेर के पास 


“मिल गया न अपना ह 


aj तासव्भ्षनेखान्भोन dadeGangoml T ठाक कहते 
हैं । बह दिन सचमुच ही धन्य था । उसा 
दिन मेरा उद्धार हुआ । बात बहुत पुरानी 
नहीं है । दस वर्ष पहले की ही वात हैं । 
फर्ग्यसन साहब फारेस्ट आफिसर थे, में 
रेंजर | fea बहुत अधम रेंजर । मद्य, 
मांस, परस्त्री किसी से परहेज नहीं था । 
शिकार का इतना व्यसन कि 
सैकडौं निरीह पशुओं की 
हत्या कर चुका था । एक 
दिन ऐसा ही कटडा वांधकर 
शेर की प्रतीक्षा में बैठा था 
कि लगभग दो सो फुट पर 
एक शेर दिखाई पडा । 
निशाना अचूक था । पहली 
ही गोली ने बेचारे को समाप्त 
कर दिया । पहुंचकर देखा 
तो शेर नहीं, सद्यःप्रसूता 
झोरनी हे। पास ही तीन नव- 
जात बच्चे-लेट हे । मगर मृत 
शेरनी का मुंह खुला था। 
मानो कह रही थी-अब दूध 

कहां बच्चो, मे तो चली | 

< मौतें बहुत देखी थीं । 
किलु उस दिन उस मौत ने 
हृदय विदीर्ण कर दिया । शिकार को 
सदा के लिए प्रणाम कर मैं उन तीनों 
बच्चों को अपने साथ ले आया । वे 
जब कुछ बड़े हो गये, नौकरी छोड़ इस वट- 
वृक्ष की शरण में आ बैठा । तब से यहीं ठो 

रहता! हू । समर्थ होकर दो शेर तो कहीं 
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निकल a tized BY Arye Saha Png तह जिम र 
छोड़ा | यह अब भी उस वक्ष के 


पास को 
गुफा मे रह । मांस यह अवश्य खाता प्र्‌ भी उसे 
हैं और शिकार भी करता हे । कित दिप ठ a ल्गा 
€ । हमने तो उस; 


प्‌ नी का बतहाशा गिरना अभी-अभी वंद हुआ था | 
पत्तों पर जमी हुई.वंदे झर रही थीं-एक- 
मूसलाधार म मे किसी पेड के 


केवल क्षों कै ._. E ar 

> ell मे| fiT 
“एक-एक, दो-दो । कग. ; 
सहारे खड़ा था किसी प्रकार 


Mï ~ i 
तारा से बचाता हुआ | पजन्य के थम जाते हा उछलकर भागा | बे ae i 
is as ‘3 a S 
छाट-छाट श्रवाह नीच को ओर बह रहे थे । गिरते है 


“पल -वेचते तट के 
वहीं से पानी का वह अद्भुत लीलाचरित्र देखता एक टोहे परज्ञा 


कसा प्रबल बेग | उधर कहीं | दर 
उठी । बड़े-बड़े पेड, घास कप चरो के शहर र सा 
“गोरू, सभी असहाय 

मटसल महाप्रवाह के साथ । करें भी क्या ! अन्य कोई उपाय नहीं है। 
रका पार दिखाई नहीं देता । कल शाम जव स्नान करने आया था तए 
गांव वहां पर देखा था, कुछ छोटे-बड़े पेड़ भी । लेकिन नमदा मां सबको शिर A 
हां, दिखाई दे रहे हैं कुछ खपरेल छप्पर | लेकिन पानी के मटमैले aaa TAP 
पेड़ों को भी अपने में समा लिया है । धारी सीमाओं को समेटकर यह रा माग गा (एंटर 

प्रवाह बह रहा हे । उद्घोषित गीत गाया जा रहा है | 

उद्घोषित गीत ! नहीं, यह हे विराट्‌ पुरुष के सहस्र मुखों ते aoga 
गान | उसका एक निजी स्वर हे; अपनी ही एक लय, एक ताल हँनसुनगवाठ १ 
आत्मविस्मत कर देनेवाला । यही गति है । यही चरम सीमा । यही अंतिम A 
अचानक बड़े जोरों की इच्छा हुई कि रेवा मैया की इस वेगवती धार 
बहता हुआ चला जाऊं । पता नहीं क्या होगा ! झिलमिल ज्योति E 
_ इस समूह-गीत के aga स्वरों में एक स्वर मेरा भी जा मिले 
ओर आगे बढ़ा भी था । लेकिन क्या ? कुछ भी नहीं TT 
अब पता नहीं, मौत कहां और कब इस शरीर को 
ता है-तपेदिक, खांसी, हेजा । लेकिन ae करके भी कोई i 
यी है । अपनी इच्छा से, शरीर के स्वस्थ होते हुए Be 
सघ पाया | शायद यही मेरे जीवन हट. बड़ी पूछ 


हो कक व कु: 


ml 


“पर्खी देशां की भांति युगोस्ला- 
हः y उभी सब उद्योग्थेथे समाज की 


aw कृल-कारखाता! a र्‌ आ। बु i गिक 
फ ठो का प्रबंध व॑ FT FST 
| और कर्मचारी स्वयं ही करते se 
Pat साम्वादी देशों में, खासकर 
कप छस मे, सव उद्योगों पर समाज 
ग कनत सरकार का स्वामित्व हे और 
ARA केंद्रीय योजना के अनुसार 
मित की निगरानी व नियंत्रण में 
a 
maa मे औद्योगिक इकाइयां 
aa (cost) कहलाती हे । एक 
मं एक या अधिक कारखाने होते हँ 
लाखका पालन इन्हीं कारखानो के समस्त 
णि द्वारा मिलकर होता हे । 


उहा मजदूर संचालक हैं 


युंगोत्ट [विया का एक HE 
एस० मोहन कुमारमंगलस 


aqi आर्थिक प्रयोग 


अन्य दो कारखाने एक ही उद्यम के अंग हैं। 
यह उद्यम ब्रिटेन की पर्किस कंपनी से 
लाइसेंस लेकर पाकिस माडल के डीजल 
इंजन से चळनेवाले ट्रैक्टर बनाता है, जैसे कि 
मद्रास मे सिपसन एंड कंपनी बनाती हे । 

जो कारखाना हमने देखा, उसमें ट्रॅक्टर 
के इंजन वनते हैं । बाकी दो कारखाने 
ढांचा और सांचे बनाते हैं । १९६० तक 
इंडस्ट्रिया मोटारा ट्रॅक्टोरा राकोविका एक 
स्वतंत्र फॅक्टरी थी | उसके वाद वाकी दो 
कारखाने इसमें और शामिल हुए । इन 
तीन कारखानों में कुछ मिलाकर ५,३०० 
कर्मचारी हे । saa इंजीनियर 
और २५० प्रशिक्षित टेक्निशियन भी 
शामिल हैं । 

यह फॅक्टरी आला दर्जे के ट्रैक्टर बनाती 
हैं तथा ये ट्रैक्टर मेक्सिको ( १९६२ में 


१०० 


मनुष्य और मशीनें : डीगो रिवेयरा के एक चित्र की अनुक्कति 


A ME by AA Shafi banding Chennai and eGangotri 
निर्यात र्भ ia किये जाते हैं । भारत ने भी रत है । उद्यम 
इस तट से ७५० ट्रॅक्टर रा 
ढांचे खरीदे हैं । १९६२ में लगभग ड r 7 
कराइ रुपय का माल इसने निर्यात र 
इसे साल ५ करोड़ के निर्यात 


नया और आला दजे की 


या | जाते 
र आशा को नेयं व्यवर रे 
जा रह हं । इसके अलावा यह फैक्टरी x स्था के ह fem 
मिस्र को एक ट्रैक्टर-कारखाना खड़ा करने चालू पूंजी 
म सहायता दै रही है वाती बि व्याज को गह ना हौ r 
GACT का संचालन ७४ कर्मचारियों और ती आरती is ih ql 
की एक समिति करती हे, जो समचे उद्यम की +९. का सास 
सर्वोच्च 3 हैं | यागी) 
4 E E 5 वली T जै य पूजी विनियोग ति | ki 
$ IEAS ba RE 6, जा उद्यमो की emai गा f 
हैं । यह भी नियम हे कि कोई भी व्यक्ति के लिए पूंजी देती है [न्वत 
लगातार दो वार से अधिक सदस्य नहीं 
चुना जा सकता । 
प्रतिष्ठान से संबंधित सब मामले यह 
समिति निपटाती हे । यह उत्पादन की 
योजना बनाती है, हिसाव-किताव परखती 
ओर मंजूर करती हैं, प्रतिष्ठान के प्रबंध 
और विकास के संबंध में आवश्यक निर्णय 
देती हे । यह तेरह सदस्यों की एक प्रव 
समिति को भी चनती है, जो उद्यम के ज्यादा व्याज दवा [र i A 
दैनिक काम-काज के लिए जिम्मेदार है । कम | इस प्रकार दोनों साग AT 
उद्यम का व्यवस्थापक ( डाइरेक्टर) एक 
५ विशेषज्ञ होता हैं, जो उत्पादन-कार्य का 
संचालन करता है । यह कर्मचारी समिति 
का पदेन सदस्य होता हैं और कमचारी 
समिति तथा प्रबंध-समिति के अधीन सारे 


उद्यम की शुद्ध आय कहा 
रीय सी 


> ळे S टु a या í 
उद्यम का देंनिक प्रबंध चलाता ह ah va fea a 
= उद्यम की आथिक व्यवस्था इस प्रकार * 
> न es टर 

नवनीत ९८. 


नता क CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


Beat a करता? 
ग के बीच वाटन 


^. जाती है आर 
"hi ail ae नहीं 


|| बता कि मशीनों न 
गो (हभत उपयोग आथिक विचार, आशिक विकास, 


hagi इस- आथिक प्रयास-अभी तो बस अर्थ, 
NEM a aia को अर्थ, अर्थ ! ....क्योंकि आथिक अतं- 
ata रती है कि त्रता ने मानव को परतंत्र बना दिया 
हग की उत्पादन- है । मानव के प्राण रोटी में अटक 


में उड़ नहीं पाते; चेतना अभाव 
उ पए उता है कि की खूंटी से बंधकर सौंदर्य की 
मप स्वसंचालित चरागाहों में चरने-विचरने के अधि- 
आ को एक कार से वंचित रह जाती है । अर्थ 
{गना के अधीन की इस तानाशाही को समाप्त कर 
हा गाता है ? जीवन को व्यर्थता के उत्पीडन से 
) ) om ने मुक्त करने के लिए हमें आशिक 
a | दो ढंग विकास करना हे । -ईवो आंद्रोक 
क तो यह (नोबेल पुरस्कार प्राप्त युगोस्लाव लेखक) 

A गी एक आधिक योजना 
ji खाल ३ oe के 
र रित करती 


S3 


लेता रहता हे । 
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4 p- बिक्ला है, tet, सरकार का अर्थ-विभाग इस 
fa. Digit tized by ‘Ai amaj Foundation Chennai and श otri : 
I ae योजना के कायात्वय का खाज-खवर निरंतर 


यदि वह देखता हैँ कि 
किसी वस्तु का जरूरत 
से अधिक या कम उत्पा- 
दन हो रहा हैं, तो उद्यमों 
का ध्यान इस ओर 
आकृष्ट करता हे और 
उन्हे समझाता हैं कि 
इसका उनकी आय पर 
क्या दुष्परिणाम होगा । 

यदि किसी चीज का 
बाजार-भाव बहुत गिर 
जाने के कारण, योजना 
में निर्धारित मात्रा में 
उत्पादन नहीं हो पाता, 
तो अर्थविभाग तुरंत 
आदेश जारी कर, उस 
चीज के बाजार-भाव बढ़- 
वाता है । १९६२ में सर- 
कार को गहूं के बारे में 
यही उपाय अपनाना 
पड़ा | उस साल गेहूं का 
भाव अचानक ही बढ़ा 
दिया गया; क्योंकि भाव 
कम होने के कारण गेहूं 
का उत्पादन तेजी से 
घटने लगा था | 


i केंद्रीय नियंत्रण का एक और साधन 
€ बक | सभी उद्यम पूंजी के लिए काफी 
हद तक केंद्रीय बेक पर निर्भर रहते हैं । 
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उठा पाती । 

वरक इसमे अत्यधिक बिन, 
अराजकता का खतरा का थ 
विया इस समस्या को कई तमे मक ge 
को कोशिश कर रहा है| उदो” _ 
को लगातार बताया जाता ई ह ऊ 
हित किसमें है । प्र्येक उद्या गार ५ 
एक संघ बनाया गया है aya ae 

एक युगोस्लाव शिल्प की अनुक्कति होना किसी के लिए हाजा त जा. 
यह केंद्रीय बैंक स्वयं भी एक प्रतिष्ठान संघ उद्यमो में घातक होइ गो ह 
) यदि कोई उद्यम योजना में निर्धारित देते और माल के लिए अचार... 
लक्ष्यों के प्रतिकूल चलता हे, तो केंद्रीय बाजार प्राप्त करने की वेष्य कग जा कि 


अपने श्रम के स्वामी 


a ९ 


बैंक कुछ आधारों पर उसे उधार वगैरह युगोस्लाविया के नियोजित आकि तिल? तो रोग 


देने से इंकार कर सकता हे । में ये संघ उपयोगी सिद्ध हो Gel [गो आदम 
इस सारी व्यवस्था की सबसे वडी खूबी [ मेनस्ट्रीम से सामा] हि 


ध्रा ~ धारे 
एक बहुत बड़े हाल में सार्वजनिक सभा हो रही थी। y E a A P: 
थे । सहसा माइक खराब हो गया । उन्होंने ऊंची आवाज म आता हा 


मेरी आवाज सुन सकते हे ?” 


नहीं |” एक व्यक्ति ने, जो सबसे पीछे बंठा था, र T 
इस पर एक व्यक्ति जो आगे बेठा हुआ था, ae and a 
कर बोला-“ मे तो साफ सुन सकता हूं । यदि तुम नहीं 3 त 


बदलले ।” 
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छोटी थी, तव स्कूल म गुण्या 
|| बहती सुनायी थी । 

र्रा था । कोई असाध्य रोग हा 
मे। बह दिनों दिन गलता जा रहा 
भर के बड़े-बड़े वद्य-हकोम बुल- 


Wana राजमहल में आया | उसने 
१ भरे यह तो बड़ा मामूली रोग हैं ! 


हिरत एकदम छमंतर हो जाये ।” 
गी आदमी का कुरता ! ...कितना 
MOM... राजा के कर्मचारी 
।वं हर एक के घर जाते और 
फक हां सुखी आदमी का कुरता 


- पास प्रतिष्ठा नहे 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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कुंदनिका कापडीआ 


किसी के पास पैसा नहीं था, तो किसी के 
थी; किसी को सत्ता की 
चाह थी, पर मिलती न थी; किसी पर 
मुकद्दमा चल रहा था; किसी को शारी- 
रिक रोग था, किसी को मानसिक, किसी 
को आत्मज्ञान के अभाव की पीड़ा थी; 
किसी को भविष्य और मृत्यु का भय सता 
रहा था । सौं बात की एक बात । समूचे 
राज्य में एक भी आदमी ऐसा नहीं था, 
जो पूर्णतया सुखी हो । 
राजा के आदमी निराश हो, राजधानी 
की ओर लौट रहे थे । 
रास्ते में, उन्होंने नदी के 
तट पर कड़कती धूप मे 
तपती चट्टान पर एक 
आदमी को पालथी मार- 
कर्‌ बैंठे और आनंद से „ 
गाना गाते देखा । बड़े वे 
विस्मित हुए और उसके 
पास जाकर पूछने छगे- 
अरे भाई, कड़ी दोपहरी 
म इस तवे-जेसे गरम 


tte 
पत्थर पर बठ गा कसे रहे हो 977 गाते ब्र 


ल © 


आदम!) Arve Sarai Foundation Crean ai aha हुक 0 


; आश्चय से कहा-' अरे यह तो घधक रहा 
हे! मुझे पता ही नहीं था । में तो गाना 
गाने में डबा हुआ था । 
जरूर यह सुखी आदमी 2 ।? 
के आदमियों ने सोचा उससे 
लगे- अर, हम लोग महीनों से ~ 
तलाश रहे थे । तेरा कुरता हमें चाहिये 
हां तेरा कुरता 

पर बोळते-वोलते 
वे रुक गये । क्योंकि 
तभी उन्होंने देखा कि 
उस आदमी के शरीर 
पर कुरते की तो बात 
क्या, एक भी कपड़ा 
नही है । 

किसने यह सरस 
कथा लिखी, यह तो 
में नहीं जानती । 
शायद किसी देश की 
लोककथा हो । जो हो, मेरे बाल मन पर 
इसकी जबर्दस्त छाप पडी । मे अक्सर यह 
सोचा करती थी - क्या सुखी होना सचमुच 
असंभव हे ? 

बड़ी होने पर मेने मित्र, परिचित, 
स्वजन और संबंधी सभी से जब-तब पूछा 
हे क्या आप सुखी हे क्या आपका जीवन 
सुखमय हे ?” 

और बहुल ही कम लोगों से-शायद 
Ake से दो या तीन प्रतिशत लोगों से 


[मूल : waz] 


आदान-प्रदान 


दद जो मेरा है, मझे ही मुबारक हो 
गीत उसका मगर लो तुम्हे देता हैं- 
दिल अगर मिश्री-सा तुम्हारा घल जाये 
स्वाद उसका मुझे थोड़ा-सा दे देना ॥ 


१०२ 


९ । गप 

थो । किमी को र 

केसी को सरकार 

किसी को अपने | 

ता उपर की म 

स हो सही | iy 
जो अपने पास i 

झना और जो a 3 

कामना करना पि a 


शतनं T ले क 
हमारे गिरी त 
आर का ला FT 
गिताने गो, तक ATT र 
चकित ह शे उतः 
बेढजिया म और प्रेम 
मारिस मेटरलिक का एक सुंदर गग पुस) 9 
इसमें एक वच्चा सुख को होगम ह| ऐ अति 
पड़ता है | स्वग मं उसे भर ay । 
दिव्य वालक मिलते है। वे उह | 
“ हुम सुख हैं और दि ate प 


-द० Wo ag 


ॐ "मेरे घर में O 
वे सब बच्चे 
हैं" लो, इन भाई सा 


J 
खबर नहीं | 


उसके धर के 

paT ठंडी Sou E 
५ = देठकर आग तापन zal 
ff पर नंगे पांव दौड़ 


1 A 
३ 


i Ti फक प्रेम का सुख ...... 


बहुत बार सोचा करती ga 
ai अंत भी हँ? कितने ही 
एव GAS प्रतीक्षा करते रहत ह्‌ 
AAT हमारी नजर पड़े । विस्तर 
मु्ौ CA खिडकी से आकाश की नीलिमा 
ने जा की हिले का मुख, नीलिमा के उस सागर 
रे प {तरह तिरते हुए चंचल बादलों 
र कोई कला का पुस, गाम को घर लौटने का 


4 


ने i, गे 


a 
7 


Jigitized श Aya ० श्विकंुुँमारी दृष्टि 


उन पर पडती ही नहीं । वेमतळव चिताओं 
में,बेकार चीजों की कामना मे, स्थूल वस्तुओं 
के छलनामय आकर्षण में फंसे हम आंखें 
मंदे चलते जाते है-उन सुखों से विछकुछ 
बेखबर, जो कि हमारी अगल-वगल मे खड़े 
हैं । और इसके बावजूद सुख-सुख की रट 
लगाये रहते हैं ! 

जीवन में सुख कहां हैं ? यदि सुख के 
जवान होती तो वह कहता- में यहां हूं, 
एकदम तुम्हारे पास ! अगर तुम जरा-सा 
हाथ बढ़ाओ, तो मुझे छू सकते हो; पल-भर 
के लिए भी आंखें खोलो, तो मेरा मुस्क- 
राता हुआ HAST देख सकते हो; अपने 
कानों को जरा-सा खुला रखो, तो मेरा 
मधुर संगीत सुन सकते हो । तुम अपने मन 
के किवाड़ जरा खोलो, तो मे तुम्हारे जीवन 
में प्रवेश कर जाऊं और उसे आनंद से 
लवालव भर दूं |” 

लेकिन धन, सत्ता, प्रतिष्ठा, पद और 
कीति की अंधी दौड़ में सुख के ये सुकोमल 
शब्द अनसुने ही रह जाते हँ। 


X. 

= चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नत: । 

a Bee वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ 
7 र प्राप्त को यत्न से रक्षा करे । रक्षित को 

हुए को योग्य काम में लगाये । 

अमाययेव वतत न कथञ्चन मायया । 

बुद्धयतारिप्रयुक्ता च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ 
as TR । कितु अच्छी तरह से TS रहकर दुश्मन 
-मनुस्मृति 


x 
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F Miny 
x Uk क हेल के आधार प्‌ 
बू राजनीति की विकट व्यग्रताओं और 
उल्झना म फंसे विइवपुरुष स्प्र श्चेव 


नहा पाते थे 
का पत्नी इतनी आत्मतुष्ट गृहिणी होंगी ene l 
i इसकी कल्पना करना भी कठिन हे । लेकिन 2 ay गही 
कन वे किसी पेंशनयाफ्ता 
| पता स R 


नीना Gea संचमुच ऐसी ही अंतर्मखी 
परिवार की परिधि PU हा अपनी दुनिया प्रधान मंत्री की पत्नी 
माननवाली महिला हे आभास उनकी a 
£ 1 वातचौत 
दो सवथा विरोधी स्वभावो का विल- नहीं मिलता । 
क्षण मेल Aaaa म हआह । विवाह लेकिन इससे यह न मे 
हुए चालीस वर्ष बीत गये । कितने ही झंझा- स्थ ञ्चेव कोई at दी रह | 
वातों में से दोनों का जीवन गुजरा । मगर साठ पार कर चुकी, पर अव लि ममम 
उनका दांपत्य चट्टान को तरह अडिग हे । पर मुदुल मुस्कान खेला कती हलक गि ति 
सारी दुनिया में आंधी-तूफान मचानेवाले स्वस्थ त्वचा पर अव भी ग 
निकिटा ख्थू श्चेव नीना के बनाये घोंसले में झलक है । उनका पुष्ट मातर 
आकर चेन की नींद सोते हैं बाहर के तूफान रिक आनंद का साक्षी है। वे 
का एक भी झोंका इस घर के भीतर नहीं से प्रसन्नमुख रहती है । 
झांक सकता । णी ८ 
ओ विश्‍व के सबसे शक्तिशाली शासक की सीन नहीं है । हा. तक न 
` पत्नी नीना किसी तरह कैमरे के फ्लैश- दूर हँ । उनकै T 
बल्बों की चकाचौंध से अपने को बचाये है । जाली Ha .. 
रहती हैं । पश्मीने के दुशाले से नखशिख- को segs T) ‘ 
को हुई वे प्राय: घर की चहारदीवारी fa पेरिस के 
सिमटी रहती हैं । अभी कुछ वर्ष पहले oF F aie 
१ ov ei 


वोवी या किसी केक 


वही मे देती amg otmaation लि त दि कुल गलत 
लगा दिये थे । 

केसा बिन्यास भावावेश में भरकर एक बार उन्होंने 
गाते कहा” तरह अमरीकी राजदूत थांपसन की पत्नी को 
मगर तीता Be | और मै गले लगा लिया था । श्रीमती थांपसन ने 
| ह fe EE ख्यू.श्‍चेव के लिए एक अद्‌भुत प्याली भेंट 
meat की में दी थी । इसकी खबी यह थी कि इसमें 
र j हि की ग पिता वस  थोडी-स शराब gg पर भी यह लवा- 


4 अकार हैं । सौंद्य-प्रसाधनों लव भरी हुई दिखाई देती थी । 
Ant ७4 ८ 


ती हैं | हा! 
Fanii लिप 
A व्रत हल्का: सा 


पर्य दिख जाती हं | 


गी बीज में अटककर 
होट के आस्तीन 
भीख उउ गयी थी । 
॥ ग ति मी समय अपने पर्स 
छि फि निकाली औ 
vain Fat टांक लिया | 
ठल सारी सहजता निकटा और नीना 


बे तसि मशक्त व्यक्तित्व छिपा zar 


सट ने ए ET यों वे चाहे कितनी सीधी हों, कितु उल- 
Pitas mare मा ae To झन-भरी परिस्थितियों में तुरंत संभलने 
| T oo लूम और स्थिति के अनुकल बात कहने की चतु- 
a Le aoe असा- राई भी उनम है । १९६० मे चेकोस्लोवा- 
4 >" 5 | उनके किया के राजदूत ने नीना को एक फैशन- 
fol परेड देखने के लिए निमंत्रित किया । इसमें 


: किसी ने मे नहीं 
> oe किस हीं जो । 
लोह एक हो a मे नही जो युवृतियां माडळ बनाकर पेश की गयी 
ञौ आवाज म. बोली थी oe म थीं, वे छरहरे वदन की संदर तन्वंगियां थीं । 
ने एक कपड़े भी उन्होंने नाममात्र को ही पहन 
१०५ हिन्दी डाइजस्ट 
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Te bo DA 
= a 


नवनीत 


रखे थे । सबको डर था कि नीना zq 


प्रदर्श ePigitizedsay Arya Seng aon Ona कवे 


कतु उन्होने 
इतना ही कहा- लड़कियां बहत संदर > 
S ५९० 


ae मगर ये कपड़े उन्हीं को सजते है से. 
An ~ > `~ ~ Q 
जेसी मोटी औरतों को नहीं ।” 


हर श्रीमती सथू श्चेव की सबसे अंतरंग सहेली 
हे श्रीमती लीडिया ग्रोमिको, जिनके पति 
सोवियत रूस के विदेश-मंत्री हे । नीना 
अक्सर श्रीमती ग्रोमिको को चिढाया करती 
ह- तुम तो ठठ अमरीकी मालूम देती हो।” 

पिछले वर्ष महिला-दिवस ( ६ मार्च ) 
पर नीना ने मास्को-स्थित समस्त राज- 
दूतों और दूतावासों के उच्च अधिकारियों 
की पत्नियों को अपने घर निम faa किया 
था । डेढ़ सौ महिलाएं आयी थीं । शाम के 
५ बजे से रात के १२ बजे तक आमोद- 
प्रमोद होता रहा । नृत्य भी हुआ । पुरुष 
तो कोई उपस्थित था नहीं, स्त्रियां स्वयं 
पार्टनर बनकर नाचती रहीं । नीना तब 
भी नहीं नाचीं । 

पढ़ने का उन्हें बड़ा शौक हैं । हेमिग्वे 
और ग्राहम ग्रीन के उपन्यास उन्हें पसंद 
है । राबट बर्न्स की कई कविताएं उन्हें कंठस्थ 
हे । वैज्ञानिक उपन्यासों में भी उन्हें रुचि हैं। 

नीना विश्वविख्यात आग्नेय पुरुष नि- 
किटा स्त्रू चेव की अनुगामिनी अवस्य हैं; 
लेकिन समय-समय पर उनके भावावेश को 
शांत करने का उपक्रम भी करती हैं । चीना 
के साथ रहते हुए निकिटा अधिक संयत 


रहते हे । मद्यपान-गोष्ठियों में नीता के 
` आदेशात्मक कठोर दृष्टिपात पर निकिटा 


` 
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ri Coll 


Ga 


= भ गाम 
भ एक महिला 3 2. > 

क्‌ प १0 ने >... 
कि वह निकिटा मे ia 1 
म उनकी राय जानना इ 


दखल नहीं देती । मार धग 
कभी अपने महत्वपूर्ण भाएगा ३5! 
कर नीना को समति जात | a 

AAA के विचार और बत्ति तीता 
नीना के दृष्टिकोण का पक ही १ 
पड़ता ही हैँ । नीना को मै हँ । २ 
कतई पसंद नहीं | इसीलिए Tee 
सैनिक वेश नहीं धारण कखे | हिं । ३ 
ने अपनी अमरीका-यात्रा में केश eS 
को अइ्लील कहकर उसकी आ बहम 
की थी । वस्तुत: झे पं | 
प्रभाव काम कर रहा बा। झो 


वे कह चुकी थीं कि ऐसे भ धा 
देखना उनके पतिकी प्रति तिज 


पति पर इतना प्रभाव ह 


पीछे कहीं अपनी 


| ह ग्रोडासरककर जगहक दा | 
॥ ढो पह सरलता जन्मजात 

Laat क्रपिप्रधा 
१०० में हुआ | उनके पिता AT- 
जीनियर थे । १९१७ को 
और बक तिपंतीता ते भी भाग लिया था आर 
परोक्ष र बे साम्यवादी दल की सक्रिय 
को मति कि । शादी से पहल वे स्कूलों म 
त! सुकेका पर भाषण देने का काम भी किया 
कसे गरिबी | इसी सिलसिले में उनकी भेंट 
म की pr हुँ) जो उम्र में उनसे छ: साल 
हि इीतियरी पढ रहे थे । 

MT की पहली पत्नी का देहांत 
Ape टुभिक्षमे हो गया । वे दो बच्चे 


| 
प्रदश 


a 


महिलाएं घार के काम- 
aay TR भी काम करती हँ 
करियों पर स्त्रियां 
वसा का पेशा तो मानो 
A ९ । ७० प्रतिशत डाक्टर 
शनिको महिलाओं का 
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Gandpti सोवियत 
१९३२ तक 
मास्को इलेक्ट्रिक लॅप फैक्टरी में काम किया | 
१९३२ में वे स्कळों में मार्क्सवाद पढ़ाने 
ऊ । जव निकिटा कीव में साम्यवादी 
पार्टी के मंत्री नियुक्त हुए, नीना एक स्कूल 
में जर्मन ओर फ्रेंच भाषा पढ़ाती थीं । 

द्वितीय महायुद्ध के दिनों में निकिटा 
पोलिट ब्यूरो की प्रिसीडियम के सदस्य वने 
और इस प्रकार उन वारह व्यक्तियों की 
श्रेणी में आ गये, जो स्टालिन की अधीनता 
में समचे रूस पर शासन करते थे । लेकिन 
बीज Gor तक रात्रिशालाओं में 
पढ़ाना जारी रखा | उसके वाद ही उन्होंने 
पुरा समय TETA में देना शरू किया | 
` रूसी जनता ने नीना का परिचय पहले- 
पहल १९५७ में पाया, जब वे अपने पति 
के साथ अमरीका गयीं और वहां से उनके 
समाचार व चित्र आने लगे | 

नीना की अमरीका-यात्रा अनेक दृष्टियों 
से सफल रही | राजकीय-यात्राओं का अन- 
भव न होत हुए भी, उन्होंने अपने स्वभाव 
के अनुसार सभी परिस्थितियों मे बहुत 
सयम और दूरदशिता दिखायी | 

प्रस-प्रतिनिधियों की परिषदों में भी 
उन्होंने बड़ी चतुराई से काम लिया । एक 
रिपोर्टर उनसे पूछ बेठा-“ मास्को और 
वाशिग्टन में से कौन-सा शहर आपको 
अधिक संदर छगा ?” एक क्षण के लिए 
नीना झिझकीं, फिर बोलीं“ मास्को मास्को 


के ४३ सदस्य 


> 
se i; 
tu 


4 वरर RSET py | विदन हिं॥०ज्तत्रपि॥ हा ang eGangotri 


हाजिरजवाबी से सभी प्रसन्न हुए । 

एक ओर प्रस-कान्फरेंस में नीना के साथ 
कई अमरीकी अधिकारियों की पत्नियां भी 
थीं । नीना संवाददाताओं को संबोधित 
करते हुए बोली- आज मुझे आपसे कोई 
डर नहा | मर्‌ साथे मरी चार बहनें है । 
आपके हमला से वे मुझे बचा लेगी ।” 

इसके बाद तो नीना ने अपने पति के 
साथ अन्य कई देशों का भी भ्रमण किया । 
जून १९६१ में प्रसिद्ध वियेना कान्फरेस हुई 
जिसमें पहली वार केनेडी और स्प्रश्चेव 
परस्पर मिले । श्रीमती जाकलीन ( जैकी ) 
भी अपने पति केनेडी के साथ थी । निनोच्का 
( उन्हें स्नेही-स्वजन इसी नाम से बुलाते 
हु) और जेकी के मिलन का भी यही पहला 
अवसर था । वियेना के एक राजप्रासाद में 
आस्ट्रियन राष्ट्रपति की पुत्री ने एक प्रीति- 
भोज का आयोजन केवल महिला-प्रति- 
निधियों के लिए किया था | 

भोज के बाद जब अतिथि विदा होने लग, 
तो महल के बाहर दर्शकों की अपार भीड़ 
जमा हो गयी थी । नीना जैकी से बोलीं- 
“आप आगे-आगे चळलिये । मे पीछे आऊंगी। 
लेकिन जैकी का आग्रह था- नहीं, आप 
मेरे साथ आइये । साथ ही चलेंगे ।' 

बाहर खड़ी भीड़ 'जैकी.....जेकी..... 
चिल्ला रही थी । वह देखना चाहती थी 
जैकी को, जो संसार की सबसे अधिक फरार 
नेबुल महिलाओं में गिनी जाती हैं । लेकिन 
दवार से निकलते समय जैकी ने नीता को 
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कर दिया 


5 मोचे कौ अनि 
गया । वहीं उसने अप्रतिम ini 
का वरण किया । उस समय क ३ 
का था । लियोनिड की होते 
जूलिया । उसका पति बीव ३ ग 
संगीत-प्रतिष्ठान का मंत्री है। 

नीना की बडी लड़की एब ap 


कार के मुखपत्र 'इजवेसितया बा मिरा 
एडा भी मास्को की पत्ना र 

एंड लाइफ ' को संपादक | । 
फिर आता हैं सर्जी, जो जी 
सजी की छोटी बहत येना मत | Ho ta: 
विद्यालय में कातून की क्षायः | 
रही है | तीता अगर साध Ai | 
ळे गयी थी । कहत © 


बहनों में सबसे अधिक क 
कहता 
नीता की कह € हे 
अपने तमाम हिय गे] के पा 
शामिल हैं, TE 
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अ्थतिष्क-[क्र देवालय 


A उक्ति के अनुसार 


रमे भी वही देवता निवास 
दर 
अट चो ATE क ब्रह्मांड रूपी 
३३75 भारतीय दर्शत को यह CAT 
३. भावनात्मक नहीं टे । इसका 


Neate आधार 
: fq feat का निवास हमारे 
रे मह्य स्तायू-कद्रों मं नके 
ग्राम ही वेदों मे आदित्य, वरुण, 
रहत, मित्र, अश्विन, रुद्र आदि 
Lira ऋषियों ने इनका जो स्थान- 
[क्रिया है और वेदों मे इनकी जो 
शी वागत है, वह कोई कपोल- 


£ शप व पुव बंबई के एक विद्वान 
| Mao रे ने गंभीर अध्ययन के बाद दि 
| एमएस फिगस आफ वयोलार्ज 
क लिखकर वैदिक ऋषियों 
सिक बैज्ञानिक प्रमाणिकता 
गा । पुस्तक की विस्तृत 
शरीरः TIS के We मेडिकल 
at रचनाशास्त्र (ee 
TR जी० नाडगिर 


१०९ 
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बिश्व में व्याप्त सभी देवता हमारे शरीर-यंत्र 


का संचालन करते है | 
जाबालि 


तथा एडगर जे० टामस ने लिखी थी । 
Tro नाडगिर ने अपनी भूमिका में लिखा 
था- पुस्तक में शरीर-रचना और भ्रूण- 
रचना के विषय में जो बातें कही गयी हे 
चित्र-१ 


वेदिक देवस्थान 


बरुण 


Rybk 


पवत 


पृथ्वी और स्वर्ग का 
मध्यवर्ती रजोलोक 


१-३. सोमरसवाही 
स्नायु-नालिकाएं. 
४. सोमरस का 
संचय-स्थान 
द्रोणकरुश 


हिन्दी डाइजेस्ट 


तथ्यपरक मऽ ष्क ० and ०651900 
वर्णन किया है, उसे पढ़कर पाठक अनुभव को इसी भाग से 


करता हैं कि वेदिक ऋषियों का स्नाय भा चित 
संस्थान संबंधी ज्ञान कितना आधूनिक पा म उपर के 


था” मध ; 
चित्र ३ को देखिये । आख को सीध में a j Tha 


ऊपर के मस्तिष्क-भाग को बहत मस्तिष्क 
कहत हे । यही स्थल ( सेरिब्रम ) चेतन 
शक्ति का केंद्र स्थल है । इंद्र और सविता निवास 
यहीं निवास करते हैं नाक की सीध मे ४ सा र 
सिर के पिछले भाग का नाम सेरिबेलम ' त 
या अनुमस्तिष्क है । इस भाग के देवता रुद्र अनि के ३३ * 
चित्र-२ ओर naa र्ग 
के समान बहूनेवाठी सात गला 
इस कलश में ही उस सोमस 
हाता ह, जो स्तापुकदरो मे प्रतित. ae 
। ये सप्तवत्रि मस्तिण के त + a 
बहती हें । यहीं मरुत्‌ या प्रेरक i a 
केंद्र हैं । इसके नीचे a 
मेख्रज्जुओ के गुच्छ एकू ग 
हुए हैं, उनकी दो गरं न + 
अश्विनी-कुमार है | fe 
मस्तिष्क की परिधि पर Ti 
एक द्रव रहता है, जहां वा 


aus 


अवचेतन बोध 
का केंद्र 


और पूषन्‌ है । स्मृतिशक्ति का केंद्र यही प्य र 
हुँ और अचेतन कार्यों की प्रेरणा मी मनष्य | fast 


चित्र-३ 

i | द्वी है। अंतरिक्ष ओर पृथिवी भी 

केक मस्तिष्क के ही ऊध्वं और मध्य 

ताम हैं । 

झे पिछले भाग में शंखपालि है, जिसे 

क परिभाषा में टेपोरल लोब 

a इसके नीचे पीथष-ग्रंथियां 

aa i ॥ 4 मे जो मेढुला या मेरुशीर्ष हे 
| म अश्वमेध का विधान है । 


शाप के पा 


कू | 
यो का गः 


Wat की आत्माग्नि में ही 
का भस्म किया जाता 
अश्वमेध हे 


WATE परिधि के तीनों ओर 
का राज्य 


९ । इस वरुण की 
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त्तराणि पप्रठु 
Chenn 
स acai ALS 
वरुण की विचक्षण रसप्रवाहिनी शिराएं 
तीनों लोकों में विद्यमान हैं । तीन उत्तर 
दिशा के स्नायु-केंद्रो में वद्ध हे । यहीं बरुण 
का श्रवस्थान है । यह सप्त स्नायु-केंद्रों 
से संपूर्ण देह के मानस-जगत का अनुशासन 
करता हैं । 
अबध्ने राजा वरुणो वनस्य ऊर्ध्वं स्तुप ददते 
qaza: । नीचीतास्थुरुपरि बुध्न एषाम्‌ । 
अस्मे अन्तनिहिताः केतवाः स्युः ॥। 
अर्थात्‌ अंतरिक्ष में पुतदक्ष राजा वरुण 
देहरूपी अदवत्थ वृक्ष के शीर्षभाग को 
प्रकाश देता हैं और नीचे HST हुई शाखाओं 
शिराओं को वांधकर रखता हे । वरुण में 
ही ज्ञानवाहिनी शिराएं केंद्रित हैं | बरु- 
णस्य पाशा वितता महान्तः - वरुण के जाल 
सव ओर फेले हुए हैँ । वरुण ही उनसे 
आत्मा को मुक्त कर सकता है । इस प्रकार 
के भावों के अनेक मंत्र वेदों में हैं 
प्रतीत होता हैं, आध्यात्मिक अनुभति 
तक पहुंचने से पूर्व वेद के जिज्ञासु क्रषियो 
ने मानव-विज्ञान का गहन अनुशीलन किया 
था । वंद की ऋचाओं में उस ज्ञान का सार 
प्रतीकात्मक शेली में सूत्रबद्ध हुआ हे । 
आवश्यकता इस बात की है कि मानस- 
शास्त्र और स्नायु-विज्ञान के विज्ञ व्यक्ति 
वदा का अध्ययन कर उन रहस्यों का उद- 
घाटन करे । संभव हे, इस अन्वेषण में उन्हें 
आत्मिक जगत के तथ्यों की खोज का नया 
माग मिल जाये । 


CAN 
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अगर छंद 

सथुगध सरीखा किसी चांदनी रात में 

हल्का-हल्का फल न पाय 

सन के सलय प्रभात सं ; 

अगर शब्द के तट से लहरें अर्थको है 

कर पायें खिलवाड न ३ 

लगभग व्यथ को; 

अगर गीत-पंछी आकाश न चोर दे 

अगर तुम्हारा स्मेह न सबको धीर दे 

अगर पार के चरण न मंदिर चढ सके 

अगर आज के नयन न शाश्वत पढ़ सके 

अगर मूत्यु-शिखरों से 

स्वर के निझेर 

जीवन-सलिल न ढाले; 

अगर बंद कोशों से अक्षर 

अरमानों की असि न T 

Aa, अचेतन जडता को कवि 

यदि न भागवत-स्वर से सोंचे- 

अर्थहीन आकाश शीश पर 

नाहक धरा पांव के नीचे । 
-भवानीप्रसाद मिश्र 


कद और गठ वदन के दराव 
i ग्रखारी BIT की रिजब सवस 

बत थे । राजा गोकूलदास महल 
j qa चार-चार हथियार बंद 

। ये सब 


वः 
| वां 


iG: पहरे लगते 
राजस्थात से आये हुए राजपूत 
fonr “ ठकुरां नाम से संवो- 
feat जाता । इन चौबीस सिपाहियों 
Eionn इतने ही चपरासी रहते | 
रमी अनेक जातियों के होते ? वर्दी 
उस समय इन सवके लिए अनिवार्य 
दव सां ऐसे लगभग पचास व्यक्तियों 
आदर थे | 
mM कुटुंब मस्तसना ' कुटंब था | 
ही हथियार रखने का अधिकार 
| सारा हथियार-गोदाम वहत वडा 
॥ 7 गोदाम दरा खा के जिम्मे था । 
महल म अनेक तलघर 
उससमय रुपयों के बदरों 
M) से ठसाठस भरे रहते । 
मोती, सोने-चांदी की भी 
| इस सारी संपत्ति और 
गों की हर प्रकार से 
हेथियार-गोदाम मे हर 
क मौजूद थे, जमादार 
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दराव खाँ के जिम्मे थी | 
हिदू-मुस्लिम प्रश्न ने उस समय एक दसरे 
के प्रति अविश्वास का रूप धारण नहीं किया 
था । wat पहरों के राजपूत पहरेदार 
दराव खाँ की मातहती मे काम करते श्रे । 
उनका दराव खां पर अटल विश्वास था और 
दराव खाँ का उन राजपुत पहरेदारो पर । 
जवलपुर में जब सबसे पहला हिन्दु 
मुस्लिम झगड़ा हुआ, मेरे पितामह का उस 
समय देहांत हो चुका था और मेरे पिताजी 
व ताऊजी का बंटवारा हो गया था । दराब 
खां मेरे पिताजी के हिस्से में आये थे । इस 
हिन्दू-मुस्लिम झगड़े के समय हमारे कुछ 
शुभचितको ने पिताजीसे कहा कि ऐसे समय 
आप लोगों की और आपकी संपत्ति की 
सुरक्षा का भार एवं आपके हथियार-गोदाम 
का एक मुसलमान के हाथ में रहना उचित 
नहा | उस समय मेरे पिताजी ने उन्हें जो 
उत्तर दिया था वह मुझे आज तक वैसा- 
का-वसा स्मरण हे । उन्होंने कहा था-“मझे 
किसी भी हिन्द्र पर इतना भरोसा नहीं 
जितना अपने मुसलमान जमादार दराब 
खां पर है ।” 
और अब में आज उस समय का स्मरण 
करता हूं, तब मुझे न जाने कैसा-कैसा लगता 
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MATATANI 

खूब ऊंचा पूरा लगभग छः फुट ल॑ 
भरा हुआ हृष्ट-पुष्ट शरीर; गो 
मुखाक्कति, जिस पर उन्नत aa ae 
जसी चाल, तिस पर अत्यंत शिष्ट और 
शीतल वाणी । गोपीनाथ शर्मा का अनठा 
आकर्षक रूप था । 

सन १९२४ को बात हे, गोपीनाथजी 
हमारे यहां के मुनीम-वर्ग में नियुक्त हुए 
कायपटुता AX अपनी कुशाग्र बद्धि 3 
कारण शीघ्र ही वे मेरे पिताजी के विइवास- 
भाजन बन गये और वे अधिकांश पत्र- 
लेखन, खतो-किताबत का काम गोपीनाथः 
जी से ही लेने लगे । मेरा भी उनसे परि- 
चय था; वह प्रगाढ़ होकर निकट संपर्क 
में बदल गया । जब कभी मे जबलपुर से 
बाहर जाता, पिताजी गोपीनाथजी को मेरे 
साथ भेजते | कुछ दिन बाद वे पूर्ण रूप से 
पिताजी के कार्य से मुक्त हो, मेरे निजी 
सचिव बने । 

हमारे कुटुंब का श्री गोपाललालजी 
महाराज का एक निजी मंदिर है, जो राजा 
गोकुळदास महल के ठीक सामने ही है | 
हमारा कुटुंब तो वल्लभ-संप्रदाय का AL 
यायी है ही, गोपीनाथजी ने भी इस TT- 
दाय की दीक्षा ले ली थी | 

उनकी आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
उपासना में कुछ ऐसी समानता देखने को 
मिलती थी, जिससे कभी-कभी लोग 


| नवनीत 


वा, 


त्मिक व्यक्ति w 


घटा एकासन बैठ दपर a 
टात, जब तक हाथ में खिया 
जाता, शरीर को भोजन के । 

आदमी अपने जीवन में 
यदि इसे दूसरे लोग नहीं देखे पर्न य्ह 
मृत्यु का समय, उसके अच्छा पागा 
का प्रमाण प्रस्तुत कर देता 

गोपीनाथजी की श्रता ग हेरी 
उनकी मृत्यु ने प्रस्तुत किया | हश: af 
वर्ष की अवस्था में गोपीतायगी tg कस 
हुए । मारवाड़ A TARI गास छा अप 
दाय के वेष्णवों का प्रधान तीषं IAG पे हि 
नाथजी नाथद्वारा में श्रीनापश १ तानी ने 
नाथ गये हुए थे । एक दित प्राता aa 
में श्रीनाथजी के दशन कर मरि o 
पड़ी एक बेंच पर वे वठ गे Ta 
उन्होंने श्रीताथजी ता. सिय 
था । उसे वे हाय में | 
से देख रहे थे । मतो गि 
से उतके लोचन पूत ॥ 
चित्रथा और उतके ~ 


रों 
उ सम 


Digitized b 
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। गोपीनाथजी श्रींना TAT 


गयर 
fara गोपीनाथजी से मिलकर 


मेरे ताऊ 
F P i! में लखनऊ म काग्रस का 
T ५ र्प्त 


दल 
नि fae अधिवेशन आ -। नरम : = 
दत दोनों के नेता उसम एक? 


णी रसर पर लखनऊ जाते हुए अथवा 
4 शैवे हुए, लोकमान्य तिलक जबल- 
हा श्री साने तामक एक महाराष्ट्रीय क 
en हे हए थे । लोकमान्य की सवारी के 
दलपत; 


ताळ दीवान बहादुर वल्लभदासजी 
न्यम षो की एक वधी नियुक्त की । 

Tel | ज़ समय अंग्रेज सरकार के अफसर 
"ठता का भे बातों पर भी बड़ा ध्यान रखा 


या | झां | किसी सरकार-परस्त व्यक्ति का 
ताज सा लि सदश गरम दल के कांतिकारी नेता 
हात बाग अपनी वग्धी देता! मेरे ताऊजी 


हीर Mar लिए कैफियत तलब की गयी । 

ता 1 तीने स्पष्ट लिख दिया- आतिथ्य- 
गरा हमारी परंपरा है । यह हम बिना 
र मद भेदभाव के करते 8 । एक तरफ आने 


A शाणे सरकारी अफसरों को हस 
एक fas mi देते है 


नमदा-स्नान के लिए 
री की रोणा-महाराजाओं रईसों आदि 
मे ॥ ॥ "| मेहमान बनात 
pi @ । उसी प्रकार 
ह माय तिलक का इस देश में 
| साग है और 
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जनक समझती हैं, तो जो उचित समझे वह 
कार्रवाई करने का उसे अधिकार है ।” 
उस जमाने मे एक सरकार-परस्त पदवी 
धारी का अंग्रेज अफसरों को इस प्रकार का 
उत्तर देना एक विशेष वात थी । लोकमान्य 
के दर्शन और उनके आशीर्वाद से मझे जो 
स्फूत मिली थी, उसे मेरे ताऊजी के इस 
उत्तर ने न केवल बढ़ा ही दिया वरन गति- 
शील वना दिया | 
हाऊ 
उनकी ऊंचाई छः फुट से दो-तीन इंच 
अधिक ही होगी; और जितनी ऊंचाई थी 
उतनी ही मोटाई भी । पर यह मोटाई पहल- 
वानी मोटाई थी, जिसमें प्रायः पेट से छाती 
कुछ ऊंची रहती हे और भुजाओं तथा जांधों 
पर मछलियां पड़ी रहती हें । होना भी यही 
चाहिये था; क्योंकि वे नित्य एक हजार 
दंड और दो हजार बैठक करते थे । सिर 
और गालों पर ही बाल नहीं थे, यों सारा 
शरीर बालों से भरा हुआ था । उनका नाम 
काशीसिंह था; पर वे 'हाऊ' कहलाते थे। 
दोनों बार वे सवा सेर अन्न से कम की 
रोटियां न खाते, और वे रोटियां घी से तर- 
वतर होतीं । सबेरे कसरत करते-करते 
पाव-भर चने की भीगी दाल खाते जाते 
और कसरत के बाद डेढ़ सेर दूध पीते । 
जब में ग्यारह महीने का था,तभी ये मेरे 
रक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे और मेरी 
तीस वर्ष की आयु में जब इनका देहावसान 
हुआ, तब तक उसी पद पर रहे। बड़े ईमान- 


लल 
की व्रण थी शर्म आपत्ति- 


wie 


दार और ऐसे स्वा्मिभुक्त 


~ कतार by Arya Samaj करि.स्न्रिकाक्षा॥ 


पर्सान का जगह खून देने को तैयार । 
_& मिर्जापुर के बैस ठाकुर थे | कहते 
ह्‌ वस ठाकुर सूर्य और चंद्र वंशो से भी 
पहले a ठाकुर हूँ । जितना गर्व उन्हे बेस 
ठाकुर होन का था, उससे कम मिर्जापुरी 
होने का नहीं और न अपने कसरती ऊंचे 
पूरे ठोस शरीर का । 

वर्ष में एक बार वे छुट्टी पर अपने गांव 
जात और जव लोटते, तव विना विध्याचल- 
देवी के दशन के कभी न आते । विध्याचल 
से मेरे लिए देवी का रंगीन गंडा, देवी के 
प्रसाद के शक्कर के कड़कड़ानेवाले गट्टे और 


मिर्जापुर की गुलावजलू की खुशबूवाली 
* बड़ी-वड़ी Rafai अवश्य लाते । 
हाऊ मुझ पर अत्यधिक स्नेह रखते थे। 


मै ही उनके लिए सव कुछ था । वे मुझे राजा 
भैया’ कहते थे। जब मेरी चौदह वर्ष की 
अवस्था में मेरे गाजियन और शिक्षक के रूप 
में एक अंग्रेज मिस्टर डिगविट रखे गये, उस 
समय उन्हें बहुत बुरा लगा । कितु जब 
कभी में उन दिनों की याद करता हूं, तो 
भेरा हृदय आह्वादित हो, हाऊ की सुखद 
स्मृतियों से भर उठता हैं और हृदय से 
सहसा यही बात निकलती है -प्रेम, ममता 
और वात्सल्य ऐसे दैवी-गृण हूँ, जिनके द्वारा 
आदमी आदमी को अपना बना सकता 


` है, उसे जीत सकता हैं । 


Cw eC Ce 
जावन-सांगना 
मेरी पत्नी में गौर वर्ण का आकर्षण 
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वर्षों का एक लवा 

है । इस काळ में 
कितना और सा i 1 
वियोग, आठ वर्ष u । 

pee वष तक का मेरा ah 

विक संपत्ति का Read 
राजा गोकुलदास महल को ae 
वप तक किराये के मकान में हतर 
संतानोत्पत्ति और बच्चों का व हेह की 
योग्य बनना, अस्वस्थता और aaa aT 
सख्त बीमारियां, पिताजी के ब्लग भ 
सेद्धांतिक झगड़े, उनमे उना कें नी: 
प्रसन्न रखने का प्रयल और भीति मे 
क्या-क्या । यह उतकी एक वा 
की शिक्षा थी, जिसके कारण ही 


a 
ad $ से साभार | 


[मेरा जक की भांति व्यंग्यचित्र-कला में भी 
वामी गोहरत और महारत छु 
गदी हासिल हो जाती हैं । सुप्रसिद्ध 

i भो तरह साल में ही सधे हुए पुराने 
ना बहे गी तरह हास्य-चित्र बनाने लगे 


याको भवान पर चढ़ गये और अगले 
और भी में सारे देश में अग्रेजी अखबार 
क वि शिं के सुपरिचित हो गये । 

rer र्भ का पहला चित्र क्या था, मालम 
तुका ।छकिन वचपन से ही वे केसे चस्त 
सा एक किस्सा है | उनके बड़े भाई 


केहुनीकार कार आर० के० नारायण ने 


ओर क्रातित्व 
F. -र लक्ष्मण को व्यक्तित्व A 
| व्यग्यचित्र sete आफ डा या 
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ब्रेरी ताइपत्र की पोथियाँ खरीद रही है । 


बालक को पैसों की सख्त जरूरत नाल 


कुरमुरे खरीदने के लिए । सो केवड़े की 
पंखुड़ियों और नारियल की पत्तियों. a 
आलपिन की नोक से कुछ HAT और लेकर 
ओरिएंटल लाइब्रेरी के अध्यक्ष के पास 
पहुंच गया । 

तव उपहास किया था अनजाने मे, अब 
उपहास करना ही उनका पेशा है । 

लक्ष्मण चित्रकला सीखने किसी कला- 
शाला म नहीं गये । यह भल कर बैठते, तो 
व आज वणचित्रकार भले बन जात; लेकिन 
राजनीतिक आलोचना और अंतदंष्टि के 
लिए विख्यात व्यंग्यचित्रकार हगिज न 
हात | दूसरे सब बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं, 
वही लक्ष्मण ने भी पढ़ा । 

लेकिन स्कूली शिक्षा से अधिक असर 
उन पर घरेळू शिक्षा का पड़ा । बचपन में 
ही पिता को खो बैठनेवाले लक्ष्मण अपने 
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लक्ष्मण अपनी नजर में 
ये शब्द पड़े कि मंसूर की ओरिएंटल लाइ- 


Digitized by A 
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“उसके बाबूजी राशन इस्पेक्टर हैं...” 
[कन्नड पत्रिका 'कोरवंजी के सौजन्य से] 
भाई-बहनों के लाड़ले थे । सभी भाइयों ने 


एक-एक कला सिद्ध की हे । सभी बौद्धिक 


श्रीमंत हे | साहित्य हो या संगीत, सामान्य 
स age हा जानवाल नहीं ह व लोग । 
इसी चीज ने उपन्यासकार आर० के० 
नारायण की दृष्टि मे समग्रता ओर शैली 
में संक्षिप्तता का चमत्कार-भरा है । 

चित्रकला मे लक्ष्मण का कौशल देखकर 
घरवालों ने शुरू से ही बढावा दिया, अनु 
कूल वातावरण प्रस्तुत किया । उस घर के 
परीक्षको ने पास कर दिया, तो बाहर भी 
पास ही समझिये | तलवार को अनुरूप सान 
मिल गयी । 

हाइस्कूल में ही लक्ष्मण की व्यंग्यचित्र- 
कला ने सारे शहर का ध्यान खींचा था | 
इंटर में आते ही, उन्हीं दिनों स्थापित हास्य- 
पत्रिका 'कोरवंजी' के जरिये उन्हें सारे 
कन्नड-प्रदेश की शाबाशी मिलने लगी । युद्धः 
काल की मुसीबतों का लक्ष्मण कितना 


` जुठीळा चित्रण करते थे, यह बहुतों को 
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होगी । लेकिन व्ययततरो जञ 5 z 
जीविका-साधन बनाने का पा i W 
कहां ? शहर छोड़ना पड़ा | 
पहल व मद्रास गय | म्ही 
निर्माता एस० Wo वास ए 
फिल्म बनानेवाले थे । लक्षा ह| 
स्वीकार कर, जेमिनी तुहियो ग 
हुए । पर न जाते क्या हुआ। फिल 
आगे न बढ़ी | उन्हीं दिनों ढा 
में भी छोटा-मोटा संग्राम मबा ह 
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लिए यह अच्छा 
सुय [ग सिद्ध 
हुआ । कुछ ही 
महीनों में उनके 
कार्टून बंबई- 
वासियों के 
देनिक जीवन 
का अंग बन 
गये । फ्री प्रेस' ' 
जनल AAS म आप तो यों ही बडबडाति हैं। 
आम जनता अगले साल के मुकावले में 
की आवाज हैं, अभी सव कुछ बहुत सस्ता है। 
धनियों की प्रतिध्वनि नहीं । और कार्टनिस्ट 
को भी यही वातावरण चाहिये-खासकर 
प्रजातंत्र के इस युग में । 
लक्ष्मण के आम आदमी' (कामन मैन) 
का जन्म ' फ्री प्रेस A ही हुआ । यह आम 
आदमी कोई हट्टा-कट्टा मदे नहीं हैं । पॅट- 
बुशशटंधारी नौजवान नहीं है | धोती-चप्पल 
पहननेवाला अधेड़ है-सात-आठ बच्चों का 
बाप लगनेवाला, बेटियों के हाथ पीले करने 
की मुसीबत का भुक्तभोगी, ढलती उम्र का 
दुबला-पतला आदमी | लगता है कि किसी 
वकील का मुंशी हे । उत्साह कभी उसके 
पास नहीं फटकता । दुनिया में दुष्टता देख- 
कर उसे गुस्सा आना दरकिनार, शायद 
आश्चयं भी नहीं होता । “ यह सब तो होता 
ही हैँ ” जैसा वैराग्य-भाव उसके चेहरे से 
टपका करता हे । - ; 
इस 'आम आदमी' को माध्यम बना- 


= abe 


EAVES SN 


१ 
L CANNOT Give yp 
My RESPONSIBILITIES 
AND RUN away.. " 


में अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग तो 
नहीं सकता ! - नेहरू 
कर लक्ष्मण ने देश के लोकजीवन के अनेक 
पहलुओं की कटु टीका की है । इस टीका में 
हास्य भी है, क्रोध भी हे, करुणा भी हे । 
फ्री प्रेस जर्नळ' में लक्ष्मण की शैली 
मंज गयी । इस अवसर और अनभव से 
उनका एक स्थिर मनोभाव बना । कितु 
तब तक सदानंद की शक्ति क्षीण हो चली 
थी । लक्ष्मण ' टाइम्स आफ इंडिया ' चले 
आये | पिछले बारह-तेरह साल से वे भारत 
के इस प्रमुख अखबार मे हे । 
हफ्ते में उनके कम-से-कम तीन कार्टून 
'टाइम्स' में देखने को मिलते हे । इसके 
अलावा प्रतिदिन मुखपृष्ठ पर हास्य का एक 
छोटा पटाखा पाकेट कार्टून' होता हे*। 
'टाइम्स' संस्था के ही प्रकाशन “ इलस्ट्रेटेड 
वीकली में विख्यात व्यक्तियों के विकृत 
चित्र ( कंरिकेचर ) भी नियमित रूप से ' 
छपते हैं | चित्रों की संख्या और कुछ मिला- 
कर चित्रों की श्रेष्ठता में लक्ष्मण को पीछे 
छोड़नेवाले कलाकार देश में कम हैं | 
जसे असफल उपन्यासकार अच्छा संपा- 
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तरह काटूंनिस्ट भी दैनिक इ? 
हे | आज की घटना का काठ प्रा 4 
संबंध है, नित्यसत्य और भाब १ 
के बीच कितना अंतर है -शे खी 
वह जितना ही दिखा सके, बह 
बड़ा कलाकार होता है। | 
नेविल चेंबरलित जव fer 
पखार रहे थे, तब इंड वी जता ] 
बनी रही; लेकिन डेविड हो बी 


पोस्ट' का व्यंग्य- 
था । एक 
की शक्ति बीस अग्रलेखों 


॥  आघ में धूल झोंकन का खल 
॥ रतत एंडरसन को कहानी में 

जावे वेश की तरह | जव राजा 
ह में जा रहा था ओर यह 
| दवाथा कि उसने मकड़ी के जाले से 
cain पहत रखी हैं, एक छोटे 
बे“ अरे, राजा तो नंगा हे ! यह 
saan की आंखें खोल दीं । व्यंग्य- 


गे मं फि गौर दूसरे हास्यकार समाज की 
है ? पत हवा करते हैं । स्वातंत्र्य के संपा- 


Af 
अय पा 
तिक झी तारों का योगदान सामान्य 


कला में भारत के 'चार बड़े” 
।बार०के० लक्ष्मण, अहमद और 
संसद की झांकियां 
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यक्षमंत्र सिद्ध हे । फिर भी उनकी शैली में 
सफाई, चुस्ती कम हे । कम-से-कम रेखाओं 
में अधिक-से-अधिक अर्थ भरने का प्रयास 
नहीं दिखाई देता । कुट्टी को शंकर का शिष्य 
कह सकते हे । फिर भी दोनों हमारे पुराण, 
इतिहास, कंहावत-मुहावरे, हास्य-परंपरा 
आदि में पूर्ण पारंगत हैं । 

इधर शंकर, कुट्टी, अहमद-तीनों यह 
वात भूलते-से जा रहे है कि भारत दिल्ली 
से बड़ा हैँ; उनके चित्र नेताओं और मंत्रियों 
से भरे-भरे रहते हैं दिल्ली में ही रहने से 
जनसंपर्क छूट जाने का डर रहता हैं । 
लक्ष्मण बंबई में रहते हैं; उन्हें इसका 
खतरा नहीं हे 

आथिक दृष्टि से, कह सक 
ने कष्ट नहीं देखा हैं । लेकि 
हँ, AFT हो उठनेवाला हृदय È । इनके 
जरिये वे 'परकाय-प्रवेश' करं सकते 
उनका कला म॑ एक ही कमी दिखाई देती 

भारतीय रीति-नीति 

का उन्हें पुरा परिचय न 
होना | उनकी कला पर 
` कास्मोपालिटन ' यानी 
विदेशी छाप अधिक है । 

एक वात और लक्ष्मण 
को कला के बारे में कहनी 
होगी । अन्य सभी faa 
कारो को अपेक्षा उनकी 
क्रतियों में अधिक विद्वत्ता 


हँ, लक्ष्मण 
उ 


मतो बिलकुल निकस्मा, 
नालायक और अदता-सा 
सिनिस्टर हूं......फिर मेरा उनमें है कि 


it . ८ 
इस्तीफा क्यों मंजूर कर आलोचना में 


इसका कारण है 
दशन, राजनीति 
समीक्षा- साहित्य 
*॥ “इन सवमे नये 
| व पुराने का 
लक्ष्मण को खूब 
अच्छा परिचय 
हैं । साथ ही यह 
भावना भी 


लिया गया ? कहीं किसी के 
साथ अन्याय न हो जाये । यही कारण है 
कि उनके तीर पेने और अचूक होते हुए 
भी विषबुझे नहीं होते; उनमें द्वेष की गंध 
ही नहीं आती । 

लक्ष्मण के रचे व्यक्तिचित्रों में यह बात 
और भी स्पष्ट दिखाई देती हैं । व्य॑ग्यचित्रों 
की तरह विकृत-चित्र ( केरिकेचर ) भी 
पृथक्‌ कला है | राजाजी अर्थात्‌ चोंचनुमा 
नाक व काला AAT; LAAT अर्थात्‌ TA 
सिर और बत्तीसी दिखाती हुई मुस्कान; 
नेहरू अर्थात्‌ पतले लंबे होंठ व छाती पर 
गुलाव-ये समीकरण काफी नहीं हैँ! अधे 


_ को भी दिख जानेवाले शारीरिक लक्षणों 


को अतिरंजित कर दिखाने मात्र से करि- 
केचर-कलाकार का काम समाप्त नहीं हो 
जाता है । 

x 
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ज फ मम को कोई भी बंका | | 
नहीं पाया है । जहां डेविड रो और 


ट्रा, 


सफल न हों, वहां रक्षण हार मा 

क्या अचरज ! FLG 
i 

दुनिया की नजरों में गाय ख| 


सफलता-ही-सफलता पायी Fe a 
जावन म उन्हें कितनी सासा गामा 
सामना करना पडा हे, यह तो ङ मात 

| सबके कष्ट एक से नहीं नि की 
सच्चे कलाकार को भी भौतिक को की 
नहीं, बल्कि जीवत के असली बि मिट 
तलब होती है। Bi va, af 


ही शक्ति से शिकस्त देन की 
उनमें है । र 
जे कृश S 

द a भी आरब | m : 
प्रलोभतों को पराजितं 4 
उनतालीस वर्ष के 2५. - 
में और भी वई सा 
निःसंकोच कहा जा 


| 


ia कर TORT दारा 


९, asian चंगेग और नेपोलियन 
यया || हतत समर्थ और २ 
वो ह ढेकित जनसंहार क शक्ति 
मग हर ओह या हे अदन से वायुयान-चालक 
2 AE नहीं कर सकते । इति 
म भायर क faini कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 
यो है। शिक अपने पड़ोसी देश का तो क्या, 
गी मामे न जाती की भी सारी जनता को 
गह तो हमत के घाट उतार सके | लेकिन 
ह होरी डपा से आज एक साथ कई- 
| भौतं की तमाम आवादी का नामो- 
भ्ण अनि पितर मे मिटाया जा सकता है । 
|, पदि कोई बृहस्पति संजीवनी- 
1 है वह कर वारवार जिलाये, तो उसे 
at हैर फिर मारा जा सकता हैँ । 
रे ह| ग. मारे का यह सामर्थ्य (ओवर- 
aR W मानव को अणुयुग की 
न हे | और ना 
तिम कने ao A a पर 
नेशी पुनर्मारण-शक्‍्ति (ओवर = 
x किल 


कोकि 
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शस्त्र-वाहक वायुयान और प्रक्षेपास्त्र 
मिसाइल) हे । इनके द्वारा २२ अरव टन 
टी-एन-टी के बरावर विस्फोटक-शक्तिवाले 
अणुशस्त्र शत्रु पर बरसाये जा सकते हे । 
इसी तरह रूस के पास अणुझस्त्र ढोने वाळे 
वाहन करीवन २,५०० हे और कोई २४ 
अरव टन टी-एन-टी की ताकत के अणवम 
व हाइड्रोजन वम । 
इन आंकड़ों की भयानकता एक उदा- 
हरण से आप समझ जायेंगे । ६ अगस्त 
१९४५ को अमरीका ने हिरोशिमा पर जो 
अणुवम गिराया था, उसकी शक्ति केवल 
२०,००० टन टी-एन-टी* जितनी थी और 
उसने १,००,००० अभागे जापानियों को 
मौत के मुंह में ढकेल दिथा। बीस हजार 
टन टी-एन-टी माने एक लाख जानें । अगर 
त मजाक करना माफ हो, तो हम इसे 
हिरोशिमा खुराक ' कह सकते हे । 
हमारी धरती पर इस समय एक लाख या 


$ टी-एन-टी (टाइनाइट्रोटोल्युएन ) एक 
पीला, स्फटिकाकार डोस पदार्थ है, जो बम, 
सुरंग, तारपीडो आदि मै विस्फोटक के रूप में 
काम में लाया जाता है। इसका आविष्कार 
आल्फ्रेड नोवेल ने किया था । 
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उससे SUES गी, लाता €bagnai 
शहर हृ । इनम कुल ६० करोड़ नर-नारी 
रहते हं। मान लीजिये कि अणशस्त्र इन्ही 

> बरसा ~ ben ‘dike, D S 
शहरों पर बरसाये जायेंगे । अगर इनमें वादी दे 
से ३० प्रतिशत शस्त्र निकम्मे साबित हो SF ३७७ W 

~ अमर्र A S 3 
जायें, तो भी अमरीका इन २,००० नगरौं के 
हर एक लाख बाशिदों पर २५-२५ लाख या नहीं फो 
टन टी-एन-टी के बराबर अणशस्त्र बरसा MR मरी 
सकता हे-उन्हे १२५ हिरोशिमा खराके 
खिला सकता है | दुसरे शब्दो मे, अमरीका 
दुनिया के इन दो हजार शहरों की ६० 


शस्त्र कौ किस्म कुल शक्ति तह 0 


मे औसत शक्ति 
(मेगाटन) 


2 बी-४७ बांबर ६,००० 05 al 
E बा-५२ बाबर १२,००० २० 
: बी-५८ बांबर २,००० २० 
एटलस मिसाइल १२० १ 
टाइटन १ मिसाइल ५० १ 
टाइटन २ मिसाइल ३० १ 
मिनिटमन मिसाइल esi 
स्काइहाक ए-४ डी (नोसेना-वायुयान) १,००० : 


स्काइवारियर ए-३ डी (नोसेना-वायुयान) १५० 

पोलारिस पनडुब्बियां (जिनम से १२० 
c A na 

१५ में १६-१६ मिसाइल लगे हैं) 


कुल २१,९७० 
लंदन की इंस्टिव्यट आफ स्टेटेजिक स्टडीज की पिट. a ai 
a aS Oe A कार्य-वि विवरण से ली गयी है | 
कांग्रेस के १६ जनवरी १९६३ के कार्य: रे 
दूरी की मारवाले TATA शामिल नहीं E | 
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0०) पर/भ्षणिग ०] सिणमे/यहरमीबाकोक्त्रक्बिखेर्णक, एक लाख 
pal ब्रम निशाना से ऊपर की आवादीवाले शहरों पर फेके 
i लाख नागरिकों जानेवाले सव अंतमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र 
वाभा ह्र A एन-टी के बराबर एक मेगाटन की शक्ति के ही होंगे । इसका 
र a । यारी ये पांच अर्थ यह होगा कि : we 
किसी देव की दया या दानव ३० प्रतिशत भूल-चूक की गुंजाइश 
१ १,२५० बार पुतः जी उठेँ, तो रखकर भी अमरीका दुनिया के २,००० 
॥ २९० वार पुनः नष्ट किया वड़े शहरों को ७.६ वार नस्तनावूद कर 
i सकता हे । 
ch | P ATATA का अंदाज i प्रतिशत Le की गुजाइश रखते 
नीका से भी किया जा सकता है । हुए भी अमरीका रूस, चीन व दूसरे साम्य- 
Catt कि औसत अंतरमंहाट्वीपीय वादी देशों के ३७० बड़े शहरों को ४१ 
J (इंट्कांटिनेटल मिसाइल ) में वार खत्म कर सकता है । 
को मान al सक्ति का अणुवम रहता ५० प्रतिशत भूल-चूक की गुंजाइश रख- 
aa पेगाटतच१० लाख टन टी-एन- कर भी अमरीका सोवियत रूस के १४० 


१ i A 
| एक शस्त्रवाहक की = 
wares कुल शक्ति © औसत aa en 
| (मेगाटनो में) गे मैं को संख्या 
E (मेगाटनों में) y 
a ma मिसाइल १,८७७ २७ 
rare बाबर ४,००० २० 
a १०० या २०० १ १०० या २०० k 
स mag मिसाइल ३,५०० u ७०० 3 
१४,००० १० १,४०० 


५०० 


२३,९७५ या २४,०७५ — २,३९५ या २,४९५ 


ae कै १६ जनवरी १९६३ के कार्य 
al AR भी शामिल हैं (यद्यपि अमर 
पेमीपवतीं परिचमी ाष्टों के नगर 


विवरण से ली गयी है । इसमें मध्यम 
Tat तालिका में ये शामिल नहीं थे) 
बु गाव इनकी मार में आ सकते हैं | 
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सैन्फोराइउड पाप्लीन । 
कोल्ड ड्रिंक, ब्लू बड, खर ब्राइट, गुढ गान, 
atten | 

गदी एक 
स्ट्राइप, डावी, चेक, पाजामा, ज़ भृच 
घोतियां प्लैटिनम, मशहूर, see 
मसिराइज्ड लोन ५५३१ 
afè, गेबर्डिन 


fits 


छपे लोन, वाइल, पाप्लीन, 

` स्क्रीन छपाई की साडियां, 
बुने रंगीन बूटा, २५२ फेत्सी फुल 
वाइल लेनो ओर बूटा 
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करें, जाँ अमराका 


गर लागू 
ह मदन परिणामों 


(ह तमाम Ed हि 


| आरो से वरवाद करना चाहे, 
तशत भूल चूक को गुणा ई {श रख- 
4 बह सकता | कारण, उसके पास 
ail हजार हा गस्त्रवाहक | 
tq केवल २० प्रतिशत भूल-चूक को 
actin सकेगी | तो भी रूस प्रति 
qa तागरिकों पर ३.२ मेगाटन 
रा सकेगा ; अर्थात्‌ उन्हे १६० 
Pad घाट उतार सकेगा । 

, गुड शम, | aaa के ४०४ शहरों 


) || dh पिट 


ae की 
| एक लाख से ऊपर हे । ३० प्रति- 
| {कूक की गुंजाइश रखते हुए भी 
झ बस्तियों के हर एक लाख बाशिदों 
रजौ मेगाटन अणवम उपहार दे सकेगा 
Hse ४५० वार नष्ट कर सकेगा | 
रात या इससे अधिक की आबादी- 
१२ अमरीकी शहरों पर अणशस्त्र 
के छिए सस मध्यम दूरी की मार- 
Pat से काम नही ले सकेगा 
| "को गुंजाइश भी ५ | 
री होगी । Me उसे ५० प्रति- 
कि वह इन शहरों 


ik 
| 


ग 


x 


लाख ह 


Digitized by Ate Samaj Faena e Pyeng padieGangord + अनयाया 


नख-शिख तक परंपरागत हथियारों से 
सज्जित हँ | 

पश्चिमी गुट का कुल सैनिक 
। साम्यवादी गुट की सैनिक संख्या 
७७ लाखहे | 

अमरीका और रूस के अलावा ब्रिटेन 
व फ्रांस भी अणुशस्त्र बनाने में सफल हो 
गये हे । लेकिन अभी वे बड़े पैमाने पर इनका 
निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं । चीन 
शायद इस साल के अंत तक या अगले साल 
अपने प्रथम अणुबम का विस्फोट कर लेगा। 
अमरीकी विषेषंज्ञों का अनुमान हे कि और 
१० देश चाहें, तो अगले दस वर्ष में तथा 
अन्य पांच देश १५ वर्ष में अपने यहां अणु- 
झस्त्रों का निर्माण आरंभ कर सकेंगे । 
लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आथिक- 
शक्ति का अंधाधुंध अपव्यय करना होगा | 

यह पुनर्मारण-शक्ति ( ओवरकिल कँपै- 
सिटी ) जो अमरीका और रूस ने वर्पो तक 
अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा अंश 
खर्चे करके प्राप्त की है, इंसान की 
मूर्खता का बेजोड़ नमना है । शत्र का एक 
वार खात्मा करने से इतनी सुरक्षा मिल 
सकती है, तो दस बार खात्मा करने पर 
इससे दस गुना अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी 
यह गणित इसके पीछे हे । और कितना 
अशुद्ध त्रैराशिक है यह ! क्योंकि ऐसे देवया 
दानव अब धरती पर नहीं हे, जो मरे हआ : 
को जिला सकें । आज तो को एक 
वार मार देना, हमेशा के लिए काफी है 
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एनासिन लेने से दर्द, बुखार, घबराहट ओर तबीयतकी बेचैनी दूर diik 


4एनापिन? में डाक्टर के सुरक्षित नुस्खे का असर है और अपनी चिकित्सा- 
“शास्त्र प्रमाणित दवाओं के कारण “एनासिन ' सिरदर्द, सर्दी - जुकाम) HM 
दांतदर्द और रगपुद्ठो के दर्द से शीघ्र और पूरा आराम देती है | 
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we तये | 
दो टिकियों का दाम प्रि z à : LTD: 
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पत अभिनेता चाल्स कावर 
ALN 


१, कोई ज्यादा समय 


AT थी; फिर भी एक वार उनसे 
|; रात्रीत हई, वह आज तक भुलाय 


पती । दरअसल मुझे उनके पास 

५ feel afer भेजा गया था । इस- 
५ पग Ga ही उनसे पहला प्रश्न यह 
| श्रिया जीवन में ऊंचा उठने के लिए 
|| बो क्या चाहिये-मस्तिष्क, शक्ति 
| | 
|| उद्व धीरेसे सिर हिलाया और बोले- 
HT जरूर होती हें; लेकिन 
| वार से एक चीज का महत्व सवसे 
MEAN वह है समय की परख ।” 
MRa टेककर उनकी तरफ जिज्ञासा 
११८ डाली- समय ?” 
ÜR चीज का एक समय होता है- 
शर का, या नहीं करने का । 

कोई बात कहना का या चप 

श्राप तागण समय के 
ह कि जीवन की कुंजी 
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आर्थर गोडंन 


यही है । अगर आपने विवाह, आजीविका 
और आपसी व्यवहार आदि में समय को 
परखने की कला सीख ली है, तो आपको 
किसी भी खशी या सफलता की खोज में 
मारे-मारे फिरने की जरूरत नहीं-व खुद 
ब-खद आकर आपका द्वार खटखटायंगी । 
वास्तव में समय को देखने या समझने की 
कुशलता का बड़ा मीठा फल प्राप्त होता हे । 
यदि आप अन्‌कूल घड़ी आने पर उसे पर- 
खना और बीत जाने के पहले-पहले उसका 
लाभ उठाना सीख लेते हैं, तो जीवन की 
करीव-करीव सभी समस्याओं का व्यापक 
हल gg निकालते हैं । 

जो लोग लगातार असफल होते रहते 
हैं, वे अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों को 
भला-बुरा कहने लगत हे । वे यह कभी नहीं 
सोचते कि वह समय केसा था-बस वे बार- 


- बार अपनी उसी धुन में बेवक्त हाथ-पर 


पीटते रहते हैं । दरअसल उनके सामने 
असली समस्या दुर्भाग्य की नहीं, बल्कि 
समय को गलत समझने की होती हे । 
act कोबर्न से मिलने के अगले दिन 
मेरी मुलाकात एक ` ऐसे व्यक्ति से हुई, 
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त्रोताजगी और हल्की-हल्को प्यारी महक म ET at हाँ मिग” 
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चीज़ब्रो-पोंड्स इन्कॉर्पोरेटेड (सीमित दायित्त ETT दस्‌. 


टा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


मामा 


क्षोभ व उत्तेजना की एक 
मह और कीर भी अपनी आलो- 
safer नही सुन सकता- 
a क्मीलभी तो कोई सहा राय 
Aaa Ta! होता । यदि विवा- 
ae एक-दूसरे को मन स्थितियों 
पती और मौका देखकर अपनी पर 
अगे या प्रेम प्रकट करने को हो 
(वारा कर सक, तो देश म तलाका 
पा काफी कम हो जाय । 
fanii उसी वात को दोहराया, 
गत वर्न ने 
qa को 
| वहुत-से 
त ars 
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कब प्रशंसा करनी हैं और कव उन्हें डांटना 
या दंड देना हे -आप इतना जान ळ, तो 
समझ लीजिये आधी समस्या तो हल हो 
गयी | वास्तव में बच्चा कोई मशीन तो हें 
नहीं । कभी वह प्रसन्न व शांत होता है 
कभी थका हुआ या चंचल । कभी-कभी 
एक ही बच्चे से अलग-अलग मोर्को पर 
अलग-अलग बर्ताव भी करना पडता हे । 
इसके अतिरिक्त आप किसी पांच वर्ष के 
बालक से आठ वर्ष के बालक जैसी कुश- 
लता की आशा भी कंसे रख सकते हैं ? 
लेकिन कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं, जो 
हमेशा सबको एक लाठी से हांकने की 
-वे समय का ध्यान कभी 
रखते । 

प्रेम की सफलता 
या असफलता में भी 
समय की परख का 
बड़ा हाथ रहता हे । 
हमें एक नौजवान 
है डमास्टर - पादरी 
पढ़ाया करते थे । 
उन्होंने बोस्टन की 
एक बड़ी सुंदर और 
एकदम नयी अभि- 
नेत्री से विवाह 
किया । सब लोगों 
को बड़ा आश्चर्य 


कोशिश करते 


र मिलन हुआ- भला इस 
तामणि कर का एक शिल्प दीन-हीन गरीब के. 
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पे पाथ बाहर 
ग लया, अचातक 
र से फिसल 
[| मेरे कोई 
होट नहीं लगी 
Pilate में तव 
| मी हालत में 
गढ, जव तक 
firm मुझे 


il 


7 | 


so 
था कि इस मामल म 
ह, afd मुझे यह 
क्र में जिस लड़की से प्यार 


Ñ परखते 
a को परखने का कोशल 
८ पद्चपि अन्य गुणों की भांति 


पत्थर 

पह एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है 
इसे मुहब्बत संवार दे तो यह सनम है; 
इसे अकीदत तराश दे तो यही खुदा है । 

लाहासिल 
जब भी देखा उसे तो याद आये, 
चांद के गिर्द घूमते तारे, 
धूप के पीछे भागते सितारे । 

जुदाई 

शब में सुरज कहां निकलता है ? 
इस जहां में तो अपना साया भी 
रोशनी हो तो साथ चलता है । 


-हिमायत अली शायर 
प्रेषक : एम० आर» गुप्ता 
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रोक ले, तो अपनी 
हैं । अत: एक वार आपने इन 'क्षणों' का 
पुरा-पुरा महत्व आंक लिया, तो समझियें 
आपने एक काम तो कर डाला । 

दूसरा सुत्र यह हे कि आप अपने मन में 
इस. बात का दृढ़ निश्चय कर लीजिये कि 
जब आप क्रोध, भय, दुःख, ईर्ष्या या द्वेष 
आदि के वशीभूत होंगे, तब कोई काम नहीं 


F $: गरे, छ यह ~ जः ee 5 
maprou रवि Gahran गे58 100 हाता हू । 
लेकिन समय की सूझ से संपन्न लागा का 
निरीक्षण करने पर म॑ इस नतीजे पर पहुंचा 
के हूं कि जरा-सी कोशिश करके कोई भी 
> व्यक्ति इस अद्भुत गुण का विकास कर 
सकता है । में ऐसे वहुत-से लोगों के संपर्क 
में आया हूं, जो इस गुण के धनी थे । उनसे 
पूछताछ करने पर ये पांच महत्वपूर्ण सूत्र 


मेरे हाथ लगे हैं । 
सबसे पहली बात 
तो हमेशा यह ध्यान 
रखने की हे कि लोगों 
के जीवन में कई 
बार कुछ क्षण बड़े 
निर्णायक सिद्ध होते 
हे। शेक्सपियर ने एक 
जगह लिखा भी हैं- 
“प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन-व्यवहार में 
ऐसा क्षण ( ज्वार- 
भाटा ) आता हे 
जबकि यदि वह उस 
आवेग या प्रवाह को 
तकदीर बदल सकता 
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| आवगा कंय 


मरी पागल बता देते 
यम के वारे में मुझे एक घटना 
त है। मैं एक बार किसी साव- 
“पा में वोलते-वोलते अपना संयम 
#और कुछ अनाप-शनाप बक गया । 
परिणाम यह हुआ कि में जिस प्रस्ताव 
पार्त कर रहा था, वह बुरी तरह गिर 
fan पिताजी भी वहां मौजूद थे । वे 
: Blam कुछ नहीं बोले; लेकिन काफी 
7४5 |, ब मे सोने के लिए बिस्तर की 
i शतो मंते देखा पिताजी ने अरस्तू 
प कथन निशान लगाकर मेरे तकिये 
४ | ख छोड़ा था-“ हर व्यक्ति क्रोधित 
मता है और यह वड़ा आसान काम 
| र्षि ठीक वक्‍त पर, ठीक व्यक्ति से 
| पात्रा मे, ठीक उद्देश्य के लिए ओ 


हग सै क्रोधित होना हरएक के वश 
बात नही ।” 


परा गर है आशावादी बनने का | 


_. R एकदम अंधकारमय या अज्ञेय 


| kg | भाग जो कुछ होने 
| ae 
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A Qi 


वात्सल्य के क्षण 


कर वर्तमान से परे की बात भी सोचते हैं 
और उसके अनुसार समझ-वूझकर प्रयत्न 
करते हँ । 

व्यापार मे इस दूरदशिता के गण को एक 
तरह से योग्यता का आधार ही समझा जाता 
हैं । परंतु पारिवारिक या सामाजिक जीवन 
मं भी इसकी कम उपयोगिता नहीं हैं ।. 
वास्तविकता यह हैं कि जीवन की बहुत 
कम समस्याएं या परेशानियां ऐसी होती 
हँ, जो विना बताये चुपचाप आती हों-वे 
किसी-न-किसी रूप में अपने आने का 
संकेत अवश्य कर देती हे । ऐसी हालत में 
यह जानना बड़ा जरूरी हैं कि आपका 
मौजूदा काम कब भावी संकट को टाळने- 
वाळा अथवा सुख-समृद्धि लानेवाला 
सिद्ध होगा । 

चौथी वात धैर्य की है । डिजरायली ने 
कहा हैं कोई भी व्यक्ति अगर कुछ देर 
प्रतीक्षा कर सके, तो उसे सब कुछ प्राप्त 
हो सकता है ।” लेकिन अक्सर होता यह 


हैं कि जब लोग अपने सामने कोई उपयुक्त . 


अवसर नही देखते, तो फौरन मन में धार 
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| Ss i की अवधि अलग-अलग 
।क्गी-कमी वर्षों या महीनों 
मी केवल कुछ सेकेंड ही । अव 

निर्भर करता है कि अवसर 
धैर्य रख 


r D आप कितना 
| | 3 न उपाय यह हैं कि आप अपने आप 
iem सीखें । एक-एक क्षण 
मागी का संबंध रहता हे; लेकिन 
गत उसे अपने-अपने ढंग से देखता 
ए वक्त को समझने या परखने 
रि बह जानना भी जरूरी हैं कि वह 
गरो को कसा लगता हे । यह तभी 
|, आप अपने 'दायरे' से जरा 
मिलने की कोशिश करें । 

भप मे कलना का भी बड़ा महत्व 
वार यू भोरलिस की परम दान- 
| एता स्व० श्रीमती जोन डिबर्ट 
Port रात मे कोई पत्रिका 


| 


| 


पुग देखा होगा 
गह निभा सके 


है। T बुद्धि और शरीर 
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नजर एक कार्टुन पर जा रुकी | उसमें 
दिखाया गया था कि दो गरीव बूढ़ी औरतें 
ठंड में ठिठ रती हुई चुपचाप खड़ी थीं । तभी 
एक ने पूछा- क्यों री, क्या सोच रही हे?” 
दूसरी तपाक से बोली- में उन टिया 
बढ़िया गरम कपड़ों के बारे में सोच रही 
हं, जो अमीर औरतें हमें अगली गर्मी में 
दान करणा 
श्रीमती डिबर्ट बहुत देर तक उस कार्टून 

को देखती रहीं | फिर वे झट अंदर गयीं । 
संदूकों में जितने भी गरम कपड़े भरे थे, सब 
निकाल डाले और अगले दिन सुबह ही वे 
सब कपड़े वंटवा दिये | तब से उन्होंने दान 
के सदुपयोग के लिए वक्‍त का ध्यान रखना 
शुरू कर दिया और वे उन लोगों को सबसे 

पहले सहायता देने लगीं, जिन्हें एकदम 

'अभी' मदद की जरूरत होती थी । 

वस्तुतः समय की परख कोई एक विशेष 

गुण नहीं,बल्कि सजगता,आत्म-संयम,आझा, 

धेय, कल्पना आदि कई गुणों से विक- 

सित होनेवाली कला हे । जो इस कला 
को सीखना चाहते हैं, वे इन गुणों को 
आजमा सकते हे । 


कि अच्छे गवैये स्वर तो ऊंचा या नीचा वही पकडते हैं, जिसे बे 
) मगर उस पर अपना 
भाती है । यही हाल कर्मकला का है । कर्म छोटा किया जाये या 

ति पर निर्भर है । परंतु जिस कार्य को अंगीकार किया जाये, 
को पुरी ताकत लगा देने से ही वह अच्छी तरह 


सारा जोर लगा देते हे । तभी उनके गाने 


-महात्मा गांधी . 
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और सबसे संतोष की बात तो यह है कि इस धत 3 [t+ 
उन बड़े २ राष्ट्रीय कार्यो में लगाया जाता है जो देश के... हि 
लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । 


ने ae ait | 
अपने लिए बचाकर - आप देश की सेवा भीक | 
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|| 
| at qt At Rist 
|, + गुत बव हई, इसकी मुझे 
हत ate तब गे ओर मे 
| नदम ये हग के विल्हे- 
ब में हमारा घर था । हमार 
[हाई और आठ महीने की 
नया और एक बालक। 
बार वर्ष का | छोटी a का 
|| ल्वा उसके जिम्मे था । तीनों का 
वक्ष था । Cll वजे उन्हें सुला- 
लदी) वी० देखते रहे; फिर १०॥। 
(तरव विस्तर पर आ लेटे । अंधेरी 
| a । तीन दिन से हवा जोर से सर- 
क || ह वह रही थी । परंतु बत्ती बुझा- 
॥ हि अपने ऊपर खींचते समय हमें 
||ह सों की आशा थी । . 
ऱ्य | | न हिलकोरे खाते पानी की 
JOUR खुल गयी. । पहले तो 
| CR नहीं आया | आस-पास तो 
al रहीं था । नदी भी पुरे चार 
ते ६ || "री पर थी। थोड़ी देर कान 
al गो लगा कि घर के चारों 


ही. 


नी हो गया है। 
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eat और करुणा के संघर्ष की सच्ची कथा हैन न्युमैन के 


शब्दों में | 


खिड़की के बाहर से आते हुए पानी के हुंकार 
पर केंद्रित था | सड़क पर पानी भरा आ 
रहा था । पल-पल उसका वेग बढ़ता जा रहा 
था। मकानों पर पानी ASAT जा रहा था | 

“जर्डा ! हमें भागना पड़ेगा | बाढ़ आ 
गयी 2!" बोलते-बोलते एक थपेड़ा सुन 
पडा । क्या हुआ यह समझ पाऊं, इसके पहले 
ही करीब बारह फुट ऊंची पानी की लहर 
रास्ते पर छलछला आयी । रास्ते की हर 
चीज धराशायी, नहीं जलमग्न हो गयी । 
लहर के थपेड़े से खिड़की का कांच चकना- 
चूर हो गया और पुरा कमरा पानी से भर 
गया । जर्डा विस्तर पर से लपककर मेरी 
तरफ दौडी । 

तभी बच्चों का कोलाहल सुनाई दिया। 
मे जर्डा को अकेली छोड, उस तरफ दोडा | 
हिल्डे के पालने तक पानी भर गया था । 
aa दोनों बच्चियों को उठा लिया और 
जर्डा ने हांस को संभाला । और पीछे के 
दरवाजे बाहर निकल गये । रास्ते पर लोग 
पागलों की तरह दौड़ रहे थे -वूढे अपनी 
बूढ़ी पत्तियों की बांह पकड़कर खींचे लिये 
जा रहे थे; जवान अकेले भाग रहे थे । 
मौत की गर्जना भयंकर रूप धारण करती 
जा रही थी । 
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की खूधी के पीछे इसकी बनावट की किस्म 
है, जो साइकल चलाने वालों की विशिष्ट मील 
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रग की प्रतीक्षा में 


रेड से लेकर हैँबगं तक भयंकर 
होरे ले रहा था | उत्तरी समुद्र 
गोबर खेतों को रोंदकर नगरों को 

aan के लिए चढ़ आया था । 
फ मोटर लहरों के थपेड़ों से पागल 
गरौ तरह छलांग लगाती हुई आयी और 
हभ पेड के तने से टकराकर खड़ी 
प्री। दो-चार बड़ी गाड़ियां राह पर 
खर । कितनों ने सहायता के लिए 
रभा, परंतु एक भी गाड़ी खड़ी न 
॥ बोड ही आगे, रास्ते के बीचों- 
| ११2 वपति हाथ-मे-हाथ दिये चल 
त. शत ट्रक आयी | 
जत a i पानी के 
ही, या देखकर्‌ RT 
Ai d Ae ह त) 
जे आर से 5 से टकरायी 
cies छ ती हुई आगे 
पानी मे वद्ध-यगल 


ने axa 
paart 
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अचानक मझे ऐसा लगा कि जर्डा चीख 

121 परंतु पहाड-जेसी लहरों के गर्जन 

उसकी क्षीण आवाज न जाने कहां अटक 
गयी। पानी घुटनों से ऊपर चढ़ रहा था | 
अपनी दोनों बाहों के बीच दोनों पृत्रियों 
को खब जोर से जकड़कर मन जर्डा को अपने 
पास ही रहने को कहने का प्रयास किया । 

12 थक गयी हूं अब और नह 
चला जाता |” शब्द-शब्द रुदन से भरपूर 
था, आवाज में आद्रेता थी और स्वर जोर 
से बोलने के कारण फट गया था | कुछ 
उत्तर दूं, उसके पहले एक बड़ी लहर मेरे 
मुंह से टकरायी । लहर के आघात ने मुझे 
पानी में कई गज दूर ढकेल दिया । छोटी 

मुन्नी हिल्डे को भी लहर ने झटके के साथ 
मेरी बाहों में से खींच लिया । मे बिजली के 
खंभे से जा टकराया । बहुत मुश्किल से उस 
खंभे को पकड़कर में खड़ा तो हुआ; लेकिन 
एसा लगता था कि पानी की धारा जैसे 
अभी मेरी बाहों को कांख से उखाड़ फेंकेगी । 
जर्डा !...जर्‌...डा! ...तुम...ठीक 
-..हो ?” मेने पूछा और मेरे पीछे क्रमशः 
धीमी पड़ती हुई आवाज आयी-“मुझे 
चक्कर आ रहे हैं ।” 

“ खंभा पकड़ लो ! ” कहकर मेने उसे 
खंभे की तरफ ढकेला, इसे ले लो मैं हिल्डे 
को दूढ़न जाता हूं ।” बडी मुन्नी को मत 
उसके हाथ में दे दिया। मेने जर्डा के 
हाथ खंभे के चारों तरफ लपेट दिये और 
हांस को उसके कंधे पर चढ़ा दिया । फिर 
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AWG), क पिएर त... ande f 
दत-क्षय कैं मामलो में | 3 


LAAU फोरहन्स टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से 

i =i मुझे Rag) के भयानक कष्ट ते मुक्ति 
किस तरद मिली, यह आपको बताना 
म अपना कर्तब्य समझता हूँ । अब 


की “hoe Sates का भक्त बन गया हूं 
से a कते ये। में | रै र सहर्ष सूचित करता हूं किमू स मम. (त, 
बिलानागा इस्तः कद. दाँत and S द्द , सूजन और मुंह की बदबू से Fina प ki लां fea 
अपने चमचमात AS ice मेरी न बच गयी है । पहले इन | Samy पाय हारी 
तेर दावे के से विकारों ने नाक में दम कर दिया था। | Tae aE 


k 
ल्यतः | ऽ à A वब) 
fe इस का कारण छ? मेरी यही कामना है कि फोरइन्स Si दे ह्न हः 
gare सेंदा 7 प दा (टूथपेस्ट) पर भगवान की कृपा | "ह, फोने, छिरी र 
फोरहन्छ नह! हमेशा बनी रहे । 
इस्तेमाल करना ह. 


एच. आर. एस., बम्बई 


J- दांतों की सफाई के 
साथ aagi की धीमे-धीम 
मालिश मी करता है। 


` टूथबश इस्तेमाल कीजिये। | ॥/ 
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स्का 12 यह बच्च क 
आवाज थी या किसी बिल्लीको 


पंटर देर तो मुर लगा छि नम 


| तह परत मी, साफ आवाज आ 

। jaa बिजली का धक्का aia हों 
छा | आवाज की टोह लेते हुए 
निले मकान की तरफ चला | 


की गज [गी एकाध इंच वढ़ जाता, तो इसे 
Reig MATT | मत हाथ बढ़ाकर गठरा 
[Wal तो नहीं हो रहा ८, यह 
मन तेजी से उसे खोला ।......मझे 
६ गया, मेरी विटिया का मासूम 
HIT की धार के साथ वह डेढ़ 
[टक करीव वह गयी थी । किसी रहम- 
कू न उसे इस कंटीली कितु 
गी बाहों में सौंप दिया होगा 
सामे रही मेरे आने तक | 
i TR पानी में पीछे लोटते 
3 हय आशंकाओ से भर उठा. 
| हा को फिराक में कहीं जर्डा 
Tit सेतो नहीं हाथ घो 
TÌ तेजी ९। हाथ धो 
अगी पढ्ता जा रहा था | 
भभौ Tg हों 
2 ग, इसको कोई 


D lghize dp rN a m भलि mdali on EAS hen tel n dich, ngotri 
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तभी थोड़ी ही दूर से आती हुई आवाज 
मझे सुनाई दो टन टन आटा % 
“आया, लो अभी आया......घबराना 


1” मैने उत्तर दिया । 

बिजली के खंभे से चिपकी हुई जर्डा 
अपनी सारी बची-खुची ताकत लगाकर 
बच्चों के सिर पानी की सतह से ऊपर रखने 

कोशिश कर रही थी । मने हांस को 
अपने कंधे पर चढ़ा लिया और जर्डा की 
कलाई पकड़कर कोई ऊंची सुरक्षित जगह 
खोजने निकला | 

सड़क पर एक ही बत्ती टिमटिमा रही 
थी । परंतु मेने चारों तरफ नजर दौड़ाने 
के लिए आंखें फेरी, तब तक यह बत्ती भी 
बुझ गयी और सारे इलाके में अंधकार ने 
अधिकार जमा लिया । चारों तरफ से 


नहीं जर्डा...... 


“ वचाओ '' की आवाजें आ रही थीं । परंतु 
कोन किसकी फिक्र करे ? कौन किसकी 


मदद करे ? 

मुझे काटों की वाइ से घिरा वह मकान 
याद आया, जहां fees मिली थी । उसकी 
छत पर शायद हम पानी से बच जायेंगे, यह 
सोच में जर्डा की तरफ AST और आवाज 
दी- चलो, जल्दी चलो |” 

पेरों से जमीन टटोलता हुआ कि कहीं 
कुछ चुभ न जाये, में जर्डा को खींचकर ले 
चला | हमारे दोनों ओर से लोग गजर रहे 
थे, प्रियजनों का उत्तर पाने की निरर्थक 
आशा से आवाज देते हुए | मेरी बगल से कुछ 
वहता हुआ निकला | पेड़ समझकर मेने 
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च्य 


X R: 
AHMEDABAD NT: Fei 


पाप्लिन्स - aa 
ससराइज्ड धोतियां 


छपी हुई लान्स 
तथा बुटास 
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| ने बाड़ को तोड़ दिया पा 
ही कहाई पकड़कर, हिल्डे का वाय 
fa वगळ में दबाये हांस को HA 
र्‌ दाहिने हाथ से टटोलता हुआ 
mam । थोडे प्रयास में मुझे दर- 
मिह गया । 

रद फुलवारी रही होगी, अब तो 
बा।पानी Stet तक आ गया AT । 
जादा समय वच नहीं सकती थी । 
बेर्गाकर ऊपर के लोगों को आवाज 
दी पल मेरे मुंह से कोई चीज टक- 
मे झपटकर उसे पकड़ लिया । 
शिर्डी छाती से दोनों बच्चियों 
| हार मेने कहा खींच 
mnis =n i दद के 
ग अव कर तक पा 
ह आ गया था। टटो- 
tint इस = Beir गयी 
ra oon पर पानी 
थापा, मै समझ न । इतना वरू 
$ सका। इस ढंग 


AR 
ii Ei 


मां अपने वच्चे के लिए चीख रही थी 
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की कसरत तो मे विद्यार्थी-अवस्था में भी 
नहीं कर सकता AT | 

ऊपर से किसी ने हांस को उठा लेने का 
प्रयत्न किया | परंतु वह अपने पेर मेरे गले 
में कसकर फंसाये हुए था । अब तो घबरा- 
हट के मारे उसने पैर और जोर से कस लिये। 
बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठाया जा सका। 
अंत में में किसी का हाथ पकड़ दीवार पर 
पांव रखकर एक झटके के साथ ढाळू छत 
पर आया । दो पुरुष और तीन स्त्रियां मेरी 
पत्नी को धीरज दे रहीं थीं । 

सारी रात भीगे कपड़ों में ठंड से कांपते 
हम बैंठे रहे । सवेरा होने में बड़ी देर लगी । 
इन युगों लंबे घंटों में हमें चढ़ती हुई बाढ़ 
को हहराती हुई आवाज के अलावा कोई 
शब्द न सुनाई देता था । प्रभात होते-होते, 
पाती छप्पर की कोर तक चढ़ गया था । 

एक स्त्री सारी रात “हचूबटं...... मेरा 
हयूबर्ट ” कहकर रोती ही रही । एक पुरुष 
उसे शांत करने का प्रयत्न करता रहा । 


प्रभात की लाली से आस-पास उमड़ते हुए | 


प्रलय की भयंकरता देख उस स्त्री के मुंह 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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और ठियूबट बटा, 
वह उस भंवर खात 
7 aa 
किसी के पकडी क प 
-agga पड़ा । 
ह लड़का था | बाढ़ म वह 
qin पीछे जी वू Hele रह 
था | 
रे Ata हुए प्र काश म, सारा क्षत्र 
। बलाल मील जैसा लग रहा था | छ:- 
GM पाती पर तर रहे थे। छोट मकान 
तीरं गये थे | 
ही करीब तीन फुट ऊंची लहर 
1 खाई दी और सबको चेतावनी देते 
नपन बच्चों को पकड़ लिया | लहर के 
[त हए वृक्षों और शहतीरों का एक 
हवा के साथ मकान से टकराया और 
माप उठा | 
की छपर बैठने लगा | सारा मकान 
नी तरह लड़खड़ाने लगा । मैने जर्डा 
न किया | बच्चों को चिमनी के 
गया | उसी समय छप्पर तमाम 
| को साथ लिये ढह गया । 
भ दीवार पर बैठे थे, उससे भी 
स टकराया | 
(मी नाइट ड्रेस फाडी और 
एक बच्चे को उसकी पीठ 
तर ay दिया । फिर्‌ इसी तरह 
दस को मेरी पीठ Ke 
Ti पर बांधा । अंत 
बैठकर छोटी मुन्नी को 
जिया । बचने की उम्मीद 


भिका लिः 


¥ 


+ 
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fares, 


aed कर्म थी । ' 
इससे मर जाना हमें ज्यादा पसंद था । 
चारों ओर मुर्दे तेर रहे थे । मौत के उस 
सागर में जीवन अनिश्चित लग रहा था । 
कहीं एकाएक धक्का लगने से दीवार 
ढह न जाये, इसलिए में बड़ी सावधानी से 
खडा हुआ । मेने देखा कि डांड़ से चलने- 
वाली एक छोटी नाव आ रही है । उसमें एक 
पुरुष और कुछ बच्चे बैठे थे । Hat हाथ हिला- 
कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा । पुरुष 
ने नाव का रुख हमारी ओर कर दिया | 
अत्यंत सावधानी से मैंने TST को दो फुट 
नीचे खडी नाव पर उतारा । फिर स्वयं 
भी उतर गया । 
उमंग-भरी आवाज में मॅने उस उदास 
चेहरेवाल आदमी को आभार जताया | 
तभी नाव के पिछले हिस्से मे रखे एक सात- 
आठ वर्ष की लड़की के शव पर मेरी नजर 
पड़ी । आदमी कुछ नहीं बोला और नाव 
खेता रहा । एक और स्त्री व बालक को भी 
उसने वचाया । 
मेने पतवार चलाने में उसकी मदद की 
और थोड़ी ही देर में हम एक सैनिक ट्रक के 
पास आ लगे । पानी की सतह उसके पहियों 
से ऊपर ही थी । कुछ सैनिकों ने हमें सहारा 
देकर ट्रक पर चढ़ा लिया | जब उदास 
चेहरेवाले मनुष्य की बारी आयी, वह मरी 
हुई बच्ची का शव उठा, उसे छाती से लगा- 
केर वोला-“ यही मेरा सब कुछ थी, और 
इसे ही में न बचा सका । सोते-सोते ही 
यह डूब गयी ।” 
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फ्रा का सम्मानित साहित्यकार वाल्ते- 
` ` ` यर फ्रांस की राजधानी पेरिस में सांझ 
को एक आनंदगोष्ठी में भाग ले रहा था । 
तभी एक सेवक ने यह सूचना दी कि कोई 
हरकारा उसके लिए संदेश लाया हे | 
' वाल्तेयर समाचार जानने के लिए द्वार पर 
_ गया । हरकारे ने कहा-“ महारावल शात्ले 
ने सूचना भिजवायी है । रानी साहिबा को 
कल प्रसव हुआ | उनकी हालत बहुत चिता- 
जनक है । वे आपको देखना चाहती हे 1” 
वाल्तेयर का दिल धक्‌-से रह गया | 
रानी Mes दो वर्ष पूर्व उसकी प्रेयसी थी । 
जाने कितने वर्ष वह उसके साथ इस तरह 
रही, जैसे पाणिग्रहण करनेवाला उसका 
ofa, पति न हो, बल्कि यह चतुर प्रेमी ही 
उसका पति हो । रानी ने उसके जीवन को 

. आलोक दिया, आनंद से भरा; और वर्षों ही 
' यह सब निभाकर एक दिन सारा प्यार समेट 
लिया । वाल्तेयर को तब अपार दुःख हुआ। 
'दिरश्रांत हो गया, जैसे जीवन का घुस 
टूट गया हो । अनरीझी औरत के पास 
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| मास्ति वेंकटेश अय्यंगार 


पर रीझी थी, तब भीतो बह 


रहने को मूर्खता करने का र 
और वह उससे दूर चा am, 
रानी की इस वे का गरा न 
थोड़े ही दिनों में महू हु ह 
छाबर नाम का एक नवक जिया: 
मित्र बनकर आया था | इली 
अपनाकर वाल्तेयर से मुहमोइ ख| ग्रा मे 
सँ लांबेर युवा था, भलं हालत 
वाल्तेयर न युवा था, न CA 4 Ti देवल 
लांबेर के रूप पर रीज्कर aN ही 
पता को ठुकराया, तो पह रोई 
की बात नहीं थी । लेकर OA प 


तब भी तो कुख्प ही था 
यवक सामंतों की कोई की _ |. 


९४८ ae 


जाये ? उसका पति 
मिल स लाबर 


पइत सबसे बातचीत भी करनी 
नये प्रेमी 
r ra मौत की देहलीज 
ग्रसी से क्या कहेंगा वह ? 
के मत में यं सब विचार क्षण- 
बिजली की गति से घुम गये । उसन 
कहा- समाचार लान के लिए 
lag लौट सकते हो | महा रावळ 


का मा बा । 
|. man कहकर निवेदन करना 


छा aT | | 


। वामा; {दी ही आ रहा हूं ।” | 
हुम हे पर पत से अनुमति लेकर वाल्तेयर 


TTR Wig ग्रा; जल्दी-जल्दी तैयारी की और 
। इस ह्मा ले at की ओर रवाना हो गया । 
ह मोड मि गरा में वह उस प्रेयसी के साथ बीते 
त हलकी स्मतियों की जगाली करने लगा | 
सपव) वल इसके प्राणों को सींचनेवाली 
र वाल्ग ही नहीं थी । वह उसकी चतुरता- 
यह बोः मतकर प्रसन्न होती; उसके अन- 
कत अ ७९ परति वाते स्वयं भी कहती : 'यह 
| बह लिखिये” कहकर प्रेरणा देती 
cae पहुल सुनती और उसमें 
J; aoe क्या छोडना चाहिये 
: से संकेत दिया करती | 


n वैज्ञानिक प्रयोगो के 
र aS प्रयोगशाला बनवा 
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उन दोनों का प्रेम केवल शरीर का लगाव 
नहीं था । दो देहों में एक आत्मा बसी हं 
इस भांति एकाकार होकर उनका जीवन- 
अनेक वर्ष बहा था । 
शात्ले-प्रासाद में महारावल ने बहुत ही 
प्रिय मित्र की तरह स्वयं उसकी अगवानी 
की और कहा- रानी साहिबा बहुत कम- 
जोर हो गयी हें । बचने की उम्मीद नहीं । 
आपको देखना चाहती थीं । इसीलिए कष्ट 
दिया ।” उसकी बातचीत से “इस दुष्ट 
ने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली थी ” जैसा . 
कोई भाव नहीं टपकता था । अगर कोई: 
पतिव्रता स्त्री पुर्णत: शुद्ध हृदयवाले “किसी . 
मित्र को देखना चाहे, तो उसका पति 
जो कुछ करता, वैसा ही था महारावल 


का व्यवहार | ike 
भीतर जाने पर उसकी आशंका के अन- 
सार, स लावर एगर-सरिता 


दिखाई पडा । 
महारावल ने 
लांबेर से कहा- 
“बुजुर्ग पधारे 
हें । मौका देख- 
कर्‌ इन्हें भीतर 
ले जाकर मिला 
लाइयेगा । और 
लांबेर ने आगे 
बढ़कर, झुककर 
नमस्कार किया। 
वाल्तेयर मुझसे 
बहुत ही बड़े हे, 


शिल्पी: tad कोल्टन , 


3.58 40 8048 8 ५ । seed Bf 
=D 2 SIRE कक] 


a 
Lamm 


nd eGangotri 
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ITT 


| मह क 
| = जुसब एण्ड कम्पनी | 
| मसका साथ । [ek 
इतवारी | 
नागपुर = 


सूत के थोक व्यापारी |" 


त्त तत चता तत 


——— eS gaai 
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i पर भाव उसका अदा i 4 < 


j कुशल ता 
i 

बिता हा रानी की हालत के 

sd किया | 

4 कोई उम्मीद नहीं । इसी- 


rr कक 


| 2 छ उठा | 
। आते वारे में आपके इस कथन का 
[छि भी याद कर रही थीं। आपका 
$ 7 कथन भी, उन्होंने मुझे सुनाया 
ay दोनों को याद आ गया । 
१७ | ga?” 
x i ince LL > = 1) 
॥ कल्ले सोच होता हे । 
॥ जपे संकोच क्यों ?.....जव भी वे 
न देती, मुझे ऐसा अनुभव होता था 
| 2 ० 
गि मौत को चूम रही हे; और यह 
| जसे कहता भी था ।......उत्तर 
| 


A 


aini जिदगी मौत को चंबन 
दै रही 


शै हैं; मिट जानेवाली सुंदरता न 
Wet का चुंबन कर रही 

॥ ह वात उत्होंने आपको वतायी थी ? ” 
॥. "अकी अपनी सुंदरता तो मिट्टी 
| शी 6. जवकि आपकी सुंदरता अमर 
4 मुदरता 


A 
4 


Tas 
९ हा सकता | मेरा और 
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वाल्तेयर का नहीं । 

वाल्तेयर कुछ न बोला | वह जानता था, 
रानी ने उसके वारे में जो कुळ कहा था, 
सच्चे दिल से कहा था । रानी रूपसी थी 
सयानी थी, और उतनी ही हिम्मती भी 
थी । वह भाग्यवान के घर जन्मी थी, 
भाग्यवान के घर ब्याही गयी थी | उसके 
और उसके पति के बीच उम्र का अंतर 
बहुत था । उनके तबके में, ऐसी अवस्था में 
पत्नी का अपनी पसंद के परपुरुष के साथ 
निकटता बढ़ाना कोई अपराध नहीं था | 
दुनिया के सामने मर्यादा निभती रहे, यही 
काफी था । यह तो वाल्तेयर खुद देख चुका 
था कि किस तरह रानी अपने पति से प्रेम 
निभाते हुए उसका प्यार बराबर पाती रही; 
पर साथ ही पहले वह उसकी होकर रही, 
अव लांवेर के साथ थी और पति के प्रेम 
को अब भी अक्षुण्ण बनाये रख सकी थी । 
सचमुच वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही 
सयानी थी और उतनी ही हिम्मती भी । 

वाल्तेयर यही सब कुछ सोच रहा था 
कि से ळांबेर रानी के कमरे के समीप जाकर 
परिचारिका से बोला- यदि रानी साहिबा 
जागती हों, तो उन्हें वाल्तेयर साहब के 
आने की खबर कर दो ।” 

रानी जाग रही थी । सँ लांबेर की बात 
सुन, अपनी क्षीण आवाज में आनंद भरकर 
बोळ उठों- आ गये वे ! उन्हे तुरंत भीतर 
लिवा लाओ 1” 

वाल्तयर भीतर गया | ज्यों ही वह 


) हिन्दी डाइजेस्ट | 


एध्‌ शः ara Chennai as eGa 
t 


अभिव्यक्ति के माध्यम अनेक हे. 
1 


शब्दों को शक्ति भी अनंत है- ऊँची आत्मा संसार की... 
पर कथ्य जो यथार्थ तर हैं, क्या यह मे नही 
वह तो अनकहा रह गया | Tet रानी, जितना 
सागर में नावें अनेक हे उतना उचा में 


गोताखोरों का साहस भी असीम है- "जहे उतना हो 
पर मोती जो असली है 


लेकिन 
शभ-म नहीं 
B वह॒ तो अनछुआ रह गया । T iz aa pe 
| वीणा के सुर तो a 
॥ a सु सात ह्‌, पदवी भाथरी-यह तो इस दुनिया H 
ताल ओर लय के भेद भी अनेक हॅ- वात हुई। पर 
E पर गीत जो दर्द बिसरा दे, दुनिया में a wea 
aoe वह॒ तो अनगाया रह गया । त. न 


छोड़ो ये बातें...... 
दिनकर सोनवलकर “ कैसी i 


R केसी हूं, केसी नही म 
NRT, “अंकुर क॑ i 
age ['अकुर की कृतज्ञताःसे] का वक्‍त नहीं रहा। तुम्हारे a 


iy ea से सांस अटकी हुई थी; उ 
पलंग के पास पहुंचा, रानी आंखों से आदर पुरा हो गया ।” | 


और अपनत्व बरसाते हुए बोली-“ तुम छिः, हिम्मत नही ql | 
` आ गय्‌ फ्रांस्वा ? मुझे डर था, कहीं नारा- “नहीं, बात हिम्मत की नहीं है ह. 
. जगौ में आने से इन्कार न कर दो ।” और जैसे ही एक खूबसूरत बने गी + 
. अपन दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा दिये । की मेरी लालसा थी वचा हग” 
. उसकी दुर्बल आवाज सुन वाल्तेयर को मर गया । इतने दिन ब पी 
बड़ा सदमा पहुंचा । कांसे का-सा स्वर, पाना चाहा, यही गेरा मई 
बिजली-जैसी आंखें, विश्रमयुक्त wig, अव जिंदगी Tee 
मंदहास-भरे होंठ, फड़कता हुआ व्यक्तित्व= वह मंजूर € ! I 
` यह थी रानी की तस्वीर, जो उसके हृदय ATE ae बोल 
पर अंकित थी | उसकी हथेलियों को चूमते शात्ले एकदम बसी उसकी 7 
मव और हीन काया में 4 

हुए वह बोला- भला, तुम बुलाओं और है 


रड ने इन्कार 02 के के लिए ही तो राती 
ह जाने से इन्कार कर दूं?” फिर रानी दिया था और उके 


WA 
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और वंचकता-ये रानी 
गये थे | “परंतु aa आत्माको 
ep त आंक पाया |” -उसका 

राती पर जो थोड़ा-बहुत 
: a पन मै था, वह जलकर राख हा 
दिल हल्का हो गया | 
बाद बोला- मुझे क्या वुल- 
री गह हालत देखें इसलिए ? 
हई कि हमेशा के लिए आंख 
निय ३5 मेरे जीवन में तृप्ति भरने- 
[मो ता तीनों को एक साथ देखूं । 

शक । कन हम तीतों का भी कुछ खयाल 

होत हमा. m ~ 

म ॥ "प्या व्यों नहीं ! तुम-बुद्धि के पुतले 
हि पह उठा इससे कुछ बनने-बिगड़नेवाला 
रमा; म aide बच्चे-जैसा मासूम है । 
' उ म बाहू वह उसकी चाह । स्वार्थ का 
हारा कणे मा तेग भी नहीं हे । और महारावल, 
रत हेह उदार हृदय हँ । विवाह के दिन 


‘ 


जायज, वह बीवी के लिए 
गयज | यह सूत्र मझे भी मंजर हे ।' मै 
"पुत्र तो ठीक ही मालम देता है । 
कण ; X पुरुष इसे मान 


a 


कु r) í ` 
Ra AryROuRTa| दी Alethai ann न हांगा 


आसान; लेकिन में निभाऊगा ।' और उन्होंने 
दुवारा मेरे हाथ पर हाथ रखा । 

“लेकिन यह वात तो तुमने कभी मुझसे 
नहीं कही थी ।' 

न तुमने पूछी, न मेंने वतायी 1” 

“ रानी, में तुम्हें असाधारण स्त्री जरूर 
मानता था; पर इतनी असाधारण नहीं । 
और तुम्हारे पति इतने असाधारण हैँ, यह 
तो में विलकुल भी नहीं जानता था । 

“ हां, बहुत असाधारण हैं वे । साल-भर 
साथ रहने के वाद जब देखा कि सेना के 
साथ कूच करना होगा, तो स्वयं ही मुझसे 
बोले-वाल्तेयर पर तुम बहुत मुग्ध हो। 
क्या उन्हें निमंत्रित करें कि आकर यहीं 
रहा करें? इसी आधार पर तुम्हें निमंत्रित 

मातूपद 
प्रदोष दासगुप्त का एक 1शिल्प 


भारत - मध्य पूवे - यूरोप - इंग्लैण्ड - अमेरिका 
३० से अधिक वर्षी का उड्डयन संबंधी be Sab 
| एयर- टिया 
सहयोगी: बी.ओ.ए.सी. भौर कैप्टस 


राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए बचत कीजिए 
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आतिथ्य करव 


होते, तो मेरे जीवन 
लेकिन 


| fea मुझे निकाल देत । म॑ स्वथ 


ga 


|. जाती | 
॥ "दम इसे समझ सकता हू । 
pu ग्रह बडी अच्छी बात ह | मनष्यः जाति 
प्रो मतप्य है, रवान-जाति की नहीं । 
उसके लिए कृत्तों की तरह लड़े-झगड़ 
fara तही देता कभी तुमने एक बात 
faa, जो मुझे आज भी याद है-वह हर 
| भोर स्त्री के याद रखने योग्य वात 
दि मत्र लोग उसे याद रखें, तो जिदगी 
| जाये । 
कसी वात ?” 
| पुप कहा था - जो रीझी नही, मेरे 
PUM नां हीं; जा रमाय नहीं तुम्हारे 
prer 
| a याद तो आता = ” 
4 पन म उखड रही है । कल 
रा 
ही तो a el Se 
गावक जि यही रह जाओ ।? 
भसा केहो | 
शी अल्दी मर्‌ 
i एमास्वा! 
रे 


रही हूं, इसका मुझे 
गवन में नारी जो कुछ 
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चाह सकता ह, सव Ad भरपुर पाया 


तुमने प्रगल्भ प्रेम दिया 

“ और ?” 

“ सुनोगे ?...... से लांवेर ने रूप की 
अनुभूति दी । में तृप्त हूं ।” 

रानी शात्ले ने फिर वाल्तेयर की ओर 
हाथ फैला दिये । उसने उन्हें फिर चूमा, 
आंखों से लगाया | रानी प्यार से उसके धंसे 
गालों को सहलाने लगी । उसके इस दुलार 
में वाल्तेयर को सहानुभूति का सागर 
उमड़ता प्रतीत हुआ | वह उठा और वाहर 

चला आया | उसे प्लेटो के आदर्श राज्य के 
अगुओं की स्त्री-विषयक मनोवृत्ति सहसा 
याद हो आयी । 
x x x 

रानी शात्ल उसी रात चल बसी । सवेरें 
तक वंधु-वांधव आ जुटे थे । शव को उसी 
दिन दफना देने का निश्चय हुआ । वाल्तेयर 
उसकी अर्थी उठने तक महारावल और सें 
लांवेर के साथ रहा | फिर पेरिस लौट गया । 

चलने से पुर्व वह महारावल से बोला- 
“ आपकी उदारता कितनी असाधारण हे, 
इसका परिचय मुझे रानी ने कल कराया |” 

महारावल ने उत्तर दिया- बड़ी afe- 
मान थीं वे । मुझे उदार कहना तो महज 
शिष्टाचार था । वे मुझे मानती थी, यह 
असला उदारता थी ।” क्षण-भर बाद फिर 
कहना शुरू किया-* सुना हे, आपने कहा 
था कि रानी साहिबा फ्रांस की सबसे बुद्धि- 
मान व्यक्ति थीं और उनका एकमात्र दोष 
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था औरत होना । ......हां 
उनक एप्क्षेचा rena Sarai Fens उमडते 
आसुआको रोकने के लिए मृह फेर ल्या | 
वाल्तेयर की आंखों से भी अश्च बट्ट चले | 
उसने महारावल के हाथों को अपने हाथों 
म लकर दवाया और चार कदम हटकर 
खड हुए से लांबेर के समीप गया । लांबेर 
ने कहा- आप आये, यह बहुत अच्छा हुआ। 
रानी साहिबा चैन से आंखें मंद सकी |” 
अच्छा |” 
आपका बुलवा भेजते समय ही उन्होंने 
मुझसे कहा था-'वाल्तेयर आ गये, तो एक 
बात सिद्ध हो जायेगी । में जानती हं कि 
संसार को चलानेवाली ईश्वर नाम की एक 
शक्ति हे । वह जितनी सशक्त है, उतनी ही 
क्षमाशील हे । जहां तक में जानती हं, में 
सच्चाई से रही हूं । सही रही हूं, यह तो 
मे नहीं कह सकती | समाज इसे सही नहीं 
मानेगा । लेकिन संसार को बनानेवाली' 


- “शक्ति ने ही मुझे ऐसा बनाया है । समाजका 
` सही समाज के लिए-ही सही है । ईश्वर के 


बंबई में दस-बारह दिन तक लंगातार बारिश होती, रही थो । शहर | 
-.. Mee कहीं-कहीं पर तालाब -का दृश्य उपस्थित .कर रही. थां। ma 
. . सड़कों का पानी कुछ घंटों में साफ हो गया; कितु एक सड़क को था sa 
BUG कार्पोरेशन के कर्मचारियों ने इंधर कोई ध्यान ही a ठ 

: सनचले नागरिक -ने'एक.अनोखा ही उपाय-खोज निकाला | 
` लिखे तीन वाक्य लिखवाय्रे और उस कपड़े को सड़क पर ठा. 
. “दियां । उसे पढ़कर कार्पोरेशन के कर्मचारी मय अपते 
* ओं पहुंचे और सडक .साफ.कर TA: 


Sear के विषय में जो बात कहीं । 
उसके हृदय में भरी हुईथी। | 


कपड़े पर लिखा था 


undation Chi i an 


उन्होने चार वार weap 
तो मुझे स्वयं ही कंठ हो ma 
यह्‌ वात मेरे मतलब की है!" | 

हा, हम सभी के मतळववो गा 
कहकर वात्तेयर ने वडे नेहे 
हाथ दवाया और उससे विद खा 
की ओर प्रस्थान किया । जौ? 


mM 
7 | Ed 
HG 
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a p वर्षासे रात भीग उठी। गांव 
गहि | 4 Gat मे बहती हुई नहर रसूल- 
पा बाकर बड़ी नदी से मिली शीं | 
बने पुर्वी छोर पर जो जगह AT 
i ब्रात लोग नहीं रहते, उसम वसते 
छ र बाति के लोग खाल) कुम्हार, 
Peak | दी के इस तरफ यह गांव 
वी से थोड़ी दूर हटकर एक बहुत 
तलाव था | 
बगे की वस्ती के अंतिम सिरे की 
तालाब के किनारे, जंगल से:सटे, पुराने 
met छाया मधु घोष का घर AT । 
TERT और दुर्गंध युक्त बिछा- 
पा था निद्रा मे.निमग्न | कल सुबह 


हा उठकर दीपक जलाः चुकी 


खर से मुक्ति मिली थी । अभी भी : 
भारो महसूस कर रहा था । बारिश 


यो, Tag गीर को मया हुआ Gi £ 


` भी.उपाजित वि : 
मं भाव से लाज की [जित किया. हे या नहीं, यह सं देहाः 
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मानिक बंद्योपाध्याय 


भी नहीं मिला है और आज वारिश हो रही 
है । दो दिन बाद बारिश होती, तो एक वार 
निकला जाता | भादों का अंत है, इस वर्षे 
और बारिश होगी कि नहीं भगवान जाने ।” 

वर्षा की रात्रि में चोरी करने की कई 
सुविधाएं होती हैं । ठंड से मनुष्य गहरी 
नींद में सोता है और सौ प्रयोजन रहने पर 
भी कोई सहज में ही बाहर नहीं निकलता | 
गांव के कुत्ते आश्रय खोज, सिर छिपा लेते 
हैं और रास्ते के मामूली स्वर से ही भौं-भौं 
नहीं कर उठते हैँ । घर की दीवारें बारिश 
से भीगकर नरम. हो जाती हे, जिससे सेध. 
लगाना सहज हो जाता हे और आहट भी | 
कम होती है । 

मधु हाथ का रुपया एकदम खत्म हो 
जाने तक किसी कामं की ओर नजर नहीं 


-डालता, यही उसके स्वभाव था । वर्ष के. | 
कई महीन बहुतः सुख से ही कट जाते थें o, 
- और वाकी समेय' में अभाव की पीड़ा से 
उसके और कांदू के कष्ट, की सीमा नहीं 


रहती थी । 
उसने वध उपाय से आजु तक एक पेसा 


स्पद है। गुप्तया प्रकट. रूप में उसकी अनिः = 


Aj 2. 
यु = 
a 2 z 
> al ae ess 
ट्र >>. र Se 


oA LMA 


घर भर की धुलाई जगमगाती सफ़ेद! बेदाग सा 
भाग देनेवाले सर्फ़ में धुलाई की अधिक शक्ति है ! सब से सा$! प" 
बच्चों के वस्त्र... हर कपड़ा सब से सफ्रेद धुलता दै ९ 


धुलाई घर में सर्फ से कीजिये! 


AÊ सेकपड़े सब से सग 
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oe भी कानून का 
सिताराम एसा FR 
जा लिए तही क 
| + पास दीपक रखकर 
sea ated काढू उसकी वाती 
्रोही-“तिकळने सेता राजा 
ad | दहित मजदूरी करन पर भा 
ठाम अधिक ही कमा लता 
ग आहत और क्रोधित हो उठा । 
feat क्या मेरा रोजगार कम 


दीधी?” 
A GA फिराकर बोली- उह, वडा 
: लगी बढ़ी दी है । चार वरस हो गये घर 
,कितनी जोड़ी रूपे की चूड़ी दी हैँ? 
मे असीमित हँ । चूल्हे में झोंक दूंगी 
"भर वह दरवाजा खोलकर वाहर 
गायी । वाहर सें भीगती टोकरी अंदर 
रखता हुईं बाली- साध, आ 
म गया | तुम्हारे रहते नौकरानी 
TAM भीकरना पड़ा है | दो चड़ियां दी 
/ झना गमान किस बात का? दसरा 
| EE तो कितना देता |” 
VAR गया । कादू के मह से 
A 
a E कल 
3 यतीन साहा के घर में सेध मारने 
मोटी रकम मिली थी । 


१५९ 


Di glazes hey Co Foal लवाद hnd b Sadra कादू का 


ब्याह कर छाया था । कादू को घर में छाकर 
उसने एक वर्ष मौज से काटा । वर्ष-भर के 
भीतर उपार्जन के लिए मधु ने जरा भी 
नहीं सोचा । कादू के संसार में, उसके नश 
में विभोर होकर अलस-अकर्मण्य जीवन 
व्यतीत किया था। उसके बाद पैसे के 
अभाव में हमेशा उन लोगों ने कष्ट उठाया । 
बीच में एक बार तो मधु को जेल भी जाना 
पड़ा था | उस समय कादू को दो-एक वार 
उपवास भी करना पड़ा था; लेकिन उसने 
तव भी शिकायत नहीं की । आज कुछ दिनों 
से उसे यह क्या हुआ था ? 

फूंककर दीपक बुझातें समय कादू के 
आलोकोज्वल चेहरे को मधु ने एकाग्र दृष्टि 
से देखा | उसे लगा, कादू के चेहरे पर जैसे 
एक अपरिचित छाया हो । दीपक बुझाने के 
उसके पास मुंह ले जाते ले जाते 
कादू ने जिस भंगिमा से उसकी ओर देखा 
था, वह भी अपरिचित ही लगी थी उसे । 

वह काढू को थोड़ा मनाने की चेष्टा 
करता हुआ बोला-* एक बार निकलता हूं 
आज, क्या कहती हो कादू ?” . 

कादू ने उदासीन भाव से कहा- FST 
मर्जी है ।" 

मधु आहत हुआ और फटे चिथड़ों को 
शरीर के ऊपर खींच चुपचाप लेट गया। 
बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी । बर- 
सात का अंत था । चार-पांच दिन के बाद 
ही पूणिमा थी । हो सकता है, कल मेघ- 
शून्य आकाश में चांद निकल आये । चांदनी 


पहल 
2९५ 
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नीयता खत्म हो जायंगी । मध का मन 
कसा-कसा होन लगा । आज की रात जैसा 
सुयोग उसे बहुत दिन तक नहीं मिल पायेगा। 
कादू के चेहरे पर फिर से वह हंसी कब 
T wr gana i 
सका क्रोध 
और विरक्ति और बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं i 
मधु को नींद नहीं आयी । लेटे-लेटे वह 
आकाश-पाताल की बातें सोचने लगा । कुछ 
दिन पहले उसे खवर मिली थी कि गांव का 
राखाल मित्र ढेर सारे नकद रुपये लेकर गांव 
वापस आया हे । राखाल का मकान कच्चा 
था | राखाल के पास रुपये रखने के लिए 
लोहे का रूंदूक भी नहीं था | मध को लोभ 
हो आया । राखाल के घर आने पर उसकी 
पृत्नी स्वामी की सुविधा के लिए ठेके पर 
एक नौकरानी रखती थी । मधु उसके घर 
की खबर लाने के लिए बहुत कह-सुनकर कादू 
को राखाल के घर में काम करने के लिए 
“राजी कर पाया था । उसने कहा था- बस, 
एक दिन ही जाओ कादू । और मुझे सब 
खबर ला दो ।” काढू ने कहा था- हे 
भगवान, अंत मे यह दासीवृत्ति भी तकदीर 
में बदी थी ।” 
किस कमरे में किस तरफ राखाल सोता 
हे, किस घर में उसका लड़का पन्नालाल 
सोता है, राखाल के कमरे में कहाँ बक्स वग- 
रखा रहता है-यह सब खबर कादू ने उसे 
लाकर दी थी । लेकिन उसी समय से जसे 
वह बदल गयी थी । 


नवनीतः 


ग 
काढू ने उसकी ठीक से tag | 
समय पर खाना नही दि क| 
भी पास नहीं आती थी | होगा ब्रा 
सी रही थी । उसे एक दे 
रानी का काम करे की कतई 
थी, फिर भी वह मभु को भस 
राखाल के यहां काम करने रही गा 
कैफियत दी थी- हठात am हे 
वे लोग संदेह करेंगे ।” R 
संदेह करेंगे या नही, बह घा 
तुम और मत जाओ कादू। |" 
“अच्छा, इस एक महाग गग: 
उत्होंन कुळ वता 


> 


पन्ना बाबू. बड़ा 
आया=“राजू केत ` 


तुम्हारी बीवी को उ 


अनुमति नहीं पान 
ae 


दित तर्क उससे सांध मुठ 


garam कि काढू भी 


हे उसे एक वार और आलिंगनवद्ध 
बबा की और बोला- क्यों नहीं 
६? इतनी हल्की नींद हैं तुम्हारी! 
हाती है, छोड़ो भी । 


तो अत जाकर कहीं पृथ्वी पर शीतल 
प्रादुर्भाव हुआ था | कादू की बात 
विश्वास नहीं कर पाया | 
क्या हुआ हे, बोलो तो ?' 
ह, महम गा होगा भला ! कुछ भी नहीं हुआ । 
दू PMS से उठ हो । रात मे जगने 
महीनेपर छ| भाय सो जाना चाहिये 
नही. ल हि सेह का परिचायक था 
; Tet को भंगिमा से मध पुन 
' है उठा और साथ ही अवाक भी । 
a m विरक्ति का कारण 


[त काम 


7 


था, यह कहना HEES था | स्वार्थ के 
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अलावा वह संसार में और कुछ नहीं सम- 
झता था । फिर भी कादू के छिए उसके मन 
में असीम ममता थी । उस ममता की बदौ- 
लत ही उसके लिए बहुत त्याग संभव हो 
सका था । 

यद्यपि क्रोध के समय मधु की आंखें लाल 
हो जाती थीं, दांत पीसने लगता था, भद्दी- 
भट्टी गालियां भी दे बैठता था; लेकिन कभी 
भी उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था । 
कादू की आंखों में पानी देखते ही वह 
स्वयं भी गलकर पानी हो उठता था | 

इस प्यार के प्रतिकार के लिए कादू ने 
भी कुछ नहीं उठा रखा । मन देकर उसने 
स्नेह किया और देह देकर सेवा । चोर के 
मन को चुराने के लिए जितने कला-कौशल 
की आवश्यकता होती है, उसकी तनिक भी 
अवहेलना नहीं की हैं कादू ने । मधु के मन 

कृषक-सुंदरी 
रवींद्र दत्त के एक चित्र की अनुक्कति 
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(|| | 
i अब आप बिजली का सामान 
ब्रेचनेचाली दुकानों में एक नया 
लेम्प देखेगे और उसका नाम 
हे-बजाज! वास्तव में ये 
आपके लिए नये नहीं हें, बल्कि 
= बरसों से आपके मनपसन्द 


केसी लेम्पों को ही एक नया 
नाम दिया गया है 1 बजाज लेम्प = Fy 

खरीदते समय आप उसी उत्कृष्टता 
का पूरा विश्वास रख सकते हैं। | 


duil | szalagra लिमिटेड | 
डत | 

दिल्ली e मद्रा | 

ai ० कलकत्ता ° नयी दि me उखु 

र र e वर्धा » गोष्टी * एद ` 
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की कादू अतुः 


प्र al हे न के वाद 
ढ़ देर तक लेटे रहने के वार 


| Gl 
it, का 
बैठ गया । बोला- काढू, 


त र 
दी बार । 

agg क्यों क्या बात हैं : 

| करो, मै बाहर जाऊंगा । 
[भर मू के उठने का कोई लक्षण 
Bhar दिया | फिर मन-ही-मन न 


fi 
्रामोचकर उसने निःशब्द उठकर 
काया । वोली- आज नहीं निकः 
गाथा) अभी-अभी तो ज्वर से 


| Se) 


fea! 


शा 


जान की कोई जरूरत नहीं हे तुम्हें 
शर! We बड़ा गुमान हुआ है । दूसरा 
| कितना देता ! जो देता, जाओ 


(शहा की नयी चूड़ियां दीपक की 


i RE करते देख मध का क्रोध 
॥ + मृ अभिमान में परिणत हो गया-- 


कहा ie हैं कि पकड़ा जाऊं ।” 
T= S A 
7 कव कह्‌ रही हुं जाने 


१६३ 


“तु फिर बोली, तू ...... aq रह काढ । 


i itized भी भि Samal EptajdationcherinaranckeGanppul मत बढा | 


कादू को थोड़ा भय हुआ, बोली- बेकार 
क्रोध करन से मेरा कोई क्या करेगा ? 

मधु क्रोध और अभिमान से कुछ नहीं 
बोला । क्यों, वह पांव नहीं पकड़ सकती है ! 
गला पकड़कर रो नहीं सकती हे ? कह नहीं 
सकती हैं कि अस्वस्थ शरीर को लेकर तुम 
मत जाओ आज, तुम्हारे दोनों पांव पड़ती 
हूं, मेरी बात सुनो, नहीं तो में गले में फांसी 
लगाकर मर जाऊंगी...... | यह सब क्यों 
नहीं कहती हे ? 

मधु ने छंगोट पहना । इतने दिनों से 
सोये रहने से कमर में जो व्यथा हो रही हैं 
वह कौन जान सकता है । घर के कोने में 
जाल में रखे भूसे से सेंध काटने का औजार 
निकाला उसने | वोला-“इसमें जंग लग 
गया हैं। याद करके जरा तेल लगा देती 
तुमसे यह भी नहीं हुआ | जरा सिल लाओ, 
तो थोड़ा घिस लूं इसे ।” 

काढू ने कहा-' बारिश से मिट्टी नरम 
हो गयी हे । इसी से काम हो जायेगा।'” 

मधु ने विगड़कर कहा- तुम जिस-तिस 
तरह मुझे विदा करने से वचोगी नहीं । तुम्हें 
रुपये का इतना मोह कब से हुआ, बोलो तो? 

कादू कुछ नहीं बोली | सिल लाकर 
बिछावन पर बैठ उसने इधर-उधर नजर 
दौड़ाकर गर्दन टेढ़ी कर ली | उसकी यह 
अपरिचित भंगिमा मधु को तनिक भी अच्छी 
नहीं लगी । 

वह्‌ स्थिर दृष्टि से की ओर देखता 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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रहा | इतनी देर बाद 


Digitized by Arya Samaf rouhdatlor*ohEnnaisgee ८ 
नहीं 


एक दबी उत्तजना ऑर छिपा चांचल्य खोज 
पाया हो। वह स्वयं पक्का चोर था, चोर की 
भाव-भंगिमा उससे अपरिचित नहीं थी । 

मन म एक क्षुब्ध असतोष लेकर दरवाजा 
खोलकर वह बाहर निकल गया | वारिज 
के प्रथम स्पश से वह सर्वांग सिहर उठा । 
एक बार मन म हुआ, लोट जाये; पर लौट 
जाने से कादू खुश नहीं होगी, यह सोच दांत 
पीसकर ग्वालों की बस्ती के वीच से वह 
बढ़ चला गांव की ओर | 

थोड़ी ही देर में मधु नहर के किनारे आ 


पहुंचा । बहुत दिनों बाद उसने आत्मग्लांनि . 


का अनुभव किया था । पाप-पुण्य, भले-बरे 
के जिन संस्कारों ने उसके अंदर मर-मर- 
कर उसे नया जन्म दिया था, मानो वही 
फिर पुराने रूप में आ उसके मन में हलचल 


.मचाकर वितृष्णा पैदा करने लगे । 
नहर के किनारे-किनारे पुल की. ओर 
बढत-बढत सहसा मधु के मन में आया; . 


इतने दिनों तक उसने बहुत घृणित जीवन 


.. व्यतीत किया है । उसके पापं की सीमा 
“ नहीं,। नरक में भी sa जगह नहीं मिलेगी-। 
` यह सोचकर मध स्व॒यं को अकेला और , 
_ असहाय महसूस करने “लगा । कहीं खो - 
` जाने की तीव्र अनुभूति के बीच वह भय 


महसूस करने लगा । वह फिर सोचने लगा- 


: छोड़ो, जरूरत नहीं है चोरी ` करने की, : 
. छोट जाना ही अच्छा है।:लेकिन कादू की- 
` यांद आते ही इस' बार भी: उसे. लौटने की 


छावनी म इतनी रात गये रोशी | न 


` ata से संटेकर क्षण-मर के 
हे भत हो खडा रहा | फ्रि 


हाथी | फिर 


ही होगा । 
दुर आगे 
चार-पांच यी N ' 
। एक गा 

देख मध को आच्च हुआ । नावे, 
जलोये यह कोन बैठा है ? aml 

लेकिन क$*\तके पानी मे जक 
दरार से नाव के भीतर देखने प जला होग 
सारी कल्पना धूलि-धूसरित हो aa 
भीतर विछावन बिछा था | गिरा 
रखकर उस-बिस्तर पर चित पड़ाम 


- किताव पढ़ रहा था राखाल वा ब] 
' पन्ना बाबू ।.. 


किताब Tet देखता, aeri 


डते बादला को देख 


खाडि 4 ग्या 


इस अर्थ से वे लोग चोर से भी अधम ZI 


दाव Toh by Ana Song Eppndalipn: पेरावा 


रमे वृद्ध राखाल और छोट- 
उं को छोड़कर और कोई मद 
छ गड़बड़ होने पर भी सहज 
को तोई पकड़ नहीं TAT | 

ga किनारे नहीं लोटा । तरकर 
बी, उसका मन इस समय हल्का 
पा भायवश हुई अनेक घटनाओं 


aA 


नी में खत कल से उसके मन में यह पक्का 
देखन पर ललाम हो गया कि आज उसकी सफलता . 


म उसे कोई दोष नजर नहीं 

\ WRT पाप केसा ? संसार में कौन 

सभी तो चोरी करत हे | 

0» पाकर करता.हे, तो कोई 
7 | आजादी = r र 


मे उतरने का 


गौ पाप ब्रोळते d 
चोरी करत ह्‌ 


- है और चोरों का चोरी । असले में ये दोनों: . 


इस प्रकार उत्तेजित लोभ के साथ अंतः- 
करण से चोरी का समर्थन उसके सामने 
गौरवमय हो उठा । भला इससे बढ़िया 
जीवन और कौन-सा है । कितने दिनों से 
विदेश में काम कर-करके राखाल रुपया 
कमाकर लौटा हैं - मालगुजारी देगा, कर्ज 
मिटायेगा, जमीन खरीदेगा और लड़की 
का व्याह करेगा । लेकिन एक रात के कुछ 
क्षणों के अंदर ही वह रुपया, उस हाथ से 
इस हाथ में । 

चोरों का जीवन एकाकी होता है | उनका 
अपना कोई नहीं होता । कवियों की तरह, 
भावुकों की तरह, वे लोग खुद ही मन में 
छिपकर वास करते हैँ । जिस स्तर की 
अनुभूति उन लोगों की रहती हे, जिस 
रूक्ष, श्रीहीन सीमा के अंदर उन लोगों की 
कल्पना सीमाबद्ध हो जाती हे, उसकी अन- 


- भूति, उसकी कल्पना, क्षण-क्षण विचित्र 


और 'परिवतेनशील होती जाती है । अनेक 

भद्र पुरुषों की तुलंना में वे लोग अधिक 
चिता करते हैं। वे सहज ही जीवनं के 
एसे अनक सत्य खोज निकालते हैं, जिनका 
आभास भी बहुत सम्य-शिक्षित लोग नहीं 
कर पाते el क़वियों का नशा नारी होती 


नश मानसिक उर्वरता के लिए समानः 
तो होते 

सध. लगाकर 'राखाल के घर में. प्रवेश . 
करत. समय मधु का हृदय तीव्र उत्तेजना. 


| hae 
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आंखे 
सुन्दर और निरोग बनाता है 
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धीमी arabe Wy Aha 


arc आने कें कारण AT 
में भी कमरे की हर चीज 
ih 2 आरहीयी | राखाल की लड़का 

तप ही जैसे हृदय पर किसी ने 
बोट की हो | वह लड़कों टोक 
ag भंगिमा बताकर सोयी थी । 
khan लड़कियां क्या इसी तरह 
४! उस लड़को के शरीर का रग था 
लिंग मतोरम और प्रभात की तरह 


qa 


| | वरह विशेषकर इसी लड़की के विवाह 
| हिमा लेकर घर लोटा हे । मध को 
| अकर Ag को खरीदना पडा था 


(Te को रुपया देकर लडकी की 
pix पड़ेगी | 


|| 
| | भा सिर हिलाया | क्षण-भर 


१ gi Fer हरे का भाव विषण्ण और 
|! a WT | ससार कामना 

मना का अधिः 

TAT? | किसी i 


al q अवस्था I 


४. 


f _ ७८-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


था | आइना का SHIT क सामन भा 
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खड़े होकर उ eigara 


का कई बार अनुभव किया था । जिस तरह 
स्वर्गच्युत अभिशप्त, देवता आंखें मल-मल- 
कर दुर स्वर्ग की छवि देखकर शांत और 
विचलित हो उठता हैं, उसी तरह मधु का 
fara मन उस निष्पाप सूंदरी का जरा-सा 
स्पर्श पाने को मचल उठा | 

मधु. ने जोर से निःश्वास छोड़ा । देव- 
मंदिर के वाहर खड़े होकर जिस तरह अशांत 
आभा सुगंधियों को श्वास के जरिये ग्रहण 
करती है, उसी तरह श्वास खींचकर मधु ने 
अपने जलसिक्त अर्ध-नग्न शरीर की तरफ 
देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गये । 

वह नरक में रहता है, आज तक वह एक 
पल के लिए भी शांति नहीं पा सका हैं 
यह वात उसे फिर से याद आ जाती हे । 
उसका गंदा दुर्गधयुक्त घर, स्थूलांगी रुपयों 
से खरीदी गयी नीच स्त्री, और उसका लोभ 
एवं भय से भरा अस्वाभाविक जीवन । बड़े 
लोग किस तरह रहते हे, मधु इससे अपरि- 
चित नहीं था । धर्मभीर गृहस्थों की जीवन- 
प्रणाली से भी वह परिचित था । यह सब 
सोचते-सोचते वह हिसा, क्षोभ और नैराश्य 
से जर्जरित हो उठा | एक बार मन में आया, 

वह वापस लोट जाये और सरल-सात्विक 

एवं नया जीवन आरंभ करे । ...... भला 
इतने दिनों तक उसने चोरी की, उसे क्या 
लाभ हुआ ? 

हर चोर कभी-कभी अपने आप से ऐसे 
ART करता हैं । फिर भी वह चोरी करता 


ee हिन्दी डाइजेस्ट 


4 >"; 
)४ 


प्रतीक्षा मे दरवाजा खोलकर बैठी हे | 


a x% y 
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Se 


नहीं छोड़ता। चोर अगर चोरी न करे, 
तो भला और क्या करेगा ? चोरी छोड़कर 
चोर के जीवन में सब कुछ आकाश-कुसुम 
लगता हे । 

मधु का इतना अनुताप, राखाल को 
लड़की के लिए इतना प्यार, अच्छे होने की 
इतनी व्याकुल आकांक्षा, कुछ क्षण के 
अंदर ही खो गयी | राखाल का संदूक सेंध 
लगाकर बाहर की तरफ ढकेल, वह स्वयं 
भी बाहर हो गया । अधिक रुपया रखने 
लायक वही एक संदूक राखाल के पास था । 

कुछ दुर पर एक आम के बगीचे मे जाकर 
मधु ने संदूक तोडा । लगता हे, राखाल के 
पास रुपया रखने के लिए कोई थेला नहीं 
था, अत: उसन सब रुपया एक तकिये के खोल 
मे रख छोडा था । 

मधु जानता था कि कुमारपाड़ा के घाट 
पर पन्ना बाबू की नाव बंधी हुई हे । लेकिन 
घाट के पास आकर नाव को गायब देखकर 
आदचर्यचकित रह गया वह | सोचा, इतनी 
रात में पन्ना बाबू नाव लेकर कहां चले गये 

घर पहुंचकर दरवाजा खुला देखकर मधु 
खुश हो उठा । सोचा, कादु उसकी ही 


जाशका लिये मधु ते घरकै 
सामना किया । इतनी रात गे mr 
घर इस प्रकार खाली हो जागे 
एकदम नहीं समझ पाया । बहास! 
काढू नहीं थी । अरगती पर कार 
साड़ियां नहीं थीं । बड़े टीन के इत | 
छोटा बेत का बक्स भी नहीं Ty 
सहसा व्याकुल-भाव से टीन काब हरो| गे 
बक्स के अंदर कादू की कई अच्छी ग तसात 
थीं, पीतल के एक डबे मं सोने ती के 
अंगूठी थी । सब कुछ गायव था। | 


मर-सा गया | रुपयों से भरा पि 
खोळ पांव के पास जमीत परप 
तरफ देखकर उसे लगा कि झो 
आ रहा हैं। सहसा म धी || 
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बिजली-टेलीफोन के खंभे, विज्ञापनोंवाले 
इक्के-दुक्के बड़े-बड़े साइनबोडं, मोटरवालों 
के लिए 'ड्राइव स्लोली' की तख्ती, नदी के 
मोड और घाट, सडक के पासवाळे घाट 
पर नहानेवालों में से बहुतों के चेहरे और 
आवाजें; उस इलाके के कुत्ते तक इनके इतने 
चिरपरिचित हो चुके हैँ कि मानो उनके 
जीवन का अंग हों | शामवाली सड़क का 
भी यही हाल है । पिछले सात-आठ वर्षों 
में वहां इतना परिवर्तेन अवश्य हुआ हे कि 
एक जगह सड़क के दोनों ओर वारह नयी 
कोठियां वन गयी हँ । तेरहवीं एक पुरानी 
खपरेलवाली बंगलिया है, जो भुइयां देवी 


न के कल | ERS BS ® के मंदिर से लगभग लगी हुई-सी बनी हैं । 
हीं था | म्‌ 

कामको W: cry E Erf ag EY 
च्छ प गलत नागर EH हे 

नो के! > : 

a or मं ठगातार आंदोलन पहले इस वंगलिया में कोई बूढा अंग्रेज 


प Cn रहते रहता था। फिर वह वंगलिया खाली पड़ी 
स ee हाजमा चौपट हो रही। फिर एक दिन उसमें मदद छिड़ी, नयी 
"हक कक को र तीन खपरल पड़ीं, रंग-रोगन हुआ, बाग-बगीचा 

Ai tee दी IRT- सजा, फाटक पर नया पत्थर जड़ा, उस पर 
en वत उडान के बाद लिखा हुआ था--विश्वाम । विश्राम में कोई 
सेतालीस से उन्होंने स्थायी निवासी न नजर आया। अक्सर दसरे- 
जो आज तीसरे महीने दो-चार-दस रोज के वास्ते 
far की (0 वहा चहल-पहल 02. बदन खेलते दिखाई 
गौर गाय. > हैं: पडत । फिर माली और नौकर के सिवा 


ष को नदी 
क पर | aoe सब सन्नाटा हो जाता । इधर न a 
Ee वहां एक कुटुंब बराबर रहता दिखलाई दे 
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एक युवती वहा ted 
att जवाब । राज- 
क वार उँ अपने लान 
पर बैठे देखा था | 
र उठता। इधर अरसै 
तपति को नही देखा 
दिखलाई दा | इधर 
अपने नवजात शिशु 


ait खाई दी था | Be 
fain qa शाम को इस Wet 
| =¦ न हरवात की खैर-खवर रखन 
दादर हँ | उन्होंने यहाँ कभी 
hig शद भी नहीं पूछा, एसी 
शकता भी नहीं पड़ी, फिर भी 
हिमे सवकुछ भांपते रहते हैं | 
हरल की कोठी में एक शुगर 
नि डायरेक्टर का आराम-घर 
बार को लान में फ्लश लाइटें 
गि काती-मर्दानी आवाजें,हंसी और 


आ ६।उनके पास ही रहने- 
५ १ यहाँ आया बार-बार 


f 
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की उठती, गिरती, बदलती हर ATT अपनी 
नजर में रखी श्री । 

आज इस सड़क पर चलने के लिए आते 
हुए न जाने क्यों, उनका मन एकाएक 
तेरहवीं बंगलिया की सुंदर जुगल जोड़ी 
की ओर चला गया | न जाने क्यों घर से 
निकलते समय ही उनके मन में यह 
धारणा घर कर गयी थी कि आज उन्हें 
पति-पत्नी दोनों ही दिखलाई पड़ेंगे और 
वच्चा भी गोद मे होगा । यह धारणा उनके 
पैरों को गति देने लगी | आज मानो वे उस 
सडक पर टहलने के लिए नहीं, बल्कि ते रहवीं 
बंगलिया के निवासियों से मिलने जा रहे 
हों । दूर ही से उन्हे उस बंगलिया के सामने 
कुछ नयी किस्म की चहल-पहल दिखळाई 
दी । पहुंचे तो देखा कि सोफा-सेट, AT 
कश्मीरी नक्काशी का टेवल-ळेप, कुसियों 
की रंग-विरंगी गहियां, तस्वीरें, सिलाई- 
मशीन, परदे और गृहस्थी के हर तरह के 
सामान का सड़क पर एक किनारे ढेर नजर 
आ रहा था । 

एक वार राजकिशोर बाब की इच्छा 
हुई कि उन लोगों से पूछें, फिर संकोच मालूम 
आ । सिपाही या नौकरों से पूछता उचित 
न जान पड़ा | राजकिशोर वाव ने यह सोच- 
कर अपन मन को बोध दे दिया कि शायद 
किराया न अदा करने के कारण ही मकान- 
मालिक बंगला खाली करवा रहा होगा। 

लेकिन पुरुष कहां है ? और शाम के 
वकत इस तरह किसी को लामकान बनाना 
इंसानियत की दृष्टि से क्या उचित a 
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इतवारी | 
नागपुर 


पल भी नहीं उजाड 
IIE को सचमुच ही 
q at | घर से निकलते 
ad जित लोगों का ध्यान at 
aii हे, यह सोच 
८६ | उनका मन अपनी 
en ta लगा, लड़की का पति 
: कामकाज के सिलसिले में ही 
| ¬ होगा । दृष्ट मकात-मालिक 
f की बतुपस्थिति मेहीपत्नीसे 
“वग करवा रहा हैं क्सा नीच 
UE gE | जाने कौन होगा 
1 लत हैं ये दुखी दंपति ? तरह- 
अवात सोचते हुए वे मंदिर तक 
दिर के अंदर कोई स्त्री देवी 
faint बैठी थी । 
| पर ढत हुए राजकिशोर ara 
| चौका दिया । मंदिर के अंदर 
Plea अंधकार में बह गोरा तम- 
Paw देखकर राजकिशोर वावू 
|स में ऐसा लगा कि जैसे मूर्ति 
लोही प्रकट होकर सामने आ 
a सरो हो दृष्टि में उन्होंने उसे 
8 Tiagi बगलवाली युवती ड 
R मंदिर से बाहर निकलने 
ati aw प्रकाश की 
पे am भवा तत्या उसका 
वेश 
RT 
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लगी । वह बाहर का अ j 
किशोर बाबू की यह इच्छा हुई कि पूछ लें, 
फिर झिझक महसूस हुई । युवती चबूतरे 
की सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर बढ़ 
गयी, तव अचानक उनके मुह से निकल 
पड़ा- बेटी, मे आपसे एक वात पूछना 
चाहता हुं । युवती खडी हो गयी | 
राजकिशोर बाबू उसके पास आये, 
पुछा- पुलिसवाले आप ही का सामान 
निकाल रहे हे?" वह चुप | आंखें एक वार 
फिर कटोरे-सी भर गयीं और उसने गर्दन 
झुका ली । उन्होंने कहा-“जान पड़ता: है 
आपके पति कहीं बाहर गये हुए हैं ?” उसके 
हिचक-भरे स्वर से फूटा-हां-हां 1” 
“मेरे खयाल से शायद किराया न देने 
के कारण ही यह परेशानी आयी होगी ।” 
राजकिशोर वाबू ने पुछा | पल्ले से अपनी 
आंखें Wed हुए उसने कहा- जी ।” 
“कौन हैं मकान-मालिक ? मे नगर के 
बहुत से लोगों को जानता हूं । शायद आपकी 
कुछ मदद कर TH | शायद मेरे खयाल से 
आपके पति के आने के बाद ही आपको 
मकान खाली करने की नौबत आये 1” 
राजकिशोर बाबू ने कहा । 
युवती के आंसू और सिसकियां ठिठक- 
ठिठक कर थम गयीं | उसने एक बार राज- 


किशोर बाबू की ओर प्रश्नभरी दृष्टि से . 


देखा । अपनी ओर उठी हुई उसकी आंखें देख- 
कर उन्हें लगा कि जैसे वह बड़ी मार खायी 


` हुई हो । नया आदमी चाहे कितना भी ; 
. शरीफ लगता हो, एक मुसीबतजदा शरीफ | 
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पहला कदम 


सिन्थोलसे चर्मके स्वास्थ्य तथा सोदर्य की 
ओर निश्चित आगे कदम। सिन्थॉलमें 
शामिल agya जीवाणु नाशक जी-११* 
_बच्चेके मृदु चर्मपर आमतौर पर रहनेवाले 
असंख्य कीटाणुओसे उसकी रक्षा करता 
८ है...घिसनसे पैदा होनेवाली गर्मी, गर्मीमें 


q 
होनेवाली चुनचुनाहट, रगड को दूर से 
रखता है बारा 
मोहक सुवासित सिन्थोळ इतना मृदु शा । 
है कि चर्मको सफाई करते हुए उसे fi 


संवारता है---आँखोके लिये हानि- 
रहित है-..नर्सरी में अत्यावश्यक | य 
१११९ 


अतिरिक्त ताज़गी और पूणे था कि 
सुरक्षा के लिये 'जी-११7 फ 
युक्त मधुर सुगंध वाला उ 
डुर्गन्धनाशक और शीतल 
गोदरेज सिन्थॉल टायलेट 
पावडर व्यवहार कारिये | 


पनीः 


i ? 
AIR य Pub ngri Collecti Pilte 
दुगेधनारक भी है गौदरेज 


(2 
€T.1.6/62, (7“%41/4) HIN. 


पर आपको मेरी सहायता का 
| अपने मकान: मालिक का नाम 


। वा चेहरा आवेश में तमतमा 
बदी जो मकात-मालिक है, वही 
बात पुरी न कह पायी और 


WBA स्त्री का पति ही इस बंग- 
मालिक है । पुलिस के जोर से 


शकि लड़की शरीफ है और एसा 
WTS | राजकिशोर बाब 
कि अपने पति के प्रति मानः 

और अपरिचित के आग अपना 
ग का संकोच उसे कुछ 
wagi राजकिशोर वाब 
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और जवानी लेकर अपनी गोद के वच्चे के 
साथ यह लडकी रात मे आखिर जायंगी 
कहां ? यवती के निरुत्तर रहने पर वे हार- 
कर वहां से चल पड़ | 

लौटते समय बाहर पड़े सामान को देख- 
कर उनका जी फिर उमड़ा । पड़ोसवाली 
कोठी में टेलीफोन के तारों को देखा, ठिठक 
कर खड़े हो गये । सिपाही को बुलाकर 
बंगला खाली कराने के संबंध में सरकारी 
कागज देखा । सिपाही के साथ ही खड़े हुए 
मकान-मालिक के कारिदे से बंगले के 
मालिक का नाम मालूम हुआ, सुनकर वे 
चौंक गये । वे आज तक नहीं जान सके थे 
कि यह बंगला उनके पुराने मित्र Fax 
ब्रजराजसिह का है । 

उन्ह मन-ही-मन भरोसा हुआ कि इस 
लड़की के संकट को फिलहाल तो टाल ही 
देंगे । पड़ोस की कोठीवाली महिला से 
टलोफोन करने की आज्ञा ली । ठाकुर 
साहब न फोन पर उत्तर दिया-“श्रीवास्तव- 
जी, आप इस चक्कर में न ही पड़े, बंगला 
इसी समय खाली होगा, वह औरत कहां 
जायेगी, इसका ठेका मैंने नहीं लिया 
सुनकर बाबू राजकिशोर को क्रोध आया । 
उन्होंने दूसरा टेलीफोन अपने घर से 
मिलाया, अपने छोटे लड़के को एक ट्रक 
आर किसी की मोटर जल्द ही लेकर आने 
का आदेश दिया । बंगले की मालकिन 
बाली कि अड्चन होने पर वे युवती को 
अपन यहां दो-चार दिन रख सकती हैं 
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clear बांधे 
d 
उलट-पुलट में देख विद्वगति 
छबि को एक पुटलिया aig 
चरवाहे-ला घूम रहा वह 
कंबल पर लाठी ले कांधे। 
यमुना को गतिमथ लहरों में 
ध्वनियां पिरो-पिरोकर सोहन 
R- का शोर मचाकर 
जिस दिन करता है गोदोहन । 
उस दिन अग-जग की छाती पर 
एक कालिया नाच उठे है, 
मुझमे-तुझमें कितना बल है- 
मधुर त्रिभंगो जांच उठ है । 
इन ध्वनियों को मेरे घर तक 
शीतल मंद समीरण लाता 
वह कइ्मोर-कुमारी तक है 
पागल स्वर गुपचुप पहुंचाता 
वृंदावन ! बढ़ने दे मुझको 
आंखें मंदे , स्वर-सा साधे । 
उलट-पुलट मे fara विश्वगति 
छबि की एक पुटलिया बांधि। 
-माखनलाल चतुर्वेदी 
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हुए a. 
ES हैं, युवती मिसेज 


को समझा-बुझाकर सारे 
अपन घर ले आये । | 

राजकिशोर वाब्‌ की पली ३ 
मिसेज सिह ने धीरे-धीरे अपने mas ' 
भेद खोल दिया । शाहजहांपुर वे एति 
गत लखपति वकील की पुत्री है। न 
साहब ने अंतर्जातीय विवाह किया | 
लड़की रोहिणी बी०ए० तक पदी हज 
जहांपुर में अपने एक पडोमी पख 
आते-जाते हुए शिगुपाठ सिह गे ली 
प्रेम हो गया था | सिशुपाल पह ११. 
की कोठी भी पास ही थी । अपे | 
परिवार की जानकारी में गि | 
नहीं कर सकते थे । रोहिणी amg 
अपनी आंस |. 


` 


बीमार पड़ीं । वै 


> 
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दी हेदराबाद अलविन लिमिटेड 
सनतनगर पो० Alo हृदराबाद-१८ 


हारे निर्माण : 


अलवित' और अलविन-प्रेस्टकोल्ड' रेफ्रीजरेटर 
अलविन' स्टील फर्नीचर 

अलविन' ऑलवाश मश्ीने 

आलकट' प्रोडक्शन बेंडसाँ मशीन 

भलविन' ऑल मेटल बस बॉडीज 


शो रुम 


0 ccd मद्रास र 
$ नयो दिल्ली घोर 
; ! तयो दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद 


Tay oon X 
५... Uarra 
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उस दिन पूरा परिवार >: 
RT परिवार ह ला नह 

दिन घर में रेडियोग्राम आया | सश झि |; 
८८ wy था कि रेडियोग्राम आये, परन्तु फ्री पोहून 4 m 
सा, लिए पिताजी के पास पैसो की | p 
किन माँ ने मौक्र हा 
जरूरत थी उन्हे कै को साप हिया कि पेश 

तः रूरत थी ऊदान पूर कर दिये । पहले तो मे ५ 

छुपाया कि पैसे कहाँ से आये पर बाद में भेद घटे | PE 
अच्छी Gt | उन्होने बताया कि वे ag में से बचाया हुआ ५ ॥ 
र | घ छुपा-छुपा कर देना बेंक के सेविंग I} 

जमा करती रहती थीं । परमात्मा उन्हे सुखी रपे 
माँ हो तो ऐसी हो | जब पुर परिवार ने उनकी ती 
की तो उनकी खुशी का ठिकाना न हा। $ पिएर 
इस योजना के अधीन, हर महिला बाफ OKO |. 


X से विगज़ एकाउण्ट पर व्याज ३४ || पह 
साल में १०० चेक तक मुनाये जा ते A | उनसे 


| धार 


4 
हमारी aes pained POF 
४) ते १% तक साई fan 


फर SS o 
T दी दी ते गे [न में 
र | 


fai 
४५ अधिक ऑफिस तया १४ 
११० से.अधिक औँ Pe 
आम बैंकिंग और वैदेशिक मुद्रा न 


प्र बीणचन्द्र a 
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[र आश्वासत दि 
छ महीतों से कही कार 
ही थी । शिशुर सिंह 
और अनमते रहते थ आर 
वे धर ही नहीं आये। 
भी उन्होंने अव तक 
/ र qq ‘el क यह ! सब a 
खे ay [अगी ली मे 4 [हिणी 
हुआ ty ga म पड़ गय | र 
2१ arifa पहेली बन गयी थी । 
सवेरे ही कुवर ब्रजराज सिह 
ATRN वावू के दरवाजे के 
3, निर घडी हो गयी | कु वर साहब 
| faaan राजकिशोर विचार 
1।वे समझ गये कि अपने भतीजे 
Al आता जानकर ही वे आये 
जसे अपनी भतीज-वह को घर 
हिने की वात कहेंगे । उनकी कल 
तीन पर होनेवाली बातचीत से 
हिट हो गया था कि राजकिशोर 
शस मामछे में पड़ना उन्हे पसंद 
0 : शाळे, न आये-राजकिशोरजी 
ARTET TAT धर्म कहेगा। 
[म तरह पोहा करके वे नीचे 
min | आये | 


ga पिसा 


BES 
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आधे मिनिट तक उनके बीच मौन र 
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at | माना दे 


दी वह्लवीर्ति अवैर्न-अपन दीव सोच 
रहे हों । फिर एकाएक अपने चेहरे का तनाव 
ढीला करके मुस्कराते हुए कुंवर साहब 
बोले- मेने आज सवेरे यह खबर पायी है 
कि हमारे शिशुपाल बबुआ की रंडी को 
आप अपने यहां ले आये हैं । 
राजकिशोरजी मन-ही-मन चौंक उठ । 
रोहिणी परिणीता नहीं, वेश्या है ? उसने 
कल रात अपना जो हाल सुनाया, वह AS 
है ? मन में इन प्रश्नों के घमाव-फिराव के 
वावजद उन्होंने प्रकट में कुवर साहब की 
बात को उठाकर पटक देने का अंदाज ही 
साधा और कुंवर साहब की तरह ही मुस्करा- 
कर उत्तर दिया-' कुंवर साहब, अपने घर 
की लक्ष्मी को वेश्या कहकर आप खुद 
अपना ही अपमान कर रहे हे ।” 
उयि रंडी आय रंडी, श्रीवास्त- 
वजी, आप केने फर मां पड़े हैं ? वहिकउ 
महतारी पतुरिया रही | वहो ठकुरन के fgat 
नोकर रही । आप कहो तौ हम वहिकी 
महतारी का बुलाय कै य सबत दिलवाय 
देयी कि पांच सौ रुपिया महीना पर शिश- 
पाल बबुआ वहिका नौकर रक्खिन रहे 
हरामजादी हमारे घर में दखल करके बैठ 
गयी हे | शिशुपाल बेचारा सीधा लडका 
आपको तो कभी उसे मिलते का मौका 
नहीं लगा श्रीवास्तवजी, वरना...... 
राजकिशोर बाबू को कुंवर साहव का 
इस तरह क्रोध में उछल-उछलकर रोहिणी 
का अपमान करना बेहद बरा मालम हो 
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fs LL ts 


और कुवर साह्व का 
करन क fou काइ 
भी उनका मन नहीं 

रात को तुरंत समाप्त कर 
aa पवे बोले- कुंवर साहब 
अगर आकर उस लड़का से 
उसे फौरन अपन यहा से 


í 
"oii 


| “हे चेहरा तमतमा उठा. 
है बोर श्रीवास्तवजी 
wld Wega, वोल- १ e 
|. रज भठे आयेगा होय; पर हम 
जेपी ति पहरा वस न चली । में मुख्य- 
बगे इस वात की रिपोट करूँगा | 
लेन aan बाबू को भी ताव आ गया 
पी अच्छा होगा कुंवर साहब | 
[यपु वी को भी जो कुछ कहना होगा 
wl मुनकर कुंवर ब्रजराज सिंह 
हा हुए उठ से हुए, दरवाजे 
॥ एर फिर पलटे, फिर कहा- में 
ताट वानिंग दिये जा रहा 
| जगाम से पहले अपने घर 
हि दीजिये ।” 
| AMT, धमकियो से काम न 
' शै सवूत चाहिये ।” 
र गह पुनकर फिर न रुके । 
T के सत म गहरी उथलः 
fl ॥ 1 एक क्षण के लिए उन्टे 
ns IR साहब की बात सच 
T si शण यह शंका 


f 
i 

~ 
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जहांपुर में कहां रहती थी ? माता-पिता का 
क्या नाम था ? शिशुपाल सिह से उसका 
परिचय किस प्रकार हुआ ? यह सब बातें 
खोद-खोदकर पुछीं । शिशुपाल पिछले पांच 
महीनों से लापता हैं । रोहिणी से यह कहके 
गये थे कि पिता ने बुलाया है । लखनऊ के 
पास ही कहीं उनकी पैतृक गढ़ी है । शिशु- 
पाल सिंह वहीं ब॒लाये गये थे | 

इसी प्रसंग म राजकिशोर बावू को यह 
भी मालूम हुआ कि शाहजहांपुर जिले में 
एक रईस वंगम कुंवर अभयराज सिंह के 
प्रति आसक्त होने के कारण उनके नाम ही 
अपनी जायदाद लिख गयी थी और वसीयत 
लिखने के कुछ दिन बाद ही उसे जहर 
देकर मार डाला गया था । राजकिशोर 
वावू के सामने तस्वीर कुछ-कुछ स्पष्ट होने 
लगी | अभयराज और ब्रजराज-शिशपाल 
सिंह के पिता और चाचा, दोनों ही धन के 
लाभी राक्षस थे । वे शायद रोहिणी को भी 
उसी तरह मरवा डालना चाहते थे । फिर 
भी श्रीवास्तवजी ने यह तय किया कि 
एके वार शाहजहांपुर जाकर वे तहकीकात 
केरा ऑर हो सकेगा तो शिशुपाल सिंह 
का पता भी लगायेंगे । रोहिणी बोली- 
मेरा जी कहता हे कि वे जबरदस्ती मेरे 
पास आन से रोके गये हैं और छटपटा रहे 
है ।” पति की छटपटाहट अनुभति के तीव्र <a 
aT से पत्ती की देह और मख-आंखो में : 
मूतिमान हो उठी । 
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~ 
और * पोदार बारा 
शक्ति सिल्क और सुटिंग " पाठा १. 
पहन कर एक मुस्कान लिये, सरलता से धुले हुए! आपका शक्ति मत लिये तथा 8 
व पल भर.में qa जात! हे । समय समय पर धोने के बाद भी यह १ रसता है। और पट 
कारण सव सै अधिक व्यस्तमय दिन में भी आपको मुस्कान ' म विश्वास a सुस 
फिर भी इसके शिकन - रहित रहने से आपको यह सदा 


ही आप कहीं भी हों। 
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ही तार पर चढ़ा था | ae 
0. SBR 
amt की ga z 
sca स्थिर था, जैसे TTS 
y aad राजकिशोर का 
री डाक्टर को साथ लकर 
ही में मातो तय सिरे से जान 
|. वित्र ते डाक्टर के लिए कुर्सी 
व दी। डाक्टर बच्चे का स्वास्थ्य- 
|. कले लगा | बच्चा अनखकर 
। मी किसी के द्वारा उस अपना 
aM हो | रोहिणी कराह सुन, 
रहते वच्चे की ओर देखन लगी। 
ले की जगह उसे लगा, जैसे बच्चे 
fan हो-आंखें वंद, दुखी, दर्द- 
गे भरा उसका शिशु !' रोहिणी 
पर के वहाने अपने पति के प्रति 
पम उड़ उठा । पलभर के लिए 
हया भूल गयी कि वह अपने बच्चे 
TTT कर रही हे । उसे लगा कि 
हि वीमार है । डाक्टर बच्चे को 
| वोले-“आइचर्य हे कि इस बच्चे 
लिएकी धडकनो मे, फेफड़ों या 
कोई खराबी नहीं | बच्चे की 
मौ आंच आयी हुई नहीं 


A 


WR 
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लगी कि यह सब 


झूठ है | बच्चे का बुखार झूठ हैं, पति के द्वारा 
उसके त्याग की वात भी झूठ हे, वच्चा 


बीमार नहीं पड़ा, 


दरअसल उसका शिशु 


कहीं बीमार हे, उसका शिशु कहीं कराह 
रहा हैं । कहां हे उसका शिशु ? कहां है, 


कहा © t= Qs क्‌ः 


हे ? रोहिणी अपने भीतर 


को आस्था और प्रश्‍न से बंधी-बंधी एका- 
एक खड़ी हो गयी | वह दरवाजे तक पहुंची 
थी कि विनय की आवाज कानों में आयी- 


“बहनजी, 
ले जाना चाहते 


डाकसाव ललित को अस्पताल 
हैं, ले जांय ना ?” 


चोखट पर दाहिना पैर रखे रोहिणी 


बोली- आप जो चाहें करें 1” और दरवाजे l 
से वाहर निकल गयी । सूजी आंखें, गति j 
मान होत भी अपनी स्थिर देह से रोहिणी | 


एसा आभास दे रही थी, मानो एक पत्थर ॥ 
की मृति किसी जादू के जोर से सहसा चली f 
जा रही हो । वह सीढ़ियों की ओर देखे 
ही खटाखट उतरती गयी । नीचे 
राजकिशोर ara की जेठी पतोह 
काट रही थो । उसका बच्चा रोहिणी को 
देखकर दौड्ञा- बुआ, तआं जा लई ओ |” 
रोहिणी अनजाने ही में उसके सिर पर 
अपना बायाँ हाथ फेरती हुई आगे बढ़ गयी। 
दालान, फिर देहलीज पार की, द्वार खोला 
WN सड़क पर आ गयी-चलती ही चली 
गयी-मानो किसी के संकेत से बंधी 
एक निश्चित दिशा की ओर बढी चली 


बिना 


जा रही हो । 


रोहिणी के घर से चले जाने के कुछ 


तरकारी 
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की कार के आगे आकर 
और SAP 


दिलाई ता मित्र डा० पाठक और बट 
‘| os क्रेसंबंध में जानकारी मिली । 
gi सताल चलने के लिए तयार हा 
अक्रत डाक्टर ते कहा कि घर = 
हम सातवा देने के लिए उनका यहां 
रय है । डाक्टर और विनय 
ने को लेकर चले गये | 
रके अंदर पहुंचने पर राजकिशोरजी 
अपली से रोहिणी के संबंध म पूछा 
पी तो यहीं थी, कहकर उनकी पत्नी 
तेण को आवाज देने लगीं । फिर खोज 
हई । बड़े बेटे की बहू ने बताया- 
(ही तीचे आयी थी, फिर देहलीज की 
गयी, में समझी बैठक में जा रही 
। रजकिशोर बाबू का कलेजा धक से 
हया | व उसके माता-पिता और विवाह 
म म शाहजहांपुर से प्रमाण लेकर 
* । यहाँ रोहिणी ही गायब हो 
कहां चली गयी ? किसी उसे 
नही, फिर भी वह गायब 
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पायेंगे | बच्चे की खराब हे, न जान 
उसका क्या परिणाम निकलेगा और इस 
बीच में कहीं रोहिणी भी अपने पिता की 
संपत्ति से वंचित न कर दी जाये । यह भी 
संभव हे कि ठाकुर ब्रजराज सिंह उनसे 
अपने अपमान का वदला ले, वैसे उन्होंने 
किसी प्रकार का अपमान नहीं किया। लेकिन 
ठाकुरो का कौन भरोसा ? राजकिशोर बाब 
ही चितित थे, रह-रहकर उनकी 
आंखों के आगे रोहिणी की सुरत नाच-नाच 
जाती थी | पिछले डेढ़-पौने दो वर्षों में अनेक 
वार दूर से देखी हुई रोहिणी और शिग- 
पाल को जोड़ी उनके ध्यान में आती । उनके 
बीमार बच्चे का ध्यान आता और वे सोचने 
लगते कि यह क्या गजब हो गया, रोहिणी 
आखिर गयी, तो कहां गयी ? 
रोहिणी मानो किसी जादू से बंधी 
खिची हुई चली जा रही थी । शहर का एक 
छोर आ गया | दोपहर ढल गयी | लेकिन 
रोहिणी के मार्ग का अंत अभी तक नहीं 
आया था । जव वह नगर की भीड-भरी 
सड़का पर चल रही थी, तब उसके अन- 
पम सादय के कारण ध्यान तो सैकड़ों का 
गया; पर किसी ने उसके प्रति किसी प्रकार 
की शंका नहीं की । शहर की सड़कों पर 
सुदरूअस्‌दर, परदेवालियां-बेपरदेदार हर 
तरह की स्त्रियां दिन-रात ग॒जरती रहती 
। रोहिणी बेहोश है, एक धुन में बंधी हे, 
कमश: चली जा रही हे | उसकी आंखें किसी 
६ रगत अदृश्य से बंधी हुई, उसके पैर किसी 
अनजाने आदेश से संचालित एक-सी गति 
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अच्छी erhal... 
रुचिकर कॉफी का प्रजा Ana? 


दुनिया मे अच्छी काफी से ज्यादा मजेदार और कोई पेय नहीं 
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= एकदम बेहोश हँ, उस 
तक नहीं | केवल एक मति 
+ की आंखों को दिखलाई ६ Xe 
जना OY ज्वरग्रस्त, बेहोश, आख 
*और वीच-बीच मे अस्फुट स्वर 
॥ हा दा है-/ रोहिणी आओ, रोहिणी 
गहू आओ की आवाज ही उसका 
गरी वा दे रही है | 
बर का छोर दिखलाई पड़ने लगता 
Lge घरों की पंक्ति छूट जाती 
| हृ भरा मैदान, दायीं ओर कमलों 
४ पुकरिणी, बायीं ओर के चरागाह 
pmm an भेस, उनके आगे 
॥क भमराई ओर आगे एक छोटे-से 
॥ पता, सलत हुए बच्चे, काम करती 
जिया और पुरुष, तेजी से ढलती हई 
i Tet चलती ही चली जा 
ki | 
| क्लां आयी । चिडियो के झड 
“आन लगे, पेड़ों पर बैठने लगे । 
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रहा हैँ! 
सन्नाटा क्रमशः कुत्तों के शोर से अपनी भया- 
नकता को बढ़ाता चला जा रहा हे । रेल 
की क्रासिंग आयी, नहर की पुलिया आयी, 
पुलिया पर दो आदमी बैठे हुए हे । एक 
आवाज लगाता है- ए वाईजी, ए बाईजी |” 
रोहिणी के कानों में वह आवाज नहीं 
पड़ती | एक आदमी लपककर उठता है । 
रोहिणी संदर हे, असहाय है, गांव के उस 
छेला की आंखों में रस छलक रहा है-“कहां 

चलीं रानी !” छैला ने उसे पकड़ने के लिए 
हाथ बढ़ाया । 

“शिशुपाल सिंह के पास । कहां हँ शिशु- 
पाल ? और कितनी दुर है उनकी कोठी ?” 
सुनकर छैला की मुख-मुद्रा बदलने लगती है। 
रोहिणी की आंखों मे भय नहीं, शंका नहीं । 

“सिसपाल भैया ?” छेला गुंडा अदब 
से कहता हैँ-“लाल साहब की कोठी जइहौ 
आप ? ” और उसका प्रश्‍न समाप्त होते ही 
रोहिणी का दृढ स्वर कहता है -“हां । 

“आओ ! ” वह व्यक्ति अपने अंदर की 
सारी पशुता भूलकर रोहिणी से एक डग 
आगे बाअदब चलने लगता है | अंधेरा हे; 
किलु उस अंधेरे में भी रोहिणी की सौंदर्य 
आभा दमक रही है। उसके व्यक्तित्व का 
तज उस नर-पशु को अपने अंकुश से साध 
रहा हं । वह नहीं जानता कि यह औरत 
कौन हे । पर पहली afte मिलाते ही वह 
यह अवश्य जान गया था कि उसने अग्नि- 
ज्वाळा की ओर पकने का दुस्साहस किया 
था । स्वामी का नाम सुनकर Sor अपने 
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Af [कल चौथे पहर से ता वह? 
प्रह से दो-दो डाक्टर आकर 
मं आयी है छोटे मालिक, कुवर 
ह आये थे, आज दोपहर ही में 
हरी काम ते शहर वापस गये है । 
शी आ गये हैँ और मालिक को 
| eit पुती जाती हैं । 
| लाग की दूरी उस व्यक्ति की 
`| बातों में कट गयी । सामन अधरे 
` (की अलक मिळते लगी । रोहिणी 
तेज पड़ने लगे । वह कोठी के पिछ- 
हराम आयी । वड़े अंधेरे के बाद 
लगती के प्रकाश में आयी । डयोढ़ी 
(मा प्रे हुआ, छैला से सभ्य बन 
पिग मागदशक की आइये हजर 
` पसार न ड्योढी के दरवानो और 
ता तोकर-चाकरों को रोहिणी से 
a | ~ न दिया । उसका 
Ñ an = उसकी नशीली 
त = अपना विचित्र 
= he र. को सीढ़ी चढ. 
में रुक गया और 


ts, 


RTRT, तो 
भी रोहिणी 
El कु जाती | वह मानो हवा 


पि? शोहिमी/ 91 m 
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घ g कद 
Frant hathaliand os aa rest 
तेज बढ़े, फिर और तेज, फिर दौड़ चले । 


वह वरामदा घुमी और कमरे में दाखिल 
हो गयी । कमरे में नर्स है, डाक्टर हैं, बढ़े 
दीवानजी, बड़े-बड़े सुनहरी फ्रेम के आईने 
संगमरमर का फर्श है , मरीज के सिर- 
हाने के पीछे रोशनी चमक रही हे । रोहिणी 
की नजरों म आर कुछ भी न समाया-उसे 
केवल अपना शिशु ही दिखलाई पड़ रहा 
वह faa जो उसे अपने बीमार पुत्र की 
सुरत में झलका था, वह छवि वह कराह- 
भरा स्वर, जो पिछले छः घंटों से उसे लगा- 
तार चलाते और निपट अजाने मागं में भी 
वही दिशा-निर्देश कराते हुए उसे यहां ळे 
आया है, अब प्रत्यक्ष उसके सामने है और 
गफलत में बड़बड़ा रहा है-- रोहिणी आओ! 
रोहिणी ! रोहिणी! आओ!” 

रोहिणी झपटकर उसके सिरहाने वेठ 
जाती हे, झुककर दोनों हाथ उसके गालों 
पर रखकर कहती है-“' हां आ गयी ।” 

नर्स और डाक्टर उसे देखकर अनजाने- 
पन से चौंके और बूढ़े दीवानजी पहचान 
कर । इसी रोहिणी के कारण ही तो 
शिशुपाल सिंह पिछले पांच महीनों से यहां 
नजरकेद हैं, इसी के लिए तो अभी सात- 
आठ दिन पहले चचा-भतीजे में तीखी कहा- 
सुनी हुई थी । दीवानजी यदि उसे यहां 
रहन दग, तो मालिक लोग बहुत बिगड़ेंगे । | 

पर बबुआ साहब कल शाम से इसी 
के नाम की एक-सी रट लगाये हुए हे, इसे 
हटाने से उनकी जान पर बीत सकती हे 
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क्योंकि..... 


HCE परमानेंट हेयर डाई इतना प्रभावशाली है है |. 


its co दै गो 
SM eM एक बार का प्रयोग सप्ताहों के लिए पर्याप्त ६ | I fig} 
को गह | 


इतना स्वाभाविक है कि अन्य कोई भी आपके इस रह" अय हा 
पाएगा | आप समय से पूर्व ही वृद्ध क्यों नजर आतं है जबकि 
व्यक्तियों की भाँति आप भी क्रेस्ट परमानेंट हेयर डाई से श sa गी. 
कर सकते हैं । क्रस्ट हेयर डाई--साहिबसिहे का एक 

i 1४७ SE उपलब्ध है । 
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E 0 
«di श्लो मैं आ गया ह । 
रह खोली ie शिशुपाल क 
Aaa गी 


A 3 । १ हे 
त तोप की सांस लेकर दावा 

i देवा और मुस्करा दिय । वू 
| + डाक्टर की मुस्कराहट से 


ji A 


fiz! राज 
| तदो घंटे वाद रोहिणी ने राज- 
|. के यहां टेलीफोन करके उन्हे 
बिह |... अपन पति के कुशल समाचार 


पिता बिलकुल ठीक था, उसका 
| ही दो घंटे पहले ATS पर आ गया 
शोर बाबू ने कहा कि वे सवेरे 
| is यह्‌ qa- 
[leh तुम वहां किस तरह पहुंच गयीं, 
| गाम ओर पता कैसे जाना ?” 


यहां पहुंचाया ।” 
वान्‌ रात-भर ठीक तरह से 
है कैसे संभव है, क्या जीव 


am | 


E % 
त्तोप p a ेषहीन मित्रकी खोज में रः 

मत्री शर से भाईचारा दोनों 

र रा दोन 

रेस बार नाप लो, क्योंकि उसे दो 
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का आकर्षण जीव को इस तरह से भी अपनी 

9 खींच सकती है फिर ed की बीमारी 
भी स्वयं डाक्टर तक के लिए आश्चयजनक 
oft । क्या पिता के संकट की छाया पुत्र पर 
पड़ी थी, रोहिणी को निश्चित मनःसंकेत 
देने के लिए बच्चे का ज्वर किसी प्रकार 
माध्यम बना था?......यदि भुक्तभोगी 
न होते, तो राजकिशोर वाबू ऐसे चमत्कार 
पर विशवास न कर पाते । 

दूसरे दिन सवेरे नौ-साढ़ेनौ बजे के 
लगभग राजकिशोर बावू बच्चे को लेकर 
लछमनकोट पहुंच गये | शिशुपालसिह ने 
पहली बार अपने पुत्र को देखा और देखते 
ही उनमें नये प्राण आ गये । दीवानजी ने 
राजकिशोर बाबू को बतलाया कि दोनों 
मालिकों ने टेलीफोन पर रोहिणी को बबुआ 
साहब के पास ही रखने का आदेश दे दिया 
है । राजकिशोरजी ने रोहिणी को यह शुभ 
संवाद सुनाया । चळने से पहले एक बार फिर 
पुछा- रोहिणी, सच-सच बतलाओ, तुम्हें 
रास्ता किसने बतलाया ?” 

"सच वाबूजी, इनकी आओ-आओ' 
की आवाज ही मुझे रास्ता बतलाती हुई 
यहां ले आयी । जिधर से आवाज आती थी, 
में उधर: ही बढ़ती चली जाती थी । राज- 
किशोर बाबू की अक्ल हैरान थी । रहस्य 
का कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था | 


a 
ट्‌ 


हेनेवाला मित्रहीन रह जाता है। - तुर्को कहावत. 


एक ही चीज है। - इटालियन कहावत 
बार नहीं काट सकोगे । -रूसी कहावत 


dation Chennai and eGangotri 


अंग्रेजी में कहावत है-भगवान जव maf 
कर देता है, तो दूसरा द्वार खोल दता? 
को सबसे बड़ी देन संकह्प-शकित के 


' देहिक असमर्थताओं पर विजय पाकर 

में नये द्वारों का उद्घाटन करवले 

में नयी शिखा जलानेवाले मनस्वी दिका 
जीवन-प्रसंग 'गाडस सेब गे a 
पुस्तक मूलतः जमंत मे तिर 


A गलियों में धूम रहा था 
| की एक दकान पर 
ia m = दरवाजे पर शानदार 
| m तकात का ताम लिखा 
afit, और उसके नीचे 
में रखे एक चित्र ने मेरा 
स्प ते EZ किया । छोटा- 
| बंदरगाह, गोदी के साथ कु 

` 3, किश्तियां बांधने को रस्सियों 


4 हि हे 


fea दुकावदार ने आले में से उतार 
न जब शि मेरे सामने रखा । इसका नाम 
ल केहो रे अर्किचत । वह बोला | 

| [मा वाया हुआ है?” 

व्च गत चित्रकार का । नाम है- 
Sa ET । उसके और भी चित्र हे 


[भौर चार चित्र दीवार पर एक 
॥ “ता हुए थे-बही विषय, रंगों में 


a gts Phy Krys Lae Foundation Chennai and वक otr 
at ग्र बाया हुज। ह । 
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आनंद आयेगा | 
3 दुकान- 
दार सिन्योर सोरविलिनी ने दोहराया- 
यूरोप में यह बड़ी विरली चीज है 

“झाड़ू से बनाये चित्र भी हँ क्या आपके 
पास ? ” खीजकर में कह बैठा । मेरी दिल- 
चस्पी चित्रों में थी; वे किस तरह वनाये 
गये थे, इसमें नहीं । उन चित्रों ने मुझे एक- 
दम मुग्ध कर लिया था । कह नहीं सकता 
कि क्‍यों । 

वैसे में चित्रों एवं चित्रकला के बारे में 
बहुत कम जानता हूं । न ही मुझमें मनष्यों 
को परखने को ही विशेष शक्ति हे । फिर 
भी कभी-कभी हमारी मुलाकात किसी एसे 
आदमी से हो जाती हैं, जिसे देखते ही हम 
जान लेते हे कि यह सामान्य आदमियों से 
भिन्न हँ । और हम यह भी जान जाते हैं 
कि इस आदमी से मिळने के कारण हमारे 
लिए यह दिन चिरस्मरणीय हो जायेगा । 

मेरे लिए ऐसा ही चिरस्मरणीय था वह 
दिन, जिसमें में ब्यूरानो के अकिचन' के 
चितेरे एरिक स्टेगमेन से मिला । बंदरगाह 
के पास ही मैंने उसे ईसळ के सामने बैठे 
पाया। आधे घंटे किश्ती की सवारी करके में 
इटली के तट से आया था बड़े मनोयोग 
से वह चित्र बना रहा था । आस-पास खेलते 
हुए बच्चे, नीचे घाट पर कपड़े धोती 
औरतें-कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था । 
मेरे देखते देखते ईसल पर चित्र उभरने लगा 
उसमे गहराई आने लगी, चेतना झलकने 
लगी, रंग चमकने लगे | इस रफ्तार से तो 


हिन्दी 


1१1 र आ, 
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लेकिन यह आदमी कुछ वे Sze मालम 


| TSA हम सोच रहा था । बार-बार उसका घर ie 
म विशाल शरीर कैनवास की ओर झक पडता पा अन्म हुआ 
था । मन दूसरे किसी चित्रकार को ऐसा रहे ८ a 
| करते नहीं देखा था । फिर अचानक ही हजी. TA 
| कारण मरा समझ में आ गया । एरिक कर हमें हि 
स्टगमन मुंह से तूलिका पकड़कर चित्र बना यौ-संब वी 
द्‌ 


q 
घंटा रहती थी; लेकिन कई हे ead 
कहना भूल जाती क 


रहा था । बिजली की गति से वह एक ब्रश 
रखकर दुसरी उठा लेता था । उसके अंग- 
सचालन में तनिक भी भहापन नहीं था, न 
असहायता का कोई लक्षण था, जिसे देख- 
कर उस पर तरस आये । 
मेने उससे कहा-' क्षमा कीजिथेगा । मैं 
आपसे ही मिलने के लिए आया था ।” 
घाट पर मेरी 


mA A जिये ae अवस्था पर Tai Hi 
प्रतीक्षा कीजिये । मे करता और माहीर 
जट A Q @ FA 
eat ही आता हूं । कहता-मां + a 
उसका काम समाप्त माँ चुडे है ।' 7 me 


होने पर हम किश्ती 
द्वारा ब्यूरानो से लौट 
चले | तट पर स्टेग- 
मेन मुझे एक तंबू के 
यास ले गया | बोला- 
'यह है मेरा ग्रीष्म- 
कालीन प्रासाद । युद्ध 
के बाद से में हर साल 


मेने तिइचय दि a 
मं ख़ब पेसे क| |. 
और कमी हग ही 
निर्भर नहीं रा | 
संकत ने P तक “ 
में सफल वता गो 


हाथों का अभाव स्टेगमैन को ae 
ae और मूर्तिशिल्पी बनने से नहीं T क 
= जाता हुं । हुम पाया दै, न टेबल टेनिस खेलने 
दोनों तंबू HAS गये । बुला में उसे विशेष दिलचस्पी दै। वह 
वहीं शतरंज खेलते- शतरंज का खिलाडी ही नहीं, 
ast आरनुल्फ एरिक _ तैराक भी है 


नवनीत D 
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चित्र बनाता शा । लेकिन 
चाहता था कि जितके 
> उनसे में आग ही 
मचमच मैने यह सिद्ध 
रह वर्ष की अवस्था सम 
भरती किया गया | पोट्ट 
`= नसे आगे था | aM क मयर 
त, पकर म एविन वानकोमडी 
र पावा शिक्षा छन लगा । 
AA हवा युतत हुए में यह वात भूछ हा 
| आकि amit चित्रकारी के लिए 
(बक समझी जानेवाली चीज। यानी 
चित था । स्वयं स्टंगमन भी तो 

"|. बो कुछ भी महत्व नहीं देता | 

"° | एम की उस दुकान का किस्सा 
| w मग तो वह आवेश में बोला- जीवन में 
15. चीन से सवसे ज्यादा लड़ना पडा 


3_3 1 
इल 7 

७९१० 
| q 


३ बारमा 
। दुसरे भाई 


बा 
कभी दं हासीआ गयी। इस कहावर, मज- 


अस परसतन-वदन व्यक्ति को रहम की 


हममें से 
fo से अधिक सशक्त है। शतरंज 
भो दो बिया 
कल जा शो त वाजियां मैंने स्वेच्छा से 


भे AY 
TORE करे भी क्यों । 
गाझी फि गमशाली हे-राजा मेडास 
aT | किन यह बात मझे 


ig by [Ana] Fou _ es 
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रे चित्र अपनी सुंदरता के 
वल पर ही विकें । कोई चित्र कैसे खींचा गया 
इसका महत्व ही क्या है ? चित्रकार का अर्थ 
दो हाथ ही तो नहीं । वह आंख से जो देखता 
है, उसे हृदय से आक्रेत करता हे । और चित्र 
जव बन जाता है, तो नये-नये Ra बनाना 
चाहता हे । चित्र उस बच्चे की तरह है, जो 
धर से वाहर आया हे । उससे कोई नहीं पूछता 
कि तुम्हारे पिता के हाथ और पैर साबुत है या 
12 तो मेरे चित्रो के वारे में ही यह बात 
क्यों पूछी जाती है! -स्टेगमैन 
तब पता चलो, जब में उसके मित्रो से मिला। 
म उसकी कहानी सुनता रहा । 
जब पहली बार में घर के बाहर बैठ- 
कर चित्र बनाने लगा, छोग मझे अचरज से 
वर लत थ। मुह से चित्र बनाता 
TAN को कुछ मदद करनी चाहिये ! ...... 
आर म कुछ समझ पाऊ, इसके पहले ही मेरे 
टोप में मार्क, डाळर, शिलिंग आदि के सिक्के 
RAT लगत | में खूब बढ़िया सूट पहनकर 
बटन लगा । फिर किसी ने पैसे डालने की 
हिम्मत नहीं की ।” 


हिन्दी डाइजेस्ट 


find 
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` aT 2 । उसने 
मुझ अपन वण-चित्र, वुडकट, लीथोग्राफ 


आदि दिखाये । उसका नवीनतम शौक है 
मूतिकला । इन दिनों वह विख्यात महिलाः 
शिल्पी केथे कोलवित्ज का सिर सख्त मोम 
से बना रहा था । 

जब में विदा होने लगा, उसने मुझसे पूछा 
कि क्या में उसके मित्रों से मिलना, उनके 
बारे म एक पुस्तक लिखना पसंद करूंगा ? 
तंबू के द्वार पर, तारों-भरे आसमान की 
छांव में खड़े-खड़े वह अपने इन असंख्य 
मित्रों के बारे में बताता रहा, जो दुर्घटना 
अथवा रोग के कारण, या युद्ध में जख्मी 
होकर अपने हाथ खो बैठ हें और पराव- 
लंबी जीवन विताने को मजबूर हैं । इन्हे 
निराशा से मुक्ति दिलाना, इनमें आत्म- 
विश्‍वास का संचार करना, जीवन में इन्हें 
एक लक्ष्य देना, इनकी आवश्यकताएं पूर्ण 
करना, इन्हें अपनी आजीविका अपने आप 
कमाने लायक बनाकर दूसरों के दयादान की 
दासता के छुड़ाना-यही स्टेगमैन का जीवन- 
ब्रत है । पिछले दस वर्ष से वह इसी काम 
में लगा है । इसी उद्देश्य से उसने लीखेन 
स्टाइन में पेर और मुंह से चित्र बनानेवाले 
कलाकारों का एक संघ कायम किया है,जो 
अब एक अंतर्राष्ट्रीय संघटन बन 'गया है | 

“Sq लोगों से मेरी नमस्ते कहना | इनके, 


जीवन में तुम दुख-दर्द देखोगे; लेकिन 
साथ ही शक्ति और दृढ निश्चय की झलक 


पाओगे | इनमें तुम्हें ऐसे लोग मिलेग, 


समवेदना और साहस का संदेश है. 


हो । क्या, नहीं लिखोगे ऐस पु 

मन वहा, पर उसी क्षण उत्तर fe | 
लिखंगा |” a 
al वप से बवावंबाहत _ i 


दोः के समय एडिनवरो के हह | 
का मिलन-कक्ष लगभग तिरंगा "प 
बैठा ह्विस्की की चुस्कियां ले रहा थाम मन 
ही एक टेबल पर एक जोड़ा वेग ला 
प्रेमालाप में ऐसा तल्लीन विग मे 
उठा- अवश्य हनीमून मनाने भगर ह|| GT? 
ऊंचे कद और इकहरे वदन का कुश सिण 
पुरुष । उम्र तीस के करीब लगता “ith हा । 
घंघराले बाल माथे पर TH 
आंखों के कोते पर बनी AN गा 
रही थीं कि आदमी को बातयात 1 


प्रक ही 


Ta करता 
cen के लिए क 


a के कलाकार संघ का 


| in श ओर गया कि स्पेसर 
> ९ हाथ है, और बायीं आस्तीन 
गो! पुन उसकी कहानी 


“मय पीटर स्पेंसर अच्छा 


टीशियन के प्रसिद्ध [न्त्र freq मनी? की 
स्टेगमैन द्वारा अनुकृति 
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था | द्वितीय महायुद्ध के अंतिम हफ्तों में 
वह रायल एयर फोर्स का पाइलट था और 
घायल सैनिकों को इंग्लैड के फौजी अस्प- 
तालों में पहुंचाना उसका काम था । कितने 
ही हृदय-द्रावक दृश्य उसने देखे थे-हाथ- 
पर रहित ओर 
feat में लिपटे 
आदमी ...... मुख- 
विहीन आदमी ... 
आंखों से लाचार 
आदमी । वह 
सोचा करता-कैसे 
जीवन बिता सकेंगे 
ये आदमी 
खासकर वे जिनके 
हाथ नहीं हँ ? 
मंगलवार, २७ 
मार्च १९४५ को 
उसने कई बड़े 
अफसरों को ससे- 
वस के हवाई अड्डे 
पर पहुंचाया | मेस 
में खाना खाकर 
वह लंदन लौटने 
के लिए हवाई 
जहाज की ओर जा ही रहा था कि उसकी 
ट्राली पर एक वायुयान आ धमका ।...... 
दुसरे दिन जब अस्पताल में आंखें खलीं, तो 
पाया कि उसका समचा दायां हाथ गायब 
।; तो अब में कभी पियानो नहीं बजा 


हिन्दी डाइजेस्ट 


| 
मा 
| शक 
[दवा 
SASI 
हा 
र करन 
में रर 


क्या आपने कभी अपने घरेलू च पर दूसरी नजर भी ढाली है! 0) hata 
जीवन की जरुरी चीज़ों में याने किराया, जीवन बीमा, स्कूल फीत 
वगैरह में किफायत करना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप दूसरी पीर हिल 
पर खर्च कम कर सकते हैं? आप स्वयं अपने खर्च की दी बनाई 
और देखिए कि किन किन फालतू चीजों से आप छुटकारा प्रा aga ह! 1 


जीवन बीमा इल 


1 


iy 


ty 
। 999 
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os 


डाली | वह 


ममॅसर र्‌ 1” डाक्टर 
17 लेकिन 


| | त ससर जिसके दोनो ही हाथ 
वर्ष का नौजवान हैं | वह 
|| ae का पिता है और एक 
Iatan है, जिसके चित्र अंतराष्ट्रीय 
[यो में देखे जा सकते 
|) गे वताया- शुरू-शुरू में अस्पः 
हप्र वेदना होती थी । उसका वणन 
f आपको उवाऊंगा नहीं और किस 
^ [लाजा खोलना, टेलिफोन का उप- 
हमा वरह सीखा, इसका इतिहास 
जाग aam । धीरे-धीरे मेंते पैरों 
शिकता और चिट्ठियों को मोड़कर 
| [रखना सीखा । वक्तृत्व-कला की 
(PPR गुजारा चलाया । लेकिन 
 बिकारमय दिखता था | में छब्बीस 
ही था तब | 


me चमत्कार हुआ । एक 
“मग कुछ चित्र देखे, जिनकी 
की कला: प्रदशनियों में 


। चित्र मुंह से बनाये 


sd 


gee 10 “(८ ०| BAA Sa m गनि ati orn Toh he rik 


१९९ 
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[EE ande angola वह भी मुह्‌ 
से, और स्टेगर्मेन की तस्वीर देखते हए 
कल्पना करने लगा कि वह केसे चित्र बनाता 
होगा । वह दिन और आज का दिन । बीच 
की कहानी लंबी हें । आज मुझमें जीवन के 
प्रति जो उत्साह हैं, सब स्टेगमैन की करपा हैं | 
तुम्हारी पत्नी का इसमें कोई हिस्सा 
हैं क्या ? में बीच में बोल उठा | 
भला फरिश्तों का भी कोई आभार 


मानता हे ! वह बोला-“मेरी जून तो 
स्वयं ही एक देवी चमत्कार हे । प्रसिद्ध 
अभिनेत्री ...... i 

17110 हा बस...... सलज्ज जून 


कहने लगी-- यह अतिशयोक्ति है 
तव मुझे ast भूमिकाएं मिळना शुरू हुआ 
ही था । उन दिनों में एक ओपन-एयर 
थिएटर में काम कर रही थी । उस दिन पूरे 
शो म तुम बठ नहीं, सीटों के पीछे खड़े होकर 
टकटको वांधकर मुझे देखते रहे । आज भी 
मुझे याद हे | नाटक के बाद जब मैं छोटा- 
सा सुटकेस हाथ में लिये ग्रीन रूम से निकली 
थिएटर सूना था । लेकिन तुम अब भी वहीं 
खड़ थ । मं जब तुम्हारे पास से निकली 
पहल तो तुमने समुद्र की ओर मह फेर 
लिया, और फिर मेरी ओर मुड़कर जरा 
मुस्करा दिये । 

तब पहली वार मॅन देखा-तुम्हारे एक 
बाहू नहीं 6 । मेरे मुंह से निकल गया-अरे 
आपके तो एक हाथ नहीं लुम बोले- 
मुस अफसोस हैं, में आपका सूटकेस नहीं 
उठा सकूगा...... मेरे दोनों ही हाथ बेकार 


हिन्दौ डाइजेस्ट 


eGangotri 


हें ।” वहसे हा Arya ral "मपवे a a 
< 3 Qi ही हाथ त 


फिर हम दोनो साथ चल पडे 
हम दोनो साथ चल पड़े दुनिया-भर 


j जारी रह a 
की बातों की चर्चा करते हुए । मेरे पडाव जा रहा फिरतो हम hy 
NTE 4 हह साथ ही जाते * 
के सामने तुमने पूछा कि क्या हम फिर oe पाथ हो जाते | जव 
~~ तत्‌ मझे el हातो, पी त दशको at, 
om | तत्क्षण मुड महसुस हुआ, तुम्हारे A थी =a कामकै 
सारे आत्मविश्वास का दारोमदार मेरे उत्तर जा फत 
ही है ।” `  एह लेकिन यह वात ५६ ` 
पर हा ह । और ये थे किर ५ म इनसे कही at 
फिर जून मेरी तरफ मुड़कर बोली- लले थे। a प एकद ग... 
“निस्संदेह में इनसे फिर मिलना चाहती . _ मसामात बह 


था -कहीं मैंने = 

N ~~ ~ भले लग a Q सन इनका प्रे Tm A 

थी । मुझे ये बडे भले लग रहे थे । बचपन से - ` ` भ यौ 
3 व पन से दिया तो ? डेढ़ साल बीत Tm कं; 


में ऐसे ही आदमी की कल्पना करती आ दन्‌ के एक सिनेमावर 
EN थी a: जानती थी ~~ ढं दिन लंदन h एक्‌ सिनेमाघर Wh > 
रही थी । म जानती थी मेरे मनपसंद पति ये बोले-जन में तुम्हें यार कलाः 
S A ODA ily 
IRI मुझे सुनाई न दिया हो, यह सोका 
तब तक चाय-नारता आ चुका था | जून बोले-जून में तुम्हें प्यार कसा! 
बड़ी सफाई से स्पेंसर को खिलाने और स्वयं क्या मालूम था कि उस समय बा | 
भी खाने लगी | देखकर विश्वास नहीं होता नगाड़े बज रहे होते, तो भी ल 
था कि इस दंपति के बीच कुल मिलाकर ब्द सुनने से न चूकती । f 
घोड़े - कार्ल फिशर-सेफिशर का एक चित्र आगे का किसा 


=P 


सूत्र में बंधे नौ वा ay, ad 
हँ । हमारे एक वाळी 
हम एक छोटे GM. 


नवनीत utes 
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रावि 

तो मुझे ताटचशाला 
S ~ की गडगडाहट से 
भी अधिक आनद 


zi में भर उठा इस स्त्री 
| | नकी भी अपने प्रेमी पति के 
A i र बैठ तहीं सकती कभी 
P हय उसकी बाहों का हार नहीं 
गया क गी और फिर भी सुखी हँ | यह 
धर पंगो१$ हीतो दुनिया को जीत सकती थी । 
र कता हु, 3 सी त्री को इतना सुख दे सका 
i, हे प्रति भी मेरा हृदय प्रशंसा 
र करता हक छा | 
THM NRE MIRAT 
| X 1 PAR का वनाया हुआ शर 
का विसा E चिड़ियाघर के बूढ़े रख- 
है हों सका बेहर खुशी से खिल उठा । 
त बा हैक ने उसे अभी एक पोस्ट- 
॥ पापा था, जिस पर एक सिंह का 
aq Ven | नीइस चित्र देखता जाता 
GET जाता था लडाई के पहले 


रः 
थित गमगीत बना रहा । उसने 
पढ़ो |” 


lattes PesStrerpamailicouridation Efendi te Ma 


बनायी है । aeg 
तुम्हारा - Mro 
आई० एफ० । 

“क्यों कुछ हो 
गया क्या उसे ? 
रखवाले नीइस ने 
व्यग्रता से पूछा | 

“भयंकर बात 
हो गयी । वह प्राग 
से छट्टी पर लौट रहा था। फुल्डा स्टेशन 
पर ट्रेन से उतरते ही बमबारी शुरू हो गयी | 
उसके दोनों हाथ बम के धमाके में उड़ गये। 

“अब बेचारे का क्या होगा ? वह चित्र- 
कारी तो कर नहीं सकेगा 1” 

कितु नीइस को बात गलत निकली । 
सेफिशर ने निराशा से भरे भयंकर दिन 
गुजारे । भगवान से प्रार्थना की कि मुझे 
लूला, लाचार बनाकर जिदा मत रख, अपने 
पास बुला ले । लेकिन उसकी पत्ती तीन 
दिन तक पैदल चलते, फौजी ट्रकों व ठसा- 
ठस भरी हुई ट्रेनों में लकते-छिपते, धक्के 
खात हुए उसकी रोगशैया के पास आ पहुंची 
और फिर वहां से हटी नहीं । 

तीन हफ्ते में फिशर-सेफिशर की निराशा 
मिट चली, जीने की इच्छा धीरे-धीरे जाग 
उठी । पत्नी को उसके जीवित होने का 
जो हर्ष था, उसे देखकर सेफिशर के दिल के 
घाव भरने लगे । शरीर के घाव भी धीरे- 
धीरे भर रहे थे। | 


तभी पति-पत्नी को एक नौजवान की | . 
हिन्दी डाइजेस्ट 


सैफिशर चिडियाघर में नन्हे 
हाथी का चित्र बनाते हुए। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ $ A D 26% 
छु अति महीन कताई और उन्च कोटि की बुनाई के % 
š परमसुख धोतियां लेक्स ब्यूटी मलमल । 
i सेन्द॒राईउड tis गिग और पांपतीत ॥ 
À जु T 
नि Soen go लि’ बरी गिर 
दी सेन्चुरी स्पिनिंग एन्ड agers १० f hi 
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बह किस दृढ़ता से चला रहा 


sa 4 | 
a बातें करते समय उसका 


Lie दमक उठा था | किसी की 
Pec ase! 
qatar करूंगा । अव भी मेरी 
होकी ही!” 

| ते अभ्यास गुरू कर दयाः... 
तता हतकौशल फिर हस्तगत कर 
E जिस जर्मन-पत्रिका में काम 
बही फिरकाम करने लगा | हाल 


पी है।इस सीरीज की तीन पुस्तके 
ह है और दस लाख से भी अधिक 
| रि चुकी हैं । 

| स्ट्डियो में उससे बातें करते 
ग रेवा कि वह आज भी वैसा-का- 
111४ अ बहुत पहले से जानता rill 
[Pew ओर जिंदादिल हे । इन 


रेम | शाह आकपंण का केंद्र वन जाता 
है गन बताया कि मुंह से चित्र 
| ATN करत ते 

aie प करते समय किस प्रकार 


P Í- उस युवक चित्रकार 
; & जिसे उसने मिटन- 


२०३ 


EE IE IFILL EE 


> के 


फेटार के पास ह उसकी. पत्नी बैठी 


रसे टर Pisiizdaty Sama! IETEN Chennai wad fos 


थी | अपना स्वतंत्र अस्तित्व, निजी आकां- 
क्षाएं सब-कुछ वह भुला चुकी है । अपने 
दोनों हाथ जैसे उसने अपने पति को दे दिये 
हैं पानी का गिलास वह उसके होंठों से 
लगाती है; रोटी के कौर वह उसके मुंह में 
रखती हे; जब वाल बिखर जाते हे, तो वह 
उन्हें संवारती हैं । अब तो सेफिशर को 
अपने हाथों का अभाव भी नहीं खलता है । 

विदा होते समय मित्र सेफिशर से हाथ 
मिलाना तो संभव नहीं था । उससे गले 
मिलकर लौट आया । 

एरिक कीं मद्द्‌ मत करना / 
H अधूरा था | और ऐसा लगता था 

कि अधूरा ही रहेगा । एरिक माचो और 
उसके बीवी-बच्चे दो कमरों में रहते थे । 
दूसरा कोई आदमी होता, तो शायद पहले 
मकान को पूरा कराता और फिर उसमें 
रहने आता | लेकिन मेरे लिए यह वात कम 
प्रभावकारी नहीं थी कि महज तीस साल 
का एक चित्रकार-वह भी बिना हाथों का 
चित्रकार-एक अधूरा मकान खरीदे और 
उसे पूरा बनवाने का संकल्प करे । माचो 
का एक-एक चित्र मकान के लिए एक-एक 
शहतीर, सीमेंट और खपरेल जुटाता हे । 
माचो और उसकी पत्नी इस मकान में 
तीसरा और चौथा कमरा बनवाने के लिए 
कृतसंकल्प हे | 

एक छोटे-से पहाड़ी गांव गोल्डेक में एक 
संपन्न नानबाई के घर एरिक माचो का जन्म 
हुआ | वह्‌ बिना हाथों के पैदा हुआ था; 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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बहा: 9 है । जो इई x oS 

। बहाय जात थे । अक्सर उसके पिता अजित हुई हैं, बे 

गरज उठत थ- खबरदार, एरिकर्क | मदद पाए Eea कई 

र उसे पस ॐ 

मत करना ' उसे अपना काम स्वयं करने तंगी पैसे की 
दी । यह कोई निष्ठ्र आज्ञा नहीं थी । न | 


बल्कि यह तो अपने अभागे पुत्र को आत्म- 
निर्भर तथा आगे जीवन में आनवाली मसी 
बता का झलन योग्य बनाने के लिए, पिता 
हारा प्रम-भरे हृदय से दिया गया विवेक- 
पूर्ण सुझाव था । 
बालक एरिक पैरों से ईंधन तोडता, दूसरे 
छोटे-मोटे कामों में मां की मदद करता । 
प्रकृति ने भी उसकी मदद की । उसने उसके 
परों की उंगलियां लंबी और लचीली बनायी 
थीं । सात-आठ साल की उम्र में खेलते 
और ऊधम मचाते समय कमीज या पैंट फट 
जाती, तो एरिक पैर से सुई-धागा पकड़- 
कर उसे स्वयं सी लेता था, पिटाई से वचने 
के लिए । आठवें वर्ष में उसने पैरों से 
पिस्तौल चलाना और छुरी निशाने पर 
फेंकना सीखा | आज भी वह साठ फुट दूर 
खड़ी पत्नी द्वारा हाथ में पकड़े हए पान 
के इक्के को पिस्तौल की गोली से बींध कर 
' निशानेबाजी का प्रमाण देता हैं 
वह्‌ हर बात पर हंस दिया करता है- 
चाहे कर्ज की वात हो, या मोटर गिरवी रखने 
की । वह कुशल ड्राइवर हे । छः साल पहले 
ड्राइविग को परीक्षा उसने प्रथम श्रेणी में 
पास की । इसके लिए उसने ठुंठ हाथ से 
लगातार इक्कीस घंटे तक मोटर चलायी 
थी । अव तक उससे कोई दुर्घटना नहीं हुई 


नवनीत 
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उसको इस निर्चितता मे मने 


उसकी अभिलाषा पाइलट वने बई 
फीस के लिए पैसे नहीं हे, त ब 
गिरवी रख दीं । अंत में जब अकेले मतिर 


पत्नी TERS को अचानक ही इं 
हुई । एरिक को आइंदा वाबुयातत छा E, 
का वचन देना पड़ा | 
वह तीन सुंदर बच्चों का पिता 
बच्चों को त तये बूटों को णी i 
मोजों का शौक | उन्ह AAT पिता 1 || 
प्यार प्राप्त है, जो सैकडो भूरी और 


से अधिक बड़ी चीज है। 77 


बड़े हो रहे हैं, जैसे जंगल 7 a di 
प्र 
आप पनपते हैं। कमी समा 


दिया जाता हँ 


ठभ a By Bh Sam 


य कला प्रदर्शनियों म 


satel क लिए वह आधा पहाड़ 
aa | जब वह लॉट चला आर 
A ale म aaz हो गया, तव 
l | + वाह आया कि मने वह सारा दिन 

से मनन बे |. ताया था । मेरे सामने ही 
रेह रेटी सायी, दाढी वनायी और 
राना पीक क दली | जव उसने टाई वांधी, तव 
हट बोडी गि ही खड़ा था | किसी भी काम में 
तों की मदद नहीं ली । वह पूर्णत 


MRT महफिल 
Ta आइरीन एक महहर फर्म 
Wal युघड सुदृढ काया, सोना 
ही युवक आगे-पीछे घमा 
गरर ह्य गो नाम के विद्यार्थी 
ह चुकी थी। हा गो उम्र 
१२, २ वडा था । आइरीन 
"पर मोजाठ और बाक की 


| 
का पिता 


LSE ED! LR. 84 5 EE 
रचनाएं बजाया करते, साथ घमा करते, 
त किटि देखा वीत पिक otri इन सबसे 
अधिक पसंद था साथ-साथ AAT । 
एक शनिवार को ह्य गो, आइरीन और 
उसकी बड़ी बहन बड़ी देर तक झील में जल- 
विहार करते रहे । बढ़िया धूप खिली थी 
तीनों झील के नरम रेतील तट पर ae 
घंटों बातें करते रहे-भविष्य के बारे में और 
उस महफिल के वारे में, जो आइरीन ने 
अगले दिन अपने यहां आयोजित की थी । 
रविवार की शाम को महफिल में आइ- 
रीन ने ऐसा बढ़िया पियानो बजाया, जैसा 
पहले कभी नहीं बजाया था । बजाते वक्‍त 
उसकी पीठ में अजीव-सा दर्द उठा | पहले 
तो उसने ध्यान नहीं दिया । लेकिन दर्द 
तेज होता गया और अंतिम गाने की अंतिम 
स्वरावली वजाकर खत्म करते ही आइरीन 
को लेट जाना पड़ा । सबने सोचा, पिछले 
दिन तेरते समय ठंड लग गयी होगी । आखिर 
ह्यूगो भी तो पीठ दुखने की शिकायत कर 
रहा था । 
दर्द के बावजूद आइरीन ह्य गो को विदा 
करने ट्राम तक गयी । “अच्छी तरह कंवल 
ओढ़कर सो जाना हा गो | कल तक अच्छे 
हो जाओगे ।” ये थे विदाई के आखिरी शब्द । . 
परंतु वह कल बहुत भयंकर निकली ॥ 
ह्यूगो तेज बुखार और भयंकर दर्द से छट- | 
पटा रहा था। डाक्टर ने जांच की और कहा- | 
पोलियो है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया | 
गया | उसी समय पोलियो की एक और | 
मरीज भी अस्पताल लायी गयी-आइरीन । 


— 
3G 


जुकाम ओर दूसरे तमाम दरो 18 | 
अचूक gI 

मौसम के बदलने और रोज tai 
कामकाज के दबाव से दर्द, gam रह || 
पैदा होते हैं। एक शीशी अगा | 
बराबर पास रखिये | 


अमृताजन T 
१० दवाइयों का मिश्रा |. 


अब अमृताजन की शीशी गत्ते की नई डिबिया í 
मं लीजिये । यह नकल.से बचानेवाली 'अल्यू? 


+ वप से सीलबंद है । 

if 

eel 0 टे 

KAn अकताँजन लिमिटेड be M 2332A 
et मद्रास + बम्बई « कलकत्ता « दिल्ली vie 

पु 


LAA रही ` 
ही रक्सी भी क्षण मेरा 
हफ्तों तक इसी 


पले बाते थ| OI FE 
i k बाट जोहती थी । मुझ ATA 


मरे में पड़ा वह मात के 


मिह रह । तव एक दिन सपने में मंन 


।। ७ |; वा । वह दूसरे ही किसी लोक का 

के He | गत पड़ता i" 
ar | ‘| TH बुला tal 
जाओ, मेरे साथ 


a में # | 


(रोज रो के 
gamat | k 
शी aaa री... गमगीत 


[वार देखा और 
MUA उस 
[को कभी भूल 
| Feit । वाद 


म 
मिश्रा 


सी रात को 


को चित्रकार है 
ह्‌। वह अंतर्राष्ट्रीय 


स्विटूजरलैंड-निवासी चार्ल्स पाचे जितना कुशल 
» कार चलाने में भी उतना ही कुशल 
डाइविंग लाइसेंस प्राप्त कर ने- 
| इजा ag टा पहला हाथ-रहित व्यक्ति है।साइकल- 
| सवारी का भी उसे a 

_ मौ अनोखी ही हे-उसमें हैंडल की जगह 
स्टीयरिंग चक्र है । 
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में 
खटिया पर पड़ी रही थी, अब जिंदगी से 
लबालब भरी हुई हैं और घर के जीवन में 
पुरा हिस्सा बटाती हैं 

यह सब कसे हुआ £! आइरीन कहती हे- 


au 


~ 


“लड़ाई के वाद HT छूर्डस की यात्रा की 
थी ।” उसके पिता का कहना हैं कि यह सव 
मालिश का प्रभाव È । यह विशेष प्रकार 
की मालिश कराने के लिए आइरीन के माता- 
पिता ने क्या मुसीबत नहीं झेली ! धीमे- 
धीमे एक-एक अवयव में चेतना लौटने 
लगी । साधारण 
भोजन पर लौटने 
में उसे पूरे तीन 
साल लगे । आज 
वह रुक - रुककर 
आहिस्ते - आहिस्ते 
आधे घंटे चल सकती 
हैँ । लेकिन कुर्सी 
पर से दूसरे की 
मदद के बिना नहीं 
उठ सकती | अक्सर 
उसका समय चित्र 
बनाने में बीतता हँ | 

शुरू में उसने 
दोनों हाथों से कूंची 
को पकड़कर चित्र 
खींचने की कोशिश 
की । लेकिन जेसे 
एक कमजोर हाथ, 
वैसे दो कमजोर 
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मुंह से फ्रेट वर्क | 


हाथ । अंत में एक दिन एक आदमी आया। 
उसने तुलिका उसके हाथ से छीनकर 
जबदेस्ती मुंह में पकड़ा दी । मह से ? 
असभव । म॑ कभी सीख नहीं सकंगी । 
लेकिन वह आदमी गया नहीं। उसकी कुर्सी के 
पीछ खड़ा रहा, उससे बातें करता रहा । वह 
उसे सलाह देता; वह हिम्मत हारने लगती 
तो डांटता भी । शुरू में उसने रोमन लिपि 
` के अक्षर तूलिका से खिचवाये, फिर सीधी 
5 रेखाएं । जब वह इसमें सफल हो गयी, तो 
अपना नाम और पता देकर कह गया- 
“रोज का सबक मेरे पास सुधारने के लिए 
भेजा करो ।” उस आदमी का नाम था- 
एरिक स्टेगमैन । 
 आइरीन जिस पहियेदार कुर्सी पर बैठती 
saat किस्सा सुनाये बिना यह प्रसग 
नहीं हो सकता | आइरीन जब बीमार 
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कुसी का प्रबंध कैसे हो ? pa पे 
जमा-पूंजी इलाज में खर्चे हो ह. टं 
वर्षों तक कुर्सी की व्यवस्था होत 
एसा लगता था। 
और क्रिस्मस आ पहुंचा f 
पर केवल तीन मोमवत्तिया Papal " 
था | इतने में बाहर से “साइलेंट 
होली क्राइस्ट” भजन की खरी 
लगी | आइरीन की मां ATE 
खोला और बाहर झांककर देखा | 
अंधेरी छिडिया में लगभग तयीशी १ 
दार कुर्सी रखी थी और उस पर अ. शि 
थी एक रंगीन मोमवत्ती | आस शिधा, 
भी नहीं था । “शिशु ईशु े ही 
को यह उपहार दिया है | 
से बोली | उसन मुझ वताया- 4 
हम नहीं जानते कि डु 
था । कलक से पूछा, ती 
बिसात wat!” 
आइरीन से मिलते 


Di gitiz 51%) 
मिली re 


प्र और झकन म उनके सास ढ़ 
We aaa salt झुककर हर कुर्सी 
ज्ञा 


[च की। एक अच्छी, लग- 
कस al i aire दाम पर मिल गयी । 
‘Teri tog वी धाम को हम दोना उस लक à 
चे हो ऋ ह पर पहुंचे । एक मोमवत्ती जला- 
स्था होन T पर Sl ss दरवाजे की घंटी 
दिवं से तेजी से भाग गय । 
चा । fmf के वाद यह हमारा सवसे सुखमय 
[यां fenton ; 

साइ्‌छट गाइ, 
| स्वरः 

दाइ दा 
फर देखा 


प्रती थ्रिकर ने वह मोमवत्ती अभी 
वता रखी हे । हर साल क्रिसमस की 
अवे थोड़ी देर के लिए इस मोमबत्ती 
बहर कुर्सी पर रखती = | 


हर फन का उस्ताद 


medai जव तेरह साळ 
भिया, तभी से अपनी मा और बह 
भित्र सहारा था | वह खूब तदुरुस्त 
$ डोलडौल का बालक था । पडो- 
जोट काम कर देता सड़कों 
FANT की फेरी लगाता, मेहनत 


से करता और सारी 
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लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा थी रेळवे का 
‘gat बनने की । एक दिन वह भी पूरी 
हो गयी | बड़ी फुर्ती से वह रल के डिब्बों 
को एक-दुसरे से जोइता और जुदा कर देता । 
फिर एक दिन दुर्घटना हो गयी । चलती 
हुई मालगाड़ी का पहिया धुरे से निकला 
और FAT पर आ गिरा । ब्रनो पटरी पर 
गिर पड़ा । माल से लदे चार डिब्बे उस पर 
से दनदनाते हुए निकल गये । उसे इतना 
ही ज्ञात है कि वह पटरी पर से उठा और 
त्वचा के सहारे कोहनी से लटकते हुए एक -- 
हाथ को पैर के झटके से अलग कर दिया | 
एक बांह तो पूरी अलग हो चुकी थी । 
लेकिन ब्रूनो का असली कष्ट तव शुरू 
हुआ, जव उसके घाव भर गये । हाथो के 
वल पर तो वह जीता था और हाथ ही छिन 
गये ! रेल-कंपनी ने छोटी-सी पेंशन बांध 
दी; टेलिफोन आपरेटर का काम भी दिया । 
लेकिन ब्रूनो जीवन में कुछ बनना चाहता 
था | सिर्फ सत्रह साल का ही तो था वह | 
वह सोचता रहा, सोचता रहा । बच- 
पन से ही उसे चित्रकारी में दिलचस्पी थी । 
अव वह खाली समय में बैठकर मुंह और 
परो से चित्र बनाने का अभ्यास करने लगा। 
उसन परा से बंदूक का निशाना साधना 
भौ सीख लिया और कई पुरस्कार जीते; 
कई खेलों में दक्षता प्राप्त कर ली । 
उम्र के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी 
बढ़ती गयीं | शादी के बाद उसने नृत्य का 
स्कूल खोला | शीघ्र ही वह उस इलाके का 
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झिझक के खरीदती र 


हेडलूम हाउस की 


साडियाँ, 

विविध परिधान, लिनन 

A ` 

ओर सजावट के साजसामान 


सव वेजोड, 

आधुनिकता के साथ परंपरागत 
सुरुचिपूणे मेलवाली डिजाइन 
क्या बुनावट ओर क्या वनावट| 
कीमतें भी ऐसी कि सबको A 
झुद्ध हाथ FÀ से बने Ml 


Dd 
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शिक्षक 
भी गुजारा 
ये वह होटलों आर OAT 
चटपट चित्र बताने तथा 
साधते के केरतव दिखाने 
‘ गती व अभिनेताओ को नकल 
(क्षियो की बोला वाळत 
| amie पजिग के क्रिस्टल पळस 
रीस मिनिट का कार्यक्रम देखा 
aa मितिट का कार्यक्रम वहां बहुत 
arar को दिया जाता है 
| फल रोमंच के इस आपाधापी-भरे 
दमे वह जल्दी ही ऊव गया ओर 
रा ढौट आया । अब अपना समय 

वताता हे 

दती हे | म बनो अपने को अभागा भूत 
Fara lotsa वास्तव में वह बड़ा 
बि आदमी है, जिसने दृढ़ संकल्प- 
| र वठ पर जीवन में सफलता और 
| म उपाजित किया है । 


कापड H कमळ 


f 
J 
4 


त 


गत हिम के होटल मालमेन में एक 
गामा मुझसे मिलने आया-षासा 
a “4 कडा में सजा-धजा । यही 
a ५... गभरयह सुख से जिया है 


किमी वडी फर्म में अफसर हँ । 
हा 


ओवरकोट उतारने म मंग 


वर्ग ने अपनी कहानी सुनायी: 

“हम आठ भाई-वहनों में से तीत बहनें 
तो पैदा होने के आठ दिन के भीतर ही खल 
बसीं । में जो अभी तक जिंदा हूं, उसका श्रेय 
भी एक लात को हे, जो मेने खायी थी । 
वर्षो तक में सोचा करता था-मेँ भी जन्मते 
ही मर गया होता, तो अच्छा रहता । किमी 
को मेरी परवाह नहीं थी । में घर के किसी 
कोने में पड़ा रहता था । मेरे जैसे मरियळ 
बच्चे के लिए मां के पास फुरसत नहीं थी | 
उस म॑ फूटी आंखों न सुहाता था । वह यह 
भा भूल गयी थी कि में उसी के शरीर का 
अश था | में मर जाता, तो शायद उसे उतना 
न अखरता । दूसरे चार स्वस्थ बालक घर 
में किलोल कर रहे थे । परंतु मे हाथ का 
लूला, आंख का एंचाताना गठरी की तरह 


हाँ पटक दिया जाता, पड़ा रहता विसु- 


रता रहता | मां की आंखें तो मुझ पर सिर्फ 
घृणा बरसाती थी ।'” 

छ: वर्ष की अवस्था में एलोफ को 'यजी- 
निया होम' में भरती किया गया जो अपंग 
बच्चा का स्कूल भी था और अस्पताल भी | 
उस महसूस हुआ, जैसे वह स्वर्ग पहुंच गया 
गी । उसने कहा-“वहां के सब बच्चे HA 


भाई-बहन लगते थे । तीन वर्ष में मे मह से 


लिखने में कुशल हो गथा, बीस एक आपरे- 
शन करके मेरे हाथ, जो अंदर की ओर qe 
हुए थ, सीधे कर दिये गये । मेरे टेढ़े परो 


हिर 


P सकी मदद की 
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« मेरे भुद्द पे कितने मुहासे हो रहे है 
ख्क्ष्मी। काश कि मेरा चेहरा भी तुम्हारी | 

तरह साफ़ और 
मुलायम होता '"' 


“घबराओ मत गोपी -मेंभी इन 
मुहासो से बहुत तंग आ गई 
y आगई 
लेकिन लिचेन्सा लगाने छ 
से सब साफ़ हो गये ।!* 


* नाबालिर्गो के लिए सिंगल सेविंग एड! 


महँगाई के इन दिनों में बचत करना बहुत-से लोगों के लिए 
* हे करो से ऊपर की उमखाले खुद इस खाते को चता 


असंभव-सा हो गया है। लेकिन बचत करना तो बहुत हो जरूरी 

बैंक डिपॉज़िट एकाउण्ट: एस am 
है, इसलिए हर महीने वेतन के दिन आप थोड़ा-सा पैसा बैंकमे * bo भमित 
जमा करने का निश्चय करले। यह पैसा आपको जस्रतःके वक्ता ६, ८६ या १२० महीनोंडे तिर 


काम आएगा और आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। पर प्रतिवर्ष ४2% 
2 x 
à š बरोडा डिपोजिट 

आप किसी भी उद्देश्य से बचत करना चाहे, बैंक ऑफ बरोडा , यादी डिपॉजिट 


अपनी अनेक योजनाओं में से किसी न किसी के द्वारा अवश्य ब्याज जो हर ६ महीने 
ही आपकी सहायता करेगा। आज ही अपने पासवाली किसी , 3 सटिफ्रिकेट: 
शाखा में पधारिए ! F रुपये २४ न.पै.यापाँचसा 
० सेविग्स बैंक एकाउण्ट: ३% प्रतिवर्ष न्याज मिलता है! जमा करके मियाद पूरी 


2१ 5 पुस्तिका He | 
Senge हम आपकी मदद करें” नामक हमारी मुफ्त Ht या गया है। 
' ५०, हम आपकी क्या-क्या सेवाएँ कर सकते हैं यह इसमें विस्तारपूर्वक 407 
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feat = लगा | आखिर यहा 


अव मे एकदम अपंग नहीं था 
Lamia माया पिताजी कोई भी 
aca कहीं qa) 
q ELEK पहुँचा-मुझँ अच्छा तरह 
* | १ वह गुरवार का दिन था और 
[हत मं पंद्रह साल पूरे कर रहा 
जेने षर में रखने से इन्कार कर 


॥ | । पाय आयी तर्स ने 


Ed 


Ss, 


bani धुसने दिया | 
Naat ही माँ ने एक 
१ नियत और झल्लाकर 
|+ की देखभाल नहीं 


| eR दिन थे । 
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केकाके॥कर1डताक्ष and cadh अकड़ जाते | 
कई तो मर ही गये । 

“तीन वरस इस नरक में रहने के वाद 
मेरी सहनशक्ति समाप्त हो गयी । तीसरी 
वार मेने आत्महत्या की कोशिश की । दिसं- 
वर की एक रात को चार बजे सिर्फ कमीज- 
पाजामा पहने में वार्ड से निकला और खुले 
छज्जे पर वेठ गया | वर्फ गिर रही थी । तीन 
घंटे तक में बैठा रहा । मेरे आंसू टपकते 
रहे | सर्दी से भयंकर पीड़ा होती रही । 
लेकिन में अपनी दर्दनाक जिदगी से छट- 
कारा पा लेना चाहता था ।” 3 


स्ट र्क A e A A A 
a की हस्तह्वान तरुणी मारी लुई टोव(एनिक ) त्र 
ERa ee में एक-सी सिद्धहस्त है । गलियों म भट- 
To लावारिस बीमार कुत्ता व बिल्लियो की 
4 कु al की वह सबसे 
बडी मित्र दै । वहः उ z 
बनाती है । सुंदर कुत्त-विल्ली 
SHU ह । सुंद “बिल्ली पाल्ने के लिए दूसरों को दे 
दिये जाते हें | sit dz ते 
स्थायी सदस्य वन जाते है । 


न्है दवा, भोजन और प्यार देकर स्वस्थ 


र नहीं होते, वे एनिक के परिवार के 


हिन्दी डाइजेस्ट 


` 
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-ा 


en 
पाया; भीतर ले जाकर 
वतंत्र कमरा दिया गया। 
E n था, उसे जिंदा रखने 

हात एक कर दिये! 
। qa हो चला और अंत में 
|, i वे कहा- खुश हो जाओ, 
| Fe हे घर भेज रहें ह he Bes 
| वकर उठ बैठा | उसके माथे 
| ली दे ठठक आयीं, भय से आंख 
| द गयीं, होंठ सफेद पड़ गय । 


| | 


gama नहीं | ag चीख उठा | 
mam में ही उसे एक कमरा दे दिया 
बटर ते उसकी आंखों और चेहरे 
ama द्वारा अच्छा कर दिया, 
[गी अच्छी देखभाल की । पर अंत में 
aan, जव डाक्टर उसके लिए 
Ped कर सकते थे । दूसरे किसी 
र तिए कमरे की आवश्यकता थी | 


"णदी | एलोफ त्रिस्मस का पर 
"शा आर सडको पर बेचता lag 
बोर भयेषटियों पर भजन गाने 
भी करता | उसका स्वर गंभीर 


रोज वह सागर के किनारे घंटों घूमा करता, 
वन के सौंदर्य को निरखा करता । यही 
सौंदर्य कागज पर आकार ग्रहण करने लगा । 
उसका आत्मविश्वास पुष्ट होता गया । उसे 
अनुभव होने लगा कि संसार सुदर जगह है। 

यही दिन थे, जब प्रेमपंछी ने पहले-पहलछ 
उसके दिल के घोंसल में पंख फड़फड़ाये । 
स्टाकहोम के नेशनल पार्क में उसकी मुला- 
कात एक युवती से हुई । अगले दिन ही वह 
स्टाकहोम से दूर अपने गांव चली जानेवाली 
थी । गांव से ही उनका पत्रव्यवहार भी 
होता रहा | लेकिन जब एलोफ यात्रा के 
लायक पैसे जुटाकर उसके गांव पहुंच सका, 
तब तक वह किसी और की हो चुकी थी । 

“फिर क्या हुआ ?” 

“स्टेगमैन से मुलाकात हो गयी और 
हम दोनों मित्र बन गये । उन्होंने मेरे लिए 
एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी । तब से में 
दिलोजान से चित्र बनाने लगा 1” 

पुकार ओर näsa 

रुआत एक किस्से से हुई, जो मेंने वेइको 

ओलावी ओविनेन को सुनायी थी । 


ओविनेन युद्ध में घायल हो गया था । घाव ` | 
के विषाक्त हो जाने से उसे लकवा मार | 


गया । छः साळ से अस्पताल में पड़े हुए उस 


युवक को मैने एक घटना सुनायी, जो मैंने | 


स्वयं देखी थी । 


Wag साळ की हंसमुख सुखी युवती 
एलिजाबेथ पहाड़ पर स्केटिंग करते हुए | 
गिर पड़ी और उठ नहीं सकी । मित्रों चे 
RIR 


Haridwar त 
+45 « ea आफ 
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i OT भ ग एक > शः YN A फुर ३ 

४ ३ भग एक शताही स रा b 

H २३ = भारती की सता ३ 
| राज पुर में कह ie 
| $$ उेरस्कार दवारा पुरी 


{ 


A | | | 
१ || | 
हिक के का ह | 


| 


९१ र्र he = = 
# श्रीवेङ्कटेश्वर प्र 


११ कलात्मक मुद्रण ए 


७० ९१ 
जहां ver प्रिय पत्रिका नवनीत हिन्दी, मराठी, गजरात | 
मुद्रण होता है । आपका हादिक अभिनन्दन करते s का | Fi 
2 क 
श्री ga समाचार a 


{ (भारत का प्राचीनतम साप्ताहिक) श्री dete प्रेस ज 
ही प्रकाशन है । पत्र का “दीपावली विशेषांक” नवर || 
में प्रकाशित होगा । वाषिक मूल्य ५) मात्र, साथ में | 

दीपावली अंक भी । शीघ्र ही ग्राहक बनकर दीपावली || 
विशेषांक का लाभ लीजिये । 
७ 
हमारा नवीन प्रकाशन :- 
श्रीवेङ्कटेश्वर शताब्दि- पंचाग संवत्‌ २००१ 
पर्यंत मूल्य ३० ) मात्र a 
हमारे समस्त - खेमराज रहा का सूचीपत्र मुक्त प्र i Y 


अध्यक्षः- खेमराज श्रीकृष्णदात 
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दी कभी सफल गृहसज्जक था । दु Far $ हाथ 
॥ भा हेगये और दस साल से विस्तर पर पड़ा है; लेकिन 
20 है चित्र बताता दै, गृहस्थी चलाता हे । वह TH- 
ni छ Hag भी करता हैं। आजकल वह एक उपन्यास 


ती का 
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otri - 
धत हए AS 


वळती और एकांत में आंसू 
बहाती । एलिजाबेथ जिंदगी- 
भर विस्तर से उठ नहीं 
सकेगी, डाक्टरो ने कह दिया 
था | एलिजावेथ ने अपना 
१९-वां जन्मदिन अस्पताल 
में मनाया । उसे वहां आये 
दो साल हो चुके थे । रवि- 
वार का दिन था, यानी मां के 
आने का दिन । नर्स उसके 
बाल संवार चुकी थी । मां 


ral 


i लिख रहा है । 


~ 


SRA कर उसे पहाड़ से उतारा | 
पर साबुत ही थे; लेकिन अस्प- 


S 


ATA Wein चला कि उसकी रीढ़ का 
TER ॥ भाग चकताचर हो गया हे । 
पाथ मं || ततिकसा हिलने-इलने से भी 
पावली Maer को भयंकर पीडा होती थी । 


कोई संभावना नहीं 


दाई 


'९ भाछ तक प्लास्टर से लिपी- 
हो अस्पताल मे | 
रविवार 


ex 


RI 


3 ता अगल हफ्ते विश्वास दिला दंगी ।” 


२१७ 


आयी, उसकी आंखों में आंसू 
थे- बिटिया... मेरी बिटिया 
बा डाक्टर कहते हैं, तू कुछ ही महीनों 
में ठीक हो जायेगी ; लेकिन तुझे हिम्मत 
नहीं हारनी चाहिये । 

दरअसल दो मिनिट पूर्व डाक्टर ने कहा 
था- कल हमने आपकी बेटी को देर तक 
जाच को | डाक्टरी दृष्टि से कोई उम्मीद 
वाका नहीं | वह आशा और हिम्मत खो 
चुका हं | हम क्या कर सकते हें ? चमत्कार 
तो आजकल होते नहीं ! ” लेकिन जीना न 
चढत-चढत मां ने निश्चय कर लिया-बेटी 
म आशा और हिम्मत का संचार करने के. 
लिए उसे कुछ करना ही होगा। और 
पहुचत ही उसने बेटी से वह वात we 

मा तू तो यों ही झूठ बोला करती हः 

झूठ क्यों बोळ में ? ....... नहीं मानती 


£ 
ta 


घर लौटकर विधवा ने बटआ उलट दिया 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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दी कर दी सेविग-खात 
: लिया | यह Pipl न 
[पी बेच दी । और 
चीज खरीदी, एलिजावथ 
बीज-स्मोर्ट्स साइकल । 
1 जब बुढ़िया वार्ड म 

5 तो उसके वाल बिखरे हुए थ । 
a agit झरियो मं से मुस्कान 
धी । उसने हाथ गे साइकल का 


। args रस था | 
| पाठ [.....-माँ, क्या म साइकल 


माउ दिन बोले ae के लिए ईसा 
AAMT मांगा करती है । 

शहर मे घटी यह घटना मेने छ: 
८. छिपेफोजी अस्पताल में पडे हुए ओवि- 
PRT, ताकि उसे ढाढस मिले 
अक हृदय फिर आत्मविश्वास से 
अ तव पेने ध्यान नहीं दिया था 


"स्था सशक्त नस पीछे बैठकर 
T पुग रही 


0 itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विवाह कर लिया हँ । आयके जाने के वाद 
ही मैन उनसे कहा कि में उनकी हं, उनकी 
पत्नी होकर रहना चाहती ही उनके 
लिए स्पोर्टस साइकल' बन गयी | अब तो 
आप उन्हें पहचान भी न सकेंगे ।” 

वात सच थी । मेरे सामने तेजस्वी चेहरे- 

वाला इकहरे बदन का एक कद्वावर पुरुष 
खड़ा था-काली पेट, गरम जाकेट, संवरे हुए 
बाल । क्या सचमुच यह ओविनेन था ? 

“ हाथों से क्या लेना, जब ये दो मजबूत 
साथी हैं ! ” यह कहकर ओविनेन ने विश्व- 
कोप-जैसी एक मोटी पुस्तक पैर से उठा ली । 
देखकर मेरे संतोष की सीमा न रही । श्रीमती 
ओविनेन अपने पति की देखभाल करती हे 
और खाली समय में अपंग बच्चों के नर्सिंग 
होम में काम भी करती हैं । विदा करते समय 
उन्होंने मुझसे पुछा- आप इनके बारे में 

लिखनेवाल हैं क्या ? कम ही लिखें 
ता अच्छा । हम सामान्य आदमी हैं । शांत 
जीवन बिता रहे हैं । हमारे घर में एक ही 
दरवाजा g वह दरवाजा में हूं। उत्सुकता 
दया, आवेश ओर अखबार जेसी अवांछनीय 
SUIT का मं इस घर के भीतर नहीं आने 
दता | इतना याद रखिये । 

इसलिए मैने एक ही मोमबत्ती जलायी | 

। लेकिन मुझे विश्वास है कि इन दोनों के 
भव्य जीवन की झलक पाने के लिए इतनी | 
रोशनी भी पर्याप्त A 


नके हस्तहीन साथियों द्वारा निर्मित चित्र और साचित्र 
नू गाय जा सकते 
Ke Gets कंपनी. ६ 
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खोल हे | 
सेविग्स बेंक एकाउन्ट 
नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज में 


मारत मे बेकिंग- सेवा कै १०० धा 


आपकी निकट की स्थानीय शाखा में आज हो पधारिये 


नेशनल एण्ड ग्रिन्डलज 


) 
(संयुक्त राज्य में समितिबद्ध ° सदस्यों का दायित्व प्तीमित) 


aena, 
बम्बट्र की गाखायें :--६०, महात्मा गान्धी रोड २७०/२७२ m : 
मिन्ट रोड, (मिन्ट रोड तथा सर पी० एम० रोड के कोने पर); २१ ps 
११७-११६, काचि सैयद स्ट्रीट, माण्डवी : ६५०) 
रोड, कम्बाला हिल ;. शिवाजी मंदिर, एन० सी० y 
डाशा :--भामा रोड, कोलबाद रोड, (केल मिल्स के पास, 


~ 


| के वाद सभी देशों न 
| fs विध्वस्त क्षेत्रों का पुननिर्माण 
नयी दिशाओं मे कल्पनातीत 
ग किया । स्वाधीनता-प्राप्ति के 
दाल पर भी नवनिर्माण की जिम्में- 
| ait इतने विशाल अ विकसित 
३ आर्थिक-निर्माण करना सबसे 
|राम था | पंचवर्षीय योजनाएं AAT- 
लर कार्य की नींव डाळी गयी । 
a पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप 
गने पिछले दस-वारह वर्षों मे जो वह 
जति की हैं, उसे कई अंतर्राष्ट्रीय 
a । कितु कुछ 
शिका की सम्मति मे यह प्रगति बहत 


लट 


२२१ 
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भरत की आर्थिक स्थिति-गति का अंका मे परिचय 


राष्ट्रीय-आय के साथ प्रतिव्यक्ति आय में 


भी वृद्धि होना स्वाभाविक हे 


। प्रतिव्यक्ति 


आय का निम्नलिखित अनुमान जनसंख्या- 
बुद्धि की उस दर पर आधारित हे, जिसकी 


गणना १९६१ में हुई थी । 
साल रुपये 
१९५०-५१ २६६.५ 
१९५१-५२ २७४.२ 
१९५२-५२३ २६५.४ 
१९५३-५४ २७८. १ 
१९५४-५५ २५०.३ 
१९५५-५६ २५५.० 
१९५६-५७ २८३. ३ 
१९५७-५८ २७९.६ k 
१९५८-५९ ३०३. ० द 
१९५९-६० ३०४.८ 3 
१९६०-६१ ३२६.२ र 
१९६१-६२ ३२९.७, 


सन १९५० से 


थे । दस वर्ष बाद 
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६० तक के दस वर्षों में 
अन्य दिशाओं में भी भारत ने प्रगति की । 
१९५१ मे १६.६ प्रतिशत भारतीय साक्षर 
१९६१ में ७ प्रतिशत 
वृद्धि होकर, साक्षरों की संख्या २३.७ 
तक पहुंची । इसी काळ में कालेजों की | 
अख्या ६७७ से १,३४६ हो गयी तथा | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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९ 
< हमारे हृदय, में ज्वालित ६ J हृया 
तथा जिससे हिमालय पर मंडरानेबाले 
जा सकेगा ओर अंधेरे को हमेशा के ति स दिश 
“इस दिवाली के अवसर पर, अपने कतेव्या को पाल 
कर हम उस. पत्रित्र ज्योत के प्रात 

सकते हें । अधिक काम भ सबख 
हमें अपनी मातृभूमि के लिए oe 


RS Te 


प्रकाशन संचालक, 
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तालिका - १ : ओद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 
नी संख्या २३ १हजार से १,४४९ ७० हजार पर पहुंच गयी | 
| AUT पहुंच गयी । डाक्टरो की संख्या तालिका-१ सूचित करती हे कि यद्यपि 


ट || हाल में ५६ हजार से बढ़कर हम अपने लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं; ल 
। । तालिका-२ हमने प्रत्येक वस्तु 
के उत्पादन में नक 


पर्याप्त Sarat है। 
परिवहन-साधनो के 
बनाने में लगभग 
तीन गुना, डीजल 
afar 2 4 गुना, 
अल्युमिनियम में ६ 
गुना, कागज मे ३. 
गुना, लोहे मे २ गुना, 
साइकलों में २ गुना 
के लगभग वृद्धि इन 
दस वर्षो मे हुई । - 
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खांसी और सर्दी पैदा काने वाठे करारे ४१ 


करने मे सहायता देती है। 
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हडेन्सा मे चेतना - अपहरणकारी तत्व नहीं 
हैं और इससे कपड़ों पर दाग भी नहीं पड़ता। 


के सोल 
० ato वेश ` | 
पो १०%! 25° 
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बस्बई 


HIN. 


Gurukul Kangri C 


llection, 
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हा पता लगता हैं कि 


gard- 

gama में T 

द्व हुई तथा उपभोग r तालिका- % ia 
| में ऊंचा हुआ। की तुलना में ही नहीं, अपितु एशिया के भी 


भी सभी दिशा कई देशों की तलना में भी अभी कार्फ 
गाति यदि हम केवळ अपनी ही गई द ॒ 


उपव की स्थिति से तुलना कर, ता पिछड़े हए हे । 
गता | कितु यदि हम इन्ही वर्षा म ams: भारत का त्याला उङ सी है कि मन्न 
$) दी प्रगति से तुलना करें और यह उत्पादन की वृद्धि के साथ उपभोग्य वस्तुओं 
“Wea arais म हम कहा खड ह, क मूल्य म भा बहुत af हुई । अन्य देशों 
अप देके। $ जी पिछडी हालत पर दुःख होता हे । में भी पिछले पांच-छः वर्षो में कीमतें बढ़ी 
सेई हा ह| aia? से यह दुभाग्यपुण सत्य भी Z| कितु भारत मे मूल्य-वृद्धि a चिलः 
mame कि हम केवल पश्चिम के देशों हुई जेसा कि तालिका-४प्रमाणितकरती है । 
तालिका - ३ : अन्य देशो की तुलना में 


NN 


गती है a 


ने वाले संगु | 


aaa) 
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|| 
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मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए a हमारे 
le ~ 
जवानों को इस झुभ अवसर पर हम याद करतें ह | 


Hibadcaici Wu 
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फोटा खिचवाना चाहत 

पती >गोग्राफर ने कैमरे 
दीजिये, फोटा ग्रा 

प्रम पहुंच गयी । आप 


के 7 
gat देख लीजिये 


मिलान करके 
sum और त्वचा का रग Zaz 
या नहीं | पहल का 


पा करने की आवश्यकता नहीं । 
| ह्मे को संभव बनाया हँ पोला- 

fen के आविष्कार ने । इस आवि- 
यड कंपनी, अमरीका 


j १ | aa डक्टर एडविन लेंड का वर्षों का 


रा है। पंद्रह वर्ष पूर्व उन्होंने 
| उसना की थी | उस कल्पना को 
कि ग्रे के लिए उन्होंने दिन-रात 
कर दिया, अच्छे-से-अच्छे वैज्ञानिकों 
फा किया, प्रयोग पर प्रयोग किये 


w की तरह बहाया और अंततः 


4 4 7+ फोटोग्राफी पद्धति में मशीन 
| al 
Rie तैयार होते हैं | प्रिट बनने 


ए ती समय लगता है। लेकिन 
पोलारायूड कमरा और 


२२७ 
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जगदीश नारायण वर्मा 


उसमें काम में आनेवालो फिल्म कर देते g- 
वह भी चटकी बजाने की देर में । जरा 
खयाल कीजिये, कॅमरे के अंदर ही रंगीन 
faz तैयार करने का काम कितना पेचीदा है ! 
कुछ दिन पहले तक इसकी कल्पना करना 
भी बाळू में से तेल निकालने की बात 
सोचने जैसा था | इसीलिए जबडा०्ळेंड ने 
इस दिशा में प्रयत्न शुरू किया, तो फोटोग्राफ 
के विशेपज्ञों ने उनका मजाक उड़ाया था । 

लेकिन एक दिन लेड ने ऐसी फिल्म तैयार 
कर ही ली, जो कैमरे के भीतर ही अपने आप 
डेवलप हो जाये और पक्के रंगोंवाला प्रिंट 
आधे मिनिट में तैयार कर दे | जब लेड ने 
यह फिल्म दुनिया के बड़े-बड़े फोटोग्राफरों 
के पास आजमाइश के लिए भेजी, तो वे 
सकते में आ गये । फिल्म उनकी कसौटी 
पर खरी उतरी । यही नहीं, ये पोलारायड 
फिल्में प्रचलित कच्ची फिल्मों से ज्यादा 
अच्छी साबित हुई । सबको लेंड का सिक्का 
मानना ही पड़ा । 

लेकिन यह सफलता पाने के लिए डा | 

को दिमाग भी कम नहीं खपाना पड़ा। | 
उन्हाने पांच हजार सर्वथा नये रासायनिक | 
मिश्रण तैयार कराये | नये-तये यंत्र और | 
मशीनें ईजाद कीं, जिनसे इन मिश्रणों पर 
परीक्षण किये | उनके प्रमुख रसायनज्ञ होवर्ड 


भैया, मैं एक लम्बे अरसै से ट्रक चालके रहा है 
और यह अच्छो तरह जानता हूं कि फार्गो ट्रकों क्री 
wen के बारें में दो मत नहीं हो सकते । 
उदाहरण के तौर पर धुरे को ही लोजिये। 
फार्गो वाहन “ टिमकेन ” धुरो से युक्त होते है 
जिन्हे अब “ रॉकवेल स्टैण्डर्ड ” के नाम से 

जाना गया R पूरे विश्व में इसकी ख्याति है। 

इन धुरों में भारी माछ ढोने की क्षमता 
विद्यमान है और पूर्ण विश्वास-योग्य हैं 

जो हम .ट्रक चालकों के लिए पक बड़ी चीज है। 


अतिरिक्त, इसकी अनेक विशेषतायें हैं। इन सबको 
मिला कर हम केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
कार्गो एक मद्दान ट्रक है। यह परिषहन, सहनशीलता 
एवं अजन को क्षमता में बेजोड़ हे । मुझे विश्वास है, 

आप मो फार्गी को अपनी ट्रक बनायेंगे। 
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पया तक परिश्रम करना पड़ा | 


का परत 
फिल्म पर मूल रंगो को प 
|, a ये रंग प्रकाश के प्रति काम करती है । रोशनी की कमी हो, तो 


ig होते हैं । एक्स्योजर के बाद फ्लैश बल्ब, इलेक्ट्रानिक फ्लैश, फ्लैश गन या 
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arama अभीष्ट रंगों का अंकन श्यकतानुसार कम-अधिक करने के लिए ) 
गा काम में लाये जा सकते हैं | 
| रोल पर छः चित्र लिये जा सकते foe की कापियां भी उतारी जा सकती 
Am आकार कैमरे के माडल के हें | एनलाजंमेंट ८४१० इंच तक हो सकता 
RX ३६ इंच या ३७१४३ इंच हैं । मगर एनलार्जमेंट का काम सिर्फ पोला- 
रायूड फर्म ही करती है । 
MEA पा रंगीन फोटो लेने की पोलाकलर परंपरागत रंगों की तरह 
4 a i Hee a बाद चटकदार नहीं होते । न इन्हें ज्यादा चमः 
| प्रिट वाहर निकाल : ज्ये ee, तन a E गला 
| w = ये । किंतु स्वाभाविक रंग पसंद हैं, वे पोला- 33 
am महा तैयार कलर चित्रों के बड़े प्रशंसक हें । यह अपनी- 3 
र अपनी रुचि की बात हे । 
i गा eee परपरागत फिल्में मुढु रंगोवाले दश्यों 
PP म को कफल्म को भी भड़कीला बना देती हैं। पोलाकलर्‌ 
“पाहू। एसा नहीं करता । इसमें रंगों का यथावत 
चित्रण होता हे । पोलाकलर के पीले और 
“St रंग तो बहुत ही सुहावने होते हैं 
पोलाकलर फिल्म की ट्रांस्पेरेंसी अभी | 
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| » जो बहत ही 
Ht हाता g 
| मगर पोलाकलर फिल्मों में ८ 
भी हैं । पहली तो यही कि ये फिल्में केवल 
TARE लड कैमरों में काम में लायी जा 
सकत 6 । य कमरे भारी - भरकम और 
बहुत कामती होत हँ । इन कैमरों के सा 
सहायक उपकरण 
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कई 
खरीदना भी जरूरी हे | 
कुछ मिलाकर हजारों की 
चपत लग जाती हे । 

दूसरी दिक्कत यह 
कि पोलाकलर फिल्म पर 
फोटो लन में कई टेक्निकल 
पेीदगियां हे । उनका 
सामना करने के लिए 
विविध सहायक उपकरणों 
का पुरा तामझाम साथ 
रखना पड़ता हैं और 
फोटोग्राफरों ने पाया 
कि इनमें से कुछ उप- 
करण दोषपूर्ण भी हे, 

जसे-टाइमर | 

अभ्यास किये बिना पोलाकलर फिल्मों 
पर फोटो लेने में कुशल फोटोग्राफर से भी 
चूक हो सकती है । जब तक हाथ सधे, कई 
फिल्मों पर पानी फिर जाता है । और ये 
फिल्में परंपरागत फिल्मों से महंगी भी 
दुगुनी होती है । 
बावजूद इन दिक्कतों के, पोलाकलर 
नवनीत . 
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जिनके आविष्कार “राजस 

व्यूहाणु? से पोलाकलर का 
निमाण संभव हुआ 
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वालों को दिया जा सकता ६1 ७ 
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हुत भी जीती ह| आपने पोलारायड कैमरे 
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का शटर दवाया और ५० सेकेंड 
हाजिर। यदि यह चित्र मन-माफि 
हो, तो उसी समय आप दूसरा चित्र छे 
सकत हं । परंपरागत फोटोग्राफी में इस 
सुविधा की बात सोची भी नहीं जा सकती | 

पालारायूड संस्थान ने अभी-अभी एक 
नया कैमरा वाजार में पेश किया है जिसकी 
कीमत १२० से १४० डालर (६००-७०० 
रु० ) है । इसका नाम है-आटोमैटिक १०० 
लैंड कॅमरा | इसका वजन सिर्फ २॥ पौंड है 
जबकि सामान्य पोलारायूड केमरे का वजन 
५ पौंड होता हे । आकार में यह यात्रियों 
द्वारा प्राय: उपयोग में लाये जानेवाळे ३५ 
मिलीमीटर के केमरे जितना बड़ा होता 
है । इसके साथ एक वेटरीचालित शटर हे 
जो प्रकाश की तीव्रता को नापकर शटर 
को स्पीड' तय करता हे । यह कैमरा 


में चित्र 
के न उतरा 


% 
शंकराचार्य कितना विज्ञान जानते थे! 
विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थो जानता है कि प्रकाश-किरण लगभग a 
प्रति सेकंड की गति से चलती है । प्रकाश की यह गति सबसे पहल रोमर ने Ta ५ 
की थी । इसके पश्चात्‌ सन १९२५ में माइकलसन ने प्रकाश की ठीक-ठीक गति | 


सील प्रति सेकेंड निकाली । 


. परंतु स्वामी शंकराचार्य ने प्रकाश की गति के 
किया हे-(एक निमिष के आधे भाग में प्रकाश २,२०० 
८ मुनि आत्रेय ने भागवत में इन इकाइयों का मान ज्ञात 
पर प्रकाश को गति १,८७,६७० मील प्रति सेकंड Ree 
त्मक तरीकों से निकाली गयी संख्या के अत्यंत निकट है ` ee 


[न से | 
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OF बहुत दिमाग ठडना पड़ा। | = 
इस कमरे की सफलता और छो 
असंदिग्ध हैँ। फिर भी stars 
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मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक । 


षा संघ के निर्माण के वाद, इंडोनेशिया गोर वहत अल ae 
gage gan को मलये शिया म ब्रिटिश आरअमरीको A [जों की ae 5 
११८सितंवरकोजकर्ताके हजारों युवकों ने ब्रिटिश दुतावास जला दिया j ब्रिटिश 
र भी हमला किया | मलयेशिया मे प्रधान मंत्री Th अब्दुल रहमान न 
री का आदेश देश दे दिया =| 
teen ८ सावधान किया हैं कि अब वे शांतिरक्षा के लिए कठोर-से- 
ता और कशिश वाईकरेंगे । भय है कि ब्रिटेन और इंडोने शिया के बीच कटनी तिक संबंध टूट जायेंगे। 
। पोलाण अन तनाम : 
प्रचारे ष वियतनाम की स्थिति अभी तक डावांडोल हे । पिछले दो महीनों मे पांच बौद्ध 
वज वहया कर चुके हैं इनमे से प्रथम भिक्षु केवल २३ वर्ष का था । सँ गोन से १२० मील 
[iaia उपवास करने के बाद, उसने वियतनाम के प्रसिद्ध युद्ध-स्मारक 
[REITs डालकर आत्महत्या कर ली । उसकी आत्महत्या का समाचार सुन- 
[ग केभाई की पत्नी मदाम नू ने कहा था-उन्हें जलने दो, इसी में वियतनाम 
६ | ऐस पटना के बाद एक बौद्ध व्यापार जोरों पर 
पना दायाँ हाथ काटकर बद्ध 
करने का यत्न किया । १६ 
ae थान-टू ने भी पीले 
Aik, os वाजार आत्म- 
र एक ओर भिक्षुणी 
aun ig अत्याचारी कर्मो के 
लिए सती हो गयी । 
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y a see कर लिया हैं | जिन्होंने कुछ भी प्रतिकार किया, 
गि 1 नेताओं को गिरफ्तार कर s ने कु 
aa qa qe 
A Ve नदी गया | हि me केके का NN ake ल्यि 
Lait क में निजली के के बाज वे 
फ faff ry २१ भिक्षओ को चारों ओर से fi a तारों के ) बाड़ He fe गा 
ञ्ञ | शि प्री कि एक भी व्यक्ति प्रतिवाद करेगा, तो उसे बिजली के झटके से 
i A m A H S LRN 3 ee on a oe S 
मिका | if ‘i किक क तया बौद्धों के धामिक मंदिरों में पुलिस का प्रवेश निषिद्ध हे, 
eee 1 सरकार ने २,००० पगोडा मंदिरों पर छापा मारा तथा कई 
अचे षे | म | 


- तीन दर्जन से अधिक बौद्ध भिक्ष भी इसी संघर्ष में मारे गये । 

|. रेगे । तीत दर्जन से अधिक बौद्ध भिक्षु भी इसी सघ pa. 
॥ नी संवाददाताओं का वक्तव्य है कि वौद्ध मंदिरों और भिक्षुओं पर निर्दय 
| राक 4५१९ Se सो = = i बहि ल्क FS 
करके हिए जो सैनिक बुलाये गये थे, वे नियमित सेना के सदस्य नहीं थे । बल्कि कुट 
द्य को सैनिक वस्त्र पहनाकर अत्याचार करने की छूट दे दी गयी थी | es 
f गितताम की सरकार अमरीकी व्यय पर चल रही हे । अमरीका पिछले वर्षो में 
हमे खाभग २५ अरव रुपये खर्च कर चुका है; क्योंकि वियतनाम की सेना सीमा 
ह बहन | कय्युतिस्ट सैनिकों से बचाव के लिए तैयार की गयी टी । कम्युनिस्ट समर्थक 
स |शिंडीसंत्या २० हजार है । वियतनामी सेना में ५ लाख की भरती की गयी है । विश्व- 
[गमे वियतनामी सरकार की दमन-नीति के विरुद्ध असंतोष जागृत हुआ है | 


कर तट पर : 

| | शी हाल मे कांगो रिपब्लिक (ब्राजविल ) में तीन हजार नागरिकों ने जेल पर हमला 
| et कंदी छुझ लिये । नागरिकों की भीड ने मंत्रियो के मकान जला डाले और उनकी , 
| "शारी नागरिकों का कहना है कि कांगो रिपब्लिक के प्रेसिडेंट युळु तथा उनके 
em I जनता के आग्रह पर युलु को त्यागपत्र देना पड़ा । स्थिति अभी तक 
| |. ग WAN महामंत्री ऊ थांट ने वक्तव्य दिया है कि भूतपुर्व बेलजियन कांगो में 
bes. a वणार सैनिक अब भी हे, उन्हे वापस बुला लिया जाये और जनता को 
) Pins, aor दी a । राष्ट्रसंघ 3 छाख ५ हजार वर्गमील क्षेत्रफलवाले 
[Pa रक शांति स्थापित करने के लिए अब तक १७० करोड़ रुपये 

| ति: | 

| es tore नीग्रो नागरिकों का शांतिपूर्ण जुळ्स निकलने के बाद अमरीका 
1 २३७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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फायरस्टोन 
विश्व के अग्रणी खड़-उत्पादक 


cok amt रबड़-उत्पादक फायरस्टोन जेसे टायर कोई नहीं बना सकता 
a स्टोन जैसी उनकी जाँच भी करता है-हर साल लाखों टायरों की मीलों 
| | i col प्रमाण है । दरअसल, आपकी कार के किसी भी अन्य हिस्सेकी 
i टापरों की इतनी जाँच नहीं की हुई होती । दुनिया के हर कोने के मोट रवाले 
i w am निमित, परीक्षित और सम्रथित टायरों पर ही भरोसा करते ia 
| गुणों का सबसे विश्वसनीय नाम मानते हैं । जब बे फायरस्टोन खरीदते हें, 
लो ता स्पष्ट ही हैं । 


शो BE जड eat Rn fel fe Haridwar 


म नीग्रो फाहछ1% जप ० प्रात Rehte giengaiand eGangotri ~ 
अमरीका में इतना बडा जलस == 


निकला । जुलस म भाग लेने के 
U ००-९७०० माल पपदल चलक 


Tem कभी नहीं 
लिए कुछ लोग 
र भा आये। उस 
दिन जुलूस के लिए लोगों को जमा करने में विशेष BN 
रूप से सुरक्षित २,००२ मोटर बसों तथा ४० फि तर 
स्पेशल गाड़ियों ने सहयोग दिया । कुछ नीग्रो हवाई । i 
जहाज से भी आये । ag 
जलस A शामिल हए ल [गों के अल हार वे 
लिए ८० हजार से अधिक लंच पैकेट बने 
२०० स्वयः 

बनाने का काम कर रहे थे । इस पैकेट में पनी र की सेंडविच, एक सेव बोर एस i 
जुलूस म घायल व्यक्तियों की मदद के लिए २२ केंद्र बनाये गये भे । 
युगोस्लाविया : | 
अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रधान मंत्री स्यू श्चेव जव युगोस्लाविया गे aM 
प्रगाढ आलिंगन म उन्होंने टिटो को बांधा और चुंबन दिया, उसकी चर्चा करी 
खूब हुई । कहा जाता हैं कि e इचेव ने सभी राजदूतो से बड़े प्रेम से भेंट की, किए 

` दूत सेन-ची वाई से वे बहुत ठंड़े दिल से मिले 
AUS के राजकीय भोज मे TAIT ने बहुत परहेज से खाता GTA 
अनुभव की । पांच वर्ष पहले यह बात नहीं थी । तब वे नौजवानों का-सा व्यवहार if 
नथे मंत्री : 


जगह ये व्यक्ति नियुक्त या निर्वाचित हु 

केंद्र में:- गुह-मंत्री गुलजारीलाल नंदा, aa 
मंत्री सरदार स्वर्णसिह, रेल-मंत्री एच० सी० दासप्पा, योजना मंत्री a | 
नये मुख्यमंत्री : सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश; द्वा रका प्रसाद po i 
सहाय, बिहार; बीरेंद्र मित्र, उड़ीसा; भक्तवत्सलम मद्रास; वर्ण | 
व्यक्तिगत १ वर्ष की अर्म ` | 

कला में क्यबिज्म के जन्मदाता जाजं व्राक की मृत्यु ki | 
` मनें हो गयी । आधूनिक कला के तीन प्रवर्तक पिका 
` केवल पिकासो जीवित हे । 
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फोन : १४५५ of 
२४६२६; | 

के उत्पादन :- ॥ 
भिश्चित धातु व ढलाई विभाग 
एन्टीफ्रिकशन बेर्यारग घातुएँ 
गनमेटल * सीसे युक्त कांसे 
गन्धक युक्त काँसे * ब्रेजिग सोल्डर 
टाइप की धातु * टिन सोल्डर 
विशेष जस्ते की डाई ढलाईवाली धातु ISMAK 9 
कूप्रो मँगेनीज 
एल्यूमीनियम बेस डाई ढलाई की मिश्रित धातुएँ 
पीतल व कांसे की ठोस व पोली we 


Ta रोलिग विभाग 
व्यापारिक क्वालिटी की पीतल की चदरे 


पीतल व तांबे की भारी वेस प्लट | 
तांबे के एनोड 
लग विभाग 
आ औद्योगिक क्वालिटी की पीतल की चरं, पदि | 
व कॉयल (१० SWG से ४५ SW 
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ss अच्छी तरह गल्वनाइज किये गये हैं ताकि मुच से अधिक बचे 
तरह मोर्चा ले सके......और इसीलिए अधिक टिकाऊ भी हैं । जेत ब 
: और गल्वनाइज्ड पाइपों का निर्माण पश्चिम जुमेनी के मेन्समेन मियर एम | 
के टेक्निकल सहयोग से कर रहा हैं । इसलिए जेनिथ पाहों के तिम | 
से-नयी निर्माण विधियां काम में लायी जाती हैं, जो उद्योगतंत्र की ह | 


उन्नत पश्चिमी देशों में जांच मे खरी उतरी हैं। जेतिथ के काले ओर [ता 
` इज्ड पाइप हल्के और वजनदार दोनों किस्मं में चूड़ी और TE 
साइजों में मिलते हैं : २० मिः मी. (Sea), २५ मि मी. l ! ‘ | | 
मि. मी. (१३ इंच ), ४० मि.मी. ( १३ दच ), ५० मि.मी. 


६५ मि. मी. ( २१इंच ) और ८० मि. मी. (33) 


जेनिथ स्टील पाइप्स हि 
इंडस्ट्री हाउस, १५९ चर्चगेट खिलेमेशन, E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


st TED ETS 
N पुर त, 
Fr AT 
igi rya q Fðundation Chennai and eGangotri 


जी हाँ विना फिजूल खर्च के भी आप सुन्दर 
बस्तों का संग्रह कर सकती हैं । खटाऊ वायल 
की सुन्दर साडी प्रत्येक युवती की पहुँच में है । 


अधिक बच्चो 
जेत ग 
मयर ए“ | 
माण मे| 


प्रत्येक मीटर . में आप सर्वोत्तम लगती हे 
पर खटाऊ 3 poe 
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RG योक विडिला, बलाडे इस्टेट बम्बई 


ई १, मिल : हेन्स रोड, भायख ला, 
गोविद चौक, मूलजी जेठा मार्केट, बम्बई २ 
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रुद किया हुआ सफफ्लावर (करडी) तैल 
WIRES, ७ जमाया न हुआ ७ उत्कृष्ट पौष्टिक 
पतीअनसेचुरेटेड चिकने एसिडों के कारण खून के 
त तत्व कम होते है और दिल की बीमारियों j 
= Ia चम व इलाज में तथा उच्च रक्तचापको 
Z a रसने में मी ये लाभकर हैं। ये एसिड सब से 
हि ove 10५४ कुकिन में ही हैं - लिनोलिथिक 
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जित्र सज्जा : र 

चित्त प्रसाद, ओके, डीगो रिवेयरा वेरी कक, पिकासो Thi 
अगले पृष्ठ पर 4 
दुर्गा सिंगासिरी, जावा की प्रस्तर-प्रतिमा | 
| 


| 


k g ० भं 6 ती महाके 
— W आगामा AP में $ oeoc लर 
देखे fo है al तत्व 

जरा ta, हम कितन गरीब हं ? : औसत भारतीय की निम्नतम aq हह था। 


के संबंध में आंकड़ों के आधार पर नया प्रकाश | देह रव 
मौत को गोद में बैठकर : जीवन के सच्चे मूल्यों को मौत बुठढाती ई । | 
और चमका देती हे-एक पाइचात्य लेखक के गहरे अनुभव | | 
बला होते हें बावर्ची : आप हम सवके अप्रिय अनुभव का उडु मेपल | 
वर्णत । 
शाइवत विषय नतन अभिव्यक्ति : कला एक साथ ही 
नित्य नृतन है, इसका सचित्र प्रतिपादन | 
कहीं आप कोल्ह के बैल तो नहीं : एच० गी? बाह 
प्रेरक लेख | 
TOn गयीं : कर्तारसिंह दुग्गल का पंजाबी म a 
बटाटे की चाल ( पुस्तक संक्षेप ) ee + ak 


सत्य aaa ait | 


ल्ट्स का विचार । 


une >... 


त प्रकाशन लि, २ 


í प्रसाद नेवटिया दारा नवनी 
श्री हरिप्रसाद ie, खेतवाडी बै 


Ei तथा श्री बेंकटेइवर प्रेस, २६ 
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महायज्ञ 


महाकत्याणी का अनुष्ठान चल रहा था । साधक के समक्ष अनेक उपकरणो से 
हि बेदी से अग्निज्वालाएं धधक रहीं थौं । साधक ने मंत्रोच्चारण के साथ 
क दी | तत्काल यज्ञकुंड से महामाता प्रकट हो गयी । श्रेष्ठ अलंकारों से शोभित परम 
ह्म था। उसके हाथ वरदमुद्रा युक्त थे fag यह क्या ? गले में भीषण मुंडमाला 
देह क्तरंजित ! साधक देखकर अवाक्‌ रह गया कि मुंडमाल A संतों के मस्तक 
थे। उसने भय से चीखकर कहा- मां, 
तेरा यह केसा बेश है ? तेरी मुंडमाल 
में तो संतों के मस्तक हैं ! ” महादेवी 
मुस्करा पड़ी । साधक कहता रहा- मेने 
तो सुना था कि तुम eat का संहार 
कर उनके मस्तको की माला धारण 
करती हो; पर. . .” बीच में ही महा- 
देवी गंभीर वाणी से बोली-“वत्स, इन 
संतों ने अपने जीवन का मोह त्यागकर 
सवेजन-कल्याण के लिए स्वेच्छा से 
अपने मस्तक मुझे अर्पण किये हें और 
अपने पावन रक्त से मेरा अभिषेक 
किया है। सर्वकाल के लिए अजर-अमर 
ये संतों के मस्तक मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 
इसीलिए मेने इनको धारण किया है। 
तुम्हं भी यदि मेरा सच्चा अनष्ठान 
करना हो, तो अपने तुच्छ स्वार्थी जीवन 
का मोह त्याग कर, समष्टि-हित सें 
(0-0. In Public Doman सता हे PREA Cordarone oga हित 
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d f: नवनीत 
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ST यात्मिक भाव-परवशता का प्रथम 
अनुभव रामक्ृष्ण परमहंस को छ 

सात वर्षे को अवस्था से हुआ। वालक हरे-भरे 
खेतों के बीच पगडंडी पर से चला जा रहा 
था । उसने देखा कि अकस्मात्‌ आकाश पर 
एक विशाल काला बादल घिर आया और 
उसके आगे से एक शुभ्र-ृवेत सारस उड़ता 
चला गया । प्रकृति के इस विलक्षण गति- 
मय सौंदर्य को देखते ही बालक भाव-विभोर 
और अचेत होकर गिर पडा । कंधे से 
लटकती हुई चावल की पोटली खुल गयी, 
दाने बिखर गये । थोडी देर वाद कुछ राह 
चलते किसानों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। 
पूछने पर बालक ने बताया कि उस दृश्य 
को देखकर उसे इतना आनंद हुआ कि वह 
बेहोश हो गया । 

इस घटना ने बालक का भविष्य निश्चित 
कर दिया । परब्रह्म की प्रकृति-शक्ति राम- 
कृष्ण के हृदय मे साक्षात्‌ अवतीण हुई थी । 
वह सारस स्वयं परमहंस थ । बादला की 
घटा प्रकृति थी । उन्हें प्रतीत हुआ, जस LA 
मायातीत आत्मा प्रकृति से अछूती उड़ गयी। 
अनेक जन्मों के पुण्य का ही यह फल हाता 
है कि भगवान किसी को अपनी शक्तियां कै 


. क्रीडा-क्षेत्र के रूप मे वरण करे । 


भगवान की आशिष रामकृष्ण को SA 
लब्ध हुई, यह एकमात्र असाधारण घटना 


ee =i! न्‌ शुज a Gangotri . 
RN TAR 
wi 


सत्यकाम विद्यालंकार 


वान थे कि वे शक्तियां r a 
स उनके अंतर्मानस मे प्रवेश mo |, दत 
अत्यक देवी शक्ति का एक उनके 


हाता हं । वही उनके बाह्य ay m gaia 
मूत रूप देने मो aam १ जंगली ३ 
की इस सूत्रात से एकातता कि e 
पर देवता की आला श्रद्धावात बन्न |. साधत 
सूक्ष्म शरीर मे स्वयं प्रवेश कती ब्र E 
यही वात यह वेदमंत्र भी काहे ति 
विशं विशं मघवा cam | i 
जानानां धेना अवचाकपर्‌ वा | EE 
सत्याह शक्रः सवनेषु स्यात | 
acta: सहते पृतन्यतः ॥ |. 
परमहंस की आत्मा म भगवा 


हि श्त 
शक्तियां बहुत सहज भावमैमर कक 
थीं । उनके जीवत में ऐसे a ब 

जब वे शक्ति की पूजा क maa Mi 


` 


का उ 


वर्ष के थ। हि! जान 
वदा उन्हें शिवजी 

अभिनय के लिए ua 
रमायी गयी. भो गर 


में रिश i 

ब्रत गये | नाटक समाप्त 

sha उनकी शिव-समाथि 
afr 


; दी के प्रथम दर्शन में ही वे ऐसे 
aerate का सावेभोम सत्ता 

aq त करने की व्याकुलता क 
Tila at जीवन में कुछ रहा ही 
पदिरते कुछ दूर उत्तर की ओर 

ba गही बड़यों के नीचे, जहां कभी 

VO जाते थे, वे सारी रात महा 

ue लिय साधता करने लगे । रात-भर 
, जाए कर, वे सूजी 
जात आंखें लये मंदिर 
तोर दित-भर दशना- 
a पाम पुकारा 
Paw दिन उन्हें अन- 
हंग कि भावती महा- 


॥ जागा 


रामकृष्ण परसहस 


१९ 
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क्या हो रहा हे, इसका मुझे तनिक भी भात 
नहीं था । कितु मेरे भीतर विशुद्ध आनंद 
की अखंड धारा वह रही थी और मुझे जग- 
न्माता के सान्निध्य की अनभति हुई ।” 

जव वे इस समाघि से जागे, उनके होंठो 
पर एक ही गब्द था-मां । 

तव से मां दुर्गा की शक्ति उनमे प्रविष्ट 
हो गयी । वे स्वयं शक्तिमय, दुर्गामय हो 
गये । गीता में कहा है-यो यच्छद्ध: स एव 
सः, जिसकी जिस देवशक्ति पर श्रद्धा होती 


ह्‌, तद्रूप © T जाता | 


इस घटना के वाद उन्हे कुछ चमत्कारी 
अलौकिक बोध होने लगे । 
उनके व्यवहार में भी असा- 
धारणता आ गयी थी । 
उनको संरक्षक एवं हितैषी 
रानी रासमणि और माथुर 
बाबू ने समझा किं शायद 
स्वाभाविक जीवन की सुवि- 
धाएं न होने से बे विक्षिप्त 
हो गये हैँ । इस श्रम से उन्होंने 
उनके शयनागार में रात को 
एक लड़को भेजने का षड्यंत्र 
रचा । fag लड़की को देखत 
ही रामकृष्ण मां-माँ' चिल्ला- 
कर्‌ समाधिस्थ हो गये । 
उनकी श्रद्धा भगवती 
काली पर ही कद्रित नहीं 
थी । उनके श्रद्धा-केंद्र कई 
बार बदले । एक बार पवन- 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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सुत 
हनुमानजी के ही वेष में उछल-कूद करने 
HAITI: तन्मय हा गय | कृष्णोपासना 
आरंभ की, तो राधा वनकर Fo- 
CER की प्रतीक्षा मे विरह-बोझिल राते 
काटीं | एक भैरवी ब्राह्मणी ने उन्हें तंत्र- 
दीक्षा दी । वे तांत्रिक बने; लेकिन किसी 
लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए तंत्रशवित्त 
का उपयोग करने का विचार भी कभी उनके 
मन में नहीं उठा । 
अवधूत तोतापुरी से दीक्षा लेकर उन्होंने 
अट्ँत तत्व का मनन किया । तोतापुरी से 
ही उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया । दीक्षा 
के प्रथम दिन ही वे एसी गहरी निविकल्प 
समाधि में उतर गये कि तीन दिन तक 
उन्होंने आंखें नहीं खोली । 
विश्वात्मा की अनंत शक्तियां उनकी 
अंतःशक्तियों से इतनी समस्वर हो गयी थीं 


कि वे स्वयं शवित रूप हो गये थ.। ओर 


विइवात्मा की शक्तियों से ऐसा आत्म- 
भाव स्थिर कर लेना ही वैदिक युग से आज 
तक हमारी संस्कृति की परंपरा रही है | 

वेदों मे 'आत्मनात्मानसभिसंविदेश' का 


जा सके, वह नाम शाश्वत का नाम नहीं 
_ निकले हैं । जो अंतर्यामी है, उसी से सब नास 
को देख सकता है । जिसकी कामनाए 
नेक वस्तुतः एक हैं । लेकिन अनेक के नाम 


ed मा Dighized’6) parpi oupgatipg Chennai and eGan 


at चेतन्य का द्वार 


जिसकी पहचान बतायी जा सके,वह मागे शाश्‍वत का 
F हीं । जो नाम से परे हैं उसी 
-रूप प्रकट ह । जो 
अनेक हैं, उसे अनक ही 


म अनेक हैं! पर्द m 


BEZI 


पष्ट उल्ले 


जात्मवान पुरुष 
आदित्योसि त्वं 
आरि कहा गया 

समस्त विश्व म 
म विद्वात्म- 


i अ 1 के तरवट अ 


परमहस उपाधि भी इमी परम falera जात 


संकेत देती है 


करता रह 
गा है 


मुसलमानी और ईसाई आचार भं 
भूषा तक स्वीकार की थी । सभी कां 
अवतारी पुरुषों से उनका ऐसा फ 
भाव जड़ गया था। 
रामकृष्ण ने विखवाक्य वी 1 
वणित अवस्था का जीवंत विदय 
स्थित कर दिया, जिसने कमकाड ग 
दवी हुई भारतीय धर्म-वेतता म 
संचार कर दिया | 


मार्ग नही । निता 
आकाश 


के० बेसेकर 'अरुण' 


| दोपहर कासमय | हमारा ही कोई मित्र किसी होटल में ज्ञाकर ठंडा पेय 
iy p iid P Re से मंह लगाकर एक घूंट पीता हैँ । पेय की शीतलता और सुगंध 
| A mat 2 | उसकी आंखों में खुमारी छा जाती है । उसकी दृष्टि बोतल 
EC | | तीर । हमें शक होने लगता है कि ह मित्र ठंडे पेय की बोतल की ओर 

| रिती और बोतल की याद तो नहीं कर रहा है. so हमारे सामने से एक औरत 
मी है-बावकट, होंठों पर लिपस्टिक, नायलान की साड़ी । सामने से एक पुरुष आता 
एवाह होती है | स्त्री हंस-हंसकर वाते करने लगती हैं । हमें शक होने लगता है उस स्त्री 


बमं... कोई मित्र अचानक आकर पीठ ठोंकता है और कुछ देर तक आत्मीयता = 
AMR aac रहता है । हमें शक होने लगता है कि कहीं वह दस-बीस रुपये उधार मांगने १ 

eae... कोई परिचित सज्जन हमें घर पर खाने के लिए वुलाते हैं, खूब is 
पा $? í I= 


गदर करते हे । हमें शक होने लगता है कि शायद 


हैं । हमें शक 
रकम ऐँठने की कोशिश तो नहीं 
हो, ऐसी बात नहीं । दफ्तर जाते 
हैं । ठहरिये' कहकर ताजे धुळे दुग्ध- 
छा देती हे । हमें शक होने लगता हे कि अब नयी p” 2 
बाइ बाइक पना आकर गोद में बैठ जाता है और प्यार से गले मेंबाहे 
ग हे fot ' हमे शक होने लगता हे कि गेंद या पतंग के लिए पैसे मांगेगा । 
‘Pig, 3 नड सयाने हैं > पर सहसा विश्वास नहीं करते, स्वयं अपने ` 
Re कर W के पीछे छिपे उद्देश्य को भांप लेने के फिराक में रु ae 
उन, हैं और इस तरह जीवन के पचास प्रतिशत सुखद अनु- 


कल्पना भी नहीं कर पाते । सुख और शक तो दिन और. 
स्थान पर नहीं रह सकते । 


एक समय, एक 
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डा० देवेश ठाकुर 


आ” बोसवी शती के इन दो-तीन दशकों 
म अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट जिस 


प्रकार स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के 
लिए कटि-बद्ध हो उठे हैं, उससे उस भ- 
खंड म उत्पन्न होनेवाली चेतना का सहज 
ही अंदाज लगाया जा सकता है। अफ्रीका 
की राजनीतिक परिस्थितियों का अव: 
लोकन करने से पूर्वं हम संक्षेप में वहां की 
भौगोलिक स्थिति, प्राप्त खनिज पदार्थ, 
जाति, भाषा एवं धर्मं आदि के विषय में 
विचार करेंगे । 

अफ्रीका का कुल क्षेत्र एक करोड़ सोलह 
लाख पॅतीस हजार वर्ग मील हे; अर्थात्‌ 
जितना क्षेत्र संयुक्त राज्य अमरीका,पर्चिमी 
यूरोप, भारत एवं चीन को मिलाकर 
बनता हैं, उतने में अकेले अफ्रीका महाद्वीप 
स्थित है । यह भाग संसार का सबसे अधिक 
पिछड़ा हुआ भाग है । गुर्दे जैसे आकार- 
वाले इस महाद्वीप में चारों ओर असंख्य 
बीमारियों, अभाव, निर्धतता का साम्राज्य 
फला हुआ है । और इतने विस्तृत क्षेत्र म 
लगभग २३ करोड़ व्यक्तियों को आवादी 
है । यहां एक प्रकार का विषैला कीड़ा 
होता हैं, जो यहां की किसी भी उपज 
को नष्ट कर सकने में समर्थ है । अफ्रीका- 
` भूखंड का अधिकांश भाग रेगिस्ताना, A 
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Jaaa १ 
caf दते 
f वित्त Te 
दूसरी ओर जव हम यहां प्राण गे 

खनिज पदार्थों पर दृष्टि डे à 4 

हे कि इसे संसार का सबसे 
देश होता चाहिये । aa 
खनिज पदार्थों का भंडार है। समस मः 
का लगभग ९८ प्रतिशत हीरा 


1 \\ 


शत सोना, २२ प्रतिशत तांबा TAMA जा स 
साथ मेंगनीज, क्रोमियम तथा [ह गत्‌ दो. 
आदि यहां की विशिष्ट aa कत भ 


की दो-तिहाई कोको की उपज ग 
हे तथा संसार म उत्पन्न ताइ Haga 
प्रतिशत यहीं से प्राप्त किया जाता ॥। ‘| गा ब्रिटन 
ही यहां अनंत जळ-ोतं ह जो | a भाः 
रूप में परिवर्तित किये जाग ६ ay caret 


कका रहा? 


खंड के लिए महान बात ग जा 
इतना धनी होते हुए SEIKA a | 
ॐ । संसार में कच्चे Tr : 
oy तीन प्रतिशत यहा गि a T 
यह अफ्रीका-तिवार्सि गह 

बडी विडंबना पते 
अन्न भी उत्पन्न 


aa मुख्य जातियाँ रहत ती 
| और aq | एक AAT 
व्रमैत-परिवार भी कहा 
¦ व्यू जाति के लोग अफ्रीका 
at में रहते हैं | हेमिटिक जाति 
| qe शब्द वस्तत 
ये लोग 


। (शुद तीग्रो | नीग्रो लोगों में 
कारवी उपजातियां हॅ-नीग्रा, TAT- 
sla बीगरिल्लो | वस्तुतः TAT व 
खि गो मध्य अफ्रीका तथा पश्चिमी 
ग्रे हुए हैं । एक प्रकार से, इन्हीं 
कीरे गावहारिक जीवन से, अफ्रीकी 
मरक वं समस्या का यथातथ्य ज्ञान 
Ae । झी बात को दूसरे शब्दों में इस 
तया कह जा सकता हे कि अफ्रीका एक 
i पत हह गत्‌ g अफ्रीका का उत्तरी 
Í i भात भमध्यसागर का दक्षिणी भाग 
meinen में ही-एक लंबे समय 
तेला रहा है। रोमन काल मे स्केडी- 
Ti 4 हन की अपेक्षा यह आज के 
a गा अधिक था । सभ्यता 
दृष्टि से यह आज मोरक्को 
थती शिया ओर विशेष रूप 
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सहारा का बहुधा बाल का समुद्र के नाम 
से पुकारा जाता हे । यह नाम वस्तुत : बड़ा 
तथ्यपूर्ण है । वाळू का यह समद्र वास्तविक 
अफ्रीका को यूरोप' से अलग करता है-इस 
स्वभाव से इसका महत्व और बैशिष्ट्य 
भूमध्यसागर से भी अधिक मानना चाहिये । 
फ्रांसिसी लोग दो अफ्रीकाओं के सिद्धांत 
को मानते हँ । वे सहारा के इस विशाल 
रेगिस्तान को इन दो अफ्रीकाओं की विभा- 
जन-रेखा स्वीकार करते हँ | उनकी मान्यता 
है कि सहारा से ऊपर उत्तर का अफ्रीका 
अफ्रीका नहीं, वरन्‌ यूरोप है और उससे 
नीचे दक्षिण का अफ्रीका वास्तविक अफ्रीका 
@ | इस प्रकार सहारा इस महाद्वीप के मध्य 
यदि पृथक्त्व की भावना को विकसित 
करता हैं, तो साथ-ही-साथ यह सेतु के रूप 
म एक्य को भावना की पुष्टि भी करता हैं 
सहारा की स्थिति कुछ-कुछ उस भूखंड की 
सी हैं, जो किसी का भी नहीं है और साथ 
हो, जो सबका है । i 
यहीं पर, इस विशाल भूखंड के याता- 
यात पर विचार कर लेना भी! असंगत न 
होगा । इस दृष्टि से अफ्रीका संसार का 
सबसे पिछड़ा हुआ देश हे । आकाश-मार 
का अपक्षा स्थल-मार्ग कहीं अधिक दृष्कर 
हैं । उदाहरण के लिए केनिया को लीजिये! 
ब्रिटिश साम्राज्य का यह विशिष्ट प्रदेश 
रहा हैं । लगभग पिछले साठ वर्षों से वे 
यहां रह रहे हैं । लेकिन आज भी यहां की 
सड़क तिब्बत प्रदेश की ऊबड़-खाबड़ सड़कों 
से किसी भी प्रकार से अधिक अच्छी नहीं 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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अफ्रीका जागा 

चित्रकार : चित्त प्रसाद 
कही जा सकतीं । खारतूम से आसमारा 
जाने के लिए ( जिनकी परस्पर दूरी लग- 
भग ४०० मीळ है) आज भी छः सप्ताह 
का समय लगता है | रेलवे मार्गों की भी 
दशा बड़ी शोचनीय है । संपूर्ण अफ्रीका- 
खंड में कुल संसार के रेलवे मीलों का केवल 

५-६ प्रतिशत ही विद्यमान हैं । 
२३ करोड़ अफ्रीका-निवासियों के मध्य 
. लगभग ७०० भाषाएं बोली जाती हैं | 


उनमें से दस भाषाएं विशेष सेमेटिक परि- | 


वार की हैं । ४७ भाषाएं हेमेटिक परिवार 


के अंतर्गत आती हैं । इसके साथ-साथ १८२ 
तथा २६४ सूडानी भाषाएं अफ्रीका 


अफ्रीका में विशेष ey मे ती 
प्रचलित हैं- इस्ला, पेगन तथा ६ 
मुस्लिम लोगों की संख्या रभा ह 


|| छाता 


Alea it 


हे । ये लोग अफ्रीका के उत्तरी गाई 


a; 
a 
Q 

à. 


Q 
` 


इनकी संख्या लगभग पाई 


> और ३ tad 
की ति और %, ९७६ 


„= ames मे लगभग a 


ठो अकश्ञोर देता हैं, लेकिन a 
की ठर संतोष करना पड़ता हूं 
राति आलोक इस 
i, ॥ a हो गया है और भविष्य का 
पा तर ही नही, उन्नत भी प्रतीत होता 
| ता है कि aAa की प्रभुता का 
1 i शक भविष्य में स्थायी नहीं रह सकता। 
mC x 
Tani अर के इतिहास के संबंध में अभी 
] भार कृतमी भ्रांतियां बनी हुई हे । आज 
कंग निरचपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
की | gi के मूल निवासी कौन थे । 
एकि गो का मूल भी चीनी लोगों की ही 
[बा अस है। कुछ इतिहासकारो का 
हक हे कि अफ्रीका ही मानव-जाति की 
70 aa एशिया नहीं । फिर 
हे पै इन्कार नहीं किया जा सकता 


LAG गवेषणा का 
| पिय है । 
1 के ठोगों की $ 
(लाक तया उरी 
क. सभी देशों एवं प्रसिद्ध 


द्वारा स्वीकार 7 जा 
जी कार को जा 


ag w f AGI By Ah Sa 0 ndati on Che 


हए | १४३३ 


rg and eng btn साम्राज्य 


सहारा के प्रदेशों म फळे-फूल और नष्ट 
में वर्बर लोगों ने टिवकटू 


e 


पर अधिकार किया | इतना सव होने पर J 


भी अफ्रीका महाद्वीप का एक विस्तृत भाग- 


विशेष रूप से विपुवत-रेखा से नीचे का $ 
भाग-आज भी हमारी जिज्ञासा का विषय l 
वना हुआ हे । दक्षिणी अफ्रीका के शिला- 


चित्र हमें हजारों वर्ष पूर्व वुशमैन जाति की 
सभ्यता का दिग्दर्शन कराते हें । उनकी 
तुलना स्पेन की तत्कालीन चित्रकला से 
की जा सकती हे । फिर कुछ सदी उपरांत 
की एक सभ्यता के विषय में जानकारी 
प्राप्त होती है, जो नाइजीरिया में विकसित 


जान- 
कारी ' बेनिन ' 
के ताम्रपत्रों से 
प्राप्त होती हे । 
कितु सहारा के 
दक्षिण अंचल में 
अफ्रीका का जो 
विशिष्ट भाग है, 
उसका इतिहास 
ब्रिटिश लोगों के 
आने से पूर्व तक 
अज्ञात ही रहा, 

अफ्रीका के 
तटीय प्रदेश की 
पहूली खोज 
(जिसकी लंबाई 
१६,००० मील 


A 
a=. यह 
Ce AC 
S 


आइफ के कला संग्रह 
की एक कांस्य-प्रतिमा 
की सरल अनुकृति 


९ 


है) eal नामक एपी 
है) 0 "Diss y A ०.०7 d eGangotr 


५२ य So Jo H सीरा तक ही पहुंच सका i 
उसके उपरात साहसी ग्रीक लोगो ने अफ्रीका 
के Tel का स्पश किया; लेकिन उनकी उप- 
लब्धि विशेष नहीं कही जा सकती । आध 
निक युग में अफ्रीका की खोज का आरंभ 
पुतंगालियों द्वारा हुआ । प्रिस हेनरी 
( १३९४-१४६०) ने जिसे नेवीगेटर' की 
संज्ञा दी जाती हैं, अपने देश के साहसी 
नाविकों को नयी खोजों के लिए अत्यधिक 
प्रोत्साहित किया । डायड ने केप ऑफ 
गुड होप का १४८८ में चक्कर लगाया । 
फिर वास्कोडगामा ने भारत-खोज के 
समय रास्ते में १४९८ मे केनिया के तट 
का स्पर्श किया । पुतंगालियों के बाद इस 
महाद्वीप में डच, डेनिश, स्पेनिश, फ्रेंच और 
ब्रिटिश सैलानी तथा व्यवसायी आये । 
आफ्रीका के इतिहास का सबसे काला 
पक्ष वहां का दास-व्यापार है | इस मामले 
मे सभी विदेशियों ने अफ्रीकी जाति का 
शोषण किया है । अफ्रीकियों को इन विदे- 
शियों के हाथों लगभग २५० वर्ष तक 
(१५६८-१८०० ) बडा कटु और अपमान- 
पूर्ण व्यवहार सहना पड़ा है । यूरोपीय 
और अरब शासकों दोनों ने ही अफ्रीकियों 
के बीच इस दास-व्यवसाय का अपनी स्वार्थ- 
पुति के जघन्य कार्य में दुरुपयोग किया हैं | 
यूरोपीय लोगों ने पश्चिमी तट पर इनका 
लाभ उठाया और अरबों ने यही सब कुछ 
उत्तरी और पुर्वी सीमाओं में किया । विषु- 


i । ` वरत-रेखा से नीचे का अफ्रीका १९-वीं सदी 
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प्रदेश तथा १८७ ५ 
निकाले गये । हे 
हे, जो बीसवी शती में 
इनमे हम केनिया और 
ल सकते हैं । 
अफ्रीका महाद्वीप में सामराज: सा अत 
की होड़ १८७० के बाद datas वित पद 
में फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, qe, ठीक हं Í 
स्पेन ही मुख्य प्रति थे । ज 
ने अपने-अपने सामर्थ्यं के अगार | 
साम्राज्यो की स्थापना की और शाह पर 
की नीति अपनाकर amet | गीह सं 
अपने राष्ट्र को समृद्ध वगरे गा ह| far पर 
प्रयास किया | आत 
कितु राष्ट्रीयता की वि a | 
इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों गी गो ae ms 
के मल में कठिन प्रहार किया! m s के 
राष्टीय स्तर पर सामूहि ब राप 
चेतना के भाव को a 


८ 
= 


लीबिया, इथियोपिया 
किन आज अनक 


Ad q ले 
ada भरे | 
| इनम 


aaa हो चक 


a ट्यूतिस, घाना, कांगो 
तथा टेगानीका आदि कई नाम 
लेकिन स्वतंत्रता-प्राप्ति 
[ढल इह Al राष्ट्रों तक आकर a 
yaam? । आज केनिया तथा अंगोला 
॥ Dai कटिबद्ध हैं और अब 
गति के महान अभियान के परिणाम- 

पद दित दूर नहीं, जब अफ्रीका का 
जहि के अत्य स्वतंत्र राष्ट्रों को भांति 
WE fared पद प्राप्त कर सकेगा | 

| gate है कि आज भी अफ्रीकी राष्ट्रों 
ज ह| भाती समस्याएं कम नहीं हें । वहां की 
तार खाग गौरागों की उपेक्षा मिलती रहती 
और शाह परेपीय शक्ति साम्राज्यवाद की 
हो| {मिठ संध्या मे उनके स्वाभिमान 
(तिठा पर अंतिम प्रहार करके थक 
बन प्रीत होती है । फिर भी वहां की 
ह Ng को निधेनता इन यरोपीय 
पश शके हिए अकल्पनीय है । बंतू-परि- 
Eid जा की आय के आंकड़े संसार में 
को मे एक सामान्य 
प RR साहू पौंड प्रति माह 
पै फिर भी a ड का प्रसार 
Prox शा म अफ्रीका 


l वहां १९५५, तक 


राक 


+ 
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क केवल १० प्रतिशत लोग ही साक्षर थे । उनमें 
इस महावीर PUR Sami Founda de TRT | उनम 


hennai Gang otri 


भी उच्च शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बिल 
कुल गिनी-चुनी थी । 

अफ्रीकियों में आज भी आत्महीनता 
की भावना इतनी वलवती है कि वे सामान्यतः 
दूसरे राष्ट्रों के लोगों के सम्मुख खुलकर 
बात भी नहीं कर सकते । अपने विचारों 
के विश्लेषण में वे कभी-कभी बचकाना 
व्यवहार करते प्रतीत होते हें । इसका 
कारण यूरोपीय लोगों का उनके प्रति व्यव- 
हार है। कोई यूरोपीय किसी सामान्य काम 
करनेवाले अफ्रीकी के अतिरिक्त सभ्य- 
सुसंस्क्रत तथा योग्य अफ्रीकी की कल्पना 
भी नहीं कर सकता । वह यह सोच ही नहीं 
पाता कि कोई अफ्रीकी भी उसके बराबः 
होने लायक हो सकता हे । कुछ यूरोपिय 
का यह भी विश्वास हे कि यदि अफ्रीका को 
पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाये, तो 
वह स्वतंत्रता के स्वरूप को ही भ्रष्ट 
कर देगा । 

लेकिन अफ्रीका के विषय में इतनी न्यन- 
ताओं का विवेचन कर लेने के परचात भी. 
उस महान जागृति और चेतना की ज्योति 
को आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता, 
जो आज उस महान भूखंड का पथ प्रशस्त 
कर रही हे | वहां की मरुस्थली भूमि में 
सुधार, शिक्षा तथा प्रशासनीय शिक्षण के 
स्रोत फूट पड़े हैँ । लोग असभ्य जीवन को 
छोड़ ग्रामों और नगरों में बसने लगे हैं तथा 
अपनी प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान के प्रति 
जागरूक होते जा रहे हैं । 


a 
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वास्तुशिल्प को नवयु 


कान रहने की मशीन हे......किसी नयी 

कविता की पंक्ति-सी लगनेवाले ये शब्द 
हैं ले कोर्वस्ये के, जिन्हें 'रीइन्फोर्स्ड कांक्रीट 
का कवि' कहा जाता है | 

आधुनिक वास्तुशिल्प के तीन स्वरूप- 
निर्धारकों में गिने जानेवाले ले कोर्वस्ये ने 
१९२३ में जब यह बात कही थी, उनके 
बाल अभी पके नहीं थे । कितु इसके पीछे 
उनका व दूसरों का गहरा चितन था, एक 
नया सोंदर्य-बोध था, जो यंत्राश्रित औद्यो- 
गिक समाज के सत्यों पर आधारित था । 
इस कला-संप्रदाय को बाद में मशीनी कला' 


. कहा जाने लगा और इसका पेमाना है- 


उपयोगिता (फंक्शनलिज्म) । 

'मशीनी कला' के साधक प्राय: मशीन 
की अधिक उपासना करते हें, कला की कम। 
कोई छे कोर्बुस्ये ही इससे बच पाता है । 

ले कोर्बुस्ये, जिन्हें उनके मुट्ठी-भर 
निकट मित्र कोर्बु' कहते हैं, फ्रेंचभाषी हैं 
और १९३० से फ्रांस के नागरिक भी । 
लेकिन उनका जन्म स्विटूजरलँड में हुआ 
(६ अक्टूबर १८८७) । माता-पिता दोनों 
घडीसाज थे। उन्होंने बच्चे का नाम रखा- 


Ay $ ; 


ग की चेतनाका माध्यम वनानेवाळे 
वाले एक 
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पाम 


1 हाफमान के प! | 
आय । यहां उन्होंने मीज फान देव | 
वाल्टर ग्रोपियुस जैसे भावी गहरा. 
साथ अध्ययन किया और मीनी गा 
तत्वों को हृदयंगम किया | 

उन्हीं दिनों पेरिस में आगस्त र ह 


को जन्म दे रहे थे | १९०८ मं बोः 
शिष्य बने । पेरिस में पिकासो a 
तब क्यूबिज्म के सिद्धांत स्थापित त 


हमे आवास, हवा और रे गनी के 

Q तोक आई Bee se 3० ०१० ९681500 z 
नगरों का आकौश मे विस्तार करना होगा । ज्ञा..." छा 
रीइन्फोस्डे कांक्रीट के रूप में हमें द आठ हाथ के बेड 


साधन भी प्राप्त हैं । प्रकृति से सारूप्य तालाब 


स्थापित करने की चिता अनावश्यक है | gear सिनेमाघर $ a 
eS ओर व पृथक्‌ हैं, पृथक्‌ ती 2 छोटे-छोटे as 
ही रहनी चाहिये । कुशल वास्तुशिल्पी इसुः ह सौ पलटा 
वैरूप्य द्वारा भी उनमें स्वरमेल (हारमनी ) क ei ने है सरकारी 
एवं सौदय उत्पन्न कर सकता है । बन = के 
लेकिन कोर्बू के पुनीत सका । आस्ट्रेलिया को 
Q 


गगनोन्मुख नगर 
अमरीका के क्रांकीट 
के जंगलो से बहुत 
भिन्न हें । कोर्बु के 


स भारतीय जनता के इस पुनीत संकल्प ^ 
को दोहराता हूँ कि हम अपनी मातभमि 
की स्वतंत्रता और अखंडता को रक्षा करेंगे- £ 


शहर हमें नहीं घेरते, तात लिए कितना हो लंबा ओर कठिन मा न 

~ ~ Sof À 0 न 
क्षितिज को नहीं T T त करता और बड़ी-से-बड़ी ae R l पात 
'ढंकते, विचरण- FA क्यों न देनी पडे । ' Hg 


मं राष्ट्र की एकता और शक्ति को 


स्वातंत्रय का हरण a ii 
बढ़ाने के लिए दृढता से काम करने का 


नहीं करत, ट्रेफिक 


जेम' नहीं पैदा 
करत । इन नगरों 


N 


संकल्प करता हूं । 
[ राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रत्येक भारतीय 
द्वारा ली गयी प्रतिज्ञा ] 


से भाग निकलने 
को उनहीं, नमे रहने की इच्छा होती है । 

कोर्ब के मकान सीमेंट के भारी खंभों 
पर टिके हुए और जमीन से अछूते आयता- 


कार डिब्बे हे) ऐसा लगता है, जैसे कि किसी 


उनकी अद्भुत कल्पकता और क 
कीतिध्वज हैं । 

फिर भी सांसारिक सफलता गु 
उन्हें चकमा देती रही है iy L 
में उनका बनाया आवास 01, , 


दैत्य ने उन्हें आकाश में उठा दिया हो । इन निसिपल अवि वी | पा 
कांक्रीट और कांच के खोखले डिब्बों को मय ग लाठी ए कै 
निवासयोग्य बनाने में कोर्बु ने कमाल कर जिद 

नगरों की पा 


दिया है । उनकी बनायी अभ्रंकष अट्टा 
' लिकाओ के नीचे कारें चल सकती हैं, बच्चे 


$ नवनीत ९९ 
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cag तों की पुरस्कार 
छ दिया गया | मास्का 
के प्रासाद का प्रति- 
पर रूस 


if 
दिय | 
jam क्त तक्शे लगभग उन्हीं 


) 4 क = 
झा थे; ठेकित तिमणि-कीय उ 
१.५ मि शल्पी गी 
म॑ अहो अपितु एक TANIA वास्तुंशिर्ल्प 


दतिया के महान वास्तुशिल्पियो 
| खा रे कम ही मिलेंगे, जिन्होंने इतनी 
गत योजताएं बनायी हों और इतनी 
छग. |; झारे | जिन नये तत्वों को उन्होंने 
_ शी बक वितत-मतत द्वारा खोजा और 
एट ॥ को और पुस्तकों में प्रतिपादित किया, 
द शका बु आम उपहास और छिपे-छिपे 
हग किया जाता रहा हे । अपनी कल्प- 
"गरका आधिक लाभ तो उन्हे बहत ही 
ह अ पिठ पाया है । 
a ae की क्रांतिकारिता और 
। शिता दाना का दोष हे । कोर्ब 
y । dats ater 
न 
। वे शक्को व चिड 


१) अहे जीवन में सुख और समा- 
शान बहुत कम हो रहे ह-चित्र- 
पनी भोर मित्र | 

N fi 


RA लेखक 
Tr a हैं, ल एस्पीरी 
eT पत्रिका का संपा- 


* 


P के os शो Sama Foii daidi Chona ०+ [टी-वड़ी 


पुस्तक लिख चके हं । (एक बार तो फ्रक 
लाय्ड राइट ने चिढ़कर उन्हें पफ्लटबाज 
कह दिया था ।) चित्रकला उनके लिए मनो- 
विनोद का साधन नहीं, चितन का माध्यम 

वास्तुशिल्प की अवकाश (स्पेस ) और 
प्रकाश संबंधी समस्याओं को वे कंची सें 
सुलझा लेते हँ। पहले वे केवल अमूर्त 
(एव्स्ट्रैक्ट) चित्र ही बनाया करते थे; 
अब मानव को भी उन्होंने चित्रों का विषय 
बनाया हे | 

पत्नी उनके जीवन का बहुत वडा सहारा 
थीं। वे बड़े सरल स्वभाव की, सामान्य पढ़ी- 
लिखी, कितु बड़ी विनोदी महिला थीं और 
पति के बौद्धिक वैभव से बिलकुल भी अभि- 
भूत नहीं थीं । १९५७ में उनकी मृत्य हो 
गयी | संयोग से उन्हीं दिनों कोर्ब को चंडी- 
गढ़-योजना सौंपी गयी । कोर्नु का मन दूसरी 
ओर लग गया | इतने स्वातंत्र्य और सम्मान 
के साथ काम करने का अवसर उन्हें अन्यत्र 
कम ही मिला है । 

ala के प्रशंसक असंख्य हैँ, मित्र केवल 
मुट्ठी-भर | लेकिन मित्र और अमित्र सभी 
इस विषय में सहमत हैं कि वे 'जीनीयस' g— 
माइकलजेलो और लियोवार्दो द विची की 
टक्कर के । ग्रोपियूस जैसे महान आचार्थ ने 
कहा है-'कोर्ब की समस्त कल्पनाओं और 
योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करना 
हो, तो बीसौं सुदक्ष वास्तुझिल्पियों को 
अपना सारा-का-सार जीवन समापित कर 
देना होगा ।” 
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उदयशंकर भट्ट 


उभ दिनों मेरी उम्र दस-वारह वर्षे के बीच 
होगी । मे पिताजी के पास अजमेर में 


अंग्रजी स्कूल म पढ़ता था । कभी-कभी हमें 


चार-छ: मास के लिए अपने गांव कर्णवास 
(जिला बुलंदशहर ) जाना पड़ता । हमारे 
छोट काका मेहता पंडित उमाशंकर भट्ट 
गांव के बाहर पक्के घाट पर स्वयंचालित 
पाठशाला म पढ़ाते थे । स्वयंचालित में 
इसलिए कह रहा हं कि इस पाठशाला में 
आय का कोई साधन न था । महष 
दयानंद ते वहीं गंगा तट पर ध्यानस्थ होकर 
कई वर्षे बिताये थे । तीर्थस्थान होने और 
स्वामीजी के प्रभाव से वहां प्रायः ब्राह्मण 
वेदपाठी, कर्मकांडी थे । पंडित जीवाराम 
नाम के एक वेदपाठी वैयाकरण पंडित ने 
पक्के घाट पर एक आश्रम खोल रखा था | 
उसमे वेद-वेदांगों की शिक्षा दी जाती । 
प्रारंभ से ही छात्र संस्कृत बोलते | मेरे काका 
उसी आश्रम के स्नातक थे । 

वे. प्रातःकाल से पाठशाला के समय 
तक संस्कृत ही बोलते थे । यहां तक कि 


विद्याथी) सवेरे ही पाठशाला पहुँच 


RR 


जात । एक लड़का 


पर संटियो से प्रई छ विदू 
स ne इसके साथ कोर jke व ह 
केसर पीठ, कान, गईन, | 

सार के दाग पड़ जाते । लेकिन कन हाई 
पीटना शुरू करते, तो पीट ही को क रिता 
शायद पीटकर विद्या पढ़ाने में Gap एके सह 
विश्वास था।मुझे पहले दिन ह्मदि अपने 
उसके बाद लगातार पिटाई होने ep aT 
उनको देखकर कसाई के सामने गि बेम ऐस 
तरह कांपने लगता । अंत मे मुझे SAT एक पत्र 
घणा हो गयी कि में सवेरे उठकर TH Ma ATT HT 
की कामना करता | उठत-बेठते मर 
उनके संबंध में बुरे शब्दे तिला 

एक बार मुझे वूखार आ गा आए | 
बेहोशी की हालत म उनके नाम १ 
रहा | जागने पर मा की चिरोरी क 
कि काका को मेरे सामने शग a 


A ory 


टये By a नीजि Gr anced ght पाया 
कि वह तेजस्वी पुरुष बाहर से कठोर दीखते 
हुए भी नवनीत की तरह मुलायम थे । 


फेर रहें? Ee 
पत याधी रात तक AC 
aon qq वडा डर लगा । मैन 
/ र १ म्री ~ पर न | 
ii ते कहो, मेरी खाट र ८०८ za. स्वर a 
i ala क र 
eS ? 

दीप के स्वर बन गये बंदी क्षितिज के पार जाकर, 

रुकी किरणों की कहानी कुमुद की मुसकान पाकर ! 

गीत की रंगीनियां बुझ गयीं ठंडी आह भरकर, 


कितु राही रात का चलता रहा अपनी डगर पर ! 


Lam दोनों कौन जाने स्वप्न के उस पार निद्रा, जागरण ह; र: 
०९+ ववाद चल रहा पीर चंदनवती हँ या सुलगता-सा समर्पण है ? पु 
i im की आज तक तो स्वप्न की हर रेख छलती हो रही हे, 
mapa) अत और मन की तृप्तियों में पिपासा जलती रही हे !. 
नाश अ सहानुभूतिपूर्ण 

दग तंवर अपने संबंध म॑ कितु साहस का खिलौना चांद बन देता निमंत्रण, 
हरि तो प्रत्येक पत्र T काल की सब दूरियों को जीतने का चरण का प्रण ! 
गि बे मे एसी ही बातें मुझे क्या, जब कामना मेरी स्वयं वरदान बनकर, 
जोह क प्र म मेरे वडे दीपवत्‌ धरणी-गगन को जलाली रसगंध भरकर ! 


T, यह सव क्या 


५४५ शा रूप के निर्झर अमर मुझमें सुरस घनसार वन हैं, 
aH आदमी हूँ ? 


आप अपने बंधनों में मुक्त मेरा बंधा मन है ! 
7 मकभी तस्वीर की परछाइयों को गोद में भर, 
सीपियों की सेज ऊपर नहीं सोया मोद में भर ! 


तो में स्वयं निज स्वप्न अपना ज्योति की मधुबीन का स्वर ! aa 
१६ प्राण-नंदन के परागों का मधुर संगीत मरमर! ooo 
मत बुला, में क्या करूंगा, शून्य का विस्तार पाकर, | 
आप अपने में wa कांत, तेरे द्वार आकर | 
मकी त दीप के स्वर बन गये बंदी क्षितिज के पार जाकर ! 
-परदेशी _ 
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H i SIAS संबंधों से र का 
यण म इसके साक्ष्य अत्यंत स्पष्ट हे ise 
अनुभव के आधार पर ही हमें एक प्रेम क॑ 
हमारे सम्मुख स्पष्ट हे वि जिस मेम के द्वारा राम और सीता परस्पर क? 
सणि भम नहा था | सीता-हरण के बाद राप के गाल सीमा A 
सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने जो पुरुषार्थ किया x a Et 
एक तरह से यही तो रामायण का मूल प्रसंग है । इसी से सारा काव्य बा 
सीता से विलग रहकर राम कभी सुखी नहीं रह सके । विक्षि मे वे झार 
वन मं भटकते ही रहे । कभी वे प्रलाप करते, कभी वृक्षों, पर्वतों और न्मे i 2 
प्राथेना करते, कभी देवताओं को विश्व-विनाश का भय दिखाते, कभी कर्ब." 
के अतिरेक में वे आत्महत्या तक के लिए तैयार हो जाते । इस असह्य दुखे क|. >. 
सांत्वना देना लक्ष्मण के लिए प्राय: दुष्कर हो जाया करता था | | 


कथा की अंतिम परिणति तक अर्थात रावण-वध के पश्चात्‌ सीता के राम केम 


गह्राई 


Ft ny E 


| ....दिः 
उपस्थित होने तक, इसका कहीं संकेत नहीं मिलता हे कि जिन दृं प्रयलों मं प्रो का अ 
थे, उनका लक्ष्य सीता की मुक्ति नहीं, वरन सुयश का उपार्जन था । इती रा! झरकर 


के भीतर पनप रहे उस संदेह का भी पता नहीं चलता हैं, जिसके वशीभूत होकर उ 
के चरित्र मे कलंक की संभावना देखी और यह अनुभव किया कि भयाष्या 

के रूप में सीता को पुनः ग्रहण करना उनके स्वयं के एवं परिवार के feg ७, | 
होगा | रावण-वध से पूर्व, सदैव ही पळ-प्रति-पछ उन्दने हने सीता को a n a i ae | 
डे । सीता के विरह में जीना उन्हे असंभव ही प्रतीत होता हैं विठु OE X सी 
जब राम अपने मित्रों के मध्य बैठे हें और बंधन-सुक्त of ae 


जाता 
तो उनके अतल में छिपा वह 'चोर' सहसा प्रकट ही जाए आज भी हमारी ae 
जे करूर वाक्य निकलते हे, वे इतने तीखे हैं कि पढत पि 


- पं 
भर आते हैं । _ = प्रसंग रामायण म॑ 
ता के प्रति राम के अगाध प्रेम के बड़े TTT 


नवनीत 


लि का Salt हुठात्‌ उखाड़ GAT २ इस 

वरिगोपण्छे पी Arya’ Sama Fun Ra Chennai and का था कितु है 
झी कहीं बढ़कर उनका प्रम लक्ष्मण के भ्रति था यह प्रम अपन 

र्मत्र sl में तीन प्रसंग तो ऐसे आते हें, जहां राम स्पष्ट शब्दों में 
था। RRS 


सीता लक्ष्मण से अधिक प्रिय नहीं है । करुणा और काव्य-सोष्ठव ' 


पा है । इंद्रजित के नागवाण से राम और लक्ष्मण दोनों मच्छित थे । 
a डि ae लक्ष्मण से पहले जगी । अपने पास ही मूच्छित सोये लक्ष्मण को 

a उनके जो शोकोद्गार निकले, वे रामायण के अत्यंत मर्मस्पर्शी संदर्भ हे : 
तास f देवकर कि न मे सीतया कार्य जीवितेन वा । 


किर ma शयानं योऽद्य पद्यामि भ्रातरं युधि निजितम्‌ ॥ 
iA हे में सीता को फिर से पा जाऊं; कितु यह मेरे लिए कहां तक श्रेयस्कर है 
३) भाई pat fags गया ! ...... ६-४९-५ 


RUR शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता । 
| न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥ 
देणा] सीता के समान पत्नी वसुंधरा में खोजने पर प्राप्त हो सकती हे; कितु श्रेष्ठ 
भ; aaa भाई मिलना अत्यंत दुष्कर हे । ...... ELEN 
gau परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पश्यतास्‌ । 
यदि पंचत्वमापन्नः सुमित्रानंदवर्धनः ॥। 
ह, पदि लक्ष्मण सचमुच स्वर्गधाम चला गया हे, तो इन वानरों की साक्षी में में भी 
| ए का अंत कर डालता हूं । ...... ६-४९-५ 
i छ. | शमर दूसरी वार भी, जब रावण के सांघातिक शक्ति-प्रहार से लक्ष्मण मूच्छित 
40 राम का हृदय इस आघात को नहीं सहन कर सका । वे रोदन में फट पडे : 
यथव मां वनं यांतमनुयातो महाद्यति 
अहमप्यनुयास्यामि तथेवनं यमक्षयम्‌ N 
बिस प्रकार वन-कांतार के संकटों और विपत्तियों में लक्ष्मण ने मेरा अन- 


| या, उसी 
बां । i pe म भा लक्ष्मण के पीछे-पीछे उसका अनुसरण करता हुआ यमलोक 
wh, ४९ 

| tees १ ७ 


देशे देशे कलत्राणि देशे देशेच बांधवा: | 
ao iu न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः॥ 
a 'नयां कहीं भी आसानी से मिल सकती हैं, स्वजन-बांधव भी ` 
कितु मुझे पृथ्वी पर कहीं एसा स्थल faders नहीं पड़ता 
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oe "सण आर स Tat =e प्रति रा a ५०१ -9२ 


प्रम वाल्मी 
तोला हैं । सीता की अपेक्षा लक्ष्मण पर रामका a ae 
सामने हैं। सुंदरकांड में ऐसा एक उल्लेख है, ज sti द 
Q T स्वयं 


का चरित्र-चित्रण करती हुई हनुमान से कहती ३ . 


सत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य ल 
ek हनुमान, तुम नहीं जानते । मेरे पति को we z] 
५-३८-६२ a “a 


अपनी सहज चेतना में नारी के लिए ऐसी नुति सा | 
नारी का तराजू कभी गलती नहीं करता । यह तराजू हे उसकी aay ENUT 
सीता की इस उक्ति म ईर्ष्या लेश-मात्र भी नहीं है सूक्ष्म पयवे; 

का आसन सर्वोपरि हे । अत: सीता के मख से राम 


हम दृष्टिपात कला 
आदिकवि वाल्मीकि के अनुसार ये लौकिक अनुराग एवं वैयक्तिक आसन्तिया गा 


म हिल्लोलित उस महती इच्छा में डूबकर खो जाती हे, जिसकी पति मे राग + 
संपूर्ण पुरुषार्थ, समस्त जीवन खपा दिया । क्या थी यह महत्वाकांक्षा ? aaa 
उच्च प्रतिष्ठा का अजन और धर्म का संरक्षण-संक्षेप म, यही थी राम की सर्वोपरि 
राम के स्वभाव का यह अतिज्वलत तत्व है | हम देखते हैं कि इस तल बो ला 
अग्नि-परीक्षाएं राम के जीवत में आयी; म 
शात शास्त्र में वे खरे उतरे और सत्य की सनातन पात्रा ळू 
प्राप्त की | जब HHA को उत पर पद हा 
उसने उनसे यव॒राज-पद छोड़ देते को कह॥7 *| 
में राम ने जो उद्गार व्यक्त किये राम के 1 | 
साध्य के द्योतक हैं । राम ने केकेयी ता जए P ; 
ag हि सीतां राज्य च प्राणातिष्टात 


स्वयं दद्यां भरताय i 
हृष्टो रात्र > 


राज्य-संपदा के 
था । आज्ञा में आफ्नै ईत 
क्या में अपनी 


३६ 
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को दंड देने का वचन 
था | सीता a प्रश्‍न किया- 
साथ युद्ध करन का 
दिया ? विना वर 


रास-रावण युद्ध : एक मिट्टी को प्रतिमा 


अनधिकार चेष्टा समझें; कितु वस्तुतः 
हे-एक एसे कतव्य का निर्वाह, जिसका 


क्षमता से ही लगभग वंचित हो चुकी हं । असल म, जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा 
पली को अपना परामश देने का अविकार नहीं हो । श्रीराम ने जिस ढंग से 
aad किया, वह वस्तुतः अनुकरणीय हैं । वे कहते हँ- इन सब प्रसंगों में सम्मति 
TAR अधिकार है और तुम्हारे इस आत्मविश्वास के लिए मेरे मन मे तुम्हारे लिए 
पनामा है।' इसके परात्‌ वे अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में कहते हँ : 
रिमा अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सौते सलक्ष्मणाम्‌ । 
Ei न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणोभ्यो विशेषतः ॥ 
लिए ... अपे जीवन को छोड़ सकता हूं तुम्हे छोड सकता हूं, में लक्ष्मण को छोड़ 
११ अपना सवस्व भी छोड़ सकता हूं; कितु ब्राह्मणों को मेने जो वचन दे दिया, 
भगहा तोड सकता | ......३-१०-१९ 
| १९५४ भी आ जाये, कितने ही संकटों का सामना करना पड़ जाये; कितु दिये 
झार का का पालन अवश्य होना चाहिये । प्रतिज्ञा की पुति सर्वोपरि हे । यह हे राम का 
| 1 मानवता के सम्मुख ज्योति-स्तमभ को तरह प्रकाशित हैं । रामायण में स्थल- 
प इसकी प्रतिध्वनि है । न 
ह oon तो एकदम निराला ही है । राम जहां धर्म को सर्वोच्च 
fan “te i ध्यय स्पष्ट करते हुए केवल इतना ही कहते हँ मरे 
| वे मेरे सर्वस्व हें। राम के पुर्व और राम के पञ्चात्‌ में कुछ _ 
Tata मेरे लिए सब कुछ है-वही मेरा लक्ष्य हे; उनकी प्रसन्नता ही 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


प्राथ घम की बाते: 5 SN ~> 

बतलाते Died vy Ae ३० ९6०0090 “ 
लात ह; कितु लक्ष्मण के गळे यह सव नही की महत्ता 
T न्ब य गे aos y u iT y उतरता वे 
Si aK 1२ यहाँ दुहरात हे-“आपका श्रेय आपकी से MG 
ही मेरी दृष्टि म सब कछ हे ° क सपा 


९ | अगर आप राज्य क 
ने ठे. तो में उसे श हि गप 
1, ह. तम उत श्रयस्कर नहीं समझता, मजे हे 
SIRT भी 


गा BT । म नहा सोच सकता कि आपसे श्रेष्ठ और क्या 
हो सकता हे ? आपका हित मेरा मख्य लक्ष्य है | उससे T 
ee ee ऽ * ९ । उसस्‌ Jg- 
कर म आर कुछ नहीं मानता ।” Ge 
राम स गीता ञ्‌ il oO >क्ष्मण क न वः By > 
रण्यो नाजा ee 
"र जब सुमत्र दशरथ के निकट वापस आये, तो समस्त व्याकुल 
RN च र AIDS 
को ओर प्रस्न समं सुमंत्र वे 
परिवार की [र से यह प्रश्‍न सुमंत्र के सम्मुख आया-“ राम, 
लक्ष्मण और सीता ने क्या कहा?” इन तीनों के संदेशों का ॥ 
सुनने के लिए सभी उत्सुक-व्यग्र थे । राम का संदेश था-/ भेरी पाई रामलीला गै आल 
= ति क SIS a ध छि a sie i | 
a THN TIS साता सदव धम का पालन करे और मेरे पिताजी के प्रति प्रवरा 
व्यवहार लः > ay (रै vain 
रखे । ककेयी के प्रति सका यत हितकर हो और राजा अर्थात्‌ भरत कपर कृ 
कर्तव्य को कभी न भूले । 
Ši कितु लक्ष्मण ने क्या कहा ? लक्ष्मण ने राम की भावना का अनकरण Tifa 
उन्होंने AS राजा से यही कहा : 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ | 
जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥ 


पातिकः 


राथा मर 


o: 


उसका समर्थन नहीं करता, मुझे वह मान्य नहीं हैं ।......२-५८-३० 
आगे और भी स्पष्ट areal में वे पिता की भत्संना करते है: 
: अहं तावन्महाराजे पितृत्वं तोपलक्षये । 
भ्राता भर्ता च बंधुइच पिता च मम राघवः | न 
में महाराज दशरथ को अपना पिता नहीं मानता | 7 a r तीन 
हे, भर्ता हे, बंधु हैं, पिता हैं मेरे हृदय में राम का जा स्यान है हू तिर | 
दशरथ को देता, यदि उनके वर्तन में यथेच्छ औचित्य होता : oe 
i यह है लक्ष्मण के चरित्र की एक झलक, ग a era ee 
प्रतीक है | इसके विपरीत राम का अथाह प्रम निरपेक्ष नहे 
अधिकार के अनुरूप ही उसका परिमाण है । पह कितना बर 


प्रेम-व्यवहार में । x 


| तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकर्तुम्‌ । 
प्रतिषितामपि नुणां पिष्टोपि तनोषि परिमलः पुष्टिस्‌ ॥ 
ga! तुम्हारी इस सुदर परिपाटी को कौन अंगीकार कर सकता हैं कि जो व्यक्ति 

॥ पाहू, उसी को तुम अपनी सुगध से आह्ला ह्वादित करते हो । -पंडितराज जगन्नाथ 
; n i | 


| 1 


; | | operat एक नजर पीडित हृदय के लिए कुबेर के कोप से कहीं अधिक मूल्य- 


॥ | : 
l., -qa 
j = g हा | 
ञे RATATAT कि हम म अज्ञान है, ज्ञान की दिशा म बहुत बड़ा कदम है । 
। -डिजरायली 
err | नार न oF 
प्रतिक तिक वह है, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है । -विवेकानंद 
+ + m 
गहि) मा मनुष्य को शोक के लिए प्रेरित करती है; पर शौक सर्वप्रथम आस्था को ही 
[गरा है । -मनि श्री नगराज 
+ + + 


Wat हमेशा उसी दरवाजे से आती 


a हैं, जो उनके लिए खला छोड दिया गया 
| q > 


-चेक कहावत 


ae 
वापस नहो आन का । समझदारी के साथ वर्तमान को 


। कठिन भविष्य की ओर बढ़ो-निर्भय और जवांमद की तरह | 


(त | 1 


Par 


| का रोना मत रोओ, वह 
| हारा 


वी... -लांगफलो 

मोर मह ae 3 an T 5 

| ok सह, मगर नैतिकता केवल एक -रस्किन | 
बाल्य न T 


TREI है, आह्लाद का प्रासाद हे; दुनियाबी दुख-दर्दों से दुर 


९ | गरीब 
पि और अमीर इसका एक-सा उपयोग कर सकते हँ । अमीरी यहां 
उठा सकती । -लाड एवबरी 


* 


S CC-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, 


के av पे हौँ 


गितार वर्ष पहले जव मुझे हृदय-रोग हआ तो मेरे 
- लिए मुझे भावनगर से पड़धरी ले गये । पड ` वहनोई, जो डागर 
g हाई स्कूल के साता वर्षा म मेरे एकमात्र मित्र bs 
a. घुनाना गांव के निवासी थे और राजकोट मे रेसको TR AR । ई d 
हाउस में अपने चाचा के साथ रहते थे । हाई स्कल के Tr ger 
रेसकोसं के मैदान में बैठकर पालग्रेव की गोल्डन टे नत तीन वर्षो म ह ले सा: 
उपन्यास वगरह Ted थे | स्वरचित कविताएं सनाते और भगवद्गीता, जालं faif Agl 
म घूमने जाते थे | उन्होंने कई बार चाहा ce a भी करते। Tay 4 
पर्‌ कभी गया नहीं । more Le rat | a 6 
मट्रिक के बाद हम अलग हो गये । हम लोग तो राजकोट छोड़ सिहोरब मे : खा छ 
i वे धूनाना लौट गये । मृश्किल से दो वर्ष गजरे होंगे कि उन्हें क्षय हो गया | उता छ नह 
| पांच पत्र देकर मझे बुलाया | लेकिन में वादे ही करता रहा । अंत में एक ठंबा बा । 
लिखने मे असमर्थ होने पर भी उन्होंने रुक-रुककर लिखा था । मेरे आत की उमीदगए| 
पर भी उन्होंने लिखा था- जीवन में कोई इच्छा शेष रह गयी है तो यही मित म शात ४६ 
की इच्छा, जो जीवन के अंत में निःशेष नहीं हो पायंगी | जम पढु 
उसी रात मैं चल पड़ा । अगले दिन सुबह पड़धरी स्टेशन पर उतग। है | 
शिवदान के चाचा को देखा और लपककर उनके पास गया | पुछातो उही रही 
याद करता-करता कल ही वह विदा हो गया | 
हृद्रोग लिये जब मैने फिर पड़धरी की सीमा HY तव खयां T n 
आलस से मैने अपने मित्र को जिंदगी की अंतिम घडया म कितता तिरा 
कितने कष्ट से मरा होगा । अब भी वह दुबला लंबा शरीर, या 
कानों में बडी-बडी बालियां, लंबी पैनी-सी नाक तथा उसके z T a 
वाली तेजस्वी शांत आंखें बार-बार मेरी नजरा न तैर उठती 


f, 


‘ 90247 oy Ane रहिम भिरे" किक कस काफी 
आय उन्हीं को सौंप दी । इस प्रकार उनर्क 

ती उनके प्रकाशन-गृह की तरक्की में हाथ वटाया । पुस्तक i बड़े आक- 
करते हर तेजी से बिकने लगीं । मै हिसाव-किताव नहीं जानता । मैंने 
es और हिसाव-किताव बेमेल चीजें हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी 


t हिति न आय होगी, उसका ठोक आधा वे 
| रही छोड दी | यह तय हुआ कि जो भी ३ गी, उसका ठीक आधा 
| m 


| 
देंगे | EEA = ae 
f mF माल बीत गये । मेरे पास शिकायतें पहुंचीं कि बाजार में मेरी रचनाएं 
पांच 


Ti री हँ। मेरी पुस्तकों के लिए बडी मांग होते हुए भी वे छपी नहीं । इधर 
Lam f de गे मैंने एक कानी कौडी भी नहीं ली थी । क्योंकि मेरा विचार था कि मेरे | 
से हिना ला | मेरे पसीने की कमाई के कर स हजार रुपये वे प्रकाशक मित्र हजम ee 
main fàr उपन्यासकार वाल्टर स्काट से मेरे भाग्य कहीं अच्छे हे । उनके प्रकाशक ने 
eer ट |१०००० पौंड का घाटा ही नहीं दिखाया, वल्कि इस क्षति की पूर्ति करने का ढोंग 
qaqa खात्मा ही कर डाला । म अव भी जीवित हूं । पर पाठकों को मेरी रचनाएं 
उद्य गा rae नहीं मिल रही हैं । मुझे अब अपनी कलम पर भरोसा करके पुनर्जीवन आरंभ 
[पत्र 4 हणा | - अखिलन 
मद * 

rata ४६ की है मेरी १८-वर्षीया साली उषा, जो उस समय कलकत्ता के किसी 
| हँ” म पढ रही थी, बंबई देखने के लिए बडी लालायित थी । दो-तीन वार उसने 


भ अमुक तारीख को बंबई आ रही हूं । म॑ हर बार स्टेशन गया और वहां से बेरंग 
भागा | 


FI 


PIT एक दिन साली साहिबा का एक एक्सप्रेस' पत्र मेरे पास पहुंचा | उसमें 
८. को बबई पहुंच रही हूं, कृपया स्टेशन पर उपस्थित रहें ।' 
"टशन न जाने र मन-ही-मन मुस्कराया, छोकरी AA बेवकफ बना रही र, 
| गक दादर का निर्णय किया । पत्नी की व्यावहारिक सीख भी अनसुनी कर | 
| "स्टेशन से मेरा घर दो फलाँग तो है; यदि आ भी जाये, तो टैक्सी से. 


A सरर 


॥बप्रठ के 
त इर a शाम को हम लोग चौपाटी घूमने चले गये और जब ७ वजे लौट- | 
काफी भीड थी । दो पुलिस के सिपाही और एक पुलिस इंस्पेक्टर | 


४१ हिन्दी डाइजेस्ट ka 


नवनीत 


के पास उ म br वसी किलक Chennai and eGangotri_ è 
बोली- जीजी, मने खुब बंबई देख a 
रह गया । दरोगा ने कहा-- आपर्क : 
भगाये चला जा रहा था | इनक 
सामल का जाच करन में उस अ था । इनकी * ORT 
किया । इसके पहले कि वह इनके गहने वगैरह छीन ले वह WORE सुनकर है सौ 
हिरासत में हे और ये आपकी हिरासत में। और e लिया गया। | 
दिन कोर्ट में आना पड़ेगा ।” मुझे जैसे काठ मार गया है IEE Sa Pa? 
लिए धन्यवाद भी न दे सका । "ही, उस मले आसी ani it 
आज SAT एस० बा० बी० एस० डाक्टर 


[र जा रहा 


बत हैं | अच्छी प्रैक्टिस वह पः 
क त्‌ Wear नि 
कभी म उससे मिलता हूं, न चाहने पर भी वह उदास हो जाती है और ee pe 


जैसे वाचाल होकर कहती हे -“तुम्हारी एक नन्ही-सी भ के कार ay 


ट्‌ 

रुक गया । काश, पहली अप्रैल को में बेवकफ बन जाता | 
(Sie * 
if तन हो अध्यापक ट्यूशन करते हे और परीक्षा-काल में हर प्रकार से भप प चित्रक 

को सहायता पहुंचात हँ । मे इसे अत्यंत निकृष्ट कार्य समझता था और ती 
काल मे आरभ के तीन-चार वर्षों में मैंने कोई ट्यूशन नहीं की । परंतु शायर पे at 
परीक्षा आरंभ होने के पूर्व एक छात्र ट्यूशन के लिए आया, तो इन्कार न कर पा ता पड 
की परीक्षा थी । एक दिन उस विद्यार्थी की सीट उसी कमरे में पड़ गयी, बहु मे ति ठाय पे 
था । लगभग घंटे-भर बाद में उसकी उत्तर-पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर गया A श्री 
उसके द्वारा दिये जा रहे' एक उत्तर पर पड़ी, जिसमें उसने संदर्भ गळत हिसा था| कं 
चुपके-से उससे कहा- तुलसी नहीं, सुर लिखो।” पास के अन्य TAT शायद m wits 
मुझे काठो तो खन नहीं । जाने किस तरह मैने बाकी तीन घंटे विताय | वात a | 
पता नहीं चला था | यह मेरे मन का भ्रम ही था कि छात्रों ने पुत ल्याह 1१ 


पश्चात्ताप हुआ, जिसे मै आज पहली बार प्रकट कर रहा ह | 
x 


कारण मरा गार i i 


a 
“डा० रामयतर्नात. vd 


MECU 


अपने पैरों पर ad 


has रहा | तब 
H गजरांवाला ( पंजाब ) में दस-बारह साळ रह हिल्दी भूषण और fe 
Q 


जोम में मैं ट्यूशनें करता था । पंजाव में हिन्दी एत, 
कर की परीक्षाओं में लड़कियां काफी तादाद म॑ ee 
कमाता था और सुबह-शाम के कई घंटे ट्यूशना 7 al जला | ठीक समय 
एक शाम, मै गरुनानकपुरा की एक ट्यूशन पर 


४२ 
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काकार कहा Arya TR? चा या ang हु? ऐक at 
RRA मालकिन और उनकी दो लड़कियां भी ड्राइंग छम मे आ 
qar विमला कहां है | सभी मुझे गौर से देखने लगे । नौकर ने 
के रो त वागल है।” मालकिन बोलीं-- नहीं नहीं, कोई नशाखोर मालूम होता 
होई तेही म चौंका और उठकर खड़ा हो गया । उनसे हाथ जोड़क 
moa दरअसल, मुझे सात FAL की गली में लाला वनारसीदासजी के 
mF कौन-सी गली हैं ? चाकर वाला- RUSE 
तौ तंवर की उस गलत गली से वाहर aa ला, तो सारा-का-सारा घर खिल- 
आपड़ा । मैं सिर पर पांव लेकर भागा । उनसे या सात नंबरवालों से भी कमे 
है। गि वह भूल कोई कवि कलाकार होने क चळत नहीं हुई gts वल्कि भंगभवानी 
ह हश का पठ वी । -ब्रजकिशोर नारायण 
mii x 
ह „३५ इंदौर स्कूल आफ आर्ट्स में पेंटिंग पढ़ता था, वहां के चित्रकळा-ग॒रु 
sa वार-वार मुझसे कहते थे कि में काळेज की वी०ए० की पढ़ाई छोड़कर 
भे गित चित्रकला में ध्यान दूं । अब में सोचता हूं कि उनकी वात न मानकर बड़ी भूल 
र अगा रेत के कई सहाध्यायी अव विश्वविख्यात भारतीय चित्रकार हँ । बेंद्रेजी हमसे 
द पक थे | हसेन हमारे साथ में थे । तब मुझे साहित्य या भाषा के क्षेत्र में जितना परि- 
`ता पडा और उस अनुपात में मेने जितना कम अर्थ या यश अर्जन किया, उससे कहीं 
y वि हहभमे मे रहता । आखिर आत्माभिव्यंजन के साधन केवल शब्द ही तो नहीं हें।...... 
a हत म श्री देवलालीकर मुझसे मिलने साहित्य-अकादमी में आये थे । वे वृद्ध हो गये 
aft TOR कष्ट मे हे; पर स्वाभिमानी होने से अब भी काम करते जाते हैं । उन्हें देखकर 
रति | मन जहर की, पर इतनी बड़ी नहीं । -डा० प्रभाकर माचवे 
का सांगोपांग अध्ययन, इस £ क 'युग मे मेरे जीवन की सबसे बडी 
स पश्चिमी युग में मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन 
f: | a ae फायड, WS और ह्वाइटहेड को पढ रहा था, तब में वेद 
ह han £ ae a वह मेरी विवशता थी । मे कोई ऐसी ही भाषा पढ़ सकता 
।॥ fs, करना पड़े, उलटे पढ्नेवाले को मुफ्त रहने-खाने-पहनने 
| ही ता I और वेदांत की परीक्षाओं में में हमेशा अव्वल 
। काश, वही प्त किये, नया रेकर्ड स्थापित किया । पर वह सब भस्मनि 
९ चमत्कार मैने अंग्रेजी में दिखाया होता ! .... या कुछ न पढ़ता 


इससे = 
बदतर न होती | अब जवदेस्ती सिर चढे हुओं को वेसिर॒पर की बातें 
४३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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मालूम पड़ता | “as 4 
m के लिए AS * T j र 
एः ० Vo के लिए मैने अच्छी तयाः 5 E h ह Ti l yan 
जीवन की रूपरेखा बननेवाली थी । कानपुर हु क्षा के परिणाम, रि : 
का एक स्थान रिक्त हो रहा था । काले ज के प्रिसिपछ प्रसिद्ध कालेज मे क रि 
आश्वासन दिया था कि यदि मैं प्रथम गोरे Bea aaa 


श्र णी म उत्तीर्ण ry जाऊं तो 
परीक्षा आयी । सभी प्रश्नपत्र अच्छे गये | एक तो वे पन्ने 
उस प्रश्‍न पत्र में छ: प्रश्न थे । सबके अंक समान थे | इनमे से ‘a aT 
पर था । गुप्तजी मेरे प्रिय कवि ही नहीं, आत्मीय ग रुजन-जैसे है ae 
संबंधी अनेक शंकाएं दूर क॑ ज हिसाव बाज 
॥ थीं, बहस करने तक का साहस किया धा. "$! 
मन सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर देना पसंद n i 


किया । लिखता of 
जब समाप्त किया, तो तिहाई समय बीत गया था । शेष समय मे पय 6 k. 
REIN 


की से मन अपनी प्रथम श्रेणी रई 


Es 


नहीं मिली । कितु सोचता हूं, जो हुआ अच्छा ही हुआ । किसी कालेज के प्र बा 
दीवारी में जीवन घिरा रहता । व्यापक क्षेत्र में काम करने का, हजारों मित्रों कालेज ९२३ वी 
oy का मौका कहां मिलता ? इसलिए आज में अपे बहा! दिही: 
उस बड़ी भूल को नमस्कार करता हूं । ART का । प्रधान 
ar हा संपादक 
झे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बढी भूल गौ गी हरे सह 
सु नारी न होकर पुरुष के रूप में उत्पन्नहुन। 17 | ही 
समय मै पैदा हआ था, यानी आज से अ्दंशतादी PA atch 
समय स्त्रियों की अवस्था बहुत अच्छी नहीँ थी । प शामक प्र 
बिना किसी TTR 7 |" भाषण 
हमारे वर्ग की स्त्रियों कॉ wy |b 
के सब तरह के अधिकार प्राप्त है । आज 
कमाना है और स्त्रियी के हिस्से खर्च करा. 
घरों में श्रम का विभाजन बहुत 
गया है । पुरुष चाह र 
खर्चने में उनसे आगे निर्कल ete 
आदि और हाल म 
vx 


नवनीत 
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नितु दागी जगली त । 


र a मझे एक बात से डर लगता हे । जब में बच्चा जनने के 

> सा ae = उत्साह ° पड ज्‌ गता = T मर ना 
हतो मेरा उत्साह मंद पड़ जाता हैं । मन्मथनाथ गुप्त 
ES वि 7 % 


T 
ग 


मंदिर किसने बनवाया ?” इस शीर्षक से करीब पंद्रह पंक्तियों का एक 
णी की 
ले if १९११ के अमळ 


या मई में स्वर्गीय इच्छाराम सूरजराम देसाई के साप्ता- 

वि out । नीचे हस्ताक्षर थे-नटवर एम० वीमावाला । वही था मेरा 
nari सर वही यी steer मूल । म 
(| [तापर किती ते मुझे टोका नहीं बृद्ध : अभी से छपवाने का शोक 
फरतो १२, १३, १४, १५ वर्ष की उम्र म लख लिखता ओर छपवाता रहा.। 

में मैंने मराठी तथा बंगला भाषाएं सीख लीं और उनसे गुज- 


| काल 1२३१ की वात हे । कलकत्त से सनातन धर्म संगठन के हित मे, कलकत्ता समा- 
गजा दिल्ली मे उठा लाया गया और हिन्दू समाचार' नाम ग्रहण करके निकलना 
वरदया हा प्रधान संपादक पंडित झावरमल्लजी शर्मा के आग्रह से में उक्त देनिक का 
` [मा वनकर मनोरंजनाथ काम करना स्वीकार कर चुका था । 
ही (सहकारी Go बाबूराम मिश्र थे । हिन्दू समाचार” का भार, शर्माजी ने हम 
A || ता था। अचानक सनातन धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ, तो अनेक 
1 ३ कः अलवर आं 5 । 1 sayy थे r ५ 
= श्मीर, शवर, भरतपुर, ओर धौलपुर नरेशों क्रे भाषण एवं भव्य 
E o हा गय. । व्याख्यान-वाचस्पति पंडित दीनदयालुजी शर्मा ने 
ना ~ A Si S गड टं ~e 2 
! आर भी जोड़ दिया कि आज यहां चारों नृपति राम, लक्ष्मण, 


` 


। a कै समान सुशोभित हे । 
R पूरा करके AN ~ 

ला तृ परत et पंडितजी ने आग्रह किया-“इसी समय २५ मिनिट 

हो । इसमे न का ह, अत: तेरे भाषणोपरांत तुझे भरतपुर नरेश से मिला 

भसा का होला गरा और सनातन धर्म का बहुत भला होगा ।” 
विश होकर रह गये न मन भाषण करना अस्वीकार कर दिया । पंडितजी यह 
केम राजाओं के विरुद्ध आंदोलन करनेवाला हूं, इसलिए क्षण- 
ae x 
vy हिन्दी डाइजेस्ट 


भर के लिए बोसको तयार नही ह Qt, and eGangotr = 
> : Te 

कुछ दिन बाद पं वाब eae 

00 0 SUS १० Sel ae सि एक 


सार राजाओ को शीलवान और सदाचारी (क लिखी कि: 
Q AT Di | शी 


बुरा उदाहरण देखकर राज्य भर मे दुराचार फेल 


धर af A ९१ जाया करत à 
इधर यह टिप्पणी निकली = [ठ 
2 Wal, 3 वर कलकत्त से t f 4 

वश्व मित्र ? 


पंडितजी ने जिनको राम, लक्ष्मण, भरत शत्रु्स se क 
मोह से दिखलाई देते हे | RS 


पत्र के मालिक को यही संदेह हुआ कि मैंने पत्र लिखकर काट 
संपादकीय टिप्पणी भी लिख दी है । पर ee सावरकर त या a 
el pail PR हो सका, न उचित कार्यवाही करना गो D 4 à pe 
ही मामला छोड दिया गया और मेरा वहां से हिसाव-किताव होगा हमा गा 
बाद म॑ जब बाबूरामजी मिश्र द्वारा सारा रहस्योद्घाटन 
बुलाया, पर मन छोडो हुईं गद्दी पर पुनः बैठना अस्वीकार कर दिया। mim pale 
वफा कसी ! कहां का इश्क, जब सिर फोड़ना ठह्रा । © पिति 

तो फिर यों ! संगदिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। nami 

अगर मेंने उस दिन भाषण कर लिया होता, तो आगे चलकर मेरी मार prema 


हुआ, ता उनो प 


आथिक अवस्था निश्चय ही अच्छी होती और मुझे तथा मेरे परिवार को रि 
भी नहीं भुगतना पड़ता । frie गरा णयः 
| y x Fad के पः 


भी-कभी कोई काम ऐसा होता है, जिसे आप ही नहीं अन्य लोग भी अछा छ| = 

हैं, और जिसमें ऐसे लोगों से-तथाकथित महापुरं, महाजगो स i 
जिनके संबंध मे यह कल्पना ही नहीं की जा सकती, करनी भी नहीं चाहि हि। : 
व्यवहार से मानव-समाज को कलंकित कर सकते हैं। में ऐसे लोगों की संगि 
या यों कहिये कि डाल दिया गया | ह ae 

मै स्वभावतः किसी संस्था का सदस्य नहीं बनता, सदस्य भी am : 

नहीं बनता, कभी पदाधिकारी बनने को विवश भी हीना क y m 

te रखता।कितु मित्रो के अधिक आग्रह पर मेने हिन्दी दाय मेरा पिछे २५ वारे 

f HAA स्वीकार करने की प्रचंड मूखतापूर्ण भूल की ee aadi 

` था इस मंत्रिमंडल में कुछ स्थानीय धनी नागरिक a, जि जा सकती थी 2 

भी प्रतिष्ठा थी । इसलिए उनसे यह आशक ही a i 

व्यात्र भी हो सकते हैं । कुछ ऐसे लोकनेता द 


i x% 
नवनीत छ 
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a 


a 


m by Ana gamako iier shearer टी कषय्थिशकेविक था 
उतरकर सौजन्य की समस्त सीमाओं का अतिक्रमण 


में एक वार gg चला, जसे कि प्रत्येक धनवती संस्था 
होता है । उस द्रंद्र मे उपर्युक्त वर्ग के अनेक सहयोगी 


उन्हीं में मेरे एक मित्र पदाधिकारी थे, जिन्होंने मेरे द्वारा 
उम्र रुपये लिये थे । कितु उनकी कुलीनता पर विश्वास करके मने 


=+ 


या ३ al 
एत ने 


k T ma wall 
| य A निमित्त उन्होंने और उनके अन्य सज्जन सहयोगियों ने, जिनमें तथाकथित 


पति गी) ठोकनेता एडवोकेट और कुछ साहित्यकार भी सम्मिलित थे, ऐसे-एसे 
ये कि यदि उतका वर्णन किया जाये, तो संसार से मनुष्य का विश्वास ही उठ 
© ना विचित्र वात यह हैं कि उनमें से किसी को न लज्जा आयी, न ग्लानि हुई । 
haat. अपने जिन साथियों से मुझे आशा थी कि वे मेरी ओर से साक्षी होंगे, वे 
aaa शेर जिनसे आशा नहीं करनी चाहिये थी, उन्होंने अत्यंत साहस के साथ साक्ष्य 
जीलिर्नी सका आजीवन ऋणी रहूंगा । यद्यपि अंत में सत्य की जीत होती हे, इस सि 
हरविजय मेरी ही हुई; कितु वार-वार कचहरी दौड़ने की यातना तो सहनी ही पडी । 
शिव के परचात्‌ अनेक मित्रो ने सम्मति दी कि आततायियो पर अभियोग चलाया 
हिने स्पष्ट कर दिया कि यदि उन्होंने मेरे प्रति यह agar दिखायी है, तो में वदले 


गा को कलंकित नहीं करूंगा । उनकी सज्जनता उनके साथ, मेरी मेरे साथ | 
ितुलसीदासजी ने कहा था न 


-सीतारास चतुर्वेदी 


X 
वमसाधनस्‌ | इस भौतिक जगत में जीवन नित्य 
हनु मिला है और शरीर उसका साधन हे । मेरे जीवन पर केवल 
भर इद-गिदे जो समष्टि है, उसका भी हे । इस लोक के परे पर- 
ae भ मेरे जीवन से अवश्य है | कितु मायावी अज्ञान के 

स साधन को विनष्ट कर दिया । मेरे काय-मंथन का नवनीत 

४७ 


शरोरमाद्यं खल 
मशनं के हे 
arr तीं 


Eii परछोक 
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जज 


ज्ञान तो digazenrby Arya सस कपि ion लना and 4 
MSU SETS SR वैज्ञानिक Bt 
नियर होकर अर्थोपार्जन में जटा हुआ A 
शायद उन लोगो ने जीवन का अर्थ भी वैसा a 
गंवा दिया । अन्यथा मेरे जीवन का ae a 2 
यज्ञ म अपन तुच्छ नवद्य को चढ़ा नहीं सका | i 

का कोड उपाय नहीं पाता । अठहत्तर वसंत देख लेने के तका माग T साह, प 
शूल की तरह हृदय में चभ रही हे । नाद अव कापि क्षि 


>. A 


शुक्लजी को एप्लिकेशन 
. बात उन दिनों की है जब में बी० ए० में पढ़ता था और आचार 
शिष्य था । अपनी एक छोटी पुस्तक की भमिका लिखाने के उद्देश्य ये रामच 


गया था । उसी समय एफ० ए० का एक विद्यार्थी आकर oe l Tip 
वृत्ति का फार्म भरा है। आप अपनी “एप्लिकेशन' दे दीजिये, तो मुझे हरवत पितर aah 
हाईस्कूल से पास होकर आनेवाले नये विद्यार्थी को यह बिलकुल ध्यात न रहा ह उरता 
संडेशन' के बदले वह एप्लिकेशन' कह गया, जिससे अर्थ क्या से क्या हो गया। जे 
सुनने के बाद आचार्य शुक्ल बड़ी गंभीरता से बोले-“ भाई, मुझे एप्लिकेशन ले गा 
आपत्ति नहीं; कितु तब छात्रवृत्ति तुम्हें न मिलकर मुझे मिल जायेगो।” ओर वे फ” " १5: 
के नीचे मुस्कराने लगे । मेंने विद्यार्थो को समझाया । उसने अपनी भूल aa a a 


आचार्यजी ने उसके फार्म पर सिफारिशी नोट लिखकर हस्ताक्षर कर दिये ae, 


काफी हाउस A हमारे साथ की मेज पर एक सज्जन ते अपन साथी ay 
अर्थशास्त्र के इतने बड़े विद्वान हैँ। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं कि भारत के रे | 
भी बढ़े और जनसाधारण पर बोझ भी न बढ़े ? ' 
अर्थशास्त्र-विशेषज्ञ ने काफी का प्याला सरकाते हुए कही हयो ह 
होनेवाले राजनीतिक भाषणों पर टैक्स लगा दो | समस्या हैर हो जायेगी 


स्वर्गीय पोप जान २३-वें पोप-पद सभालन के बाद 
पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बगीचे म से सब E ये सब आपकी 
` योप ने कारण पुछा,तो अंगरक्षक बोले- पिता, नहीं ait © 
पड़े, बोल-“ क्यों, में शरीफ आदमी नहीं दिखाई देता है । 
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जगत गुप्ता 


चत से मिलिये । नाम है दंपति लगभग सात हजार जानवरों को 
age उम्र ४७ वर्ष । रहने- विज्ञापन के तरीके और तरह-तरह के 
र वि मिसिसिपी राज्य, अम- खेल-कूद सिखा चुके ह 
हतो मतोविज्ञान के स्नातक, = ब्रिलँड के चिडियाखाने को अजायवघर 
| E हैं जातवर पालने का धंवा । भी कह सकते क्योंकि यहां के पशु अजीवो- 
| तवर तो बहुत लोग पाळते हैँ | E हरकतें करते दिखाई देते हैं । यहां 
काह 5 का तरीका सवसे अलग है । मुगियां जूक वाक्स का स्विच दबाकर फिल्मी 
गो, aa मह और अंडों के लिए पशुपालन रेकार्ड वजाती हँ और फिर उसकी धुन पर 
त ङ्च से भित्र हैं वे तो जानवरों को नाचती हैँ | मुर्गे टीम बनाकर बेसबाल खेलते 
छा हल ऊत्गाकूदना, तरह-तरह के खेल हैं। ये खेलते तो हैँ बेसबाल, पर सुबह वांग 
1) सहगल fa हे । और यह सब काम देना अभी बंद नहीं किया है । यह उनका 
तेका और पशु-मनो विज्ञान के पुढ्तैनी धंधा जो है । 
[दे एती रे अनुसार । 


रेकून नामक जान- 


कम तक ब्रिलँड वर, जिसका शरीर 
ang पी एवं कुत्ते-जैसा होता है और 


ह सूअर-जेसा, बड़े 
अंदाज से वास्केटबाल 
खेलता हैँ | रेनडियर 
छापाखाना चलाते हैँ । 
बत्तखें समय-समय पर 
अपने पिजड़े से निकल- 


कर पास में रखे हुए एक 

धातु के प्लेट को चोंच 

क ids a मारती हे । यह प्लेट 
ˆ eS और उनका शिष्य यंत्र से चलनेवाले डंडे 


४९ हिन्दी डाइजेस्ट | 


दो-तीन-पांच खेलते हुए दोस्त 


को सक्रिय बना देती हे और डंडा पास रखे 
ढाल का पाटन लगता 

खरहे पियानो बजाते हैं और सात-आठ 
फुट को दूरी पर बने निशान पर गेंद फेकने 
की कसरत भी करते हे । इसी तरह बक- 
Rai, कुत्ते, सुअर आदि भी अजीब तमाशे 
दिखाते रहते हैं । 

ये सब काम इन्हें ब्रिलेंड ने सिखाये है । 
ब्रिळेंड के यहां शिक्षा पाये हुए इन अमान- 
वीय छात्रों की कई टोलियां आज अमरीका 
के विभिन्न हिस्सों में अपने करतब दिखा 
रही हैं । 

इन जानवरों को ये खेल दिखाने में एक 
प्रलोभन रहता हे । जेसे ही वे अपना खेल 
पुरा कर लेते हे, उन्हें इनाम के तौर पर 
भोजन का ग्रास मिलता है । इसलिए वे 
- खेल दिखाते जाते हे और इनाम पाते जाते 
` हुँ । मालिक को खुश रखना उनके लिए 
_ सबसे बड़ी बात हे । पर एक जानवर VAT 
भी हैं, जो अपनी ही मर्जी को सबसे अधिक 
महत्व देता है और वह है सूंसा । 


सन १९५५ में फ्लोरिडा के मेराइन | 
स्टुडियो ने ब्रिलँड तथा उनकी पत्नी को. 


os 


का तरीका अपनाया-काम करे तो ह| 
मिलेगा अन्यथा नहीं । ओर झर हा कर 
यह निकला कि ये संस शत्र हे 


भी सफलता नहीं मिठी एक बा * 
णा 


ES 
(ब उभं डालता at Tal | 


K $ oe 
| के वाद TOS TS 


d से सबसे अधिक हायत 
श्व कंडीशनिंग थियरी _कहः 
च A बरधिकांश मनोवज्ञानिको नं इस 

| a माता है । इसके अनुसार किसी 
FER पर उसके वंशानुगत गुण 
क प्रभाव वातावरण का पड़ता हे | 
पथ के दिमाग में यह बात बैठा 
कल से ऐसा होगा, तो वे बहुत 


th 


| क॑ उदाहरण यह भी बताते हैं कि यह 
एकदम सही नहीं हे । वैसे ब्रिलेंड 
Tait कडीशनिग-सिद्धांत का 
प स्प है । 

| हिका कथन है कि सबसे वृद्धिमान 
TCR उनके द्वारा प्रशिक्षित 
POR उठते के बाद रेडियो बजाते 
| करट में खाना खाते हँ 
TST लांडरी मशीन में 
। सव काम इंसान-जैसे a 
"कृता, बिल्ली और रेकून 
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Pal 
A 


पियानो पर धुन 


का नंबर आता हे । परंतु कुत्ता और बिल्ली 
के साथ काम करना उन्हें पसंद नहीं हे । 
कुत्ता इतना भावुक होता है कि वह अपने 
शिक्षक को छोड़ना नहीं चाहता । एक ही 
व्यक्ति के साथ रहना चाहता है । बिल्लियां 
दो-मुखी होती हैँ । वे अपना आराम और 
शिकार पहले देखती हैं । 

ब्रिलेंड ने अपने प्रमुख प्रो० स्कीनर के 
साथ कवूतरों से खिलौनानुमा 'मिजिल' 
चलाने का भी काम लिया था । 

हाट स्प्रिग के सिरे पर २८० एकड़ भूमि 
पर बना ब्रिळेंड केलर का प्रधान चिड़िया- 
खाना हे, जिसका नाम 'एनीमल बिहेवियर 
एंटरप्राइस' है । इस संस्थान की सालाना 
आय करीब २५ लाख रुपये है | इसमें 
१४ व्यक्ति काम करते हैं । संस्थान की 
अपनी प्रयोगशालाएं भी हैं । fees इस 


आय का अधिकाश भागा इसी संस्थान की i 


तरक्की के लिए खर्च कर देते | 


, करता छ चाहते थे किया करता था; अब मे स्वयं पिता हूं ओर. 
OTE । मेरी समस्या हे- 


गंगाप्रसाद विमल 


हि की समकालीन काव्यधारा अपने 
निर्णीत काव्यमूल्यों के आधार पर प्रति- 
निधि काव्यधारा के रूप में पिछले दशक में 
सामने आयी हैं । समग्र विश्व-कविताधारा 
में आधुनिकता के बोध को लेकर जितनी 
भी रचना हुई है, उसे पूर्व प्रचलित काव्य- 
धारा से पृथककर नयी कविता का नाम दिया 
गया है | इसम एक समाज-निरपेक्ष मानव 
की परिकल्पना की गयी हे । यह समाज- 
निरपेक्ष व्यक्ति सांस्कृतिक विघटन, आथिक 


डीगो ख्वियरा के एक चित्र की रेखानुक्रति 


_ नवनीत 


५२ 
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सकट तथा युद्धोत्तर वर्षो my a A 
नेतिक आचारगत संकटो ते प्रस afte 
संक्रमण की स्थिति में पडा छा गर्नी हीत 
करता रहा है | रचनाकार के ही गी" 
अभिव्यक्ति के आधार के नि पराए, 
विद्रोही व्यक्ति सिद हआ तवा ङ्भ] 
भाक्ता के रूप म वह रुढ़ रचताओ प [aah रवर 
समकालीन भावबोध' की प्रतिति |! ग 
की मांग करने लगा | वस्तुत: तयी र| 
की पृष्ठभूमि में व्यक्ति के उदय केश 
साथ यह मांग भी प्रेरणा की भय 
है । नयी कविता की तवीतता ग” 
कथ्य, अनभति, शित्म और भा पे 

नता है; वहां वह नये आवार $ 
षक, नयें सौंदर्य मल्यो की सा a 


कही रा 
[वाप 
के कार 


क 
या स्पष्ट होती ८ 4 
ETTEK के अत 
gt वीक और विबों की अनेकाथक 
A aa आधनिक जटिल मानव 
की प्रेषण-क्षमता हँ | 
i ईह और दुराग्रह के यह 
1 हि पड़ेगा कि ६१-६२ ib ता 
दी कविता का चरम परिपक 
बात सौदर्य के वेजोड़ नमूने हं । 
मे व्यक्तिगत रुचि का 
के सामान पलत ma 
"हय हीं है, जितना रचना के मूल्य 
E अ क्ॉकहीं तो में रचनाकार के स्था- 
Ka रो भी तकार बैठा हूं । दरअसल वह 
a AIA रचना का और न रचना- 
तापक तह समय का भी दोष हो सकता 
नाझ ऐश (क रचनाकारो के नाम मेरे सामने थे, 
तिव छा भौर प्रतिनिधि कवि हें, जिनकी 
नी पै रचनाएं भी अच्छी थीं । लेकिन 
दय हेग ह रागात्मक साम्य न होने के 
अथवा पंक्तियों मे स्थिति-विरोध की 
$ कारण उनकी रचनाएं नहीं ली 
mae | अपनी अल्पवुद्धि के अनुसार 
रे गी. शाव किया है । यों हिन्दी की a 
mA 4 मुठ अच्छी कविताओं में से चार 
mae) करा कठिन काम है किसी 
भल हो सकता यदि हिन्दी 
पता न होती । कुछ ऐसी 
शा होगी, जो मेरी दृष्टि मे 
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[चित्र : विक्टर ब्रोनर ] 
१--सांस का पुतळा 


वासना को बांधने को 

तुमड़ी जो स्वर-तान बिछाती है- 
आह ! उसी में कसी एकांत निबिड 
वासना थरथराती हे 


तभी तो सांप की कुंडली हिलती नहीं 


फन डोलता हे 
कभी रात मुझे घेरती है, 
कभी में दिन को टेरता हूं, 
कभी एक प्रभा मुझे हेरती है 
कभी में प्रकाश-कण बिखेरता हूं । 


कसे पहचान्‌ कब प्राण-स्वर मुखर हे, 


कब मन बोलता है ? 


सांस का पुतला हूं 
जरा से बंधा हूं और 
सरण को दे दिया गया 


2— TTR 0 तत and eG $ 


बादलों के मौन गेरू पंख, संन्यासी खले > 
श्याम पथ पर 
स्थिर हुए-से 
चल । 
q कि पत्थर हो गया हे 
ओ विहग सन 
बैठता जाता रहा है 


किस दिशा में ? 
तन नहीं पाताल 
केवल पंख के नीचे गयी है धूम 
धरती । 


q किधर जाता रहा है 
किस दिशा की नोक-सा, ओझल ? 
सुरमई गेरू 
। आंखों म, खोलते हें श्याम पथ पर 
कौन-सी गति गहन ? 
. तुम मुझे खोते गये हो : यह अर्थ है 
| समय क चाल का 
बस । 
-आमशेरबहाडुर सिह 
[कल्पना : जनवरी १९६१ ] 


3-हेसंत की संध्या: एक प्रतीक्षा 


` 


आकाश की नीली टोपी लगाए 


 ढलते सुरज की आग ताप रहा है । 
'वनपथ पर गिर पड़ी हैं. 


वह सारा दृश्य, उलही गस । 

ae BER Em | चा 
कहां हु वे हवाएं CE 
जो सौंदर्य को चंचल कर जाती हु | fee 


ओर प्यार को मुखरित)? | हात 
जिससे Sad मेमने 

छलांगें भरने लगते हँ | 

ओर खरगोश eft से | | 
उछलकर बाहर आजाता ह | गत व 


हेमंत की संध्या jer 
आदिम अधरों पर ; iy कु 

पंत को बन जाती ह। | "पुना 
सुलगकर वसंत की बन जाती हँ। कक 


_सवरवरदयात पाग 


a 


q भला दंगा ऋतुक्रम 
सुगंधित दिनों को 


|£ gam खिल जायेगा : 
| iat शोर होगा चारों ओर 


परा 
कुरित लोहे की तरह 


रीस faq amit ते तेरी ओर बहता रहेगा 


का (म चाहे gat में 
॥ रहती रह सकेगी- 
तोह. | शिर एक रात जब 


| इस्पात को तरह भारी होने लगेगा 


| 
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तेरा प्यार 
तब में 
लोगों और कोयले को ले जाती 
रेलगाड़ियों के नीचे से 
और सोये हुए नगरों पर 
पहरा देती बत्तियों के पीछे से 
तुझे आवाज दूंगा : 
काले भारी भय को तरह स्तब्ध 
होगी पृथिवी 
और मृत्यु की तरह 
निःस्पंद छाया हुआ होगा आकाश 
मेरे असंख्य अंश तरी प्रतीक्षा करेंगे 
पत्रद्वारों के पास । 
“अशोक बाजपेयी 


| बंबई की लाज! 


रेणा की-“देवियो और 
Pena कृतार्थ किया है । 
| शा ुनायगे। में आपसे 


संगोत-प्रेम के लिए 
हष 


बिरोधी राजनीतिक 


Yan 
"भाको रा 


x 


हँ सो जाइये, बाहर उठकर न जाइये। य! 


प्रत्य॒त्पत्नमतित्व | 


के दल ने विशाल विरोध-सभा का आयोजन किया | वक्‍ताओं | 
भीड जम गयी; मगर सभा के संयोजक और वक्ता भल 

करना है ae अपन अध्यक्ष के विरोध में ही धुंआधार भाषण देकर | 
बना 


n Public Domain 


पंगत का कार्यक्रम था । एक घंटे के आलाप के बाद संयोजकजी ने माइक पर आकर 
सज्जनो, आपने अभी तक यहां असीम धैर्य और शांति 
तदथ अनक धन्यवाद । अब कलाकार महोदय राग बागेश्वरी 
केरबद्ध प्राथना करूंगा कि यदि आपको नींद आ रही है, तो 
ह संगीत-सभा उपस्थिति न होन से भंग 
प्रसिद्ध बंबई के नाम पर धब्बा लगेगा । बंबई की लाज 


नार से जबलपुर जानेवाली सड़क पर 
एक गांव हे संत बावडी' । उन दिनों 
यह इतना बदनाम हो रहा था कि इसका 
नाम चोर बावड़ी' पड गया था-क्योंकि यहां 
चोरों ने बडी कुख्याति कमायी थी । 
ठगी-उन्मूलन विभाग के तत्कालीन 
लेफ्टिनेंट कंबरल को जांच-पड़ताल करने के 
लिए भेजा गया । पिछले कुछ दिनों में इस 
गांव से कई व्यक्ति गुम हो गये थे और 
ख्याल किया जाता था कि यह काम पेशेवर 
ठगों का ही हो सकता हे | 
कंबरले ने जैसे-जैसे अपनी जांच-पड़- 
ताल आगे बढ़ायी, उसकी उलझन घटने के 
स्थान पर और बढ़ती गयी । ठगों का कोई 
चिह्न नजर नहीं आया । आस-पास की पहा- 
feat में बसनेवाले भीलों पर संदेह हुआ | 
कितु स्वयं भीलों में से भी कई आदमी 
लापता हो चुके थे और उनमें दहशत फैली 
हुई थी । उन्हें डर था कि कोई भूत उनके 
पीछे पड़ा हुआ हे | i 
गुम होनेवाले प्रायः सभी लोग गरीब थे, 
इसलिए लूटमार का प्रश्न भी नहीं उठता 
था । कंबरले ने सोचा कि शायद कोई नर 
भक्षी बाघ ही इस उत्पात के पीछे हो । पर 
यह विचार भी अधिक दिन न टिक सका । 
त तो किसी बाघ के पंजों के निशान दिखाई 


ओ- नवनीत 
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हसी हो उठ्ते हे 


> NN ON 


आयात 
Uc i i 


कुत्तो से भी अधिक शोकीन है 


इस मामले से संबंधित जात पी पदक 


घरों के आसपास य | 


१: 
८ होने ae थी 
घरों से गुम! की पा 


Rg 


ठे चार गोल-गोल T 
गि और पीछे कु 
qa से बनाये गय हा । 


गम हो जाते थे-वह भी एस 
र और भी स्पष्ट हाता 
जहा 


। पर ga उल्झन में था | चिह्न 
हेतो कँसे ? त बाघ के न भेड़िय के 
(व एक ऐसे जानवर के, जो न किसी ने 
qm, सुता । वह समस्या को जल्द 
र क्वा TEA था; पर कोई सुराग उसके 

गो हा कीं छग रहा था । 

| फक यहां पहुंचने के बाद भी दो व्यक्ति 
बाहो चुके थे । एक तो स्त्री थी, जिसे 
क| मी मोंपडी के अंदर से उठाया गया था 
ने बा ह| परा एक सत्रह वर्ष का युवक था 
है । ह| गंव के वीचोवीच दुकान के सामने 
रोग; था । 

say "गांव से कुछ दूर एक भील की 
ही fen) गमे एक बच्चा उठाया गया । बच्चा 
मीमा के साथ सो रहा था । रात को 
ई पछ परसराहट-सी सुनी और वह उठ 
ति रा गायव था ! उसने सोचा कि 
a fd á ९ क छढ़कता हुआ झोपडी मे इधर- 


= = ठि 


= 


if ररवाजा थोडा-सा खुला 
11 कि अवश्य कोई जान- 
a Fl के आगे किसी 

नहीं था-लह की 
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दो-चार बूंद हा थी, जो बता रही 
बच्चे के भाग्य का निपटारा हो चुका हे । 
कंबरल को विश्वास था कि यह काम भेड़िये 
का ही है, क्योंकि उसने ऐसी कई घटनाओं 
के बारे में सुना था कि भेड़िया घरों में घुस 
कर बच्चों को उठा ळे गया था और मां 
सोती ही रह गयी थी ! 
चारों ओर कई मीलों तक का इलाका 
छान डाला गया, अच्छे शिकारी कुत्तों की 
सहायता भी ली गयी; 
पर व्यर्थ-कुछ भी 
सुराग नहीं मिला । 
दो दिन के बाद एक 
और घटना हुई । गांव 
के बीच से एक सुनार 
को उठा लिया गया | 
घर के वाहर की धूल 
में वही रहस्यमय 
निशान थे, जिन्हें लोग 
राक्षस के चिह्न कहने 
लगे थे | वही चार गोल 


पय-पान 
गहरे निशान-दो आगे, [बरी कर्क का चित्र] 


दो पीछे-कोई पंद्रह इंच के अंतर पर । 
पिछले निशान अगलों से बड़े थे । अगले 
निशानों के साथ जुड़े हुए कोई दस-दस 
इंच लंबे कम गहरे निशान थे, जो आगे 
को पड़े हुए थे और इन लंबे निशानों के अंत 
में फिर कुछ अधिक गहरा निशान था ! 


थोड़ी दुर के वाद ये लंबे निशान गुम हो | 


गय थ। 


लोग जोर-जोर से राक्षस की बातें कर _ 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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थीं कि 


हे थ | एकाङ्गेन Aypa ion Ch 
g g Kod bi AREA दी e 


कि उसने अपनी आंखों से उस राक्षस को 
देखा था । वह पहले आदमी-जैसा था, फिर 
STAT बन गया और फिर विलीन हो 
गया | PALS और उसके साथी इस कहानी 
पर हंस दिये-मगर स्थानीय लोगों aoe 
पर विश्वास कर लिया | और जैसा कि बाद 
की घटनाओं से पता चला; यह कहानी बिल- 
कुल निराधार भी नहीं थी । 

ये निशान गांव के बाहर तक गये ; कितु 
फिर गुम हो गये । कंबरले के एक साथी को 
अचानक कोई बात सूझी । उसने एक आदमी 
को घुटनों और कुहनियो के बल चलने को 
कहा । भूमि पर जो चिल्ल पड़े, वे बहुत 
कुछ उन रहस्यमय चिल्लो जैसे ही थे ! 

“वृक-मानव अर्थात्‌ भेड़िये द्वारा 


पालित मनुष्य का बच्चा ! ” एक साथी का 


अनुमान था । 

कितु कंबरले को अपने साथी के अनु- 
मान पर सहसा यकीन नहीं आया- तुम्हारा 
मतलब है कि वृक-मानव ही नरभक्षी बन 
गया है । Hd इनके बारे में कहानियां तो 
सुनी हैं; पर मुझे वे मनघड़ंत ही लगती हैं। 

किंतु साथी का यही विचार था- “ये 
` चिह्न वृक-मानव के ही हैँ”, उसने फिर 
कहा-“वह कुहनियो और घुटनों के बल 
चलता है, जब कि साधारण मनुष्य ऐसी 
हालत में कुहनियों के स्थान पर हाथों से 
गम लेता हे ।” 
` एक बूढ़े भील ने बताया कि उसने ऐसे 
ही चिह्न एक मंदिर के खंडहर के पास देखे 
नवनीत = 
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tay 
nnai and eGa 
A 


हैं । सब 


सबको ले = 


| पवर 
दी गयी हि ई as 
Tga मिल जाये, तो उसको है | | दृग 
हालत में भी हानि नहीं पहुंचायी जा... वाश 
जीवित पकड़ा है | daama 
“मंदिर के गिं घेरा तंग होता पिछ 
झाड़ियों म पत्थर फेके गये, fag ii | दिएकी म 
कुछ नहीं निकला । घेर मंद ह| दीवार 
तक पहुंच गया | परत तो कोईक T 
दिया और न ही वृक-मानव fea |" ९१ 
कक्ष का द्वार, जिसमें शिवहि लात पत 
था, पत्थरों और झाड्यों ऐक छ| © 
था और यही भेडिये के छिपे के णि. 
यक्त स्थान जात पड़ता था | दसम भी 
पत्थर फेके गये, मगर वहां कोई बिद 
नजर नहीं आयी fee के ए 
को आग लगाकर अंदर फी ग्या 7 
भी कोई नतीजा नहीं ति 


1 
GY 


ने (तरा जारी हुई oe IN ४ 
‘laa, कोई झाडी नहीं STC: 
ता लिकिंग इछ नहीं | 
| feat महराव कुछ ढह गयी थी और 
के उ ति वार ऊपर से कुछ ऐसे गिरी थी 
m | एक गफा-सी बन गयी थी । यहीं 
दिखेड [हका एक और छींटा दिखाई पड़ा । 
णा पत्थरों पर चढ़कर जब वहां 
ती ert देखा कि उस गफा में 
मझा छिपा बैठा हे और उसके सामने 
WANG है वह बरी तरह दांत 
| गरा रहा था । कंबरले की एक 
ह| उसका खातमा कर दिया । तब 
ने जीतकर दोनों लाश बाहर 
७. गुगार की थी और दूसरी 
मेडिया की । वृक-मानव का 


गा सा 


कही 


ae निशान नहीं मिला । 
ही खायी गयी 
खाया जा चुका था | 


शम पारा खाय 


५९ 


वक-सानव 
उसकी गरदन पर पडे दांतों के निशान 
वता रहे थे कि कसे भेडिये ने चीख भी नहीं 
निकलने दी थी और जान झट निकाल दी 

थो । भीलों ने एक अधखायी aig की ओर 
संकेत किया-इस पर मानवीय दांतों के ' 
चिह्न स्पष्ट थे । यह अवश्य वृक-मानव ने 
खायी होगी | और अब उसे पकड़ने की बड़ी 
सावधानी से तैयारियां की जाने लगीं । 

दो दिन तक उसका कोई पता नहीं 

चला | तीसरे दिन भीलों की झोंपड़ियों के 
आस-पास उसके चिह्न मिले । अज्ञातशत्रु | 
चाहे वह दुर्बल ही क्यों न हो, ज्ञात शत्र से 
कहीं अधिक भयावह होता है । तीन दिन 
पहले यही fre देखकर भीलों की जान 
निकलती थी, क्योंकि वे उन्हे किसी राक्षस 
के निशान समझले थे । मगर अब वास्तवि- 
केता का पता चल चुका था । कंबरले को | 
सूचना देकर बंदूक मंगवाने की तकलीफ 
भी उन्होंने नहीं उठायी । बड़ी सावधानी . 
से वे लोग निशानों के सहारे, उस अभागे 


ee << 


कहां गया मेरा लाल ? 


मानव की तलाश करने लगे, जो खुद अपने 

समाज का AA बना हुआ था । 
जल्दी ही घनी झाड़ियों में दुबका हुआ 
वह उन्हें मिल भी गया । भीलों ने उसे घेर 
लिया और ALS तानकर उसकी ओर बढ्ने 
लगे । सौभाग्य से उन्हें कंबरले की इस बात 
का ध्यान था कि वृक-मानव को जीवित 

- ही पकड़ना है। 

अपने को घिरा हुआ पाकर उसने हताश 
दुस्साहस के साथ निकल भागने की चेष्टा 
की । जब भील उसके काफी निकट पहुंच 
गये, तो वह अचानक उछलकर दो भीलों 
पर जा पड़ा । अपने बढ़े हुए नाखूनों से उसने 
उनके चेहरों को बुरी तरह से नोंच लिया 
4 और इससे पहले कि इस आकस्मिक प्रहार 
से इन भीलों को संभलने का मौका मिळे, 
` एक तीसरे भील के कंधे पर उसने अपने 


नवनीत 
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KE चेहरों भरग 
पर खराच पड गयीं और ळू asta) तिता 
बध हुए हाथों और पैरों के बीन 
डालकर दो भीलों ने उसे बह गीत 
उठा लिया और कंबरले के पास ते || 
HAG ने उन्हें कहा कि वे उसे है| ` 
पांव खोल दें । भीलों ते उसमी | 7 
जंजीर. डालकर उसे एक सूट से बांधत) 


वाग पड? 
उसके बंधन खोल दिये गये | हा | गा i 


उभरी हुई नसों के बीर 
off और जस्मों के दाग 4 | 
हुआ था । उसके अगले दात a 
हुए थे; पर सुवे और a 

उसे भेह i 
पहले तो उसने सूघा all 


\ 


बह घंटों चवाता 


| पर वहू एक बड़े कुत्ते की ओर 
Q: 
A गया, जो देखने में भेडिये- 
T gf a 
2 “ae के अंदर से लाया गया, तो 
dk u वह बहुत डरा आर 
दाङले पर भी उसकै पास नहीं गया | 
३ ॐहो में जाकर सिमट गया । उसको 
र्र्‌ 
मे 
जनी तेज और असह्य थी, साथ हो 
वां में इतने बड़े-बड़े पिस्सू थे कि उसे 
| से बाहर निकालना ही उचित 


उसे है| बह एत को उसका ध्यान रखे | 

Aa] सगै वय दस-बारह वर्ष से अधिक 
बाप वि हि गत जित पड़ती थी । कद उसका चार फुट 
Laaf चिया | उसके घुटनों, पैरों के तलवों 
वा, र| शुन्य व हथेलियों की त्वचा बहुत 
am BUN जाहिर था कि वह प्राय कुहः 
गर घटनं के बल चलता था | कभी- 
"षडा होकर थोड़ी दूर तक भागता 
पो के वल हो जाता । प्रायः वह 
न Jel के बल ही चलता 
पद T म घुसने के लिए 
` है तरीका अपनाना सीख 


मे शरीर पर कपड़ा वह बिलकुल 
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सहन नहा कर पाता था ।स्तातकाभा 


फाड फाड कान? Samaj Eoundation Chennai ape pCangetn सारे वाल 


उसे काई 
मूंडकर, जव उसे नहान के लिए नदी डु | 
ले जाया गया, तो वह पानी में घुसने के लिए | 
बिलकुल तैयार नहीं हुआ । तीन आदमियों ने 
बडी मश्किल से उसे पानी में धकेला । मगर 
वह उछल-उछलकर बाहर निकलने की | 
चेष्टा करता रहा, तब कंबरले को एक तर- 
कीव सूझी । उसी भेडिये-जेसे कुत्ते को उसके 
पास ही नहलाया जाने लगा । यह देखकर 
उसका डर भी जाता रहा । 

जब उसे मादा-भेडिया की खाल दिखायी 
गयी, तो वह बहुत उत्तेजित हो उठा | उस 
खाल को उलट-पलट कर उसने कई वार 
सूंघा और फिर इतनी हृदय-विदारक चींखें 
उसने मारीं कि लोगों से सुनी न गयीं । ये 
चीखें गीदड़ों की चीखों से बहुत मिलती- 
जुलती थीं । इसलिए लोगों ने उसका नाम 
'सियार' ही रख दिया | उस दिन के वाद वह 
कभी उस खाल के निकट नहीं गया और 
जब भी वह खाल उसके पास लायी जाती, 
वह बुरी तरह आतंकित हो उठता | 

दिन-भर वह सोता रहता; कितु रात 
को बहुत बेचेन हो जाता और जंगल को 
भागने की चेष्टा करता । कुत्तों को दियें 
जानेवाले बिस्किट उसे पसंद नही आये । 
पुलाव से मांस की बोटियां चुन-चुन कर खा 
जाता और चावल छोड़ देता । कच्चे मांस 
का वह खास शौकीन था और मुगियों की 
बीट का भी । एक बार रसोइये ने मुर्गी की 
अंतड़ियां कड़े के ढेर पर फेक दीं, उसने 


लपक कर उन्हे उठा लिया 


गया । ed py ७ एपी" d cca a 


कि काफी दूर पडी हुई एता या à 
छाश का भी उसे पता चल जाता था ह 
वह झट उधर जाने के लिए अपनी जंजीर 
तोड्ने को चेष्टा करने लगता । 
बुद्धि का उसमें अभाव नहीं था । 
समय के पश्चात वह गौंड भाषा भी सीख 
गया और उसमें बात करने के योग्य हो 
गया । एक सप्ताह में ही वह कुत्तो से अधित 
होशियार हो गया । उसके कई कामों से 
जाहिर था कि वह सोच भी सकता है और 
योजना भी बना सकता है । कुत्तों को जब 
खाने को दिया जाता, तो वह पास बैठा 
रहता और अन्य कुत्तों के सामने से बोटियां 
उठा-उठाकर अपने मित्र कुत्ते के सामने 
रखता रहता । 
उबटन मल-मलकर उसे रोज गर्म पानी 
से नहलाया जाता था और इस प्रकार कुछ 
ही दिनों में उसकी दुर्गध दूर हो गयी । 
कच्चे मांस की बोटी पुरस्कार में दे- 
' देकर उसे लंगोटी पहनने की आदत भी 
डाल दी गयी । 
दुरूदूर से लोग उसे देखने को आते | 
स्त्रियां तो उसकी पुजा भी करतीं और उसके 
` लिये दूध तथा मुगियों के उपहार लाती । 
पर उसे यह सब पसंद नहीं था । बच्चों 
को देखकर तो अब भी उसकी आंखों में 


कुछ 
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था, तो उसके पांव के निशान अब 
के Te fait में घुर-मिल जाते 9 |. ड़ की 
भील ue जिस राक्षसको देखा थानो pat a 
कुत्ता और फिर आदमी वन जाताग गा १० 
यही 'सियार' था। Faar 
स्थानीय लोगों का कहना था कि जगह ला बी 
भेड़िया के बच्चे मर जाते है, तो स्केल तिस गत से 
में दूध एकत्र हो जाने सेव दुखने तात! 
वह किसी मानवीय बच्चे को उठ हें मे 
है और उसे अपना दूध पिलाती है । ब [गमी । म्‌ 
भेड़िया-परिवार का सदस्य वन गाता है। हि पे । : 
‘सियार' को Faw अपे पाम (| 
भोपाल ले गया | और वहां पे मो 
नरियों के पास भेज दिया ग्या kg 
किपलिंग ने जिस 'मोगठो n i l 
है; बतास च आओ 
आधारित हो । 


त्य 


ge रीवर डम पर 
कार्य करतेवाल जेम्सगिडले 
gaa दी है कि फ्रेवना 

क्रेसवसे अधिक एकांत म 
। यह आस्ट्रेलिया 
पेश में वाले हाई वे पर स्थित 
की उतर दिशा में २१० मील आग 
ते थे | तरणं की सीमा पर कमसवाळ म 
धजो शि, सार्वजनिक एकांत भवन हैं और 
ताय, ०० मील दूर ‘fede क्रीक 
haa एक और भवन मौजूद 
केमा गा की तिपट एकांतता का अनु- 
उसे बात से हो जाता हैं कि मिस्टर 
गेहे झ प्रदेश में ३० मील प्रतिघंटे 


SANS ने यही योजना 
६२ 
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| उनका जहाज सामान्य नहीं है 
उसकी प्रत्येक 
भुजा लगभग १० फुट की होगी । इसका 
संपूर्ण ढांचा स्टील' का होगा, जिसमें ३१ 
टन वोझा आ सकेगा | इसका भार लगभग 
१५ टन होगा | मिस्टर ANTS कुछ खास 
सुविधाओं के साथ विश्वयात्रा करना चाहते 
हैँ । उनके जहाज में ५ कमरे होंगे । लगभग 
६०० पुस्तकों का एक पुस्तकालय होगा । 
खाद्यान्न के ५०० टीन होंगे, जो उनके अनु- 
सार ७ साल के लिए काफी हूँ । इसके साथ- 
साथ रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी 
होगा और साथ ही एक ९ फुट लंबी छोटी 
नौका भी होगी | यह जहाज जलवायु ओर 
तुफान से प्रभावित नहीं होगा और किसी 
भी परिस्थिति में डूब नहीं सकेगा । उनका 
कहना है कि इस दिशा में उन्होंने समुद्री 
इंजीनियरों की सेवाएं ग्रहण की हैं । 
लाइट-हाउस का एकांत जीवन 
अभी हाल ही में लंदन के Sto एडवडं | 

कलिनन ने घोषणा की है कि वे 'बीचीहेड' 
पर स्थित अपने लाइट-हाउस 'बिले-टाउट 
को बेचना चाहते हैं । तब से यह 
भी अनेक लोगों के मन में घर करने 
हैं कि क्या लाइट हाउस के एकांत में | 
घर बसाया जा सकता Sl अनेक लोग. 
लाइट हाउस को खरीदने की बात पर गं 


बनायी हैँ 
वह अष्टकोणी होगा और 
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Fs 
हां उन्हे एकांत 
मिल सकता है, जिन्हें १०० हक 


कोई आपत्ति न हो और ऊपर पहुंचकर 


चक्कर न आते हों । 
दक्षिणी समुद्रों का एकांत 
दक्षिणी समुद्रों के यात्री कैप्टन ब्लाइ 
अपनी यात्रा के कारण अमर हो गये हे । 
नारडाफ तथा हाल की पुस्तक “म्यूटिनी 
आनद बाउंटी' का आधार लेकर जब १९३० 
में चाल्से लोटन ने फिल्म 
बनायी, तो कैप्टन ब्लाइ चर्चा 
का विषय बन गये थे । अब 
माल न ब्रेडो ने उक्त पुस्तक 
के आधार पर एक नयी फिल्म 
बनायी हैं । इतना ही नहीं, 
एक अमरीकन कंपनी ने 
विलियम ब्लाइ की पुस्तक 
दक्षिणी समुद्रो की यात्रा 
का नया संस्करण निकाल कर 
पुरानी याद को ताजा कर 
दिया हे । यह समुद्री क्षेत्र 
भी लंबी यात्रा के साथ पर्याप्त 
एकांत प्रदान करता हे | 
स्वर्ण-प्राप्ति का अभियान 


ieee ची ठे 
सुवणं पाने के लिए नये स्थाना की खोज मौजूद ह तत 
सु ml 8 अभी साहसवीरों का एकात @ 


ˆ भी अपने में एक रोमांचक कार्ये है | अ 


प्रकाश स्तंभ 


* 
. विज्ञान की कसौटी यह नहीं है कि उसको 
. सें कितनी वृद्धि करती हैं । विज्ञान की कसोर्ट 


इंडीज के 
का पता लगाई | 
की ओर अशि 
कितु उन लोगो कोइ त १ 
हाना चाहिये सोने भ भोगः J 
ua ओर व्यवस्था न i mt 
लोगो nS CO शी i 
“क हाथों में सुरक्षित i 
इस द्वीप पर भी tlin 


` अड माह पु शशि 
7 तरि aa 
g । स्वयं टिटोव े को पती गत 
अंतरिक्ष उद्यत कोई उ मे इस 
निक जेसी उत्लात एल अनेन 
नहीं है। श्री दोव ने, 
क्षेत्र में जो भी सफा 


एवं दृढ़ निश्चय के का छा 
ही, और इससे वर्‌ शि. 


उन्होने स्वयं ae 
कि शि 


ait ¢ KIE 
सिद्धियां हमारे आर" र्भ ny 


| ce गणतंत्र और सोवियत रूस 
प्री f ब्रीच मतभेद उत्पन्न हान सेकई बरस 
मे उन मेरी इच्छा थी कि इस छोटे-से 
व के न्नी यात्रा करूं । मॅन यूरोप के विभिन्न 
त कोई ॥ इस यात्रा के लिए पारपत्र प्राप्त 
TMA gaat प्रयत्न किये; परंतु हर वार 
टिगे 1 {ताही हाथ लगी | परंतु जब में पूर्ण- 
TRAY द्रा तिर हो गया, तो अचानक ही इस 
ने भारी जात बैठ गयी । 
ग के भ लाह कि कुछ महीने पहले एक पर्य- 
दह हि| परीने अल्वातिया की १८ दिवसीय 
Aaa aa विज्ञापन प्रकाशित किया और 
श ॥ | होकर कि आजमाने में हर्ज क्या 
त ee कर्‌ दिया । 
MD के किए UR 
वा र भो मेरा पारपत्र मंगवाया | 
| फे मन यो ही कर दी । 
| कई सप्ताह बीत गये और मेने 
ग) al र TAT भी बेकार 
फ़ लि केपनी ते टी गया था 
पाया ख भेजा कि 
हो गयी हैं और मझे छ 
हुन जाना चाहिये, जहां 


AN 


जेम्स कंमेरान 


से १६ अन्य पर्यटकों के साथ मुझे अल्बा- 


निया की राजधानी टिराना जाना होगा । 
में म्यनिख पहुंच गया | मेने सोचा था 
कि इस दल में कम-से-कम एक व्यक्ति तो 


और मेरे-जैसा पत्रकार होगा; परंतु देखा 


यह कि दल में सब के-सब लोग पत्रों, रेडियो 
और टेलिविजन आदि के प्रतिनिधि थे और 
अपने विभिन्न प्रकार के भारी-भारी उप- 
करणों से लैस थे । 

टिराना के हवाई अट्टे पर अधिकारी यह 
देखकर हैरान रह गये कि हममें वास्तविक 
पर्यटक एक भी न था । परंतु उन्होंने बहुत 
चतुराई का परिचय दिया | हमारे उपकरणों. 
को अपने पास रखने के बजाय उन्होंने उन 
पर मोहरें लगाकर काम में न आने लायक 
कर दिया और इससे उस बेकार सामान 
को अपने साथ लादे फिरने की एक बला 
और हमारे गले लग गयी । मेरे पास ऐसा 
कोई सामान नहीं था, केवल दस-बारह उप- 
न्यास आदि थे, जो उन्होंने जब्त कर लिये। 

संध्या का झुटपुटा होने लगा था | हम 
बस से नगर को रवाना हुए | मागे में सिपा- 
हियों के इतने दल मिले कि मानो इस नगर 


हिन्दी डाइजस्ट 
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श्रम का तो शीघ्र निवारण 

थापि मुझे विश्वास हो गया 
पातिक रूप से इतनी सेना और किसी देश 
म नहीं होगी । इसमे कोई आश्चय की बात 
नहीं थी, क्योंकि अल्बानिया का सारा इति 


हास Jat, क्रांतियों, हिसा और अत्याचार 
से भरा पडा 


अल्बानियन लोग यूरोप की प्राचीनतम 

जातियों में से हैं; तथापि छठी शताब्दी ईसा- 

पुवे से लेकर बीसवीं शताब्दी तक उन्होंने 

ग्राक, रोमन, वाइजेटाइन बल्गारियन 

| नामन, तेने शियन तथा तुर्की शासन के अधीन 
दु रहकर भी अपना व्यक्तित्व कायम रखा । 
फिर, प्रथम महायुद्ध के बाद एक कबाइली 
सरदार जोग पहले देश का राष्ट्रपति और. 
फिर राजा बन बैठा । १९३९ में इटली के 
आक्रमण ने उसका अंत कर दिया । प्रथम 

` महायुद्ध से वहां फासिज्म आया और दूसरे 
महायुद्ध से साम्यवाद । १९४६में अल्बानिया 
ने सोवियत रूस के प्रश्नय में अपने को जन- 
गणराज्य घोषित किया और पंद्रह वर्षो तक 
दोनों राष्ट्रो का घनिष्ट संबंध बना रहा । 

ओर फिर संबंधविच्छेद हो गया । . 

` हम लोग डायरी होटल में ठहराये गये | 
` बहुत विशाल था यह होटल । इटालियनों 
ने बनवाया था । परंतु लगता उजाड ही था | 
कमरे बड़े और साफ-सुथरे थे । स्नानगृहों 
में सभी सुविधाओं की व्यवस्था; परंतु पानी 


हो गया 
कि आनः 


अनेक थे; परंतु काम केवल एक देता था, 


ऋण देता 
करोड़ डालर का eat 
नलों में नहीं आता था । बिजली के बटन , 
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जाता है कि 
इस देश की पिछड़ी हुई 


दखकर होक्सा को सलाहदी थी कि ical 
निया को कृषिप्रधान देश dua तोश 
उसके औद्योगीकरण के रन ब apne 
जाय । यह वात होक्सा को कहीं परत 
UR ने कम्युनिस्ट पार्टी बेबी गिती 
लन में अल्वानिया का विरोध कहेह|!! ६" 
की सहायता बंद कर दी। | खनिया 
इस कारवाई से अल्बानिया की क 
वस्था को तो धक्का लगा ही, उसके सा| ein 


उसका कोई मित्र त रहा | तात i 
अल्बानिया में संस्कृति, R जाति 


सहायता का वीं 


कभी 
>. दकत कभी 
= का अवसर उसे मिलता 


„पारक रूप से ज्ञात हुआ कि 
निजी मोटर एक भी नहीं हैं । 


| a frig भाग में लोग अपने कामों 
i टोबर होत | कुछ लोग नगरों 
pa ates पहनते हैं, तो कुछ वहा 
गलत hi देहाती ढंग की । एक विशेषता 
भागी 17 पह देखी कि लगभग सभी लोग 
Q 


ही फूल लिये रहते हे, जैसे 
कोट में लगा लता है | 

गा की भाषा अत्यंत कठिन है । 
हग गन्ति दूसरी कोई भाषा नहीं 
ि।नृकि हम पर्यटक जर्मनी से आये 


फ्रेंच भाषाओं में अनुवाद हानि 
श कोई वात मुझ समझायी जा 


is Pm चने के अगले दिन अपने 

ऽन दिया था कि इस छोटे से 
fn: रेडे हुए देश ने अपने 

| NA 

` "पिकहे थे, ताकि अधि 


f, 


कारी बरा न मानें। परंतु प्रतिक्रिया उलटी 
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ही हुई मझे बताया गया कि मरा तार 
अपमानजनक और अमेंत्रीपूर्ण था | सेवसे 
अधिक आपत्ति उन्हें अकेले Te हुए, | 
शब्द पर थी । और वह तार नहीं भेजा गया । ‘ 
इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने मेरे पार- 
पत्र पर प्रस्थान का वीसा दे दिया, ताकि में 
जल्दी-से-जल्दी चला जाऊं । परंतु उन्हें मुझे 
वहां रखना पड़ा, क्योंकि टिराना से लग- 
भग पंद्रह दिनों में कुल दो ही विमान आते- 
जाते हें । इस कारण मुझे टिराना में एक 
दिन और मिल गया । 
मॅने उस दिन अपने दल के साथ टिराना 
विश्वविद्यालय देखने की इच्छा प्रकट की. 
जो तुरंत स्वीकृत हो गयी । मुझे वहां के 
विद्यार्थी वैसे ही लगे, जैसे कि १५ वर्ष पहले 
मास्को के और ७ वर्ष पहल चीन के । उनमें 
जिज्ञासा थी, वे बातचीत करने को उत्सुक 
थे; परंतु विचारों के आदान-प्रदान के तरीकों 
का उन्हें तनिक भी अनुभव नहीं था । 
भाषा की कठिनाई तो थी ही, दुभाषियों 
की उपस्थिति स्वयं भी एक कठिनाई थी, 
क्योंकि उनके सामने बेढंगे सवाल ही 
मस्तिष्क में आते थे । 
इन कठिनाइयों के उपरांत भी जो वार्ता- 
लाप हुआ, वह उत्साहजनक नहीं कहा जा 
सकता । कुछ बंधे-वंधाये विचार उन विद्या- 
थियों ने प्रकट किये-जैसे स्थ्र्‌ इचेव ने टीटो 
का अनुचित समर्थन किया है, और अल्बा- 
निया को सशक्त राष्ट्र बनने में सहायता न | 
देकर मार्क्सवाद-लेनिनवाद की मूलभूत 


y RY an ७5 


आल्बानिया के दो व्यक्ति अपनी परंपरा- 
गत वेशभूषा में 
भावना के प्रति गद्दारी की है। चीन और 
अल्बानिया की मैत्री के प्रति उन्होंने aga- 
आशाएं व्यक्त कीं और यह स्वीकार नहीं 
किया कि arent और चीन के विवाद में 
अल्बानिया एक मोहरा मात्र है। यह वार्ता 
लाप किसी भी रूप में विचार-विनिमय 
नहीं बन सका | 
अगले दिन हमें बस में डरेस ले जाया 
गया। यह बंदरगाह बहुत प्राचीन नगर है । 
यहां हम कुल दो-एक घंटे ठहर पाये | बहुत 
बेरोनक था वह नगर | एक चीज अवश्य 
आइचर्यजनक थी-मस्जिद में अजान | 
इससे ज्ञात हुआ कि कम-से-कम इस मुस्लिम 
देश में साम्यवाद ने धर्म से समझौता 
अवश्य किया हैं । 
नगर से कोई पांच मील बाहर था नया 
एड़ियाटिका होटल | समुद्र के किनारे ऑर 


नवनीत 
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दिखाई नहीं देता था। दो: 
ही, कभी वहां आ जाते थे। बाज 
सरकारी अधिकारियों आहि के शि i 4 
होटल, विश्रामगृह आदि बेस वर 
सी हालत में और सभी frags वे 
एड्रियाटिक का भोजन बहुत ही सी 
का था । | समुद्र होते हुए भी महौ हह 
नहीं हए, क्योंकि वहां महए ह; 
मझुए नहीं थे, क्योंकि तोवाएं की | व्य 
डबल रोटी और बादाम तिस 
बढ़िया मिलते थे। परंतु प 
घटिया जैसी कि दुतिया के बि 
में मेने नहीं चसौ । । 
अपने पुरे आवासकालप हग 
साथ लगी रही वह ल 
खुफिया कहा जाता है. a 


मक भा तय 


(बंदरगाह के बाह्र कभी. 
आता-जाता दिख जाता 
छ दिन पहल हो दा 
में टकरा जाने के फल- 

जहाज वहां आधा डूब गया 
जा तक हम वहाँ रह उसके उद्धार का 
eae नहीं देखा | शायद वह अव 


AN 


पा महवपूर्ण है। चीन ने कनाडा से 
ara अल्वानिया को पश्चिम जमनी 


| 
Pe. 


| 
दे के हि 


ठिक इमे मे अपनी किताबों के छिन 
है * 1 हो रहा था कि अधिकारियों 
ऐतिहासिक महत्व के पहाड़ी नगर 
[त जागे की घोषणा कर दी । एक 
भी वस हमें ले चली । इसमें दो 
1 1-एक चेकोस्लोवाकिया का ओर 

का Tet वार मैंने देखा कि 

पवाडे की सड़क पर कई झंडे 
गित पर लिखा था-'अल्बानियन 
ky जिदाबाद या होक्सा जिदा- 
मि दल जिदाबाद तो ठीकही 
और कोई दल है ही नहीं । 
वहुत ऊबड़-खाबड़ 
थी। परतु दृश्य ऐसा 

। परतु सडक और 


ee 


६९ 
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उस दृष्य को कॉन देखता | सही-सलामत 
क्रुजा पहुंच कर ही मेरी तो जान-में-जान 
आयी । 
पहाडी के ढाल पर वना हुआ AS नगर 
बहुत प्रभावोत्पादक लगा, सड़कें हालांकि 
खराब थीं । पहाड़ी के शिखर पर पंद्रहवीं 
शताब्दी के किले के खंडहर खड़े थे । पंद्र- 
हवीं सदी में अल्बानिया के राष्ट्रीय हीरो 
स्कॅंडरवर्ग का मुकाम यहीं था । ओटोमन 
शासकों का विरोध उसने यहीं से किया ar | 
३५ वर्षों तक उसने तुर्को को यहां रोके रखा। 
क्रुजा दुभिक्ष में फंसकर और वह भी स्कंडर- 
बर्ग को मृत्यु के बाद ही तुर्को के अधिकार 
में आया | आज भी यह स्थल अभेद्य ही 
दिखता हैं | 
एक घंटा ZA यहां ठहरने को मिला । 
किसी प्रकार का खतरा न होने के कारण 
खुफिया सिपाही एक ओर जा बैठे थे । अत 
में स्वतंत्रतापूर्वक इधर-उधर घूमता फिरा । 
एक कहवाखाने में भी में गया | बहुत-से लोग 
बैठे थे उसमें । मेरे प्रवेश पर उन्होंने एक 
बार मुझे नजर उठाकर देखा और फिर 
जो नजरें नीची कीं, तो वे उठी ही नहीं । 
सर्वोपरि श्रम ' के नारेवाले इस देश में 
मेंने ,एक विशिष्ट बात यह मैंने देखी कि 
नागरिकों के पास न जाने कितना समय 
केवळ बठकर काट देने को हे । छोटे-से-छोटे 
कहवाखाने में भी हर समय अनेक श्रमिक 
मिल जायेंगे । या तो वहां काम इतना कम हैं | 
कि लोगों को फुर्सत-ही-फुर्सत रहती है, या | 
हिन्दी डाइजेस्ट 


i SR ago 


~ 


उन बेद, स्हूनवाळ सहनन व and eGangotri 
पुलिस के लोग होते होंगे । 3 “क्ति ताञ खेले 

मेरे सामने उस कहवाखाने में एक वर्दी- ae दिन वेस > नि 
धारी पुलिसवाला आया । उसके आते ही भेरे इंए रोम जाने I गो, 
वहां की शांति और शांत हो गयी ; एक अर्ज त रै पास छोल्ने fs) 
जडता छा गयी | उस पुलिसवाले को उप रि ii, 

; zj । उस पुलिसवाले की उप- के लिए TI सो 
स्थिति से न जाने केसे यह ज्ञात हो गया गये anu "५० डार ६, ४ 
कि वहां बैठे हुए व्यक्तियों में कौन खुफिया की स hen, मार 
का आदमी था और कौन नहीं । तभी हमारी डालर ही चाहिये को तैयार 
बस की रवानगी का हाने बज उठा | रेजगी दे रहे वे बह 

हम डरेस के समुद्रतट को लोटे । वहां जिसे बाहर a Seat le 
एक परिवर्तन हमने देखा । शनिवार का इस झगडे के U हतया 

; Tap 


दिन था और थोडे से लोग सप्ताहांत मनाने 
` आये हुए थे । चाहे यह आनंद कुछ सीमित 
ही क्यो न रहा हो, अल्बानिया में भी सप्ता- 
हांत तो मनाया जाता हे । कुछ विशिष्ट 
चीनी और चेक लोग भी होटल में दृष्टि- 
गोचर हुए; परंतु चीनी दूर एक हिस्से में 
सबसे कुछ अलग ही रहे । 

अल्बानिया में केवल तीन विदेशी दुता- 
वास हे-फांसीसी, इटालियन और तुर्क । 
उनके आवागमन पर प्रतिबंध हैं । और भी 
HS कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ती हैं । उनमें 
से एक का अधिकारी हमसे मिलने भी आया 
. और भगवान उसे तरक्की दें, उसने हमें 
ह्विस्की की एक बोतल दी । उसने बताया कि 
उनका जीवन बडा नीरस था, कोई चौथा 


+ 
मनुष्य जो मांगता है, वही उसे मिलता हैं। < 
वह चीज उसे मिल नहीं जाती, तब तक वह स्व 


हो गया और उस जल्दी में Te om A 

लकर ही संतोष करमा पड़ा। अन्न ताशा 

के ६० सेंट मुझ पर आज भी बागी | bat सकते 
में फिर डरेस और enil 


ee fimè 
मन वहां लोगों को देखा जहर, shina 


हें होंगे । प्रत्येक बिदेशी 
का जुआ उन्होंने केवल WRN 
कि कोई और जुम उ पए छ' 
वे कभी स्वतंत्र नहीं हें पण | 
स्वतंत्र जैसे थे। वे मेदे ए 
मार्क्सवाद की आंतरिक खाए m | 
पर हावी नहीं हो पायी al 


मुसीबत सिर्फ इत (. ets 
नहीं जानता Ta 


मका दूध जितना चाहिये, 
जता त तो पैदा होता हैं, ने 
है। इस पोषक आहार 
व सामना करते-करत आदमी 
ए बड़ मोर्चा जीत लिया हैं | 
मात से भी दूध दुहेगा । ब्रिटेन 
आहार-अनुसंघानशाला के वज्ञा- 
अर्ता डा० फ्रेकेलिन का दावा 
Raman हरी वनस्पतियो से दूध 
इ सकते हैं । उतके अनुसंधान- 
रार के पिरों, पातगोभी के पत्तों 
mat फलियो से दूध बनाकर दिखा 
mel घास-पात को भी जब दूध 
हिए आजमाया गया, तो उसमें 


ql इलड में वाटफोर्ड अन- 
* अध्यक्ष डा० फेक वोक्स के 
पहआविष्कारसंसार की खाद्य- 
छु करने में हाथ बंटायेगा । 
गौर निधन देशों मे यह दुध सच- 
भेम का सिद्ध होगा । 
उत्पादन में मूलत: वही 
क्रिया काम म॑ लायी जाती 
"म मे लाती है । आखिर 
भरी है, वही तो दूध 
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का रूप धारण करता है । इसलिए यह दूध 
भी बिलकुल गाय के दूध-जैसा ही होता हे । 
यही नहीं सुस्वादु और सस्ता भी होता है | 
इसे पाउडर के रूप में, या गाढा करके या 
तरल रूप में बेचा जा सकता हैं । मजे की 
वात यह है कि इस दूध के व्यवसाय में तबेला 
या डेरी खोलने जेसी कोई किल्लत नहीं । 

उत्पादन की प्रणाली भी पर्याप्त सरल 
हे। हरे पत्तों को सावधानी से पानी में कुचला 
और मसला जाता हैं । फिर पानी तब तक 
गर्म किया जाता है, जब तक कि पत्तों से 
सारा प्रोटीन नहीं निकल आता । प्रोटीन 
मिळे इस पानी में विविध विटामिन, खनिज 
और शर्करायुक्त कार्बोहाइड्रेट मिलाये जाते 
हैं । पशुओं की चर्वी की जगह इसमें वन- 
स्पति चर्बी मिलायी जाती हे । 

पहले इस दूध में कुछ हरापन रहता था, 
वैज्ञानिक उसे दूर करने में सफल हो गये हे | 
पर वनस्पतियों का स्वाद अभी भी मोजद 
हैं । आशा है, इससे भी छुटकारा मिल 
जायेगा । निर्माण-विधि इतनी कम खर्चीली 


है और इसके लिए आवश्यक कच्चा माल | 


इतना सस्ता और सुलभ है कि बड़े पैमाने 
पर उत्पादन किया जाये तो यह दुध बाजार 
म बहुत सस्ता बेचा जा सकेगा। 

कुछ बच्चे मां के पेट से ही कुछ ऐसे 


आई 


अभाव शय ति = coe Chennai and eGangotri 
जिनका इलाज डाक्टरों के लिए 
समस्या बना हुआ हे । उन्हे 
गाय का ही नहीं, मांका दूध 
भा रास नहीं आता । ऐसे 
बच्चों को सोयाबीन से तैयार 
किया हुआ कृत्रिम दुध पिलाया 
गया, तो परिणाम बड़ा ही 
आशाप्रद निकला । 

भारत में मसूर के फूड 
टेक्नालाजिकल इंस्टिट्यूट 
मूंगफली से एक प्रकार का 
दुघ बनाया हैं | इसका उपयोग मैसूर शहर पड़ता है, वहां कोई ऐसा वि ब्रो 
के कई होटल दही के लिए कर रहे हूँ । टिकेगा भी कब तक? | i को 


fran 


1s 


वनस्पति दूध पीते हुए 


पर उपदेश कुशल बहुतेरे 


| (सकी 
खिलाफत आंदोलन के समय एक दिन मौलाना मुहम्मद अली कुठ प्रदी तर 
सान नेताओं से तुर्की के मामले पर विचार-विनिमय कर रहे थे। इसी समय ए लो मीक बि 
सौलाना ने कई बार अपने बंगाली लहजे में कहा और कहा ही क्यों बीच में बोर गे ह नः 
भी एक बार नहीं कई बार- मियां ! यों काम नहीं चलेगा । आप लोग नहार ग खील अनूक 
(खूनी क्रांति) ! तभी कुछ हो सकता है ।” पहले तो लोग उनके सम्मत मे बी तहो 
जब देखा गया कि मौलाना साहब चुप ही नहीं हो रहे ओर बार-बार गह मीत ठ 


चिल्लाये जा रहे हैं, तो मौलाना मुहम्मद अली उठकर अंदर गये और एक ॥ ger 
उठा लाये | तलवार को बंगाली मौलाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा- HPF 


~ A. ~ ने रु क्र । T त 
मानते हे, तो लीजिये यह तलवार | बस बिस्मिल्लाह कहकर TEA a a 
लोग आप के साथ हे ।” बंगाली मौलाना एकदम से न (धार्मिक मे लेक हे, 
खिला कूवत ! यह क्या मजाक है ? मेरा काम तो सिफ कनि 


जेहाद आप लोग करें । ” 


ड बात रहँ | 
संगीत ऐसी एकमात्र भाषा है, जिसमें कोई ओछीपाञ जार 


“x 
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ग A. गो 
a i सबसे महत्वपूर्ण संगिनी 
img एक प्रकार की बंदुक होती 
र कि छि पाथ दस कारतुसा को Tel 
T bake a घोडा दवाते ही एक वार 
[ विर, ahaa छोड़ी है | इस प्रकार दस-क- 
रो को दागने के लिए दस बार 
पता हैं। यह अद्धै-स्वयंचालित 
fe की गोली की मार वारह सौ 
छ प्री तक हो सकती है । एक सधा 
मय ए पिक विता दूरवीन की सहायता 
मेंबोडळ a अिसस्त्र से छः सौ गज की 
हा को की त अनक निशाना मार सकता हे । 
मं बहि तली के अग्रभाग में एक Fae 
हाद गत लगायी जाती है, जो बारह 


Q 
w धारी और नुकीली होती है । 


T सैनिक के मन में उत्साह 
का संचार करता 
विशेष रूप से तव प्रकट 


य्या fh: थे 


षि 
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रत्नांबरदत्त चंदोला 


होता है, जब दोनों दल आमने-सामने हों । 

राइफल का ही एक और भिन्न रूप हैं 
लाइट मशीनगन | यह पूर्णतः स्वयंचालित 
अग्निशास्त्र हैं । इसे चलाने के लिए दो व्य- 
क्तियों की आवश्यकता होती है-एक चालक 
दूसरा सहायक | इस मशीन के हारा एक 
मिनिट में पचास गोलियां छ्टती हें । इसके 
कारतूस वैसे ही होते हैं, जैसे राइफल के। 
इसकी 'मैगजीन' या पेटी में ३६ कारतूस भरे 
जा सकते हैं । इसका निशाना पुरे बारह 
सौ गज की दूरी तक बिलकुल ठीक लगता 
है। इस मशीन का वजन १७ औंस या आधे 
किलो के लगभग होता है | 

एक और स्वयंचालित अरिनिशस्त्र हे 


जिसका नाम है स्टेनगन । इसकी मार पूरे 


पचास गज तक होती है । इसे एक ही व्यक्ति 
आसानी से चला सकता है । इसकी पेटी 
में १६ कारतूस होते हैं | यह चार प्रकार 
का होता है । इसकी नली के अग्रभाग म 
भी, राइफल की तरह, संगीन चढ़ायी जा 
सकती है । दुनिया-भर के अग्निशस्त्रों में, 
सबसे सस्ता यही हथियार हे । इसकी 
निर्माण-प्रक्रिया भी सबसे सहज है | 


सबसे छोटा, परंतु तुरंत विनाशक अग्नि- - 
. शस्त्र है-रिवाल्वर । यह THA का एक 


विशेष रूप है । इसके बीच में ६ कारतूसों की 


BOOM Sue r r, 


[3 
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5 । यह हाथ से फेका प y 
पड़ने पर राइफल के मुहाने 
जा सकता है | इसे फे ९. छै 
समय चक a आर 
T जान को खतरा 
ई बालिका गोला TEN है, उसके दुई गिर | 
को परिधि में शत्रु की म निच तिर 
एक चकरी होती हैं, जो घोड़ा दबाते ही ऊपर वणित इस्त्रो से तो झाए 
घूमती है और एक बार सिर्फ एक ही गोली दिनरात खेलता ही रहता tangy” © 
त्यागती है । यह तमंचा स्वरक्षा के लिए उसका लोहा माना जा चुका है। | | सब 
अत्यंत उपादेय है। इसकी मार साधारण महायुद्धो म गुरखों की खुखरी बी] र्‌ 
तया २५ गज की दूरी तक होती हे। इसकी मात देखकर बडबड TRA १ aa 
लंबाई अधिक-से-अधिक १५ इंच तक ने दांतों तले उंगली दवा ही थी। | 
` होती है। एक इससे भी छोटा तमंचा होता 
हे पिस्तोल । अंतर इतना ही है कि यह 
पूर्णतः स्वयंचालित हथियार हे । यह फटाफट 
दस गोलियां दाग सकता है। इसके नीचे 
की क्षमता रखते है | ह 
भी एक पतली-सी कारतूसों की पेटी होती री लो होला 
है, जिसमें आसानी से १० कारतूस भरेजा £ विरह | 
सकते हे । इसकी मार भी २५ गज [ह 


लक्ष्य साधती 


खमय बताता है । 
प्रेम का अभाव नहीं, बल्कि मित्रता का अभाव दापत्य को दुःख 


ला चरित्र है। रि : 
x E 


y 
दूसरों की नजरों से दूर आप जो कुछ ह, 
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न-कभी हम सभी भरते हैं; 

आर सामान्य व्यक्तियों के मंद-मधुर 
टो और इस अखाड़े के असली पहल- 
MH +३ कातफोड़ खरोटी म जमीन-आस- 
मो कक है । ये खराटे ऐसी आरा- 
१) चलाते हैँ कि दूसरों के काना के पर्द 
Vea छा | 

ए बटि जिन्हे सुनकर मुदा भी घबरा- 
| [उप सडा हो, कोई बहुत मजे को चीज 
Was सबसे बड़ा खतरा तो यही कि ये 


पे जाकर कहा कि वह पति के खर्राटों 
शण सो नहीं सकती । अतः उसे पति 

apm रहने की आज्ञा दी जाये । मजि- 
tg Get I~ क्या आप घर के दूसरे कमरे 
4 AML a सकतीं ?” “नहीं 170 race 
क्योंकि ये खर्राटो का vig इतने 


Many हैं कि आप नीचे सड़क पर 
| कते हे |" 

a एक और मुकहमा एक पति ने 
र चलाया था। पति की शिका- 


कि पली TAT 
[पर 
१ अपन साथ एक 


AGU a 


d 
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नोरा सिको डि सजा 


छड़ी रखकर सोती है और नींद में बेसुध हो 
वह जेसे ही अपना करुण प्रेम-राग' अला- 
पना शुरू करता हैं, उसे छड़ी से कोंचना 
शुरू कर देती हैँ । 

कुछ वष पूवं अमरीका मं एक महाशय 
ने खर्राटेबाजों का एक क्लब बनाया | खर्राटों 
ने इन महाशय का वेवाहिक जीवन धूळ 
में मिला दिया था । बेचारे अकेले रह गये 
थे और चाहते थे कि कम-से-कम खराटे 
तो जी भरकर लिये जायें । आपने देहात 
में एक मकान ले लिया, जहां आप और 
क्लव के सदस्य-गण खूब खुलकर खराटे छे 
सकते थे । यहां न किसी की ओर सें अडचन 
का डर था और न किसी की झिडकी का । 

लेकिन यहां भी अड़चन उठ खड़ी हुई 
वह भी क्लब के एक सदस्य महोदय की 
वजह से । बात यह थी कि ये सदस्य महो 
दय ऐसे खर्राटा-धुरंधर थे कि इनके खर्राठों 
की तोपों की दहाड़ के आगे साथी सदस्या 
की नींद हराम हो जाती थी। आखिर क्लव 
को नियम बनाना पडा कि यह महोदय शष 
सदस्यों के सोने के एक घंटे बाद सोना शुरू 
करें, ताकि दूसरे लोगों को भी खरांटे भरने 
का कुछ अवसर मिल सके । 

सन १९२४ म ओटावा म. एक साहव पर 
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उनका यह था कि वे गिरजाघर में खर्रारे 
भर रहे थे ! = 

ओक्लाहीमा राज्य (अमरीका) की 
विधानसभा में १९२१ में एक सदस्य ने यह 
विधेयक भी रखा था कि कोई खर्राटे-बाज 
रात के एक बजे किसी पड़ोसी की नींद 
खराब करे, तो पहली वार यह अपराध 
करने पर २० डाळर का जुर्माना किया जाये 
और दूसरी बार यही अपराध करने पर उस 
पर २००. डालर का _ 
जुर्माना किया जाये । 
मगर अफसोस, यह. | 
बिल पास नहीं हुआ । | 
खराटेबाज जान- | 
बूझकर तो ऐसा नहीं| 
करता है; इसलिए | 
खराटे भरने को अप- 
राध' का दर्जा देना। 
कठिन है । दरअसल 
खराटे छेते वक्‍त 
आदमी होश में नहीं होता और वह जो 
कुछ कर रहा होता हैं उससे बिलकुल 
अनजान होता हे | 

आखिर लोग खराटे भरते क्यों हैँ ? 
अगर आप आईने के सामने अपना मुंह पूरा 
खोलकर देखें, तो आपको उसके अंदर गल 
की छत पर ताळू से लटकी हुई मुलायम 
मांस की एक घुंडी नजर आयेगी | इसे 


._ बोलचाल की भाषा में कौआ' कहते हैं | 


जो मांस-पेशियां, इस 'कौए? पर नियंत्रण 


नवनीत 
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हाय राम ! अब कहां जाऊ? 


७६ 


ए, वे गहरी नींद क ३ 
करन लगती ई री १ 


१ मृह और नाक से एक साथ ३; | 
X हेवा को दोहरी धाराएं फो भप 
पदा करती हे | यदि आप 


~ ` 


डेसिबेल की आवाज करता हैं | ६ 

३० मील प्रति घंटे की रफ्तार i 

हुई कार से पैदा होतेवाली भ ओर 

$ `A A खे जोखार त्‌ 

बर होती हैं | जबर्कि न 

बाज के खर्राटेकी ना 
जो 

बराबर होती हैं, ग 
क के वरवर! 


a! | 


eee 
Pa 


r आ हैँ-सिंवार्थ 
qa कारियों 

फौज के अर्धिकारिय 
में फौजी बरका म 
किया जाता था | 


ज रोके जा सकत 
| क उसके कंधों के नीचे जाकेट 
हवाल सी दी जाय, जिससे वह 
हर आराम से न सो सके | 

आ जह दाह बी एक फर्म ने इसी खयाल से 
Lae भी वना डाली । यह स्वार 
म वीम टेतिस वाल की तरह कधी के 
meam जाती थी; पर इसको यह भा 
ए हैँ और जश कि इसमें से सीटी को जोरदार 
अनेक एका निकलती थी । निर्माताओं की 
हैं। थी कि सीटी गहरी-से-गहरी नींद म 
नि को AAT आदमी को भी जगा देगी । 

काई को शद के निर्माताओं ने जब यह सुना 


वहत ९१५७१७३ म्‌ हवाई हमले के समय सुर- 
[राटा 


TAM म खराटिबाज बाकी लोगों 
| यह हाम कर रहे हैं, तो उन्होंने ५०० 
तार म “पाए वहां भेजी i 

आवाज ^| 


और उपकरण भी बनाया गया था। 
न था सराटा निरोधक' । यह 
ह थी, जो खराटेबाज 
ee तो को तरह फिट की 
छोटे-छोटे सूराख होते 

= ` जा सके । पर यह उपाय 
कि पड़ोसियों को भी 
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जाती थी । रोम के गैलुसी नामक व्यक्ति के 
घर में तो इस उपकरण ने तबाही ही छा 
दी । उसने इसे अपनी पत्नी के मुंह में लग- 
वाया था | एक रात को जब वह उठा, तो 
उसने देखा कि उसकी पत्नी मृतप्राय हैं 
उपकरण फिसलकर उस बेचारी के गले में 
फंस गया था । 
कुछ उचित उपायों पर भी ध्यान दिया 

गया है-जेसे गले की गिल्टी या सूजन ठोक 
करवाना, धूम्रपान छोडना, व्यायाम करना, 
गळे और नाक में कोई खराबी हो तो उसे 
दुरुस्त करवाना और खिड़कियों को खुला 
रखकर उनके पास सोना । 

सोते समय मुंह और नाक दोनों एक- 
साथ न खुळे रहें, इस खयाल से कुछ और 
अटकले भी लगायी गयी हैं । एक मजदार 
सुझाव यह हैं कि होंठों पर चिपकनेवाले 
प्लास्टर की पट्टी लगा दी जाये | कुछ लोग 
नाक पर क्लिप लगाने के समर्थक हे 

कुछ का विश्वास हे कि जिसकी नींद 
हराम हो रही हो, वह खर्राठे लेनेवाले के 
सामने जाकर सीटी बजाये । इनका खयाल 
है कि सीटी की आवाज सोनेवाळे के अव- 
चेतन मन पर कुछ ऐसा असर डालती है कि 
उसके We की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती . 
हैं और सीटी बजाने की मुद्रा अख्तियार | 
कर लेती हैं । इससे उसका मुंह बंद हो जाता 
है और खराटे भी बंद हो जाते हैं । उपाय 
और भी हो सकते हे, जो निशाने पर लगे, 
वही तीर है । | भारतज्योति' से साभार | | 


x \ 
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निया म सबसे ज्यादा सुंदर और मीठा भाव वह है, जो | 
मन में पेदा होता है; और उसके सूने संसार को T a ही किमी झा) | 
दिनों को कवियों के सपने दे देता है और उसकी रातों को फलों 


का्‌ बहार से | 
खलील जिब्रान [ विद्रोही आत्माएं] प्रेषक a 
जीवन म वे लोग टिक नहीं सकते, जो एक हानि को लेकर ae वो पन्ने 
करते रहते हँ । प्रकृति के यौवन तथा नवीनता का रहस्य यह है कि वह अपे a “amt 
अप्रयोजनीय तथा हानिकारक अंश को कभी दुलारती नहीं, बल्कि उत mamia २. 
कर देती हे l ~मन्मथनाथ गुप्त [ सुधार ] प्रेषक-बंशोतात 
=F ae, | 
ड पेशा तो जीवन-यापन का अवलंब है । जिस तरह चमार चमड़ा निकालकर ए. 
। हैं या मजदूर फावड़ा चलाकर गुजर करता हे, उसी तरह वेश्या भी अपने शरीर रि 
करती है । यह बुरा है, लेकिन यह बुराई उस समाज की है, जहां इतने विकृत ढा हे j मे छडा 
करके आदमी को दो रोटी कमानी पड़े ! कोई समाज जितना ही नीच और तामरा pz 
हे, उसके नागरिक उतनी ही शर्मनाक विधियों से गुजर-बसर कंरने को RE a 
लिए सामाजिक संस्कारों के प्रभाव में रहकर हम सच्ची मानवीय वृत्तियो का मू 
कर सकते । -महावौर अधिकारी [ मंजिल से आगे | प्रप तु F 
JF ae + 
जब मैं छोटा बच्चा था, रविवार को गिरजाघर में ले जाया जाता J 
बैठे रहने की अमानुषिक और मूखेता-भरी प्रथा का शिकार Ta हे 
बढ़िया कपड़े पहनकर उस अंधेरे, गंदी हवा से भरे घर में मूर्ति TE 
इतनी संदर भोर हो ! ऐसा बच्चा तय कर ले कि बड़ा होने पर म॑ यह 
आइचय कया ? _रामबुक्ष बेनीपुरी [ बर्नार्ड शा-उत्हीं के शब्दों 
हजार ey 
ओ- नमस्ते मे अपनी एक विशेषता हैं cat कला दिग 
जोड़ देने से सबका इकट्ठा अभिवादन 
७८ 


था और 
व 
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z 
री @ 
>तत्यपाल विद्यालंकार [ अजगर, बाघ और देवता ] प्रक्षक-रामेंद्रनाथ शर्मा 
कि cal! 
AR 
एक मतवान' सा लगता ह, जिसमें यमराज प्याजकी तरर सिरके में डबे 
Ee एक कांटा आता हे और जा प्याज अच्छा तरह गल गयी हे, उसे ढंढ़ता है और 
हित (ती. 
नाह 


क्ल हे जाता ८ | 
(दत हसन मंटो [ उर्दू की तेरह श्रेष्ठ कहानियां | प्रेषक-प्रमोदकुमार ‘Ag 
| T 2410. 


तव बाहर अपने आप प्रकट होता हे और भीतर श्रमपूर्वक जीवन को संगठित 
> व्यक्तित्व के योगदर्शन उस व्यक्ति के पास हो सकेंगे, जो अपने अंतरतम से 
खडा नहीं होता, न जो अपने अंतरतम की उपेक्षा करता है, न जो अपने अंतर- 
| 1अपती करता पूरी करने के लिए सोंदा करता 
माखनलाल चतुर्वेदी | अमीर इरादे-गरीब इरादे ] प्रेषक-विकास बख्शी 
ai F + 

= ipei वर्षो से दबी हुई यह आवाज चुप नहीं रह सकती । सारा संसार आजादी के 
गा रहा है। अव घर की चहारदीवारी म भी आजादी होकर रहेगी ।” वह मां से कहती 
हारे भौर मेरे जमाने मे बीस वर्ष का अंतर हे । इन बीस वर्षो ने स्त्री को पुरुष के 

प हुडाकर आजादी के नये रास्ते पर ला खड़ा किया हे ।” 
वह अंधविश्वासी पिता को भी ललकारती g आपका ही खून मेरे शरीर में हर- 
कर रहा है, फर्क सिर्फ यह है कि आपके बूढ़े शरीर में वह शिथिल हो गया है और मेरे 
A कह जोश मार रहा हे । आपके जमाने के रस्मोरिवाज आपके खून के साथ ठंडे 

गि चाहिये । में अपने जमाने के रीति-रिवाज अपनाऊंगी । 
-केणादऋषि भटनागर [ आज का ताजा अखबार ] प्रेषक-आर ० के ० चोहान 

FP + + 
UOT वस एक वाक्य कहा- मर्द को पेड़ पर लगा फल ही अच्छा लगता है भाई 
बोर लंबी सांस के साथ वह चप हो गयी । 

उस दिन सुनकर सुन्न हो गया था और आज सोचकर सुन्न हुआ जाता हूं | पुरुष का 
„३ ७अक्षरो में समोकर रख दिया है, उधेड़कर रख दिया है मर्द को पेड़ पर लगा 
का 4 जाता है-इतने संक्षेप मे इतनी मकस्मिल बात कहने की शक्ति धरा के किस 
PRET मिश्र प्रभाकर” [दीप जले, शंख बजे] प्रेषक-डा० गोपालप्रसाद ‘att’ 


x 
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i एः हस था । बड़ मुक्त और सैलानी 

स्वभाव का पक्षी । वह मुख्यत: मान 
सरोवर में रहता और शेष समय आकाश 
'पयंटन में बिताता | शिशिर ऋत की एक 
सांझ थी । वह अपने सरोवर से काफी दर 
चला आया था | उसने नीचे देखा कि 
हंसों का एक झुंड छोटे-से तालाब में तैर 
रहा है । अपने सजातीय वर्ग से मिळने के 
fou ag नीचे उतर आया । हंसों के झंड 
ने उसका हादिक स्वागत किया, क्योंकि 
उस मुक्त-विहारी हंस के मुखमंडल पर 
एक विचित्र तेज था । अब वह भी उन 
हंसों के साथ वहीं रहने लगा । 

उस मुक्त-विहारी हंस ने जब अपने 
इन जात-भाइयों की दशा देखी, तो उसके 
मन में बड़ी करुणा उमड़ी । वे सबके-सब 
हंस तो मुक्त-भाव से उडना और रहना 
ही भूल गये थे । वे कई वर्षों से उसी एक 
तालाब पर रहते चले आ रहे थे और खाने 
को जो कुछ अच्छा-बुरा उनको मिल जाता, 
उसी से संतुष्ट हो जाते थे । मुक्त हंस ने 
उन्हें यह भूल बतायी और अपनी मूल 
प्रकृति को पहचानने की प्रेरणा दी) उन 
सबने मिलकर उस मुक्त की बड़ी सराहना 
की । उसके भक्त हो गये और वे सब 
उसे बड़ा सम्मान देने लगे । 
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हा शष रहा था। थोड़ी देर 
पख फड़फड़ाने के बाद उनका गे 
ठडा पड़ गया । व 

अब हालत यह हुई कि मे स पाझरते पि 
उस मुक्त-विहारी हस को नि को 
वहारिक और सनकी आदि गरि 
पुकारने लगे । उसकी हंसी उडा 
शुरू कर दिया | waa भगे 
इस प्रकार मन-ही-मन अपनी असागाए 


पर उद्विग्न हो उठा और धीरेव हीर 
रा मे 


y H| 


भी अपनी मुक्त उड़ान तथा मागा 
भूलकर उन पालतू हंसों के समूह] 
मिल गया । = 
उसे चाहिये तो यह था £ 
पालतू पक्षियों का प्रभाव # एक 
लगा था, तो वह खुले भा fil 
लेता; लेकिन देखाःदेखी CE T 
बन गया अपनी सारी सगै 
दता गंवा aol 2 


ष्य ये दस हजार रुपय तिजोरी 
गो i ३ और देख; कल पुष्पा तरे 
॥ gaat रही हैं । शायद वच्चे 
ia | मै अगर वाहर भी चला 
र होऽ ज्द्तो,तो भी उन्हे यह खयाल न 
TH सा$ 2 रह खातिर-तवज्जोह नहीं हुई 
alana मंझली बिटिया से कहा । 
imme © पिताजी) में बड़ी जीजी ओर उनके 
निर्दर कएको कम नहीं मानती | आप चिता 
[दि नारि । आज मां को गये इतने वरस वीत 
सी gue भो कोई शिकायत का मौका दिया 


[रा केश मंझली विटिया ने बढे बाप 


नी भाम र 
+ fatal हौं गिकायत तो नहीं हुई । फिर भी 


था मार म तुमको सावधान करते रहना 
के समह £| साम तौर से इस उम्र में । बिटिया 
` (भाबडे वुरी चीज है । जिनके पास 

या कि ape ह, उन्हें भी बहुत नीचे उतार 
| उ पती भर जिनके पास बहत हुत आ जाता 
आकाश र| तहीं उठने देता । यों सामा- 

£| शकी उन्हें कमी नहीं रहती । 
"प्रतिष्ठा ही तो आदमियत 
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« सूझी हे ।” बाप ने लंबी सांस ली । 


विटिया ने वात का रुख बदलते हुए कहा- 
“मै समझती हूं, पहली मंजिल पर तो 
उनके बच्चों के गिरते का डर रहेगा, नीचे 
के तले पर वह दक्षिण की ओर से खुला : 
कमरा ठीक रहेगा | अपना मकान तो इतनी | 
ऊंची कुर्सी पर हे कि सड़क से अंदर क | 
कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता । 

“नहीं, नहीं, उन्हे ऊपर ही ठहराना । 
बच्चों को वे चाहें, तो दिन में नीचे के उस 
कमरे में ही रहने द । उनकी देख-भाल के 
लिए दो-दो नौकर हें ही । बड़ी बिटिया यह 

महसूस करे कि अपनी मां की मौत के 
बाद से वह अब परायी हो गयी है । इतने 
वरस वाद तो वे लोग आ रहे हैं इस वार । 
तेरी मौसी को भी इन्हीं दिनों तीरथ-यात्रा 


॥ Was A क 


“अच्छा पिताजी, ऐसा ही करूंगी । 
लेकिन आप अगर कल गये, तो वापस कव 
लौटेंगे ? मौसीजी आपके साथ ही क्यों जा 
? वे तो प्रायः अकेली ही घमती 


उसे हरद्वार या स्वर्गाश्रम छोड़ आऊंगा, 
कुछ दिनों के लिए । पुष्पा बिटिया के जाते 
ही बुला लूंगा । में नहीं चाहता 
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तरह की अनबन हो और दोनों सामने 
रहगा, ता जरूर कुछ-न-कूछ झगडा होगा 
ही । पुष्पा को तो अब भी यह 
नहीं होता कि मां की मौ दसे तर 7 
मौसी 
का कोइ कसूर नहीं । तेरी मां अपनी 
मोत मरी हैं। खेर, छोड़ इन वातों को। 
रुपय सभालकर रखना और, बहत दिनों 
से तूने हिसाव भी नहीं दिखाया इस बार 
सब तेयार,करके रख लेना | लौटकर जरूर 
देखूंगा; समझी ?” 

“अच्छा, पिताजी ! सब ठीक रखूंगी।” 

HAA ने मुस्कराकर वायदा किया | 
x x x 

“अरे ओ रघुआ ! देख तो नीचे शायद 
जीजी और जीजाजी आ गये । ड्राइवर गाडी 
तो ठीक वक्‍त पर ले गया था न स्टेशन ? 
ट्रेन भी लेट नहीं थी ।” 

ड्योढ़ी पर कई आदमियो की चहल- 
पहल | बच्चों की किलकारें | चिल्ल-पों | 
बातचीत की आवाज । 

“भई वाह ! बाबजी ने मकान तो इस 
बार बिलकुल बदलवा दिया हैं । मंझली 
क्या आजकल बाहर ही नहीं निकलती ? 
हम लोगों को स्टेशन लेने भी नहीं गयी, 
तबीयत तो ठीक है न ? 

“नहीं | शादी होने से पहल वह अकेला 
ड्योढियों पर बहुत कम आयेगी | अदर 
के दरवाजे पर अगवानी के लिए खड़ी 
है । पिताजी तो दो-तीन बाद आयेंगे-बाह* 
गये हैं ।” नौकरानी ने पुष्पा और उसके 
पति को समझाया । 


नवनीत 


लोगों की बाट जोह री" 
सव खटाखट जीने पर बका 
FEAT हू । बड़ी बिटिया और as 
और वच्चों को दो कमरे बीच मे ङे ॥ fn 
दिये गये हैं । दोनो में अलग त. ig $ 
रूम ह । गेलरी हे । दक्षिण की i m 
बरामदा हं | एक कमरा छोड़र जे | ‘ 
बाबूजी' का है, वह उस वक्त बंद 
मंझली का कमरा है । उसके वाद 
हाल है । ऊपर का ड्राइंगहम भीतो 
के साथ जुड़ा है। बीच म॑ एक बहुत 
सूरत दोनों ओर से सुठा गो 
जिसमें सुंदर-असुंदर कीमती क एक 
सजी हैं | यही इस बड़े TOMI मा 
विभाजित करता है। शोकेस म 8 f 
दो ताले लटके हैं । TP बी 
लगे हँ, जो बैटरी सें जाट गाउ 
मंझली ही एक TET Pia 


कल मालकिन हूँ 3 u | ण 
के साथ ही रहती ही a 
2 कभी तही. 


उत aa मं [सी का काई 
a आजकल पिताजी क 
'डळाज ह घर म 
जरूरी हैँ-पिताजी 
iy (atl ह| उसके इस वुद्धिमत्ता- 
। कीमत भी चुकायी थी 
ब घर की वास्तविक माल- 
तततो वे भी जानत य कि 
बया पराया धन होती है | कुछ दिनों 
scat अविवाहिता कितु स्वीक्रता 
a माता मिलेगी इस घर म | 
त में वे उसे अपनी सारी स्थावरः 
छाता क पतिका अच्छा-खासा हिस्सा ल्खि 
मोब, 
i , x x 
॥प््रगजी के घर में रुपयों की अथाह 
"हती हती थी | बड़ा ही फायदेमंद व्या- 
ह इते पे | नाम तो था आयात-निर्यात 
० धो तय काफी-कुछ लाइसेंस परमिट 
mii हए थ । कई फक्टरियाँ भी थीं । 
। गत एक चौथाई ही बनता था, बाकी 
sail Eor बाजार म बिक जाता 
तवि पती म॑ सारे माल 
वकती थीं और कैश- 
ra "शी उन पर हुए तफा-नुकसान आय- 
a विक्रीकर-हाकिमों को 
थे। 


क अधिकांश हिस्सा 


तिजोरियों में रखते थे और 
हामी के हाथ पड़ता 


pa 


Foundation Chennai and eGangotri. _ 
के खच क पट आन-जानवाला क मद म 


खर्चे के लिए । साल-भर में कभी-कभार 
वाबूजी मंझली से 'हिसाव' लेते थे । मंझली 
हिसाव-किताव लिखने में बड़े-बड़े चतुर- 
चालाक गुमाइतों के भी कान काट सकती 
थी । उसने अपनी हर उन्नति का एक ही 
तरीका समझा था-सारे घर का हिसाव- 
किताव और रुपये-पैसे की देखभाल । 


i pan र्‌ q क़ लिए पा”: ॥ गा 
7750 हिट Tima En के UG RUN लि ए-उसक दा 


x > x 
उसी रात करीब बारह बजे । घर में 
सव सो चुके हँ । मंझली के कमरे में रोशनी 


जलते देख जीजाजी को कौतूहल हुआ है 
और वे दवे पांव मंझली के कमरे तक जा 
पहुंचे हँ। किवाड़ों में ऊपर के दिले आर-पार 
न दिखनेवाले रंगीन कांच के हैं लेकिन 
एक दिले का एक कोना टूटकर झड़ गया 

| जीजाजी ने उसी पर आंख लगा दी है- 
कुछ दिल भी धड़का-कुंवारी लड़की के कमरे 
में आधी रात को झांकना जीजा के लिए भी 
वर्जित ही हे । लेकिन सारे घर म ऐसा 
सन्नाटा छाया हे कि सुई गिरे तो सुनाई 
पड़ जाये ! 

किवाड़ के ce कांच के दिले से अंदर 
का दृश्य देखते ही जीजाजी मुंह बाये खड़े 
रह गये हैं । खैरियत है कि उनकी आंखों की 
ओर मंझळी की पीठ है । जीजाजी कुछ देर 
तक वहीं खड़े रहते ह और फिर दबे पांव 
अपने कमरे में जा Sed हैँ | अब उनकी नींद 
काफूर हो चुकी है । इतने रंगीन लिफाफे, 
जिनकी खुशबू बाहूर तक आ रही हैं 
हिन्दी डाइजेस्ट 


मंझली SERRA गिव मोल सभालव १५६... 
रख रही हे, अलमारी के लाकर में । आखिर ह्‌। 
एक कुंवारी अल्हड़ युवती के पास इतने अभी आयी मे ७ 
प्रेम-पत्र होना बड़े कौतुहल की बात रेन] + 

वह बिस्तरे पर छटपटाने लगे है--कई ae कांच के दिले 
इच्छा हुई हे कि पुष्पा को जगाकर कुछ पूछें 
लेकिन फिर न जाने क्या 
सोचकर मुस्करा रहे हें और 
सुबह का बेचेनी से इंतजार 
करने लगते हें । हां, वे 
चाय की टेबल पर ही टटो- 
लगे मंझली का मन । पता 


~ 
छ-- 


८ तो लगे कि कौन हे वह भाग्य- 
 ., वान, जो मंझली के मन मे 
बसा है । 2 me | iq 
ee XOX Eo F 
o mimma., 


खाने की मेज पर । नाझते Fr 
के वक्‍त । तीनों बड़े और 
तीनों बच्चे एक साथ बेठे हें । 
जीजाजी अपना सपना 
सुना रहे हँ । HAST के चेहरे 

पर हवाइयां उड़ रही हैं । 
हट और तभी सबने सुना पप Fo © ead 
कि एक परी ने उस दर्पण जियाकोमेंती की जाता म म 

लगी आलमारी के लाकर को. लौहप्रातिमा हेर 
जादू के जोर से खोला और हजारों खुशबू: 
दार नीले लिफाफे निकालकर पलंग पर 
« रखे, गिने और फिर लाकर मं रख fea... 
पुष्पा के कुछ भी भांपने से पहले ही 

` मंझली बहाना बनाकर उठ खड़ी होती हैं १... , 
और अचानक अपने कमरे की ओर चल देती वात को ! . 


' सवय मार्केट पे 
` ` मंझली ने सवके गि .' 


सामान खरीदा eh गे 


नवनीत 


cn 
कितना हिस्सा वसूल क 
कपडे-लत्ता से क्या हाता 


wat इनकी क्या कमा 
दे भी जान रहे हैं कि मंझळी 


पति वता त 
eater करने से कोई लाभ नहीं | 
छ nt 


am! faa 6 
| 
4 
X तार aK 
i ay दो (| Taal के चेहरे 
हांआगे ऋ! रारी घटाए 
ह भे । ठे कि 
बाते पृ ag 
न अ al कही कोई 
जी हैं ही कीमत न 
= पर | शोके-उसका वे- 


A जेसी अभ- 
| कुवारी लडकी के कमरे में आधी 
१३ बाद ताक-झांक | यह क्या अच्छी 


इस ब्लैक नारी 
पिकासो का चित्र 
देखेगा । पता नहीं बाबूजी कहां उसका 


। पर वे जो करेंगे, ठीक | 
ही करेंगे । भाग्य का लिखा तो टलता नहीं 


रिश्ता जोड़ रहे 


वे लिफाफे तो रहेंगे ही साथ । बाद 
किसी को पता भी चले तो क्या...... 
बार यहां से निकल जाऊं उन्हे लेकर 


Digitized branes FolHdbtical UfdnE ahd! S@angatr नीले लिफाफों 


को देखना चाहें तो ?...... 
मानो इस घर म शतरंज के दो खिलाड़ी 
। और दूसरे तो सिर्फ खेल के 
हँ । जीजाजी को तो दो-चार दिन बाद ही 
वापस जाना हैं । वाबूजी कल ही वापस 


हरे भर 


आ रहे हँ । मंझली की शादी भी तय कर 
आयेंगे । शादी की 


तैयारियों के लिए 
बड़ी को रोकने के 
लिए फोन पर कहा 
था कल रात । 
मंझली सोच रही 
eal उन नीले 
लिफाफों को अल- 
मारी के लाकर से 
हटाकर एक साधा- 
रण-सी पिटारी में 
रख दूंगी । ससुराल 
जाते वक्‍त उसे 
किसी बड़े संदूक 


०००२ 
७.७ ७ USAT) 


2 
३४ 


किसको फुर्सत होगी, 


मं रखवा दूंगी-तव 
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ब आय पुष्पा आ ` ia 
बाबूजा MR ॥[र उसके पति आजर . 

से काफी वाते हुईं | विल के वारे में भी ज ही तो अति... 


~ है म भ शाद ~ ०. 
उन्हं बता दिया । सिर्फ यह नहीं बताया ज i W 


मञ्चली 
कि किसे .कितना हिस्सा दिया हे । वह aa GOEN 
मरने के बाद पता लगेगा । यह भी बताया... mo अच्छा मौका 
कि विल बाकायदा कोर्ट में रजिस्टर्ड करा रोशनी जल मही 
दिया गया हे । ae क | | 


मंझली की शादी मे आने का वायदा द 
किया परेश ने और अपनी नौकरी पर 
वापस चला गया बीवी-बच्चे यहीं रह'गये। जीजी या किसी हो 
लेकिन जाने से पहले दिन आधी रात के परेश ने अंदर ता 2411: 
बाद, जब पुष्पा और दूसरे सभी गहरी नींद की सिटकनी लगादी। = A कि 
म बेसुध थे-परेश मंझली के कमरे के उसी परेश की आंखों में एक उत्माद 


द था | के 


j किवाड़ के पास आया । आगे बढ़कर पलंग पर वैठो na 
। बडी चालाक है “आज - ~ 33 1१ 
वाह ! लड़की बड़ी चालाक है । टूटा आज तुम्हें बताना ही होगा किये कै 


शीशा न जाने कव बदलवा दिया-लक्ष्य ही लिफाफे किसने भेजे हैं। कहीं तु गो 
नहीं किया था | खेर, आज किवाड़े खुळवा- गलती तो नहीं कर रहीं !.... ig] 
कर अंदर चले जायें तो क्या होगा! मंझली से नहीं कहा अभी तक, चूंकि बहि 
अगर कोई त्रिया-चरित्र दिखाये तो ? दूसरे किस्म की है-तुमसे विलकुल अहा 


आखिर प्रेम-पत्र होना उसकी अपनी वैय- ----.- पर बड़ा होने के ताते मेरा गहब a ठी 
कतिक बात है । उन्हे इसमें दखल देने का हैं कि माळूम होने पर तुझे [ह | तशा 
हक ही क्या है ! आखिर बात क्या है ।....गह भ सा AT 


al 
पर शायद ही कर पाये मंझली ऐसा । अजीब-सा लगता है के तुम i R 
पछले से जो उनकी ओर अति- इतना प्यार करती हा ठण ब | + 
पिछले सप्ताह से जो उनको ओर अति- इती त्य कर दी, बा 
रिक्त ध्यान दिया है, हंसी-मजाक किया, शादी जहाँ भी 5 का हें ही 
; अकेले में हल्की-फुल्की छेड-छाड सहती तयार a ॥,:००० GQ la 
रही है, उससे तो लगता है कि वह तैयार fee’ 
. ही है । पर हे कितनी चालाक ! उन नीले 
2 लिफाफो की बात उठाते ही मुस्कराकर 
ss छै S अकेले ` भी बहुत 
- उडा देती है । अकेले में वक्‍त भी तो बहु 
कम मिलता रहा हे उन्हें-पिछल हफ्त | 
_ नवनीत 


“ ८६ 
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सामान्य प्रक्रिया से 
परेश को आर 


आकषण 
is कर रहीं हैं । उसे रह-रहकर 
कि पुष्पा AAO AAT खूव- 
oa उसका फिगर भी इतना 


|| दु त छिपाओ । अगर चाहो 
रे किक | बे उसी री वात ९० 
raining |, जिसे अभी तक प्यार करता 
दे था | al Ee a 
ते हुए 4 e झली की बोली फूटी- q किसी 
कि ये गी पार नहीं करती ।......आप अपन कमर 
ही तुम क गये | अगर किसी को इस तरह 
नप | बहा आने का भान भी हुआ, तो वस 
i वह वि | भारत मच जायेगा ।......में आपके 
लु का। | इती हूं । 
RUG MAY मीके स्वरों में करुणा का स्रोत फूट 
मे पछ इह | कग । परेश फिर भी अंतिम अस्त्र से 
यह भी ख| के में नहीं चका; बोला -“ठीक 
प्र बिसी १ | (मे नहीं बताना चाहतीं...न सही । 
im i Te जाऊगा...... अंगर तुम शादी 
॥ हि कहीं कुछ गलत-सलत कर बैठीं 
कसी मे बो | A भी लापरवाही की आंच 
४ | 'शदखाजे की ओर बढ़ा कि मंझली 
y । बोली-“आखिर आप 
अगर सिं इतना ही पूछना 
वक्त भी पुछ सकते थे । 
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ite इतनी रात गये, वसत ही किवाड़ बंद 
करके, क्या आप सिफ यहाँ पूछने आये थे ? 
ne अगर कहीं कोई जग जाये तो ......? 
आपने क्या थोड़ा भी सोचा अपनी और 
मेरी इज्जत की वावत ! और अब जानबूझ- 
कर धमकी दे रहे हैं । जानते ही हें कि पुष्पा 
को पता चलते ही वह पिताजी से कहेगी 
और फिर पिताजी ......” 

मंझली चुप हो गयी । जैसे वह फट- 
फूटकर रोने लगेगी | परेश ने उसे अपनी 
बाहों म लकर कहा- ना......ना ! रोना 
नहीं ! तुम मुझे अपना सच्चा हितैषी 
समझो | बोलो न । में तुम्हें हमेशा से प्यार 
करता रहा हूं । और इस बार तुमने मुझे 
बार-बार यही सोचने को उकसाया भी कि 
तुम मुझे चाहती हो-किसी भी रूप मे सही! ” 

'हां यह ठीक है । हम दो ही तो बहनें 
बची हें अव | छोटा एक भाई था, मां के 
वाद दो महीने भी जिदा नहीं रहा । में 
आप ही को हमेशा बडा भाई समझती रही।. 
और अव आप मेरी गुप्त वात को जानकर, 
वह भी चोरी से टूटे शीशे से झांककर मुझे 
तंग करने की सोच रहे हैं ।” 

“मेने चोरी से नहीं झांका । में प्रायः 
वारह-एक बजे जगकर एक बार बरामदे में 
घूम लेता हूं । उस दिन देखा कि तुम्हारे 
कमरे से रोशनी फूट रही है | आइचय हुआ 
कि बारह बजे बाद तुम क्या कर रही हो ! 
इधर आया तो टूटे शीशे से सब कुछ दिखाई 
पड़ा ।...... चाहा था कि अभी पूछ, लेकिन _ 
इसी डर से कि तुम चौंककर चिल्ला न 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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s रा TAT | फिर कभी 
मौका नही मिला । मेरा इरादा ब्लैकमेलिग 


का ATS 
मंझली ने इस वार मुस्कराकर कहा. 
सो म॑ जानती हू । खुशी-खुशी सारे उप- 
हार फीस के रूप में लेते रहे हें अभी तक | 
आर अब रात म किवाड़े बंद कर जवाब- 
तलब कर रहे ह । भंडाफोड़ की धमकी दे 
रहे हें । शीशा भी तो उस शाम आप ही 
के साहबजादे ने तोड़ा था । सिखा दिया 
था क्या ?......खेर, जो भी मकसद र 
हो उसका-आइये अब जो भी चाहें, वसूल 
s कर लीजिये अपनी फीस-पर मेहरबानी 
ia रें......पुष्पा जीजी से कुछ न कह जाये ।” 
i परेश हिचका | आगे बढ़ते हए कदम 
थरथरा गये | बोला- तुम अगर ऐसा 
सोचती हो, तो मे चला जाता हुं अभी यहां से 
=e लेकिन पुष्पा को सावधान तो करना 
ही पड़ेगा । अगर तुम मुझे बडा भाई ही 
मानती हो, तो उनमें से एक लिफाफा दिखाने 
. मे इतना क्यों डरती हो?” | 
Ral ने जवाब बड़ी मजबूत आवाज 
मे दिया इस बार-'लिफाफ सब कोरे हैं ! 
में सब दिखाये देती हूं, लेकिन एक शर्ते पर 
 . कि उनके अंदर के कागज नहीं छुयेंगे । वे 
` किसी के पत्र नहीं हें...... मेरे ही पत्र हे, 
जो मैंने अपने मन से, कल्पना से किसी को 
लिखे हैं ।......किसी खास व्यक्ति को 
नहीं, “मनेर मानुष' को । इस चहारदीवारी 
चौबीसों घंटे बंद रहकर और करती 


९.... 


ओर से दिवा 
सवके मुंह सेलोटेप ते चिफे9 | ४ 


पर भी पता नहीं था हाथ मे होप 

ति i a 
क जले हर एक मं कमसेकम एक ते. 

वजन हे | 
ज्यादा नहीं `N J i वह 
ज्यादा वक्त नहीं था । परे fates पन 
सा, चकित-सा मुस्कराया और मीन | १५ 
दायीं ate में चिकोटी काटकर चलाग| पा: 

|| एणा 
रात में करवट वदल-बदलकर सपे छ| ot पित 
कि उसे किसी ने वहुत-से बंडल 
ऐसे ही लिफाफों के; लेकिन वह 
है, तो किसी में पत्र नहीं तिते गि 
कोई तस्वीर हैं, तो किसी म सुख पूछ | # 
में मरी तितलियां हैं, तो तिशी 7 
के नोट ! किसी में सिर्फ कोरे 
रखे हैं-तीले, हरे, पीठ, 1" 

परेश चला ती गया, 
बाली यह बात पुष्पा र 


EY 


मालूम कर सकती हैं | 
दो कम-से-कम पुष्पा अगर 
कुछ सीख जायगी 
a वैसे बडी ही प्लन al 
गी बोर किये दे रही E । 


|; थाएभरी हंसी 
ग|॥ तमित कर देगी । 
किक पुष्पा से यह 
पछ | ह पोशीदा रखने के 
Waar) : 
पुणा अव दित-रात _ 


ie) लेकिन मंझली अपनी 
| को चाबी बाथरूम म जाते 


पे । वे स्वयं देखेगे उसके 


भविष्य के स्वप्न संजोती हुई 
एक युवती 
चित्र: रामचंद्र शुक्ल 


केसे ले जाती है बिना दिखाये । 


igit 291 शी ग्रे ककती] "कान्छा GhehiBiland चक्कं यह विश्वास 


[चला था कि उनकी नयी प्रेयसी-पत्नी 
रुपयों में अधिक रुचि रखती है, उनमें कम | 
सो वह उसे उस ओर बढ़ने ही नहीं देना 
चाहते थे | ताकि अंत तक वह उनकी ही वनी 

रहे । पक्कै चतुर वनिया थे आखिर | 

मंझली की शादी बड़ी धूमधाम से हो 
रही हे । परेश भी आया 
हैं । विदा की वेला धीरे- 
धीरे नजदीक आ रही 
हैँ। पुष्पा का सारा ध्यान 
पिटारी पर है । पुष्पा इसे 
अपने जीवन की सबसे 
बड़ी हार मान रही है कि 
वह अभी तक पिटारी 
पर थोड़ी देर के लिए भी 
कव्जा नहीं कर सकी है । 
: परेश ने भी उसे वृद्ध 
बनाया हे इसके लिएं | 


ललक है रहस्य-भेद की । 


कितना ही विश्वास करते 


लड़को की विदा दूसरे दिन सुबह हो 


उसे पुष्पा से ज्यादा _ 
बाबूजी मंझली पर _ 


हों, लेकिन ससुराल जो 
भी माल, संदूक-पिटारे जायेगे, उनको त 
एक बार वह या पुष्पा देख ही लगे ।' 

यही मौका है । पुष्पा की मुराद Tages 
पुरी होगी ही । सारे संदूक वह स्वयं देखेगी, 
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वाली है-दस बजे के करीव | पहले दिन 
दोपहर बाद, बाबूजी ने साथ जानेवाला माळ 
एक कमर म बद करवाकर मंझली से लोहे 
की अलमारी को चाबी देने को कहा E 
मझली न कहा, अलमारी में उसकी 

अपनी छोटी-मोटी चीजें हैं, उन्हे निकाल- 
कर अभी कुछ देर बाद दे देगी । 

पुष्पा की नजर लगी ही थी । मंझली ने 
पिटारी निकालकर ऊपर ही रख ली-बहत 
ही मामूली तरीके से । पुष्पा ने आंख बचते 
ही पिटारी उठायी और अपने कमरे में ले 
जाकर चाबियों के गुच्छे से कोई-न-कोई 
चाबी लगाना शुरू किया । इधर मंझली 
सबसे पिटारी के बारे में पूछने लगी, वह 
इतनी चितित, परेशान, संत्रस्त और असं- 
यत हो उठी कि फूट-फूटकर रोने लगी । 
लोगों ने समझा कि बेचारी विदा होकर जा 
रही है, इसलिए उसकी यह हालत है । 

बाबूजी को पता चला । पुष्पा और परेश 
ने भी खूब हमदर्दी जाहिर की, लेकिन 
पिटारी लाकर सौंपी नहीं । 

अंत में शाम हुई और फिर रात के ११ 
बजे | सन्नाटा छाया । तभी पुष्पा और 
परेश ने अपने कमरे में पिटारी का ताला 
तोड़ डाला | अंदर से नीले-नीले लिफाफे 
भरभराकर निकल पड़े | पिटारी लबालब 
भरी थी उनसे । कांपते हाथों पुष्पा ने एक 
लिफाफा खोला | देखा, सफेद कागज म 
HS सौ-सौ के पांच नोट हैं | दूसरा खोला, 
उसमे भी वही । तीसरा खोला, उसम भी । 
` परेश ने भी दो-चार खोले । सबमें वही- 


म एक नीला, न खोला गया प a 
इधर बाबूजी ओर Tact ने गं E. ies 
लिफाफे इकटठे किये Sigs" 
l RES किये और पग AT 
कर लिये । पुप्मा चुपचाप पडे ह | 
तीनों में से कोई कुछ PE 
बाबूजी ने कमरे से निकलते कत का. a 
“मे नहीं सोचता था कि तुम दोनो म 
कोई भी विइवासयोग्य नहीं । सै, ह| फ 
लिया कि रुपये म सबसे ज्यादा किग हो 
हे । मंझली ते घर के खर्च भोर हि| 
किताब में से इतना रुपया वचाय AN गी थ 
तुमने उसे चुरा ले जाता चाहा । m a 
कि परेश ने भी कुछ नहीं सोचा। TAI |_ 
हुआ । मेरी आंखें सुख i | अव ॐ | ग 
बेचारी को भी दोप नहीं ग हि | 


दोनों S Cr 
चेंज करूंगा ही । तुम दोनो i ae Fi 


कष्ट गैलरी में एक तस्वीर देखी 
ओोली-सी लड़की की तस्वीर 
गाव के पौधे के पास हसरतो- 
) की तस्वीर बनी अपनी 
वाह आली को बडी तकलीफ से थाम 
| vi में बिखरे हुए नन्हे खुशरग फूला 
al है तरफ ताक रही थी । शायद फूल 
ह दसती ह|| समय उसकी उंगली म कांटा चुभ 
वोग | | जधा और उसकी तकलीफ से दामन 
| वक्त झाः ते हाथ से छट गया था, जिसमे उसने ये 
म दोतों | Samer फल जमा किये थे और झोली 
$ । सेर ह| ५ जमीत पर उसके पैरों में बिखरे गये 
„मगर यह कोई खास बात तो न थी । 
फिर भी वह तस्वीर जाने क्यों में खरीद 


| भोर लिए 
वागा ॥॥| mat aT वह मेरी तस्वीर थी ? ...... 
हा । आक Ha... A तस्वीर कब थी वह......। 


"अती हु, तो ऐसा लगता है, जैसे वहां 
। एक एसी ही लडकी भटक रही है । 
Mak कोमल-सी लडकी......उदा- 
म डूबी हुई......हसरतो-यास की 
“और जाने यह लडकी किस 
क हुई है, जो इतने सारे गमों का 
ort निदा फिर रही है । 

Ei भग यह सवाल अपने दिल के 


७ 


| से 


ae 
a = 
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रशीद भट्टी 


जिदगीने, 
बैठी है ?” 

उस समय उस लड़की के कोमल पीले 
होंठों पर एक बुझी-बुझी-सी मुस्कराहट 
बिखर जाती है और फिर पीले होंठ जैसे 
लरजने लगते हैं । 

“ पगली, जिंदा कब हूं मे ? ...... अरी, 
तुझे नहीं मालूम क्या ? Hed हो गयी मुझे 
तो मरे हुए......एक जमाना बीत गया...... 
यह तो जिंदगी की लाश है, जो कंधों पर 

उठाये फिर रही हूं । जब थक जाऊंगी, तो 
कहीं चुपके से दफना दूंगी ।” 

हां ठीक है यह......यह लड़की वाकई 
मर चुकी है । यह दिल के वीरानों कीं 
निवासी एक मुहूत बीत गयी, जब वह मरी 
थी । और वह मौत, जो उसे निगल गयी, 
वह भी मेरी नजरों में है । 

यह लड़की उस दिन मर गयी थी, जिस | 
दिन एक कांटा उसकी रूह की गहराइयों 
में उतर गया था और मुकहर के फूल उसकी 
झोली से गिरकर पतझड़ के वही तूफानों 
में जाने कहां, जाने किन सहराओं में खो 
गये थे और जिंदगी का दामन वीरान : 


हिन्दी 


प्यार और 

गया था......और यह पगली अपने फल 
सहराओ मे तलाश करती फिरी, मुकहर के 
अंधेरों में भटकती रही ।......मगर खोये 
हुए फूल और रूठी हुई खुशियां भी कहीं 
मिली हैं ? .....गम मिले, आंसुओं के मोती 
मिले और कांटे मिले, जिन्हें उसने अपने 
दिल के वीरानों में सजा लिया । 


कुछ कहने Tall? आज श्र as 
PET चला हूं, जो पहले भी किती kd 
कह चुका हूं । har 
मगर तुम मानतीकव हो! ga | गा 
नहीं सोचती हो कि हमारा साद ग्रा! | 
यही न कि जिदगी के सफर में कर्मी पे E 
पर हम एक-दूसरे aen E 


थे | वह मोड़ बी० बी० हासिल भी हे fo. 


इस बात को दो-तीन बहारें बीत गयी - 


है । वह जाती बहार की एक सुरमई शाम 
थी, जब स्टाफ नेली ने उसे एक पील रंग 
का लिफाफा दिया था- यह तुम्हारा खत 
है नैनी ।” यह शफी का खत था......एक 
बिलकुल सफेद कागज पर । 
` बेशुमार टेढ़ी-तिरछी लाइनें थीं, जैसे 
बहुत सारे छोटे-छोटे सांप एक-दूसरे में 
Sea हुए हों। ये संपोलिये उसकी रूह को 
` डस रहे थे......उसकी आंखें जलने लगी थीं, 
` दिमाग फुंक रहा था... और ये'अल्फाज, ये 
लिये उसकी आंखों में उतरते चले जा 
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oe 


के उन लंबे सालों के बरे में जाती | 
क्या दिया है उन्होंने हम ae ay 
लम्हों से आशा रख ? इस a 
में तो इस सारी 
४ फिर इत. 


f 
: कतवा, में नहीं जानता। 


i ला ih ठं कि मेरी हस्ती स 
|) 10 aaa की बुर कुछ निस्बत 
0 जब कोई ऐसी निस्वत 
बिसी भी मोड पर पैदा हो जाये 
ब्रिखरने लगते हँ | 

|. दा तुम्हें कहां रखूं......कहां 
ह्र बया दूं तुम्ह ? 

खलस (सचाई ) तुम्हें 
जो एक दास्त 


तुम यग 
गाह |“ 
| किमी मेड | 


cara fe सिफ खुलस 
ण्‌ 07 

| दो दे सकता है । 
गटल भी हे 


ae गा शमी घर में तुम्हारा जिक्र आ 
रन i ma ही सरसरी तौर पर, तो 
त हिसा उदास हो जाता हूं ......और फिर 

Wa बेमानी उदासी पर मसलसल 
५ [गाता हुं | मगर जाने वे कहकहे 
` PRA बेजान क्यों होते हैं? फिर भी 
: (हितो नहीं पहुंचता न कि तुम्हारी 
जातियों की दुनिया बसा लं...... 
मगर तुम नहीं सोच पाओगी। 


महसूस कर रही है, तुम 
शभे सकती हो ? se g 


T 
मे | -a पुम्हारी तस्वीर अळवम 
aad? | 4 R दी और उसकी जगह 
nai | ihn a लगा दी...... 
a पर... एक तूफान उठ 


डळ. 


mized by Arya Samaj दी आखरी का दे bead got TE नहीं 


तम नहीं जानती......इस तूफान में रजिया 
के मजार पर जळते हुए चिराग का बुझ 
जाना यकीनी था । और नैनी डियर, में 
ऐसा नहीं चाहता । अब तो इस चिराग क 
जिदगी के सारे सुख देकर बचाऊगा | आर 
जव सुख साथ छोड़ देंगे, तो दुख लुटाऊंगा । 
सगर यह चिराग, जिसकी लौ मेरे खून से 
है, कभी नहीं बुझने दूंगा । 

अगर यह भी बुझ गया, तो क्या रह 
जायेगा मेरे पास >......अंधेरा न ?...... 
और इस ATT में जाने कहां खो जाऊ...... 
किन जुल्मतों में भटकता फिरू ? 

तुमने लिखा है कि मुझे तुम्हारी बीवी 
से कुछ नहीं लेना......में तुमसे भी कुछ नहीं 
मांगती | सिर्फ प्यार करने का हक मुझे बख्श 
दो । वह मुझसे मत छीनो......सिर्फ चंद 
बोल प्यार के दे दो | तुम्हारा इससे कुछ 

नहीं विगड़ेगा, और मेरे आस-पास जो 

अंधेरा मंडरा रहा है, वह छंट जायेगा । सिर्फ 


प्यार के दो बोल मांगती हूं ।...... मगर तुम 

कितने कठोर हो, वह भी नहीं दे सकते ? 
ठीक है ननी, ,....सजार 

वाकई में बड़ा 

संगदिल हूं, जो 

तुम्हें कुछ नहीं दे 

सता दि oes 


मगर डियर, यह 
भी तो सोचो कि 
में तुम्हें धोखा भी 
तो नहीं दे सकता 
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TI कभी-कभी मेरा मन मुझे पर 
दता हैं । मन उसे भी चरके लगाये हे । पकड़ चक 
aa उसे धोखा भी दिया हे......मगर मैं नह! केसा TAS 
केसे कह दूं कि मे नैनी से प्यार bs ॥ 
ETA नना से प्यार करता हं। और निना x 
तुमने लिखा है-“मै तो तुम्हें देवता समझ- उंगलियों a ् 
केर पुजती रही; मगर तुम--” लाइन क्यों. 0 
लगा दी? आगे कह चलो न कि तुम एक ‘ee 
निहायत गिरे हुए इंसान साबित हए हो । 
और यह है भी तो ठीक ही 


थर्‌ कह 


दिल से प्यार 


उड़ा दी है। टे नग अब तुम्हारा क्या बिगाइ शो > | 

पनी मैंने अपने धोखे से न Say Vi 
मगर ननी, मंन अपन जज्बातकोमी ब्त पर a के हार Ta | Sh ag 

कुचल दिया हे, कुचल रहा हूं । अपने खयालों प्यार मे दे दो । ae = uii 
| पर भी तो मन धूळ उडायी है, जबकि यही कदमों में पूजा के पठ it आ 
; मेरे जीवन का सरमाया था । मुझे माफ इस समय रजिया एक सांरा]. 
TR देना डियर कि म भी ठुम-सा हो दुखी सी लड़की, जिसे शफी जार 
हू । मरा खयाल ह, आइदा तुम उन लम्हों पुकारता है, जैसे उसका हाथ a 
के बारे में सोचना बंद कर दोगी और है । कलम एकदम रुक जाता है गोर ८. 
एक दोस्त जानकर हमेशा याद रखोगी फेलाये वह सामने आ जाती है... 4 
| कि हम दोनों दुखी हे । मेरे मजार पर एक चिरा aT 
| बहुत सारी दुआएं | -शफी का रोशन है, इसे न वुझाओ; मेत! 
इस खत को कई बार पढ़ा । हर बार उजड जायेगा और मेरी ठाध मी 5 
वह सोच की अथाह गहराइयों में डूब गयी। निकालकर ले जायेगे । देत, GI लका 
'सबसे ज्यादा उसने शफी के वारे में सोचा इस दिये को त बुझाओ। ह [ति 
है जो पत्थर बन गया है । जज्बात ओर छोडकर चला जायेगा आर झनै 
एहसासात से बिलकुल खाली | कितना तरफ इ | A | 
; बड़ा धोखा वह अपने आपको दे रहा है! ही... मेरे दुत ae i 
7 मोहब्बत पर खुळ्स के परदे डाल रहा हे देखो कि क कोण की 1 


क सिर्फ खलस.....जलती लकड़ी को फूको फैसला ही. es a 
Rares, ताकि सुलगती रहे, शोला g १ 
पदे सके......दामन को समेट रहा हैं, जाता हैं 


x 
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par क्रांति कै दोर को 


धिर आया, माना जंगल 
डाल दिया 


EE eat ते काला 

Paling, cage के कारण कंपकपी महसूस 
पव 

गाल. | 

र जामो। |£. पंत । इतमें दो नये सहयात्री 


कुठ पांच 
न इगो |$ , मिठ थे, जो हमारे स्काउट UT क॑ 
बदल मप N रग से ay साथ हा गय थ। 


T | DE पर 
उज सेरे जव हम यूई दर पर चर 
सांव. ||; ए काठे बालोवाल सिर तथा एक 


जार के मात शरीर पर हल्के भूरे रंग के 
iy A | तत्पर हमारी नजर पडी | हम थक हुए 
ina दव्य ने हमारा हौसला बढ़ाया 
छ 3 A ae पष्यजाये की शकल देखे विना 
नोः ना में चलते हुए पुरे पांच दिन ह 
त को ० पथ | 
त तस सुंदर नहीं थी | उसका चेहरा 
MATS रंग का था । लेकिन उसके 
मम एक विचित्रता थी, जिसका में 
ह कर सकता | उसकी आंखें गहरी 
शीली काळी थीं | यह मझे तव 


| "शश, जव पहली बार उससे मेरी आंखें 


चाह नहीं 
उसकी नजर का 


९५ 


nnai and eGangotri 


| एक दिल छू लेनेवाली कहानी 


नगुयेन वान थोंग 


वह अंदाज सिर्फ मेरे लिये ही था । वाद में 
मैंने देखा कि वह मेरी टुकडी के दूसरे दोनों 
साथियों की तरफ भी उसी अंदाज से देख 
रही है । में सोचने लगा कि जव यह नारी 
साधारण तौर पर भी इस अंदाज से देखती 
है, तो भावोद्रेक की स्थिति में उसकी आंखें 
क्या गजब ढाती होंगी । 

एक चौरस पत्थर पर खाकी वर्दी पहने 
एक सैनिक अकेला बैठा पानी की ओर देख 
रहा था तथा एक पुरानी व टूटी-सी गिटार 
बजाते हुए कुछ गुनगुना रहा था | 

मारे नाळे के बीच तक पहुंच जाने पर 

भी उसका हमारी ओर ध्यान नहीं गया । 
अचानक हमारे. स्काउट ग्रुप के प्रमुख, ट्रान 
ने कहा- तोआन...” और फिर उसका 
हम सबको परिचय दिया- साथी तोआन ! 
संगीत एवं नाट्य यूनिट में से । आजकल 
हम लोग जिसे अक्सर गाते हैं, उस ' स्काउ- 
गीत” के रचयिता ये ही हैं ।* 

इस युवा संगीतज्ञ के नाम से तो में परि- 
चित था, लेकिन अभी तक मिलते का अव- 
सर नहीं मिला था। मेंने बड़ी प्रसन्नता के 
साथ हाथ मिलाया । उसने गिटार उठा ली. 
और हमारे ग्रूप के साथ हो गया | मेरी उससे 


हिन्दी डाइजेस्ट 


शीघ्र 
एसी खुशी व बेफिक्री के साथ गया था, जैसे 
लिये जाते है । 
निश्चय ही वह अपनी विचार-तंद्रा से 
जिसमे हमने विघ्न डाल दिया था अभी 
तक धुर तरह जागृत नहीं हुआ था | गुरूमे 
वह्‌ चळत समय सीटी बजाते हुए, बन 
गुनाता रहा, लेकिन फिर तो गपशप व 
हॅसना-हंसाना शुरू हो गया | 
उसने नस की ओर कोई ध्यान दिया हो 
ऐसा प्रतीत नहीं हुआ । 
फिर भी उस नारी की आखें उसकी 
खुशी को घोषणा कर रही थीं । उसके होंठ 
धीरे-धीरे हिले । में हर क्षण उससे आशा 
` कर रहा था कि गायक से वह कहेगी-“क्या 
आप मुझे पहचानते हें ! ” लेकिन नहीं, यह 
' शायद इन दोनों की पहली. ही भेंट थी । 


वह अपनी' लंबी पलक झुकाये चुपचाप मेरी. 
बगल म्‌ चल रही थी । एक. नुकीले पत्थर - 
| को ठोकर लग जाने. पर भी उसने उफ तक... 
` ` 'नहींको। एक क्षण बाद उसने सिर उठांकर 

` “संगीतज्ञ की ओर झांका; जो हमारे आगे 
_. चल रहे'दो स्काउटों से मजे ले-लेकर बातें - 
 करेरहाथा।. नर्स की नजर से मुझे लगा , 
. कि वह बीमार और दुखी है । इस नारी कीं * 


` केसी बोलती ara हैं ! 

दो नये साथियों के साथ हो जाने से. 
हमारा सफर और आनंददायक. हो गया | 
{सका आंशिक. कारण तो था संगीतज्ञ की 
आवाज का मधुर उत्तरी लहजा, जिसम 


हे TEST OT “हो $?! Fepeqation Chenn 


वह अपने सुर्ख सुजे हुए पैर 7 Ae 
धोने लगी | d $ 
१] 


3 रहीह! 


` अपने घटने पर थपकिर्या ६ 


. करने ही जा रहा या कि 


ai and € 


|| 
यही हालत रही ता आप केत m 
चल नहीं सकेगी |” 


म आप. लोगो को बेहद त 
उसन क्षमा मांगते हए कं 

दीनः ने उसकी ओर छेड़ती निग 
देंखा- नहीं, आप हम कोई तकी 


` दे रही । फिर किसे माल्म कि बुड ति ध र 
: हमे हो. स्टेंचर पर पड़ हुए आपके पात 


करके बेठाथा। वह किसी ठय वे! 
रहा था 


उसके होंठ इस प्रकार हिट ५ ' 
कोई गीत गुतगुना रहा हों। में उस 


ने उसके पैरों पर कही फ़ 
“गायक महोदय, 


उद गीत और सुनाता हूं, जिसका शीर्षक 
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उठाया | उसके साथी नंगा का टकडा | इसे गाये हए मझे 4 
a गयी, जिससे काफी अरसा हो गया । ह 

खड़ा पड़ गया । गीत से उसका काफी लगाव मालम 
टी S! es ee S ऱ्य 
पड़ा । में इस बारे म आइचय ही कर रहा z2 
age चावल था कि उसने गाना शुरू कर दिया | और Z 
iil अपने 2d पी दलकश आवाज के ` + 
।तिकाली और हम सवम इतनी दिलकश आवाज में गाया, मानो हम $ 
ater पर कोई गुप्त भेद प्रकट कर रहा हो | शब्द 4 
अं 4 
£ |च सका- एक-एक करके मेर दिल में उतरकर अंकित f 
E आश्चर्य! ” हो गये-हम गीत से बंधकर 4 
eg न = ‘6 ` बह 2) दार ले ~ अन s क į 
के पास सरक Bat न्‌ गये । न 
पर सिक रहीं अपेक्षित लय पर हमने सांस 4 

TT i रोक ली। 2 


JN 


~ 


Ha देखा कि a के : 
बड़े-बड़े हाथ कांप रहे हैं । 
स्वभाव से खुश-मिजाज दीनः 


PER बोल फूट 


TES आवाज हवा में एकाएक हंसी आये, ऐसा . 
धमी रहकर गंभीर हो गया था, और नसः 
हवा के ' तो जड़वत्‌ होकर गायक की 
ह. गयी ।. ओर टकटकी लगाकर देख 
हथ में अपनी - रही-थी कि सुनने में कहीं -. | 
गर fea. हुए ` एकं शब्द की भी चूक न 
रहा था | _ हो जाये । 


Wel इलाके के लोकप्रिय गीतों . जब तक तोआन ने गिटार नीचे. रखा 
कई अपने लिखे हुए गीत गाये । कोई नहीं बोला, मानो हवा में व्याप्त माधुर्य . 
गीत स्काउट' भी गाया। - के नष्ट होने का भय हो | उसकी चमकीली | 
तक हमें अपने गीत सुनाता ' आंखों में जो आंसुओं से भर गयीं 
a हातो थोड़ी देर आग का प्रतिविव नृत्य कर रहा था । 
ig, ॐ TART को. में जानता था कि संगीत एवं नृत्य यूनिट 
भयंकरतम अभियानों में खतरनाक-सें AAT 
« नाक मोर्चो पर भी सैनिकों के साथ 


a! 2 
शे 
ह्‌ 
प 


धरा 
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उनके हर कार्य की गुरुता 


वजन से आंकता था | 
हर कोई राज छपा ८ गना 
सव इस बात को जानन क 


प्र, पर किसी का पूते का 
|. हक सांस में मग का पानी 
j ari तरफ देखा ओर माना 
दमती बात भाप कर अपनी कहानी 
lak किया P 
| द्व वह गाता जिसके कारण म॑ने 
पे गायक बनने का फैसला किया | यह 
के भाई ने लिखा था । यदि आप 
भासे एक वार भीमि लहो ते, ता 
aga कभी नहीं भूल सकते थ । 


गा था, क्योंकि वे भलेपन के मूर्त 
र थे | 
। ख ह्म छोट थे, हमारे सव झगड़ों में 
[पे भुक जाया करते थे | 
| भने दक्षिण के अभियान के लिए 
भे खाया, पिताजी को मुझसेः ज्यादा 
a Be ऐसे ag स्वभाव के 
कार छड़ सकोगे ? थोडा 
रहकर काम करना ।” उन्हे 
ने मरी ओर मड़कर 
माई के साथ ही रह सको 
करना और उसका ध्यान 
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fait म 


qa तसल्ली दिलायी- यदि वे मोर्चे 
पर नहीं जाना चाहेंगे, तो आफिस म॑ काम 
कर सकते हैं । आप चिता न करे, पिताजी | 
बेंग नगाई में मुझे बीमार हो जाने के 
कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा । लेकिः 
मेरे भाई अपनी यूनिट के साथ उस समय 
मध्य वियतनाम मोर्चे के सुदूर दक्षिणी 
हिस्से में चले गये । तब से मुझे उनके कोई 
समाचार नहीं मिले । इससे यही लगता 
था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे । 
मेरी विभिन्न यूनिटों में नियुक्ति होती 
रही । सन ५० में मुझे फिर से स्काउट 
यूनिट में भेज दिया गया। ट्रान और में उस 
समय एक ही विभाग में थे । सन ५० के 
आखिर में राजनीति का कोर्स पूरा कर लेने 
पर मुझे कलाकार विभाग में भेज दिया 
गया और इसका एकमात्र कारण मेरे द्वारा 
कोर्स के दौरान स्काउट' गीत लिखा जाना 
था । मेंने सोचा-यह गीत लिखना ही मेरे 
लिये हानिप्रद हो गया । आफिस में काम 
करने के विचार से में प्रसन्न नहीं था । 
स्काउट, इंजीनियरी या हमलावर, विभाग 


में होने पर निश्चय ही Ta अनुभव होता 


था | लेकिन जब लोग असँनिक सेवावाले 
विभागों मे होते थे, तो लोगों को यह बताते 
au भी संकोच होता था । कोई-कोई तो 
ताना भी मार देता था-'जरा कलमघसीटों 
का मुलाहिजा हो !' या ae वायलित 
रेजीमेंट चली आ रही है ! 

अतः राजनैतिक कमसरियट में जाने के 


९९ हिन्दी डाइजेस्ट | s 


(दादा मुना” 
ag हेकिन आप 


1३ A 
gare ही युवा 


fail उतकी चमड़ी 
पनछ हरा हों जाने 
MI कुछ भी 
हीं हुआ था | वे 
बांते तथा चेहरे 
Pat रहनेवाली 
UT | अब 
तरह ही मितभाषी । 
ce कि हमेशा दफ्तर में 
हो के कारण उन्हे 

मी an | peer स 
| 3 शेष iis सास दोस्त सिले, उसका 
Bs पो पड़ी हुई अपनी खराब 
2 मत उनके Te की 


T 
Sn दिया । नीचे की तरफ 


श्ना 


रामचंद्र शुक्ल का चित्र 
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(दा दिवमा | खोल- 


सैनिक तमगे चमक रहे थे । 

“क्या ये आपके हें ।” 

a 

“तव तो आप निश्चय ही शेर की तरह 
लड़े होंगे | 

“बिलकुल तुम्हारी तरह ।” 
मेरे भाई ने दक्षिण में 
` कई बहादुरी के मोर्चों पर 
हिस्सा लिया था । एक वार 
केवल आठ आदमियों के 
` साथ उन्होंने न्हाट्ांग कस्बे 
। पर हमला बोला था । 
। दूसरी वार एक औरत का 
वेश बनाकर उन्होंने तीन 
फ्रच अफसरों का खात्मा 
कर दिया था । लेकिन 
यह सब उन्होंने इस तरह 
| सुनाया, मानो इसमें कोई 

. अस्वाभाविक वात नहीं थी । 

में चकित था- तो 
फिर आपको यहां क्यों भेज 


दिया गया ?” 

“मिरे बांय हाथ में चोट लग गयी थी । 
अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मेरी यहां 
नियुक्ति कर दी गयी ।” 

उन्होंने अपनी कमीज की वांह ऊपर 
चढ़ायी | डेढ-दो इंच लंबा-चौड़ा घाव का 
निशान कंधे पर बना हुआ था । 

मुझे याद आया कि पहले जब हम कुश्ती 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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बिलकुल रूप 
की रानी जेसी 


हाथ से बुनी साडी में 


ean 


देखरेख मैं प्रस्तुत और विक्रय 


बिन्टेक्स हाथ से बुनी साड़ियाँ-- खूबसूरत और जमाने १ 
के लायक । हमेझा ही निर्मरयोग्य इन कपड़ों का 

` व्यवहार कीजिये क्योंकि विन्नी इस बात का ख्याल 
रखते हैं कि बुनाई में ग्रच्छे किस्म के सूत काम में लाये 
जाये, रंग पक्के और टिकाऊ हों एवं निर्दिष्ट माप 
हमेशा कायम रहे। 


बिन्नी ऐण्ड कम्पनी (मद्रास) लिमिटेड, मद्रास 
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| उत छडाकर 


a अपने को 
बढे जाते मे । लेकिन मेरे व 
मं फौलाद के साबित 
४ उठ पहले कहीं और 
कले लगा । 
तो प्रसन्नता हुई, TS 
रहकर संतोष प्राप्त नहा 
पहलीवाली यूनिट म 
कराने के लिए प्रचार एवं 
अध्यक्ष से भी मिला । पर 
it [ग नहीं किया और यहीं कारण 
{बग भी कला यूनिट में ही हू 
मेरे भाई ते कोई शिकायत नहीं 
(तबे तये काम को उत्साह सें 


kd 


क्ली गह नसीहत मुझे बुरी लगी- 


ड्ज गत गास्त्रो की-सी बात कर रहे हैं। 
मेरी आंखों में झांका | उनकी 
| शेज तौर पर मुदुळ दृष्टि एकाएक ही 
प्री तो तुमने अभी तक अपने 
Pera |” 
ह| ६ षा, जिसका जिक्र में आपके 


जिन दिनों घटी 
गह्‌ बात मेरी समझ में 


रतमे हमारी फौजी टकडी 
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न ate PaAcaSamaj पाम मघा गणका स कब्जा 


किये हए क्वगनाम क इलाक म होकर एक 
नदी पार करनी थी । में और मेरे भाई 
कुछ सैनिकों के साथ एक ही डोंगी में थे । 
बढे नाविक ने डोंगी को उथल-से गहरे पानी 
में ढकेलने के प्रयत्न में पानी में चलते ते समय 
अपना पाजामा ऊंचा उठाने का भी विचार 
नहीं किया । 

एक सैनिक ने खेने में उसकी सहायता 
करनी चाही, पर उसने अस्वीकार कर 
दिया । 

“तकलीफ की जरूरत नहीं | अपनी 
शक्ति सुरक्षित रखो । आप छोगों को अभी 
चलना है । में तो यह काम स्वयं ही कर 
लूंगा । उसने कहा । 

ओस पड़ती शुरू हो गयी थी, जिससे 
हमारे कपड़ों में नमी आ गयी | ठंडी हुवा 
चली और वृद्ध बुरी तरह खांसने लगा । मेरे 
भाई ने अपनी गिटार और थेला नाव के 
अगळे हिस्से में रख दियें । 

“दा'जी, मुझे खेने दो ।” 

वृद्ध ने सिर हिला दिया- आपको नदी 
के तल का अंदाज नहीं हैं । कहीं उथल म 
नाव फंस गयी, तो हमको सवेरा हो जायेगा 
और फिर यह मेरा काम हैं, में अपना काम 
किसी और को नहीं करने दूंगा । 

और उस झीण वृद्ध पुरुष की दुबली छाया 
पुरे वातावरण में उभर आयी । 

“आपकी जगह काम कर सके, ऐसा घर 
में कोई नहीं हैं क्या ? 

मुझे अपना सवाल तीन वार दोह्राना 


हिन्दी डाइजस्ट 
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/ , ay. हरिया 
49 नर 
$ ेमो-द्राक्षो मॉल्ट एक पाचनः aE 
शक्तिको बढानेवाला और भूख- गवार 
को उत्तेजित करनेवाला टॉनिक छ हिय 
है। यह आपकी तंदुरुस्ती को क 
बनाये रखता है और 
शारीरिक व मानसिक 
- थकावट को दूर करता है। 


और खनिजोंसे भरपूर टॉनिक 
` हे। खूनको बढ़ानेवाला यह 
- ज्ञानतंतुओंके लियेभी पोषक 
तत्त्व है। वर्षो से प्रसिद्ध यह 
आपको हमेशा स्वस्थ और 
ताज़ा रखनेमें मदद करता है। 
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ना रि 


खे लिया करती 


हदी पार तक पहुँच रहा 1 
लग रही थी | मरा 
í aa । सिर झुका लिया | 
विक उमारी ओर मुखातिव 
| मा था कि सुदुर में किसी 
टो 

a r तुम अपनी पत्नी क 
करे ठिए छौटकर नहीं आआ* । 
तुपे याद है कि उस दिन प्रथम 


द्र 


यां बता रहा था । मेरी GATT 
पर शहतूत के पत्ते इकट्ठ कर 
गे। मेने मुना कि दूसरे किनारे से 
छेको आवाज दे रहा है । मने 
बया कि वे क्राति-सैनिक हैं, जो 
FAAS इलाके मे काम करने 
VF काफी देर तक प्रतीक्षा की 
अवध का कोई जवाब सुनायी 
क्राय केवळ एक ओह' का शब्द 
जा मुझ अजब-सा लगा । -मैं 
| ह क्या हो रहा है, 
¶ में घाट के करीब 
पुने एक नकली सिपाही 
“वधू किनारे के नजदीक 
बीच बिना एक शब्द 
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eat खडी थी | पीछ छे लड्यो ¢ 
कोई उससे कह रहा था- न 
“ चुपचाप इस तरह खड़ी रहो, मानो पत्ते 
समेट रही हो । इशारा देने के लिए अगर 
जरा भी हिलीं, तो में गोली मार दुंगा । 
में एक क्षण म सव कुछ समझ गया | 
इशारा देने के लिए में अपना हाथ उठाने 
ही वाला था कि नकली सिपाही मुझ पर 
झपटा और मुझे वांसों के एक झुरमुट के 
पीछे ढकेल दिया । मैंने पुत्रवधू की ओर 
देखा । वह जमीन में जड़ की तरह गड़ी 
माळूम हो रही थी । क्राति-सैनिको को होशि- 
यार करने के लिए, ताकि वे बच निकल, 
उसका चिल्लाना-भर काफी था । लेकिन 
तीन बंदूक उसकी ओर तनी हुई थीं । दूसरे 
किनारे पर पांच क्रांति-सैनिक नदी-तट पर 
आकर अपने पैर घो रहे थे । मुझे लगा में 
पागल हो जाऊंगा । क्या वे क्रांति-सैनिक 
मेरी नाव के कारण ही मौत के शिकार 
बनेंगे ? अब तक वह हमेशा क्रांति में सह- 
योग देती आयी थी । अब क्या हमें यहां 
बेबस बैठ रहकर उसे क्रांति-सैनिकों को 
लाकर दुश्मनों के हाथों में देते हुए देखना . 
पड़ेगा ! 
एकाएक मेरी पुत्रवधू चिल्लाती हुई 
किनारे की तरफ झपटी-“नाव खेनेवान 
दुश्मन हें, इधर मत शाना ! 
क्रांति-सेनिक फौरन नदी किनारे 
गये । मने अपनी आखें बंद कर्‌ लीं, ताकि 
पुत्रवधू को गिरते हुए देखना न पड़े | 
ठीक वहां गिरी थी वह ! ” 
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ओर इशारा 


ही इसके पहले कि वृद्ध 


í पर eu को संभाल, वह 


र डोंगी 
| ait गया | 

í बिल्ला उठा- नगो क्या 
वोवी दो Eie al, तुम्हा हो! 
[ति एक दर्देभरी आवाज म 
जानता हँ कि तुम्ही हो ! 


> 
wipe मुझे दूसरी यूनिट में पहुं- 


qa मिल गये । मेरे भाई ने 


हो के नेतृत्व में तीन सैनिकों 
| तामदीन' स्थान पर फ्रांसीसी 


९ हो गयी | 

m Ri ट्कडी पर एक गीत 

* ति पेरा भाई बरावर तीन 
नाता रहा । फिर उन्होंने एक 


पर प्रकट किया- 


gisaz TAa Samaj pagau Chennai ang eGangotri 


सर में एक ही विचार चक्कर काट 
एक दिन उस घाट पर जाकर उस 
उसके वेटे के कमाल का 


रहा है; 
वृद्ध नाविक को 
हाल सुनाऊं ।” 

लेकिन वे गीत पूरा कर भी न पाये थे 
कि उनको टीलोन चौकी पर हमला करने 
जानेवाली यूनिट के साथ जाने के आदेश 
मिले | मुझे विदा के म्रमय की इस तरह 
याद हैं, मानो वह कल की ही घटना हो । मेरे 
भाई ने भूरा सुट पहन रखा था और यही 
गिटार लिये हुए थे। उन्होंने मुझ से पूछा- 
“ईमान से कहना कि क्या अब तुम अपने नये 
काम से संतुष्ट हो ?” 

मेने झूंठ बोलना पसंद नहीं क्रिया | 

“पूरी तरह नहीं ! में अब भी अपनी 
पुरानी यूनिट में लौटना चाहता हूं ।' 

सुनकर उन्हें थोड़ा दुख हुआ | 

“में जानता था । यही कारण हे कि तुम 
कुछ कर नहीं पा रहे हो, हालांकि तुम मुझ- 
से अधिक योग्य हो 1” 

अगर मुझे पता होता कि यह हमारी 
आखिरी मुलाकात है, तो में शायद दूसरी 
तरह से जवाब देता । 

तीन दिन बाद मुझे खबर मिली कि वे 
तोप का गोला छगने से मारे गये | उनके 
बहुत से सामान के अलावा मुझे उनकी 
एक नोटबुक भी प्राप्त हुई, जिसम उन्होने 
अपनी रचनाए लिख रखी थीं । उसमें साथी 
नगो की टुकड़ी' वाला गीत भी था, जिसे 
उन्होंने पुरा कर लिया था । इस नोटबुक 
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i F ~CC-0. In ‘Public Domain. Gurukul Kangi 
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रखता = 
न ~ 5 x 
तत्र कमीज की जेब से तोआन ने 
नोटबुक निकाली । उसकी जिल्द का im 
रंग हल्का पड़ गया था । हम नजदीक न 
कर उसका एक-एक पन्ना देखन लग | उसमे 
काटकर दुबारा लिखे हुए बीसियों गीत 
च । साथी नगो की टुकड़ी' वाला गीत 
तिम था । 
सन पूछा- क्या वृद्ध नाविक ने इस गीत 
को सुन लिया ?” 
अभा तक तो नहीं साथी-! इस बात 
का मुझको भी खेद है । उस अभियान के 
बाद हम दूसरे माग से लौटना पड़ा और 
वृद्ध से मिलने का कोई अवसर नहीं हीं मिला। 
लेकिन एक बात और भी हे, साथियो ।” 
तोआन ने नोटबुक का एक पन्ना खोला | 
उसमे लिखा था- वृद्ध नाविक एवं विचित्र 
आंखोंवाली मेरी प्रियतमा को !” 


“तो साथियो आपने देखा ! मुझे यह | 


गीत विचित्र आंखोंवाळी लड़की” को 
भी सुनाना चाहिये । मेरे भाई ने अपने प्रेम- 
संबंधों का कभी मुझसे जिक्र नहीं किया । 
मेरा तो हमेशा यही खयाल रहा कि उन्हे 
अपने काम के अलावा और किसी चीज में 
दिलचस्पी नहीं रही । उन्होंने कोई पता- 
ठिकाना या डायरी का पन्ना भी तो नहीं 
छोड़ा । वृद्ध नाविक को फिर से ee निका- 
लना तो. आसान है, लेकिन इस लड़की को 


कहां ढंढं गा । मुझे लगता है कि में उससे कभी 
नहीं मिल सकूंगा । 


+ 


संगीत Tin 
= Tiai 
जह्रे पूर्‌ फिर्‌ से शं 
गयी | शायद « = 
कर छी = |» 5i 
तोआन ने # 
पर ॥ 
पेब उससे भको 
क्या फक पडता है 


आप सव-के-सब बड़े दाई 
उन्ह कसे भूल सकती थी |” 
तव तोआन की ओर मुझ गा 


की बात, सो वह भाज रातको. 
सुन चुको है i 1 ५ 
दर्दभरी आवाज म यह बहा । 


सुबकियां ले-लेकर सेते ल्गौ 

आग में हलीसी पछ 

चिनगारियां निकलीं 

केवल एक प्रकाशमात दिई र 

वह प्रकाश ‘eh 
ह्मा 


wt ty 
Chennai ang 
i 


eGangotri 


प 


AES ppi “ना, 


EEI ˆ 
निकालने मै 

ताओ । ह 
ज रात वो के 


रमा के मन में देशप्रेम की ऐसी उमंग उठी कि न उसे क्षः 
ममत्व की दीवार रोक सकी, न पथ की भीषण विपदाएं 
वह हर रुकावट का सामना करती हुई बढ़ती गयी.... बढ़त 
गयी । “भावना से कर्तव्य ऊंचा है' की पृष्ठभूमि पर लिरू 


Public Domaine Burst fara’ उष ःक॑९'बहश्सा र-संक्षेप देश al da 


DN 


a] जीलन, ABATE oeta panei 
०७ 3 


ITIN ज की भाति 
=a i ae 2 we की सुनहली 
बल्कि......सहसा पहाडौं 24 Te, 
गरजती तोप आगे ante a ca Ry से 
पखेरू अपने घोंसळे es ey ee 
छुपा, दक्षिण की तरफ उ 3 G 
a ye `? उड्न लग, जहां 
गहान सुन रखा था कि एक ऐसा देश है 
जहा कोई किसी के प्राण नहीं लेता, सब 
मिल-जुलकर हंसी-खुशी से जीते हे...... । 
पीछ-पीछे पत्थरों तक को कंपा देनेवाली 
भारी अत्याचारी तोपे, बंदुके और चीनी 
सिपाही मुंह फेलाये बढे चले आ रहे थे । 
आज की भयानक और कपटी भोर में हजारों 
उत्तरवासियों ने सुबह हो जाने पर भी आंखें 
नहीं खोलीं-उनके लिए मानो मित्र और 
मृत्यु दोनों दगाबाज निकले थे । 

हिमालय की मोद से आज एक नयी 
नदी बह निकली थी । इसमें निर्मळ जल 
नहीं, किसी के छल का प्रतिबिम्ब था । 
आलिंगन में बंधे पड़ोसी के प्रेम का नहीं, 
प्रहार का प्रतिबिम्ब था......कुछ क्षण 
के लिए तो भारतीय सैनिक चीनियों के हाथों 
में बंदुक देखकर और उससे निकली गोली 
की आवाज सुनकर भी उन्हें अपना कातिल 


. न मान सके, क्योंकि उनके कानों मे अभी 


तक “हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे गूंज 
रहे थे । मित्रता के झूठे शोर और बनावटी 
कहकहों में मृत्यु की चीख खो गयी | लेकिन 
सत्य आज नंगा हो गया था-दोस्ती का 
नकाब उतर चुका था और सामने एक मित्र 


नवनीत ११० 


and eGange 


भारत चीन के इस प्रहार से चो छ| 
वह देश जो अहिंसा का पुता |. 
पंचशील का पथप्रदर्शक था, आज मे 
विवश हो, अपनी रक्षा के लिए |, 
उठाने पड़ेंगे और वह भव उ 
क्योंकि अपनी रक्षा के लिए बका 
जुर्म नहीं, कोई अं तही । / | 1 
मनष्य या जो पशु अपनी खा 

से मेशा ते हहा | 
उसे ताकतवर है तार हो 
और हडपता रहा | "" 


कुचला जाता ही लिला है 


ठो, वाप हा बटा 
बहो, मालिक ही गलाम 
के साथ-साथ आज एक 
बड़ी कर दो । यह वह दीवार 
नहीं बनेगी, यह 
।लादी सीनों 
न ढत की संगीने भेद सकेगी 
र कुचल सकेंगे । यह दीवार 
ति जाः ह| at तुम उसी देश की अलाद 
3 att (qi उ 
आ पे छ गा प्रताप ने अपना पराक्रम दिखाया 
Toa जी ने अपना शौर्य दिखाया था 
4, Tab वांती ने अपना जौहर दिखाया था 
रा ग | पहारी वारी हे | तुम्ह भी यही 
औ ibe होगा कि हिन्दुस्तान आज भी 
py ज्वीआत के लिए हजारों जान कुबान क 
वचा वा ता है; पर बह किसी का गुलाम होकर 
aml मृत्यु से घवराओ मत, मृत्यु 
X | fag एक बार आती है; लेकिन 
प खावा की गामी लाख मत्यओ से वद- 
र्‌ से चोक झा हह जो गुलामी को गले लगाता हैं, वह 
बड़ अधर्मी है, सबसे बड़ा कायर है | 
i ॥ रक्षा करना हमारा धर्म हे और 
स्रा करना हमारा फर्ज है । आज 
लिए लझ | ; ५ 3 भा ठुमस मांगता है, तुम्हें दिल 
eo = n P 
| रि भाषण सुन जनता 
| अगर । सरकार ने रक्त 
दान से बोते भर al 
"हिनत मांगी, लोगों ने दिन 
दिया | सरकार ने सोना मांगा 


१११ 


Distizes (रीय Sem) सिक्लिमाओ लभ तंसळंकषपळयाभूषण उतार- 


उतारकर सरकार के कोष भर दिये...... 
एक गरीव मजदूरन ने अपनी दिन-भर की 
सारी कमाई सुरक्षा-कोप में जमा करवा दी । 
उसका वच्चा भूख से विलख रहा था, 
बोला- अब रोटी कहां से खायेंगे मां ?” 
मां उसे छाती से चिपटाकर बोली- बेटा, 
भगवान से प्रार्थना कर कि हमारे पैसों से 
ऐसी गोली खरीदी जाये, जो उस मुये दुश्मन 
को मार दे, जिसकी गोली से तेरा वाप 
मरा हैँ।” 
x x x 

रामलीला मैदान में लाखों नागरिक 

लेफ्टिनेंट जनरल स' और स्टाफ आफिसर 


ब्रिगेडियर द' को हादिक विदाई देने के 
लिए spe हुए थे । लेफ्टिनेंट जनरल स 


नेफा में लड़ रही फौजो का दूसरे दिन से 
कमांड संभालनेवाले थे और फौज व जनता 
का यह दढ़ विश्वास था कि ज्यो ही छफ्टि- 
az सेना की बागडोर अपने हाथ में लग, 
जीत हिन्दुस्तान की ही होगी । 

महिलाओं ने इन दोनों अफसरों के लिए 
मंगल गीत गाये । अंत में इन दोनों अफ- 
सरों की गगनभेदी जय-जयकार होने लगी । 

ब्रिगेडियर 'द' की पत्नी रमा अपने पति 
से थोड़ी ही दुर बैठी थी । पति की जयकार 
सुनकर उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा। 
उसका मन हुआ कि भागकर उनके चरणों 
से लिपट जाये । और.....- 

देखते-देखते दोनों देशरक्षकों को लोगों 
ने फूलों के हारों से लाद दिया । 
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TeX म जा So 
गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि sites om 
ने उन्ह घेर लिया और ue 
उनसे “दान मांगने लगे । 'द' अपनी भा 
हंसी म बोल- हम फौजियों से क्या मांगते 
हो, जिन्होंने अपने प्राण ही देश के नाम 
लिखा दिये, इससे बढ़कर तुम्ह और क्या 
दे सकते हैं ?” 

एक बूढ़ी स्वयंसेविका उसे दुआएं देती 
हुई t= भगवान करे ऐसा पति हमारे 
दश को हर औरत को मिले ।” 
रमा अब अपने को न रोक सकी ...... 
उसने कई आभूषण उतारकर 'कोष' में दे 
दिये । 
जब सब लोग चले गये, तव रमा द' से 
बोली- आपने बुरा तो नहीं माना, मेने 
सां के सिपाही 


सुरक्षा-कोप के लिए 


न च 

स झोली ७ 

MUST भर zy 
शर! ` > 
दुत > 


पागल समझकर हंस न पड़ते |’ 
EES 

रमा ने घडी देखी, तो दिल धक) 
गया-सिफ बीस घंटे । बीस घंटकेबार 
पति उससे कई हजार मील दूर बहे 
और फिर कब लौटकर आगो 
जानती हे, त वे खुद जाते हैं भोर 
भी या नहीं । हे भगवान, यहि 


| 
F Ra 


i द स्पेशल इंडियन एयर फोर्स के प्लेन से E 
Digitized by Arya Samaj Found a Chennai and eGangotri E 
फा का आर रवाना हा गय | जब प्छन 
_ तेजपुर के हवाई As के करीब पहुंचा, तो 


पाइलेट ने गोलियां चलने की आवाज सुनी । ४ 


a गवाही में भर पलटकर देखा, तो लेफ्टिनेंट जनरल स' | 

5 अपने मुंह के करीव खून से लथपथ मरे पड़े थे और द' उनके : 

या है......लेकिन बैग से गुप्त कागजात निकाल रहा था । i 

ay है, है z ?” इससे पहले कि पाइलेट कुछ सोच सके या : 

Y > कर सके 'द' ने उसकी पीठ से पिस्तौल का E 

साका दिल करता fra बीस मुंह लगाकर कहा- सीधा फ्लाई करो, हम E 

S करे, वस एकटक उन्हें देखती लेंड नहीं कर रहे ।” $ 

Do ei जाने आगे तो चीन को हद शुरू हो जायेगी = 

We सर ।” 3 
नह! “में जानता हूं ।” 

Al igh “इसका मतलव डेजशेन्‌'.....आप देश- 


द्रोही हैं ।” 
Matta क्यों न जी-भरकर _ ब्रिगेडियर द ने पिस्तोल का मुंह पाइ- 
र......और ......नहीं, छेट की पीठ से चुभोते हुए कहा- फ्लाई” 
कमजोर नहीं वनना-कल उसका पाइलेट ने लाचार होकर हवाई जहाज 
पिटं जा रहा है । वह एक सैनिक की उडान जारी रखी | 

है। सच्ची क्षत्राणी अपने पति के एक हवाई AZ पर पहुंचकर 
ते हुए ऐसी वाते करके रोकती पाइलेट ने देखा, वे लोग इनका पहल से ही 
बाक अपने हाथों से उसे तलवार इंतजार कर रहे थे । 

की है-और यह सोचकर उसका जहाज नीचे उतरा । 

eR उठा । चीन के फौजी जनरल ने द' को गळे से 


= 


THER में अपने बेटे के सनचाहे लगाया और हाथ बढ़ाकर सारे गुप्त काग- _ 
Wat... रमा पूजाघर में जात ले लिये । । 
और शिवाजी की तस्वीरों के पाइलेट का मन हुआ भागकर द 
पति का चित्र सजा रही थी | मुंह पर थूक दे...... Pe: 
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समारोहो में, भले ही वे धार्मिक सिगरेट 
न पीना शिष्टाचार है। कि 
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| पीना और पिलाना उम्दा बात है 
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| पख दोनों बाहर भागीं......उन्ह 
धी कि ब्रिगेडियर साहब अवश्य कोई 
ता लाये होंगे । 

तका कुछ पता चला ?” देखते ही 


गथ रखती हुई 


MCCS 


XSrre 


wim है” विना उत्साह के fa- 
व बोले | 


SD 


भभग रोते हुए रमा बोली | 
दा है ie 


खिड़की से बाहर ताकते 
न रमा, तुम्हारे पति 
fr al at इज ए टेटर । 22 
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बोली- क्या कहा ? 


वह मिलिट्री के गुप्त कागजों के साथ 
चीन भाग गया हे ।” 
रमा हक्की-वक्की रह गयी । बढ़ी मां 


कांपती आवाज में बोल पड़ी - नहीं । नहीं। 
यह झूठ हैं ।......मेरा बेटा देशद्रोही नहीं 
हो सकता, उसने मेरी कोख से जन्म लिया 
है, मेरा दूध पिया हे...... नहीं नहीं, वह ऐसा 
नहीं कर सकता......नहीं कर सकता......। 

रमा जड़वत्‌ खड़ी रही, एक पल में ही 
जैसे किसी ने उसके सीने से प्राण निकाल 
लिये थे । उसके दिल ने न शोर मचाया, 
न उसकी आंखों ने नीर बहाया । 

माँ ने भागकर ‘a’ को पकड़ लिया- 
“कह दो, में एक देशद्रोही की मां नहीं 
हुं ।...लोग एसी मां को हमेशा धिक्कारेंगे 
28 कह दो वह मेरा बेटा नहीं है, जिसने . 
गहारी की है | छी, छी। में उसकी मां हूं, में 
शर्म से अपना मुंह छुपा लेना चाहती हूं ।” 
कहती हुई वह कमरे से दौड़कर चली गयी; 
और अगले ही क्षण उसने छत से कूदकर 
जान दे दी । 

x x x 

उधर गुप्त कागजों की मदद से चीन की 
वायुसेना ने उन सब जगहों पर पहल से ही 
हमला कर दिया, जिन-जिन स्थानों पर 
भारतीय सेना ने अपनी मोर्चाबंदी की हुई 
थी । परिणाम यह हुआ कि बजाय सफलता 
के देश को भारी क्षति हुई | । 

सिर्फ एक आदमी के विश्वासघात से 
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१ बे स तरह अलग 
ह यी, जैसे अपनी 
॥ नी से उसे अब कोई 
गा ही नहीं रहा । 

अकी दो-चार हम- 
| ह्यां, रमा की 
॥ रत मे परेशान हैं । 


OND 


| वे नहीं चाहती 
इस तरह खिन्न 


भतिं wad a दिलासा दत ! 


प दिन लोगों की उपेक्षा में काट 
+ हरदम यही कोशिश थी कि रमा 
५... की भूल जाये-उसके अपराध के 
दोषी न ठहराये । इसके लिए 
eR हर पार्टी में घसीट. 


रट igeg by rirya Sarna) प्ण्णापर्वी जब फाग्डढम्षपनक्ती । खामोश 
“ रहती । लेकिन एक दिन उसके संयम का 


वाव टूट गया-उसका सारा दु:ख, बाढ़ के 


x जल 


रथीन मित्र 
गत सितम्बर अक में रथीन मित्र 
के परिचय के साथ जो रेखाचित्र 
छपा था) वह कलाकार रतीन मैत्र 
का था ओर “भजन-गायक? चित्र 
भी श्री मैत्र का ही था। भ्रमवश 
यह जो उल्ट-फैर हो गयी, उसके 


लिए हम क्षमा चाहते हैं । 


११७ 


पति धर्म से विमुख हो सकता है, तो 
भी अब स्वतंत्र हूं । मेरा अब 


आर आत्मग्लानि में तडपकर अपने 
नहीं काट्गी । मेरी मदद करो, में 
चाहती हूं मौज करना चाहती हूं, हर 


की तरह उछाळें मारता हुआ बाहर 
ag निकला । रमा रो पड़ी- क्यों ? आखिर 
क्यों में इतना सब 
वरदाञ्त नहीं होगा । मेरा पति अगर 


कुछ सहं ? मुझसे और 
विश्वासघाती निकला हे 
तो इसमे मेरा क्या कुसूर? 
तुम सब मुझसे क्यो दूर 
हो ? कोई मुझे अपना 
क्यों नहीं समझता -मेरे 
दिल का रिसता घाव 
क्यों नहीं देखता ? क्या 
में जानती थी कि में एक 
देशद्रोही से शादी कर 
रही हूं ? तुम्हारी आंखों 
. में नफरत है, मुझे नोच 
डालने के लिए कई 
नाखूनों में हरारत हो 
रही हैं । सब कहते हे 
में इसी तरह घुलघुलकर | 
मर जाऊं । लेकिन में 
मरूंगी नहीं-मे जीना 
चाहती हूं | जब मेरा 
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काक 
पी अभी तक BATS 
पार्टियों के आकषण कद्र हुआ 
क पात जाकर बीळ रमा 
ही गही खयाल है, तुम्हे तपस्विनियो 
जिंदगी नहीं बितानी चाहिये । 
हो, जवान हो, मौज करा 

परह जाओ इस सारी दुनिया को । 
ग्राअतग्रहीत होकर बोली- धन्यवाद 
शका एहसान कभी नहीं भूळूंगी क्या 
iam गलत करने के लिए थोड़ी-सी 
mite?” 

‘am कोस | क्यों नहीं ? तुम अपनी 
fiin मालिक हो, जो चाहे कर 
TAA कहकर उन्होंने शराव का 
[गि रमा के हाथ में पकड़ा दिया । 

| सा गिलास ले लोगों के बीच में आ 
| y हुई और टोस्ट' के रूप मे बोली- 
| ii आगवाठी जिदगी को ।” और एक 
| गम गिलास खाली कर गयी । 
| r ie i7 एसा हुआ कि होश 
! गी-जाती ठे से गिलास 
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get | देखते-देखते वह पांच-छ: पेग 
साथ, |, फिर नशे में हंसने-झमने लगी | 
|स | गम खून उसकी नशों मे दौ 
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वह मस्ती मे वेसुध होने लगी | थिरकते हाथ- 


मेहर ,000 Arya 990०7 भ भी पक्के पी नाचने लगी । 


एकाएक नाचती हुई रमा वहीं छोगों के 
बीच फर्श पर बैठ गयी और सिसकने लगी- 
“ नहीं, कोई फायदा नहीं । सब व्यर्थ है । 
में कितना भी भूळने की कोशिश करू, सब 
बेकार हे, मुझे हरदम यही याद आयेगा कि 
में एक देशद्रोही की पत्नी हूं । देशद्रोही की 
पत्नी हूं । में मर जाना चाहती हूं 
जाना चाहती हूं ।” 

जो अब तक रमा से घृणा करते थे, व 
भी जड़वत्‌ खड़े रहे । जिनके दिल रमा का 
दुःख सुनकर द्रवित हो गये थे, वे भी मूति- 


वत्‌ खड़े रहे......घेरे के बीच रमा सिसक 
रही थी । 


ब्रिगेडियर 'ब' पास आकर रमा की 
पीठ सहलाते हुए बोले-'उठो रमा, जिदगी 
इस तरह रो-रोकर गृजार देने के लिए नहीं 
होती । तुम्हारी दशा इतनी शोचनीय सिफ 

इसलिए है कि तुम अकेली हो, तुम्ह 
साथी की जरूरत हैं । अगर तुम इस बूढ़े 
'बैचलर' की संगत गवारा करो, तो में 
मौजूद हूं । तुम्हें अपना सारा अतीत भूल 

जाना चाहिये ।” 

सव एक दूसरे की तरफ अ खें फाड 
फाइकर देखने लगे......कानाफसी शुरू हो 
गयी......शर्म | शर्म | लोगों के चेहरे कह 
रहे थे- तुम एक फौज के इतने बड़े अफसर 
होकर, एक देशद्रोही की बीवी को बढ़ावा 
दे रहे हो । आसरा दे रहे हो 
ब' उसके आंसू पोंछ रहे थे ओर रमा 
हिन्दी डाइजेस्ट _ 
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नहीं बचा, सव गुप्त कागज 
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क मा, ब्रिगेडियर ने बदहवासी के 
मे वौकर से पुछा- यह अलमारी 
Vesa? कैसे खोली ? कागजात क 
hain साहव कहां ह?” 
तकर बोला- साहब, वे तो आधी रात 
॥ह चली गयी थीं । जात-जात कह गयी 
| गहरी काम हैं ।” 
| ऐन मुने जगाया क्यों नहीं ? बताया 
d | की! उन्हे रोका क्यों नहीं ?” 

आपे ऐसा हुक्म तो नहीं दिया था 
À | 
| PR साहब सिर पकड़कर वेठ 
व कहीं का नहीं रहा । जिंदगी 
व कुछ 'फिनिइड' ।” 
वषण उन्होंने एक ट्ट हुए मनष्य 
रोगा ९ लिजेस' को टेलीफोन 
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जरूरी हैं ,वरना अनर्थ हो जायेगा, क्योंकि वे 
कागजात भी दुश्मन के पास पहुंच जायेंगे। 
यह खबर सारे शहर में आग की तरह 
फैल गयी कि देशद्रोही द' की बीवी फल 
ब्रिगेडियर को उल्लू बना गयी और गुप्त 
कागजों का दूसरा बंडल चुराकर चीन भाग 
गयी । पत्रकारों ने ब्रिगेडियर व' की खूब 
मिट्टी पलीद को-जिदगी की साँझ में उसे 
रोमियो वनने का भूत सवार ! भूल गया 
कि वह देश का एक जिम्मेदार अफसर हे । 
इतना भी न सोचा कि एक देशद्रोही की 
पत्नी भी देशद्रोहिणी हो सकती हे । उस 
पर क्यों vaan किया ? जबकि लाखों 
लोगों के प्राण एक आदमी की मुट्ठी में हों 
और वह इस तरह रंगरेलियां मनाये-एसे 
आदमी को......बस जान से मार दो | जहां 
दो आदमी मिलकर बात करते, ब' को 
ही गालियां देते । जहां दो औरतें इकट्ठी 
होतीं, वे भी उसे पानी पी-पीकर कोसतीं । 
ब्रिगेडियर a की यह लापरवाही 
मिलिट्री अदालत की नजर मे एक संगीन जुर्म 
था । इसके लिए उसे फौरन गिरफ्तार कर | 
लिया गया । कोर्ट मार्शल में उसे उसकी 
पदवी से बरखास्त कर दिया गया । फिर 
उसे गोली से उड़ा देने का फेसला किया 
गया; लेकिन जनरल: ने उसकी बीस बरस 
की 'एफिशियेंट सविस' का खयाल करते 
हुए उसे आजीवन कारावास की सजा 
सुनायी । 
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जल-निकासी के पंपो में आप की बेह- 
तरीन पसंद यानी ज्योति 'यूनिबिल्ट' 
पंप | इसे चाहे जिस कसौटी पर उतार 
लें.. .यह निर्माण-कला में श्रेष्ठ कार्यशक्ति 
में उत्कृष्ट और बिजली के बिल में बहुत 
ही किफायती है। साइज: १०१” से 
६" ६" कार्यशक्तिः घेटे में ५८,००० 
गैलन तक, चढाव : २१० फुट तक 


Quality is our Creed 
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ज्योति लिमिटेड, 


y-os event! 


मद्रास, जयपुर 

ड दल्ली, कलकत्ता, म 

शाखाएँ :- बम्बई, नयी दिल्ली, ae 
सिकंदराबाद और म 
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| न क्रा खूबसूरत और प्यारा 
| बाद करते-करते कांप उठा आर 
i ant ब्रोला- लेकिन सर, उसक पा 
|| प्र Akal gag इटलाजस सा० 
| odo पुलिस हे, ओर वह वचारा 
छी | अगर वह पकडी गयी, तो लोग 
| acta जी टकड़े-टुकड़े कर देंगे। प्लीज, 
mye मदद कीजिये, वह हमारे लिए 
| $ावड़ा काम करके आ रही हे | उसको 
“MALTS । वह हमारी कामरेड हैं, 
AAMT आपका फर्ज है । 
Saat नहीं, हम उसे बचायेंगे । 
अधि वह हमारे लिए ही तो उपहार ला 
|| ह उन ली हंसता हुआ बोला । 
| ^ x >< 
| ee जान हथेली पर रख 
| भाग रही थी। G जता al 
फ कीचे aie र जनता दोनों 
भेकर रहे थे ं असफलता पर दोष 
Mai सव तरफ एक ही शोर 
परह इस देशद्रोहिणी को पकड 
दो-बोटी-बोटी नोच डालो; पर 
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दो | फांसी दो 

कई बार रमा Alo आई० Zo की 
गिरफ्त के बिलकुल करीब आ गयी थी... 
एक बार तो उसकी चोली और पुलिस की 
गोली में बाळ बराबर अंतर रह गया था; 
सगर फिर भी वह वच निकली । 

फिर एक दिन पुलिस को विश्वस्त सूत्र 
से ज्ञात हुआ कि रमा मोटर लांच में हांग- 
कांग की तरफ भाग रही हे । उसने उसी 
वकत बड़ी तादाद में उसका पीछा किया । 
जव पुलिस की स्पेशल लांच को रमावाली 
लांच नजर आयी, तो पुलिस ने उसे रुक 
जाने के लिए कहा । लेकिन रमा ने अपनी 
लांचवाले से कहा- ,डरो मत । बस किसी 
तरह मुझे चीन पहुंचा दो, में तुम्हें मालामाल 
कर दूंगी ।” 

लाख कोशिशों के बाद भी रमा को लांच 

| रुकी, बल्कि और तेज दौडने लगी । 
पुलिस चेतावनी देते हुए पीछे भागी । जब 
रमा की लांच बातों से न रुकी, तो पुलिस 
ने उस पर मशीनगन से गोली चलाना शुरू 
कर दिया | रमा की लांच पर गोलियां TL 
सने लगीं | तभी अचानक उन दोनों के बीच 
मे से एक चीनी पनड॒ब्बी ( सब मैरीन ) 
निकल आयी और रमा को वचाकर ले 
गयी । 

X > x 
जब रमा तट पर उतरी, वहाँ उसका 


पति, चीनी जनरल उन ली व हजारों _ 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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| रमा छ [क- 


जिसके 
डालकर 


4 कि 
> ae ति से लिपट गयी । 
T त जोखिम में 


(कमरेड यही मेरी बहा 
भेरी वह वीर पत्ना ट, 


अपन 


aaa fe हुए बोला- 
रता से हम बहुत प्रभावित हुए 
| हिंदुस्तानी औरतों को वीरता 
म बढ़ी कहानियाँ सुनी थीं; लेकि 
| | बहाने खुद अपनी आंखों से एक सच्ची 
ता को देखा है । तुम मौत से खलती 
॥ अपने पति के पास सहीसलामत 
बानी हो । हम एक मित्र की हैसियत 
iment का मिलन खूब जशन से मना- 
निमे तुम अपन रास्त के सारे कष्टा 
Te जाओगी । एक मिलन तुम्हारा 
MMA धरती पर हुआ था और एक 
गन तुम दोनों का आज यहां परदेश में 
J fe अपने आसपास दस मील. तक 
WT की,आवाज ही सुनाई देगी । 
शति को सारी दुनिया याद करेगी । 
| : डी व, जाओ पहले स्नान वगैरा कर 
/ 1 तुमसे फिर कळ मिलेंगे |” 
a a E रमाने चीनी 
“या आर साथ ही 


भगत 
ii कागज, जो वह भारत से BHC 


ORY-B HIN 
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उन छा कहाथा म 


भागी थी, मार्शल 
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उन ळी वे रहस्यपूर्ण गुप्त कागज लेते 
ही खिल गया, मस्कराता हुआ वोला- 
हम सव चीनी तुम दोनों के आभारी 
Z ~ x 
एक सौ से भी ज्यादा परिचारिकाएं रमा 
के इदे-गिद भागने | कोई उसका 
आंचल समेट रही थी, कोई उसके अंगों पर 
सुगंधित तेल की मालिश कर रही थी । रमा 
के नहाने के लिए गरम जल का तालाब 
भरा गया था । नहला-धुलाकर रेशम-जैसे 
तौलियों से उसका शरीर पोंछा गया । फिर 
चारों और धीमा-धीमा चीनी संगीत गूंज 
उठा । वातावरण को मस्त बना देनेवाळी 
इत्र की महक भी दूर-दूर तक फँली हुई थी। 
x X x 
रमा ने मदहोश होकर पति के गले में 
वाहें डाल दीं और आंखों में आंखें डालकर 
बोली- में कितनी Tz हूँ,चौबीसों घंटे साथ 
रहकर भी आपकी धूतता न पकड़ पायी ।' 
दि' हंसता हुआ बोछा- इसी का नाम 
तो जासूसी 
चेहरे पर आउ्चय के भाव लाकर रमा ५ : 


ल्गीं 


-ने पूछा- तब तो हिन्दुस्तान में आप जसै 


और भी कई छिपे रुस्तम होंगे: ?” 
‘at, बड़ी तादाद में, ।” 


अच्छा ! ओर-उंनका अभी तक किसी. . | 
“को पता न होगा ?” EE 


न, किसी को .नहीं,'सिवा हमारे । . 


“मैं......उनर्मसे किसी को जानती हूं ! ” : र z 


हिन्दी डाइजस्ट' 


des पते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot™ 


कुछ करते ही 
op i हीं वनता ! 


वाह, अव कितना आराम है! 

रिडोन के वारे में 
भाभी की बात 

बिलकुल सच निकली! 


ददे दूर करती है, आराम पहुँचाती है, ताज़गी देती है 

' तकलीफ़ के दिनों में? परेशानी न भुगतिए ...बस, सेरिडोन ले लीजिए। यह जल सेरिडोन T n 

` और निरापद रूप से पूरा आराम पहुँचाती है। सरदर्द, दाँत के दर्द, बदन के दर्द, इप $ 

। और तबीयत की आम बेचैनी के लिए भी सेरिडोन लाजवाब E l लिमिटेड 
Trav उत्पादन गेल fetes: बोल्टास 
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द्री देख al अव 
3 ait हो गर्या हो । 


i | 
a ! ये सव दुश्मन के 


६! 
है से सहमति में सिर हिलाया । 
-ही-मन आतंक 
gaT रमा मनः oe y 
aTa तो सात > बार मेरे 
qin विश्वास धातं गा । हे भगवान 
| fais सामों को, जो अपनी मां का दूध 
जेही उसते हे उन्ह कुचल दा । 
Bama.” 
सा, पह तुम्हें क्या हो गया हँ । देखा 
आजकी रात तो...... कहते हए 
| MA वाहों में भर लेना चाहा | 
£| +न रमा पीछे हटती हुई बोली- 
रेम OA, आपके हाथों से देशद्रोह 
qa रही ति 11 
जान पर खेलकर तुम क्या यही 
श्री हो १2 
ग a एक देशद्रोही को उसके अप- 
; जा दन आया हं ताकि फिर मेरे 
' का पति देशद्रोह न करे । 
रात कोई गिला- 
इसे की है ? 
| Sal, क्या भीनी- 


= ह तर रही 


मोहक संगीत सुनाई दे 
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कर सकती हो । आज की रात मिलन के लिए 
बेकरार हे ।” और उसने फुसलाते हुए रमा 
को गहरे आलिंगन में बांध लिया । तभी 
अचानक उसे महसूस हुआ, कोई तेज धार 
gan दिल को चीर गयी हे 

देखते-देखते द' टूटी टहनी की तरह 
धरती पर गिर पडा । 

मृत पति को सामने देखकर रमा का 
दिल रो पड़ा । उसका जी हुआ कि उससे 
लिपटकर वहीं प्राण दे दे । लेकिन नहीं, उसे 
अभी जिंदा रहना होगा । उसे गद्दारों की 
यह लिस्ट भारत सरकार तक पहुंचानी 
ठगी ३ - 

>< >< x 

सुबह मार्शल उन ली ने नयी खबर के 
मुताबिक अपनी पूरी ताकत से हमला किया; 
लेकिन उसका सारा उल्टा प्रभाव हुआ । 
पहाड़ों और जंगलों में वम गिर-गिरकर 
बेकार हो गये । जहां-जहां चीनी फौजो ने 
जाकर अट्टे जमाये, वहां उन्हें हिन्दुस्तानी 
सेना की एक भी टुकड़ी नजर न आयी और 
जहां-जहाँ चीनी सैनिकों ने सोचा था हिन्दु- 
स्तानी सेना नहीं मिलेगी या बेखबर सोयी 
हुई होगी, वहां वे खुद ही बेखबर पकड़ लिये 
गये । चीनी सेना की बड़ी भारी क्षति हुई 
और इधर-उधर के कई सामरिक महत्ववाळ 
स्थान भी हाथ से निकल गये । सेना ने 
अपनी गलत मोर्चाबंदी और असफलता 
की सूचना मार्शल को भेजी | माशल उन 
ली यह सुनते ही बिगड़ उठा, उसे समझ 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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सिफे किस्मत से 
Uo 4 नहीं बनते , | 


बालों को सुंदर रखने मे किस्मत नहीं 

हिफाजत TON हैः-हो शियार क अपनी मेहनत भोर जकन 

a षेक बाले es राज उनकी पूरी-पूरी हिका शक क | सुंदर तया 
शा ! यह काम बखूबी करता दै ! 'केशा बालों को: * पके लिए 

रखनेवाले तत्वों से भरपूर है, जो बालों की जड़ों तक ae यौ प 

रेशम जैसे मुलायम, चमकीले और सचमुच जा aa 

सच तो यह 'हे अनोखी खुशबूवाला “केशा' 7 

आपके बालों के लिए वरदान है | 


सोल Wien और निर्यातकः केक 
, एम. एम, खंभातवाला, 

अहमदाबाद-१ 

एजंट्सः 

सी.नरोत्तम एंड कं., _ 


बम्बई-३ 


oe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A मरती-वचती य el 


में घसते ही एक बार उसके 
ब S ga से लथपथ मरा 
i र उसकी पत्नी लापता थी | 
as अनायास निकल गया- बन्य 


| 


कि कहीं 
दर जासूसों की के तो नहीं 
ही! सचमुच लिस्ट गायव थी । माश 
JATT था, अगर यह लिस्ट हिन्दु- 
वात पहुंच गयी, तो अनर्थ ही जायेगा । 
सव जासुस पकड़ लिये जायंग | उसन 
Alas किसी भी तरह इस आरत 
ima जाये और उसे हिन्दुस्तान की 
झाक न पहुंचने दिया जाये । 
X X x 
Wome की वह लिस्ट लिये हिन्दु 
Ma सीमा को ओर बेतहाशा भागी 
Va | उसके एक पांव को मौत और 
शवको जिदगी खींच रही थी । कांटों 
Se उसके पांव लहलहान हो 
हिव | कपडे फट चुके थे | दम फल गया 
TAN शरीर की ताकत जवाब 
a फिर भी वह गिरते ही उठ खडी 
fa 100 नहीं मुझे पकड़ा नहीं 
OU ओर फिर भागने लगती | 
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पाइलट, जिसे ब्रिगेडियर 
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द' जवरदस्ती चीन लकर गया था, जेल 
मे भाग निकला था और एक चीनी पाइ- 
लेट की चुराई हुई वर्दी पहन एयरपोर्ट के 
अहाते में छुपा खड़ा था । उसके सामने 
मैदान मे कई हवाई जहाज टेस्ट किये जा 
रहे थे । उसके दिमाग में एक ही खयाल 
घम रहा था, वस किसी भी तरह वह एक 
प्लेन तक पहुंच जाये ।......समय ने साथ 
दिया | वह लूकता-छिपता एक प्लेन तक 
पहुंच गया । ज्यों ही उसने प्लेन का इंजिन 
स्टार्ट किया, उसका दिल धक्‌ -धकू करने 
लगा । लेकिन अभी तक उसे किसी ने रोका 
नहीं था । पंखे घूमने लगे...... हे भगवान, 
अव थोड़ी देर और साथ दे दे | हवाई जहाज 
गेंग-वे में दौड़ने लगा, फिर भी किसी ने 
नहीं रोका । उसने सांस रोककर हवाई 
जहाज ऊपर उठा लिया; लेकिन किसी ने 
शोर नहीं मचाया...... आसमान में पहुं- 
चते ही वह खुशी से चिल्ला उठा- मैं बच 
गया । मेरे बच्चे मेरी बीवी | मेरा देश..। 
x x x 
उधर एक चीनी टेक आक्रमण के वाद 
वापस लोट रहा था । eH में बैंठे दोनों 
साथियों ने वायरलेस से हिन्दुस्तानी लडकी 
को पकड़ने के बारे में सुना था । दोनों ने 
भागती हुई रमा को देख लिया । उनके पास 
एक हथगोला (es ग्रेनेड) बचा हुआ था । 
ज्यों ही पहला साथी हथगोला उठाकर रमा 
की तरफ फेंकने लगा, दूसरे ने रोक लिया 
और कहा-'ठहरो, जरा इसे थोड़ा सता 
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जायेगी ? 


— 


छे छट गया ६ | 


— 


टकर पै 


त रह लप व्र 


| cairn जानवर की 
| ओर बह भयभीत हा गिर पड़ती | 
रे उसकी आंखें बंद हा जात i ai 
हाळाता, मानी उसकी हृड्डियां अभी 
हे जायेंगी...... लेकिन न उसके 
वी cleat के पिसने को आवाज 
aaa पहियों की । यह क्या 
पौ दर खडा हो गया था । रमा फिर 
लग... भय ।.....-आशा ?...... 
जीवन ?...... 


जो, तर के साथ उस तरह का मजाक 


ते | अगर वह इसी खेल-खेल में 

फ़िली तो ?” 

दसरा साथी पहले की तरफ 

(I देख तो कितनी खूबसूरत 

| गि जवान है | हम इसे बाद मे 
हि म और फिर तुम 


ki Ti 


हला साथी नहीं माना । वह 
छण के लिए जिद करने लगा 
ii; साथी रोकने के लिए । नतीजा 
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यह हआ कि दोनों बिगड़ गये । आपसी 
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उछटकर खाउ में जा गिरा । 

रमा ने अभी एक भी ठंडी सांस नहीं ळी 
थीं कि उसी समय एक चीनी हवाई जहाज 
आता दिखाई पड़ा । इससे पहले कि वह 
अपने को कहीं छुपा सके, पाइळेट ने दुर 
वीन से उसे दे 
वक्‍त वायरलेस के संदेश का जवाब दिया 
कि उसने एक हिन्दुस्तानी लड़की को भारत 
की ओर भागते देखा हे । वह सरहद से 
अब सिर्फ दो मील की दूरी पर हैं । हेड 
aaron से हुक्म मिला “फायर । उसे किसी 
भी तरह आगे जाने से रोको ।” पाइलट ने 
परेशान होकर जवाव दिया- लेकिन हमारे 
पास बारूद बिलकुल खत्म हो चुका हे ।* 
फिर हृक्म दोहराया गया - कुछ भी हो 

ह लड़की मरनी चाहिये | उसे TAHT 

हरगिज न जाने दो । 

पाइलेट जब रमा पर डाइव लेता, वह 
जमीन पर लेट जाती । हवाई जहाज पूरी 
कोशिश करके भी उसे मारन सका । जब | 
हवाई जहाज ऊपर उड़ जाता, रमा फिर 
उठकर भागने लगती और हवाई जहाज 
को फिर से अपनी तरफ आते देख, वह उसी 
तरह लेट जाती | हर बार यही लगता, वह 
अब मरी, तब मरी । मगर रमा बचती 
रही, भागती रही । 

मार्शल उन ली और दूसरे चीनी अफ- 
सर बड़ी बेचेनी से रमा की मृत्यू का समा- 
चार सुनने की प्रतीक्षा में थे । अपने पाइ- | 


बाइसिकिल चाहिए 
शानदार ओर सुन्दर फिलिप्स साइकिल 
आप जैसे, आज के कार्यब्यस्त युवकों 
को जरूरतों को पूरा करने के लिये 
बनाई जाती है । पक्के पानी चढ़ाये 
इस्पात से बननेवाली यह साइकिल ऐसी 
मजबूत है कि बुरी से बुरी हालत में 
भी बिल्कुल ठीक चलती है। करीब 
७० वर्ष से सारी दुनिया में मगहर : 
S यह फिलिप्स साइकिल, टी० आई० 
साइकिल्स के आधुनिक कारखाने में 
wen रीति से बनती हे | 
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प्रा नि 
म्ह ah 


ate जहाज बिलकुल उसका 
| रमं आ रहा हैँ। इस THT नट 
aia में थी, वचकर कही भाग 
(की पाती थी । फिर भी वह पहल 
दे गयी लेकिन यह क्या, हवाई 
गधा अपर आ रहा था । रमा का 
आले ही क्षण जहाज उसे साथ लकर 
7 [मो पट जमीन मे घस जायेगा | कितना 
( pama)! बस अब मृत्यु 
न मलू । 
me एक दूसरे हवाई जहाज ने भी 
. टिया और चीनी पाइलेट का जहाज 
॥ फा से केवल दो सौ फुट ऊपर रह गया 
| ससे आकर टकरा गया | भयंक 
के साथ दोनो हवाई जहाज चकना- 
हर दुर जा गिरे । 
की समझ म नहीं आया कि दसरे 


खडा ते कदम उठ खड़े हुए- 
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अधमरी रमा, थकान से एकदम चर दोडती- 
हांफती आखिर भारतीय सीमा में पहुंच 
गयी । शरीर में जो भी गक्ति बच्ची थी, 
सवको वटोरकर चिल्लायी-जयहिन्द।” 

अब उसकी शक्ति जवाब दे चकी थी । 
वह अपने को संभाळ न सकी, गिर पड़ी Tr 
मुट्टी-भर मिट्टी हाथ मे लेकर बोली- 

मां, तुमने मुझे जन्म दिया हे थोडी देर 

क लिए मर प्राण राक ळ...... मुझ ये कागज 
अपने भाइयों तक ल जाने दे । मेरे देश को 
इनकी जरूरत हे । किसी भी तरह थोड़ी 
देर मेरे प्राण और रोक ले......'” 

इसी बीच कुछ दूर छुपी भारतीय फौज 
की टुकड़ी ने 'जयहिन्द' की आवाज सुनी 
ओर उसके सिपाहियों ने आकर थकी-हारी 
बेहोश रमा को उठा लिया | 

xX x x 

रमा द्वारा लायी गयी सूची की सहायता से 
जव पुलिस ने छापे मारे और छुपे हुए जासूसों 
को पकड़ा, तो सारा देश दांतों तळे अंगुली 
दवा बेठा | भोले-भाले दीखनेवाले और 


दीन-धर्म का दिखावा करनेवांलो के वारे में _ 


उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये 
ही लोग देश को अंदर-ही-अंदर बेच 
गे । सबसे पहले पकड़े गये पंडित गिर- 


धरगोपालजी, जो शहर में एक मील ळम्वा. . | 
मंदिर बनवा रहे थे । दूसरे पकड़े गये चाचा | 


शफीकुरेहमान, जो हिन्दु-मुस्लिम भाई- 


भाई के प्रचारक: थे और खहर की धोती 
व कुर्ता पहन कई बरसों से लोगों की आंखों 
- - - हिन्दी -डाइजेस्ट,- ` | 
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निमेल, सलोने रूप-रंग की बुनियाद... 


usa बैनिशिंग क्रीम 


... एक तेलरहित क्रीम जो पाउडर लगाने से पहले 
इस्तेमाल के लिए आदे है! 


पॉड्स वैनिशिंग क्रीम त्वचा को फूल की पंखुडियों जैसा मुलायम 
और सुन्दर बनाती है! यह मुँहासे वगैरह दूर करने में भी मदद 
करती हे! और फिर पोंड्स वैनिझिंग क्रीम पर पाउडर भी बहुत ही 
अच्छी तरह लगता है! सौन्दर्य के निखार के लिए ऊपर से डस 
ड्रीमफ़्लाबर ha पाउडर का पुट दीजिए। यह आपके ETT में समा 
जाता है और चेहरे के छोटे-मोटे दाग़-धब्बों को छुपा देता है। 


र 3 panies सीमित att alta 
| चीज़त्रोपौड्स इन्कॉर्पोरेटेड ( 
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qati हा) | 


कर लिया, जिनम 
मौलवी, जमादार, दुकान- 


परी भिखारी तवायफ तमाशर्बान 
छोग शामिल थे | 


Z 
७८ < 


ली के ऐतिहासिक लाल किल 
॥ वागत में बड़ा भारी आयोजन रखा 
जता लाखों की तादाद म अपने देश 
(वीरांगना को देखने के लिए उ 
padi मंच पर ब्रिगेडियर व क 

पे वर्दी में देख, लोग हैरत म आ गय । 
रमाह हंसते हुए उठ खड़े हुए अ [र 
॥४-भेरी बहनो और भाइयों, आपन 
अखवार में मेरे वारे में पढ़ा था या 
मे गुना था, वह सब एक नाटक था, 
rar था । सचाई यह हैं कि मेंने 

गा रमा को अपनी बेटी की तरह समझा 


थी । में दावे 
Wig सकता हूं, अगर हम उस तर 

| TERA करते या दर्शाते, तो शायद 
OUT इतनी कामयाव न हो पाती । 


हु AR ॥ ण बड़ा हषे हो रहा हे कि मेरी 
हणः वरी ने 

(कि a अपने देश के लिए एक 

यार CTN या है । आज सारा देश 

| Mer ` ९-उसके बलिदान के सामने 


ही” 
mo | 
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लाखों की जनता ने रमा को दिलसे 
धन्यवाद दिया और फिर रमा के सामने 
amii, आभूषणों और अळंकारों के ढेर लग 
गये, जो सरकार, नेता और जनता ने मिल 
कर इस देवी को अपित किये थे । 

अब तक रमा अपने आपको जेसे-तेसे 
संभाले हुए थी, फिर रुलाई रोकती हुई 
बोली- यै तमगे, ये आभूषण और ये अलं- 
कार मेरे किस काम के, मेरी तो कलाइयां 
ही सूनी हो गयी हे...अव तो इन पर शीशे 
की दो चूडियाँ भी न पहन पाऊंगी । फिर 
आपसे ये सोने के पदक ले किसे सजा- 
ऊंगी ? जिसकी मेने हत्या की है, वह सिफ 
देशद्रोही ही नहीं, मेरा पति भी था...... 
मे हाथो से उनके प्राण लिये हं 
जिन्हें कभी ये चम-चम कर न थकतै थे । 
बडी मझे ये सोने के पदक मत दो, हीरे 
मोतियों से जड़े आभूषण मत दो, सिफ 
यह आशीर्वाद दो......मेरे लिए भगवान 
से यह दुआ मांगो कि मुझे देशप्रेमी के 
रूप में यद्दी पति अगले जन्म में फिर मिल 
aran faa, ताकि जन्म-जन्मांतर 
तक में उनके चरण-धो-धो कर अपने 
इस पाप का प्रायश्चित कर्‌ सक्‌ । मुझे फिर _ 
उनसे मिला दो, में बताना चाहती हूं कि 
में उनकी दासी हूं, हत्यारिन नहीं । 

उसकी करुण पुकार सुनकर सवके 
नेत्र सजल हो गये और सारा जनसमूह 
उसके साथ इस प्रार्थना में शामिल 
हो गया । 
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° पूरणुंतया वायु अनुकूलित 


० ३४० से अधिक कलायुक्त सुसब्जित कमरे 

७ प्रत्येक कमरे के साथ 'शावर' सहित 
आधुनिक स्नानम्रह | 

७ हरेक कमरे में टेलीफोन व रेफरिजरेटर | 


SOTIIIIMIN 


वास और रंगों से मनुष्य को जव 
acm ल्योनार्दो द विची के 
| ला और लास्ट सपर दशको 
fan की उमियां उठाते रहेंगे। 
| हत मनुष्य स्वेच्छा से रोबो और 
॥ | > as a ime 
| | का दास नहीं वन जाता, लियो- 


4 क चितः ~= ` 
॥ दी sane प्रतिभा चितको को चम- 
छ ७ 
| Laat रहेगी । | 
|| रद बितेरा ही नहीं, बल्कि कुशल 
| कार, कवि, संगीतज्ञ, इंजी नि यर, गणि- 
\ 


if 


| र आविष्कारक भी था । अपनी 
| मू के वल पर उसने आज से 
वार सौ साल पहले ही हवाई जहाज, 
र । लिएर और पनड्ब्वी के यांत्रिक नक्शे 
भोजन, | वे 
J £ | उसने अपने चित्रों में जड ओर जंगम 
हत के दुरभेद्य रहस्यों की एक-एक परत 
पर रस दी हे । पशु-पक्षी ही क्या, 
101 उसकी पेनी दृष्टि से नहीं बच सके | 
| पसवजीवों से भिन्न है और शायद 
| भा मी | छेकिन लियोनार्दो हमेशा 
i r खोज लिया करता था, जहां 
मर पगु-पक्षी मिलते ठे और इ 
और मनुष्यों के व्यवहार में जो 
जाई देती है, उसका बड़ा ae 
९, उसका बड़ा चुटीला 


ie. खा Foundation Chen > eGango a os 
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रामचंद्र शुक्ल 


वर्णन उसने अपनी डायरी मे किया ठे । 
उसकी डायरी के कुछ ऐसे संदर्भ यहां दिये 
जा रहे हँ- : 
प्रसन्नता : 

प्रसन्नता मुर्गे के लिए ही उपयुक्त हे, 
जो हर मामूली चीज पर खुश हो उठता 
हैं और विचित्र तथा जीवंत मुद्राओं के साथ 
वांग देता हे | 
कृतज्ञता : 

कहते हँ कृतज्ञता की भावना ZIT 
नामक पक्षी मे सवसे अधिक होती हे । जव 
वे देखते हे कि उनके माता-पिता, जिनसे 
उन्होंने जीवन और भोजन पाया हैं, बूढ़े 
ओर अशक्त होने लगे हैं, तो उनके लिए 
एक घोंसला वना देते हँ, उनकी देखभाल 
करते हँ, खाना खिलाते हैं, अपनी चोंच से 
उनके गंदे पर निकालकर फकत हैँ और 
जड़ी-बूटी लाकर उनकी आंखों की रोशनी 
बढ़ाते हैं, ताकि वे आनंदपूर्वेक जीवन 
व्यतीत कर सके | 
दयाळुवा : 

कहते हैं, चील चाहे कितनी भी भूखी 
क्यों न हो, अपने शिकार का कुछ हिस्सा 
उन चिड़ियों के लिए छोड़ देती है, जो और 
किसी तरह भोजन नहीं जुटा पातीं और 
चील की कृपा व दया पर जीवित रहती हैं । 
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भारत सरकार 


प्रीमियम 
इनामी बा We 
१९६३ 


उत्सव-त्योहारो के लिए 
उत्तम उपहार 
बिक्री केवल ३१ दिसम्बर, १६६३ तक 
तुरन्त खरीदिये और अगले वर्ष 
आकर्षक इनाम जीतने का 
अवसर प्राप्त कीजिए 


अधिक विवरण निम्न स्थानों से प्राप्य : 
ford बेंक आफ इण्डिया के सभी कार्यालय 
स्टेट बैंक भ्राफ इण्डिया को शाखाएं तथा 
उसके सहायक बेंक 
सभी मुख्य डाकघर श्रौर 
विभागीय उप डाकघर 
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तना मीठा गाती है कि 
नाविक नींद मे झूमने लगत 


चढकर सात oN 


ai: दिनों के लिए WAHT म 


p f जाड़े की 
र रख लेती हैं । वे अनाज 
) झो तोड़ फीड़कर जमा करती ह, 


उसमे अंखुवे न निकळ आय । 


कर एक दूसरे के अंडे अक्सर चुरा छत 
परव अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो 
अपनी मां के पास वापस लॉट आत 
भमित 
गरले अपने राजा के प्रति इतने वफा- 
होते हैं कि रात म जव राजा साता 
हतो चारों ओर पहरा देते हँ । कुछ 
उ अपने पंजे मे ढेल लिये रहते हें कि 
ika कभी नींद आने लगे, तो ढेला गिर- 
आवाज करे और वे जग जायें | कुछ 
तय णा के आसपास सोते हैं, ताकि 
[भी उनकी कमी महसूस न करे । 
Tona: 
| हा हैं, भालू जब मधुमक्खी के 
Ue की गरज से जाता है और 
1 उसे इंक मारन लगती हे, तो वह 
| al ae सक्खी से बदला 
। लेकिन वास्तव 
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जमाने Ged ह Al थ- 


पेर हिलाहिलाकर हांफता हुआ यों ही अपने 


को बचाता फिरता हे । 
कपटी : 

सियार जब नीलकंठ, जंगली कोवे या 
चिड़ियों का झुंड देखता है, तो तुरंत जमीन 
पर इस तरह AS खोलकर पड़ जाता है, जैसे 
मर गया हो । जब ये पक्षी उसे मरा सोच- 
कर उसके मुंह में चोंच मारने लगते हे, तव 
वह उनका सिर ही पकड़ लेता हे । 
उदारता : 

वाज बड़ी चिडियो का ही शिकार करता 
हैं, छोटी चिड़ियों का कभी नहीं । वह भूखा 
मर जाये; पर छोटी fafaa या बासी 
मांस को कभी नहीं छता | 
संयमी : 

ऊंट सबसे संयमी जानवर होता हैं, वह 
अपने जोड़े के पीछे हजार मील तक भागता 
चला जाता है । पर यदि उसे अपनी मां तथा 
वहन के साथ रखा जाये, तो वह उन्हें विल- 
कुल अकेला छोड़ देगा । 
झूठ : 

छछंदर की आंखें बड़ी छोटी होती हैं 
और वह हमेशा जमीन के अंदर रहता हैं 
और यदि रोशनी में आ जाये, तो वह तुरंत 
मर जाता हैं ! 
भय : 

खरगोश हमेशा डरा-डरा-सा रहता 
है । पतझड के मौसम में एक-एक पत्ती खड 
ककर उसे इतना भयभीत करती हैं कि वह 
दिन-भर भागा फिरता हैं | 


Se 


हिन्दी डाइजेस्ट 


re न्या 
4 


a केश को कोमल 
es कक 


थाइ से लरत पत्म शा 0 RFE कस्टर ओइल को बालों प्र 


केश को तीन भागों मे बांट ली 


स्वस्तिक हेअर स्टाइल 


ष्म यूर? 


शहर के एक पुराने आर्य- 
श्रे । जब पिताजी 
दिल्‍ली हुआ मारे सामन यह 
am कि हम शहर के बीस ATT 
मदिरा में से किसके सदस्य वन | 
í ae ऐसा समाज मंदिर चनना चाहते 
ममे कोई अपूर्णता न 
| आरे मोहल्े में ही एक समाज-मंदिर 
ए. ठेकिन वहां सत्संग म लाग वात ded 
aoa । आधे मील दूर दूसरा मंदिर था; 
हं के सदस्य अपन को AEA ऊंचा सम- 
| धे मील-भर दूर के मंदिर के पुरो- 
तग बहुत अच्छे वक्ता थे; लेकिन वेदो- 
स्पष्ट नहीं करते थे । चौथी जगह 
त अच्छी तरह नहीं गाये जाते थे । 
बहुत मोच-विचार कर पिताजी ने चार 
( छ दुर एक समाज-मंदिर पसंद किया । 
क वहां आन-जाने मे बहुत समय लग 
था | हम दैनिक प्राथना और विठो 
| में जाने के अवसर से भी वंचित 
TAR में कोई ज्यादा बीमार पड़ 
धा, तो साप्ताहिक सत्संग में भाग 
Wafer हो जाता था । 
कै दिन सत्संग से लौटकर पिताजी 
हेम लोग व्यर्थ ही ऐसे समाज 


e 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हां दै, फिर हम ही पूर्णता का दुराग्रद क्यों करें £ 


की खोज करते रहे, जिसमें कोई अपूर्णता 
न हो । एकदम परिपूर्ण समाज कहीं भी 
नहीं मिलेगा । सभी समाजों के सदस्य हमारे- 
जैसे ही इंसान हे । जब हम पूर्ण नहीं है, 

हमारे समाज, कैसे पूर्ण होंगे ? एकदम 
पूर्ण तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है - 
सिवा ईश्वर के । 

“ में तो समझता हूं, हमें अपने मोहल्ले 
के समाज-मंदिर का सदस्य वन जाना 
चाहिये । उसके सदस्य काफी सज्जन 
दिखते हे । किसी में कोई दोष होगा, तो 
शायद हम उसे दूर करने में सहायक हो 
सकें | हम लोग स्वयं कितने अपूर्ण हैँ, यह 
हमीं जानते हैं 1” 

पिताजी की बात बिलकुल ठीक थी । 
अगर मंदिरों, मस्जिदो और गिरजो में 
आनेवाले सब लोग पूर्णता के आगार हों, 
तो मंदिरों, मस्जिदों और गिरजों की जरू- 
रत ही न रह जायेगी । उनकी जरूरत 
इसीलिए हे कि हम अपुर्ण हैँ । 

जव हम अपूर्ण मनुष्य पुजास्थानो में 
अपनी-अपनी अपूर्णताओं को एकत्र करते 
हैं, तब हमारी शक्तियां भी एकत्र होती हैँ 
और एक दूसरे की शक्ति से हमें नयी शक्ति 
प्राप्त होती हैं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ar नातक 

हिय अकादमी ने सन “१६९ 
कृति के रूप म इस 
पुरस्कार प्रदान 


|i EN: 
| ant की सवेश्रेष्ठ 
f पर ५००० to का 


| ॥ 110 T| 
ज उत्यास की कथा एक ऐतिहासिक 


AT आधारित हे, जो भारत क कु 

(मे १९१४-१५ के गदर के नाम से 
को 4 >॥ १९१४ के आसपास विदेशों म 
हवे भारतीयों ने अपने देश को स्वतंत्र 
३ के लिए एक व्यापक क्रांति का आयो- 


भारत को अं 
ग्रेजों के चंगुल 
से छुड़ाने के 
लिए अथक 
प्रयत्न किया । 
वे अंग्रेजों के 
दबाव के 
कारण अम- 
रीका से निर्वा- 
सित कर दिये 
गये । बाद में 


उन्होंने जर्मनी 
१४३ 
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को अपना केंद्र वनाया | उनके पक्के भक्त 
और अनुयायी कर्तार सिह सरामा ने अम- 
रीका से भारत आकर पंजाब में इस 
आंदोलन का नेतृत्व किया । उन्होंने अपने 
क्रांतिकारी कार्यो और पडयंत्रों से अंग्रेज 
सरकार का हृदय दहला दिया । पर अपने 
यहाँ सदा विभीषण होते आये हें और 
घर के ऐसे ही एक भेदी ने सारा रहस्यो- 
दूघाटन कर दिया । कर्तार,सिह सरामा 
अपने साथियों के साथ पकड़े गये । अंत में 
उन सवको फांसी पर चढ़ा दिया गया | बावा 
सुखदेवसिह अंग्रेजों के भक्त थे । लेकिन 
उनका लड़का सुदर्शन पक्का क्रांतिकारी था । 
उनकी लड़की बीरी ने कर्तार सिंह सरामा 
को अपना पति वरण कर लिया । उसने 
उस फांसी के केदी से भेंट की और क्रांति- 
कारियों के विरोधी गंडा सिंह को पिस्तौल 
की गोली का निशाना बना दिया । 

इस कथा के माध्यम से छेखक ने उन 
अज्ञात शहीदों के क्रांतिपूर्ण षड्यंत्रो और 
कारनामों का बहुत ही तथ्यपूर्ण और मामिक 
वर्णन प्रस्तुत किया हैं, जो देश की स्वतंत्रता 
के लिए विदेशों की अपनी सारी संपत्ति 
त्याग कर भारत आये और जिन्होंने यहां 
अंग्रेजी नादिरशाही के विरुद्ध आंदोलन म 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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मलकर सर द भ्‌ 
दूर कीजिये 


AAT बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आराम 
पहु चाता हे क्योंकि यह आरामंदायक्र १० दवाइओं 
का मिश्रण हे । एक एक बार आपको इतना कम 
हिये कि एक शीशी आपके घर में महींनों 
चलगी | करीब ७० वर्षे से यह विश्वासी घरेलू 
दवा अमृतांजन, मोच, mad, सीने के ieg 
आर दद, जुकाम ओर दूसरे तमाम ददों में भी 
अचूक है | 
मौसम के बदलने और रोज रोज के कामकाज 
के दबाव से दर्द, जुकाम आदि पैदा होते हैं । 
एक शीशी अमृतांजन बराबर पास रखिये | 


अमृतांजन 
१० दवाइयों का मिश्रण हे 


B TANJAN LTO 


rat 


Ba अमृतांजन की शीशी गत्ते की नई डिविया में 
लीजिये । यह नकल से वचानेवाली 'ग्रल्यू कॅप से 
सील वंद है | 


अमृताँजन लिमिटे 
मद्रास - वम्वई - कलकत्ता - दिल्ली 
JWVT/AM 2329A 
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कर दिया । 
भारतीयों की ॐ 
अंग्रेजों का दमनचक्र क्रांति- 
भयंकर कॉरनाम आदि इस उप- 
- वरिष्ट आकपण हैं | इन्हें पढ्त- 


त 
गांन हो आता हैं। AATF 
।सा पात्र आर घटनाएं 


भ्रांति दुष्टिपथ से गुजरत 
> क्रे अंतस्तल का नगरी [र्‌ 
गड जाते हैं । 
| wy तिकारी भावना के 
जहाँ एक ओर क्रांतिका 
| कहूँ, वहीं तत्कालीन समाज म ने- 
बहरतो के दृश्य भी बड़ यथाथ ढग 
fra? | लेखक न इस कथा क सूत्रा 
Paar करते में बड़ा श्रम किया हे.। उप- 
| र की भाषा बड़ी सहज हे । स्वाभावि- 
इता के निर्वाह के लिए पंजाबी, TAT 
Haast भाषाओं का भी अनेक स्थानों 
ए प्रयोग हुआ है । 
बीरी का एक फांसी 
tam पाये केदी को 
पतमानना और क्रांति- 
पनम्‌ अपनी आहेति देना 
| एं वीस वर्षीय यवक 
| परमा के अद्भत कार- 
गेप इस उपन्यास के 


पर अत्या- 
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दोनों के [ म प्रम और देश्वप्रेम की 
अंत:सलिला प्रत्नवित हे । ये दोनों नानक 


सिंह के अमर पात्र हे । लेखक ने इन दीनों 


एक पावन और आदर्श प्रतिमान उपस्थित 
| हैं । इस उपन्यास के कथोपकश्रन 
घडे ही स्वाभाविक और नाटकीय हैं । 
देशभक्ति से परिपूर्ण कुछ पंजाबी गीतों 
यथास्थात रखकर लेखक ने कथा 
रोचकता में चार चांद लगा दिये 
हँ । कथा-तत्व की afte से नानक faz 
की यह क्रति बड़ी सशक्त और सफल है | 
कलकत्ता के नजदीक ही 


लेखक : ग्ेंद्रकुमार मित्र; अनुवादक 
थ्वीनाथ शास्त्री; प्रकाशक : आत्मा 


राम एण्ड संस, दिल्ली -६ प 
श्री० गजेंद्रकुमार मित्र बंगला के श्रेष्ठ 
कथाकार हैं । कलकत्ता के नजदीक ही 
साहित्य अकादमी द्वारा 
प्रा] पांच हजार रुपये के 
| पुरस्कार से सम्मानित 
उनके बहुर्चाचत उप- 
| न्यास “कलकातार काळे 
ई' का हिन्दी अनुवाद है | 
इस उपन्यास में लेखक ने 
कथानक का आधार एक 
| ऐसे निम्न मध्यवर्गीय 
बंगाली परिवार को चुना 
है, जो _ प्रतिष्ठा-संबंधी 
थोथी मात्यताओं का 
शिकार हे । 


१४५ हिन्दी डाइजेस्ट 
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३ Gait काश कि मेरा चेहरा भी तुम्हारी : 
RE साफ़ और 
A शुलायम होता '” 


प्रांगिये। यह says Sar झे 
बालों को न तु केवल याग का देवा है 


she वार्तों को सऐद लगे adel! 
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सम्राज्ञी शयामा डी वस्तुतः 
के | नरेन से उसको 
की उम्र में हो गयी थी । वह 
कुलांगार है । वह 
की भटटी में फिर- 
रहता है और वह भाग्य के विरुद्ध 
हे बक संग्राम में वास्तव म विजय 
करती हैं | रासमणि माँ हैं । वह 
तीनों बेटियों की दुर्गति की द्रष्टा 
पीढ़ाओं ने उसे चट्टान बना दिया हैं | 
fama शादी शरत्‌ से करा देती हे | 
S त एक वेश्या का सच्चा प्रेमी है, वह इसे 
BY परप्रकट कर देता है और उमा और 
ग एक-दूसरे को चाहते हुए भी वियुक्त 
mals इह्‌ गह्र में रहकर दिन काट रही है 
~ उमा की सात वर्षीया बेटी महाश्वता का 
|| हजी मूंछोंवाले जवान अभय-पद से 
[ कहिगे-_| ह करा दिया जाता है । नियति और 
। | प के चक्रों में पिसती हुई अंत में ये सव 
पत्र होती हैं | श्यामा और रासमणि के 
fani की पीड़ा ही इस उपन्यास की कथा 
VOR इसकी समस्त घटनाएं कलकत्ता 
an छोद रोक ही घटती हैँ । संभवतः इसी 


पलक! | "ठसक ने इस उपन्यास का यह नाम 
रोग ||| एसा है | 

ty a उपन्यास के प्राय: सभी प्रमख पात्र 

E है और इसकी संपूर्ण कथा हृदय को 

3 केर देनेवाली उन कठिनाइयों और 

“आका लखा-जोखा हे, जिनके विरुद्ध इन 

क आजीवन संघर्ष करना पडता 

इस पात्र अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं । 


ऐग्याश और 


» /ज ७ 
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उनका आनयन मात्र इसीलिए है कि उन 
स्त्रियों की वेदना को गाढ़तर रूप में उप- 
स्थित किया जा सके । श्यामा का पति नरेन 
इसका अपवाद है । नरेन, शरत, देवेन 
आदि वेश्यावृत्ति के भी शिकार है 1 उमा 
इस उपन्यास की एक अमर करुणामयी नारी 
है, जो यह नहीं जानती कि वह क्या करे । हां, 
वह अपने पति की विकृत कुलीनता से ही 
अपनी रोमांटिक संतुष्टि कर लेती है । ag 
उपन्यास प्रसंगों की दृष्टि के अत्यंत समृद्ध 
है । लेखक नवीन कारुणिक प्रसंगों की 
उद्भावना में पूर्णतः कुशल है । यद्यपि इसमें 
घटनाओं का सतत प्रवाह विद्यमान है, 
तथापि यह पुस्तक मुख्यतः चरित्र-प्रधान 
उपन्यास है। हर्ष और विषाद में हर क्षण 
ड्वते-उतराते नारी जगत्‌ की दैनिक गति- 
विधियों के चित्रण में लेखक का सूक्ष्म एवं 
व्यापक अनुभव द्रष्टव्य है । 

उपन्यास की कथा अत्यंत स्वाभाविक 
है । लेखक की यथार्थवादी मनोदृष्टि, PTR- 
णिक प्रसंगों की उदभावन-शक्ति, अभावों, 
गरीबी और पीड़ाओं के चित्रण की कुशलता 
और संवेदन की प्रेषणीयता आदि इस कृति 
के विशिष्ट आकर्षण के कंद्र हें । कथोपकथन 
भी बड़े सजीव और स्वाभाविक हैं । शैली 
व्यंजनापूर्ण और संकेत-प्रधान होते हुए भी 
वर्णनात्मक हैं 

भारतीय साहित्य की इस श्रेष्ठ कृति का 
सुंदर हिन्दी अनुवाद करके श्री पृथ्वीनाथ 
शास्त्री ने एक अभिनंदनीय कार्य किया 
है । -डा० शिवसहाय पाठक 
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खुशियाँ मनाते हुए... 


रीता ६.६५ 


: चाल के चेंम्पियन, बाटा के इन मशहूर 
' जूतों को पहनकरं जहाँ जी चाहे, चले जाइये; 
चलना भी कैसा- कदम कदम पर शान 1 मजबूती 
खूबसूरती के ये जोडे वेजोड़ हैं। श्रापके पाँव के उतार" 
वदाव के साँचे में ही तो ये उले हैं 
बरावर आराम, आसानी, आसरा । 
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हँडल्‌म व पावरलूम में 
लगनेवाले बारीक 
qa उचित भाव 

में मिलेंगे 


a 


)) 
pa 


GUT से 
फौरन आराम पाइये | रूह कक हे रे हे aie son | 


इस तरह आजमाइये | पलक को धीमे से नीचे | भोर सर्दी ठीक काने में सहायक हेती है ऐप 

खींचिये और शीशे में देखिये । कया पुतली के अन्दर लाल. | गोलियाँ चूसिए ओर उनका करमा देश्षि- 
सुख लकीरें या निशान नजर आ रहे हैं? तन्दुरुस्त आंख | मिटाने और कोटाणुओ का नाश इसे म 
में एक जैसा गुलाबी रंग होता है । आंखों के तनाव के | सहायता देती हैं। 

और सबूत हैं आप की आंख की कनखियों के पास छोरे- 
छोटे जलन्‌ पैदा करनेवाले लाल निशान | 

अक्स इस शिकायत को दूर करता है, आप की 
आंखोंको पुनः साफ स्वस्थ चमकदार बनाता है। 
ऑप्ट्रेक्स के जरिए अपनी आंखों को तनाव से वचाइये 


गले और सी s 
कष्ट ialf 


विकि 


मे. एल. मारिसन, तन एंड जोन्स 


छुँ gree बाकस नै. १७४६, T-t कै 
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Rear net Cy 2 a = 5 
mata मे | a बैंक | 
| दी पंजाब नेशनल बॅक | 
|| प्रापका धन सुरक्षित रहता है -- उस पर ब्याज मिलता है | 
प्म ax सबसे संतोष की बात तो यह है कि इस धन को \ 


>>” 


गले और सारे उन बड़े २ राष्ट्रीय कार्यों में लगाया जाता है जो देश के 
oe | लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । ) 


भपने लिए बचाकर - आप देश की सेवा भी करते हें 
दी पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड 


ग्राधुनिक भारतीय बैंकों में सबसे पुराना नाम 
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“में पूरी तरह परिवार-तियोजन के पक्ष में i= में 
इसका एक खास उद्देश्य प्राबावी बढ़ते फी रफ्तार हो कम 
करना है । यह एक जरूरी बात है पर हसे दूसरे पहत 
भी हैं जैसे परिवार, विशेषकर माँ व बच्चे का जीवन भरपूर 
my WATT । रहन-सहन क; ऊंचा स्तर, शिक्षा-मुबिधा ne- 
F छोटे परिवार के मुकाबले बड़े परिवार में कम मिल पाती 
gi" 
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पके परिवार को कहानी भी हो सकती हे 


ह रत्नदीप पिक्वर्स कृत 
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बालचंद्र शुक्ला 
त्रीकमभाई दवे 
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--जवाहरलाल नेहरू 


देश की रक्षा आपका भी काम है 


मोचे पर लड़ने वाले एक सैनिक को पर्याप्त रूप से 


स करने के लिएवेदा क्षे 


$. 
a 


wera को पूरी करने के लिए प्रधिकाथिक सामान थोर रसद निरन्तर पहुंचती 
पापका कास बहुत महत्वपूर्ण है । हर किस्म की बरबादी रोकिये, सुस्ती या ढोल 

, जी-तोड मेहनत कर के राष्ट्र की कुदालता बढाइये । 
आपका अनुशासन भारत की शक्ति है 


GA ५० से १०० व्यक्तियों को हाम करना होगा । रक्षा सम्बन्धी बढ़ती हुईं 
रहनी चाहिए । 


न त पूरो ताकत am कर इसकी wa कीणिय । 
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जिसे केवल 
आप ही रवोल 
सकते हँ! 


हर स्थान पर अव 
टिनोपाल रंगविरंगे बहुत ही आकर्षक 
नये पेक में मिलता है। 


यह नया एल्यूमीनियम पेक विशेष 
प्रकार से सील वन्द किया गया है। 
जिसे केवल आप ही खोल सकते हैं। 


थोड़ासा टिनोपाल TE 
कपड़ों को अत्याधिक 
सफेद बनाता है। 


दिनोपाल जे, आर. गायगी, एस. ९. बाल स्विटजरलैंड का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है। 


x में बनानेवाले : gee गायगी लिमिटेड, वढी वाडी, बढ़ौदा। 
पकी कायोळ्य: wera बिल्डिंग, चर्चगेट, बम्बई १-बी आर 
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प्रति मास प्रकाशित “नवनीत? की सामग्री इतने स्थायी उपयोग व सबा ॥ 
की होती हे कि उसका संग्रह प्रत्येक घर के लिए वांछनीय हे। इसीलिए Taree 
व ग्राहक सब अंकों को जमाकर अपने घर में एक छोटा-सा पुकार T saat | 
जो लोग पुराने अंकों को जमा नहीं कर पाये हैं या नये ग्राहक बन ३ क aM 

fas सकती हैं। छः-छः अंकों (जनवरी जून ° जुलाइ त Ye a 
में बाँध दिया गया È । इसके अलावा छः महीने के अंका म: | 
सूची भी आरम्भ में लगा दी गयी हे। लीजिये और अपने गि कि | 
Ng अपने अवकाश के समय में कोई भी जिल्द छे a 
 छेख या कहानियौँ पढ़िये। mE 
Ta जिल्दौँ का मूल्य gaat 
साधारण संस्करण ५] विशेष संस्करण ७॥ एक जिल्द देव 
= Fi. जो ग्राहक को नहाँ देना पड़ता नद वरीत, 
0 aT, 10१1 । 
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«३४ फ्रि भी चनने में हमेशा दी तरह याद रखिये, नाईन के बनाने पाले मारत के 
Wiss, हयांकि नाउँन की उत्तम कार्यशीजता मीला पर अधिक अनुभवी साइकल-निर्माता हैं 
की लूपी के पीछे इसकी बनावट की किस्म 
» जो साइकल चलाने वालों की विशिष्ट मील 


फःयकताओं को पूर्ति करने वाली होती हैं। . पार करुन 


मजबूत फेम, फोर्क ओर dora घार । ७ उत्तम साइकल 
tea घुमाने में सरळ o उत्पादकः 
bosta: भरोसेदार AS! ७ हिन्द छारकल्स fer, बंबई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


तनुज़ा से सुनिये 
एक रहस्य की बात 


लक्सलँयलेट साबुन चित्रतारिकाऑ है शु द 
लुः es नी 


LTS. 157-77 HI 


gngotri 


i 


Chennai and eG 


Ber sD 


॥ 

i Mr cA पाला? | 
) 3059 kas 

TS 


S 
= 
© 
hy 
E 
a 
ठ 
पा. 
T 
= 
© 
७) 
© 
a 
x 
> 
Ke) 
te) 
D 
aN 
i: 
D 


प 


म Saad 
22 


जा | by Arya Samaj Foundation Chennai al 


आवरण-पृष्ठ नवनीत Se 


cD Aya Samaj oun aon Chonnal and eceng and eGangotri 
i 


ओए अत्यंत 
भोदर्यपूर्ण तथा 
तेजस्वी... 


यह सबका राज़ Keven 
SM 
yet 


सुंदरता केप्रसाधन ४ 


70 = In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मोनेको 
ऐसेही, या चटनी, 
पनीर वगैरेह के 
साथ खाडये । 


PP. 1011 EVEREST-HIN 


| ह 
॥ 

पश्चिम जर्मनी के प्रतिष्ठानके सहयोग सै भारतमें बनानेवाले 

अल्ट्रामरीन एण्ड पिगमेण्टस्‌ लिमिटेड 

अम्बचूर (मद्रास के निकट) 

सोल सेलिंग एजन्टस्‌:केमडाइस ट्रेडिंग कम्पनी 

२८, कावसजी पटेल स्ट्रीट,बम्बइ = १ 

३१८, लिंगी चेट्टी स्ट्रीट - मद्रास - १ 

जिन क्षेत्रोंमें प्रतिनिधित्व नहीं है 

बह स्टाकिस्टस चाहिए 
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मॉडल ए-७८९, : 
२ हाइ-फाइ 
कैबिनेट | 
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मॉडल बी-७६४: ड्राइ बैटरी सेट | 
४ बाल्व, ३ que, प्लास्टिक की 
केविनेट | रू, १७०.०० 


मॉडल यू-७५६: ३ 'नोवल' वात, 
२ बैण्ड, प्लास्टिक की afer! | 
रु. 1२५,११ | S 


क्रीमतें कभी भी बदल सकती हैं । इनमें स oe 2 
लेकिन टैक्स अलग से 


QWT-GRA. 1445 


jg त्योहार के मौके पर आफ्नै परिवार के feu एक 
सात नल-एकको रेडियो लीजिए... आपके घर में 

र्र न बातावरण हमेशा बना रहेगा ! इस रेडियो 

aren की घर बैठे देश के कोने-कोने से और दूर-दूर के 
र से भी साज़-संगीत, नाटक-समारोह तथा 

(५७ रजन के अन्य कार्यक्रमों का मज़ा ले सकेंगे । 

E बजवाकर सुनने तथा इसके बारे में अधिक 


री के लिए अपने पासवाले नेशनल-एक्को डीलर के 
यहाँ पथारिए | 


: ड्राइ बैटरी सेट । 
aise ee à 5 9 a y dr Tz 
ofrer और २ डायोड, ४ वैण्ड, 
सुहानी कैबिनेट | रू. ४१५.०० 
aE 


a SiR Fe 


Hes ए-७७९: ६ वाल्व, ३ वैण्ड, 
मनमोहक कैबिनेट। रु. ३९५.०० 
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मॉडल यू-७६४: ५ वाल्व, २ बेण्ड, 
प्लास्टिक की कैविनेट | रु. २७०.०० 


मॉडल यू-७५५: ६ “नोवल? वाल्व, 
३ बैण्ड, आकर्षक कैबिनेट | 
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सफेद साटिन fa और 


AN 


दोनों ही कपडे, आयात किये ये, लने सोल 


रुई से तैयार किये नाते हैं| (दा कही है 
काम! ऐसे कपड़ों के ब में विल aman है 


अपनी जरूरत के बिन्नी के 
कपडे faafaa मूल्यों, मे 
बिन्नी के अधिकार प्राप्त 
स्टांकिस्टाँ से atd 
जिनके. यहाँ यह. aed 
बोर्ड लगा है | 7 


५22 222 jj 
अक्ट्बर के उत्तरार्ध से मध्य नवंबर तक 
पपुर मे कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुआ । इसमें प्रजातंत्रीय समाजवाद को 
कांग्रेस का ध्येय घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । अगली जनवरी में 
| रम होतेवाले कांग्रेस अधिवेशन में इस ध्येय की बाकायदा घोषणा की जायेगी । केश | 
| हमराज इस अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे । प्रजातंत्रीय समाजवाद में प्रजातंत्र और समाज- \ 
| व्राददोनो पर समान जोर रहेगा । 
पाकिस्तान भारत की दोनों वगलों में PEAT घोंपता रहा | कश्मीर में पुंछ के पास । 
उने बेतार नाले का बांध तोड़ दिया । इससे पुंछ विजलीघर को पानी पहुंचानेवाली नहर 
सुव गयी और विजलीघर को बंद रखना पड़ा । राष्ट्रसध के यूद्रविराम-निरीक्षकों ने पाकि-' 
सातको इस कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया | कितु पाक अधिकारियों का कहना है किं वे 
ने देश के नागरिकों को यद्धविराम संधि के पालन के लिए विवश नहीं कर संकते | ATT 
| तीय श्रमिकों और स्वयंसेवको ने र : 
| पाकिस्तान की गोलावारी की जा eve ; | 
पक्ष करते हुए वेतार नाले से 
` पा रजवाहा खोदकर नहर को 
| ` शिर चालू किया । पाकिस्तान ने 
|| ita के इस पार 
| सित चकनोत ग्राम पर भी 
& उणा हुक जताया S ।.दसरी 
|: a ओर पूर्वी पाकिस्तान 
£: स्थित कुछ विवाद- Ge SG 
रा जबरन, ०-०० अं व ह 
Tel ` `... 7 of achat से सांसार] oo 
a Chm हिन्दी डाइजस्ट दा. जट 
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आर पीडा में 


d दर्द और पीडा में जल्द आर 
पहुँचाती है | यह तीन प्रकार a m 
है: दर्द दूर करती हैं, भराम हँ 


ay ताज गी देती है सरके द्द बदन a का 
१ à 
र ताउ | दन र्‌ वे | 


, हरारत 
दर्द, dia के दर्द T 
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दस्तात ने भारत म जासूसा कारवाई भी बढ़ा दी हे । पाक हाइ कमिव्नर का 
ak वित्तः मंत्रालय कं एक कमचार [स गुपत फाइल लता हुआ पकड़ा गया | इस | 
qe [रत सरकार ने पाक हाइ क मिदनर के दफ्तर के तीन कर्मचारियों को वापस | 
6 की | वदले में १ किस्तान ने कराची-स्थित भारतीय हाइ कमिग्नर के दफ्तर 
| कर्मचारियों पर जासूसा का आराप लगाया गाया हू है । गत मास भा जब भारत ने दिल्ली ळा 
| | | 4 दतावास के वाय्सनिक अटची का भारत स हटान को मांग को थी, पाकिस्तान ने 
ar म भारतीय हाइ क मिश्नर के कार्यालय के वायूसेनिक अफसर पर्‌ जासूसा का 


| आरप लगाकर उस पाकिस्तान छोडन को कहा था | 


| fag देश में चर्चा का मुख्य विषय रहा भ्रष्टाचार । प्रधान मंत्री के सुझाव पर राष्ट्र- 
| (तिते सुप्रीम कोटे के भूतपूव प्रधान न्यायाधीश सुधिरंजन दास को पंजाव के मुख्य मंत्री 
| पिह करों पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है । 
cara विरोधी दलों के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये निवेदन में करों पर जो आरोप 
| वे गये थे, केवल उन्हीं पर इस जांच में विचार किया जायेगा । श्री दास ने अवैतनिक 
हमसे काम करने का निदचय किया हैं । प्रधान मंत्री ने यह मांग अस्वीकार कर दी कि 
| बांध के समय सरदार HC मुख्य मंत्री न रहें । इससे विरोधी दलों में ही नहीं, कांग्रेस के 
कैरो-विरोधी वर्गों में भी.असंतोष है । पंजाब के सोलह कांग्रेसी धारासभाइयों ने पार्टी से र 
ने त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष के पास भेजे हैं । 
। भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए के० संतानम्‌ की अध्यक्षता में 
| fear की गयी समिति ने केंद्रीय सरकार को अंतरिम रिपोर्ट दी । इसमे सुझाव है कि सर- 
| कारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक स्थायी कमिशन रहना 
UG ।...... कांग्रेस हाइ कमांड ने राज्य सरकारों को जिलों और समूचे राज्य के लिए 
| Marites समितियां स्थापित करने की सलाह दी है ।...... प्रधान मंत्री ने केरल के 
मंत्री शंकर पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करु उन्हे निर्दोष ठहराया । 
शिक्षा कार्यक्रम : 
i | _ भारतीय वायुसेना के उप-सेनापति वाइस मार्शल अर्जुनसिह की अधीनता में भारत, 
il 
3 
| 


FT, ८०७५०८५ Sree इ: ere eee 


| भरका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के हवाई दस्तो ने सैनिक अभ्यास किया | शिक्षा नामक 
| शै कारवाई मे अमरीका के अठारह एफ-१००, ब्रिटेन के बारह जेवेलिन और ३ 
| a कैनेवरा विमानों और भारतीय वायसेना के छः फाइटर और बांबर दस्तो ने भाग 
। कारवाई पूर्वी (कलकत्ता ) और पश्चिमी (दिल्ली-आगरा) भागों में अलग-अलग 


al 
| “` हे अभ्यास शत्रु के आकस्मिक हवाई हमले के विरुद्ध भारतीय वायुसेना की सन्नद्धता 


| १६२ हृ हिन्द बान य) 
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पुपरसानिक वाययान होना हि 


दोनों ६ 
Ms उत्पादन-लक्ष्यो की qf `$ 
त चतुथ योजना के विषय में ap विचार 
योजना का लक्ष्यवेध राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन 
[भारत ज्योति’ से] स्पष्ट हो गयीं-एक, भारत 
पुणं होते जा रहे हैं; और दूसरे, नेपाल तथा दसरे 
को अधिक अच्छी तरह समझने लगे हे | राधाकृष्णः 
विद्यालय ने -डाक्टरेट उपाधि दी । 
सरकारों में उथल-पुथल : 
`. दक्षिण वियतनाम मे प्रेसिडेंट एनगो डिन डिएम के शासन का पतन इस | ] 
सबसे मुख्य राजनीतिक घटना है । सेगोन मे सेना ने राष्ट्रपति के प्रासाद परगो | 
आरंभ कर्‌ दी और शासन-तंत्र पर अधिकार | 
र कर लिया | रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति एतो 


छोटे राष्ट्र अव चीन क w 
न को काठमंड के त्रिभुवन कि | 


डीएम और उनके भाई एनगो डिन न्‌. निकल भागते समय पकड लिये 
गये और मार डाले गये । सेना के जनरल डुओंग वान fire की अध, ८ 
क्षता म नयी सरकार कायम हुई । भूतपूर्व बौद्ध उपराष्ट्रपति एतगु एन. ` 
एनगो थो प्रधान: मंत्री नियुक्तं हुए हैं । छ: फुट ऊंचे स्थूलकाय जनरल | 
_मिन्हन उत्पातकारी fare क्सुयेन-डाकुओं का दमन कर नांमकमायाथा। 
` अमरीकी सेनाधिकारियो क्रे.साथ उसकी मित्रता: रही है। राज्येक्रीतिकै ' 


अमेरीका पर ` विप्लवका[रियों को उकसाने .का. दोषे छगाया,ह a 
सरकार ते साम्यवादिंयो के विरुद्ध संघर्ष जारी “रखने को T 
श्रीमती न्‌ के तीन बच्चों को सुरक्षित उनके समीप भिजवा | ६ 


“ ` डेहोमी मे सेना ने “राष्ट्रपति को पंदच्युत कर दिया । 


: चान मंत्री-झर ASR SION 
में ९,३२८ वोटों के agua सै निर्वाचित 
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A । अलक 
सदस्य नहीं रह गये ओर कामन T पदवी त्याग 


"स क सदस्य अर्भ तर वे हाउस 
के सदस्य न होते हुए भी वे देश का aaa se जन नहीं पाये श्रे । = 
एक अनोखी बात थी । रह थे। आधुनिक ब्रिटिश 
संक्षेप सं 


फ्रांस ने बड़े पेमाने पर अणुशस्त्रो क 
शस्त्र सज्जित बनाना आरंभ कर दिया है 
अमरीका ने प्रथम बार एक पनडब्बी से 
मील दूर अटलांटिक सागर में अपने लक्ष्य पर लगा 
चीन के विदेश मंत्री मार्शल चेन यी ने घाषणा को कि चीन 
जारी रखेगा; क्योंकि प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बनने के लिए उसके be ता 
आवश्यक हूँ । मास्को के अखवार ' कोम्युनिस्ट' ने चीन पर आरोप लगाया aa a 
त्से तुग को स्टालिन के ढंग का नया भगवान घोषित करने और निति की ठ | 
'साओइज्म' चलाने की कोशिश कर रहा 
जापान ने पाकिस्तान को कराची से कंटन और शंघाई के मार्ग से टोगो तर | 
यान संवस खोलने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है .....;जापान के Inia | 
ओमुटा के समीप एक कोयला खान में विस्फोट होने से ४५२ आदमी मारे गये | स शि 
याकोहामा मे दो सवारी गाड़ियां एक मालगाड़ी से भिड़ गयीं, जिससे १६४ पात्रियो गै 
मृत्यु हो गयी । | 
माली के राष्ट्रपति मोडीबा कीटा और इथियोपिया के सम्राट हेली ली केवी | 
बचाव से मोराको और अलजीरिया के बीच युद्ध-विराम-संधि को गयी । दोगे a | 
बीच हसी बेदा नामक रेगिस्तानी गांव को लेकर झगड़ा आरंभ हुआ था | 
व्यक्तिचर्चा 
गुजरात के भतपूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर जीवराज मेहता eT Db ग 
` इनर नियुक्त हुए । भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर जरिटत T हो | 
गजेद्रगडकर की नियक्ति की घोषणा की गयी । वे १ फरवरी को एडोल् मेनुका दही | 
सिन्हा से कार्यभार ग्रहण करेंगे । हालिवुड के प्रसिद्ध अभिनेता 0४५ न |; 
| oe फिल्मों में काम किया त 
गया 1 १९१२ से १९५० तक उन्होंने दो सी विवाह सर्म ब 
। निकोलायेव और अंरिक्ष यात्रिणी वेळेरिना RT 


भारत की यात्रा की । 


1 उत्पादन आरंभ कर अपनी वाग | 
a 


पोलारिस अक्षेपास्त्र फेका (FFF ३॥ | | 
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किसी भी वस्तु से पहले घरके लिये सवसे | 
है । उपा सिलाई. | 


मशीन । सिलाई का प्रचलन आज घर घर में हो गया 
का इस प्रेरणाके पीछे बिशेष हाथ है अनेक दिनों के परीक्षण भ p 
आधार पर बनी विविध किस्म की उत्तम उषा सिलाई मशीन a | 
का आनन्द बढ़ गया है । उषा सिलाई मशीन' खरीदिये आर 


री 

हमारे आकर्षक आसान किइतो के प्लान के लिये अपने डीलर ते परी" | 
आरामसे सिलाई कीजिये 

उषासे सिलाई कीजिये 


अमेरिका, ब्रिटेन ब पर्चिम जमनी को 
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| में AAA रहूंगा 
i कदम अदना-सी चीज भी कभी-कभी किस तरह मनुष्य का सारा दृष्टिकोण हो बदल 
| प है । एक बार परेशानी और चिता के बोझ से लदा में चुपचाप सडक पर चला 
जा रहा था भीषण आशंकाएं मेरे हृदय को दबा रही at, esta मेरा गला घोंट रही at । 
तभी मेरी नजर ऊपर उठी. . . . मेरे सामने ऊंचे चीड़-व॒क्षों की दो लंबी कतारें थीं. . 
| ॥ ...सइकपॅनेतीर की तरह दूरी को सीधे चीरती हुई निकल गयी थी । और इसी सडक पर 
| मे केवल दस पग आगे बुलबुलों का एक पुरा परिवार कतार बांधकर बड़ी मोहक निर्दिच- 
| | तार ढिठाई के साथ फुदक रहा था । वसंत को रुपहली रोशनी नं मानो उन पर चांदी 
| शमुलम्मा चढ़ा दिया था । 
| उनमें से एक तो इस कदर झूम-झूयकर गा रही था कि मानों अभी उसका कलेजा फट 
| [mma आगे निकाले बड़ी अकड़ के साथ वह चहचहा रही था मानो औरों का तो 
| सा, ुद शैतान का भी उसे डर न हो । विश्वविजेता ! . . . बस यही विशेषण उसके लिए 
|| र्वि था । tag (उसी समय ऊपर आसमान में एक बाज चक्कर काट रहाथा | मानो 
| Mast इस विश्वविजेता को निगलने के लिए नियुक्त कर रक्षा हो। 
यह सब देखा और 
[OR मेने जोर से 
| कंधे हिलाये । मेरे 
| विचार हूर 
| R \ उनकी जगह 
| । a निर्भयता और 
७ FRITS ली । 


27122 


का as 


नपन Ry oA en 


N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr = 


SISOS Se | 


कुमार योगी 


स समय त्वष्टा प्रजापति थे । वे असुर 
याजक थे । समाज की सारी व्यवस्था 


` उनके हाथों में थी । त्वष्टा स्वभाव से बड़े 


` सत्यनिष्ठ और परहितपरायण व्यक्ति थे। 


इंद्र उनके प्रतिद्दंडी थे । इंद्र जितने महत्वा- 
कांक्षी थे, उतने ही कूटनीतिज्ञ भी थे । येन- 
केन प्रकारेण वे देवलोक की सार्वभौम सत्ता 
अपने एकाधिकार में करना चाहते थे । उन्हे 
सर्वाधिक भय था त्वष्टा के तत्वान्वेषी पुत्र 
विश्वरूप त्रिशिरा से, जो संग्रह-परिग्रहों का 
संपूर्ण मोह त्यागकर तपोलीन था । तपस्या 
की अवधि के साथ-साथ विश्वरूप का तेज 
भी बढ़ता जाता था । 

इंद्र को चिताग्रस्त देख, उनके मित्र 
वरुण उनके निकट आये और बोल- देव, 
यह सत्य हे कि भय बुद्धि को विमोहित कर 
देता है, नहीं तो आप-जैसे उवेर-प्रयास 
व्यक्ति यों साहस खोकर क्यों बैठ जाते ' 
विश्वरूप की तपस्या से आपको भय हैं, 
किंतु तपोभ्रष्ट करने के अनुभव और साधन 
भी तो सबसे अधिक आपके ही पास 

वरुण के इस व्यंग्य-चातुर्थं ने इंद्र की 
कल्पना-शवित को मानो बंधनमुक्त कर 
दिया; उन्हें अपने गाढे दिन के मीत 
कामदेव का स्मरण हो आया | पुलक 


; ._ प्रोज्वल नेत्रों से वरुण की कृतज्ञता स्वीकार 


नवनीत 
Pe 


१८ 


कामदेव थर-थर कांपने लगा | छत कै। 
वनी देते हुए उसने कहा-'अपी मह! | a 
कांक्षा अब संयत कीजिये देव, इ. 
अइ्वों को इतना तेज त हांकिये | a 
दुर्गति बन जाये । इस ताप को पाए > 
का आश्रय लीजिये । तपसे ह 
जीतिये । छल तो आल्हा ह वर्ण 
नहीं | बल का स्रोत तो सलम ६। 


इंद्र को कामदेव की यह विश if | 
अखरी और उससे भी ae: fa 
उपदेश । इंद्रास के नि | 
उनके विवेक की राहु 
ढक दिया था । वेतनात 
को सुती 
वध करने निक 

विश्वरूप अपी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . A : 


DR 


तथा | ईक 
ह gea विश्वरूप धराशायी 
मत्यु के साथ ही उसके शरीर 
य प्रकट होने लगा कि इंद्र कांप 
a उन्होंने एक बढ़ई को बुलवाया 
का सिर धड़ से अलग करवा 
वारिश्रमिक के रूप में इंद्र न उक्त 
(क्षा) को यज्ञभाग दिलवाने का 
गौर क | 4 दिया | 
क| az aut विश्वरूप के मरण का समा- 
| रज प्रजापति त्वष्टा को मिला, तो वे 
ae samt सर्वे भद्राणि पञ्यंतु'- 
द्रि वित्त aan के साथ यज्ञाहुति दे रहे थे । 
गी । हि ही के लिए आगे बढ़ा हुआ हाथ जड़ 
र के प एकी तरह अधर म हो रुक गया | कितु 
ह) हव ही शोक का स्थान प्रतिशोध और 
Nara ने ठे लिया । इंद्रशत्रु विवर्धस्व’ के 
भी मूह पवर उच्चार के साथ उन्होंने वेशवानर को 
1 तशच ats दी । 
आठ रात्रियों तक अविराम प्रचंड हवन 
३ पश्चात्‌ त्वष्टा के मनोरथ के अन॒कलछ 


a a 
१ € (ते एक प्रज्वलंत पुरुष का आविर्भाव 


ताह हु | स्वय वश्वानर की ही तरह झक्ति- 
ae! | पीत इस यज्ञ-पुरुष ने प्रजापति से कहा- 
णी, आप इतने चितित क्यों हैं ? 
हु 3 Wi आपकी पावन चेतना को 
ao फर रखा है ? आपकी चिता का 
स करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ 

अ पुत्र का जीवन ही पाप का पंक है 
z ie दुःख का निवारण नहीं कर 
आप आज्ञा कोजिये कि 


वा 


१९ 
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अपने यज्ञ-पुत्र के ऐसे मनभावन वचन 
सुने, तो त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। 
आशीर्वाद देकर वे उससे वोले-वत्स, तुम 
इस समय मुझे वृजिन' अर्थात्‌ मर्मातक 
संताप से बचाने में समर्थ हो, इसलिए “वृत्र 
नाम से विश्व में तुम्हारी ख्याति होगी । 
वद-वदांग के पूण ज्ञाता और निःस्पृह 
तपस्वी तुम्हारे बड़े भाई विश्वरूप त्रिशिरा 
को कुटिल-पापात्मा इंद्र ने मार डाला है । 
यह पुत्र-शोक मुझे अतीव पीड़ा दे रहा है । 
पुरुषव्याश्र ! तुम पापी इंद्र से अपने भाई 
की इस नृशंस हत्या का प्रतिशोध लो, इस 
समय यही मेरे लिए सर्वोपरि काम्य है 1” 

पिता के मर्मविदारक वचन सुनकर वृत्र 
की श्रकुटियां तन गयीं | श्रातृहत्या का प्रतिः 
शोध उसकी नस-नस में कौंध गया | तत्काल 
रथ पर वेठ, वह इंद्र का वध करने चल TST । 

दूरी को चीरता हुआ, रथ वायुवेंग से 
आगे बढ़ रहा था वृत्र का मानस भी खौलतें 
हुए जलकुंड की भांति विचलित था | चतु- 
दिक एकांत के स्पश ने दृष्टि को भीतर की 
ओर मोड़ा । अपने मानसरोवर के बीचो- 
बीच वृत्र ने देखा कि उसका बडा भाई विश्व- 
रूप त्रिशिरा खड़ा हुआ है और उससे कह 
रहा है- वृत्र ! में तुम्हारा बड़ा भाई विश्व- 
रूप हूं । इंद्र मेरा वध करके पाप का ही भागी 
हुआ है, पुण्य का नहीं । दानव-कुल ही नहीं, 
देव-कुल भी उसकी निदा कर रहा हैं; सारा | 
तपस्वी वर्ग उसे धिक्कार रहा हे । | 
तुम्हारे मारने से पहले ही वह मर चुका | 


हे । कीति 
को दृष्टि म सर्वातक मरण होता > शरीर 
का मरण नही | तात तुम क्षमा x 
सक 

छो । तप करो या देव-दानव एवं दैत्य 
को अनुकूल कर, अनायास ही मिल 
यह इद्रपद भोगो । क्योंकि मेरी हत्या 
कारण देवता भी इंद्र के प्रतिकूल हें । इस 
अवसर से लाभ उठाओ । युद्ध से कुछ नहीं 
मिलता हे, उलटे कुलक्षय ही होता 
मेरी बात मानो; लोट जाओ वत्र ! प्रति 
शोध के इस अग्निकुंड से बाहर निकलो | 
प्रतिशोध अंतत: प्रतिशोधक को ही भस्म 
करता हे ।” 

वृत्र ने अपने तपोज्वल बड़े भाई को सिर 
नवाया और विनीत स्वर में कहा-“परम- 
पावन, इंद्र ने आपकी नहीं, सत्य और धर्म 
की हत्या की हे । वह दंड का भागी है । मैने 
उसे दंडित करने की प्रतिज्ञा की है । पिताजी 
को Ha वचन दिया हे । दंड का पतन 
उनका सबसे बड़ा मनोरथ हे । उसकी पूर्ति 
के लिए ही मेंने जन्म लिया हे । मेरे तपो- 
धन अग्रज, अस्थि-चर्ममयी मेरी यह देह 
जो आप देख रहे है, वह सहज-सामान्य 
मानवीय देह नही है; वरन्‌ स्वयं पिताजी के 
परिताप ने प्रत्यक्ष देह धारण की है। इच्छा 
भी मेरी कोई स्वतंत्र नहीं है; में अपने 
सर्वाग में पिताजी की इच्छा का ही साकार 
रूप हूं । केवल यंत्र हूं में । जिस अभिप्राय 
से मेरा निर्माण हुआ है, वह मुझे करना है, 
-भर रुकना भी मेरे लिए पाप है, पितृ 


|) Aw 


कुलों 
रहा 


a. | 


Dig ted Af Soa Ego daonan nai a बरसात 


त 
TIR के 
को प्राप्त 
चाहि मच र 
और परामश 9 र भा 
निकट गये । ही ए पुर 
स्व्यं बड़े संतप्त थे। a 


हा, यदि तुम त्वष्टा से क्षमा an | मति 
पह दुधटना टल सकती है । क्षमा a 
के क्रोध का प्रतिकार शर | त 
OF त्वष्टा के निकट जाओ और a 
पश्चाताप के साथ सविनय ay ae 
मांग लो ।" 
कितु सत्साहस से विरत इ के! 
ऐसे विवेक का कोई मृत्य नही T 
त्वष्टा के पास जाते के बजाय एक 
सैन्य सजाकर वृत्र का सामा करे झ 
पड़े । घमासान युद्ध हुआ; वितु {| र 
के बल के सम्मुख कोई टिक रही पाक 
वरुण, वायु आदि सभी गुट भा 5। i 
au । इंद्र ने भी ऐरावत हाथी हे Gi 
अपने प्राण बचा | 
इस प्रकार कर्तव्य को 
प्रजापति त्वष्टा के पास आगा 
gra 


के 
EEU 


*| प्राण : 


$ F qs 


Aa SP ai 


है । अतः मैंने उसका पीछा 
क प्या ।” 

Paty | विजयी पुत्र को सम्मुख उप- 
देकर त्वष्टा हर्षविभोर हो गये । 
को छाती से लगात हुए Wen ल 


Al तुम्हारा अनस रण करे पत्र ! 


FE 

कि वात को वास्तव म पुत्रवान सम- 

कह अब मेरी इच्छा कि तुम भी 
की 

विवह छक 


राति तपस्या का 
mi अपताओ । 
| धमा फक से 
क्र! तु 
गी और तत 


(रव. काडा तक वे 
laa is fag आकाश तक वे 


प्रप्त करो । यह 


Rare 
नहीं Wi 
य एक हि| पे उसे सदेव 
ता कण के हिए परास्त 
दुग गर दो |” 
पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर वृत्र 
a` पवत पर तपस्या करने लगा । 
T एकनिष्ठ व्रताभ्यास से ब्रह्माजी बड़े 
है ॥्षहू और प्रकट होकर उन्होंने वर 
He [यः वत्स, पूर्वकल्प में मह- 
ae ae का आश्रय लेकर राष्ट्र 
as ती विभूतियां प्राप्त कीं 
टि छुमने भी आज सिद्ध कर लिया 
ह! Sat क्या अभिलाषा है ?” 
fad | (९३ 


नदी के रेतीले तट पर एक वृक्ष, 

त के वल, से अपनी ऊंची शाखाओं को अंगुलियों की भांति 
श्री, विभूति आकाश की ओर उठा रहा है, 

पहुंच नहीं सकतीं, 

IR पृथ्वी से बंधा हुआ वृक्ष; tag स्वगे का प्रेमी! 
| वडा छा हैं, यही मनुष्य की आत्मा का हाल हे 

अम सावधान पथ्वी के भूखे, हमारे शरीर और मस्तिष्क 
हा बोर तपाबळ हमारे स्वर्गीय अभियान में बाधा देते हैं । 
— महषि अर्रावद की एक कविता 


मुझे वर दीजिये कि न रात मे और न दिन 
मे, न गीले और न सुखे अस्त्र-शस्त्र से मेरा 
वध हा | 
ब्रह्मा से वर पाकर इंद्र-गात्रु वृत्र त्वष्टा 
के पास आया । त्वष्टा ने उमे दिव्य आयध 
पहनाये और स्वस्त्ययन के साथ इंद्र-विजय 
के लिए भेज दिया । इंद्र अपरिमित सेना 
के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
फिर भयानक 
qe देवासुर - संग्राम 
छिड़ा । वृत्र का 
युद्ध-कौशळ दुर्जेय 
था । देवता निरं- 
तर हारते गये । 
इंद्र बुरी तरह 
परास्त हुए | स्वग 
पर वृत्र. का 
विजय-ध्वज Pg- 
'राने लगा | स्थान- 
च्युत देवता पर्वत- 
कंदराओं में छिप- 
कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे । 
परित्राण की कामना लिये यम, वरुण, 
इंद्र प्रभृति देवगण विष्णु के पास पहुंचे और 
अपनी कष्ट-कथा उन्हें सुनायी । धीर-गंभीर 
विष्णु ने देवमंडली की चिता आत्मीयता 
के साथ सुनी और कहा- दिवो, सृष्टि का 


का हिन्दी रूपांतर 


यह नियम. हैं कि परपीड़ा-परायण मनुष्य « 
कभी सुख से नहीं रह सकता । इंद्र ने क्तिर- ' 


पराध मुनि विश्वरूप की हत्या की है, उसी 
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का यह फर्ल अप सब लोग भोग रहे हे । 
कमफल अच्युत हे । उसमे कोई हस्तक्षेप 
Tel कर सकता । वृत्र यज्ञ-फल है, महा- 
बली ; फिर ब्रह्मा का वर भी उसे प्राप्त 
ह । वह अपराजेय हे । अत: उससे युद्ध करना 
बुद्धिमत्ता नहीं है । मेरा निर्णय है इंद्र, कि 
देववर्ग वृत्र से संधि कर 

सभीत देवों ने विष्णु के ये वाक्य सुने 
तो वे और भी हतोत्साह हो गये । अंतत 
नराश्य को दीर्घ अवधि को भंग करते हए 
यम बोल--* प्रभो, वृत्र अजेय है, अवध्य 
नहीं । त्वष्टा बड़े महत्वाकांक्षी हें । वे इंद्र 
को देवेंद्र के पद से च्युत करना चाहेत हे 
विश्वरूप से वे इसीलिए तपस्या करवा रहे 
थ।वृत्र का आह्वान भी उन्होंने इसीलिए 
किया है । हमें असुर-कुल का इंद्रपद मान्य 
नहीं है। यह हमारा कुलोच्छेदन हे । अत: वृत्र 
का पतन हमारे लिए परमावश्यक है । पाप 
का प्रायश्चित्त हम करेंगे; विधि काजो दंड 
होगा, उसे भी भोग लेंगे । इसके अतिरिक्त 
और भी अभिशाप हमें स्वीकार्य हं; कितु 
यदि अस्तित्व ही लुप्त हो गया, तो केसा 
पाप-भोग ओर केसा पुण्य-भोग ।' 

यम के तक से विष्णु प्रभावित हुए, 
न्याय-निर्वाह की कठोर ग्रंथियां कुछ ढीली 
पड़ीं । उन्होंने यम से कहा- तात, देव- 
वर्ग के इस संकट से में परिचित हूं । त्वष्टा 
की लिप्सा और प्रतिशोध-प्रवृत्ति से भी म॑ 
अनभिज्ञ नहीं हूं । वे पाशविक शक्ति से 
' देवेंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं, यह वास्तव 
मे मझे मान्य नहीं है । देवों को विश्वास म 


. नवनीत 


oO छ | 
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को अपने काम 


मडल वृत्र के पास ae i | 
प्रस्ताव उसके सामने रखा | त t 
राया- महाभाग ! आपकी होलि 
मेरा विश्वास 


वीरों को यह शोभा नहीं देता है किए 
जित गत्रु के संधि-प्रस्तावो को ठर 
मुझे इंद्र के साथ मैत्री माय है | 

इस संधि के साथ सुर-असुर वा की झे | 
उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । सायसाप प. 
पान और यज्ञ-अचेता ने पारसिक 
को इतना प्रगाढ़ कर दिया fa 
के सारे शल नष्ट हो गये | मत a a 
के धरातल पर सारा जसग af 
हो गया। 

इंद्र और वृत्र भी 


कट आया कहने वलि रे रित समित दरे दर का सहयोग 
सोचा; साथ ही उनकी दृष्टि और सम्पक त्याग दिया । देवगुरु ने स्वयं 
at एकत्र फैन पर पड़ी । कल्पना ने अपने को धिक्कारते हुए कहा - 

ति ag रेखा को उनके मानस पर मंत्रकृद्‌ बुद्धिदाता च प्रेरकः पापकारिणाम्‌। 
2 कर दिया-यह न रात हे, न दिन पापभाक्‌ ARAA पक्षकर्ता ada च। । 


को तो 3 op ae 

। iia 4 acm फैन न गीला है, न सूखा हे; पापियों को परामर्श देनेवाला, afz 

` 2 al os CRS देनेवाला, प्रे = जक 
ing | पत्रको मांग से हटा देना हैं । ऐसा नाला, प्रेरित करनेवाला और समर्थन - 
सि गो हरकि नहीं मिलेगा | करनेवाला भी समान रूप से पाप का भागी 
भदत | दुर को असावधान देख, उन्होने फन होता हूँ । 

" | वज बताकर, उस पर प्रहार किया । स्वजन और प्रजा का यह विरोध और 

कर एके | र छटपटाकर मर गया । असहयोग शीघ्र ही दावानल की तरह बढ़ा । 


बर पग्र | छल और विश्वासघात का यह समाचार इंद्र का तन-मन उसकी लपटों में झुलसने 
ae) देवताओं को मिला, तो उनके क्रोध की लगा । शची, कामधेनु, कल्पवृक्ष आदि 
तित ama रही । सबने इंद्र को घिक्कारा । सबको छोड़ वे भाग खड़े हुए और मान- ) 
mas) के, दातव, दैत्य आदि सभी समाजो में सरोवर के कमलवन में छिपकर दिन 

नहीं | १ लकी निदा होने लगी । घृणा और ग्लानि काटने लगे । 

ता हि| x =f 
ue a गहरी qaaa 

zai ai एक राज्य की खबर है कि वहां एक इंग्लेंड-पलट इंजीनियर की निगरानी में सिंचाई 
साव a येल लग रहे थे mies जमीन में एक बहुत बडा रज खोदा गया; परंतु उसका 
सि A aN बाद इंजीनियर साहुब इस नतीजे पर ह कि agi खोदने के लिए 
क्म aa नहीं है । अतएव उन्होंने इसे फिर से भर देने का आदेश दे दिया । 


Sire साहब उस समय डाक बंगले में नाइता कर रहे थे । उन्होंने टोस्ट का टुकड़ा. 
|; = कमाल करते हैं ओवरसियर साहब | इस समय मेरे पास आये | 
| ame sau रहे थे ¦ आपको शुरू से ही इस बात का खयाल होना चाहिये या। ख्या 
भोगे समा हृ i खड्डा कुछ गहरा खुदवात तो यह मिट्टी हरगिज न बचती साली _ हन 
हि प जाती । -अब्बासी 


| *x z a |” 


P 
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FARA 
WIN, WÄ 


अटलबिहारी वाजपेयी 
aX 
नाते भुलक्कड FL पत्र का उत्तर रहा eae | 
न देना अथवा किसी को मिलने कासमय चलने की a को गामा | ह 
देकर स्वयं घर से गायव हो जाना, ऐसी आजकी a 


र भूलें हे, जिनकी भीड से स्मृति का भंडार चातुर्य चाहती है; संयम व. iar 
भरा हुआ है । कितु मेरी सबसे बड़ी भूल को प्रोत्साहन देती है; ee, 
है राजनीति में आना । इच्छा थी कि कुछ पागल है । मतभेद का समार बा ॥ x 
पठन-पाठन करूंगा । अध्ययन और अलग रहा, उसको सहत करे बैक रस 
अध्यवसाय की पारिवारिक परंपरा को भी विलुप्त हो रही है aetna] एग है 


आगे बढ़ाऊंगा । अतीत अवसखाद छे झा | a 


से कुछ लूंगा और भविष्य बामे" (are) बोर a ame 
को कुछ दे जाऊंगा । कितु (राइट) का भेदभी ब | 


राजनीति की रपटीली गत अधिक है. FAY डार 


राह में कमाना तो दूर 
रहा, गांठ की पूंजी भी 
गंवा बैठा । मन की 
शांति मर गयी । संतोष 
समाप्त हो गया । एक 
विचित्र - सा खोखलापन 
जीवन मे भर गया हे | 
es es और करुणा के मानवीय मूल्य मुह 


चराने लगे हैं । क्षणिक स्थायी बनता जा 
२४ 


नवनीत 


4 0060. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio! 


से खाली नहीं हैं । आत्मा को 

आगे बढ़ा जा सकता ह । 

हह नहीं कि जिस राजनीतिक 

ह रह अभी तक अनेक 

| fa > । कितु उसमें भी ऐसे 
॥ | 


oot 


x a अछता छू DE र 
है. „शा वढ रही हैं, जा हलका 


+ पर खुले रूप म संदेह प्रकट 


~ 


क है। निर्भीकतएनतनपात Fone ienaa लिए राष्ट्रीय 


स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने स्वयं- 
सेवकों को वृत्तपत्र में नाम छपाने और 
स्वागत-सत्कारों में फंसने के विरुद्ध चेता- 
वनी दी थी । कितु राजनीति-प्रधान युग में, 
जव संस्कृति और समाज का विकास भी 
शासन की क्रपा-कोर पर निर्भर हो गया है, 
आत्मविज्ञापन से कैसे बचा जा सकता हैं ? 

स्पष्ट हे कि सांप-छछंदर जैसी गति हो रही 
है-न निगलते वनता है, न उगलते | 


| afi Ta 

ga अपना अधिकार मानते हूं s = 
| ना सव होते हुए भी राजनीति छुटती 
| < 


सोचता हूं कि जिस स्पष्टता से ad 


| 


भता मानः | की है। एक चस्का-सा लग गया हे । प्रति- अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास 
{| Id न ~ ~ a ~ nN ~~ ` 
ta { fq प्रातः समाचारपत्रों में अपना नाम किया हैं, कहीं यही मेरे जीवन की सबसे 


क क पक्र जो नशा चढता है, वह उतरने का 
fake पंचतत्वों का विवाद 

कक, एक दिन पंचतत्वों में घोर विवाद fas गया कि कोन सबसे बड़ा है । पृथ्वी ने कहा- 
“प सबसे श्रेष्ठ हं; क्योंकि में ही धन-धान्य उत्पन्न कर सबका पालन-पोषण करती हूं । 
=. पाय ही में अपने पर अन्याय करनेवालों को क्षमा करती रहती हूं ।” 

अपर से काला मेघ गरज उठा । बिजली की जीभ चमकाते हुए उसने कहा- यदि 
| मसमय पर न बरसू, तो तुम सुखी-की-सुखी रह जाओ । तुम्हारा हृदय फटने लगे और 
be 'पर हवाइयां उड्ने लगें । तुम्हारा गर्व करना बिलकुल व्यर्थ है ।” 

| पवन अपनी प्रबल गति से सनसनाता हुआ आया और बोला- तू कलमुंहे व्यर्थ ही 
भी नहीं मानता । यदि में तेरा वाहन न बनू, तो तू ऊपर ही टंगा रहे ।” 

= भनमू्यदेव अपनी आंखें लाल-लाल कर कहने लगे -“ तुस तीनों का गवे व्यर्थ हे । 
A A भूमि को अपनी किरणों से तप्त न करूं, तब तक वायु, तु न तो एक कदम चल 
गिता है और न मेघ ही यहां खिचकर जा सकता है ।” 

ह अभी तक आकाश नीला अंबर ओढे चु पचाप सुन रहा था । उसने अपनी स्वाभा- न 
i Tahar से कहा-“यदि में अपने विस्तार के द्वारा तुम सबको अवकाश न दूं, तो न 
पृथ्वी टिक सकती हे, न सूयं तप सकता हे, न मेघ बरस सकता हे और न पवन ही चल 
गा है। यह सब बकवास करने का अवकाश भी में ही देता हूं । 
TRE को गंभीर वाणी सुनकर सब चुप हो गये ।' 


* 


बडी भूल न वन जाये । | 
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an अजमी बहुत पैसेवाले थे । वसरे में 
_ रहते और सूद पर रुपया उठाते | उन्होंने 
सोच रखा था कि सूदखोरी से जो आमदनी 
होगी, उसी से अपना काम चलागेंगे । मूल 
को हाथ भी नहीं लगायेंगे | क 
जिस दिन उन्हें सूद नहीं मिलता, उस 
दिन वे कंजेदार के घर से खाने-पीने की कोई 
'चीज ही उठा लाते और उसी पर वह्‌ दिन 


गुजारते | किसी के यहां आसानी से सूद | 


नहीं मिलता, तो हबीव कडाई भी बरतते | 

एक दिन वे किसी कर्जदार के यहां 
तकाजा करने पहुंचे, तो पता चला कि वह 
घर पर नहीं है । उसकी बीवी ने अपनी 
मजबूरी बतायी । मगर हबीब मियां बिना 
कुछ लिये कँसे cod ? 

आखिर लाचार होकर उस बेचारी ने 
खाने की कुछ बची चीजें उठाकर उनके 
हवाले कर दीं । 

घर लौटे तो बीवी बोली- मियां, खाना 
पकाने के लिए न आटा है, न लकड़ी A 
फिर निकल पड़े और दूसरे कर्जदारों को 
खटखटाकर लकड़ी व आटा ले आये । | 

बीवी जब सालन उतारकर [परोसने 
बैठी, तो चौंक उठी । यह क्या ! हांडी में 
तो सालन की जगह खून-ही-खून भरा है । 


` वहभी पति की कंजूसी से बुरी तरह तंग आ 
चुकी थी । इसलिए झल्लाकर बोली- 


नवनीत 
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मल्लाह था और एक गिन । 
राना एक कित्ती में जा हेे। th. 
तज्ञ न मल्लाह से पूछा कि गार 0 
जानते हो ? सल्लाह ने कहा-'णिक ¬ 
चीज है, में नहीं जानता iA 
तेरी चार आने जिदगी वखाद हो पी !' 
मल्लाह ने कहा- अच्छी बात है "|. 
पुछा - भूगोलशास्त्र माठूम है!” ata | आपो 
“भूगोलशास्त्र क्या बला है, यह भी 
नहीं जानता ।” उन्होने बहा पुं 
चार आने जिदगी और सल हो गा। | 
इतने में जोर से आंधी आयी, वहा का | 
तूफान आया | किरती डूबने al गा i 
मल्लाह ने प्रोफेसर पह | 
आयी, तो मळार a 
पूछा- आपको तरा आता i i 
सर साहब ते कहा- ता! हू तो. 
जानता।” मल्लाहूने 
तो चार और चार, 


= 


आठ आते रि | नञ 


अपनी राजसभा में 
त्रे । अकस्मात्‌ आरक्षियों ने 
ह... प्रवेश किया और एक बेदा का आग 
ya लें महाराज, यही ह वह चोर 
— इतने दिन तक आम्रफल 
a एवा और महामात्य अभयकुमार 

Mm | ade हराम की | बिविसार ने 
aia | स बंदी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि 
का; । aa, तो बह्‌ गिडगिड़ाकर वोला- म 
Pat ही छत्रछाया में रहनेवाला एक 
रब भंगी हू । मेने खुद आम नहीं खाये 
शत भंगिन बडी हठीली हे, उसके लिए 
ह मने मंत्रवल से विना बगीचे म 
| paai के हाथ लगाये, वे आम 
बये थे । 

बिबिपार के क्रोध का ठिकाना न रहा- 
अच्छा, तेरी यह मजाल । हमारी रानियां 
मों के लिए तरसती रहें और तेरी भंगिन 
अका चटखारे भर-भरकर स्वाद 
Anta, ले जाओ इसे, और अभी सूली 
[हो mal | पर चढ़ा दो 1” 
1 बुत ब | महामात्य अभयकुमार ने सोचा, वेचारा 
ने बी गी भी मेरे ही कारण मारा जा रहा है; 
सर हम | शति इसकी चोरी को मैंने ही अपने बुद्धि 
है! र | ऋसे पकडा हे । फिर इसका इतना बड़ा 
शष भी तो नहीं है कि प्राण-दंड मिले । 
pers ने पसीजते हुए निवेदन किया- 
एक आणदंड के पहले इस शूद्र के पास 
है चा है, वह तो आपको 

। ` विबिसार के. मन 


शनौ 
4 


Ty 11 


मरे 
द हो प्री! | 
त है" 
है?” a 
यहु भी 
हा-'ृ 


त || 


-K 
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भंगी बोछा- राजन्‌ ! छोटा-सा मंत्र है । 
इक्कीस वार बोलता = । यह मझे मरे 
अनुनय और विनय से प्रसन्न होकर एक 
सिद्ध पुरुष ने दिया हैं ।” विविसार यह 
सुनकर आश्चय म पड़ गये। “तो क्या 
मरे इक्कोस वार के जाप से ही ऐसा हो 
जायंगा-फल अपने-आप डाल से टूटकर मेरे 
अंजलि-संपुट में आ गिरेंगे ? ” भंगी ने फिर 
निवेदन किया- भगवन्‌ ! मेरे जैसे अधम 
के लिए जव एसा होता है, तव आप की तो 
बात ही क्या 2” 
नि भंगी से वह मंत्र सुना और उ 

इक्कीस वार जपा; पर फल तो क्या, फलों 
पर की मक्खी भी वहां से नहीं हिली; 
दूसरा, तीसरा प्रयत्न भी विफल गया । राजा 
ने अभयकुमार की ओर झांका । अभय- 
कुमार ने कहा- महाराज ! विद्या विनय 
के बिना नहीं आती; जब तक आप सिहा- 
सन पर हैं और आपका विद्या-दाता गुरु 
भूमि पर खड़ा हैं, तब तक मंत्र-सिद्धि 
संभव नहीं ।” 

विविसार तत्क्षण सिहासन से उतरे 
और वहां भंगी को वैठाया । स्वयं उसके 
सामने नतमस्तक भूमि पर खड़े हुए, फिर 
मंत्र सुना । 


अब उसकी इक्कीस वार आवृत्ति करने 


पर उन्हें सिद्धि मिल गयी । बाद में राजा 


ने भंगी का अपराध क्षमा कर दिया और | 


भंगी भी राजगुरु का सम्मान पाकर अपने 
घर आया |. -मुनि नगराज 


Digitized by Arya Samaj FodfidatlonTReAnal घा०।९अके०'्रऽन करने पर 
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ऐेपन्याधका! हा 


| [र को यह दायित्व सौंपा गया है 
तह हमार भयंकर दोषों और g- 
मन कापरदाफाश करे, हमारे काले और 
TH सपनों को घसीटक 
लाये, ताकि हम gaq? ताव ह 0 3 
त्य- 
कार को अधिकार दिया गया है कि बह 
मनुष्य में अपने हृदय व आत्मा को महान 
बनान-पराभव म वीरता दिखाने, साहस 
करुणा और प्यार करने की जो इतिहास- 
सिद्ध क्षमता है, उसका उद्घोष और जय- 
गान करे ।......मेरी मान्यता है कि जो 
लेखक मानव की पूर्णत्व पाने की क्षमता मे 
जी-जान से विश्वास नहीं रखता, उसकी 
साहित्य में निष्ठा नहीं है, न उसकी साहित्य 
म साझेदारी है । 
साहित्य की यह परिभाषा. अमरीकी 
उपन्यासकार स्टाइनबेक ने पिछले साल 
स्टाकहोम में साहित्य का नोबेल-पुरस्कार 
स्वीकार करते समय की थी । इस पेमाने से 
` नापने पर संभव है, हमें साहित्य की दुकान 
. के बोडं पर मोटे-मोटे अक्षरों में लिखे हुए 
` ` -कई नाम मिटा देने पड़े । परंतु अगर हमने 
3 ग्रप्स आफ राथ' या इन डूबियस बॅटल 
 पढ़ाहै,तो हम स्टाइनबेक के नाम पर 
- डस्टर फिराने का दुःसाहस नहीं करेंगे | 
डी अपने विपुल साहित्य में स्टाइनबेक पे 


fear है कि यथार्थवाद का अर्थ सिनि- 


स्टाइतबेक की सव 
फोनिया राज्य (अमरीका) कोत 
घाटी में घटती हे | कितु उनकी बा 
विश्वजनीन है। l 
मध्ययुग के डाक जेसे दिसनवाठे 
अन्स्टे स्टाइनबेक (जम: 2 
१९०२) 


व चोटियो की सर करते या 
मे तैरने में बीतता था। 


डिग्री हासिल करे 


त्यिक 
साहित्य ख्याति 
विशेष नहीं मिर्ल 1; पर इतने डालर a 


मिल गये कि वे विवाह कर सके । 
a उन दिनो व कालफोनिया की एक 
जमींदारी के मैनेजर थे । इसके a 
१... भ पत्रकार और इंट थापनेवा 
मजदुर के रूप भ काम कर चुके थे | मज- 
दूरी और मैनेजरी के अनभवों ने कृषक- 
मजदूरों के जीवन का गहरा परिचय उन्रे 
कराया । दो-तीन पुस्तक और छपी । फिर 
टोटिला फ्लैट' लिखी गयी । इसे शिकागो 
के ग्रंथ-संपादक एवं प्रकाशक पास्कल 
कोविची ने छापा । 'टोटिल 
साहित्य-जगत में धूम मचा दी । 
द्ध से पुर्वं उनके तीन सशक्त उपन्यास 
“दि ड्बियस बेटल'-'आफ मेन एंड माइस' 
तथा दि ग्रेस आफ राथ' छपे, जिनमे अम- 
-रीकी समाज की विषमताओं को दिखाया 
' गया हैं और मानवीय कष्ट और शोक का 
` कसकभरा चित्र हे । समीक्षकों ने कहा है 
“कि, अंकल टाम्स केबिन? के बाद किसी 
और उपन्यास ने ग्रिप्स आफ राथ” की तरह 
अमरीका जन-मन को नहीं मथा । युद्ध- 
काल में वे संवाददाता रहे | सेना के निमं- 
त्रण पर उन्होंने सिपाहियों के जीवन को 
' झांकियां भी प्रस्तुत कीं । दि पर्छ ईस्ट 
आफ ईडन” और 'विटर आफ अवर डिस्क- 
de’ उनकी बाद की कृतियां हैँ । 
 स्टाइनबेक ने अपने उपन्यासो के नाट- 
कीय संस्करण भी तैयार किये हैं । उनके 


~ 


फ्लेट' ने 
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उपन्यासो पर सफल फिल्में बन चुकी हैं ॥ | 
RK 
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सा थ Ur t 
वेज्ञानिक aa, $ 


ह आर भरी-भरी दाढी रखते ॐ 
विवाह-विच्छेद कर 117: 
q 
बार विवाह-सृत्र में बंधे; उनके दो Bill का, 
न्यूयाक में उनका एक ARE Shida | aa 
काय व लाग आइलेड में अपने बढ़े | न 1 
करते हें | दिन में वे प्रायः छ; परे उत. | गधा 
कार्य करते ह -अपने ही हाथ मे, बरक 
भी पें सिल से | उन्हें अपना फ्रेंच कुत्ता गा Ei 
हुत प्यारा है। उसी के साथ हाम बहो | 
विश्वयात्रा की थी। | 
महान फ्रेंच लेखक आंद्रे जीद ते सय eT; 
नबेक के इन इबयस वैटेल' को पाम | बा 
का सबसे सच्चा व सुंदर मोक | भिः 
चित्र” कहा था। साम्यवाद के तामरे 


वाले अमरीकी साहित्यकार “a 


| ग ज 
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अरे गहनतम अनुभव 


> ही qà नियति के अस्तित्व का आभास होता रहा है । मेरी अंतरात्मा को 
रत कार्या के पुण करन कासकत भा प्रायः सदा मिला है । उनकी पूर्णता 

रा Sap ति जीवन को सफल माना है | ae 
PM | आस्था ने मुझे जीवन-भर एक दिव्य शांति अ। प सुरक्षा से आश्वस्त रखा हे । इस 
Rma | वित को प्रमाणित करने का मैंने कभी यत्न नहीं किया; कितु वह मेरे संपूर्ण जीवन 
Tea | aana क रती रही हैं ! कोई भी युक्ति मेरी आ को डिगा नहीं सकती । मेरे 
हं। बे 8१ | ari ईदवरीय शक्ति से प्रेरित होते हे; मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता | इसी अचल 

ह.त मुझे अपने नियत माग पर दुढ्तापुवक चलन का बल दिया है | 3 

।० ते|. प्रा यह भी अनुभव है जव भौ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय करता हूं, तो में सबसे 


के दो पुत्र बिलकुल अकेला भगवान के निकट होता हूं । और जब में उसके निकट होता 
हे. इम के गुजरते का भान नहीं होता । में असीम और शाश्वत में खो जाता हूं । समय का 


पने बड़े क्त मुझे नहीं बांधता | उस समय मुझ यह अनुभू ति भी होती है कि मेरे सभी संशयों का 
ग्राधात करनेवाला शाश्वत काल से मेरे समीप हे और अनंत काल तक में उसके सालिध्य 


7 छंगा । उस कालातीत साथी की समीपता की गहनतम अनुभूतियां मेरे जीवन के विकट 
ब कुताचा | के क्षणं में और अतुलनीय आत्मोल्लास के क्षणों में भी सदा मेरे साथ रही हैं । 
isan) मेरे इस विश्वास ने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा कि नियति ने मुझे अपने पूर्वजों के 
| मा जीवतकी जिस शृंखला में जोड़ा हैं, मुझे उसी के अनुरूप अपने जीवन-मार्ग पर 
fe ने छा | इनन है । पर्वों के अधूरे कार्य को पूरा करने और उनके अनुभूत ज्ञान को यथाशक्ति पूर्ण 
गी सायबर | सवान तक पहुंचाने का दायित्व भी मुझे नियति ने विरासत में दिया हैं । शायद नियति 
भिधान प्रत्येक परिवार को एक अदश्य कर्म-परंपरा को स्थायित्व देने का दायित्व 
भह । हम प्राय: किसी विशेष व्यक्ति या समाज को लक्षित करके इन कार्यों के रूप की . 
धाकर छेते हैं | यह हमारी भल हैं । ये परंपरागत कार्य संपूर्ण मानव-चेतना को लक्ष्य | 
किये जाते है | कितु जब तक हम इन प्रश्‍नो के व्यापक रूप को नहीं समझ पात, 
रका व्यक्ति-परक रूप ही हमें दृष्टिगोचर होता है। और तब हम किसी व्यक्ति 
विकृति देखकर उस व्यक्ति के अंतर्मन में ही उस विकृति का निदान ढूंढ़ते हैं । 
उसका मूल कारण व्यक्ति के मानस में नहीं, अपितु समस्त विश्व-मानस 


> 


होता | “काले युंग 
x 
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कला की प्रेरणा सत्य सनातन है 


A A 
हं आर नये-नये 


सत्यकाम £ 


qe भाषा के माध्यम से मानव 
भावनाआ का अंकन करता हे | शिल्पी 

से 
अपने अंदर 
निहित उन्हीं 
मानव-भावों 
को मूतिमान 
करता हे । 
इसीलिए वह 
मूतिका र 
कहलाता है। 
मानवका 
इतना विविध 
जीवन है और 
उसकी भाव- 
नाएं इतनी 
बहुमुखी हे 
कि कोई भी 
कलाकार 
उन सबका 
पूर्ण रूप a 
अंकन नहीं 
कर सकता | 


पाषाण, काष्ठ, कांस्य आदि के माध्यम 
शोक 
चार हजार वर्ष पुरानी एक 
मिं्री Ait की शणे द्वारा 
चित्रानुक्कति 
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2, उसके विषय Rita 
OUT मै पदे-पदै उ 


-३२ 


नहे, 
नि मापे ते 


कितु भावनाओं की पो 
प्रकृति में केवल क्षणिकता हीं है| 
स्थायित्व भी है । मूल रुप पे yml 
भावनाएं इतनी स्थिर हैं कि पृष्टि केवाए | 
से आज तक 
उनमें परिवर्तन 
नहीं आया है। 
हम इन्हें चिरंतन 
अथवा स्थायी 
भावनाएं कह 
सकते हैं । 

भक्ति या 
धर्म-भावना ऐसी 
ही एक शाश्वत 
भावना हैं | 
aga अपाथिव 
और अनंत को 
सीमित रेखाओं 


चिकनी मिट्टी से 
इमानियत शी 


व्यक्त करने का यत्न 
प्रत्येक देश और 
प्रत्येक युग के कला- 
कारों ने किया हैं । 
धर्म की भावना 
भारतीय कलाकारों 
की शाश्वत भावना 
रही हैं । कितु केवल 
इसी भावना से समस्त 
शिल्प का निर्माण 
नहीं हुआ । अन्य 
अनेक शाश्वत विषय 
हजारौं वर्षों से कला- 
कारों के प्ररणा- स्रोत 
रहे हैं आज के 
कलाकार भी उनसे 
aia रिचीयर की प्रेरित हो रहे हैं । 
पाण व हो | (बी आधुनिक लौह उन शाइवत विषयों 
Aif गतिमा से सौँदर्यानुभति, प्रेम, 
at, कर्णा, वात्सल्य, चिंतन, समर्पण, 
शीत तृत्य प्रमुख हैं । सौंदर्य-निरूपण 
rai -देह के सोंदये का अंकन कलाकारों 
Le प्रिय रहाहै । उन्होने नारी को 
मे सौदर्य का प्रतीक माना है । उन्हे 
मे पत्र जिस असीम सौंदर्य का बोध 
भष सकी व्यंजना का माध्यम उन्होंने 
ह लयं को माना । नारी के लावण्य- 
॥ |; का “का अंकन कामुकता जागृत करने 
। ; S नही, अपितु आध्यात्मिक 
हुआ है । 


fam | "3 


2: ~ y g, 2 साः गद 3 क “उः 
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वाद जिस 
विषय का 
सवसे अधिक 
चित्रण हुआ 
वा त्स ल्य । 
माता-पुत्र के 
वात्सल्य की ९ 
अभिव्यंजना |. 
प्रत्येकयृगके __ . शात 

“ली तै x चीन की एक कांस्य कलाक्कति 
हैं । अजंता की मातृ-वात्सल्य की प्रतिमा 
जगत्प्रसिद्ध है । ईसाई चित्रकारों ने तो 
शिशु ईसा और मरियम के चित्रों व 
मृतियों में 


i प्रणय 
वात्सल्य का खजुराहो का एक अतिप्रसिद्ध 
दवी धरातल शिलाशिल्प 


पर ही पहुंचा 
दिया है । 

भा रतीय 
शिल्प के श्रेष्ठ- 


की सातवीं 
शताब्दी तक 
हुए। इस काल 
के कलाकारों 
को मुख्यतः 


हिन्दी डाइजेस्ट 


आ Se ee “क |- 


5 dad 171४7 


उत्पीडित 
लिपाचिटूस की एक 
कांक्रीट कृति 


i p) by Arya Sono) oon 3 hennai and eGangotrr™ 
वौद्ध हे Ei 


a 
धर्म से प्राप्त 
हुई य । केला- 
कारोंने बृद्ध 
जीवन की 
घटनाओं का 
कथा के रूप 
में निरूपण 
किया । बुद्ध 
और बोधिः 
सत्व की आकृ- 
तियों,राजाओं 
और रानियों, 


गंधर्वो एवं यक्ष-यक्षियों के विषयों पर ही 


उस काल में मूतियां 
ज्यादा बनों । 

इन मूर्तियों एवं 
भित्तिचित्रों की रचना 
केवल बुद्ध के maa 
रूप क्रो व्यक्त करने के 


. लिए || नहीं की गयी 


थी । बोधिसत्व की 
अपरिमित करुणा को 
अभिव्यक्ति देना कला- 
कार का मुख्य उद्देश्य 
रहा । और इन सभी 
कृतियों में भावांकन 
का विलक्षण कौशल 
दिखलाई पड़ता है । 
शैली चाहे कोई भी 
हो, भावप्रवणता बेजोड़ 
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विजय 
एक मिस्री प्रस्तर-मूर्ति 


| वुद्ध की Ron 


प्रम, सौंदर्य m 
तथा वात्सल्य का ला | 4 
$ i | पु | 

को नये रूपों अवशेष: Rimai 


और नये संयोजन 


में व्यत करे वा जा 
खजुराहो आदि के का 


ठाकुर ने किया | छ 
विषयों पर कोणा#ं || 
भुवनेश्‍वर के मिं | 
भी अनुपम सों | 
मूर्तियां हैं। ग 
anir 
qii झी SY 
तही रही ति उह 
के उत्कृष्ट ता 
i 0) 
सके । fed ive 7 
कलाक We |. 
afte मे a fel ५४; 
` आपूर्ति त | र 


पडिक 


| i a नय युगा म सदय 
हि टूल गयी हैं और अभि- 
र भी बदल गये हैं । 
a चित्रण अव वर्तुलाकार 
fae ia में नहीं होता । 
a है बढ़ता पर विशेष ध्यान न 
| कलाकार भाव की सशक्त 


का 
हर आज प्रतिभा को केंद्रि 


f aaa पर अपना 


ता 
pre के माध्यम का चुनाव भी 


आज का कला- 
कार पुरी स्वतं- 
Fal से करता Zl 
पाषाण, प्लास्टर, 
लकड़ी, मिट्टी, 
कांसा, अल्यूमी- 
नियम, लोहा 
आदि कितनी ही 
चीजों को माध्यम 
वनाने की प्रथा 


र कोणतं ता 
के मंदिरे! 


Ei चल पड़ी हैँ । 
॥ 1111 || कितु माध्यमों 


की नवीनता के 
बावजूद विषयों 
में नवीनता नहीं 
आयी है । हमारे 
शिल्पी पराशर, धन- 
और शंख चौधरी भी मानव- 
भावना के चित्रण में वैसा 


lane ` 3 5 
“छ हैं, जैसा कि सांची के कला- 


x 
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पराशर का “रागी 
धनराज भगत का 
'मृदंगवादक' और 
शंखू चौधरी का 
'गायक' इसी एक 
भावना के भिन्न- 
भिन्न रूप हैं । 
यद्यपि हजारों 
वर्षो से वात्सल्य- 
भावना मूतिकारों 
का अत्यंत प्रिय 
विषय रही हे 
फिर भी आज के 
भारतीय शिल्पी 
राजाराम, राम- 
किकर, प्रदोषदास गुप्त आदि ने यत्किचित 
विन्यास-विविधता के साथ अपने शिल्प 
में इस भावना को मुखरित किया है । 
मिथुन, प्रेम या चुंबन पर चितामणि कर 
की प्रसिद्ध मृति अत्यंत प्रभावशाली हे | 
'चितन' के विषय पर भी दर्जनों कला- 
वारों ने नये प्रयोग किये हैं लेकिन चितन 
की अक्षोभ्य गहराई के निरूपण A आज 
तक कोई बौद्ध प्रतिमाओं की बराबरी 
नहीं कर सका है । 
शौरय-भावना का अंकन भी सभी देशों 
के कलाकारों का प्रिय रहा हे | रामायण के 
जो यद्ध-चित्र अंगकोर के मंदिर की भित्तियों 
पर खुदे हे, वे इस भावना की कलात्मक 
अभिव्यक्ति के उत्कृष्टतम नमून हैँ | 


मातृत्व 
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अंग्रेज उपन्यासक्रार जाय्स केरी का देहांत १९५७ में > 


= मृत्यु के कुछ काल पूर्व ही er था। 
सदा ही सोचा करता था कि मेरा अंत मांगे, हि 
आकस्मिक हो-बंदुक की गोली से या पाने a एतय हमें मिळता ३, 
 . किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से । लेकिन मल्य व i 
एसा नहीं हुआ । में ऐसे रोग के शिकंजे में अपना सोनाल iy कि 
फस गया हू) जो मुझ धीरे-धीरे मृत्युद्धार तक मेरा सारा wl T 
ले जायेगा । अब इस EE मा 
डर बीमारी को भी में दुर्भाग्य ; ile w 
| नहीं मानता | इससे भी aay a 
बुरी मौत का शिकार हो 
सकता था में । इस 
बीमारी ने मुझे कम-से- 
कम अपना काम पूरा ` नहीं मुझे । 


करने की कुछ घडियाँ पक्षाधात का गि | गति 


SES GO ` ` 


तो दे दीं। रोग बहुत म 
कष्टप्रद नहीं है और पिछले सात ९ 
बीमार रहते हुए भी में a ta 
मा 
दिमागी काम कर सकता अप्रमाद ही अमरत्व है; । माद ही io 


त आसाम मत्य है । अप्रमादी कभी तह 
की बात नहीं है । नही मरता; जो प्रमादी है, उसे तो मरा 
52287 नहीं हुआ ही समझो। 7 धम्मपद 
सांत्वना की मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं । मेरा विश्वास और मेरा शाशत 
साथी हैं । जब तक जीवत हैं, आनद ग्रीस 
स्वयं एक पुरस्कार हैं, जो बिना 


l कि मेरा राग अस. 
g दिन की ही और 


a Z | अवधि में अपने > 
| ताभ म 
m ने का मेरा संकल्प 


= a z 


SSI SSS 


Digitized by Arya Samaj Founn Eea ERTE मानता 


हैं । ये वेयक्तिक भावनाएं हैं, जो व्यक्ति- 
चरित्र म ही रह सकती हैं । अत: में ईश्वर 
को भी एक विराट्‌ व्यक्ति ही मानता हूं । 
मानव-प्रकृृति में ये भावनाएं सर्वत्र विद्यमान 


परे > आतंद का 
[4 


ty maa काम अव 
mae हूं। 
| शप et चरम 
ग | पोप मिलता हे । 
जीवन की इस 
का | बहक दुर्घटना 
प्री आस्था में 
J | रतन नहीं 
Ka । तीस 

पे | मी बगु में 

Ta आस्थावान 
i अ ही अब 


f ९ 
रह 9 16 | उसे 


को पूरा करत 


iy : 
| ack जीवन के मूल्यांकन की जो 
la Sin थी, वही अब भी है! 


» गि खबर के अस्तित्व पर पूर्ण 
Vel में प्रेम, सौंदर्य और 


उस पार का आनंद 


मौत आज खड़ी है मेरे समक्ष- 
में हुं उस रोगी-सा जो पुनः स्वस्थ हो 
बगिया की सेर करने आया हे N 
मौत आज खड़ी है मेरे समक्ष- 
जसे लोहबान की सुगंध हो, 4 
या, बहती बयार सें, भरे बादबान तले 
नया में बेठने का सुख हो ॥ 
मौत आज खडी हे मेरे समक्ष- 
जसे कि कमल का महकना, 
जसे थके यात्री की राह में हो झरना ॥ 
मौत आज खड़ी है मेरे समक्ष- 
जेसे कि बहता जल भरता हो किलकार, 
या कि युद्धभूमि से लोटे जवान निजद्वार ॥ 
मौत आज खड़ी है मेरे ससक्ष- 
जेसे बादल Be, आसमान खुल जायें; 
में हुं वह बंदी, जो लंबी केद से we 
घर जाने मचल जाये ॥। 

[ई Jo २००० की एक fret कविता ] 
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हैं । और मानव- 
प्रकृति fa- 
प्रकृति का ही 
अंग हैं । 

अतः जब भी 
कोई यह अनुभव 
कर ले कि प्रकृति 
का एक चेतन 
व्यक्तित्व हे, तभी ' 
मनुष्य के चरित्र 
में, व्यवहार में 
महत्वपूर्ण परि- 
वर्तन होता हैं। 
क्योंकि मनुष्य 
अपनी भावनाओं 
की परितृप्ति में 
ही चरम संतोष 
मानता हे । उसका 
संपूण बौद्धिक 
प्रयत्न अपनी भाव: 
नाओं के अनुरूप 


अपना संसार बनाने की दिशा में ही होता है । _ 

व्यक्तित्व कभी किसी यंत्र का नहीं 
होता । व्यक्तित्व के निर्माण में कर्तृत्व की 
स्वाधीनता अनिवार्य हैं । व्यक्तित्व चेतन 
आत्मा का ही हो सकता हैं ओर वह भी तभी, 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


स्वतंत्रता का अश 

कतेव्याकतव्य गन ss Gs 
थ कर सके | 
अर प्रत्यक समस्या पर स्वय सोचकर 
निश्चय करने की क्षमता सिर्फ आत्मा मे है | 
आत्मा शब्द बड़ा अमजनक है । मेरी राय 
म आत्मा केवल मनष्य के विशिष्ट व्यक्तिः 
चरित्र का दूसरा नाम हे । यह भला भी हो 
सकता है, बुरा भी । यह अंशतः मानवीय 
स्वभाव का अंग होता है और प्राय: मानव 
के ज्ञान व स्वकीय अनुभवों से बनता रहता 
। हमारा भाग्य भी इसी स्वतंत्र कर्तत्व 
से संबद्ध है स्वतंत्र रहकर हम अपने भाग्य- 
निर्माण में विशवचेतना के सहभागी रहते ži 
इस साझेदारी को स्वीकार करने के बाद 
मन में भाग्य के प्रति कोई शिकायत नहीं 
रहती; और कई बार तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य 
बन जाता हँ। इन परिवर्तनो के लिए भी 
स्वतंत्र कतृत्व अंशतः जिम्मेदार होता है । हमें 
इस स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पडता है । - 
इस समय तो मुझे यह एक नया अनुभव 
मिला रहा हे कि भाग्य ने जो कुछ दिया था, 
सब छिन जाने के बाद भी हम कितना कुछ 
कर सकते हें । में अत्यंत कार्यव्यस्त रहता 
था । सभी खेलों मे मेरी रुचि श्री । रोज छः- 
सात. मील सैर करता था । नाटक-समिति 
' के मनोरंजन कार्यक्रमों मे जरूर जाता था a 
लेकिन अब मैं उनका अभाव अनुभव नहीं 
करता | मझे कोई अफसोस नहीं | इन मनो 


नहा उतार सका | लेखन म a | { 


कोई भी भाषा हृदय को भागाशी ए वि 
एरी अभिव्यक्ति देने के हिए ia maid fa 
होती । शब्द कागज पर धत व| 


स्थिति का और लेखक के भे क 
दोनों का चित्रेण हो जाता ह | 
समाचार-पत्रौ में जव यह तर| 
कि में मरने को तैयार हूतो म्न पह f f 
के सैकड़ों पत्र आये। fed एक रह 
बहुत ठीक लिखा कि मण al 


= का के लिए मेरे पास समय ही नहीं है | 
हां, एक अफसोस जरूर होता हँ । अपन 
श्र 
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कितने D 
oat तने हारीब 


जाबालि 


“गडा 


ai दिनों संसद म डा० लोहिया के 

pam ते देश की गरीवी का जो 

| केलेप aq ताप पेश किया था, वह स्वयं सच्चा 

गक गिर | anit नहीं हुआ । कितु उसने देश के 

वासियों को तयी दिशा म नय प्रश्ना 

र भा ए विचार करने को मजबूर अवश्य कर 
aN पातम दा ह। $ f 

वने वन! उत वक्तव्य से पुवे, देश के राजनीतिज्ञ 

ओं को कार भर्थ-विशेषज इस प्रश्न पर विचार 

ध्यम है।हि| हया करते थे कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद 


है। अचा | ्ोमनाओं के परिणामस्वरूप देश कितना 
हो अपना aay और बना है, राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि 
हुई है, औद्योगिक उत्पादन ने कौन-से नये 


जीव र | 

अपने : feat का स्पशं किया है? मगर अब 
ee | तरी से लेकर शासन के छोटे-से-छोटे 
पह सबब भक भी इस प्रश्‍न का उत्तर ढंढ रहे हैं 

मे ह | $ देश कितना गरीब है । 
ए ह| अभी तक हमारे सामने जो आंकडे रखे 
ने को तो | भ थे, उनमें देश की चौम खी समृद्धि के ही 
„| "ग जाते थे । उन आंकड़ों से राष्टीय 
का तुलनात्मक अध्ययन भी होता 
एं उनसे प्रतिव्यक्ति औसत आय या 
र x व्यय का अंदाजा नहीं लग 


३९ 


डा० लोहिया के वक्तव्य ने देश के अर्थः 
शास्त्रियों को यह स्वीकार करने को बाधित 
किया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ 
जन-साधा रण की समृद्धि नहीं है; और यह 
भी कि विकास-योजनाओं की सफलता के 
वावजूद लोग गरीब बने रह सकते हे | 

वेंसे यह सत्य है कि आंकड़ों की तुलना 
करें तो राष्ट्रीय संपदा में उत्तरोत्तर वृद्धि के 
स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । 
कृषिजन्य आय : १९४८-४९ में 
करोड़ रुपये थी, १९६०-६१ में वः 
करोड़ रुपये हो गयी; 
उद्योगजन्य आय : १,४८० करोड़ रुपये से 
२,६४० करोड़ रुपये हो गयी; 
व्यापार-व्यवसायजन्य आय : १,६०० करोड़ 
रुपये से २,३६० करोड़ VIF हो गयी; 
सर्विसेज संबंधी आय : १,३४० करोड़ रुपये 
से २,३८० करोड़ रुपये हो गयी | 

संख्या की दृष्टि से कृषिजन्य आय में 
सबसे अधिक वृद्धि हुई; कितु अनुपात की 
दृष्टि से इस विभाग की आयःमें सबसे कम 
वृद्धि हुई | क्योंकि इस आय का संबंध देश 
की ६४ प्रतिशत आबादी से है । 
इस वृद्धि से कृषकों के जीवन-स्तर में 
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/ 


“उन्नति 


को धोखा देना है; क्योंकि उपभोग्य 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से कृषकों को 
उपभोग की मात्रा घटानी पड़ गयी । 

` इन वर्षो मे कृषियोग्य भूमि के क्षेत्रफल 
में भी विशेष वृद्धि नहीं हुई 


१९४८ में वह 
३,२१० लाख एकड़ थी, १९६१ में ३७२ 
लाख एकड़ ही हो पायी । वृद्धि केवल A 
लाख एकड की हुई । उपज भी केवल oe ; 
प्रतिशत बढ़ी । इसलिए कृषजन्य राष्टीय 
आय में जो ५२ प्रतिशत वृद्धि दिखायी 
गयी हैं, वह उपर्यक्त कारणों से नहीं हुई है | 
देश के ३ करोड ३० लाख क्रंषि-श्रमिकों 
की अवस्था में इस काल में और भी ह्वास 
हुआ है । क्योंकि प्रमाणित आंकड़ों के 
अनुसार १९५१ में किसानी मजदूरों का जो 
वेतन १०९ नये पेसे था, वह १९६० में ९६ 
नये पेसे रह गया और किसानी मजदूरिनों 
का वेतन ६८ नये पेसे से घटकर ५६ नये 
पसे हो गया । | 
इस प्रकार कृषिजन्य राष्ट्रीय आय में 
कुछ वृद्धि होते हुए भी कृषकों की आथिक 
अवस्था में विशेष अंतर नहीं आया है । 
` इसी प्रकार औद्योगिक संपदा की वृद्धि के 
साथ श्रमिकों के जीवन-स्तर में विशेष वृद्धि 
नहीं हुई | औद्योगिक उत्पादन में १२५ 


ह्‌ 


` प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है । 


किलु वस्तुओं के मूल्य में १२५ प्रतिशत सें 
अधिक वृद्धि होने के कारण, औद्योगिक 
श्रमिकों की गरीबी वैसी ही बनी हुई है । 

व्रेतनभोगी व्यक्तियों की आय भी १२५ 


नवनीत 1 न 
af a | त् T 
A 


a ह ०) ANd Sarik सता deepen ang 


जाती हे | विषमता को पहसाई प्री 


it f 
ci 
Fel 


अधिकाधिक बढावा देने तथा शन ग 
वतनवाल अधिकारियों की dep |. 
वृद्धि करते जाने की नीति मे भ क| ३ 


विभिन्न वर्गों की आधिक वता व| m 


गहरी होती जा रही है । भूत किम! 
डा० सी० Sto देशमुस के गरदोग शां | ग 
योजनाओं के फलस्वरुप जनसामाव 
आथिक स्थिति उन्नत होते के छा | गत 
अवनत हुई हैँ । | 

यह सब होते हुए भी हमारे रि 
नेता सार्वजनिक रूप ते यह दावा 
कि देश बड़े वेग से समृद्धि के कशा 
बढता जा रहा है । अतः ATT 
स्थापनाओं का सम्प A 

ठ कार्य तभी ९ 


Y. 
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व्यय का हिसाब करते हुए 


७ उहोंते अपनी गणना 


म्‌ मै भी ह 
i 
fm वल 
है साई प हि 
तपवं वित 
गों मे ता 
जनसामाल : 
के श्या T 


zafra आधार 

बताये थे । 

| ध्रीनंदा ने नेशनल 

पठ सर्वे (राष्ट्रीय 
सवेक्षण) के 


Me १९६२ के 
डों के अनुसार 
प्रणाम निकाला 
थाकि प्रत्येक TR- 

का प्रतिदिन का 
gO यय १०१ 


| सा है और 


का ७० 
पसा । श्री 


हिसाब को सच माना जाये, तो 


घोषणा करते हुए यह भूल गये कि हमारे 


देश की Co प्रतिशत जनता गांवों में रहती 
है और उनका प्रतिव्यक्ति औसत व्यय प्रति- 


संसद में यह चर्चा चल रही थी कि 
हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की आम- 
दनी कितनी है ? एक भाई ने कहा कि 
साठ प्रतिशत लोगों की आमदनी तीन 
आना है । पंडित नेहरू ने जाहिर किया 
कि औसत पंद्रह आना आमदनी है । 
औसत का अर्थ आप जानते हें ? सबसे 
बड़ा ओर सबसे छोटा मिलकर औसत 
आता है । एक आदमी को नदी पार 
करनी थी । उसे कहा गया कि नदी 
औसत दो फुट गहरी है । वह उसी की 
बात पर भरोसा करके पेदल गया और 
बीच में दस-बारह फुट गहरा पानी 
आने पर डूब गया । दूसरे ने उसे बचा 
लिया, तो वह कहने लगा- बडी गफ- 
लत हुई, हम तो समझते थे कि पानी दो 
फुट गहरा है; लेकिन निकला दस फुट 
गहरा ।” था तो दो ही; लेकिन ag 
औसत दो फुट था । इसलिए पंद्रह आना 
आमदनी खास काम की बात नहीं हो 
सकती । सवाल इतना ही है कि सबसे 
नोचे का जो वगं है, उसकी आमदनी 
कितनी है ? विनोबा 


दिन केवल ७० नया 
पेसा है । 

Slo लोहिया का 
हिसाव भी गलत है । 
क्योंकि यदि आवादी 
को वर्गों मे विभक्त 
किया जाये, तो गांव 
या नगर के निम्नतम 
स्तर की ५ प्रतिशत 
आबादी का जीवन- 
यापन व्यय भी प्रति- 
दिन तीन आने सें 
अधिक हैं; जबकि 
डा० लोहिया कहते 
हे कि देश के ६० फी 
सदी लोग केवल ३ 
आना प्रतिदिन खर्च 
कर पाते हैं । देनिक 
जीवन-यापन व्यय 
से संबंद्ध तालिका-१ 
उपभोक्ताओं के | 
विभिन्न वर्गों के. « 
जीवन-स्तर का कुछ 
चित्र प्रस्तुत करती 
z । 


तालिका में उपभोक्ताओं का वर्गीकरण 


T के 
ge का हिसाब गलत साबित हो स्तर की दृष्टि से क्रमानुसार ऊपर से नीचे... 
' अधान मंत्री अपने आंकड़ों की तक किया गया है । प्रथम पांच प्रतिशत _ 
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[व्यय नय पेसों में 


प्रतिशत जनता ग्रामीण a 
५ २४ २८ 
१० २७ ३३ 
‘ २० ३ १ ४० 
३० ३५ ४५ 
४० ARS 4o 
५० | ce RE 
६० ४५ ६० 
So ४९ ६४ 
Zo ५३ ७१ 
९० ५८ ८० 
a _ ७७७ ७० १०१ 


अत्यंत निर्धन व्यक्तियों का हे । देश में इस 
स्तर के लगभग दो करोड व्यक्ति हैं । दुसरे 
वर्ग मे आबादी के १० प्रतिशत लोग हे, जो 


“आई, अव तो आपने पता लगा लिया होगा कि मुझे 
पंद्रह आने में गुजर करनी है या तीन आने में [? 


[ “मनस्दीम? से साभार ] 
मी ४ 
वीत 3 
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जादमी २४ नया N 
वसा ही शहरी बादी 
करता 6। दसरे 


प्रतिदिन खच aM | ain 
वस्तुस्थिति का सही रिता तः 
हेम जनता के प्रथम पांच प्रतिशत “ 
अंतिम पांच प्रतिशत को एक प्रण “0 
में विभक्त करना चाहिये । इस वि रिस 
साथ प्रतिव्यक्ति जीवनयापन बार 
आंकड़े प्राप्त होते हैं: | pr 
प्रतिशत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन वा शत aR | 
; wr aaa 

यापन व्यय A 


वर्ग ग्रामीण धवाः 
T — 0 जो 
प्रथम पांच ae Firs 
51 . 
२ > ति 
३ २२.८ $ 
४ २२.४ 
4 es 
अंतिम पांच 
९५ 
९६ 


९६.८ 
९८.९ 
१०१.० 


[से यह प्रमाणित होता हँ कि 


Ny लिक 

| a हि की १९ नये पैसे की संख्या दश 

a j i शीव के जीवन-यापन व्यय का 
री | करती । श्री नेहरू की ९४ नये 


nde भी केवल शहरी आवादी के 
गी ५५9 ६३ रिश के लिए सच सावित होती 
& ९६.७ प्रतिशत आवादी का जीवन- 
ना : | [त व्यय इससे कम ह्‌ 
a j E. ! की जनगणना के अनुसार केव 
क ३९१०० आदमी शहरों म वसते हॅ । 
Slane pai ३-३ प्रतिशत, अर्थात्‌ २५,६२,७१६ 
एत व्या ३4१ दीक आय ही ९४ नया पैसा या इससे 
| पिक हैं। शहरी आवादी का यह छोटा-सा 
| रे देश की आवादी ४३,६४,२४,४२९ 
केवल ०.५६ प्रतिशत हे । अर्थात्‌ १० 
लार आादमियों पीछे केवल ५९ आदमी 
| हजार पीछे केवल ६ आदमी ऐसे 
| ७५९४ नये पेसे या १५ आना प्रतिदिन 
| पते हैं । 
अपक्त तालिकाओं से यह भी प्रमाणित 
त कि देश के निम्न स्तर के १० प्रति- 
Santa at आमदनी का जो अनमान 


करो 


| 
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x 
a भ एक अमरीकी यात्री ने १५० डालर मे एक कोट खरीदा और अपनी TT 
गा। चिट्ठी में यही लिखा कि कोट १५ डालर का है, ताकि मां उसे फिजूल खच _ 
हफ्ते पत्र आया-“ कोट ३० डालर में बेच दिया; दस कोट और भेजो । 


x 
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की अनुमानित संख्या की अपेक्षा सचाई के 
अधिक निकट हैं । 44 निम्नतम स्तर के 
व्यक्तियों की आमदनी का अनुमान दोनों 
ने गलत किया है । डा० लोहिया ने उसे 
काफी घटाकर दिखाया हे और नेहरूजी ने 
उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर | 
इस तालिका से यह भी ध्वनित होता हे 
कि निम्न तथा उच्च स्तर के १० प्रतिशत 
व्यक्तियों के जीवन-यापन व्यय में जो अंतर 
है, वह गांवों में ६. ३ गुना हे और गह्रौं में 
९ गुना है | 
लेकिन सच तो यह है कि हमारी गरीवी 
को प्रमाणित करने के लिए आंकड़ों का 
सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं हँ | 
हमारे संपूर्ण रहन-सहन पर हमारी गरीबी 
की छाप पड़ी हुई है | 
फिर भी जो राजनीतिज्ञ देश की श्रीवृद्धि 
को आइचर्यकारी घोषित करते हु, उनकी 
अहंवादिता स्वयं आश्चर्यजनक हैं । समय 
की मांग यह है कि हम भारतीय समाज के 
विभिन्न वर्गो की अर्जन-योग्यता को समझें 
और उसमें वृद्धि करने के व्यावहारिक 
उपायों की चिता करें। 
हमारा मन इस प्रश्‍न पर केंद्रित होना 
चाहिये कि हम कितने गरीव हैं, न कि इस _ 
पर कि हम कितने अमीर हैं । 
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Cb ZE 


क Sos 


लेखक ने विश्वविख्यात वज्ञानिक 


परो युवावस्था की बात है । उस समय 

में सामाजिक जीवन मे अपना स्थान 
बनाने का प्रयत्न कर रहा था । एक दिन में 
एक अभिजात और रसज्ञ महिला के मकान 
पर आमंत्रित था । खाने के बाद हमारी 
मेजबान हम एक लबे-चौडे हाल में ले गयी । 
दूसरे भी बहुत-से मेहमान आये हुए थे | 
अंदर प्रवेश करते ही मैंने दो दृश्य देखे । 
नौकर-चाकर बड़ी चतुरता से नाजुक फ्रेमों- 
वाळी कुसियां लंबी पंक्तियों में लगा रहे 
थे और साम्नने दीवार के साथ वाद्य-यंत्र 
रखे थे । स्पष्ट हे कि में एक संगीत-गोष्ठी 
में आ फसा' था । 

मेने AT फसने' का प्रयोग जानबूझकर 
किया है । क्योंकि संगीत मेरे लिए एक निर- 
थक चीज हे । मेरे कान गीत ओर लय 
के लिए लगभग बहरे हे । बिलकुल साधा- 
रण स्वर भी में बड़े प्रयत्न के बाद समझ 
पाता, . फिर्‌ शास्त्रीय या गंभीर संगीत 
तो मेरे लिए शोर-शराबा से अधिक महत्व 
हीं रखता । इसलिए जब कभी में एसे 


झाइंस्टाइन से अपनी 


एक 
एवं हृदयग्राही वणन क्रिया 
जेरोम वीडमान 


: जितना अंतरिक्ष के ज्ञान से 


Z 


गिर्द लोग खूब प्रशंसा की आवक रत 


खोल दें | निर्णय करते ही मते गणी | अव 
ओर एक कोमल, लेकिन ची गर की चि 


करते हैं ! है 


बाक? से में उतना ही परिब a 


दतिया के प्रसिद्ध चेहरों 
अव्य परिचित था, मिस 


aU सा T 
चाहिये था | छ zan 
बैठनेवाळे की असाधा- 
3 r अंदाज सी यह समझ लिया था 
त प्रर्त क्षणिक या केवल औपचा- 
i gı अत मंन सटपटात हुए 

qa बाक' केवारेम कु 
उसके गीत नही सुन । 
५ qe के चेहरे को रेखाओं A कुछ 


धपते 'वाक' को कभी नहीं सुना “ 
दोन पह वाकय कुछ इस तरह क हा, जैसे 
तच्छे कभी स्तान नहीं किया ? 

| कका अर्थ यह नहा कि में जानवझकर 
गा किम गर कों पसंद नहीं करता । मने तुरंत 
आवाज कदा शुरू किया- वात यह हैं कि लय 


अव तो बढ़े आइस्टाइन के चेहरे पर 
बाग छी निता प्रकट हो गयी । उन्होंने सहसा 
त छ झ- पया मेरे साथ चलिये । 
बड़े हो गये और हाथ पकड़कर Ha 
4 परिक शि दिया । जव वे मुझे इस तरह लेकर 
में | हलि AT गुजर रहे थे, तो मेरी परे- 
गे ह इष्टि फश पर गडी थी । लोगों की 
ft या सुनाई दे रहीं थी जिन्हें हमारे 
af as मालूम नहीं था । आइंस्टा- 
नोक पर कोई ध्यान नहीं दिया । 
ian की के साथ सीढ़ियों पर चढ़- 
क मंजिल पर ले गये । मकान 
जाना-पह्चाना मालम होता था । 
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उन्होने अध्ययन 
के कमरे का 
दरवाजा खोला | 
मुझे अंदर खींचा 
और दरवाजा 
बंद कर लिया । 

अव उन्होंने 
मीठी मूस्कराहट 
के साथ कहा- 
“कृपया यह बता- 
इये कि संगीत के 
वारे मे आपकी 
यह अरुचि कव 
से है?” 

“एक असे से 
यही हाळ हैं । ” 
मने उनसे प्रभा- 
वित होकर - 

उत्तर दिया । 

उन्होंने सिर 
हिलाया और 
पूछा - अच्छा 
यह और बता- 
इये कि संगीत 
का कोई ऐसा रूप भी हैं, जो आपको 
पसंद हो ?” 

“जी हां,” Ht कहा- मुझे वह संगीत 
पसंद है, जिसमें शब्द हों, ऐसी लय हो, जो 
सरल हो और गुनगुनायी जा सके ।' 

इस पर उन्होंने मुस्कराहंट और प्रसन्नता 
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क 


से सिर हिलाया 
द सकत ह 
जी हां,” मे 
s5 eae De से काम 
का गायी हुई 

कोई चीज । s 

“बहुत खूब |” उन्होने धीरे से फिर 
सिर हिलाया । 

आइंस्टाइन कमरे के एक कोने में गये । 
ग्रामोफोन निकाला और रिकार्ड निकालने 
शुरू किये । में बेचेनी से देखता रहा । 
- आखिरकार उनके चेहरे पर चमक आ गयी 
ओर बोल- ये हैं ! ” 

ग्रामोफोन बजने लगा । कमरा बिग 
क्रास्बी की शांतिमय ठहरी हुई आवाज मे 
इस गीत से गूंज उठा-जहां रात की नीलिमा 
दिन के रुपहले से मिलती है । 

आइंस्टाइन मस्कराते रहे और अपने 
पाइप के हारा लय का साथ देते रहे । तीन 
या चार पंक्तियों के बाद उन्होंने ग्रामो- 
फोन बंद कर दिया और मुझे संबोधित 
करके पूछा- क्या आप बता सकते हे कि 
आपने क्या सुना ?” 

इसका सबसे सरल उत्तर यह था कि 
उन पंक्तियों को गाकर्‌ सुना दिया जाये | 
मैने बड़ी कठिनाई से इन पंक्तियों को सुनाया 
कि लय भी कायम रहे और आवाज में खर- 
खराहट भी न आये | आइंस्टाइन के चेहरे 
पर उस समय सूर्योदय की-सी आभा थी | 
“देखिये” उन्होंने खुशी मे भरकर कही 
4 आप में संगीत के प्रति रुचि है ! ' 
* मैने आदरपूर्वक उत्तर दिया- यह मेरा 


नवनीत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


igitized by AE Sb RTO nai and eGangotri _ 


४६ 


सद गात ई 


: 'बिलकुल नहीं |! 

आइस्टाइन्‌ ने Gath के गज 
PETA और aS" ate ऐ हेत 1 ऐ ४ 
आप असंतुष्ट हो जाते । आणा fag 
लंबे भाग करने और घटाने केत क|" 1 
हो जाता । परिणाम यह होता कि बग 
पक की छोटी-सी गलती से आप बाग 
के लिए भाग करने और घटाने के फं 
रस से वंचित हो जात | और i 
उठाकर हवा म कई लहर वताय | 

वे फिर कहने लगे- त 
कोई अध्यापक ऐसी मूर्खता गह कश 
वह पहल मूलभूत बात १९९ : 
जब इनमें अभ्यास हो गाता & ग DAT 
बड़े आसान प्रश्‍न देता है। मे E 


आपको लंबे भाग के ब 
ॐ ॥यही 


aT | 
रिकार्ड शुरू किया । जान 
gat आवाज सगात का 
बिरक रही थी । प्रसिद्ध गीत 
मेंगंज रहा था | कुछ पंक्तियो 
नने रिकार्ड बंद कर दिया 
i ; “अव कृपया इतना अश मुझ 
faga! मरे बड़े चेतन प्रयत्न सें 
गया | लेकिन मुझ आइचय चर्यं हुआ कि 
0 आवाज और लय में काफी संतुलन 
[non थी । आइस्टाइन मरा आर 
a ache से देख रहे थे, जो मुझ जीवन म 
Fa बैक एक बार उपलब्ध हुई थी मेरे पिता 
ब वासत्य और गर्वपूर्ण दृष्टि म, जब 
ठनो मेरा पहला भाषण याद करवाकर 


या आप 


बहुत खूब, बहुत खूब” आइंस्टाइन ने 
कह और तीसरा रिकार्ड निकाला । 

1हकेरोसो के गाये हुए बड़े कठिन और 
रष मास्टरपीस “कवेलरियां रसिकाना” 
jf ॥ अंश था । इसके बावजद मेने इस 
क उतार-चढ़ाव को लगभग ठीक-ठीक 
बा प्रयत्न किया, जैसे इस प्रसिद्ध 
MAR ने गाया था । आइस्टाइन ने 
K की किरणे बिखेरते हुए मेरी 


R के वाद लगभग एक दर्जन 
gat) ९ भौतकारों की बारी आयी । में इस 


इस तीव्र अनुभूति को किसी 
नकर सका कि यह महान व्यक्ति 


Ky 


गया 05 मऽकिक Foata ti समय इस 


प्रकार अपने जीवन का एकमात्र 
बनाये हुए 
ही नहीं | 

अंत मे हम निःशब्द ध्वनि के संगीत 
तक आ पहुंचे | मुझे यह आदेश दिया गया 
कि उसको नकल केवल होंठ az’ लय के 
द्वारा किया जाये । जव तान का प्रश्‍न आता 
था, तो आइंस्टाइन का मुंह खुलता और 
उनका सिर इस तरह उठ जाता, जैसे मुझे 
उपलब्धि से बाहर किसी चीज पर कमंदे 
डालने में सहायता दे रहे हें और ऐसा मह- 
सूस होता था कि में संगीत की सीमाओं से 
भी परे पहुंच गया हूं । अब उन्होंने ग्रामो- 
फोन बंद करके रख दिया और मेरी बांह 
पकड़कर कहा- चलिये अब हम 'बाक' 
सुनने के लिए तैयार हैं 1” 

जब हम अपनी सीटों पर वापस पहुंचे, 
तो संगीतकार एक नये संगीत के लिए यंत्रों 
को छेड़ रहे थे।आइंस्टाइन मुस्कराये और 


Gegi 


हं, जेस उस और कुछ भी याद 


इजाजत दीजिये, यही काफी है । | 

वास्तव में यही काफी नहीं था । बिना _ 
इस निजी प्रयत्न के, जो उन्होंने मुझ जैसे _ 
अपरिचित के लिए किया था, मुझे कुछ भी 
न सुनाई देता । उस रात मैंने जीवन में पहली 
बार बाक' का संगीत सुना-भेड़ें सुरक्षित 
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कमी तरीही 
महसूस होता है कि में एक ऐसे व्यक्ति के इ. दोगोजर 
साथ बटा हूं, जिसके चेहरे पर बिखरे बालों 
एक =u छ Seen SUN ९१ 
की एक लट है । होठों मे बच्चा हुआ पाइप 
दबा ह और वे आंखें मेरे सामने हे जिनकी 
ऊष्मा में दुनिया के सारे चमत्का 
ऱ्य A S सारे एकार समाय वह चकि Rİ सकता T 
हुए el a ति रहे गी. 
जब सगीत खत्म हुआ, तो इसरों की 
प्रशंसा-ध्वनि म॑ मेरी आवाज भी शामिल पनाह इकारे और 
थी । सहसा हमारी मेजबान हमारे सामने = (ख दिया और कि 

आ हली चा" आइंसटाईन मझे ओ. 

ae हे कि आपने बहुत-से सुंदर संगीत छो “सौदय पा 
दिये।” और साथ ही मझे कुछ T सौंदर्य की सीमा पर एक मौत Le a 
यही मुझे कुछ आक्रोश खोळ रहा आ |! Tlr 

की दृष्टि से भी देखा । र र 

मा ¬ रूपांतरकार; देवर हा 


कब्र पर अंकित करने के 


ग ALE 
h 
हि मित 


भरा पात्र Fn 


` एक बार एक अतिथि हमारे यहां आये हुए थे । वे रामायण के वषें | 
बोलते थे । हम रोज शाम को उनका प्रवचन सुना करते थे। 
मेरी एक सहेली बीच में एक-दो दिन आयी नहीं थी । उसके आते पर गे 
- हिम तो रोज रामायण सुनते हैं, तुम्हारी तरह बेकार की बातों में समय नष्ट नहीं बो 
. उसने झट धौरे-से उत्तर दिया-“रोज रामायण सुनने से क्या लाभ, जब उसे गृततो ती 
उसका इतना कहना था कि मेरी भौहें चढ़ गयां । मेने त जाते वयाया 1 
वह बेचारी अपना-सा मुंह लिये चली गयी । 1 
अतिथि सज्जन चुपचाप यह सब देख रहे थे और सुन रहेथ A 
उन्होने मुझे पास बुलाया और एक कागज-पॅसिल हाथ में पकड़ हार 
खींचो ।” मेने लाइन खींच दी । अब उन्होंने मुझसे कहा ब्ति उ गे 
कर दो” सेने लाख कोशिश की; लेकिन उसे छोटा त कर पायी । तब 
पेंसिल लेकर उसके पास एक बडी लाइन खोंच दी । 
में बड़ी प्रभावित हुई । वे कहने लगे - बेटी, 
। खाली घड़ा ही ज्यादा आवाज करता है, 


27 f 
| 


PA, 


wip 


sree 


प्रत बाल्मीकि-रामायण का लंका- 
| प्रसंग समाप्त किया था | रावण 
जो दी सेता पराभूत हुई । सीता को 
(गरसेमुनित मिली । वह राम क सामने 
ग्री | वड़ा मर्मस्पर्शी संदर्भ था | 


ह्म मं अपने पुरुषार्थ की सर्वोच्च 
नादी थी । सीता राम के सम्मुख आयी, 


गती हैं। PRT देखती रही । कितु जो स्वागत- 

ह| एम के मुख से निकले, वे अग्नि- 
गए को तरह सीता के मर्म को विदग्ध 
Sanne प। सीता के उद्गार नियंत्रण में न 
-i ता. a | कोध में रक्ताभ नेत्रो से राम 


a गये हैं ! क्या आप इतना 
i uk कि व्यक्ति उसी वस्तु के 
५ भी हो सकता है, जिस पर 
अधिकार a a. x 
ही । में अपने हृदय की 
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छक प्रती HEAT 


रतनलाल जोशी 


स्वामिनी 21 वह तो सदा आपके चिंतन 
में लीन रहा है । मेरे शरीर पर मेरा अधि- 
कार नहीं रहा । वह पराधीन हो गया । 
रावण ने बलात्‌ उसका स्पर्श भी कर लिया, 
तो इसमे गेरा दोष क्या है ? 

“नीतिज्ञ होकर भी आप अनीति को 
अपना रहे हैं उचित की अवज्ञा करके आप 
अनुचित का सम्मान कर रहे हे । मेरे चरित्र 
पर लांछन लगाना सर्वथा अनुचित हे । मेरे 
निर्वेळ पक्ष को खींचकर सामने लाना और 
मेरे सवल पक्ष को पीछे ढकेल देना कहां का 
न्याय हैं ? नारी का निर्बल पक्ष हे उसका 
नारीत्व,उसका सबल पक्ष है उसका पत्नीत्व । 
हे नर-शार्दूल, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ मानव 
पुरुषोत्तम कहलाते हे, कितु आप इस समय 
साधारण मनुष्यों से भी गया-बीता व्यव- 
हार अपनी पत्ती के प्रति कर रहे हे । आपने 
मेरे नारीत्व पर तो दोषारोपण किया हे, 
किलु मेरे पत्नीत्व की ओर आपकी दृष्टि 
नहीं गयी । आपने मेरा पाणिग्रहण किया 
हैं, में आपकी शास्त्रानुमोदिता पत्नी हूं । 
इसे आप क्यों भूल रहे हैं ?” 

ooo 


ह की एक कथा के अनुसार, 
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बा और बाणू 
अर्जुन मणिपुर गये थे । मणिपुर की राज- 
कुमारी चित्रांगदा का उन्होंने पत्नी-रूप में 
वरण भी किया था । कितु कुछ समय वहां 
रहकर वे जब वापस इंद्रप्रस्थ आने की 
तैयारी करने लगे, तो चित्रांगदा विद्रोह 
कर उठी | Hele अरविंद ने इसी प्रसंग में 
चित्रांगदा की विदग्ध वाणी से जो कहल- 
वाया, वह भी पत्नी का एक अविस्मरणीय 
रूप हे । उस अवसर पर चित्रांगदा ने 
अजुन से कहा :- 

“लेकिन यह सब क्यों हुआ ? क्या यही 
दुःख देने के लिए? वियोग को यही असह्य 
आग सहने के लिये ? श्रेयस्कर होता आयें, 
कि आप आते ही नहीं । आज यह अर्तिः 
परीक्षा तो मेरे सामने नहीं आती | किंतु 
नहीं, मुझे परीक्षा देनी होगी । FE 

कब परीक्षा की शर्त लेकर नहीं आयी ? 
A AET के होंठों पर संकल्प की लगाम 
` दृढतर होती गयी । भाल उद्दीप्त हो उठा । 
सुप्रफुल्लित नेत्रों से वह बोली- बाढ़ ga 


fog 


r O नवनीत 
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पत ९ । काल एक लि mal a 
€ fa ॥ ग्रे yp 
गदा a सके Fe के कि हे 
सा म Faaa 000 fer 
कभा नही होने देगी |" | for 
000 qn 
` कस्तूरवा के विषय भे ष | faat 
गांधीजी ने Ree वम 
ांधीजी ने एक पति. जे | 
प्रकट किये, वे यहां अपरां गिर की ° |, ` 
गांधीजी ने Rr 
थोजी ने लिखा हेवा वा इक 
गुण अपनी सहज इच्छा मे मझा 
का था। यह कुछ मेरे आग्रह मे ह हा फे 
लेकिन समय पाकर वा के अं. 
गुण का विकास हो गया । मेरे Tlia 
के अनुभव के अनुसार वा बहु | 
थीं, जिससे हमारे बीच थोड |. 


लंबी A a छाए ₹ 
या कभी-कभी लंबी कडवाहट गछ मे 
लेकिन जैसे-जसे मेरा a o 
उज्ज्वल बनता गया, है a A 
व्यक्तित्व भी खिलता ग्या । ग | E, 
पक्व संकल्प एवं विचारों के ताग ५ 


और मेरे काम में 


समस्त 


हं कि यदि मेरे हृदय का 
के सारे जीवित प्राणियों म 


| अङ, ari तो यह निश्चित कि इ 
णे फ पि हील भी प्राणी प्रसन्न-वदन नजर 
GR या; गा। मं जिस रूप म rd Za ETH 
"लिन जीता ही असंभव है । 

TT कि. तकी इस उत्मीड़ा का समर्थन करते 
ay. ही जीवनी के लेखक जिमी माइल्स 


दवा है कि एक बार तो श्रीमती लिक 
Fi Uian पतिदेव का सत्कार अतिथियो के 


hh पने, अपर गरमागरम चाय का प्याला 
॥ "बर किया | 
वा ना बर ००० 


[पुमा [क दिन प्रातःकाल जब टाल्सटाय 
TAG aa टहल रहे थे, तो उन्होंने अपने 
क अद त दापतय-जीवन की पूरी पीड़ा एक 
[ | परग aad उड़ेल दी थी । उन्होंने गोर्की से 
ग बु (४७७ था भकप के आतंक से आदमी का 


थोड़े m 
A N ह गाता महामारी की विभी- 
Ta lint भी उसे मक्ति मिल सकती हे, 
केके ग BT से भी मनष्य त्राण पा सकता 


ae पली के अत्याचार से पति को 
AT कर सकता त्रिकाल में भी 
हौँ है ।” 
००० 

ली के ये रूप हमारे सामने आते हैं 
प्रय, कुछ अप्रिय | सभी उदाहरण 
* जीवन से संकलित हैं । कितु 
मानवस्वभाव का प्रतिनिधित्व 


दुखी प्राणी हूँ । यं स्पष्ट 


५१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वाल्मीकि की 
सीता का रूप बड़ा 
भाता हे । पत्नीत्व 
को वडी प्रखर 
अभिव्यक्ति हे 
उसमें । यों त्याग 
अथवा प्रेम के 
स्थान पर श्रेय की 
प्रतिष्ठा करनेवाला 
चित्रांगदा का रूप 
भी कम हृदयग्राही 
नहीं हे और कस्तू- 
रवा की एकाकार- 


मेरी जोड लिकन 
शस नारी की बुराइयां 
तो सभी और कष्ट कथा 
विरले ही जानते हैं। 
राजनीतिक विरोधियों ने 
इसे पागल खाने भिजवा 
दिया था | बड़ी मुश्किल 
परिणति भी किसे से छुटकारा हुआ और 
प्रभावित नहीं संपत्ति वापस मिली। 
करती ? वैसे कस्तूरवा में तो वाल्मीकि 
की सीता और अरविद की चित्रांगदा का 
वड़ा सुंदर समन्वय है । 

कितु मेरी परिभाषा के दायरे में आने- 
वाली पत्नी का जो रूप कालिदास के रधु- 
वंश में स्पष्ट हुआ है, वह और कहीं नहीं | 
रघुवंश मे कालिदास ने पत्नी को गृहिणी, 
सचिव, सखी, faa, प्रिय और ललित कला- 
विज्ञ कहा हे । और वही मुझे सबसे अधिक 
ग्राह्य 

कहते हें डिजरायली का पारिवारिक 
जीवन बडा सुखी था । उसने इसका रहस्य 
भी उद्घाटित किया हैं । वह लिखता हैं 
“सफल पारिवारिक जीवन का बस एक ही 
रहस्य है कि पत्नी की तुष्टि का सबसे पहल 
हिन्दी डाइजस्ट 


सबूसे अ. कू कमान Féenaetiog pen jä and eGang 
स्त्री 


क्योंकि पत्नी J 
ही सारे पि हा aa र 7 
मुझ लगता है, हमारे यहां Y 
शती' मे देवी-सूक्त का एक चरण शा 
शायद 
एश हा रहस्य क उद्घाटन की प्रतिष्ठा मे 
रचा गया हे । देवी की अर्चना में उपासक 
कहता हं : 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता | 
नसस्तस्य नसस्तस्य नमस्तस्ये नमोनमः।। 
लेकिन ये तो देवी-देवताओं, महापुरुषों 
और महात्माओं की बाते हैं । कुछ ही देर 
मेरा मन यहां अटकता है, प्रयत्न करने पर 
थोड़ा स्थिर भी हो जाता है; कितु एक क्षण 
एसा भी आता है कि इन सबसे खूंटा तुड़ा- 
कर भागने को जी चाहता है । निमिष-भर 
भी ये नहीं भाते और तब मन अनायास ही 
पहुंच जाता है कवि घाघ द्वारा वणित 
मीठी-मधुर गृहस्थी को उस कल्पना पर; 
जिसके सामने तीन लोक की संपदा भी मुझे 
तुच्छ लगती है 
भइयो गोइडे हर होई चार । 
घर होई गिहथिन गऊ दुधार ॥ 
अरहर के दाल जडहन कं भात । 
गागल की निबुआ ओ घिउ तात ॥ 
सह-रस खंड दही जो होय । 
बाँके नयन परोसे जोय ॥ 
कहै am तब सबही झूठा | 
. उहां छांड़ि इहं बकुठा l 
अर्थात्‌ घर्‌ के पास ही खेत हों, चार 


“i 3 हो, गाय 


मेरी धारणा मे पली ही कोण|. 
परिवार | 
मूल प्रेरक-शक्ति है ॥ [तो 
परिधि पत्नी के ही : 
दाक्षिण ए 
पर पोषित होती है । पति क 
हं, जा वस्तु का सग्रह-मात्र कला: 
वस्तु से निर्माण एवं विका का 
पत्नी के ही स्वभाव में निहि नि ee 
दास ने पत्नी को जहां गृह पिन प्र । 
आदि कहा हे, वहां मे गए वढ छ गा 
और जोड़ना चाहता हु-वह वाग] झी ऊ 
गरु नहीं पति की भी गुरु होती है। वरण प 


SHA 


Ha 
Til 


दिया हे । 
पत्नी को परिवार की 
शक्ति मानते हुए पंडितराज 
भी अपने कामिनी विशस १ * 
कथ हुः ` 


प्ली 


पर आपका दुरि 


aan गर 


क| gaged की आवश्यकता है? 
| ठुठवर्प हुए पोटेलेंड सा 
न| goat बालक तीन टन सं 
तितो ऐै ॥ उक्र भारी 'सड़क-कूट' इंजिन 

हन age में आ गया था | 


जेतिया की सबसे निराली 
और आइ्वर्येजनक मशीन देखनी हैं 
> [र देखिये । सर्दी, गरमी, भूख, 
॥ qa आदि से आप डरते हें । क्या सचमुच 


अब उसमें इतनी शक्ति थी कि आपरेशन . 


करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । उक्त 
घटनाओं के अंत सुखांत हुए । इसके दो 
कारण थं । पहला, समय पर मिली 
डाक्टरी सहायता और दूसरा, 
था शरीर का वह बल', जो 
डाक्टर के आने तक मृत्यु से 
लड़ता रहा । 

यह विचित्र बल' सभी के 


A उही टांगे और कूल्हे पिस | शरीरों में होता है - किसी में 

ma, ठेकिन वह जिंदा बच ; | कम, किसी में ज्यादा, लेकिन 

है| ग्रा यूयाक में दो साल का इसका आभास हर किसी को 

द छ) हा रामी पेइवा पंद्रह मं जिलों ॥ नहीं होता । यदि आपने किसी 

: || नी उचाई से घनी ज्ञाडियों \ को मरते हुए देखा है, तो नोट 
NTA ्ा गिरा । उसकी जांघ की = किया होगा कि जान आसानी 


| छ एक हड्डी टूटी और कुछ 
| में सूजन आयी । सन 

या ११ म अमरीका के क्लीव- 
| ता में एक ६८ वर्षीय 
* ४१ आपरेशन हो रहा था । 
alm aa n ES 

5 a qq हो गयी । 
ता था | थोड़ी देर वह इसी तरह 
1 + ९ । डाक्टर ने शीघ्रता से उसका 
रा और हृदय की मालिश की 


f प! चार्‌ > 
| a हने लगा । मरीज जी उठा। 
| रे 


मानव-देह 
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से नहीं निकलती । चाहे 
आदमी बुरी तरह घायल हो. 
डाक्टर जवाब दे चुका हो, मृत्यु 
निश्चित हो; तब भी शरीर 
बुरी तरह मृत्यु से लड़ता है । 
यह लड़ाई, उस आंतरिक 'बल' 
के कारण ही होती है, जो 
आखिरी दम तक जीवन की चाह नहीं 
छोड़ता । जिज्ञासुओं ने इसके आधार पर 
पता लगाया हैं कि आदमी के शरीर की 
मशीन, जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं 
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आपन माता-पिता को अक्सर कहते 
सुना होगा-"मुन्न, बाहर मत जा. ळ लग 
जायेगी । या “लल्ला, स्वेटर पहन लो 
निमोनिया हो जायेगा 1” इन लोगों को कोई 
जाकर हिन्दुस्तान के गरीब गांव दिखाये 
जहा सीलनभरी कोठरी में मरीज पडा 
होता है कफ से जकड़े दोनों फेफड़े 
बिछाने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, 
केवल नंगा फर्श । फिर भी टी० बी० का 
मरीज मरता नहीं; चंगा हो जाता है । 

एक अमरीकी हवाई जहाज में आग लग 
गयी । वह तट से मीलों परे समुद्र में गिर 
पड़ा । चालक बेहद जस्मी हुआ | एक साथी 
के साथ वह लगातार चालीस घंटों तक 
समुद्र के साथ जूझने के बाद किनारे पहुंचा, 
लेकिन वहां भी डाक्टर कहां था, जो टूटे 
हुए हाथों और पांवों की चिकित्सा करता। 
ऊपर से भूख व बुखार | खाना और दवाई 
तो दूर, भीषण सर्दी से बचाव के लिए तन 
ढांपने को कपड़े तक नहीं । कई दिनों बाद 
जब वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, 
डाक्टर ने कहा- कमाल है, तुम अब तक 
जिये कंसे ? खाना न मिलने से शरीर एकः 
दम सूख गया है । पेट बदहजमी से लदा हैं । 
दिमाग की नाडियों में सूजन है । शरीर 
निमोनिया से धधक रहा है । तुम्हें तो कभी 
का मर जाना चाहिये था ! ” 

लेकिन नहीं । इंसान का जीवन बहुत 


_ कीमती है । हमारे शरीर का आंतरिक बल 


उस कीमत को जानता है और कष्टों को 


नवनीत 
/ 


५४ 


शेलने के लिए 


0 
है । यदि 
मजबूत हू, तो आप दो aa 
हे | डाक्टर टेलर नयर 
ति विशेष am a oe 
हो गये | बटन नला i: 

टन दवा दिया गया lana 

होने लगा । जब तापमान २२, fal af 
तंक पहुंच गया, डाक्टर के मुंह पे i] oa 
सिसकारी निकली। बे २५० (गला 
में भी १४ मिनट तक रहे । 
जिस प्रकार हमारा शरीर पिक ता | 
सहन कर सकता हैं, उसी तरह शीत भी।| [री हो 


शा के अनुसार बर्फीले पाती में औसत ब गती: 
एक घंट तक जीवित रह लेगा | गि ख 
सौभाग्यवश किसी के पास वि 
का सूट हैं, जिससे उसका शरीर भी EEIE 
से बचा रहे, तो वह उस समय तक 
रह सकता है, जब तक हैं ae 
तैरता रहे | $9 अनुभवि 
एसी हालत म आदमी 
रहेगा | ज्योज्यों 
जटिल होता जाता 


व्रत रह जाये, तो यह उसका 
fi वतीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन 

vy Ed द्वितीय SA ra औँ हि 
tr d ब्रमान चालक टेड ग्रीनवे और 
दे ऽ a साथियों को एक भयकर शात- 
# दिन और दस रातें गुजारनी 
% लिक qa । उस समय उनके बदन पर 
AM ay | प्राण कड़े ही थे । इतिहास म इससे 
भरु | अधिक रोमांचकारी घटना है एक 
; पैतिक टुकडी की, जिसे ग्रीनलंड 


KE मे a q दस 


सफर | गीती से जिर 
lma | झरे देश में सादे कपड़ों में ८८ दिन 


~ 
चर्त 
SO 


Mire | किने पडे थे । पहले दस दिन तो 
Tiina | भन भी तसीब नहीं हुआ था | 
Ro ज्रौ | ata ने ऐसे उनके उदाहरण 
गृह गे न | न किये हैं, जिससे शरीर के भीतरी 
° गिता तके बढ्ने पर भी विशेष अंतर न पड़ने 
| iran मिलते हैं । शरीर का औसत ताप- 
र अधिक ता | गा ९८.६ डिग्री होता है । यदि यह ७९ 
हु शीत भी | गि हो जाये, तो आदमी के मर जाने की 
ais ऐ | ey होती हैं इसी प्रकार केवल ९ 
मेजर गा गी वने, यानी १०७ हो जाने पर भी 
त i | बी नहीं वचता | इसीलिए बुखार बढ़ते 
am । Ay TH डाक्टर माथे पर बर्फ की पट्टी रख- 
ताकि शरीर का तापमान आगे 


ह 
‘a अमरीका के ब्रुकलिस बुशविक 
e “ताछ मे एक नसं बीमार हो गयी । 
a उसका तापमान लिया और 
ae कि वह अब तक जिदा कैसे 
लै a र्‌ का पारा ११० डिग्री बुखार 
/ | के Kl ‘the 1। इतने बुखार के बाद भी वह 

OS, बल्कि उसके मस्तिष्क 


F एए सभक "० iand eGangotr, 
मान टी रिछ थली किड वेरी विही पड़ा | इसी 


* 
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TRE शिकागो में एक तेईस वर्षीय यवती 
सारी रात सड़क पर पड़ी रही । उस दिन 
भयकर पाला था । तापमान गन्य से भी 
ग्यारह डिग्री नीचे चला गया था । सुबह 
जब लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, उस 


a 


S 


की आंखों पर बर्फ जम गयी थी । डाक्टर 
हैरान रह गये, क्योंकि उसकी नाड़ी अभी 
तक काफी अच्छी चल रही थी | एक विशेष 
थमामीटर लगाकर देखा गया-उसका 
तापमान ६४ . ४ डिग्री था, अर्थात नारमल 
से चौतीस डिग्री नीचे। | 

सत्याग्रह के दिनों गांधीजी ने वृद्धा- 
वस्था में २१-२१ दिन के उपवास किये थे । 
आइरिश स्वतंत्रता के प्रसिद्ध सेनानी टेरेन्स 
मेक्र्स्विनी को सन १९२० में जेल भेज 
दिया गया | उन्होंने शपथ ली कि यदि उन्हे 
मुक्त नहीं कर दिया गया, तो वे आमरण 
अनशन करेंगे । अनशन शुरू हुआ । सत्तर 
दिन...... टेरेन्स ने एक भी दाना न खाया, 
उसके शरीर का आंतरिक 'बल' मृत्यु से 
लड़ता रहा | आखिर तिहत्तरवें दिन बल 
हार गया, मृत्यु जीत गयी | लेकिन क्या 
सचमुच यह मृत्यु को जीत थी ? d 

इस मशीन की और भी कई विशेषताएं 
हैँ । किसी के शरीर से एक फेफड़ा, एक | 
तिहाई गुर्दे, पांच चौथाई लीवर और 
पाचन रस की थैली निकाल दीजिये - 
विशेष अंतर नहीं पड़ेगा । शरीर के कई 


जरूरी नहीं कि आप मर ही जायें । 
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मानवीय स्नेह: 


गोविदप्रसाद श्रीवास्तव 


मेर बडे दादा लाला शिवलालजी ९५ वर्ष 

की आयु में स्वर्गवासी हुए । मैं उस 
समय दस बरस का रहा हुंगा । मेरे 
पिताजी उनकी जायदाद पर दत्तक पुत्र के 
रूप मे काबिज थे । 

दादाजी की मृत्यु का दृश्य आज भी मेरी 
; स्मृति की आंखों में सजीव है । 
१ Wel का महीना था और डोल ग्यारस 
का दिन । में रात को काफी देर तक बाहर 
दालान में fas पलंग पर दादाजी से उनकी 
तीथयात्राओं के रोचक संस्मरण सुनता रहा । 
फिर बड़ी रात गये, उनकी आज्ञा पा, 
भीतर कमरे मे सोने चला गया । बड़े तड़के, 
जब हमारे मकान के निकट कठोनियाजी 
के मंदिर का विमान जल-विहार के लिए 


` के निकट बहनेवाली नदी की ओर जा रहा 


जिनका मकान भी हमारे मकान से लगा 
आ ही था, जोर-जोर से पुकारकर मझ 
जगाया । मे किवाड़ खोल, बाहर आया; तो 
ने कहा- अरे गुविदा ! देख, दादा 
से पुकार रहा हैं, का बात हूँ ? 

माताजी भी जग गयीं थीं । में उनके 


Cs FR 


“सौहार्द का सरस संस्मरण 


झालर ओर शंखध्वनि के साथ मंदिर से गांव , 


था, मेरे पितामह लाला काशीरामजी नें, 


की ओर RS aR 
हुए धीमे स्वर में sain, र, 1 K 
पारदो। दादा के इस सहज, शि 1 
१: | उम 

सुचक कथन से मेरी माताजी सहम ग | 
और मुझसे उन्होंने पितामह शाहा ग. |. 
रामजी को बुलाने को कहा । मं अतः | गनने 
दौड़ा गया और जल्दी सेउहेबुा लबा || + उस 
उनके साथ मेरे चाचा आदि अब पंग | म 
भी आ गये । मेरे पिताजी उस हि बाह | सके 
गये हुए थे | दादा की इच्छानुसार उदरं | गा 
से उतारकर नीचे जमीन पर लिग लि | गैर 
गया । तब वे मेरी माताजी में वोठे- | बे र 
पानी ।” माताजी का संकेत प में बेर | अगी 
में पानी ले आया | =| Ug 
स्वर्ण और तुलसीदल पाती T, $ 
वह पानी दादाजी को pane sy 
ही जल कंठ के नीचे उतरा a 


Ha 


कु गया । सभी वर्गा 
ae जातियों के लोग हमार यहा 
wa ठरू हए । अड़ोस-पड़ोस को 
eu भी इस अवसर पर इकट्टी 
द्वी आरत रि चल्ला 
एक ओर स्त्रियां बैठी रोती-चिल्लाती 
él a रही थीं, दूसरी ओर परिवार 
(राके पुरुष जोर-जोर से रो रह थ । 
“परी ओर अपने अन्य सभा भी पारिवारिक 
यों को रोते देख, म आर मर सम- 
क्न बच्चे रो-रोकर इस शोकाकुल बेला 
शो और भी शोकमय बना रहे थे । इसी 
गबर गांव का एक वृद्ध, जिससे न हमारा 
रतीय संबंध था और न पारिवारिक ही; 
प्र जोर से रोता-चिल्लाता हम लोगों के 
मने आया | उसके दहाड़ मारकर रोने 
हे उस कारुणिक दृश्य से ऐसा जान पड़ता 
TAT उसका सर्वस्व लुट गया हो अथवा 
के जीवन का कोई ऐसा अवलंब, आशा 
TARA ट्ट गयी हो, जिसके सहारे वह 
गरहा था । वृद्ध के इस तरह अधैयभाव 
AMET के कारण सभी का ध्यान 
| अमी ओर गया । यहां तक कि शोक- 
गरम इने हुए लोगों का रोना एकाएक 
ह teen 
को वी | इस वीच दादा शिवलालजी के 
gu! मृत 
॥ मोरा | dat ce हो जान की तयारी पुरी 
x ति हे गे के लिए उनकी काया स्मशान 
होहि ए हमारे पारिवारिकों ने 
| ' सारे परिवार की स्त्रियां पुनः 
र्र 


खोरेत 
गोको ah 
र संकेत इते 
टा, मोरे गेप 
) क्ति afir. 
गौ सहम गरौ 
लागा काग. 
[ । में वर 
बुला लाग | 
द अत्य संगी 
उम दिन बाह 
र उले परी 
र्‌ लि fea 
1 ala का 
पा, में रे 


ə} 


| म र्क 
रा गया | की 


५७ 
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अधिक जोर-जोर से रो रहा था वह वद्ध । 
लागा न उसे ढांढ़स वंधाया, समझाया 
मगर ज्या-ज्यो लोग उसे समझाते, आग 
घृत डालने के समान लोगों का उसे सम- 
झाना आहुति का काम करता । अंततोगत्वा 
अर्था स्मशान पहुंची । अग्निसंस्कार के 
पूर्व के कुछ संस्कार किये गये और शव को 
चिता पर रख दिया गया | अग्नि प्रज्वलित 
हो गयी । कुछ ही देर में जब धांय-धांय जल 
रही चिता की ज्वालाओ में दादाजी की 


दोस्ती 


भौतिक देह भस्म होने लगी, सभी उपस्थित 
लोगों ने पंच लकड़ियां दीं; जो सभी शव- 
यात्री देते हैं उस समय उस वृद्ध के मन 
की वेदना का जैसे कोई बांध फूट पड़ा, वह 
पागल-सा होकर बुरी तरह रोने लगा और 
भिया......भैया, मोहे छोड़ के काय चल' 
कहता हुआ चिता की ओर बढ़ने लगा । 
लोगों ने उसे पकड़ा. और समझाया- का 
पागल हो जेहो ? एक दिन हमें तुम्हें सबई 
खो जाने है | बड़े दादा बहुत भागवान थे | 
लंबी उमर पायी और आज डोल ग्यारस 


हिन्दी डाइजेस्ट 


“©`: a 
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विमान जल-बिहार खो जा रहो 


देह तजी । उनके जैसी मौत कौन ३ मिल 
| विमान में बेट के सीधे das गये । 


था उनने 


उस वृद्ध द्वारा इतना शोक मनाये जाने का 
रहस्य न समझ पाया । 

प्रसंगवश एक दिन पिताजी से मैने उस 
वृद्ध के विषय में चर्चा छेड़ी पिताजी 
बिस्तार से सब कथा बतायी | उस वद्ध का 
नाम प्यारेलाल था वे गांव के दसरे महल्ले 
म॒ रहते थ । जाति से किरार और पेशे से 
काइतकार थे । उनको सारी जमीन जाय- 
दाद गांव के एक महाजन के यहां लगभग 
दो हजार रुपयों में रहन थी । उसका व्याज 
बढ़ा | अदायगी न होने की स्थिति में महा- 
जन ने अदालत की और अदालत से डिग्री 
भी उसे मिल गयी । 

प्यारेलाल एक वाल-बच्चेदार आदमी 
था । महाजन का कर्ज अदा न होने पर वह 
अपनी सारी जमीन-जायदाद से महरूम 
हो जायेगा और उस स्थिति में उसके बच्चों 
का क्या होगा । इस भयावह कल्पना से 
भीतर-ही-भीतर उसका दम घुट रहा था । 
महाजन अपनी डिग्री जारी करानेवाला ही 
था कि मेरे दादा शिवलालजी अपने घर से 
जमीन में गडी रकम निकालकर प्यारे- 
लाल के घर पहुंचे । उसे वह रकम उन्होंने 


> “सौंप दी और दूसरे दिन स्वयं उसके साथ 


जाकर महाजन से चुकता की रसीद 


i दिवा दी । प्यारेलाल के पास यह रकम 


नवनीत 


१ ऑन 
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am ड 
dee EF 


भे आयी, किसी को 


, 
भी जाया करत थे । उस वक्त पारी da 
का आतिथ्य-सत्कार देखते ही वा वा|| १४ 
दादाजी को लकड़ी के एक वडे पटे पर का. | पागा 
कर, वे अपने हाथ से उनकी पीठ WaT) तह 
उन्हे नहलाते | फिर अच्छी तर भोम 
कराते | भोजनोपरांत साफ खच बिला 
लगा देते और TOT पर बट वादी ४ 
पैर दाबते और पंखा झले | HY 
स्वयं तांगा जोतकर उसम दादा ANİ दा 
छोड जाते । इतना ही तही गेरी र 
बहनों को एक-एक तकद | A | 


पांव छते । मुझ कमीज और a 
धोतियां आदि कपडा देकर बिदा 


T i 


एरा 


+ ते पिताजी से कहा- भया 
रकम लाये थे, सो उनके व्याज 
उत जाओ। इतना ही नहीं प्यार 
न पिताजी से यह भी कहा कि दादा 
aaa इसलिए उन्हे नहीं बताना | 
के पूछते पर कि कब और कितनी 
तम लाये थ, प्यारेलाल न महाजन स 
| कत दिलाने की कथा दादा का गुणगान 
Mice हृ रो-रोकर बतादी । अंत में कहा- 

का | “दा ने हमारे प्राण बचा लिये । आज 


it) | द्वके उपकार से अव हमारे यहां सव 
पर वे द| क है ।” 
लिए बर्न] पिताजी बदलते हुए जमाने के व्यक्ति 


सर हम बने | Fa: वे व्याज में गेहूं नपाकर उन्हीं की 
त पाला | पी में रखकर घर ले आये । दादाजी 
ही बाधा | ; पिताजी से पूछा कि ये गल्ला कहां से 
पट परि. | जा है। पिताजी ने जवाब दिया कि प्यारे- 
पीठ मक्का | बह के यहां से रकम के ब्याज में पिसी 
| तरह ig तये हैं । इतना ही नहीं, इस प्रकार उन्हें 
स्वच्छ गिता | गा बताये, प्यारेलाल को रकम देने पर 
टे गंगा ज करते हुए पिताजी ने दादाजी से 
| इसके | भगौ नाराजगी भी जाहिर की । 
दादा बीभ! दादाजी पिताजी के इस कृत्य और कथन 
ही मेरी | पर कुपित होते हुए बोले-“काहे को ले 
of 7 छोटा दो । हमे ब्याज-मियाज नहीं 
साऊकारी थोरी करत हैं ।” 
रुष्ट हुए और बोले- 
रे पी जमीन-जायदाद रहन करते 
भरत हे और तुम बिना कोई 
भती, विना कोई स्टांप दस्तावेज के 


फक्षेट््मर/बैठग्हेशाथ:0फइक्षको SnAg हो | यदि वठ 
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नट जाये, तो रकम किससे वसूल होगी?” 
दादा गभार हा गये ओर एक क्षण बाद 
बोल- जो साऊकारी करत 
वेज लिखाना उन्हीं का काम है | हम कोई 
सट-साऊकार नहीं £ । प्यारेलाल एक 
सीधासच्चो और ईमानदार आदमी है, फिर 
हमारी जसो ओसे घरोवा है, ओ स्टांप 
दस्तावजवारो नइ हैं । जसे घरोवा है, ओसे 
व्योपार नई करो जाय | जसे दोस्ती ind 
आसे दस्तावेज नई लिखाई जाय । 
पिताजी को संतोष नहीं हुआ । वोले- 
“जमाना बदल गया हैं । अब किसी को 
किसी का भरोसा नहीं, कौन कव ईमान 
छोड़ दे । इसलिए जरूरी हे कि हर काम 
पक्का किया जाये । हम तो प्यारेलाल से 
रुपयों की रसीद भी लिखा लाये हुँ ।” 
दादा इससे बहुत दुखी हुए और बोले 
“ला वा रसीद मोहे दे ।” पिताजी ने रसीद... 
दादा के हाथ में थमा दी | दादा ने रसीद 
फाड़कर उसकी आग में आहुति कर दी | 
और पिताजी को जवाब दिया-“प्यारेलाल 
को में अच्छी तरह जानत हों । उसकी और | 
मेरी ऐसेई निभेगी । तुम्हारा जमाना जब | 
आये, तुम अपनी मर्जी करना । जा 
पिताजी ने जब यह दास्तान सुनायी | 
थी, तो उनका गला भर आया था, आंखें 
गीली हो गयीं थी-प्यारेलाल और दादा की 
दोस्ती की याद में । š 
ठीक भी तो है, जहां सच्ची दोस्ती हू, 
वहाँ दस्तावेज की क्या जरूरत ? s 


स्टाप-दस्ता: = 
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देवनारायण तिवारी 


म To दयाशंकर त्रिवेदी के मित्र सट 
कोलाम ने अपने एक स्वजातीय की शादी 
के मौके पर उन्हे आमंत्रित किया । कोलाम 
जाति में विवाह के दूसरे दिन मेहमानों को 

. सांस की दावत देने की प्रथा हे । अत: वे 
लोग शिकार करने निकले । त्रिवेदीजी 
के तो दिल की हुई । वे भी उन्हीं के साथ 
चल पड़े | रास्ते मे सटू से माळूम हुआ कि 
दो-तीन दिन पहले एक शेर गांव के पटेल 
के हाथों घायल हुआ है । उसका निशाना 
ठीक नहीं लगा । गोली पिछले Ges के मांस 
को काटकर, कनपटी को फाड़ती हुई निकल 
गयी | शेर जोर की दहाड़ मारकर झपटा | 
पटेल पसीना-पसीना हो गया । बचाव के 
लिए पास की झाडियों मे लेट गया । खैर 
यह हुई कि शेर देख न पाया और ३०-४० 
कदम के फासले से चला गया | 

- AR को घायल करके छोड़ना मौत को 


3 
| बाः है सन १९३९ को । मौजा सायखेडा 


S 


है । घायल शेर भयंकर क्रोधी 
जाने कितनों को मौत के घाट 


न पायें कीडे एर 
जा oT 
है और जिसे 
पर टूट पड़ता हे | 
निवेदीजी ने उस शेर को सत्त mal 
ठान ली । रास्ते मे एक बीत Fen | a 
दिया । कोलामों के भोज के गि इमा 
शिकार किया गया । आगे वढे | संथा र 
गयी, कितु बड़े परिश्रम के वाद भी बेरी | 
टोह न लगी । उस दिन निराश होकरगग |; 
लौट आये | | 
दसरे दिन प्रातः नाशा कर बर 1 | ३ पल 
खोज में निकल पड़े । घनी ae, पह: |छ गया 
डियों और नदी-ताों का सतता fia 
निरीक्षण करते हुए आगे SCANT गो 


= पाव 
गयी | राइफल सहित त्रिवेदी- 
डरा । शेर का 
9 गिरे । वेर झपट पडा । शेर्‌ 

J í 


ब्रिवेदीजी का गिरता एक 
ह वर का वार खाली गया । Fe 
alg 


peas wou गया । आवश म 
al mait के नीचे गिर जाने का 
तर्हा! सट ओर लट मण झाड का 
फिर भी उन्हें दिन म ही तारे 


i 


mae थ । x ` 
६ तरिवेदीजी हार के परा क ताज 
गा इकर आगे बढ रहे थ । रास्त म 
Aq भी आहट होती, तो चाक उठ 
fia होने लगा, अतः गांव की ओर 
हे) रास्ता बहुत तय करना था । तेजी से 
हहे थे । रास्ते मे फिर शेर के पदचिल्ल 
लिपी दिये । गौर करने पर पता चला 
हबर आगे गया हे | दरअसल शेर शिका- 
(Mal आता देख लाळगढ़ी के पास एक 
कपर की गहरी खाई में ताक लगाकर 
काया था | वह अपनी जगह से शिका- 
सिं नी-कुल हरकतें देख रहा था और ये 
| पह समझकर कि शेर कहीं दर चला 
भह बेफिक्र हो गये थे । इस लापरवाही 
TRA फायदा उठाया । करीब १ uo 
a ~H रहा होगा, अकस्मात गर्जना 
om पत्थर को कगार से बाहर हो 
न e a3 पर चढ़ गया। लेकिन 
Be और a करन पर भी पत्थरों 
५२... झाड़ियों की अड्चनों के 
निशाना लगाना कठिन था । 


पत्म कते 
तल दिम 
। लिए झा 
ढ़ ध्य हे 
द भी बेरी 
a होकर गांव 


कर Tal 
माझ्या, पह 
संता 
gii 
हो गयी। था 


६१ 
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साक्षात यमदूत 

उसे ऊटपटांग गोली मारकर घायल तो 
करना ही न था । शेर का पीछा करना भी 
उस समय संभव न था, अत: शिकारी वापस 
गांव लोटे | 

सटू की खेती गांव के निटक ही एक मील 
पर थी । सटू ने खेत मे एक घर वना रखा 
था । सटू के बच्चे व स्त्री खेत की रखवाली 
के लिए वहीं रहते थे । तीनों शिकारियों ने 
वहां जाकर विश्राम किया । 

तीसरे दिन प्रातः एक चरवाहे ने वताया 
कि घायल शेर जंगल में देवडोह के पास हे 
गायें चर रही थीं कि एकाएक उसने एक 
गाय पर आक्रमण करके उसे वुरी तरह 
घायल कर दिया । दूसरी गाये शेर पर टूट 
पड़ीं । शेर उस गाय के प्राण नले सका और 
भाग गया । शेर की कनपटी ओर पिछले 
ges पर मक्खियां भिनक रहीं थीं । दो दिन 
तक अथाह परिश्रम के बाद भी शेर न 
मिला । ताजे पदचिल्ल अवश्य दिखाई देते 
थे | खोजकर हताश हो गये | 

मगर उसी रात वह शेर सटू के खेत- 
वाळे मकान में आ घुसा । घर में एक छोटा- 
सा दिया जल रहा था । सटू की पत्ती और 


हिन्दी डाइजेस्ट 


बच्च एक ही खाट प्र 

। शर उनकी खाट के 

© गया | मकान क दरवाजे 
दरवाजे ठीक से नहीं लगते 


जगह रह जाती थी कि कुत्ता 
वगरह घुस सकते थे । जब शेर खाट के 
नीचे घुसा, पीठ की रगड़ लगने से सट की 
स्त्री की नींद खुल गयी । उसे कुछ संदेह 
हुआ और उसने खाट के नीचे झांका । उसे 
शेर की दुम दिखाई दी । घबराहट के मारे 
वह जोर से चीखती हुई पागल की तरह 
बाहर भागो । अपन प्राणों की रक्षा के 
सामने उस क्षण उसे अपने सगे बच्चों की 
भी सुधि न रही । 

लक्ष्मण और सट ,जो उसी खेत में करीब 
ही मल्ले पर थे; आवाज सुनकर दौड़े । 
आसपास के खेतोंवाले ३-४ रखवाल भी 
अपने हथियार, कुल्हाड़ी-भाले लेकर दौड़े । 
सट की स्त्री ने रो-रोकर उन्हें बताया कि 
घर में शेर हे | बच्चे भी अंदर ही हैं । कितु 
अपने प्राण सबको प्यारे लगते हँ | बच्चों 
को बचाने का साहस कौन करता ! 

रामा नामक एक आदिवासी सायखेड़ा से 
एक मील दौड़ता त्रिवेदीजी के पास पहुंचा । 
घटना सुनायी | उस वक्त वे भोजन कर 
रहे थे । रात के करीब ग्यारह बजे होग । 4 
तुरंत अपनी राइफल व दुनाली बंदुक ७ 
घटनास्थळ पर पहुंचे | उन्हे आशका थी कि 
खाट के नीचे कुत्ता या बकरी ही तो नहीं 
है । सट की स्त्री से जांच-पड़तार करन प्र 
विश्वास हुआ कि शेर ही 


नवनीत 


— “ल 
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भा बडा हो करुणाजनक वन ग 
सटू की स्त्री अपने वच्चो के मोह कि 
बिलखकर जोरों से रो रहीथी) | y 
ag त्रिवेदीजी से प्राथना कर तेग. 
“दादाजी, लौकर वाघाला ATT 
वाचवा ।" अर्थात जल्दी से गरवोपग त 
बच्चों को बचाइये | 
त्रिवेदीजी को क्या करा बरहि a 
सोचता भी मुश्किल aT ब 
उपस्थित लोगों के चेहरा E 
छायी थी | सबकी आए त्रि 


| | 
J 

0. 
J 


छ भाग पर ही गाला मारना 

। यदि शेर एक ही गोली 
कल्पना ही भयंकर AT | 
त्रिवेदीजी की ओर नहीं 
\ ह वीचे घुटनों पर बैठकर बंदूक 
जमाने लगे । प्रयत्न 
Bea पुट्ठा और दम का भाग 
मी था । आखिर उन्ह अदम्य 
Ti १ ५ हा और अंदर प्रवेश करना पड़ा | 
हे a गरने उन्हें देखा, डरावनी सूरत 
गर्राया | शर के गरात हा एक 
= ला प्रेत हो रोग लगा । त्रिवेदीजी की 


4 A हो यह 


| 


पानी फिर गया | काटो तो खून 
[Yc 
aa frma पर कोई हँ। शिकार री के E ते, 
कासर ए न्वा भक्ष्य वन जाये तो...... ठ्न 
एही त था । नेकतामी या वदनामी । 

एठा मार pare तत्काळ मस्तिष्क में घूमने लगा । 
| सै गरका गला सि्फ ६ कदम था । कंधे पर वंदूक 
कै बि ta थी।वे शेर को ठीक संधान मे 
WAIN बढे । शेर उन्हे बढ़ता देख झपट 


९९३ K Ba दो कदम भी न बढ़ने पाया था 
अका सीना सामने आ गया और 


फरत थे ?” 
4 "हां याद है P 


u 


मेरी सहनशक्ति को दाद दो ।” 


\ 


भोर अब मझे कुछ नहीं कहते 1? 


x 
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फायर क धमाके से दिया वझ गया | 
अंधकार म बच्चों को चीख निकली । अंधेरे 
म वं यह न जान सके कि क्या हो रहा है; 
शेर कहां और बच्चे कहां हैं ? वे बहुत हैरान 
थे, कितु क्या कर सकते थे ? उस पळ बे 
आवाज भी न कर सके । यह भी शक था कि 
शेर मरा है या नहीं । 

लक्ष्मण, जो करीव के ही मल्ले पर था 
फायर को आवाज, शेर की दहाड़ और 
बच्चों का .चीखना सुनकर मल्ले पर से कूद 
पड़ा । वेतहाशा दौड़ता वहां पहुंचा । 
माचिस व कुल्हाड़ी लेकर भीतर घुस पड़ा | 
अचानक शेर पर पर गिरने से वह फिसल- 
कर दोर पर्‌ ही गिर पड़ा और चिल्लाया- 
“मरा रे वाप ।” लक्ष्मण के गिरते समय 
माचिस उसके हाथ से छूटकर त्रिवेदीजी 
के पेरों के पास जा गिरी । झट माचिस 
उठाकर उन्होंने तीली जलायी । शेर तीन 
कदम पर मरा पड़ा था । यह देखकर उनकी 
जान-में-जान आयी । 

सटू व उसकी पत्नी अंदर आये और 
अपने बच्चों से लिपट गये । प्यार और 
ममता का अपूर्व दृश्य था वह | 


x 
सहनशक्ति 


MG अब याद नहीं कि विवाह से पूर्व मुझे अप्सरा कहकर पुकारा 


Sr 


MAO a 


देता misti Aya 335 Fluid CREE hd Gander i द्वा दिया। 
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a ज लगभग ४० प्रतिशत मनष्यो के 
सुदर सुडोल शरीर पर जहां-तहां रंग- 
बिरंगे धब्बे पाये जाते हे । इसका कारण 
चमड़ी म स्वाभाविक रूप से पाये जानेवाले 
रग को कमी हूं । अशुद्ध, दुषित, भोजन, 
अस्वाभाविक रहन-सहन के कारण सम- 
शीतोष्ण जलवायुवाले देशों में, विशेषत: 
भारतवर्ष में, यह बीमारी घटने के बजाय 
धीरे-धीरे बढ़ रही है । 
अथवेवेद में भी इस रोग की चर्चा है । 
उसके कई मंत्रों मं श्वेत कुष्ठ का नाश 
करनेवाले औषध का उल्लेख है । यह 
औषध के वर्णन से भी स्पष्ट हैं कि इससे 
भी पहले से यह रोग मानव-जाति में पाया 
. जाता रहा होगा । 
सफेद दाग, फूलबह्री, किलास, fa, 


विभिन्न नाम हें । 
` इस रोग की उत्पत्ति के बारे में चरक, 
सुश्रुत तथा अन्य प्राचीन चिकित्सा-ग्रंथा 
. का सर्वसम्मत मत है कि मिथ्या आहार 
` विहार, विरोधी अन्न, साधुनिदा, तया अन 
, मछली, तिल, खटाई, उड़द और 


धवल, ल्यूकोडर्मा आदि 'कुष्ठ' रोग के ही. 


क्रे सेवन से सफेद कोढ होता है । हम के 


शात चित्त से सोचमा mik 
अव्यवस्थित जीवन as i 
चलक उरक 


त्वचा म रंग-अनवेषण का 
हास a SAd ज अ 
क्षत्र म पर्याप्त ae ee i 
है और ओ 
TS रहस्यों की खोज जारी है। डे i ART 
को खोज का प्रारंभिक अध्याय | तिर 
१७-वीं शताब्दी तक रहा, शि बा] गित 
लिन, हाईमूर, बोनेट, हरि ate] T 
संधानरत वज्ञानिकों ने त्वचा में गक १ 
जाने का उल्लेख किया | (८६! गढ़ OT 
ने चिकित्सा-साहित में से गण ie 
सके पश्‍चात राबित ते लचाम पा aft 
वाले रंग को मेलेतित नाम feat | 
हेत ने सिद्ध किया कि स्वर्ण के प्री 
का जमाव चमडं a 
पाया जाता है | किंतु वर् | 
प्रक्रिया को वह स्ट a 
शरीर में रंग का frat | 


ह काय-चिकित्सा- 
रंग निर्माण-क्रिया पर विचार 
उनके अनुसार यक्रत, तिल्ली 
आंतरिक सम्मिलित शरीरः 
४ „ हम्यावस्था में ही रंग का निर्माण 
ह. रंग-तिर्माण की क्रिया म लाल 


m उनके 

R au धलिकण ओर उनकं 

Tg ste शोण-वर्तुल (हीमो- 
Tita अर ATT ' 


) रंजक पित्त मे परिवर्तित होता 


aad 
मेलेनिन नामक रंग की उत्पत्ति 


jaa में मे 
गा इतिह | वाहन लचा के मल स्तर में सामान्यत: रहने- 
ज का ह्लाई ae मेठेनानोब्लास्ट नामक कोशाओं से 
वन्ते देत E यद्यपि मेलेनिन का टीक-ठीक 
है ओर आ+] तिक संगठन अभी तक अज्ञात हैं । 


ame एक स्वस्थ मनुष्य में पित्त 
fafa में ७ से १० लाख रक्‍त-कण 
क्षण टूटते हैं । 
तांबे का महत्व 
कुछ लोगो के मतानुसार ताम्र की कमी 
ame कोढ़ की उत्पत्ति का कारण हैं । 
Rent में इस प्रशन पर मतभेद हे । 
खपि भारतीय रसायनशास्त्र में तांबे का 
म दिय || योग चिरकाल से होता आया है, तथापि 
[कप भ तावे के प्रयोग से इस रोग का अच्छा 
| शग आज तक संभव न हो सका । 
a क्रिया के नियंत्रक उपादानों 
केरत हुए प्रसिद्ध अमरीकी 
गी डा० आरान लनर नें 
टाइरोसिनेज में उपस्थित ताम्र 
को विशेष रूप से अतिरंजित नहीं 


Ud बाड़े पर 
अध्याय (यी: 
हा, जिम गई 
तरिक बारिश 
चाप wae 
१८६१ भह 
से महुवा 
वचा मे प 


“471 4 MU 


; Mick 
RR 
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परिवर्तनशील लौह की ही भांति ताम्र भी 
भाग लता है । ये तत्व कार्बनिक आक्सीजन 
आर नाइट्रोजन के साथ केवल सहचारी 
सवध वनाते हू, कितु यह कहना युक्तिपूर्ण 

नहीं हे ।” 
सफेद कोढ़ छूत का रोग नहीं है 

अन्य छत के रोग, जेसे गलित कृष्ठ या 
गरमी-सूजाक की भांति यह छत का रोग 
नहीं हे । यदि किसी की पत्नी को सफेद दाग 
हैं, तो जीवन-भर के सहवास के कारण, 
यह रोग पति को हुआ हो, ऐसा उदाहरण 

नहीं मिलता । j 

सफेद alg से हानि 

साधारणतया चमड़े के रंग बदलने से 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । रंग बद- 
लने की क्रिया अपने ATTA शरीर के धातु- 
क्रिया-वेषम्य का दुष्परिणाम है | इस प्रकार 
वदरंग चमडे के कारण मनुष्य कुरूप लगने 
लगता हे । इससे असमय में आपाद-मस्तक 
बाल और रोमावलियां श्वेत हो जाती हैं । 
विशेष कारणों से उत्पन्न दवेत कुष्ठ में कभी- 
कभी खुजली, जलन या स्पर्श-ज्ञान की कमी 
भी हो जाया करती है, सफेद-दाग से 
आक्रांत त्वचा पतली पड़ जाती हैं और 
किसी-किसी की गरमी और ठंडक सहने की 
शक्ति भी घट जाती है । 
रंजक-कण की आवश्यकता 

Sto थोमाज ato फिट्जपंट्रिक के मता- 
नुसार त्वचा में रंजक-कणों की उपस्थिति 
से अल्ट्रावायलेट रस्मियों को धारण करने 


हिन्दी डाइजेस्ट 


9६284 ह Foundation Hennali dha बक्कांकि अणस्थिति म 


की शक्ति Erni F ADA Sarai} ह eGangotri 


त्वचा म विटामि 
मिलता हे । 

4 इस प्रकार यह स्पष्ट हेकि श्वेत कृष्ठ 
की चिकित्सा की अवहेलना करना या सफेद 
रंग के चमड़े से अपने को विलायती या गोरा 
समझना, भयंकर भूल है । चूंकि जब यह 
रोग शरीर के आभ्यंतरिक अंगो मे फैलता 
हे, तब कोशों में विभिन्न प्रकार की द्बे- 
लता उत्पन्न होती हे, और मनुष्य अनेक 
प्राणलेवा रोगों का शिकार बन जाता हे । 
तथापि यह स्थिति किसी विरले रोगी मे 
ही देखी गयी हे । 
सफेद कोढ़ की चिकित्सा के सिद्धांत 

इस रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में पाइचा- 
त्य चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण अनुसंधान 
किये हैं । अति प्रचलित वाकुची नामक 
औषध के आभ्यंतरिक और बाह्य प्रयोगों 
से इस रोग को अच्छा करने के प्रयत्न 
प्राचीन काल से चले आ रहे हें । फिर 
भी इस औषध से कदाचित ही कोई रोगी 
बिना किसी कष्ट के एकदम अच्छा हुआ 
होगा । बाकुची से निमित 'मेलेडिनीन' 
नामक औषध बाजार में बेचा जाता हैं। 
मगर यह शायद ही कभी कारगर हुआ हो। 

प्लास्टिक सर्जरी द्वारा चमड़े को बदल 
देने पर इस रोग से अस्थायी छुटकारा हो 
सकता है । शरीर के एक-दो छोटे दागों की 
प्लास्टिक सर्जरी तो संभव भी हैं, पर पूरे 


न्‌ डो के निर्माण को बल 


शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करना असंभव 


कार्य है । 
नवनीत | 
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रत qs 


Tas ^, 


करन से शरीर के किसी अंगः 
सारे शरीर में रंजक-कणो का भभा न 
जाता हृ और वात-पित्त-कफ (त्रिदोष) M 
faza होने पर छोटे या वडे एक या क़ a 
सफेद दाग पैदा हो जाते g ba 
उन्हाने १९४५ म यह मिद विया | रि 
कि निश्रांत ग्रंथियो (इक्टलस ro) कि. रा 
पतः अवटुका (aT या थावराः) e 
तथा स्वतंत्र नाडी-मंडलका विकास मि | ब्रा 
रूप से सफेद कोढ़ पेदा करे मे पह 
सिद्ध होता है । 


भी इवेतकुष्ठ का खाद हो सकता है। 4 
रिया और टांसिळ के रोग, shi न स 
तिसार, मोतीझरा, दूषित गरा गा | शिक 
कीड़े, केचुए, दाद, उकवत, अपर i नि 


È 5 ॐ तथापि 
विद्वान सहमत ही है | 


है कि सफेद कोढ़ 


5 


Dialtized ०६१२० क्त Fouapatan छेगसीगह"ईविश१भफद दागो पर 


जाता ता त a | 


चिकित्सा और अनुसंधान 

2) पतिले में नेपाल तिव्वत, आसाम 

आफ |. नीलगिरि, कश्मीर आदि प्रदेशों 

| „८ और अज्ञात वनस्पतियों की खोज 

{| पर प्रयोग करने के बाद सन 

|° स्वामी ने कहा था- आद्य 

१३ | gana चरक म प्रतिपादित, वात- 

क्क पर आधारित दार्शनिक आधारों- 

ग नन तिदानूपी गणित, सफेद कोढ़ की 

रव | शला के क्षेत्र में नवीन अध्याय क 
| गोर सप्ट संकेत करता हैँ । 

आजकळ सफेद कोढ़ का इलाज, ऊपर 

INA दवाओं के लेप या औषध- 

ae मिश्रित तेल अथवा चमगत इंजेक्रानां पर 


| रारि है । बड़े दुःख का विषय है कि 


रीर के धातु-क्रिया-वेषम्य से उत्पन्न इस 


कि नारक लेप-तैल या चमड़े को जलाने या 
रं म Ti | णीत करने के उपायों से, लोभी और अल्प- 
| गी चिकित्सक भोली-भाली जनता 

पा हा म सर ठगते रहते हे | चमड़े पर 
। भारी जानेवाली ऊपरी दवाओं से, चमड़ा 

| UR कुछ समय के लिए काला 
“राया रंगीन भले ही हो जाये, 

रग की जड़ तो रक्त-मांस-मेद में 

3 a रहती हे ओर समय पाकर 
RE को तरह फिर से सफेद 


Ta सीखना चाहे, तो उसकी हर एक 


प्र 2 
भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती हैं। -लोकदिया 


x 


लगायी जानवाली दवाओं से यह रोग कभी 
भी अच्छा नहीं हो सकता | इसके साथ ही 
आंतरिक उपायों से इसे अच्छा करने की 
संभावना भी समाप्त हो जाती हैं । रंजक- 
कणों को धारण करनेवाले चमड़े के भीतर 
विद्यमान सेल, जिन्हें मेलनानोव्लास्ट कहते 
हैं, इस प्रकार के सेल हैं, जो एक वार नष्ट 
alt के बाद पुन: जीवित नहीं किये जा 
सकते । इन लेपों के साथ खाने की दवाएं 
इसलिए दी जाती हैं कि रोगी यह समझे 
कि उसका रोग भीतर से भी अच्छा हो 
रहा हे, कितु अधिकांश खाये जानेवाले 
औषध भुलावा मात्र होते हैं । इस तरह 
दा-चार वार ठग जाने के बाद रोगी इसके 
इलाज से गुमराह, अविश्वासी और सदैव के 
लिए निराश हो जाता है। चार-पांच या 
सात-आठ दिन के इलाज से सफेद कोढ-जैसी 
बीमारी को अच्छा करना कोरी कल्पना की 
बात है । 
सफेद कोढ़ के पथ्य-अपथ्य 

सफेद-दाग के रोगियों को दही, मूली, 
उड़द, मट्ठा (छाछ या लस्सी) मांस, 

मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन, गम मसाल 

का सेवन त्याग देना चाहिये । अधिक धूप 
में देर तक घूमना और आग के सामने देर 
तक बैठना भी हानिकारक है 

दूध, घी तथा अन्य शाक, फल, गेहूं, 
चावल आदि का प्रयोग लाभदायक हैं । 
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मन के दर्पण पर अपनी छबि STAT, p 
एक प्रत्याशा में सन भरमाता है- | न 
शायद वह फिर कभी आपे । 


दु शख 
दुःख एक याचक है 
अभावों को जीण-शीण झोली फंडा | 


दर-दर डोलता हुआ 
सांत्वता की चुटकी मांगता है 
शायद कभी कोई अमोघ दाती | 
उसके विस्मृत वेभव को सा feas 
और उसकी याचक दृष्टि वा 


सही-सही उत्तर दे । 
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bear के बैल की तरह अनवरत 
पन जुटे रहने को अच्छा नहीं सम- 
[सपर भी मजे की वात यह हैं कि 
उतारा | क स्वयं इस आदत के शिकार 
ea अपने काम को भारस्वरूप वना 
की प्रवत्ति से बाज नहीं आते | याद 
ग्रा कम हर समय हमारे दिमाग पर 
AGH है, तो हम उस काम के दास 
शत क्या हे? हम अपने काम के दास 
रागिनी वगत | ता काम हमारा दास हैं, यह वात 
MAM करते के ढंग से जानी जा सकती 
Hie हम अपने कार्य के स्वामी हे 

(एकरप हमारी उन्नति और सुखदतर 


|" भवो शीघ्र ही उसे अपने शिकंजे 

Pitan | 

| शकीन महिला होगी, जो समय-समय 

| गपको गृह-कार्य की दासी न 

शती हो ? घर' का उस पर आधि- 
व यह-वह काम करवाता 

र, उन कामों को करने के 
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Saal कोल के बैल तो नही 


प्रति आपका रुख ही इस वात का waar करेगा कि आप उसके स्वामी हैं अथवा 
दास । स्वामी वनने का गुर यहां पढ़िये। 


uao बी० वाल्टसं 


लिए वह स्वेच्छा से कोई समय तक नहीं 
चुन सकती | अपने निश्चित समय पर सब 
काम पुरे होने ही चाहिये । बर्तन मांजने 
ही होंगे । कपड़े धोने ही पड़ेंगे ।' 'इस्तरी 
करनी ही पड़ेगी ।' तात्पर्य यह हैं कि “मुझे 
यह करना हे, मुझे वह करना है'-ऐसे वाक्य 
हर नारी के तकिया कलाम बन जाते हैं और 
भोंहे चढ़ाये रहना उसका शृंगार । 
कितु इस अप्रिय स्थिति को बदला भीं 
जा सकता है । 
at नामक महिला से जब में पहले- 
पहल मिला, तब वह इस ऊर्ध्ववणित चित्र 
की अनुकृति मात्र थी । उसे देखने से लगता 
था, मानो किसी के अदृश्य हाथ उसे हांके 
चले जा रहे हैं । सुंदर-सुशील पति व फूल 
से प्यारे दो बच्चे-यही उसकी गृहस्थी थी । 
एक सामान्य पत्नी या माता से अविक काम 
उसे नहीं रहता था; फिर भी उसकी यह 
दशा थी कि उर्से किसी संस्था या क्लब में 
चलने को कहा नहीं कि वह अपनी कार्य 
व्यस्तता का रोना ले बैठती - भई, अभी 
तो मुझे अमुक काम करना हैं...--. अत्य- 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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अवकाश था, न नाखन साफ कन 3 
> a ON को ही 
सुधि थी । : 
एक वर्ष बीत गया । जब मे उससे पुन: 
मिला, तो उसे देखकर चकित रह गया | 
न जाने किस चमत्कारसे वह ऐसी प्रफल्ल- 
वदन दिखाई दे रही थी । अब भी वह घर- 
गृहस्थी के वही सब पुराने काम करती थी, 
कितु एकदम कायाकल्प हो गया था । 
कलात्मक केश-विन्यास व सूंदर चमकते 
नाखून । पहले की चिरपरिचित थकावट 
और उत्तेजना का अब उसके चेहरे पर चिह्न 
भी नहीं था । आंतरिक आह्लाद से उसकी 
आंखें चमक रही थीं । उसका यह नया 
रंग-ढंग देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो 
मेते उसके इस आद्योपांत परिवर्तन का 
रहस्य पूछ ही लिया । 
मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा- बिस 
जरा-सी बात है; Ad अपना आदर्श बदल 


दिया हे ।” मेरी आंखों में प्रश्नचिल्व देख- | 


कर उसने पुन: जरा समझाकर कहना शुरू 
किया- वास्तव में बात यह है कि अब में 
अपने आपको यह कहने के स्थान पर कि 
अरे राम! मुझे इतने सारे कपड़ों पर 
' इस्तरी करनी पड़ेगी !” सहज प्रसन्नता- 
| act यों कहती हुं-“अब, में उस व्यक्ति के 
भी कुछ कपड़े इस्तरी कर सकती हूं, जो 


k x S 22 
आओ मेरी खातिर दिन-भर खटता रहता हैं | 


बस, इसी एक साधारण-सी युक्ति ने मुझ 
नवनीत 


गया जीवन i a ir 
ch ९ | इसका 
देख ही २३ ५ 


Boe inf A 
दनान e 
त्या है, जो में इंजीनियर वने की fs दिली: 
2 ह हु ।' और इस प्रकार Ral गी 
आपको बहुत भागशाली ममत्व (| 17. 
एक दिन मेने अपने वगाचे को क| fa 
अस्तव्यस्त दशा में देखा उ खे | | 
को आजमाने की अव मेरी बरारी Aa | 
कोई दिन होता, तो में aaa ह| 
'मोवर' (घास काटने का बोन]. न 
बगीचे में ठेलना शुरू कर देता | न| ' 
तो बात ही दूसरी थी । में ठंडी wats 
कर सोचने लगा-कितती अच्छी q 
कि मेरे पास घास काटने का काम हग 
को सुख पहुंचाने के लिए ऐसी ह 
शीतल वस्तु त होती, तो त्यार 
पिताजीवाली उस भारी T 
की तुलना मे मेरा म 
लका और उपयोगी है | 
ee राहात 


| भीतर 
| TiN 
शेक गये 


f ला क्षणा भः 
दी स 
K “जात में बगीचे का काया- 
उस शाम हम सवने वहीं 
पर वैठकर भोजन किया । 
के लिए कुछ करन 
अपना ढंग था | 
गो: विश्राम करते हुए मन उन 
के विषय में सोचना आरंभ किया 
ss कोर परिश्रम करके वृहत्तर सुख 
ख पग किया था । इस संबंध में 
ह| न पहले प्रसिद्ध पियानोवादक 
की का नाम याद आया । जव 
नी बिटोरिया ने उसे श्रेष्ठ कला- 
हि म उपाधि प्रदान की थी, तव उसने 
` द्या था-“सम्राज्ञी, श्रेष्ठ कलाकार 
w mae में केवल एक घोर परि- 
॥ क्षीण उबा देनेवाले अभ्यासो की 


आरि पूछा पिताजी कहां है ?” 


taani 
च्छी वात! 


रव 
ए ब्राह्मण का लड़का ब्रह्मचर्याश्रम से घर लोटा था | लड़के ने मां को प्रणाम 


पीठ पर चढ़कर उसने ofa के 
पल Arya Samal Foundation Chennai and eGangétri 


के शिखर 
वजय-यात्रा को थी | 

सारांश यही कि श्रम के प्रति प्रीतिः 
भरी दृष्टि में एक अत्यंत उपयोगी सूत्र है ! 
प्रत्यक काय हमारी शारीरिक अथवा मान- 
सिक शक्ति के लिए एक चुनौती होता है । 
यदि डाक्टर का आदेश मिल जाये, तो कोई 
भी अस्पताल का रोगी आपका काम करने 
के लिए सहर्ष बिस्तर से नीचे कूद पडेगा । 
“वह भी कुछ करने योग्य है'......यही एक 
आश्वासन उसमें स्फृति भर देगा | 

कोई कार्य-विशेष नहीं, वरन उसके प्रति 
हमारा दृष्टिकोण ही, हमे अधोगति अथवा 
उन्नति की ओर अग्रसर करता है । 

वुद्धिमान बुजुगे सालोमत यह वात 
जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा है- तुम्हे 
जो कुछ भी करने को मिले, उसे मन लगा- 
कर अपनी पूरी शक्ति से पूरा करो ।” 


मान बताया- अंदर हैँ । तुम भीतर आओ 1” 
भीतर गया, तो पिता नहीं मिले । हां, पिछवाड़े के किवाड़ खले थे । बड़ी खोज-बीन 


मै बा ॥ पिता नहीं मिले । पूरे वर्ष -भर बाद पिता लौटे । लड़के ते पुछा- पिताजी, आप 


दी हशी गये?” 
क्या होत. पिता ने कहा- 


तुम जब ब्रह्मचर्याश्रम से लौटकर अपनी मां के चरण छ रहे थे, तो 


नीं 
छम | देख रहा था । मैंने तुम्हारे माथे पर तपस्या की ज्योति जगमगाते देख ली थी । 


तो fet 


र र {| नि 
114 


मने सोचा था, क्या में तुम्हारा प्रणाम लेने योग्य हूं संसार के संघष म मेरा 
हो गया था इसलिए में पिछवाड़े से ही तपस्या करने वन में चला गया था | 
à | स्या से मेरी साधना पुरी हो गयी । अव तुम मेरा पेर छूकर प्रणाम कर 
-वनफूल' [sto सदाशिव] प्रेषिका-शुभदा बख्श 


x 
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क-शक्ति से मनुष्य को सत्य का ज्ञ न प्राप्त होता 


१ ता 
€ । आर मन को शांति से उसका द:ख दूर होता हे । AOR वहन की था 
> * i 
A ‘` कत Cy * | 
ना सबसे अच्छ चिकित्सक g- शांति, प्रसन्नता और खुराक । -e | 
> + mE 
* 
आप जिन्हें माफ करते हे, उन पर विजय प्राप्त करते हे । 
किसी की मेहरबानी मांगने का अर्थ है अपनी आजादी खोना । -महात्ा ॥ 
* * * 


मानव-जाति को युगयुगों से उन स्वार्थी लोगों ने अज्ञान की कैद में खिर र 


जिनका लक्ष्य मनुयों के दिमागो को संकुचित ओर अव्यवस्थित बनाये रसना रद 


० जता 


, * * 


हृ; मौका पाकर बढ जायेंगे और लापरवाह आदमी को आ दबायग | 
* * 

संसार में दो मूर्ख हैं-एक तो वह लखपति, जो यह सोचता है न | 
सच्ची शक्ति का संग्रह कर रहा है; दूसरा वह निर्धन TTS 
से धन लेकर वह दुसरे को दे सकता है और यों दुनिया 
। इ i दोनों का ही मागं गलत हे । ' 


चौदह वं पुर्वे, जव जरुसलम क 
जाफा द्वार जोडन के लिए बंद 
~र और फिलस्तीन के यद्भ-प्रांगण म 
“और अरबी लोगों का रक्‍त-स्नान भी 
ग्र, त संसार के अधिकांश लोग इस 
| कमत थे कि नवोदित राष्ट्र इजरा 

हे get नागरिकों को छत्रछाया 


छि उस समय इजरायल के निकटतम 
1 ater के हाशिमी राज्य के भविष्य 
में निश्‍चित रूप से कुछ भी नहीं 
शगरसकता था दोनो राज्यों की अवस्था 
शि विपरीत थी, यह बात इन दोनों 
mia तत्कालीन असमानता देखकर 
PORT आ जाती है । कहां इजरा- 
|" समृदिशाली राज्य; और कहां 
| फे दीनहीन देश । 

| | “पार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाने- 
| a सेनाओं ने फिलस्तीन के 
i भाग को जीतकर उस पर अपना 
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एक पिछड़े हुए देश के क्षिप्र विकास की कहानी 


रेने लेक्लर 


आधिपत्य जमा लिया था, जबकि जोडन 
के पास बचे थे-इजरायल के साथ फिर 
से युद्ध करने की मांग करनेवाले ७ लाख 
बेघरवार शरणार्थी । 

अरव से जोडन घाटी और फिलस्तीन 
के बंदरगाहों की ओर जानेवाले सभी 
व्यापारिक मार्ग बंद कर दिये गये थे | वस, 
सिर्फ लालसागर की ओर खुळनेवाला एक 
झरोखा आवागमन के लिए बचा था | 

जोर्डन में उस समय न शिक्षा की कोई 
राष्ट्रीय योजना थी, न शिक्षितों की उचित 
संख्या | यही नहीं, इस राष्ट्र के पास साधन- 
स्रोतों की भी भारी कमी थी । और इस 
सबके साथ ही था राष्ट्रीयता की भावना 
का सर्वथा अभाव । प्रायः सभी जोडन- 
वासी स्वयं को पहले अख समझते थे, 
तत्पश्चात्‌ जोडनी | राजनीतिक स्थिरता का 
नाम भी नहीं था और राजकोष भी बिलकुल 
खाली था । 

ऐसी दशा में उस देश का अधिक दिन 
तक टिके रहना, सचमुच संदेहास्पद था | 
शुरू में ही अशुभ लक्षण दिखाई देने लग । 


en हिन्दी डाइजस्ट 
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BRR, 


rt 


चाया is जी 
~ SE Sn di - 


p) 


ऊंट को सवारी 


दो वर्षे के भीतर ही उस राज्य का संस्था- 
पक-सुयोग्य तथा महत्वाकांक्षी बादशाह 
अब्दुल्ला-जेरसल्म की एक मस्जिद में 


नमाज पढ़ने के लिए जाते समय किसी - 


हत्यारे की बंदूक का शिकार हो गया | इसके 
बाद दस महीने पूरे होते-त-होते उसके बेटे 
तलाल को भी शारीरिक अस्वस्थता के 
कारण राजसिहासन त्याग देना पडा । और 
तब, जोडन को सत्रह वर्ष का किशोर 
बादशाह हुसेन शासक के रूप मे मिला | 
हुसैन के राजगही पर बैठते ही मानो 
उस राज्य को विपत्तियों का अंत हो गया । 
अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय 
पाकर अब जोडन उन्नति के प्रशस्त मार्ग पर 
अग्रसर हे । कुछ दिन पूर्व वहां संयुक्त अरब 
गणतंत्र के साथ मिल जाने की मांग के 
कारण भड़की हुई ज्वाला के बावजूद, 
पिछले कुछ वर्षों से जोर्डन समस्त अरब 
संसार का सर्वाधिक सुव्यवस्थित देश रहा 
है । अपने १२ पड़ोसी राष्ट्रों मे जोडन ही 
एक ऐसा राज्य हे, जो अपना अस्तित्व खोये 
बिना परिचिम-समर्थक नीति को बुद्धिमत्ता- 


पूर्वक अपनाये हुए चल रहा है | 


नवनीत 
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की सबसे अधिक आवश्यकता a 
समय । वहां के शासक से भी यह वात गि 
नहीं है । | 

पिछले दिनों जब मे अमात के को 
महल में उनसे मिला, तब किग हुसेन नेशी k 
कहा था- आप हमें पंद्रह गि 
और दीजिये, फिर देखिये कि जोडन के मे|| 1 
कैसे खद अपना मार्ग बनाते हुए गज ही १ 
की ओर बढ़ते जाते है सी ह| 
एक सीमा तक सही भी है । उही 
श्रम से आज जोडन Fe Wey 
ब्रिटिश इंजीनियर वहाँ मथ ए 4 


। > का निर्माण कर & 
'दरतम सड़कों का निर्माण है ९ |: 
T : बिग ws RE 


~ 


— 


feat पत्नी के नंतत्व 


| £ 
D a त fart 
N w बैठकर 
gà 


वे सव जगह जात ह, सव 
। राष्ट्रो्रति के सभी 


j paa अथवा परोक्ष, वादशा 
a रहते हैं | उन्होंने सडको को 
i ५ | a aad H मदद का विमान मागं 


! गांवों और पाठशालाओं 
वर गे sali आधुनिक गा K 
भावना cham कराया तथा अव शात्र 
श्वावद्यालय का उद- 
को म झि र शण [ला P 
लकर | 
हवन ह सुबह वे अपने ग्रामस्थित आघु- 
[बाठे से राजधानी के शाही महल 
m के शमो खाता ह गोते RES! अपने 
हने उट जाते हैं । एकतंत्र शासन की 
मो और खराबियों को वे बखूबी जानते 
होते मु्षसे कहा था-“अरव देशों की 
| हुए सव कमी यह हे कि सब लोग एक 
ART पर निर्भर र में अपने 
iaia शिक्षित बनाना हे । साथ 
ita हमें विदेशी सहायता की भी 


ताठ 


के 
a 


“9 वर्षों से जोडन का आथिक 
a रहा है। अमरीका चार- 
= ' अनुसार जोर्डन की साख के 


३० मिलियन डालर 


A और 
> ob AG Aisa by by re Pa ton Chea ane &Gdngotri 
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लगातार दे 

सन १९५१ म॑ फोडं फाउंडेशन द्रारा 
इस राष्ट्र की आथिक जांच-पड़ताल के बाद 
जाडन न एक पंचवर्षीय योजना बनायी । 
इसके द्वारा इस दशक के भीतर ही देश की 
राष्ट्रीय आमदनी के दुगने हो जाने की 
सभावना हैं। जेर्सळम और अमान में 
गगनचुंबी अट्टालिकाओ की संख्या दिन- 
पर-दिन बढ़ रही है । गत वर्ष के खच्चरों 
का स्थान अब नयी अमरीकी गाड़ियों ने ले 
लिया है । एक ही वर्ष में जोडन ने मदिरा 
बनाने और चमड़ा कमाने के कई कारः : 
खाने, डेढ़ करोड डालर की लागत का एक 
स्वचालित वकंशाप और ऐसे ही अन्य उद्योग 
शुरू कर दिये हैं। उसकी इस प्रगति में अम- 
रीका द्वारा प्रेरित जोडन विकास ate’ का 
बहुत बड़ा हाथ रहा है । 


जोडन के लोग 


कुछ वष पूव ie 
010 गको 
को बंजर सलाद ize मा amaj Fédndati 


हुसेन के विशेषज्ञो का इजरायलियों 
खुला विरोध किया, तब यारमक नदी के 
AAS दग का उत्तर की ओर मोड़ देने के 
लिए हुसेन ने अमरीकी चातुय को काम में 
लिया । योजना थी कि १० करोड़ घन 
मोटर पानी को १५० मील लंबी व ३ 
मील चौड़ी पूर्वी गोर नहर द्वारा जोडन 
घाटी में ले जाया जाये | इसके लिएं कठोर 
ग्रनाइट को चट्टानों के बीच से सुरंग खोदनी 
पड़ी, तथा संसार-भर के दूर-दूर के देशों 
से आवश्यक सामान मंगवाना पड़ा । इस 
काम म अंतराष्ट्रीय सहकारिता का अद- 
भुत उदाहरण सामने आया । योजना- 
निर्माता अमरीकी, सुरंग खोदनेवाले इटा- 
लियन तथा जोडनी श्रमिक सब एक साथ 
कमर कसकर जुट गये | 
७०,००० एकड़ भूमि में खेत लहलहा उठे | 
यहां के कुछ भागों म आदश क्रषि-क्षेत्रो 
का निर्माण किया गया हे । कुछ महीनों के 
. अंतर से यहां उत्सव होते हें, जिनमें भूमि- 
हीन किसानों और शरणाथियों को जोतने 
के लिए खेत दिये जाते हैं | न यदि अधिक 
खेत लेना चाहे, तो अपने धन से खरीद 
सकते हें । उन्हे रुपया उधार देने के लिए 
सेंट्रल बैंक ने व्यवस्था की है । छ: महीने तक 
उन्हें कृषि-संबंधी मूल सिद्धांतों की शिक्षा 
A जाती है । केंद्रीय सहयोग समिति के 
य में एकत्र ट्रैक्टर आदि भारी यंत्रों 
उपयोग आवश्यकता पड़ने पर, कोई 


चाते समय किग 


युगा स प्यासी, 


nn 


कहना हमारे eal a 
उन्नति का दारोमदार १ | यवक 
केल को बात नहीं हीं सोचते 
उनको शिक्षा-दीक्षा पर इनी TE 
मेहनत की हे ।” PE 
व्यापा र-उद्योग के क्षेत्र में भी गो waar 
ने कम मेहनत नहीं की । जोडन मे तर्न प्र ही 
थीं, न आवागमन के अच्छे साधन | र हो 
न विदेशों से व्यापार ही होता था । श॑. Tae 
फिलस्तीन का युद्ध समाप हुआ, तवो गा देन 
की राष्ट्रीय आमदनी १० करोड़ क 
प्रतिवर्ष थी (अब यह २७ करोड़ है) 4 
आवश्यकता की सभी चीज Fe 


शासन-भार संभाला, तो वे गह ' र 


आइ्चर्यचकित रह गये थै कि वी 
के पीपे मंगाने म॑ उतकी देश 


डालर खर्च करता 0 
लाख ता 


का सवसं पहला 


आइल रिफाइनरा के 
सबसे अधिक चिता क॑ 


Í ne नहीं हो सकी है, जवकि 
मा परके देशा म तल A मात्रा 
है qa जाता है । कन > अपनी 
| {एक वार किग हुसैन ने अपनी 
| ददी बैठक बुळायी और कहा- जोडन 
च ge और प्रगतिशील देश के लिए 
al gat तिजी हवाई माग न हाना अत्यत 
Jami) उस दिन सूर्य ढलन से पूव 
॥बोईत का हवाई मार्ग वनकर तयार हो 
ग्रा! जोडन के वायुयान वरुत, का f 
daa बहरीन की यात्रा करन ळग ह 
ब्रह यूरोप तक का सीधा मार्ग भी 
साधन थे #| गर हो जायेगा । 
ओता था।ब| TAT के आधार पर जोडन को सहा- 
| ता देने के लिए कई विदेशी कंपनियों में 
करोइ | धमी लगी हुई है । आज तक उनमें से 
| शी भी कंपनी को राष्ट्रीयकरण की 
हेबि को से भयभीत नहीं होना पडा । वहां 
१ ४| पक के विरुद्ध अधिक-से-अधिक कोई 
Gi | गह सकता है, तो यही कि वहां लाल- 
शाहीका प्रभाव कुछ अधिक है और 
और छाइसेंस मे अनावश्यक विलंब 
E शि मो राष्ट्र का पक्ष न लेकर जोर्डन 
‘al सिता SR दिया है । दो वर्ष 
बद्गाह म ५-७ छोटी 


७७ 
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नांकाआं तक का खड़े रहना कठिन था 


हुसुँ 
| S Digitized by सका "०५३ PREMII के उद्योग से प्रति 


माह ४०-५० बड़े जहाजों को स्थान देने की 
क्षमता आ गयी है । अमरीकी सहायता से 
जाडन न फास्फट उद्योग का आरंभ किया 
हैं । इसके निर्यात से राष्ट्र को ata ही 
प्रति वर्ष ३३ करोड़ डाळर की आय होने 
लगेगी | 
प्राचीन पवित्र भूमि पर वसे इस स्वर्गो- 
पम देश को सुखद जलवाय पर्यटकों को 
सहज ही आकर्षित कर लेती हँ । संभव है, 
कुछ काल तक ये पर्यटक भी जोडन के 
कोष में अर्थसंचार करते रहें 
यह एक सुंदर देश हे | यहां पीले रंग की 
अद्भुत पहाडियां हें, जो वर्षा होने पर भरे 
रंग में बदल जाती हैं । गहरी नदियां हैं । 
qaz नील क्षितिज हैं । पूर्व की ओर ee 
दूर तक he हुए रिक्त मरुस्थल हें । ऐति- 
हासिक कथाओं से भरा पश्चिम प्रदेश हैं 
आश्चर्यो और रहस्यों की खान | हर वस्तु 
के साथ कोई-त-कोई स्मृति जुड़ी हुई हैँ । 
यहीं हे वह प्राचीन जेरिको - जोशुआ की 
तुरही के घोष से जिसकी दीवारें गिर गयी 
थीं । यही हे जोडन की पावन भूमि-गंदली 
नदी का वह पुल, जहां जान ने ईसा का 
बपतिस्मा किया था । मोब की पहाड़ी का 
वह गुलाबी शिखर-यहां से हजरत मूसा ने 
पवित्रभमि का अवलोकन किया था । 
दक्षिण में भी विस्तृत मरुस्थल हैं, जिनमें 
अरब का लारेंस भटकता रहा था | पेट्रा हैं 


जिसे क्यिोलपेट्रा को भेंट देने के लिए मारक | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


के 


एंटोनी ने जीता था | 
जोईनी Le by Arya Samaj Foundation CH eGangotri पं 
ठा च a क aa हैं कि उनके बेइ 
९ ५८ ग qarg art र. : 
a का पदापण आशिक दृष्टि 5 ती बह मा 
बहुत शुभ हं । इसीलिए वहां की 
पयुक्त स्थलो पर : 


ay 
Oj 


| ~ 
| 


सरकार = गेटको कहा TN, 
हटल खोलते = हाोटलो क 
होटल खोलने में व्यस्त > W 


S गे गो कराना 

जे अँ = = ~ CHT के पे शा र्‌ 
ह । जेरास और पेट्रा जैसी जगहों पर भी a 1 ठहराने बे fo 
विश्वाम-गृहो का निर्माण हो रहा है है ही नहीं a p र 


J ट॥ हाला  - 
ही में एक स्विस-जर्मन कंपनी ने अमान में सं चित त राने 
'अल-उर्दोन' नामक एक नया अंतर्राष्ट्रीय 
ढंग का होटल खोला है । उसके सफेद व ने इन 
सुनहरे भोजन-कक्ष में मैंने चालीस अम- 
रीकी यात्रियों का एक जत्था देखा । वहां 
का अदना-सा दुकानदार भी जानता है कि 
ये यात्री व्यापार का अच्छा साधन हुँ । 
इस तथ्य को तो अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि जोडेन अब तक प्रगति के पथ 


fay a } 
at उच्चारण निया 104 
हमें ह | ग्रा शि i al 
टेमे पद्रह वर्ष का समय दीजिये! स; | a 
अच्छी तरह जानते थे कि समय न 
एसी वस्तु है, जिसके द्वारा यह मिद्व दिया 
जा सकता हैं कि इस युग में कोई द्ग 
चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, पला | 
से अपनी राह आप बना सकता है 
x 
न्यायप्रिय न्यायाधीश 


न्याय का उदाहरण और ईमानदारी का नमूना बनने का उपदेश तहु! ह| 
जज ने अपने क्षेत्र के एम० एल० ए० से कहा - “ देखिये, मुझे भी कभी-कभी a हतन 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु में अपनी दुब॑लताओं के बावजूद लोग | भोग 
सामने सिर नहीं झुकाता । इन दिनों मेरी अदालत में एक मुकदमा पेश है। वारे | 
मुझे दस हजार रुपये का चेक भेंट-स्वूप भेजा है ओर प्रतिवादी ने प्रहु हार ह | 
पहले तो मेरे सन में आया कि चुपचाप हड़पकर जाऊं। पर जिस कुर्सी पर में कहता 
उसने मुझे ऐसा करने से रोक दिया । मेरे अंतःकरण ने मुझे घिक्कारा, 
है । मेने प्रतिवादी के चेक में से पांच हजार रुपये फौरन वापस कर | 
दृष्टि में बादी और प्रतिवादी दोनों बराबर रहें और म किसी के साथीत | 
न्याय का गला न घोंट aH |” 
x 1 नहीं आते; म 
तमाम ऊंचे-ऊंचे विचार बेकार हे, अगर व मे 2 
प्रकट नहीं होते और उसके जीवन का विकास नहीं करत | 


rit by चि 1 | and eGangotri 


छि हमसे कहा- हम गृहस्थ हैं । हम बहुत अधिक तो नहीं कर सकते परंतु 
t बताइय कि घर म॑ बेठ-बठ हम क्या कर सकते हूँ ! "ad कहा-“ घर पर बैठे 
"| जो कर सकते हैं, वही काम आपको वताऊंगा | अपने घर में एक हरिजन बच्चे को 
| cata । आपके तीन लड़के हँ, तो उसे चौथा लड़का समझ ले | क्या चार लड़के होते, 
प छोड़ देते ?” इस पर वे सज्जन कहने लगे- फिर तो लोग हमें गांव में 
नहीं देंगे ।” मेंने कहा- यही तो हम करना हे । कांति इसी को कहते हैं ।” घर से 
कर ठेट समाज के स्तर तक पहुंच जाये, ऐसी हलचल हमें करनी चाहिये । 
-विनोबा भावे [ कांत दर्शन] प्रेषक-छोटेलाल 
* % क 
| हम लंबी-चौडी योजनाएं बनाने में मशगूल रहते हैं, भविष्य के सपने देखकर खुश होते 
E हँ; पर वर्तमान का पूरा आदर नहीं करते । भूत और भविष्य की कल्पनाओ और यादगारों 
| | ३ बर में वर्तमान उड़कर गायव हो जाता हैं और हम कोरे-के-कोरे रह जाते हे । 
i -श्रीमन्नारायण | इतनी परेशानी क्‍यों ? | प्रेषक-राज 
* * * 


समय a | गृह 
R frz fa 


हुए छ| भोगेच्छा और सौंदर्य का निसर्ग-विरोध हे । आंखों में भोग की लालसा आते ही सौंदर्य- 
भौकभी को| हांत की गक्ति लुप्त हो जाती है । सौंदर्य और आत्मीयता की भावनाएं इतनी कोमल हैं कि 


जूर हो| | शोच्छा की लपटों मे वे एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकतीं । 
-कमलाकांत [ सौंदयं-विहार | प्रेषक-विनोदकुमार रूपारेल 
* * 
हम अतीत के गीत चिरकाल से गा रहे हें । अब समय है कि भविष्य के गीत गाये ग 
| १ । वास्तविक दृष्टि से, आदर्श भविष्य मे रहता है, न कि अतीत में । अतीत का गीत. 
ह हमारे जीवन की निश्चेष्ट तथा मंद गति में कोई परिवर्तन न करे; पर भविष्य का ; 
गत हमारे जीवन को स्फूतिमय बनाये बिना नहीं रह सकता | परिमितं वे भूतम्‌ 
भव्यम्‌' (ऐतरेय ब्राह्मण ४।६)-अर्थात्‌ अतीत परिमित, पर भविष्य अपरि- 
कथन नितरां सत्य हे । वास्तव में अतीत का महत्व वहीं तक ह, जहां 
| भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकता है । 
| “Slo मंगलदेव शास्त्री [भारतीय संस्कृति का विकास] प्रेषिका-मंत्रेयी दत्ता 
७९ दिसंबर 
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Sat SLE मात्र शग Toe and eG t 
हम जिसे दुःख कहते हैं, उसकी भी यही हालत है । ७ तिते हे, 
तरह परदा डालता है । मुदी पलक जिस प्रकार खव ar 
खुलना चाहिये । यह प्रकृति का नियम ह को 
i जक पताल 


दुःख को अपने विकास के काम में लगा लेते हे । 


—To चिदंबर सुब्रह्मण्यन [ 
N हृदय “Te Te प्रेषक 
* ] 


रः 


> 


सामाजिक तथा आथिक अत्याचारों से पीडित स्त्री: 
ही उन रासायनिक विस्फोटको के उपादानों को: 
जड़ों को हिलाकर, उसे डाइनामाइट की-सी शक्ति से उड़ाकर 
सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक विधान का निर्माण करते Ši 
-इलाचंद्र जोशी [निर्वासित] प्रेषक-लीलाधर पाश 
* 
एक ही जीवन में कितने-कितने स्तर हे, एक ही संस्कृति मे कितनी 
i हवा में कितने झोंके हे । सचमुच ! केसा विचित्र हे यह भारत, जो इत 
एक कहलाता है। 


पुरुषों की 
उत्पन्न करती है 


| वभ 
| लता 
| ला, 
A pe | ri 0 
छाए ह |" 
भदो रहो | 
/ Ask 


Me 


| ति 

न्म ~ हेमंतप्रस विव | तिः 
“रांगेय राघव [धरती भेरा घर] प्रेषक-हेमंतप्रसाद दीक्षित किलो! | am 
* * क | नाउ 


A दिनों खि | का 
दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आप बृहुत दिनों तक एक आइडिया, फि | 
SS x: = अंतिम पता) | 
सिस यानी समन्वय को लेकर चल ही नहीं सकते | आज जो आइडिया A : | 
कल उसमें खामियां दिखने लगेंगी । दुनिया में रोज इतने अन्वेषण, इती लाजही ९०६ 


गे ही नहीं सकते और यदि होंगे वकत से पीछे पढ़ जागे! 
कि आपके विचार स्थिर हो ही नहीं सकते और यदि होंगे, तो is Ta 
| -डा० देवराज [अजय की डायरी] 1 


कृपया इस स्तंभ के लिए सामग्री केवल नवनीतम प्रक्ञाशित 


T जाता 
ही 5 क्तयों स्वल्प श्रमिक दिया ज्‌ SE त्श t 
Bet! पं न्न्न्न्न् nw न्न्न्न्न 
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षर i लीन की सांस 

हा 

हहे Fe, E 
a a ९ 

TUF तिरे आने से पहले, 

ae, | कृ तिरे जाने के बाद । 

त र | आम तौर से यह 

Jase fr वद- 

| जका खाना पकाने का 

| तर पिफतालीम-याफ्ता 

बाप को ही आता है 

oT हम साबित कर 

aa हैं कि पेशावर 

बरी इस फन में किसी 
षि नहीं । 


| water होता है वह दिन, जव कोई 
५९) वरची घर में आये और उससे 
000 ज्यादा मुवारिक वह दिन, जब वह्‌ चला 
' और सनन | को चूंकि ऐसे मुबारक दिन साल में कई 
आते हैं और गुजर जातं 


~ त्ब 


मुइताक अहमद यूसुफी 


र i ६ हः = ry a Si ~cm >t rå 
छल डोले है नाद 


दिन हमने अपने दोस्त मिर्जा अब्द्रल वद 


> A 


बेग से शिकायतन कहा कि अब वह खान- 
सामां, जो सत्तर किस्म के पुलाव पका 
| सकते थे, रफ्ता-रफ्ता नापैद (अप्राप्य) 
हैं, इसलिए होते जा रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने faz- 


कुल उलटी बात कही । 

कहने लगे- “खान- 
सामां-वानसामां गायव 
नहीं हो रहे हैँ, गायब हो 
रहा हैं वह सत्तर 
किस्म के पुलाव खाने- 
वाला तबका, जो बट- 
लर और खानसामां 
रखता था और उड़द की 
दाल भी | डिनर-जैकिट 
पहनकर खाता था । अब 


इस वजेदार तवके के o 


लोग बावरची नौकर 
रखने के वजाय दूसरा 


निकाह कर लेते हें । इसलिए कि गया-गुजरा 


RO वात यह है कि हमारे मुल्क में तो बावरची भी रोटी कपड़ा और तनख्वाह 
पह समझता है कि उसे हंसना और मांगता है। जबकि बीवी फकत रोटी-कपड़े 
आता हे, इसीलिए पिछळे सौ बरस से पर ही राजी हो जाती है, बल्कि अक्सर खाने 
RGR नहीं कर सके । एक और पकाने के बर्तन भी साथ लाती है 
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a es का 
४ लकुल उसी तरह 
रेल खुद मरने के लिए किसी खास काब 
लियत की जरूरत नही हो पड़ती, लेकिन दूसरों 
का मरने पर आमादा करना बड़ा मश्किल 
काम हृ । मामूली सिपाही और जनरल मे 
यही फक हे । अब इसे हमारी सख्तगीरी 
कहिये या नाअहली या कुछ और कि कोई 
खानसामां एक हफ्ते से ज्यादा कहीं टिका । 
ऐसा भी हुआ हे कि हंडिया अगर शबराती 
ने चढायी, तो बघार रमजानी ने दिया 
और दाल बुलाकी खां ने बांटी । 
ऐसा भी हुआ हे, जब हम से यह पूछा 
गया हे कि अगर ३१ दिन की तनख्वाह 
३० रुपये और खाना हे तो ९ घंटे की तन- 
ख्वाह बगैर खाने के क्या होगी । ऐसे नाजुक 
मौके पर हमने सवाल को आसान करने की 
नीयत से अक्सर यह माकूल तजवीज पेश 
की कि उसे पहले खाना खिला दिया जाये । 
लेकिन अव्वल तो वह इस पर खुद राजी 
नहीं होता । दूसरे खाना तैयार होने में अभी 
पुरा सवा घंटा बाकी है और यह बात आप 
भी मानेंगे कि ९ घंटे की उजरत का हिसाब 
१० घंटे के मकाबले में फिर भी आसान हैं | 
बावरची को हमेशा के लिए अपना 
गुलाम बनाने का ढंग कोई मिर्जा से सीखे | 
एक दिन हमने देखा कि उनका पुराना बावः 
रची उनसे अबे-तबे से बातें कर रहा हैं । 
हमारी हैरत की इंतिहा न रही। हमने मिर्जा 
का ध्यान इस तरफ दिलाया, तो उन्होंने 


नवनीत 
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वाव दिया कि मेने - १ 
TSR और = 


नहीं हो सकती जी 


फिर यह कि आखिरी नि 
तया छोडौ। बातों बातों में सेफ a a 
छगाने की कोशिश की रि ह्म ax 
कितनी बार बाहर खाना पाते a mi 
बावरचीखाने में चीनी के बनो taal a 
आवाज से हमारे आसाव और अल्ल 1 
पर क्या असर होता fi 
जब काम के वक्त का सवाल aay रग 
हमने कहा कि हम मेहनती आझमी प | | 
है । खुद बेगम साहिवा सुबह पंप कोर | 
रात के दस बजे तक घर के काया हि 
लगी रहती हैँ | कहने ory ६ 
वात छोडिये । वे घर की मालिक ह (|| छी 
नौकर हं ।” साथ-ही-साथ उफ ah 
बता दिया कि बतंत नहीं मांजूंगा, TR) 
दंगा, एशट साफ नहीं कश्या, a 
लगाऊंगा, दावतों म हाथ नही er = 
gad घबराकर WI 
SS, %) 2 
Eo तो आप बताओ । क 
लेना है मे तो ताबा 
जब सव बातें तही 
डरते कहा कि भर ye 


टि दिन तुम्हें सौदा भी लाना 
iB g टतयकरला। 
| £1 aaa, तनख्बाह की फिक्र न 
। । पढ़ा-लिखा आदमी हूं, कम तन- 
aa भी खरा रहूगा | 


भी ? n 
माह कि | कह लगा- ७५ रुपये माहवार हांगा । 
oa मुझी को लाना पड़ा 
माग | हि अगर सौदा भी 


नेगी [07 स्ये होगी । 

कह हे उके वाद एक ढंग का बावरची आया 
पा आर बेहद दिमागदार माळूम होता था | 

नों के न| हरे दित उसने पुडिंग बनाते हुए कहा कि 
और बहा [गी वारे साल अंग्रेजा को जूतियां सीधी 

हैं, इसलिए उकडूं वेठकर चूल्हा नहीं 

वाल ama गा | मजवूरन, खड़े होकर पकाने का 

। आदमी फ | हि वनवाया । 

हंद करें| अके वाद जो खानसामां आया, उसने 
के बाई कि में चपातियां बेठकर बनाऊंगा 
साह्य जां | वादे की अंगीठी पर । अत: लोहे की 

तिकिटे पर गि वनवायी | तीसरे के लिए चिकनी 
उमे एग ह का चूल्हा बनवाना पड़ा । चौथे की 

जगा, वार an मिट्टी के तेल से जलनेवाला चल्हा 

था, गेज €| ओर पांचवां खानसामां इतने बहुत 

ही पुण | पटे देखकर भाग गया । 

Sige) गाजालिम का नाम याद नहीं आ रहा 

। शुरू से हम देख रहे 


| Were याद 
1 कहल का पका हुआ खाना 

मलवारी होटल में उकडं 
दो पैसे की चटपटी दाल और एक 
MART रोटी खाता है। आखिर हमने 


कोई अस्थगंरभा Ary ama} Foundation 
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नफासत और नजाकत 


टोका कि घर का खाना क्यों नहीं खाते ? 

तुनककर बोला- साहब ! हाथ बेचा हैं, 
जवान नहीं बेची 1” 

एक खानसामां ने हमे सूचना दी कि 
उसका पिछला साहब इतना शरीफ आदमी 
था कि ठीक से गाली तक नहीं दे सकता ATI 

हमने जलकर. पुछा कि फिर तुमने 
नौकरी क्यों छोड़ी ? 

तड़फकर बोला- कौन कहता है कि 
खुदावख्श ने नौकरी छोड़ी ? बात यह हे कि 
मेरी पांच महीने की तनख्वाह चढ़ गयी थी । 
अब आपसे क्या परदा! सच तो यह हैं कि 
उनके घर का खर्च भी मे रद्दी अखवार और 
बीयर की खाली बोतल बेचकर चला रहा 
था | उन्होंने कभी हिसाव नहीं मांगा । फिर 
उन्होंने एक दिन मेरी सूरत देखकर कहा- 
खुदावख्श ! तुम बहुत थक गये हो । दो दिन 
की छुट्टी करो और अपनी सेहत बनाओ। 
दो दिन बाद जब में सेहत बनाकर लोटा, 
तो घर खाली पाया । पड़ोसियों ने बताया 
कि तुम्हारा साहब तो परसों ही सारा 


हिन्दी डाइजेस्ट 


सामान वाली} शबा afigtjon, Ghennai and eGang 


एक pe TIF हमारे हाल पर रहम खाकर 
' दोस्त ने एक 
जो हर इलाके के खाने omen 
हमने कहा- भाई, यह तो सः कक 
बठाकह। मगर 

तुमने सात महीने में दस मुलाजमते क्यों 
छोड़ीं ? यह क्या बात 

कहने लगा- साव, आजकल वफादार 
मालिक कहां मिलता है ?” 

इसकी बदौलत हर तहसील के खाने की 
खूबियां हमारे दस्तरख्वान पर सिमट आयीं। 
मसलन दो पहर के खाने पर देखा कि शोरबे 
में पूरी कैरी हिचकोले ले रही है और सालन 
इतना खट्टा हे कि आंखें बंद हो जायें । और 
अगर बंद हों, तो पट से खुल जायें । पूछा, 
तो उसने बताया कि दक्षिण में रईस खट्टा 
सालन खाते हे । और हम यह सोचते ही रह 
गये कि अल्लाह जाने, बाकी लोग क्या 
खाते होंगे ? 

उसी दिन शाम को हमने घबराकर पूछा 
कि दाल में पुराने जूतों की-सी बू क्यों आ 
रही है ? बावरची साहब ने एक धुआंधार 
तकरीर की, जिसका मतलब यह था कि 
अमीरों के फलने-फलने और फैलने का राज 
हींग मे मुजमिर है । 

आंखिर कई फाकों के बाद एक दिन 
हमने उनकी हौसला अफजाई के खयाल 


से कहा- आज आपने चावलों का अचार 
बहुत अच्छा बनाया है | | 

 दहकते हुए तवे से बीड़ी सुलगाकर 

 बोले-'बंदा परवरी हे 


` प्रयोग करने को जोआजादी 
नयी 


1 काठियावाड़ी 


Jera म कोरमे 


रत से n am 
चाहनेका of | 
मगर तुमने देखा लो | 
अवध की सल्तनत i | r 
तका रछ 

मुख्तसर यह कि Se महीने क़ ९ 
सुबह-शाम हमारे जोक व जाये को ह| करे 
रता रहा, आखिर हम शुबा हो वळ £| सवक 
गर-मुल्की एजेंट है, जो सालन वे i 
सूबाई गलतफहमिमा her रह है। | अमे 
अगर आपको कोई खाता गु | 

है, जो छुड़ाये नहीं छुटता,तो वावखी ह| मा 
मुश्किल को फौरन आसान कर at 
की चीजों और इंसाती मेदों के साय ग 


प्रकव स fa 
अफसरों के मह हमशा क [ल 


नाप 
€ हजरत ने गुजिरता जुमेरात को 


रसर पर उठा रखा था | हमने बच्चों 
क्रि उससे कहो कि मेहमान वेठ 
af रवत सिल कूटने की जरूरत नहीं । 
हला भेजा कि हम उन्हीं मेहमानों 
# carat के लिए सिल पर कवावा का 
हमा पीस थोड़ी देर बाद हमने 
Aga रखा, तो महसूस हुआ कि गोया 
ga रेगमाल खा रह ह आर हम रहः 
तकर मिर्जा पर ररक आने लगा कि वह 
कडी बत्तीसी लगायं बंखबर बट खा रह 
६ और हमारी तरह किरकिरा महसूस 
कळे लाल-पीले नहीं हो रहे | सुबह तक 
सबको पेचिश हो गयी । सिर्फ हमें नहीं हुई 
और हमें इसलिए नहीं हुई कि हम पहले ही 
मम मुब्तिला थे । 
यह वात नहीं कि हम खुदा-न-ख्वास्ता 
| पीमारी और मौत से डरते हें । हम तो 
| पती चाल के आदमी हे, इसलिए नयी 
की से ज्यादा खौफ खाते हैं । मौत बर- 
कै ह, एक-न-एक दिन जरूर आयेगी | बात 
फे इतनी हे कि उसे बुलाने के लिए हम 
भगो नेक कमाई मे से पचास-साठ रुपये 
शार खं नहीं करना चाहते । हमें किसी 
Tam के हाथों मरने पर भी एतराज 
हणा, लेकिन हम किसी सूरत खानसामां 
कपा म अपनी रूह कब्ज करने का 
गही देना चाहते । क्योंकि हमारे 


हि (९९३ 


रहर हू | 


महीने र ब 
जायते को फं 
हो चला शिळ 
साठन के बर 
[ रहा है | 
ता बहुत फं 
तो वावी ई 
Erca 
[के ताप | 
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खयाल से, यह सिर्फ हकीमडाक्टरो का हक हैं। 
बीमारी का जिक्र चला है, तो उस भीम- 
काय बावरची का किस्सा भी सुन लीजिये, 
जिसको हम सव आगा कहा करते थे । 
उसका खयाल आते ही मेदे म महतावियां- 
सी जल उठती हें | आखिरी वक्त तक उसका 
खाना पकाने और खिलाने का अंदाज वही 
रहा, जो हींग बेचने का होता हे | यानी डरा- 
धमकाकर उसकी खूबियां मनवा लेते हैँ । 
जिस दिन से उसने हमारा वावरचीखाना 
संभाला, घर में हकीम-डाक्टरों की रेल- पेल 
होने लगी । यूं भी उसका पकाया हुआ खाना 
देखकर सर (अपना) पीटने को जी चाहता 
था । समझ में नहीं आता था कि उसको 
क्योंकर रुख्सत किया जाये | उसको नौकर 
रखना ऐसा ही साबित हुआ, जैसे कोई शेर 
पर सवार तो हो जाये, लेकिन उतरने की 
हिम्मत न रखता हो । 
एक दिन हम इसी उधेडबुन म लट हुए गम 
पानी की बोतळ से पेट सेंक रहे थे और दवा 
पी-पीकर उसको कोस रहे थे,बावरची मियां 
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साव, तुम बार-बार बीमार होते हो, इससे 
हमारे कबीले में हमारी बडी बदनामी होती 
ह और हमारा खाना खराब होता है ।” 
इसके वाद उन्होंने कहा-सुना माफ कराया 
और विना तनख्वाह लिये चल दिये । 
एक दिन एक दोस्त ने मशविरा दिया कि 
रेफीजरेटर खरीद लो । रोज-रोज की झक- 
झक से छुटकारा मिल जायेगा । बस एक 
दिन लजीज खाना THAT लो और हफ्ते-भर 
ठाट से खाओ और खिलाओ |” 
किश्तो पर रेफ्रीजेरेटर खरीदने के बाद 
हम वाकई बडा फक महसूस हुआ । और वह 
फक यह कि पहले जो बदमजा खाना सिर्फ 
एक ही वक्त खाते थे, अब उसे हफ्ते भर 
खाना पड़ता है | 
हमने जब इस अजावे-मुसलसल की 
शिकायत को तो वही दोस्त कहने लगे : 
जब खर्चे किया है सब्र भी कर, 
इसमें तो यही कुछ होता है । 
कल मिर्जा से अपनी मुश्किलात का जिक्र 
किया, तो वे कहने लगे - ये उलझन आपन 
अपने चटोरपन से ख्व्राहमख्वाह पदा कर 
रखी हैं, वरना सादर गिजा और आला 
खयालात से यह मसला कभी का खुद-ब-खुद 
हरू हो गया होता | यही कुदरत का कानून हैं 
और यही आजाद तहजीब की असास भी । 
ग॒जारिश की-“मरदानगी तो यह है कि 
आदमी अरसे तक उम्दा खाना खाये और 
` ज्ञराफत के जामे से बाहर न हो । 
“लेकिन यह कहां की शराफत ९ कि 


Tir >, फो | 


SIA, 


वह बिगड़ गये ५ है 
जननः लतीफा का 


और अच्छा फ | 
का चसका लग जागे, तो तस He 


खुद-व-खुद सूझ जायेगी | गांधीजी गाऊ; 
है कि जिस देश में लाखो areata ays | 
वक्त का खाना नसीव न हेताहो RE a 
वान की भी हिम्मत नहीं होती कि अगा ea 
के सिवा किसी ओर स्प में सामने आफ़े| a 


n 


बोले- मगर वे तो बकरी काद धीर क 
खाते थे और आप m A या 
फिलसफाए-खुदाशतासी सम १०९ 


देखा जाये तो आप आज वही rate | 
मेरी ने दिया TP 
tel” 


टर अपना नसे उभरा हाथ कुर्सी के हत्थे 
पर टिकाकर अपने तेइस वर्षीय पोत 
करीव झुक आया | 

सचमच ? उसने पूछा । 

“हां, सचमुच é | Piya 
“तो वह अठारह की हैं, क्यों न ।' 
क कहा, आपने ie 


a भि) और संदर ?” 

। ताहे iaf टा खूबसूरत भी है,” युवक ने जवाब 
ती कि aaa) 

० | 

सामे बा फो) 


“तुम्हारा कहना है कि बसंत के पहले।” 

"हाँ, यही बात है ।” 

'ठीक तो है, तुम्हारी दादी को लेकर 
व म पादरी के पास गया था, तब में भी 
झकास से ज्यादा का नहीं था और अब 
॥ अयाम का हूं । ओह, यह साठ साल का 
महित जीवन ! कितना लंबा अरसा 
वाप रे |” 

__ दीहूजार वाईस के साल में मेरी शादी 

भी साठ साल हो जायेंगे ।” यवा पोते 

zil केहा | 

= को एक तारीख के agal- 
दादा को सुरंग की तरह घेरे 

और जब उस घेरे मे से बाहर 


वात का अका 


मांगे वार शि 
दूध भोर ह 
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सिकलोस ग्यारफास 


निकलने में उसने अपने को असमर्थ पाया, 
तो वह पीछे चलकर वर्तमान में आ गया । 


ठीक ।” एक सिगरेट जलाते हुए 

उसने कहा- शादी अच्छी चीज हे, वगत 
वह्‌ सही अर्थ में शादी हो ।” 

दादाजी At आपका मतलब नहीं 

समझा ।' वृद्ध के झुरियोंवाले दृढ़ चेहरे की 
ओर देखते हुए पोते ने पूछा । 

“में सिफ यह कहना चाह रहा हूं कि क्या 
तुम संपूर्ण भविष्य की कल्पना कर सकते 
हो ! अपनी पत्नी के प्रति साठ साल के 
अरसे में वफादार रहोगे ।” 

उहां कितु, १ 

“कितु क्या ?” 

“शायद पूर्ण रूप से नहीं ।” 

“क्यों नहीं रह सकोगे ? 

“अंतिम दस साल-सत्तर व अस्सी के 
बीच-तो ऐसा करना संभव होगा, पर इसके 
पूर्व शायद नहीं ।” 

“तब तुम शादी क्‍यों करना चाह रहे 
हो ?” वृद्ध पुरुष ने रोष में अपनी ale 
सिकोड़कर पूछा । 

फेरी ने महसूस किया कि वृद्ध छोगों की 
धृष्टता को सहन करने की भी, आखिरकोई 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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उ. ब नन 


= 


सीमा होनी 
aad ? ” नीली नसोंवाले हाथ को 
थपको देतं हुए उसने पूछा-“दादाजी क्या 
आप यह कहना चाहते हैं कि इन साठ सालों 
म आपस एक बार भी चक नही ह$?” 
ने अपने हाथ पर रखी युवक की 
हथेली को हटा दिया | 


हां ! ” अपने पोते की तरफ दर्प और 
हिकारत की नजर से देखते हए उसने कहा । 


> 
|| K F N % t 
07 यू 
दादाजी 


“तो इसका मतलब हुआ कि आपने 
दादीजी के साथ कभी भी बेवफाई नहीं 
की । उसने सहमत हुए पूछा | 
“हां, कभी भी नहीं ! ” आराम कुर्सी से 
Jet हुए वृद्ध सुतार ने कहा | 
फेरी ने रसोईघर में जाकर एक गिलास 
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मनभावन थी । वह प्रसन्न था हि 
न उसकी बात को सही 
था । सब जगह मार्गी-ही-मागी गर 
रही थी, यहां तक कि उसकी meas, | 
उस स्थान पर पहुंच गयी, जहां माग त | 
के रूप में कंधे झुकाये, मर ग क|. 
वृक्षों को ओट में मंथर गति मे उरी] 
आती हुई दिखाई पड़ी । भरती ह| © 
ही गाड़ी एकाएक जोर का इरा छ|. "1 
से झनाझना उठी । । | 
पितामह की याददाश सारा पं. 
टकरायी थी | उन्हें अपनी महत मर 
संतोषी याददाइत की ट्रेन कोत 
पडा । सारा घास-अंबार के गने (6 
थी, उसने पैरों में कसीदा कहे ठौ 
रग 


PANEN 


€ वै याद किया कि 
ह लारएकवार तो चूक हा 


N Mir d ह्‌ क 
गा करा , वी । यहं सच है £ 
न दार चूक हुई, 1 
हो लो सही | रोष में जो भौहें 
> ॥ Me गयी थीं; वापस आँखा 
ay. ms | फल I ` दी तलाश 
अ सुतार फेरी की तलाइ 
R मदर लिः | वृ य 
गौ गद || सोर म गया! 
ai k हि वह. डकराया 
गिर | „३ भल हो गयी | एक वार जरूर 
भागी nA क हुई । साठ साल के अरसे में मैने एक 
की TA र तुम्हारी दादी के साथ दगा किया | 
E झरी ने आश्‍चर्यचकित होकर दादाजी 
धर मको | री ओर देखा । 
नये ही शैतान पर कहर गिरे ! ” दादा कहता 
| a टि > कत fe भल 
पली रहा- मै उस घास-अंबार को कतई भूल 
sath गरा था n 
Te 0 , कक 
कौत-सा घास-अंबार ?” लड़के ने 
aan विस्मित होकर पूछा । 
महत म पत्र करो, बुड्ढा डकराया -“मेंने 
QS अपनी A = 
न्रा ° प्रतिष्ठा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन 
तीने ह|. । ह 
ली यकोनन आपको इस बात के लिए परे- 
ania ee हीं होना चाहिये कि आपसे एक 
i CR 
क्रा गु रहो ! ” दादा चीख उठा-“तुम 
पापी बातों को क्या समझो | जैसा मैने सोचा 
रोबर FEN उसका बिलकुल उल्टा निकला।” 
आलि =k फिर भी इसके लिये कृपा करके 
रि उत्तेजित न होइये !” 
A (१६३ 
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स्मृतियो के झरोखे मं सारा 

“मे उत्तेजित नहीं हूं । में तुम्हारी दादी 
को बताने जा रहा हूं ।” 

फेरी वृद्ध पुरुष को अपने मन की करने 
से नहीं रोक सका | फिर उसने यह भी सोचा 
कि दादा की चूक की वात इतनी सनक- 
भरी और हास्यास्पद हैं कि उस पर ध्यान 
देना ही बेकार है । यदि वृद्ध की उम्र सिर्फ 
पचास ही होती, तो वह निश्चय ही उन्हे 
अपनी पत्नी से न कहने की सलाह देता, 
क्योकि पुरानी इश्कबाजियों के चर्चे चलाने 
में कोई तुक नहीं थी । जब उनके वारे में 
जानने की किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी, 
तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से फायदा ? मौजूदा 
अवस्था में इस वात की कौन परवाह करने- 
वाला था कि आज से आधी सदी पहले क्या 
हुआ था | इतने वर्षों में दुसरे लोगों ने 
अपनी पत्तियों के साथ एक सौ वार या 
उससे भी अधिक बेवफाई की होगी और 
स्वाभाविक भी यही था, न कि इसका विप- 
रीत । 

युवा पोता किसी प्रकार भी कल्पना 
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जी की तरह सिवाय घास- 
कलुषित घटना के area A 
ब्द्यों 

स पूण निष्कलंक जिदगी गृजारना कि 
प्रकार संभव हो सकेगा । लेकिन वह अपनी 
प्रेमिका के प्रेम में सिर से पैर तक पगा हुआ 
था । जब वह उसके करीब होता था, तो उसे 
सिवाय उसकी सूरत के न तो कुछ दिखाई 
देता था और न ही उसकी आवाज 
सिवाय कुछ सुनाइ पड़ता था । हां, जहां 
तक उसका संबंध था, बुढ़ऊ हारा दादी मां 
को बताने की बात उसे कतई पसंद नहीं 
थी । लेकिन उनके ऐसा करने पर उसे उन 
पर हंसी भी खूब आयी । 

स्वीकारोक्ति को सुनकर दादी के चेहरे 
की प्रसन्नता लुप्त हो गयी | उस पीली और 
नाजुक बुढ़िया ने अपने जीवन-साथी की 
स्वीकारोक्ति काफी रोष के साथ सुनी, जो 
उसकी TH को देखते हुए आश्‍चर्य की ही 
बात थी। उसके द्वारा प्रदर्शित भारी अचंभे 
में डालनेवाले व्यवहार ने भेद प्रकट करने- 
वाल को दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वह 
समझ नहीं पाया कि दादी अपनी ऊंघ से जो 
एकदम उठ बेठी, उसका कारण उसकी एक 
बार की चूक को बहुत अधिक समझना था 


या बहुत कम । 
दादा ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसे 


वह सब कुछ सुना दिया, जिसकी ६० साठ 
साल का अरसा गुजर जाने के बाद उसे याद 
रह गयी थी । अपने संकोच को छोड़कर 
उसने अपने विवाह के प्रथम वर्ष में घटित 


नवनीत 
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घास-ंबार > ८ 


| चुकी 

तुम कहा जा रहा हो मागी | र 
कहा जाऊंगी on दादी बया 

ढग से जवाब दिया-“ 


जी हां, में उसे जानती है!” | 
क्या वह अब भी जिदा है! Hl 
खयाल था कि वह उम्र में मन्न ह 
बडी थी । | 


चकी है !” 
“वह कहां रहती है ! | 
इसकी चिता करने की जह | 

हे । यही जानना क्या काफी तही है| ६ 
उसे जानती हूँ और वह हमारी 


4 अर्घा सुनना रोते के" ०५ १५३6चिशतुष्मार्न ठि" अस्थिरे प्रति जो चक 
या देखने लगी और सिर हुई हे, उसके ढंकने से फायदा ?” दादी द्वारा 
ग्रह दिखाने के लिए कि वह दी गयी मुक्ति के विरुद्ध सम्मानतीय ढंग 
- कही जा रही शिकायत से प्रतिरोध करते हुए दादा नेक हा- 
श्री । तब उसने हमेशा ही ऐसा क्यों, जबकि मुझे घास-अंवार, सारा 

दातात 9] in aa अपने सिर को इन्कारी म॑ के स्लीपर और हर चीज साफ-साफ 
kuhi पाद जि 

जोन “3 तुम्हारे पति के बारे में कुछ याद शेखचिल्ली कहीं के !” दादी ने हाथ 
दा मार्गी । में उसके बारे में कुछ भी हिलाकर कहा- तुम्हें बेकार की बातें सूझ 
act रही हूँ । तुम देखता हां कि रही हैं । तुम्हारे किसी दोस्त ने सारा के 
तती बूढ़ी हो गयी हूं । साथ अपने संबंध का किस्सा कभी तुम्हें 
करके याद करने की कोशिश सुनाया होगा और कालांतर में तुम उसकी 
या तुम अग्गे गो ।....सत १९०२ की गरमी यह खिचड़ी पका बैठे । मेरे भी तो कसीदा- 


| ata... कसीदा He स्लीपर...... He स्लीपर थे......” 

i त्यी, एक खूबसूरत जवान...... “असंभव ?” अपने जीवन के इस एक 

गदा है! ग FF. n दाग के प्रति अपनी आत्मा की ज्योति की 
I| aimn न ।” अंतिम प्रकाशानुभूति के कारण दादा ने 
| "हु, वही बात तो......” प्रतिरोध किया- कैसे, जबकि मुझे सारी 


‘at भली मानस, में अभी-जैसे भूलने घटना ज्यों-की-त्यों याद हे ? * 
| भावकी नहीं हो गयी होती, तो भी उस तुम्हें गलत याद रहा है ! तुम यह क्यों 
खि त $ जावी याद नहीं कर पाती | मुझे जीवन नहीं सोचते कि क्या कोई स्त्री ऐसे आदमी 
झगे अधिक ग्रीष्मकाल और घास- को, जैसे कि तुम उस समय थे, कभी भूल 
aM से सावका पड़ा है कि......” सकती है 2” a 
ह्नि दादी अपने आने के परिणाम से और उसने दादा की ओर इस प्रकार | 
शर रहा । उन्होंने संतोष के साथ प्रकट मुग्ध होकर देखा कि वृद्ध सुतार अपनी भूल 
भा कि उसके पति ने जीवन में एक बार स्वीकार करने के लिए बेबस हो गया । 
1110 शा नहीं दिया । रूपांतर : अग्निमणि _ 


x 


z कभी-कभी अपने बच्चों की आंखों को आंसुओं से धोता है, ताकि वे उसकी 
` "रि आदेशों को सही-सही पढ़ सके । 


कहानी 


आ J तो बोराणी (बहूरानी) एक- 
दम तड़के ही उठ गयी थी । वृधवार 


था।कल जाना चाहती थी दीवानखोला,मगर 
शनिश्चर-मंगल कहीं नातेदारी में या मायके 
जाना मना है । और दिलों कोई वार भले 
ही उतना निषिद्ध न लगे, मगर जब किसी 
विशेष कार्य के लिए जाना होता है, तो वार- 
कुवार के संशय से ग्रस्त संस्कारशील मन 
अपने-आप, एक ट्रिविधा मे फंस जाता है । 
लीलावती कल जाते-जाते ठिठक गयी थी 
कि कहीं कुवार व्याप गया, तो कार्यसिद्धि 
नहीं होगी । मां इंद्रावती के वत्सल स्वभाव 
से तो वह परिचित थी; सो आश्वस्त थी, 
कि उनके सामने बच्चों की तरह बिलखेगी, 
तो वे दयाद्र हो जायेंगी । हरिनंदनजी से 
कहेगी कि हरि, भूल-चूक में जो पाप हो जाये, 
उसका प्रायश्चित्त निषिद्ध नहीं होना 
चाहिये, कीचड़ में डूबा पांव जलधारा की 
ओर बढ़े, तो उसे परे नहीं हटा देना चाहिये ! 

not सगर भाई हरिनंदनजी की कठो- 
रता के स्मरण-मात्र से लीलावती को ऐसा 
लगता था कि जिन पांवों से वह मायके 
जाना चाहती है, उनके घुटने उतर गये है | 
घर छोड़कर, दुकानवाली कोठरी में रहते 
सात-आठ दिन हो चुके थे । हर रोज लीलाः 


नवनीत 
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चंद्रायणी 


शैले शस टियानो 


९२ 


वतो यह 

खोला जाकर अपने 
अपनी व्यथा रखेगी। ति 
की जाति-शृद्धि के 
कहेगी, मगर हरिनंदन वकील 


=! 
£ oP 
F 
5 
= 
fa 


EAA 


A 


J 
say 
Ay te 


थो । उसी सड़क से दीवानसोठा जग 
सकरी सड़क भी मिली हुई थी, माररेए 
पर पहुंचते ही लीलावती सहम waa 
उसे लगता था कि हरितंदतजी भप प! 
की छत पर खड़े हैं और MAM मे खे 
गिद्ध की तरह उनकी आंखे उसके ग! 
मंडरा रही हैं । 

बड़बाज्य (समुर) रामचंद 1: 
पूछने पर इतना ही पता चला fail 
हरिनंदनजी के पास वे भी वही जाप 
उनका कहना था किं पहले गह गर 

जाती चाहिये कि चाएचदर 7 r 

सिन को हॅमेशाहमेशा " ae 
लिया था, बल्कि कुछ दिन ही data 
में फंस गये 414 


1 | इसी 
[लाभी al m 
ae जाने 
थी, मार दो 
TEA उठती A 
नजी अपे पा 
आकाश मे उम 
से उसके आ 


चंदरजी मे 


लावा कि कई | 


a 


oa आशा उन्हें थी । हरिनंदनजी के पास 
बी उह भी यही भय 


ता रहा था कि कहीं 
Gree उन्ही के पास 
गे और salt हाँ 
छदम दुत्कार दिया, 
वो और दूसरे भी 
रिफर जायेंगे । हरि- 
fat में जातीय 
्रेछता का दर्प अपने 
जों से भी ज्यादा ही 
है, इस तथ्य से वे परि- 
fat थे । 

अव कुछ दिन वीत 
बुके थे । परसों संध्या 
खव लीलावती पांडे- 


तोला गयी थी, तो लौटते समय राम- 
रजी ने कह दिया था-“लिलू, तू अगर 
ए चक्कर अपने दाज्यू लोगों के यहां 
शाआती,तो अच्छा ही रहता दुल्हैणी ! 
बाखिर सहोदर हे । उनके सामने विलखेगी, 
॥ट्या पसीजेगा ही ।” आंखों से ही आंसू 


>. 


वारे जा सकते हैं ga, घुटनों से 


> 


गे पानी Gee भी बड़ा समय लगता है ।” 
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समय नहीं लगता ट l. ERE 
Ss बात के फैल जाने से कि चारु- 
4 > ने कृण्णा मीरासिन को तो 
a पहले ही छोड दिया हे, जाति-शुद्धि 


पुण्यमयी नारी 
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द्र attend Partevetpreaticoun cals Sn रीति शिक्षो । लौट भावी 
ह र खींचने में मिट्टी के तेल को 


थी सीधे दुकान में । कल मंगल हो गया था, 
वार-द्विविधा से रुक गयी थी...... मगर 
रात-भर, नींद कच्चे सूत-जैसी ट्टती रही 
थी । वार-बार लीलावती यही सोचते- 
विचारते रह जाती थी कि मायके जायेगी 
तो मां के सामने केसे अपनी व्यथा रखेगी, 
भावजो को HA मनायंगी और फिर भाई 
हरिनंदनजी से कंसे 
प्राथना करेगी । लीला- 
वती को यह शूल भी 
वेधता रहता था कि 
आज जो यह विकट 
स्थिति आयी है, उसके 
लिए वह भी तो दोषी 
है। न वह चारुचंदरजी 
को यों दुराती-दुत्कारती 
और न वे घर की जल- 
भरी कलशी का आचमन 
छोड़कर, नीच जात को 
कठौती में अपना जनेऊ 
Sart । पुरुष मन का 
प्यार पाने की जो 
प्यास होती है, उसे तृप्त नहीं कर 
पायी थी वह । ......ओर......ओर प्यास 
की वेला जाति-पांत को कौन तिलांजलि 
नहीं देता हैं? चारुचंदरजी घर की एका- 
दशी-जैसी बहुरानी से विच्छिन्न होकर, 
रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न अप्सरा-जैसी पुरुष 
मोहिनी कृष्णा मीरासिन को अपना बैठे थे, 
तो इसमें लीलावती भी तो अपराधिनी थी। 


९३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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ल साना 
प्रायश्चित्त करने oes pEr 
अपना सारा 
दप बिसारकर, चारुचंदरजी को कृष्णा 
मीरासिन की, देहली पर से लौटा लायी थी । 
अब समस्या यह थी कि जातीयता के छ:-छ: 
तक्षका को वक्ष पर झुलानेवाले ब्राह्मणों की 
बिरादरी में उन्हें स्थान कैसे मिळे ? ... 
लाळावती मा से कहने के लिए अलग 
भावजो से कहून के लिए अलग और भाई 
ह्रिनंदन - शिवनंदनजी से कहने के लिए 
अलग-अलग और बार-बार वाक्य गढती 
थी । उन्हें दोहराती थी । और लगता था 
कि इन्हें याद रखना तो संस्कृत के रूपों को 
रटने से भी ज्यादा कठिन हे । जो कथ्य 
आत्म-ग्लानि की शिलाओं के नीचे दबा 
पड़ा हो, उसे भाषा देना उतना ही कठिन 
हे, जितना अपनी शक्ति से ज्यादा भार- 
वाली शिलाओ के नीचे दबी हुई दूब की 
गांठों को निकालना । जैसे शिलाओं के नीचे 
दबी दूब खींचकर निकालने पर गांठ-गांठ 
से टूटती चली जाती हे, ठीक ऐसे ही लीला- 
वती की भाषा ट्ट रही थी । 
x x x 
नहा लेने और थोड़ी देर पुजा करने के 
बाद, लीलावती ने चाय बना ली, तो चारु- 
चंदरजी को हौले-हौले माथे पर हथेली 
feud हुए, जगा लिया -“रेबा के दाज्यू, 
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ह्री चले जायेगे a - 
+ 


सा गृहस्थी इसके पांबो के 
धरती से लगी-लगी चल रही । y 
चारुषेदरजी पु ९ 
वती के हाथ को अपने हाथों मे ‘ a an 
“ली-ई......तेरी हेथेलियों मे ह | थ 

विस्तार हे । जैसे कमलासन nant | रश 
रहते ह, ऐसे ही इन हथेलियों मे ह्न | 


न 
टिकी हुई है ली ! अब आगर तुझे | म 4 
होई 


aa | 
बिछोह, जेसे अब एक साथ सिमट भ | 
ली ! तुमसे उपेक्षित होकर में कित पीर 
मडे किसी गलत दिशा म बढ्ता बहा 
पीछे 
रहा था कि तुमने पीठ 
प्यार और मोह के साथ पुकार दिया 
कि पीछे मुड़ते ही 
हे राम, 


ते अपती हथेली उनके मुंह 
ही हदी दुसरे हास गाश ese 
"अव आपको छोड़कर म कहां 
अळा ! एक,बार आपको दुरा बठी 
jaa तक उस पाप का दंड भगतती आ 
९1 अपने हाथों से अपने आराध्य क 
[तको कोई खंडित नहीं करता । अब तो 
हग | ¢ है दिलों वाद आपकी “चंद्रायणी भी 
छि. होगी । आप इतना बालको को तरह 
र रिते हैं रेवा के दाज्यू ? मुझसे 
छि | ग्राही व्यथा नहीं झेली जाती । 
जाने क्यों अपने को अब एकदम अस- 
man विच्छिन्न-ला अनुभव करता हूं 
aig! लगता हैं, में एक ऐसा वृक्ष हूं, जिस 
ए एक दिन अचानक विजली गिरी थी 
ANZ गया था | अपनी मल-भमि 
बिस्थापित हो गया था ।...... उस ट्टे 
0 वृक्ष को तुमने अपनी इन हथेलियों पर 
कि लिया SN और अगर इन 
को आधार-भूमि कभी छट गयी 
arni ला, न जाने क्‍यों, Hat यह रत्ती- 
मी आशा नहीं बंधती, कि में फिर से 
की ठ तागत को पा APTT | 
थी कि मेरा ब्राह्मणत्व 
U हे और मेरा समचा व्यक्ति- 
लैडिहो गया है | और वह बिलकुल 


TH गृह 
गर Fanta 
यीं और गा 
गयी, तो 
' कहत 
पी । लीग 
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करता था, मेरे लिए स्नान-पुजा की 
व्यवस्था करती थी । चंदन की पाटी पर 
श्रीखंड की सिल्ली रख देती थी | खंटी 
पर धुली हुई धोती टांग देती थी, ताकि 
अपने व्यक्तित्व को एकदम इतना विस्था- 
वित अनुभव न करू, कि मेरे पांव थिरें ही 
नहा कही ।...... मगर, ली, ब्राह्मणत्व तो 
एक कुल-जात आत्म-संस्कार हे । अंदर की 
जो वस्तु कभी टूट जाये, तो उसे बाहर से 
हाथ लगाकर जोड़ा नहीं जा सकता । 
मुझ नहीं.लगता ली कि हरिनंदनजी 
जैसे जातीयदर्प और दंभ से हमेशा अंगारे 
की तरह तपते रहनेवाले ब्राह्मण को मेरी 
चंद्रायणी' के लिए राजी किया जा सकेगा ।” 
“कितना ही कठोर हो पुरुष, मगर अपनी 
वहन के लिए तो ममता और करुणा उसके 
मन में होती ही है, रेवा के दाज्यू ! में उनके 
पांवों पडंगी, तो एकदम ठोकर नहीं लगा 
सकेंगे । में शिवनंदन दाज्यू के भी पांव पड़ंगी, 
उनके हृदय में उतनी कठोरता नहीं हे 1” 
“मेरी 'चंद्रायणी' के लिए तुम ओरों 
के पांवों पर सिर झुकाने की ग्लानि तो झेल 
लोगी ली, मगर ब्राह्मण जन फिर भी 
तैयार नहीं हुए, तो ? ......तो फिर क्या मुझे 
कृष्णा के पास ही लौट जाना होगा ली ?... 
नहीं हो सकी 'चंद्रायणी', तो तुम फिर मुझे 
खंडित गृहस्थी के खंडहरों में भटकने को 
छोड जाओगी ली ? आवश आर व्यथा 
से चारुचंदरजी का कठ VA गया | 
लीलावती बोली- रेबा के दाज्यू, CAT 
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तयार नहीं हुए, तो भी में आपको छोड़कर 
जी ` पहले तो जो दंभी ब्राह्मण 
आपको फिर से ब्राह्मण मानने को dare 
fel ह व मुशे भी तब ब्राह्मणी नहीँ 
IS । ...... अगर मेरे मायकेवाळे 
मुझे सिर्फ मेरी ममता के कारण, अपने पास 
रखना भी चाहेंगे, तो में उन सहोदरों के 
यहा क जल का घूंट भी अपने लिए निषिद्ध 
माचूंगी, जो आपको अशुद्ध मानते हों ।...... 
रेबा के दाज्यू, में तो जाति-शुद्धि से श्रेष्ठ 
आत्म-शुद्धि को मानती हूं । मेरे लिए आपकी 
जातिशुद्धि या 'चंद्रायणी' की कोई आव- 
श्यकता नहीं है ।......अगर आपको शूद्र 
ही मानेंगे ब्राह्मण, तो में भी डोमिनी कह- 
लाने को प्रस्तुत रहूंगी रेबा के दाज्यू ! ... 
हमें दुनिया से क्या लेना है ? हम अपनी 
छोटी-सी गृहस्थी अलग चला लेंगे । यहां 
नहीं, तो किसी और शहर में चल जायेंगे ।” 

“ली-ई...” चारुचंदरजी ने गद्गद्‌ 
होकर लीलावती के आँचल में अपना मुंह 
छिपा लिया । प्रयत्न करने पर भी रुलाई 
उनसे नहीं रुकी | लीलावती को ऐसा लगा, 
जैसे उसके स्तनों से लगा-लगा कोई अबोध 


शिशु सुबक रहा है । अपने सिर पर से 


धोती को ढीली करते हुए, उसने चारु 
` चंदरजी को अपनी बाहे जुड़ा कर ढंक लिया 


> 


x x x 


“और खुद भी रोती रही ।...... 


म 'दीवानखोला की ओर जाते हुए, लीला S 
T Š फा © 


वती को 


aul 
a 
2 


sail कि ब्राह्मण-कुल में फो 
नहीं लिया था । 

मगर फिर यह सोचकर क्षो 
चली गयी कि ब्राह्मणत्व के खडि तो 
व्यथा भी पांडेजी को बहुत है। दि 
झुकने से कहीं aca से उनी aa ae 
यणी' हो जागे, तो फिर sae पी 
व्यथा-लांछता टल जायेगी | घर के छ ता 


मां पीछे की तरफ की बुल छ| ॥ 
बैठी होंगी । पहले उन्ही के प ' 
ay 


उचित रहेगा । मां भी तो ब्रह्म 
उनके सिर पर SNA पासी 
,. लीलावती 


तर भ क 
। संडित ane 
| है । यदि छो 
से उनकी जि. 


SIEGE KE | 


| पर के कि 
दृष्टि Wee हर 


a दीठ मिली, तो 


| ने वहीं से हाथ का 
न ही ठहरा | लाला- 
गयी | तारावती वाराणज्यू नाच 
टाथ से संकेत करती नीचे 
कमरे म बुळा ल गयी । गाय 
छोटी-सी एक वाछ 
रोते लूँट से बंधी हुई थी । लीलावती को 
बढ़कर तारावती वाराणज्यू न द्वार 

दर दिये गोठ के और लंबी 
त ठता बोली- लिली 

£... और गल से लगा- 
हर उतका माथा AAT लगी | 

तावती बौराणज्यू की 
gem से लीलावती एकदम 
age हो उठी थी । बोली- 
im (भाभी), तुम घव- 
TH हुई क्यों हो ?” 

तारावती बोली-“ननदी, 
रे स की वात क्या पूछती 
A लली । तू ऐसी अभा 


i Me ही डर रही थी कि आज मंगल के 
j S यह मंथरा क्यों देवकीनंदन 
पास आ रही है | लली, न जाने 

पा कह गयी हैं दुष्टा तुम्हारे दाज्यू 


‘| n भपल-भर शांति से नहीं बैठ सके | 
सिते थाली 


RE 


ली फेकेकर उठ गये थे । 


दंपति 
| गी छोरी जनमी, कि कभी सूख से 


ग ऐ हून पायी ।......कल तुम्हारी सासू, 
है तिरणटा बराह्मणी आयी थी लली | में 
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। एकदम खन लग वाघ-जसे सारे घर में 
बिफरते फिर रहे हँ । कचहरी हरी भी नहीं 
गय आज । कहते हैं कि पांडेज्य ने उनकी 

ज्जत मिट्टी में मिला दी है । बाजार में 
जान-पहचान के लोगों मे उनका सिर उठा- 
बाज्यू, मेरी-जसी घातिनी सासू किसी 
अभागिनी को न मिळे । वही आग लगाकर 
गया हागा । में तो इसीलिए आयी हृ बोज्य 
कि दाज्यू के पांवों पर सिर रख 
दूगी अपना । कहूंगी कि एक 
अपराध उनसे हो जरूर गया 
था, मगर उन्हे भी कम पश्चा- 
ताप नहीं है । 'चंद्रायणी' के 
लिए सात दिनों का निरान्त 
उपवास भी रखने को तैयार 
हैं । बुद्धि कुछ भ्रष्ट जरूर हो 
गयी थी, मगर आत्मा से अप- 
राधी नहीं हैँ ।...... में तो. 
क्षमा-दान की भिक्षा मांगने 
आयी हूं बोज्यू ! ......दाज्यू 
बहुत ज्यादा रोष में हैं क्या? * 

“रोष की वात पूछती है लली ? अपना 
खन आप ही पी रहे हैं । बारबार दोनों 
हाथों से दोहत्या मार रहे हैं अपने सिर पर 
कि अरे ब्राह्मण ! तेरे ही घर की समिधा ने 
तेरे कुल की प्रतिष्ठा को जलाकर खाक 
कर दिया ! ...... ननदी, उनका तो एकदम 
खनियो का जैसा रूप हो रहा हं । कहते 
हे कि चारुचंदर और लिली, दोनों को गोली 
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आप को प्रफुल्ल करने के लिए कॉफी का कप षह रहा. ..कॉफी की 
कोई जोड नहीं, . .गर्मागम और रुचिकर । इस की शानदार RA Re 
को खुश कर देती है । जब भी कुछ पीना हो, कॉफी ही पीनिप। 


कॉफी हर मिजाज मेँ 
खुश रखती है 


हम से 
अच्छी कॉफी बनाना आसान हैं। उस के लिए मुप्रत पुस्तिका ह 
मंगवाइये । अपनी मनपसंद भाषा का नाम भी लिख भेजें। 


23 र्डः 
कॉफी ats, 
नें 
है की ६... T लो 
Rin ERT ला Collection, Haridwar ° 
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यह कहते हुए बैठक के 
aan ओर जानेवाली सं ।ढ़ियों की 
a पी कि वोज्यू, मुझे मारकर ही 
‘a a वित्त शांत हो सकता ह, तो 
gq प्राणी का कोई मोह नहीं। नर 
तयी हुँ, तो एक वार जाणत 
एर सिर रखकर विलखूंगी हो 
ही ही देर में लीलावती की करुण 
तारावती बौराणज्यू दहल 
al उसे सीढ़ियों पर से लीलावती को 
arta हुए हरिन॑दनजी दिखाई दिये। 
नत भी दौड़ते हुए उन्ह राकन क 
गरि कर रहे थे, मगर हरिनंदनजी ने 
Aman से धकेल दिया कि वे भी 
हकर गिर पड़े लीलावती के माथे 
[बोट ठग गयी थी और खून वह-वहकर 
झी सेद साड़ी पर फैलता जा रहा 
गभव वह चीख भी नहीं रही थी । लग 
पावा, Wed हो गयी है । 
Mat बौराणज्यू आगे बढ़ना ही 
ह़ं थीं कि हरिनंदन जी गरज उठे- 
ir इधर को आयेगी, तो तेरी 
होगी । मेरे रास्ते मे जो पांव 
सि उसी का खून कर दंगा मे आज | 
है रम हृतभाग्या जातिभ्रष्टा ब्राह्मण- 
o अगर कोई जगह 
र क यहा है । जब तक उस 
acon की जिद करेगी 
शा ।......देवकी की मां, 


| ai ह 


CN ane 
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स आज क्या कहा ? यह कहती है क्रि 
तुम्हारे घर म ब्राह्मणी की तरह दिन काटने 
को जगह अपने पति के साथ डोमिनी की 
तरह जीवन व्यतीत करना ज्यादा पसंद है 
मुझे ! यह जातिभ्रप्टा उस लोफर-नीच की 
'चंद्रायणी' कराकर जाति-शुद्धि की बात 
करती है ! उसकी 'चंद्रायणी' तो मे उसकी 
चिता पर चढ़ने के वाद ही करूंगा ! 
तभी मां इंद्रावती बिलखती-विलखती 
नीचे आ पहुंची और हरिनंदन जी को कोसने 
लगीं ! अपने कुरते की आस्तीनों से 
आंसू Wed हुए हरिनंदन जी बोले- 
मं ब्राह्मण हूं मां ! तु डर मत, में बहन 
हत्या नहीं कर सकता ! ......मगर जद 
तक यह मेरी वात नहीं मानेगी, तव तक 
इसे इस कोठरी मे ही बंद रहना पड़ेगा! ...” 
वस मां, जरा पानी लाकर इस हतभागिनी 
का शरीर घो दे । कपड़े भी बदल देना । 
माथे पर थोड़ी-सी चोट लग गयी है गिरने 
से, टिचर लगाकर, पट्टी बांध देना ।...... 
मां जल-भरी घंटी लिये लीलावती के 
पास पहुंची, तो लीलावती सदा-सदा के 
लिए सो चुकी थी ! 
लग रहा था जैसे, 'चंद्रायणी' कराकर 
पति को जाति-शुद्ध कर लेने की उसको 
आशा का, द्वितीया-पविका का गोद में लेटे 
शिक्ष-सा निर्मल चंद्रमा ट्टकर छितरा गया 
और...और चंद्रायणी, गंगा की धारा-सी 
चंद्रायणी, कर्मनाशा नदी की ख्तघारा 
बनकर सूखती चली जा रही है !...... 


हर कपड़ा जगमगाता सोर ला 


Sea, कमीज, बच्चों के वस्त्र 
साड्या, ॐ की अधिक शक्ति है। सारी छ 


, , , इसलिए कि सफ़ में धुल 
घर में सफ़ से कीजिये ! 
“a ae 


Rh से कपड़े सब शे ath a | 


¢ 
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g केला था । मेरी पत्नी बच्चों 
नि ढेकर कहीं बाहर गया हुई N ; इस 
पपर सफा कि आज से कुछ वप पहल 
बीन को में अच्छा समझता था, अब 
Ana फिजूल लगती थी; जिस वात पर 
दुग होता था, आज उसी वात से मुझे 
हाती थी; जहां जाकर में खुश होता 
PAR ओर में मुंह नहीं देता था | कोई 
बात भी हुई | 
बाहर गली में कुतिया एक सांस भौंके 
TEA | इसके पहले एक छड़ी की ठक- 
छ आवाज सुनाई दी । यह आवाज चलती- 
बी दुर से नजदीक आयी थी । हौले- 
है, गेसे कोई राह टटोल-टटोलकर चल 
ण a मेने सोचा, कोई भिखमंगा होगा | 
| ' बच्चा कोई नहीं था, और में चुप 
शक रहा; जो कोई भी था, खुद ही 
का जायेगा | न 
Rater भोके जा रही थी । 
प रोहयो का बच्चा आया । 
॥ ; S नाहर देखो, शायद कोई 
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करतार्रासह दुग्गल 


_ कुछ देर वाद बच्चा लोटा-“वाहर तो 
कोड बूढ़ा गरीब है, आपको पूछ रहा हे ।” 
बच्चे ने आकर बताया | 

“मुझे पूछ रहा है ?” 

“a, आपका नाम लेकर पूछ रहा है।” 

मेने बाहर गली में जाकर देखा । यह तो 
चौधरी लहनासिह है ! मेरे पांव के तले से 
जमीन निकल गयी । चौधरी लहनासिह 
कभी हमारे गांव का मालिक होता था । 
वेताज वादशाह। उसके पास बेशुमार जमीन 
थी । और दूकान हर वक्‍त अनाज से भरी 
रहती | घर में दस दुधारू बंधे होते | और 
मुझे याद है, जब कभी में उसकी डयोढ़ी 
के सामने से गुजरता, चौवरानी हमेशा मेरी 
वांह पकड़कर अंदर ले जाती ओर दूध 
का भरा कटोरा पीने के लिए देती । दूध, 
जिस पर चप्पा-चप्पा मलाई जमी होती 
थी | यों ही एक बार में चौधरी लहनासिह 
की दूकान पर बैठा रही में पड़े किसी पुराने 
अंग्रेजी अखबार में तस्वीरें देख रहा था कि 
सामने एक जाट औरत चोधरी से तरबूज 
का सौदा कर रही थी | एक तरबूज उसने 
पसंद किया | दाम तय हो गये । पैसे देने से 
पहले जाट औरत तरबूज को एकटक देखते 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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हिल He itid by शहा] Foundati 


धरी नै सहसा ग्राहक क हाथ 
at pa लिया -“यह तो मेरा बेटा 
॥ और तरबूज उसने मेरे सामने 


जाट औरत टुकर टकर AAT 


की ओर देखने लगी । 
। 0207 का आदमी था चौधरी लहना- 


प्र 
|| | | sic फिर देश के बंटवारे कृ c i ae 
हा गुरु हुए सबसे पहले IA Tyu || 
री ठहनासिह की हवेली पर धावा 
gar जितनी देर फिसादी उसके घर को 
ae, चौधरी उनके दरम्यान खडा 
ag के लिए झगड़ता रहा | वार-वार 
| | जे तकरार करता; सुई-धागा तक 
| | द्यां से छीनता रहा । और फिर 
उद्भ उसके घर को आग लगा दी । गांव 
बायदाद भस्म हो गयी, तो चौधरी 
णामह अपने इकलौते बेटे का कहना 
कर उसके पास छावनी आ गया । 
फसाद शहरों तक भी पहुंच गये । 
मलाला की छावनी सारी-की-सारी खाली 
पा । छेकित उसका बेटा सरकारी 
मिम था, उसे इजाजत मिलती, तभी 
कि Sa था | चारों ओर आग की 
| जभार ही गयी । सारी-सारी शाम 
| रात मजलूमों की चीख-पुकार 
` भ रहती । आग बझानेवाली 
की घंटियां सुनाई देती रहतीं। 
गिरी निकली गोलियां उनके आंगन 
"पती, जैसे कहीं चांदमारी हो 


i 


|| 


बेघरबार शरणार्थी परिवार 

रही हो । चौधरी लहनासिंह वार-वार 
अपने वेटे और बहू को समझाता- अगर 
फिसादी हमारे घर आये, तो में आगे बढ़- 
कर कोठी के गेट पर उनको बातों में लगा 
लूंगा और तुम दोनों पिछली गली से जीप 
में बैठकर निकल जाना | सीधे हवाई ag 
पहुंचना । मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा | अगर 
मेरी आयु हुई, तो में भी पहुंच जाऊ्गा।” 

और बिलकुल ऐसे ही हुआ | फिसादियों _ 
का जत्था आया | चौधरी लहनासिह अपनी _ 


दुध-सी दाढ़ी के साथ उनको गेट पर जा | 


मिला | उसने उन्हें बातों में उलझा रखा, | 

जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि उसका 

बेटा और उसकी ag पीछे से भाग नहीं गये l 
और जब फिसादी उस घर को लूट रहे 
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काश, ऐसा हो सकता... 2 


योजना 


कम 
बढ़ती जायगी और फिर 
मिलेगा | कुछ समय बाद 
आनन्द होगा कि अपनी 


We 
१८ 


सेविंग्ज़ एकाउण्ट पर ब्याज ३% 
साल में १०० चेक तक मुनाये जा सरे ६ 


हमारी फ़िकस्ड डिपॉजिट योजना; 
४१ से ५९ तक व्याज मिला है 


हमारी उपहार योजनाएँ a 
उपहार के चेक और चॉदी बी छोटी शेवी के 


(EE Ses - - | 
न ज 
ae कका आम बैंकिंग और वैदेशिक मुद्रा विनिमय Tae 

प्रवीणचन्द्र 


१२० से अधिक ऑफिस: तथा ३४ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट paa वी. Te प्र | ; 


रत. : > तत > १ ov 
2. 15 तुवः l 
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प 


F = al पहुचा ॥ 
ae Ee जो अट्ट पर उतरा 
ए करै a 3 सबारियों की जगह शी । 
ne “वल दे > at 
a 4h मताबिक पहले औरत फिर 
इ पाद जवान आदमी को सीट 
aie r । चौधरी लहनासिह लाख 
fein íl l; यहां उसकी एक न चली । 
या रि 0? A 
ककस Pa को तोड़ा नहीं जा सकता था। 
Batty, a उसके बेटे को वहां खतरा भीक्या 
महीन fom = Ae आ वाला 
mating fma एक आ जहाज क्‌ 
C gaia उसमें बैठकर जा सकत थ 
Rita हाई कहें हमला करने की किसी की 
शीसे रही थी | 
shee म्ही ह 
छ | बरी लहतासिह अपनी बहू के साथ 
अगा fata में बैठकर दिल्ली पहुंच गया। 
[ली पुंचकर उसे मेरा खयाल आया | 
न्यावी, Peal शरणार्थी कॅप में छोड़कर वह मुझे 
जासे A 3 
हले तिकला । ढूंढ़ता-फिरंता शाम को 
बेल Faia पांच मिनिट पहले वह हमारे 
मत्ता है R ces 
MGT गया | दिल्ली-जेसे शहर में 
५: o $ € 
cage [ERR मेरा पता निकाला और 
2 वहां तक पहुंचा, मे तो उसे देखकर 
शा हो रहा था | 
क | शव दपतर से उठकर हम उसकी 
FORN a R 
i [छि के लिए चले, तो चौधरी लहना- 


| लोपह पता नहीं था कि उसे किस केप 
|| ९ दिल्ली मे उन दिनों चप्पे-चप्पे 
| ह “री केप खुले हुए थे। उसे न 
का गा था, न उस इलाके की कोई 
१ । पहली बार तो दिल्ली आया 


उतासि e fwya¥amei Foundation Chenn 
द 
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चौधरी लहर्नासिह 

था | हवाई जहाज से उतरा और स्वयं- 
सेवकों ने उसे किसी केप में ला पटका था । 
चौधरी लहनासिह बार-बार कहता- आज 
में धोखा खा गया हूं | जिंदगी में मेंने आज 
पहली वार धोखा खाया है ।” ओर वारू 
बार वह शमिदा होता | आखिर gad 
उसकी बहू को एक ATA जाकर ढूंढ़ लिया, 
और उसकी जान-में-जान आयी | तब कहीं 
उसने अपने आपको कोसना बंद किया । 
ag को देखकर उसका चेहरा खिळ-सा 


Ta | वह चौधरी लहनासिह. और कहां 


यह चौधरी लहनासिंह, जैसे किसी महल 
का कोई खंडहर हो । 

उसकी दूध-सी सफेद सुंदर दाढ़ी झड़ 
गयी थी । अंदर से झुरियोंवाली बूढ़ी चमड़ी, | 
जैसे झांक रही हो । सिर के बाल लट बने 


साफेमें से निकले हुए थे। चौधरी लहनासिह _ 
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नवनीत 


pee । बांस के एक 
वैद आ बह राहू टटोल-टटाल 
। उसके हाथों की एक-एक 
a? रही थी । उसके शरीर की 

हूडी अळग तजर आ रही थी । 
rg चौधरी लहनासिह का कद 
हड्डियों का एक पिजर-मात्र रह 
। उसके गले में कुरता यों लगता था 
हीने कोई वस्त्र सूखने के लिए डाला 
मामे भाकर कमरे म बटा तो उसका 
ताहब कने लगा | हाथ कापता ऑर 
A हिती | कितनी देर यों ही होता 
faa फिर हाथ कांपना] बंद हुआ ओर 
उबी वें कांपनी शुरू हो गयीं । चौधरी 
पिह के कपड़े मैले कीचड़ थे । आज 
ही बार मेने उसके गले में दुपट्टा नहीं 
Pam उसके पांव में जूता टूटा हुआ था, 
mm पांव को एड़ियां बिवाइयों से फटी 


PRATT । यह गांठे तंग न करें, इस- 
॥श मे उसने छेद कर लिये थे । उसका 


| तण था, जैसे कोई अनाडी मोची टांके 

PAR उसको कमर मे खाकी रंग के 

| गते में कुछ कागज लिपटे हुए थे । 

। डो फिर तुम्हारा घर ढूंढ 
a वरी लहनासिह ने बैठते हुए 

फिर, जैसे उसने अपने आप से 

SS ढूंढने लगे, तो कौन- 
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विरथी ASH Sania] Fo dawnt Rem वल जती मे चौधरी की 


और देख-देखकर हैरान हो रहा था, यह 
उसका क्या हाल बना हुआ था ! उसका 
इकलौता बेटा अच्छी नौकरी पर था | 
उसको बहू अत्यंत सुशील लड़की थी । 
उसके पोता था, पोती थी । यह आय जब 
चौधरी की लाख खातिरें होनी चाहिये- 
वह पदल मारा-मारा फिर रहा था; जैसे 
उसका कोई न हो । मेरे गले मे से आवाज 
नहीं निकल रही थी । 
बेटा, आया तो यहां परसों का ह,” 

फिर चौधरी ने अपनी आपबीती कहनी 
शुरू की-'कल रात और परसों रात वह 
दफ्तर हँ न, क्या नाम हे उसका, उसके 
सामने पड़ा रहा हूं । 

“लेकिन आजकल आप हे कहां ?” 

और फिर धीरे-धीरे चौधरी लहनासिह 
ने मुझे बताया ? उसे अंबाले के जिले 
में कहीं जमीन अलाट हुई थी | उसका बेटा 
बंगलोर में नौकर था । उसने सुन रखा था 
कि आजकल यदि कोई स्वयं जमीन पर न 
बेटे, तो जमीन सरकार छीन लेती है | इस- 
लिए वह पिछले कई वर्षो से अपनी जमीन 
पर आन जमा था । नौकर रखकर काम 
कराता था | जमीन बिलकुल बंजर थी । 
उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी | 

“आपको यहां दफ्तर में क्या काम है ?' 
Hd कुछ देर बाद पूछा | 

चौधरी लहनासिह ने अपनी समस्या 
बतायी । 

चौधरी के खेत के साथ किसी 3 


at ie 


का 


W 


ig तना ही पडोसी की ओर था बाकौ 
की बेरी सारी-की-सारी चौधरी लहा 
के खेत पर फेली हुई थी । ae = 
घना पड़ था । उसका आधा स्तः उसने 
घेर रखा था । चौधरी का कहना था, उस 
बेरी के बेर चौधरी के हे; क्योंकि बेरो से 
wal टहनियां उसके खेत में है । पड़ोसी का 
कहना ALAC उसके हैं; क्योंकि बेरी का तना 
उसके खेत में है । चौधरी लहनासिह ने 
कहा- में तो उसे एक बेर को भी हाथ नहीं 
लगाने दूंगा ।” यों मेरे खेतों में और कई 
बेरियां हैं, लेकित उस-जैसे मीठे बेर किसी 


था, अब उस ओर में मर 

नहीं हे ।” ; a मुह tel का 

के भी नहीं हें । कोई बात भी हुई | A 
सुबह 
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डि हैंड] 


का लेकर कहीं T, भरे पणो 
MEE | 


) जहा जाकर मे 


फसल मेरी पीढ़ी की आत्या है 
शिखरों को निछा 
माथ झुका देने को आतुर है 
शब्द मेरे ऋचाएं बन जाने को बहु| 
धूप के दुशाल को 
कपास के फूलों ने ओह लाह 
हवा हर किसी को छूकर तिक्त a 
लहरों को बुलाता ह 
तो पास नहीं आती है ! 


मराठी के सिद्धहस्त हास्य-लेखक हे । saat रचनाओं में समाज के सजीव | 
doe रूप पर जो तीखा व्यंग्य मिलता है, वह पाठक को बरबस अपनी | 

'बटाटेची चाल? श्री देशपांडे की अत्यंत लोकप्रिय कृति है, जिसे वे खुद संकड़। 

भ आश्चर्यजनक सफलता के साथ अस्तुत कर चुके हें | यहां उपयुक्त 


Rublio 1S त्‌ AN 4 
पिट ड Heat जा रही है किक हि परका है भंग री 


ante Fp देशपांडे 
im हो 
ey सास्कृतिक 


EA 


F 
a| SR ay [rgd Eoi Turer 8१०10१ and eGangotri ~ 


मकान) का य 
जलती 24 क haps न 
Qy- 2 बात का 
आभास होत ही विभिन्न चालो मे अंत 
चालीय शिष्टमंडळ भिजवाने की योज 
नाए बटाट चाल मे आंकी जाने लगी । प्रार 
स्भिक अवस्था में एक सांस्कृतिक शिष्ट 
मंडल भिजवाया जाये, फिर राजनैतिक 
और उसके बाद बहनों का प्रतिनिधि मंडल-- 
इस प्रकार की क्रमिक योजना हो चकी थी | 
परंतु हर शिष्टमंडळ में वही-वही नाम 
प्रस्तावित होने लगे । उदाहरणार्थ, यम्म० 
हट्टंगडी (अथवा यच्च० मंगेशराव) संगीत 
कला प्रवीण, चाल के एकमात्र लोकप्रिय 
तबलावादन-पटु हं, इस कारण कलाकारों 
के प्रतिनिधि मंडळ के लिए एक कलाकार 
को हेसियत से उनका नाम आगे आया 
और सारी चाल में सबसे अधिक अखबार 
केवल इन्हीं के यहां आते हे, इस कारण 
राजनैतिक शिष्टमंडल में भी उनके जैसे 
अभ्यासी व्यक्तित्व का रहना आवश्यक हो 
गया । उनकी एक विशेषता यह भी थी कि 
आवश्यकता आ पड़ने पर वे बिना भूले 
लगातार चार-पांच वाक्य अंग्रेजी के बोल 
सकते थे । 


यही हाल देवरुखकर मास्टर का था | 


प्राथमिक शाला में शिक्षक होने के नाते उन्हे 
शैक्षणिक शिष्टमंडल में तो शामिल करना 
ही पड़ता; परंतु कपुर, अगरबत्ती आदि 
का व्यापार चाल की चाल में हा करने के 
_ कारण व्यापारिक शिष्टमंडल में भी उनका 


नवनीत 
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हासिल 
हुआ था कि जब यह शिष्ट 
चाल का निरीक्षण कर्‌ 
शिष्टमंडळ को अपने 
आमंत्रण दे डाले | Di 
“मंडल प्रातिनिधिक होना चाल्लि!- Tmi 
एसा प्रस्ताव देशभक्त आचार्य बागरा के | a 
ने रखा, और प्रातितिधिक' गद बान. ब 
बहुतों को समझ में न आते के गए पाम 
प्रस्ताव को फोरत स्वीकृति भी मिए जी [गे 
बटाटे-चाल के सामहिक जीवन गे कि | बत 
किसी बहस-मुबाहिसे के पास हो पम 
यह पहला ही प्रस्ताव है | बाबा बा म 
बड़े गौरव के साथ जव यह उद्योग | f 

डाली, तो जनोबा रेगे ने कही है | 
से बतलाया कि इससे पहल " 
गप्ते के पिताश्री के देहात पर 
किसी बहस: मबाहिसे A 
हो गया था | aad 
उद्गार निकलनेके मि 
दस मिनिट 


डल मागो 
९ चुके तव बंड | 
यहा पधार गर जागर 


a समान केवल मन- 
नता हैँ। मन मे मान र 
घे बोलते में कोई हज Tell ) 
टि आचार्य वावा 
ia tt प्रार्थवा पर चा 
कृप दूध पीकर अपना मान भग 
6 पल के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
ai Fel के सिर डाल द 
P आचार्य बाबा बर्वे बटाटे चाल 
शर, gate आध्यात्मिक अथवा 
| वालक राजनैतिक स्फूति के कद्र 
पडल झे | ते हँ । बम्बई में बटाट चाल जेसी 
क, तव | पर रहते हुए भी वं अपन हाथों 
दा पाल Al amg ही अन्न ग्रहण करत हं । आप 
ज मसे सो भी सुन लीजिये | एक बड़ी 
[मे मिट्टी भरकर उसम खाते के गहूं, 
aam आदि वो देते हें ओर जव 
mag निकल आते हे, तो उसके वने 
र वे गाय के घी मे मिलाकर खाया 
mal पिछले कितने ही वर्षो से वे चाल 
ग मांजनेवालों के लिए उपनिषदों 
पाठन की क्लास चलाया करते हे । 
अमत है कि इन लोगों को सुसंस्कृत 
अ विना भात का उद्धार नहीं 
शकता | 

a बहनों के लिए खास 
गत a हुआ मौन-शिक्षण- 
aa A ae बन पडा = | 
e a चाल के स्त्री-वर्ग की 
ar राहन fren परुष-वर्ग की ओर से 
1 । चाळ में बसी हुई 


ता चाहम! 
चाय वावा के 
aa 
ते के गए 
भी मिठ mil 
जीवन में कि 
पास हो 
| ' वावा 44 
FEAT A 
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हान लग आर इस कारण चाल के देनंदिन 
जावन म अघुव शांति का वास होने छगा। 
सांस्कृतिक सप्ताह के समय =F मौन- 
धारण-प्रतियोगिता' मे द्वारकाबाई ने पूरे 
तीन मिनिट बीस सेकेंड तक लगातार मौन 
रहकर एक नवीन पराक्रम दिखाया था । 
इस प्रकार पत्नियों के मुंह बंद हुए देखकर 
तो कितने ही लोग उनको पहचानना तक 
भूल गये । एक मिनिट तक मौन बैठने की 
असम्भव शर्त होने के कारण आज तक 
महिला-समाज की कार्यकारिणी का ग्रप- 
फोटो नहीं उतारा जा सका था। ऐसी 
हनो तक को जिन्होंने मौन धारण का 
पाठ पढ़ा दिया, ऐसे वावा बे के हाथों में 
यदि सबने अपने नेतृत्व के सूत्र सौंप दिये, 
तो इसमें आइचये कंसा ? 
शिष्टमंडळ की कार्यप्रणाली, संगठन, 
आदि विषयों पर चार शब्द कहने की बाबा 
ववे से प्राथना की गयी | उन्होंने इस पर 
वड़ी गम्भीरता से अपना शाल संवारा और 
इस प्रकार भाषण आरम्भ किया- 
“ममप्रिय बंधुओ और ममप्रिया बहनो, 
अपने वसति स्थान से अन्य वसति-स्थानों 
को सांस्कृतिक शिष्टमंडल भिजवाया जा 
रहा है, यह एक आनंद की बात है । इसमें 
राजनैतिक, धामिक, व्यापारिक और शारी- 
रिक......सभी तरह के मंडल अंतर्भूत हैं! 
(सोकाजी त्रिलोकेकर ने हट्टंगडी के कान 
में पूछा-“अंतर्भूत याने क्या ? इस पर 
हट्टंगडी ने उसे बताया - इनकार्पोरिटेड |” 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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वैष्ठिगिशामिश्त 70४१7 50106 ऐक्षापिदाक5७मक अवस्था में पूरे 


सोकाजी ने अच्छा 


re d by Arya S 
रेगे की और रुख फीरा 
अथ जानने के लिए। जनोबा 
अकाउटट्स' के इनकार्पोरिटेड 


ऐसे दो प्रकार होते है 


जानकारी फिर पूछना' यह क 


मुह बंद किया ।) 


“तो सांस्कृतिक शब्द 


में ये सारे अंग आ 
जाते हैं । प्रत्येक चाल 
'की अपनी एक विशिष्ट 
संस्कृति होती है और 
अपनी चाल की भी 
एक विशिष्ट संस्कृति 
हे । ( यहां श्रोता-वर्ग 
ते तालियां बजायीं । 
यह जानकर कि अपनी 
चाल की भी विशिष्ट 
संस्कृति है, द्वारकांबाई 
 यशोदाबाईके कानों में 
बुदबृदायी-हम लोग 
इतने दिनों से यहां रह 
रहे हे; पर हमें तो यह 
कहीं दिखायी नहीं पड़ी?” 


नवास ब्वा tri 
फरा इनकार्पोरेटेड' कान में 
भाऊ केक 
ना रंग से कहा > त्ति 
' वाल घुस ग ws 
AR चार्टड हुए उनको ० me 
और फिर बाकी ee E 
कर उसका ° ATT मर 
Q y रहा | ) <¢ छेकेर 
a A “चाळ 7 
क भोतर वास्तव लोग ! छ को सस्कृति अर्थात गा 
“यापक अर्था में देखे तो ठ ' 
बह्‌ नत, दर h 
; | 


g o vo 


इस पर यशोदाबाई ने समाधान निकाला- 
बाबा झूठ क्यों बोलंगे ?' और आगे भाषण 
' सुनती हुई गवार की फलियां तोड़ने लगी।) ` 

अपनी चाल की विशिष्ट संस्कृति हे 
कहनेपर आप पूछेंगे, वह कहां है ? (बिल 
कुल यही सवाल मेरे मन मं भी उठा था ¬ 
झांबाराव गायतोंडे कुशाभाऊ अक्षीकर 
ललल ११२ 


एसा 


आग 

T के apy 
म रागो गया Er बर 
वनस्पति) र | 


ayy, 
oy 
A 
ajs 
=H 
E 


«(ae tial 
मत पापड way ap 
रखे थे । जग 
तो भूल ही गी 
कहती हुई यांत 
हइबडाहूट में र 


कहा - सो आए गै 
मटन खाया था 


वरु 


कौ रेम विचलित तही हए 
णे झि 6, मे नहीं लाता था; परंतु 
Tay |  रीऔर मेरी शाकाहारी-ये 
लर भ ह| तियां एकरूप हो गया | 
i क्या ये खूँसट हड्डियाँ 
भी हा gf |, दस विचार की जूं अनेक 
६ UA पिरो मे आ घुसी) यह संस्क्रति 
द र उदय में हो गया ! (कुशाभाऊ 
ए हर तभी दादा समेळ के कानों म 
ग ॥ हृदय में या पेट में ?') अस्तु, एवं 
1 CaN विष्ट नानाविध संस्क्रतियों में फले- 
हक | मने जीवन की अन्य चालों के सांस्क्र- 
हए वे का 


य री, गती; वतसे ५० क डट. 
In U 
| | उनको खाइ हम be E Te te 
न ही गी !- eo oe a is 
हुई यात pE ब. पसत स 
९ धर! सव अपने को स्वयं dare ['न 
ग जाता हे, न कोई नेता । (वस, इसके 
af Al वर्व कुछ इस प्रकार धाराप्रवाह 
शम मग्न हो गये कि यशोदावाई 
| गको फलियां तोड़ने के बजाय रुई की 
aM की तरह मसळने लगीं और कुछ 
शको तो एक खास अदाज म जम्हा- 
| भाने लगी | ) 
खि, भव हम सबको कार्यप्रवण 
TA i अपने जीवन के अंगोपांगों 
हम इसरों के जीवन के अंगोपांग 
| aug । वह्‌ समय अब आ 
भारत स्वतंत्र हुआ हे 


| {gy 
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का अवलोकन कर जाते हँ | हम यह अब~ 
लाकन अपन घर से ही गुरू कर रहे 
अतत: मानव एक ही तो है | भगवान ने 
स्वय कहा हँ- ममवांशो जीवलोके जीव- 
भूतः सनातनः ! ' अस्तु, अपने वसतिस्थान 
से जो शिष्टमंडल रवाना हो रहा है, उसे मै 
शुभास्त पथानः संतु कहकर आशीर्वाद 
देता हूं । में भी साथ चल, ऐसी सबकी इच्छा 
आर में इसकी स्वीकृति दे ही चका 
। आप जहां ल जाय, में वहां रहूंगा ही । 
कितु में तो केवल एक. निमित्तमात्र 
LR परंतु......तुम सवका आग्रह है 

इसलिए में इन्कार कँसे कर सकता हं ? 
हमारा यह शिष्टमंडळ सफल होगा, ऐसा 
मेरा विश्वास हे । क्योंकि यत्र योगेखरो 
कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः (इस पर FAT- 
भाऊ को यह इलोक सूझ गया-“तत्र 
श्रीविजयीभूतिभूवाभूतिबुभुक्षितः” ) यह 
भावना रखते हुए हम आगे बढे | बटाटे- 
चाल विजयी हो ! ” 

अब मुख्य समस्या यह थी कि शिष्ट- 
मंडल में किस-किसको शामिल किया जाये । 
अंत में जब यह प्रस्ताव आगे आया कि 
मंडल के आने-जाने का खर्च भी मंडल 
के प्रतिनिधियों को ही करना होगा, तब 
निष्ठावान कार्यकर्ता ही आगे बढे | आचार्य 
बाबा बर्वे शिष्टमंडल के निविरोध अध्यक्ष 
चुन लिये गये और उनके अतिरिक्त नौ 
और सभासद लेना तय हुआ, जिनका 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैं: 


2 234. yy 


हिन्दी डाइजेस्ट _ 


2 12010 0000७ ०७०७७ ३०८ का = संस्कृति 


ह 


थ सर्वोत्तम वनस्पति Gat से वनां है 
ब्व साफ़ सुथरे, मेल मिलावट से ! 
सुरक्षित मुहरवंद डिब्बों में मिलता है 
„ याद रखिये डालडा खुलां 

कभी नहीं विकता 

श्व बढ़ते बच्चों के लिए इस में विटामिन हैं K 22222 


-__ SICIS) acc on वासि 
- एक विशेष, शु 
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। a? a में नाटच भैरव के नाम 
ar जाता. हैं । किसी जमाने म वे 
er (रसोइये) थे । नाट्यशास्त्र 
4 अभ्यास किया हँ । केश 
j लिखित संयुक्त मानापमान 
र इने मुख्य चोर का पाट अदा 
rat वह इतना प्रभावशाली रोल था 
ताक के हीरा को अपने अभिनय के 
रबी घनघोर शंका हो गयी; इस 
ण इतकी भूमिका तो 
पती, तौकरी भी जाती 
ही |तव से यं एक 
गी इंगलिश फर्म म 
aa कर्मचारियों के 
हए एक छोटा-सा 
हृ चलाते हैं होटल 
{वर्भवारियों के खान- 
एकी व्यवस्था करने में 
हे के कारण ये 


X 
A 


(Liz 


> 


अजी सा 


i तरह परिचित हैं 
eR इस विशेषता ने इनको इस 
mite में विशिष्ट रूप से 'सिलेक्ट 
शैमइनकी पुरी मदद की । वे नाट्यतज्ञ 


Nae पंडित दोनों ही होने के नाते 
"शिक सभासद वने। 
 शाशराव : 


e मगशराव (अथवा यम्म० a 
छि केमूतिमान संगीतज्ञ कहे जाते 


ae म और दंगों के दिनों मे चाल 


Digitized by Arya Samaj Foundatjon Chenn 
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ven तक eGangotri 
AIX नातक धय) बनाये रखन मे 
इनक सगात का सबसे बडा हाथ रहा । 


गणशात्सव के अवसर पर मंडप में जरूरत 
ज्यादा भीड़ हुई कि मंगेशराव से गाने 
का प्राथना को जाती है; और इनके षडज 
पचम के तराने के सुरों को सुनकर मंडप 
म॑ सुनसान शांति विराजमान होते देर 
नहीं लगती | तबलावादन में भी इनका 
हाथ पकड़नेवाला कोई विरला ही मिळेगा | 
Ut बहुगुणी रत्न का शिष्टमंडळ में 
रहना अत्यावश्यक था, 

इससे कोई भी व्यक्ति 

इन्कार नहीं कर सका | 

ato वरदाबाई हट्टंगडी : 


Sy ये हैं यच्च० मंगेश- 
a, धर्मपत्नी । अपने 
k 7 राव की धर्मपत्नी | ने 
l 1202 2. पतिदेव की देखरेख मं 
>> इन्होंने संगीत को 


“तालीम” हासिल की है। 


र ] इनके पास ट्रांसिस्टर रेडियो पर इनका कार्यक्रम 
त्री अन्न परिस्थिति है कोई मामूली वात थोड़े ही दै | 
-शंकर्स वीकली के सौजन्य से। 


होते - होते रह गया । 
प्राथमिक काल में इन्होंने 
महवूबे-मौसिकी खां साहब छुरावर्दी खाँ 
साहब राजा की मंडी वाळे आदि से संगीत 
की तालीम लेनी शुरू की थी; लेकिन 
थोड़े ही दिनों बाद खां साहब ते अपना 


` पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चला आ रहा बुरके सीने 


का घंधा शुरू कर दिया और इस कारण 
इनकी तालीम आगे नहीं चल सकी | तब 
इन्होंने भरतनाट्यम सीखता शुरू किया 
किंतु इनके गुरु तंजोर जंबुराव ने नृत्यकला 
हिन्दी डाइजेस्ट 


pais 
हो" 


पराए 
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e वॉयल 
२१९२ बुट्टा 
प्रिन्टेड वॉयल 
रंगी हुई वायल 


दि a काम अपना 
१ E a आटा गंदने का क्‌ ee 
i और पेट का संबंध ज 
a प्रकार इनकी यह कला भी 
fal ve [परंतु फिर भी चाल के 
यदि इनसे कोई नाचने का 
तर तोये हमेशा एक पर पर 
रहा # । ऐसी उत्साही और 
तारी को मंडल म al p 
a सत्रको खुश हाना हा पडा । 
यापक वागतात्या AEA : 
बाट चाल में ही क्या, बल्कि संसार 
रती भी चाल में चिराग लेकर खोजने- 
[भी तागतात्या जैसे विद्वान को नहीं 
पाजा सकता । ज्ञानेश्वरी से लकर रेलवे 
ब्र तक-सारे ग्रंथ इन्हें मुखोद्गार 
{। पारी दुनिया के विद्वान किस प्रकार 
ग्रां हँ, वे तिथिक्रम के अनुसार बता 
गते हँ । आज तक चाल की हलचलों से 
ई सरोकार नहीं रखते थे; कितु शिष्ट- 
ह के प्रसंग में इन्होंने भी सहयोग देने 
मी भर दी । इस पर सबको प्रसन्न 


>|. 


a शी ख़ाभाविक ही था । आचार्य बाबा 
Weise के हृदय थे, यच्च० मंगेश- 
हा थे, तो कहना ही होगा कि नाग- 


(| 


एकम नहीँ थे।. बात चाहे कोई हो; मगर 
गया अपनी अंगुलियां चटखाये बिना 


a T क्या विगडता है; प्राध्यापक 
दत तो कहीं गयी नहीं । . एक: 


TM मंडळ की अंगुरियों से किसी भी 


णहे lq प्राध्यापक का काम नहीं : 
` डोरां प्रतियोगिता में इन्होन ढाल जीती - 


११७ ६. 
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भूल से इनके नाम के आगे “प्रा०” शब्द 
लिख दिया था, और तभी से यह उपाधि 
इनके नाम के साथ हमेंशा-हमेशा के 
लिए चिपकी हुई हँ । अनिच्छा से यह 
उपाधि इन्होंने स्वीकार की है, क्योंकि 
इनको राय म दुनिया के सारे प्राध्यापक 
गध हं। दूसरे लोग भी इन्हें प्राध्यापक 
कहकर पुकारने से नहीं चूकते । 
प्रा कल्पलता फुलझेले : 

वास्तव में नागूतात्या जैसे प्राध्यापक 
जब मंडल को उपलब्ध हो चुके थे, तब एक 
और प्राध्यापिका की कोई आवश्यकता नहीं 
थीं; परंतु चाल के महिला-समाज का 
यह्‌ विशेष आग्रह था कि उन्हें भी ले लिया 
जायें। इस कारण उनको टालना किसी के 
बस को बात नहीं थी । प्रा० कल्पलताबाई 
हाल ही में इस चाल की निवासिनी बनी 
थीं । श्री किशोरचंद्र फुलझेले (सुप्रसिद्ध 
'दिलिप्स रेडियो' के व्यापारी) की ये धर्म- 
पत्नी हे और दमयंती टेलरिंग कालेज फार 
बीमेन एंड चिल्ड्रेन' के ब्लाउज डिपाटे- 
मेंट की प्रधान हैं । ये अंगुस्तान विद्यापीठ 
की पदवीधारिणी महिला हैं और सुवण 


मृग कंचुकी के लिएसीताजी की हठ-शी्षक . | 
से एक वसन-प्रधान खंडकाव्य भी इन्होंने पळ 
"रच डाला है, जो.फिलहाल प्रकाशन की... 


बाट जोहता :खडा है । खेलकूद A भी ये 
जोड़ हैं । अंगुस्तान' विद्योपीठ की. सुई 


थी और टेनिस, :बैडमिटन; क्रिकेट, हाकी. 


=+ 


La 


एक शिक्षाषृत्ति बीमा पालिसी के द्वारा आपके लड़के की ऊँची शिक्षा का प्रबन्ध हो जता है। मों 


EE 
Ce 


on nT नाव 
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शुरक्षा के लिए इचे की | 


चार 


जातो की ओर ध्यान 
ट ? 


~ 


Pee 


SS 
चचकका टीका- 
a छः मास का होने से पह 

का लगाना चाहिए। tt Ñ q 


तीन टीके- 


ae aye a 


आखिरी बार जबकि वह 
और टीका लगाया जरे शे 


NAO र 
पोलियो से बचने के लि हन्न: 
पोलियो का टीका तीन बार छगाया जाता (। एव 
उस समय जबकि बच्चे की आयु छ! महीने 


| की होती हे, दूसरा चार इस्तं के बाद आ तो 
द 


av 
~= | 


आठ हप्तों के ब 


' जीवन बीमा 
; z 
आसान किशतो में दिया जा सकता है। बच्चे की एक वर्षे से पाँच वर्ष की आयु के बा बहप । 


पिता गे cal 
उचित होगा। इससे प्रीमियम की रकम बहुत कम देनी पढ़ती है। पिता के पार वा छ उ गा 


E 
बच्चे ` ` gam! 
बामे की पूरी रकम दी जाएगी। बचत का और कोई तरीका आपके बचे लिए ऐता म गी हुँ | ऋ 


इस योजना का पूरा विवरण कोई भी 
एजेंट प्रसन्नता के साथ आपको देगा। 
या जन सम्पर्क अधिकारी, जीवन वीमा 
'निगम, जीवन केन्द्र, जमशेदजी टाटा 
रोड, वम्बई-१ से आय इस सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त कर सकते FI 
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> में कभी चूकी होंगी, एसा 


श्र खरे : 
ane KENS का MITT आद्यो- 
लिखकर तैयार किया 


e~ 


y तक बटाटे- हुआ बे. स्वयं बताया 
: नह अर्थात्‌ करत S| साक्षात्‌ पाणिनी 
भेम भया तया 'कौन की तरह सामने शेर खड़ा 
अथवा कौन होने पर भी वावूकाका 
सोत आबौर कौत कैसा का अभ्यास जारीथा । 
मैरी (क | अ आदि अनेक नामों रानीवाग में शेर के पिंजरे 
Mat | प्त ग्रंथराज | के आगे बैठकर इन्होंने 
area के अति किसी बड़े पंडित के लिखे 
ठीक ल मेक प्रकार के व्याकरण ग्रंथ की कुछ 
i | होश इत महापंडित ने TAN आतुर खो 
भावे | बार किये हे और कर निकाली थीं | इन सबके 
हहे । उदाहरणार्थ, | अलावा ये एक मिलनसार 
कई तगर के भद्र खाद्य- गृहस्थ हे 1 चाल की 
| # (द्र-भज्ज-भज्जी- सार्वजनिक हलचलों में 
गया यह नवीनतम “प्रिये, मुझे धमकी दी गयी थी कि ये सदा सबका साथ देते 
बुत इन्होंने सिद्ध तुम्हारे घर की देहलीज पर कदम रहे हे, भला इस अवसर 
XN दिखायी है ); रखा, तो पैर तोड दिये जायेंगे। अब पर ये कैसे पीछे रह 
१ रो | शैत्य (ओष्ठलौल्य देखता हूं, मेरे पैर कोई कैसे तोइता जाते ? 
cos POMC) स्थानों दै!” “मार्मिक! के सौजन्य से ग्रहगौरव श्री अण्णा पावश 
pat | पारी जंत्री, नामकरण संस्कार से किसी भी सत्कार्य की सफलता के लिए 
| | पष्ठी संस्कार तक-के विविध ग्रहों का अनुकूल होना आवश्यक होता है 
4 दिये जाने योग्य विविध और और सारे ग्रहों के अनुग्रह और दुराग्रही TT 
नो सौ भाषण” जैसे संग्रह ग्रंथ अहवाल जिन ग्रहगौरव अण्णा की पिठारी 
T TET और पांडित्य-प्रकाशन में बंद रहता है, उनको इस शिष्टसंडल से : 


महापंडित को उपाधि और एक कनटोप 
इन्ह मानपत्र के साथ मिल चका “at 
कुलोत्पन्न: वावूकाकाख्यः वट्टकदवसति- 
स्थानवासी सकलगुणालंकार लैम्प: खल 
महापंडित:”-ऐसा उस मानपत्र में लिखा 


= 
r ae की TALIS, cus Foundation en and RGAE IU) की ओर से 


पसंद सावुन ! 


i 


bree seal ve tee fetes aly हे) LS 
` मनमोहक सुगंधवाला हमास -- परिवार का म" 
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१ | A 'रोगशोक की संभावना है 
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बार वक्रोक्ति के द्वारा ये भविष्य 

तो कई वार विपरीतोक्ति' के 

(अर्थात्‌ जो कुछ होना है, उसके विल 

| A 1) हां, इस 'विपरीतोक्ति' का 
| त Pa घटना TÍ टत हाच क वाद al 
पाते हैं, पह बताने की आवश्यकता 

यदि 
भविष्यवाणी उनके श्रीकंठ से निकली. 


| वो उसका अर्थ कितना व्यापक होगा, क 


q 


हैं जा संकेता । अर्थात्‌ इनकी इस वात 


| पैसर्वी-जुकाम से लेकर क्षय तक और दाढ़ 


$ दर्द से लेकर HAL तक सभी तरह के 
' 'तेग-शोक' समाविष्ट हें । इनसे ग्रहदशा 


| की पूछताछ किये विना चाल एक कदम 
| गी आगे नहीं बढ़ती । और इसी कारण इस 
| वार भी इनका साथ हासिल करने के लिए 


| हो था। 


| 


| विषयक 


| मंडल का लालायित होना स्वाभाविक 
॥ 
डिब्रगढ़ खतरे की अवस्था में है ! '- 


एसी पंक्ति जब अखबार में छप चकी, तब 


| eat सारी चाल को अपनी वही खोल- 


केर वतलाया था कि यह भविष्यवाणी 


. 'शन आज से दो वरस पहले ही अपनी 


' पुलक म लिख रखी थी । उंस समय इनकी 


Rawal से अधिक बटाटे चोल की: 
हष फटकर रह गयी थीं. । सांडगे. की 
पहुंचकर. भी ये अपना 'ज्योति- ` 


पाल में 


कुछ चमत्कार दिखलायेंगे. इस 
R मंडल मे सवेसम्मंति सें 


सोकाजी दादाजी नानाजी त्रिलोकेकर : 
साकाजी यदि चाल निवासी न होते, तो 
शिष्टमंडळ वनकर भी निकम्मा हीः 
जाता; क्योंकि सांडगे की चाल से आमं- 
नण प्राप्त करने का श्रेय इन्हीं को है । 
साकाजी बटाटे चाल के अत्यंत लोकप्रिय 
किरायेदार हैं | आहार डार शास्त्र पर इनका 
माना जन्म-जन्मांतर का अधिकार है । 
ये सही रूप से बंबई निवासी हैं । तीनों लोक 
घूम चुकन के वाद इनके पूर्वज बंबई में 
आवसे थ, ऐसा उनका कथन है। 
कारण बबई शहर की ऐतिहासिक चर्चा में 
सोकाजी का विशेष उपयोग होने की संभा- 
वना थी । इस मंडल में इनकी सुविद्य और 
सुदृढ़ पत्नी सौ० बाबलीवाई भी शामिल 
होनेवाली थीं; कितु जव उन्हें पता चला 
कि सांडगे की चाल चार मंजिलों की चाल 
हे, तो उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने का 
बहाना करके वहां जाने का अवसर 
टाल दिया । 
राघनाना सोमण 
एक शब्द में यदि कह, तो चाल की 
प्रत्येक हलचल के उत्साही जन्मदाताओं में 
राघूनाना सोमण का नाम अग्रगण्य 


र चाल के प्रत्येक समारम्भ: की ये साक्षात्‌ 


उत्साहम्‌ति' हैँ । प्रस्तावित शिष्टमंडल के 
ये मंत्री निर्वाचित हुए हैं | . 


: आचार्य बाबा. बर्वे 


शिष्टमंडल-का नेतृत्व जिनके सिर का. 
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जोड़ के दर्द से छुटकारा 


अमृतांजन बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आराम 
पहुचता में क्योंकि यह आरामदायक १० दवाओं 
का मिश्रण हे | एक एक बार आपको इतना कम 
चाहिये कि एक शीशी आपके घर में महीनों 
चलेगी । करीब ७० at से यह विश्वासी घरेलू 
दवा अमृतांजन, मोच, सरदर्द, सीने के ठंडक, दर्द, 
जुकाम और दूसरे तमाम दर्दो में भी अचूक है । 


मौसम के बदलने और रोज रोज के कामकाज 
के दबाव से दर्द, जुकाम आदि पैदा होते हैं । 
एक शीशी अमृतांजन बराबर पास रखिये | 


कोशका 
To क 
वात पर 
किस ३ 
भाया | 


T हो 


अब अमृतांजन की शीशी गत्ते की नई डिनिया में 
लीजिये । यह नकल से बचानेवाली 'अल्यू' कैए 
_से सील बन्द all 
' अम्ठतांजन लिमिटेड 


मद्रास — arag = कलकत्ता = दिल्ली 
IWT/AM 2330A 
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देशभक्ति -आचार्य वावा वर्वे | 
| सम्पूर्ण आयु देशभक्ति म वीत गयी। 
बारेम अधिक क्या कह, क्योंकि इनको 
aid Tal जानता 
आखिर शिष्टमंडल के प्रस्थान का दिन आ 
| बिक्टोरिया' (घोडागाडी ) की कतार 
दाटे चाल के आगे झूमती हुई खड़ी थी । 
| ब्रष्ठमडल को विदा करने के लिए सारी 
` काल उमड़ पड़ी थी । सबसे आगेवाली 
| perfor मं राघूनाना सोमण वटाटे- 
ब्रा की चालीय ध्वजा' लेकर बैठे थे । 
mani के हाथों में एक फलक था, जिस 
। पर स्वर्णाक्षरों में लिखा था- “अंतर्चालीय 
| प्रेमभाव हमारा ध्येय है ।” मंगेशराव हटूँ- 
| at स्वरचित “हट्टीकानडा” राग में 
| अपती पत्नी वरदाबाई के साथ यह प्रयाण 
| गीत गाना शुरू किया-“कहां से कहां को 
चले; चाल से चाल को चले ।” 
एक विक्टोरिया में प्रा० नागूतात्या, 
| कोशकार महापंडित बाबूकाका खरे और 
ग्रा कल्पलताबाई फुलझेले के बीच इस 
| वात पर चर्चा चल रही थी कि चाल' शब्द 
| किस शतक में पहले-पहल प्रयोग में 
| शया । कुशाभाऊ अक्षीकर विक्टोरिया में 
| 18 होकर आजबाज्‌ से आने-जानेवाली 
भीड़ को नेताओं की पद्धति से नमस्कार 
AE हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने 
; Te हुए थे। 
र प्रहगौरव अण्णा पावशे राघनाना 
कतो में कह रहे थे कि प्रस्थान का 


à 


लोग चल पढ़े हँ, यह अच्छी वात नहीं 
मगर धीरे-धीरे यह जलस सांडगे बिल्डिंग 
के समीप आ ही पहुंचा | 

सांडगे बिल्डिग के वीचवाळे चौक मे 
भारी भीड ड्टी थी | सांडग-वटाटे 
भाइ-भाई!” के नारे लगाते हुए बच्चे नाच 
रह थ । चाल जीवन के प्रेम में फूले हए 
उन वाळ हूदयों को देखकर आचार्य बाबा 
ववे को आंखें भर आयीं । वे फुसुक-फुसुक- 
कर रो पड । नेता ही जब रोने लग, तो 
शिष्टमंडळ के अन्य सदस्यों ने भी यथा- 
शक्ति अश्रुपात किया । अश्रपात के इस 
कार्यक्रम के उपरांत स्वागतार्थं खड़ा हआ 
FS वजने लगा | आश्‍चर्य तो यह कि बेड पर 
शास्त्रीय संगीत बज रहा था। शिष्ट मंडल 
के संगीतज्ञ मंगेशराव उचककर विक्टोरिया 
से. उतर पड़े और बेंडवालों को दाद देने 
लगे। भगवान राम के पीछे चलनेवाली सीता 
की तरह वरदावाई भी बेंड सुनने को बढ़ 
गयीं । वरदावाई को जाते देखकर प्रा० 
कल्पलताबाई भी विक्टोरिया से उतर TST । 
उनकी भारी काया को उतारकर विक्टो- 
रिया युधिष्ठिर के रथ के समान चार अंगुल 
ऊपर उठ गयी | 

मतलव यह कि धीरे-धीरे सारा झिष्ट- 
मंडल बेंडवालों के आस-पास जमा हो गया | 
बेंड के आगे खड़े होकर आचार्य ताल देने | 
लगे; जिसके कारण बेंडवालों का ताल | 
बिगड़ने लगा । ढोलवाले की वगल में To _ 
कल्पलताबाई जा खड़ी हुई, तो वह भी 
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दी पंजाब नेशनल बँक 

प्रापका धन सुरक्षित रहता है-- उस पर ब्याज मिलता ह. 

. झौर सबसे संतोष की बात तो यह है कि इस घन को _ 
O - उन बड़े २ राष्ट्रीय कार्यो में लगाया जाता है जो देश के. 

` लिए प्रत्यन्त आवश्यक हैं | ba 


` अपने लिए. बचाकर - आप देश की सेवा भी. 


दी पंजाब नेशनल बैक लि 
:.., .__ प्राघुनिक भारतीय त र सबसे पुराना 
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में पड़ गया । बड मास्टर न फोरन 
५ तिष्टमंडल की तालियों का बेंडवालों 
> eat अभिवादन किया | 
दर | ”-मंगेशराव के उद्गार फूटे- 
क्लासिकल म्यूजिक कितना अच्छा 


4 ” 
d हाऊ 


| द्रया ने के लिए बैंड रोक 
| 5 पान बचाने के लिए बैंड रोक दिया 


त्सु 


i Ed प्र्‌ 


आवाज आयी- हार के लिए गर्दनें झुका 
हो!” और चाल के मालिक तथा प्रमुख 
ता दादाराव सांडगे ने सारे शिष्टमंडळ 
को हार पहेताये | सारी मंडली ने बेंड 
वालों का कौतुक देखा | दादाराव सांडगे 


|| पेतव चाल के बेंड प्रमुख और संगीत मंत्री 


सुकुमार सेन दांगट का परिचय कराया। 

“संगीत मंत्री ?” रघूनाना बोले- यै 
कौत-सा प्रकार हुआ ? 

“बताता हूं !” दादाराव ने कहा- 
"हमारी चाल की एक 'चाल-सभा' है ! 
उसमे विविध विभागों के विविध मंत्री हैं । 
जमे संगीत मंत्री हें सुकुमारसेन दांगट | 
झारी चाल में गाने-बजाने के भी खास 
यम हे । शास्त्रीय संगीत के अलावा बाकी 
॥४ सुर यहां सुनायी नहीं दे सकता । 
सकी देखरेख के लिए हमने संगीत हवल- 
शर नियुक्त किये हैं । चित्रपट संगीत का 
पुर PR भी यहां कोई नहीं निकाल 
भता प्रेम गीतों पर पाबंदी लगी हुई है। 
नहीं, बल्कि बाथरूम में सुबह 


ie भमय Gag के और शाम को नहाते 
i शाम के ही राग गाये जाने चाहिये- 
590 (९९३ 
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ऐसा नियम है । ये रहे हमारे संगीत संर- 
गक दल के प्रमुख पं सिद्धिविनायक सावळे, 
सगीत-स्यमंतक |” 

एक अत्यंत विनम्र गायक ने मंडळ का 
अभिवादन किया । उसके कोट पर मिळि- 
टरीवालों की तरह 'विल्ळे' लगे हुए थे | 

इन्होंने सुरवंदी के कितने ही गनाह 
पकड़े हें ।”-दादाराव कहते रहे-“चोरी 
से सुर, निकालनेवालों को हम कडी सजा 


s 1} 


देते हूँ । 

“अभी बैंड पर जो वजा था, वह कौत- 
सा राग था ?” नागूतात्या पूछ बैठे । 

यह था सांडभरव |” सुकुमारसेन 
दांगट ने उत्तर दिया । > 

“याने भैरव में सांड के सुर आये हैं ! 
हँ ना ?” 

“जी नहीं । सांड में भेरव के सुर आये 
हैं सारेगम पधनीसासानीप मगरेसा -पह 
सांड और सारेगम पवनीसां सानीधपसानी 
धप सानीवप मगरेसा -यह भैरव ! ” 

बिलकुल ठीक ! वाह वा ! “-तागू- 
तात्या गर्दन हिलाते हुए बोले | इस पर 
संगीत संताप से परितप्त होकर मंगेशराव ने 
कहा- क्या बिलकुल ठीक ? ...... aad 
मध्यम रिखभ कोमल कहां लगे हे इसमे?” 
मगर कुशाभाऊ अक्षीकर ने मंगेशराव के 
पैर पर अपना जूता दबाकर इस विवाद 
को मानो जड़ से ही दवा देने की सावधानी 
बरती । परिस्थिति संभालने के लिए 
आचार्य आगे आये- संगीत विषयक 
आपकी प्रणाली अत्यंत उच्च, उदात्त, गंभीर, 
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आपकी घरेलू ३ को पूरा करने के लिए 
खास तौर से बर्नाये गये साधन 

विजली से चलनेवाले क्लिअरटोन साधन इस्तेमाल में 
बहुत ही आसान और किफायती होते हैं | इनके फलस्वरूप 
आपका घर भी एकदम साफ-सुथरा रहता है। ये विजली का 


सामान और रेडियो बेचनेवाले प्रमुख व्यापारियों के यहाँ 
देशभर में मिलते हें । e शक Rd (| भये 
Oo गप 


ह) 

§ ey 
किलअरटोन “इम्पीरियल” || 
| आऑटोमैटिक इजी ( 


छायाया] 
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बिलकुल AARP नशर अपनी चाल के सौजन्य का प्रदर्शन 


|” तब कहा शिष्टमंडल थोडा 

] 
aS मैं दस-वारह चाल निवासी कतार 
थे । “ये सव सांडगे विल्डिग की 
| „वमाः के विविध विभागों के मंत्री- 
| ती ह” कहते हुए दादाराव ने सवका 
कराया | इन मंत्री-उपमंत्रियों की 
स्वयं दादाराव ही करते हें | सांडगे 
"अलावा और कोई पक्ष चाल में नहीं 
|| ॥ै। "गे हैं सौजन्य मंत्री आप्पाराव पलशी- 
Jase प्रत्यक हलचल से सोजन्य 
| एकता था । आगे बढ़कर आप्पाराव ने 


॥ त्वित कर दिया | लेकिन नहीं, उनके पेंरों 
'$नीचे केले का छिलका आ गया था ! उठ 
UA) उ्होंने फिर से बड़ी नस्रतापूर्वक हाथ 
)| पढ़कर प्रणाम किया ! (चोट लगने का 
स i ANT भी चेहरा देखकर नहीं हो रहा AT!) 
>> स्य आपके विभाग का प्रधान कार्य 
jm?” 
| सौजन्य.की वृद्धि । हम लोगों ने विगत 
श सोजन्य पक्ष मनाया । यहां के हर 
म सौजन्य वृद्धि किस प्रकार होगी 
| फा हम सदा विचार करते रहते 
पारे वाक्य वे अपने होठों की मुस्कुरा- 
कायम रखने का पुरा-पुरा ध्यान 
हुए कह रहे 
ar पति-पत्नी के बीच 
व न्य-संवाद पढ़ सुनाया। 
“वे ने उनके सौजन्य की प्रशंसा 
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किया । लेकिन राघनाना के मन में अभी 
एक TA उथल-पुथळ मचा रही थी-' क्या 
नल पर पानी भरते वक्‍त भी कोई झगड़ा- 
झझट नहीं होता ?” 

बिलकुल नहीं ! बल्कि उलटे सबका 
एक-दूसरे से आग्रह होता है, पहले तुम 
भर छा । पहल तुम भर लो । कितनी ही 
वार इस साजन्य की रक्षा करते-करते कोई 
भी पानी नहीं भर पाता ।” 

“देखो ! और अपने यहां तो साली 
झगड़े के विना एक बात नहीं हो सकती! ” 
सोकाजी का मुंह खुला । 

ये हं हमारे अक्षर मंत्री 
लिखिते 1” 

अरे ! लिखिते ! तू यहां ?...... अरे, 
ये तो हमारे वेंक में साला...... वंडरफुल ! 
अरे, तू यहां मिनिस्टर ?”- सोकाजी का 
कोट नागूतात्या ने खींचा । 

“नमस्ते मंडली !” लिखिते ने मानो 
सोकाजी को पहचानने या न पहचानने की 
आवश्यकता ही नहीं समझी और सौजन्य 
प्रणाम ठोंक दिया । 

“अक्षर मंत्री अर्थात्‌ ?” 

“चाल का हर व्यक्ति क्या पढ़े और 
क्या न पढ़े, इस पर ये नियंत्रण रखते हैं । 
इसके अलावा शुद्ध, स्वस्थ और बिना मिला- 
वट का साहित्य रचने का काम भी हमारी 
चाल में जोरों पर है । आइये !” कहते 
हुए दादाराव एक खोली (कमरे) की 
तरफ मुड़े और शिष्टमंडळ सहित लिखिते | 
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गौल्डन टोबॅको कम्प 
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| उत तरफ बढ़े | NA 

ह ढी में पांच-सात डेस्कों पर 

रग विराजमान था । कुछ क हाथा 

| `. ओर काले कागज दिखाई दिये । 

>. के अश्‍लील अंशो पर कागज काट- 

1 रकाना और हक निवासियों 

“ढोकी आज्ञा देना उनका काम था । 

छ लोग लिखने में तल्लीन थे। 

|| हम लोग हर महीने चाल निवासियों 

| न बौद्धिक और शारीरिक विकास माप- 

| तलकर फिर उपयुक्त साहित्य उनको पढ़ाते 

| ह। ये ह श्री देवरावजी ! पुराने साहित्य 

Vea सारी हिसात्मक सामग्री काटकर 

| तीन बालसाहित्य तैयार कर रहे हें 

| देखते-ही-देखते देवराव ने एक छोटी- 

| शी पुस्तिका आगे बढ़ा दी । उसमें शिवाजी 

| जरा अफजल खान के वध की घटना अफ- 

| उल्सातजी का सदेह जन्नतारोहण' शीर्षक 

`| ऐवयात की गयी थी । प्रारंभिक वाक्य था- 

| “कुलावतंस गोप्रतिपालक शिवाजी 

| ब सरदार अफजलखानजी की भेट प्रताप- 
| गइ पर होनी निश्चित हुई ।” 

| इसपर महापंडित बाबूकाका को शंका 

| | हौ स्वाभाविक थी । पूछ बैठे- क्यों जी, 

| धिय कुलावतंस और गो-ब्राह्मण प्रति- 

` || हक़ के स्थान पर केवल कुलावतंस और 

` | ऐपतिपालक ही 

। शित्रिय और ब्राह्मण ये दोनों जातिः 

| कशब्द हे | इनके कारण बच्चों के मन 

| ए पुरा प्रभाव पड़ता है ।” देवरावजी ने 

या और अगली कथा उन्होंने धारा- 


n 
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प्रवाह पढ़ सुनायी--- 

“शिवाजीजी और अफजलखानजी की 
परस्पर भेंट करने की बहुत दिनों से 
इच्छा थी । अफजलखानजी की कल्पना 
थी कि यवन पद्धति से महाराष्ट्र में चावल 
उगाये जायें, तो फसल अधिक होगी । 
शिवाजीजी की राय में महाराष्ट्रीय पद्धति 
ही अच्छी थी । शिवाजी भवानी का दर्शन 
लेकर चले और अफजलखान नमाज पढ़कर 
बढ़े । दोनों प्रार्थना पर विश्वास रखते थे । 
दोनों मिले । शिवाजी ने महाराष्ट्रीय 
पद्धति का इतना हृदयद्रावक वर्णन किया 
कि अफजलखान का जी उमड़ आया और 
उनके पेट की अंतड़ियां बाहर आ गयीं और 
उन्होंने सदेह जन्नतारोहण किया ।” 

“मगर यह सच नहीं ! ” बाबू काका कुछ 
इस तरह मचलकर बोल पड़े, मानो मुंह.के 
रास्ते उनकी अंतड़ियां भी पेट के बाहर 
आ पड़ेंगी | 

“ यह शत-प्रतिशत अहिसात्मक सत्य 
है । ऐतिहासिक हिसात्मक सत्य इसमें रत्ती- 
भर भी नहीं है ! “दादाराव गुस्से में चिल्ला- 
कर बोले । 

“तब फिर राम ने रावण के साथ युद्ध 
किया, यह सत्य आपने कंसे लिखा है ? “ 

“राम ने रावण के साथ युद्ध किया ही 
नहीं !” अहिसात्मक आवेश के साथ 
देवराव बोले- “राम ने लंका पर पुलिस 
एक्शन” लिया था ।' 

अंत में आचार्य नें वीचबचाव किया- 


“अब आगे चलो ! ' 
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व्रह्मा 
दादाराव 
faa 


॥ 77 तर 
पागल स 


र हर हफ़्ते बम्बई से 

टोकियो के लिए ३ बोइंग! 
हर बुधवार और हर शुक्रवार कलकत्ता 

` बैंग्कॉक व हांग कांग होते हुए तथा 


३० से अधिक वर्षी का उड्डयन संबंधी अनुभव ggr- FT 
सहयोगी: बी,ओ,ए,सी और कैण्टत 
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साहित्योत्पादन केंद्र नाट्योत्पा- 
| काव्य-विभाग आदि देखते हुए 


| (ग बढ़ । हर खोली से सांडगे- 
AW ead के नारे सुनाई दे रहे 


हन अभिवादन करता हुआ शिष्ट- 
aan खिसक रहा था | तभी सोकाजी 
` ढ़ दादाजी ब्रह्मांडकर आते हुए 
| दिये | सोकाजी आगे बढ़कर उनसे 
| gai ही जा रहें थे कि दादाराव बोल 
gag ब्रह्मांडकर ! परचालीय मंत्री! 
र्व तगर की अन्य चालों से सबंध स्था- 
त करके सर्वत्र शांति की स्थापना कराना 
नका कार्य है । चाल-चाल और खोली- 
बोगी से शांतिपत्र पर हस्ताक्षर लकर 
रति कार्य जोरों से चलाया जा रहा हे । 
(बहुत सुंदर ! शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु 
je -ag वेदिक आशीर्वाद आचार्य 
ते प्रदान किया | 
'अपनी चाल के वजाय दूसरी चालों में 
॥ब्रह्मांडकर का नाम अधिक चलता है! ” 
TNT ने प्रशंसा की, तो ब्रह्मांडकर ने 
शिम्रता दिखलायी-“काहे का काम ले 
| % ह सांडगे सेठ ! अपनी ताकत-भर 
गल संविस करना और क्या ? आजकल 
में टायम' भी नहीं मिलता......” 
Ww निवेदन के बाद ही उन्हें आंग्रे 
TM इंटरचाल पैक्ट' के लिए प्रस्थान 
हला पहा और शिष्टमंडळ आगे बढ़ा । 
ह जे पर समुदाय मंत्री सौ० 
|.  महाशब्दे सौजन्यस्मित के साथ 
a "गत करने के लिए खड़ी थीं | 


१३१ 
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समुदाय-मंत्री महिला होने के कारण 
Alo कल्यलतावाई 


ws उनका स्वागत स्वी- 
कारन के लिए आगे बढ़ीं ! 

समस्त सामुदायिक केंद्र 
मतलब क्या = ? 


से आपका 
खोली के दरवाजे पर 
लगा बोड पढ़ती हुई प्रा कल्पलताबाई ने 
सौजन्य से सूछा । 
हमारी चाल में बहुत-सी बातें साम- 

दायिक पद्धति से की जाती हैं ! सबह की 
चाय यहां सामुदायिक पद्धति से ग्रहण की 
जाता हं । हां, प्रत्येक व्यक्ति को चाय की 
पत्ता, दूध और शक्कर लेकर यहां आना 
होता है | सामुदायिक चाय के कारण चाल 
में दिन-प्रतिदिन ्रातृभाव बढ़ रहा है ! ” 

इसके बाद उन्होंने क्रमशः बताया कि 
चाल की महिलाएं सामुदायिक रूप में 
चुनते-बीनने का काम करती हैं । सामु- 
दायिक स्थान केद्र भी हे । जहां दो वषं 
तक को आयु के बच्चों को महिलाएं साम्‌- 
दायिक स्नान कराती हे ।” 

“क्या कोई सामुदायिक पाकशाला भी 
यहां g 

क्यों नहीं | अवश्य हे । वो रही । मगर 

आज रविवार होने के कारण वह बंद है । 
रविवार को हमारी चाल की महिलाएं सामु- 
दायिक छुट्टी मनाती हैँ और सारी चाल 
उपवास रखती है ।” 

महापंडित बाब काका ने शंका प्रकट 
की-“मान लीजिये, कोई मेहमान आ जाय 
गे ?” स्पष्ट था कि दोपहर हो चुकी थी 
और सारे शिष्टमँडल के पेट में चूहे कूदने 
हिन्दी डाइजस्ट 
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क्योंकि ये जानती हैं कि नीम के अपूर्वे भेषज गुणों के साथ 
श्राधुनिक दन्तविशान की समस्त हितकारी औषधियों का एक 
असाधारण समन्वय “नीम टूथ पेस्ट” में हुआ है। vat को 
तकलीफ देनेवाले ‘eV को रोकनेवाला और दाँत को नष्ट 
करनेवाले कीटाणुओं के विध्वंस में अधिक क्रियाशील यह दूथ 
पेस्ट मुँह की दुर्गंध को बिलकुल दूर करता है | 

CF ¢ 


| 


3 HR शर र 
चत्र लिखने पर Arf 
भीम से उपकार Seu फ्रख्ड | 
सम्बन्धी पुस्ति 5 A 7 
Omme दि Senet कैमिक ना. ची दि कैलकटा केमिकल क? लि", क : 
MP 
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आदमी सांडगे की चाल 
i 4 H 
नियम का पालन करना ही पड़ता 
a एकाएक ही गरज से उठ | 
a La वाद सांस्कृतिक कार्य क्रम देखने 
हए चौथी मंजिल की खुळी छत पर 
ठा को पहुंचाया गया । भूख के मारे 
| प्राण कंठ तक आ गये थे । एसी अव- 
बागे भी काफीर” नाटक का कुछ अंश 
काफी पीने के दुष्परिणाम दिखाये 
| qa, सवको देखना ही पड़ा। फिर सांडगे 
| प्रि की क्रांतिकारी हलचलों पर 
| धेव्राड-गायन' हुआ और 'सांडगे-वटाटे 
| आईआई के सामुदायिक नारे के साथ 
a मितिटों का मध्यांतर/हुआ | 
| अवसर देखकर मंगेशराव हट्टंगडी ने 
| पौरउनकी श्रीमती ने बटाटे चाल को कृत- 


| पोप 
े तुम इसको सेवा किया करो ।” 


Pra आ गयीं tga by Arya, Samat Foundation Chennai and के लिए _वरचित ह्ट्री 
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जता प्रकाशन 


के विडा राग म “भूख लगी है मख 1 गीत 
गीत की सा त गी 
तक छत पर बटाटे चाल 
के शिष्टमंडल के सदस्यो के अतिरिक्त और 
काइ भा नहीं था । किसी ने गर्दैन उठाकर 
दखा, ता पता चला कि ग्रहगौरव अण्णा- 
पावश सांडगे चाल की कुंडली देख रहे थे 
आर वता रहे थे- ग्रहदशा वहत खराब 
हं । चाल के मालिक दादाराव सांडगे को 
अभा आर साढ़े सात वरस तक म॒त्ययोग 
Tel हं, इस कारण यहां रहनेवालों को 
सारी यातनाएं और साढ़े सात बरस तक 
भोगनी ही पड़ेगी !” इत्यादि-इत्यादि । 
कहना नहीं होगा कि अंत में आचार्य 
वावा बर्वे की अध्यक्षता में वह शिष्टमंडल 
किसी तरह बटाटे चाल में वापस आ गया । 


दड-निणंय 
| फ़ साधु और डाकू की मृत्यु एक ही समय हुई । दोनों यमराज के सम्मुख पेश किये गये। 
राज कुछ देर तक उनके कार्यों की जांच-पड़ताल करने के पश्चात्‌ बोले- तुम दोनों को कुछ 
हह है! 'डाकूबोला-“महाराज मेंने घोर अपराध किये हें । आप जो भी दंड दें, में सहर्ष 
परकार करूंगा ।” साधु की बारी आने पर उसने कहा- महाराज, आप तो जानते ही हैं 
| मने भक्ति सुख-प्राप्ति के लिए ही की है, कोई बुरा काम नहीँ किया । अतः आप कृपया 
पुल का प्रबंध कर दें, में बहुत कष्ट भोग कर आया हूं । यमराज ने दोनों को इच्छा | 
किर डाकू से कहा- तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा _ 
FIT डाकू ने सिर झुका दिया । परंतु साधु बोला- महाराज, यह तो अनयं है। इस | 
के स्प से ही मे भ्रष्ट हो जाऊंगा, मेरी वर्षो की भक्ति का यहीं अंत हो जायेगा। 
राज बोले-“भोले-भाले निर्दोष व्यक्तियों का वध करनेवाला तो इतना TH हो गया 
तुम्हारी सेवा करने को तैयार है । एक तुम हो कि वर्षों की भक्ति के बाद भी इस 
ही हो सके कि उसका स्पर्श सहन कर सको । तुम्हारी भक्ति अभी TIT हे, 


Fe PT ON हू. 
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हमालय की सर्वोच्च, चोटी -के 

भा उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक 
| भारत के सर्वेयर जनरल सर जाजं 
ट का 'नांम एसा जड “गया हैं 
कै जनसाधारण' उन्हीं की 
का पुता लगाने का श्रेय देता हे । 
बाकि वास्तव में सर जार्ज ऐंवरेस्ट ने 
| इस शिखर का पता नहीं लगाया था-न ही 
। प कार्य किसी. दूसरे अंग्रेज या यूरोपीय ने 
क्रिया था । सर जाज एवरेस्ट तो सन्‌ १८४३ 

में ही सेवा निवृत्त होकर इंग्लेंड चले गये थे 
बोर अंत समग्र तक इंग्ळेंड से बाहर नहीं 
गबरे।जवकि इस शिखर का. पता सन्‌ १८५२ 

गे लगा | शिमला से. प्रकाशित अंग्रजी 
पत्र“द इंग्लिश मैन” के १२ नवम्बर १९२८ 
के अंक में - आक्सफोड विश्वविद्यालय के 
भूगोल के प्रोफेसर मेजर केनेथ मेसन की 
हिमालयन रोमान्सेज” विषयक ART 
श विवरण प्रकाशित हुआ था, जिसमें 
मसर ने कहा था कि उन दिनों To 
Gl सर्वक्षण-कार्यं चल रहा था । १८५२ 


* साल की बात है.। एक भारतीय युवक - 


वियर जनरल. सर" wo डय वाग के 
"Hier मे सुबह-सुबह दौड़ता हुआ आया 


इस शिखर : 


——— -> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 


ओर अदव से बोला- सर, मैंने विव्व 
के सर्वोच्च पर्वत शिखर का पता लगा 
लिया हे 1” 

अपने विभाग के व्यक्ति द्रारा इस महान 
अनुसंधान को घटनां से सर वाग बड़े प्रसन्न 
हुए । पर पता नहीं क्यों, उन्होंने अपने पूर्व- 
वर्ती सवयर जनरल के नाम पर ही इस 
शिखर का नामकरण कर दिया | सर वाग 
सर ऐवरेस्ट-पर एक भूगोल-शास्त्री के नाते 
बड़ी श्रद्धा रखते थे, संभवतः इसी श्रद्धां के 
वशीभूत होकर उन्होंने इस शिखर का नाम- 
करण उनकें नाम पर ही. कर दिया । यों 


इस अनुसंधान का श्रेय जिस प्रतिभा-सम्पन्न ' 


भारतीय युवक को प्राप्त हुआ, उसका 
नाम हैं श्री राधानाथ सिकदार ! 


राधानाथ सिकदार बंगाल में एक. 
निर्धन. परिवार में. उत्पन्न हुए थे । यद्यपि. 


उनके परिवार की आथिक दशा गिरी हुई 
थी; पर बुद्धिजीवी संस्कार और. संस्कृति 


की उच्च छाप इस परिवार पर थी । बचपन . 
से ही राधानाथ प्रखर बुद्धि थे । एक के वाढ, 


एक छात्रवृत्ति प्राप्त करते TA | कहीं भी 
यह क्रम नहीं टूटा । सधानाथ इस छात्र- 
वत्तिकी रागिं में से कुछ बचाकर परि- 
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५ ...फिरभी watt हमेशा की :तरद्द याद रखिये, नार्टन के अ डे | fer 
भासान, क्योंकि area की उत्तम कार्यशीनत्म अधिक अनुभवी GSS cane 
की ait के पीछे इसकी बनावट की किस्म 


है, जो साइकल चलाने arent की “विशिष्ट 
आवश्यकताओं को पूर्ति करने:वात्नी होती हैं। 


ae मजबूत फ्रेम, फोर्क ओर दैण्डःयार! ® UE . 
Toke पैढन.घुमाने में सरल 1 ७ नद सालस रि, ९ 


@anrathe ।6३- 9* 


भरोसेदार घेऊ !? ® 
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कलकत्ता के प्रसिद्ध कलकत्ता 
में प्रविष्ट हुए और नो साल 
fa ह अध्ययन करते रहे । यहां उन्हे 
| cat भाषा और साहित्य में असाधा- 
|) न्ता” का सम्मान प्राप्त हुआ । चूंकि 
प्रेम इनकी नस-नस में कूट-कट- 
| करा हआ था, अत: उनका साहित्य- 
| हर उभर ते सका । इसी कालिज के प्रोफे- 
| पर डा० टेलर के निर्देशन में उन्होंने सर 
रजकं न्यूटन कृत विश्व की महानतम 
गित पुस्तक प्रिसिपिया' का अध्ययन 
Gar । राधानाथ की मानसिक वृत्तियां 
गणित के लिए इतनी प्रखर, ग्रहणशील और 
तीव्र थीं कि सहज ही विषय के अंतराल में 
पंढ जाती थीं । 

| उनकी इन्हीं तीव्र ज्ञाने द्रियों ने उच्चतर 
| गणित का विषय उनके लिए एक सहज 
| gare विषय बना दिया | Sto टेलर उनकी 
इम प्रखर मेधा-शक्ति के कायल हो गये 
| पे । अतः जब राधानाथ ने सन्‌ १८३२ में 
| कालज छाडा, तो-डा० टळर ने उनके लिए 
TEA सवयर जनरल आव इंडिया से 


| भ इंडिया” में एक जगह का प्रबंध कर 
| थि। सर वाग ने इन्हें असिस्टेंट की जगह 
Stam बेसलाइन के सर्वे-कार्य के 
fou भेज दिया । 

सन्‌ १८३२ की बात है । सर जार्ज 
Oe भी राधा नाथ कीबद्धि पर मर्ध थे । 
र राधानाथ जो वतनपा रहे थे, वह उनको 
| (९६३ 


| बातचीत कर “द ग्रेट ट्रिगनोमेट्रिकल सर्वे 
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कर्ता के लिए बहुत कम था । नियुक्ति के 
समय राधानाथ केवल २० रुपय पाते 
थे । सन्‌ १८३७ में राधानाथ ने डिप्टी 
कलक्टरो के स्थान की परीक्षा दी और अन- 
मोदन के लिए जब वे सर जार्ज ऐवरेस्ट 
के पास गय, तो उन्होंने स्पष्ट इन्कार कर 
दिया । लेकिन साथ ही उन्होंने ब्रिटिश सरः 
कार को लिख दिया कि राधानाथ को सर्वे 
विभाग के ही अंतर्गत ऐसा स्थान दे दिया 
जाये, जिसका वेतनमान तथा अन्य मुवि- 
धाएं डिप्टी कलक्टरी के समान हों, ताकि 
वे सर्वे विभाग से बाहर न जायें । यह था 
राधानाथ की महान प्रतिभा का प्रभाव ! 
एक जगह सर जार्ज ऐवरेस्ट ने राधानाथ 
के विषय में लिखा है - भारत में राधा- 
नाथ के मुकाबले के गणितज्ञ केवल दो-चार 
ही हो सकते हैं । मेरा अथे केवल भारतीयों 
से ही नहीं, भारत में रहनेवाले यूरोपीयों 
से भी है । में तो यहां तक कहंगा कि यूरोप 
मे भी राधानाथ की उपलब्धियां महत्वपूर्ण 
स्थान पातीं । 

सर जार्ज एवरेस्ट ने सन्‌ १८४३ में अव- 
काश ग्रहण कर लिया । उनके स्थान पर सर 
Usa वाग भारत आये । उन्होंने भी आते 
ही इस प्रतिभा को पहचान लिया और 
राधानाथ सर वाग के लिए एक अपरिहार्य 
अंग हो गये । 

एक बार ब्रिटिश संसद में सन्‌ १८५७ 
में ग्रेट ट्रिगनोमेटरिकल सर्वे आव इंडिया 
के कार्यो और व्यय की रिपोर्ट पेश हुई 


हिन्दी डाइजेसट 
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ओं का स्पष्ट उल्ळख था-- 
ह वभाग मे भारतीय कर्मचारियों का 
: और उनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत 
+ और विभाग उनकी सेवाओं क 
9 | इसका श्रेय भारत के शिक्षा- 
| ताको भी हैं । वावू राधानाथ सिक- 
की गणित-संबंधी उपलब्धियां तो 
cag ल्प से महत्वपूर्ण हे । 
quad रिपोर्ट के पेश होने के समय 
| ताथ ६०० रुपये प्रतिमास के स्थान 
कम्यूटर पर थे । कई साल तक सर्वे- 
ota सिलसिले में राधानाथ ने fen- 
रके चणे-चप्पे का ज्ञान प्राप्त कर लिया 
| व हिमालय के संबंध म एसी कोई चीज 
कीं थी, जिस पर राधानाथ की अधिक 
जानकारी न हो । उन्हें सन्‌ १८५१-५२ 
पर ही ऐवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर होने 
“ ज्ञान हो गया था । जब राधानाथ को 
| j कलकत्ता की राजकीय वेधशाला का 
| क्षक नियुक्त किया गया, तो प्रसिद्ध 
जी पत्र द फ्रेड आव इंडिया ने उन्ह 
(Palas सम्मान के लिए बधाई दी थी । 
| दिनों यह पद किसी भी भारतीय को 
पि जाना एक असंभव-सी बात थी । 
Ma ने बहुत नहीं लिखा । पर जो 
| भी लिखा है, वह वहत ही उच्च- 
और पक्की चीज है । सर्वेक्षण पर 
` | महत्वपूर्ण अधिकृत पुस्तक 'ए मैनु- 
|... सरवेइंग' के कई परिच्छेद पूर्णत 
के लिखे हुए हैं। यही नहीं, मैनुअल में 
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भाग हैं, वह सारे-का-सारा राधानाथ 
द्वारा हा प्रस्तुत हे इस मैनुअल के १५ तथा 
१ से लकर २१ तक के सारे अध्याय, 
तासर खड का २६ वां परिच्छेद तथा खंड 
५ के सारे परिच्छेद अथवा अध्याय उन्होंने 
ही बनाये थे । 

सन्‌ १८७५ म जब Faas आव सर्वे- 
इंग का तीसरा संस्करण प्रकाशित होकर 
आया, ता उसम से वे सव हिस्से और अंश 
गायव थे, जिनमें राधानाथ सिकदार की 
उपलब्धियों को स्वीकार किया गया था 
और उनका उल्लेख था | संभवतः यह सव 
जानवूझकर किया गया था । इसकी बड़ी 
चर्चा हुई । अखबारों में इस कमीने कृत्य की 
बड़ी निदा होने लगी । सबसे तीखी आलो- 
चना ट्रिगनोमेटरिकल सर्वे आव इंडिया के 
अधीक्षक ले० कर्नेल मैकडोनल्ड ने सन्‌ 
१८७६ के जून अंक में की- इस कमीने 
कृत्य और ओछ पाप के लिए उत्तरदायी 
व्यक्तियों पर तुरंत कानूनी कार्यवाही की 
जानी चाहिये।” यही नहीं मैकडोनल्ड महो- 
दय ने ऐसे कर्मचारियों को बेईमान अप- 
राधी की भी संज्ञा दी । 

पर वास्तविकता यह थी कि इस गोल- 
माल में सबसे बड़ा हाथ तत्कालीन सर्वेयर 
जनरल आव इंडिया कर्नेल एच० एल० 
थृइलर का था, जो स्वभाव से संकीर्ण 
मनोवृत्तिवाला अनुदार साम्राज्यवादी 
अंग्रेज था | उसने अंग्रेज सरकार पर दबाव 
डाला कि वह So कर्नल मैकडोनल्ड पर 
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Hone तथा भारत पक्ष- 
विरुद्ध अंदर-ही-अंदर कुछ 
POEA कर्‌ । 
6० FAS मकडानल्ड का HAG 
के खिलाफ आवाज बुलंद करने के 
अपदस्थ कर दिया गया, तो उसकी 
ame प्रतिक्रिया हुई । अखबारों तथा 
-हल्ला मचा । अंत में 
० कनल 


ant मे बड़ा 
रार को विवश होकर 


| देत के मामले पर पु्नेविचार्‌ 


| ता पड़ा । 
राधावाथ ने “आक्जिलियरी टेवल्स” 
il १ Jaa निर्माण किया था, जो आज तक 
gam कायं में सर्वे विभाग को अमल्य 
पाइप | दे रही हे । राधानाथ सर्वे विभाग 
फो 0) १ की एक असामान्य अधिकारी मात्र नहीं थे। 
aol के लिए उनके मन में अपार करुणा 
vamali | कलकत्ता जिला चेरिटेबल सोसायटी 
र्ला के तत पेक्रटरी थे । इस पद पर रहकर उन्होंने 


vig त्र और बेसहारा लोगों को हाथ- 
f | 
रता है भा) | 
दार सता 
तनाव से 


उद्योगों की शिक्षा दिलाकर आजीविका 
पर लगाया । फ्री सकिल आंदोलन में भी 
उन्होंने सक्रिय भाग लिया । 
सन्‌ १८४० म उन्होंने बंगला में एक 
मासिक पत्रिका भी आरंभ की जिसमें 
उन्हाने नारी प्रशिक्षण पर ठोस सुझाव रखे 
आर बड़ी कीमती योजनाएं भी प्रस्तुत कीं । 
पत्रिका का प्रकाशन इस ढंग से क्रिया जाता 
था, जिससे सभी प्रकार की स्त्रियां उससे 
लाभ उठा सके । 
सचमुच राधानाथ में विलक्षण प्रतिभा 
थी । ग्रीक और लेटिन भाषाओं के भी 
वे मर्मज्ञ थे । इन दोनों भाषाओं की कई 
महत्वपूर्ण पुस्तकों का उन्होंने अपनी मात- 
भाषा में अनुवाद भी किया था । सन्‌ १८६२ 
में राधानाथ सरकारी सेवा से निवृत्त हुए 
और सन्‌ १८७० मे उनका देहावसान 
हुआ । [ उपर्युक्त लेख की कुछ सूचनाओं के 
लिए लेखक श्री आदम आदिल का 
कृतज्ञ है। —%o] 


अभी चलता हूं 
मुशायरे के प्रबधकां ने जज्बी से प्रार्थना की कि लोग बड़ी बेचेती से उनका इंतजार 
PRE जज्बी बोले-“भई, अभी आया, जरा रायता पी लं ।” मजाज ने सुना, तो बोले- 


को अगर इकबाल अपनी नज्म में बिठाता, तो मिसरा यूं होता - हैफ शाही 
शापोने लगा' और अख्तर शीरानी कहता-“रायता रूखे सलमा पे बिखर जाता हैं, और 
फरमाते-'टपक रहा है इन आंखों से रायता कम-क्रम- और में यूं कहता-अभी 


है जरा रायता पील तो चल ।” 


-दिनेश भ्रमर 


प्र 


-पेथागोरस 
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नेशनल एण्ड Hwsy 
नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज्ञ में सेविंम्स बैंक एकाउन्ट खोलना आसान है । आपको कम पे झम 
रु० ५/- लगाना पड़ेगा और साल में ३ सेकड़ा ब्याज मिलेगा। . | न अण 
विस्तृत विवरण के RA पास की स्थानीय शाखा में आज ही पधारिये। bs hiar 

जो भी समस्याये हों, यहाँ हमारी नम्रता और योग्य सेवा आपी प्रतीक्षा मै ६। 


mice १ बेडग कै १०० छ 2 ट्‌ 
: a क लि id 
नेशनल ए एड SIT दनक हर 


Pe 
यम्दई at arent :--६०, महात्मा गान्धी रोड 3 २७०/२७२, es स्ट्रीट (लाग ग्र 
fine रोड, (मिन्ट रोड तथा सर पी० एम० रोड के कोने पर) ie हान कुड; २२०९ गो Bh 
O १७-११६, काति सैयद स्ट्रीट, माण्डवी : ६५४८फ, लि रोड दादर: रि i | 
रोड, कम्बाला हिल : शिवाजी मंदिर, «न? ee pa A ee 
ठाण्या :--भाग। ive, कोलबाद रोड, (असल मिल्स के पाल ; j 
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परशुराम की प्रतीक्षा 

f दिनकर; प्रकाशक : उदयाचल 
al; पृष्ठ संख्या ८०; मल्य ३ रुपय । 

frat सीमा-संघर्षे की पृष्ठभूमि 
qh गयी इस पुस्तक की १८ कवि- 
| aa दिकरजी का ओजस्वी व्यक्तित्व 
हो उठा | दिनकरजी ने अपनी 
[फा मे सुतर्को के आधार पर नेफा 
म से भगवान परशुराम का पौराणिक 
मर पृष्ट किया है 'अहिसावादी के यद्ध 
ARAT और गांधी के घोर अहिसा- 
ह बनुयायियों पर प्रबल व्यंग्य किया 
We कवि का स्पष्ट मत है कि एसे लोग 
के नाम पर कायरता का पाठ पढ़ाते 


पार खेमें चौसठ ख़ टे 

ख्व; प्रकाशक : राजपाल एंड संस, 

Ho Ho २०२ मल्य; ४ रुपये । 

संगर में बच्चनजी की ६४ कवि- 

। ना i ने इन गीतों को चार 
किया है। बच्चनजी अपने 


१४३ 
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कवि जीवन के प्रारंभ से ही एक ओर ही? 
भाषा-भाव-शेली लकर उपस्थित होते रहे 
@ । इस सग्रह के प्रायः सभी गीतों मे छोक 
जावन को धनों का प्राधान्य हं | इन गीतों 
म नय युग का परिवेश, भाववोध और नवीन 
समस्याए स्वीकृत । गीतों की भाषा 
AAT सहज है | सभी प्रतीक संदर बन पडे 
हं | लोकधृनों की मोहक लक्षात्मकता 
कामलकांत शब्दों का चयन, संमच्छंन पैदा 
करनेवाली संगीतात्मकता और मार्मिक 
भावो को प्रभाविष्णृता इस संग्रह के विशिष्ट 
आकर्षण के केद्र हँ | 
हरी बांसुरी सुनहरी टेर 

कवि : सुमित्रानंदन पंत; प्रकाशक : उपर्युक्त 
पृष्ठ संख्या : १४८, मूल्य ३ रुपये । 

पंतजी ने इस संग्रह को अपने श्रृंगार 
काव्य की “भूमिका -सारेगम कहा हे । इस 
पुस्तक में उनकी श्रृंगारमूलक सरस, सशक्त 
और मर्मस्पशिनी कविताएं संग्रहीत हैं । 
यह भी कहा जा सकता है कि इसमें पंतजी 
की प्राय: सभी श्रेष्ठ शृंगारिक कविताएं 
संजोयी गयी हैं । प्रायः सभी कविताओं में 
अद्भुत मामिकता-प्रेषणीयता हे, जिसमे 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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आप की रसोई में 
नयी रुचि लाइये 


अब रसोई का नया तरीका अपनाइये। फीके सुनहरे रंगके शुद्ध कड़ी के 
तेल सफोला में ही खाना पकाइये। करडी के तेल में संपवत चरबीयुक्त आम्त 
तत्व अति कम मात्रामें होने से धमनियों के सख्त होने का या उससे पैदा होते- 
वाली खतरनाक बीमारी का भय नहीं रहता; इसलिये करडी के तेल की 
डाक्ठरों ने बडी सराहना की है । 

अच्छी रसोई अब कोई चिन्ता की बात नही रही। खाना प 
उपयोग में लाइये सफोला - रसोई का सहृदय सावन) 


स्नफ्तोल्का ९. | 


D sagi के 
सफोला मिलने मै आपको कोई कठिनाई eee 
निक्टवर्ती लफोला-विक्रेता की जानकारी, के | i लिमिटेड) 
दि aa आयज इप्डस्टीज प्राईम, 


९ 
कानसूर हाउस, बम्बई ' 


काने के लिये हमेशा 


E परिणयगी तिका 

1 : रमा जैन, कुन्था जैन; प्रकाशकः 
aq ज्ञानपीठ काशी; पृष्ठसंख्या:१२३, 
५ रुपय । 


इसमे विवाह के विभिन्न अवसरों पर. 


प्रे जानेवाले गीतों का संकलन है । इन 
त में एक ओर लोकजीवन और लोक- 
५ adi की मधुरता, मोहकता और महक 
तो दसरी ओर इनमें काव्य-रस भी हे । 
yan गीत का व्यवस्थित स्वर-लिपि देक 
इस संग्रह की महता और बढ़ा दी गयी है । 
संपूर्ण ग्रंथ सुंदर गीतों, सुंदर भावों और सुंदर 
चित्रो से अलेक्ृत हे, जो संपादिका-द्वय 
की युरुचि का परिचायक हैं । 
| दिवोदास 
' लेखक : राहुल सांकृत्यायन; प्रकाशक : 
| किताब महल प्रकाशन sito लि०, इलाहा- 
। बाद; पृष्ठसंख्या १४६; मल्य : ३ रुपये । 
दिवोदास स्व० महापंडित राहल सांक्र- 


छ 
N] 


कै त्यायत कृत क्रग्वदिक काल की घटनाओं 
a R आधारित एक सांस्कृतिक उपन्यास हे । 
नः | तत्कालीन घटनाओं, पात्रों, कथाओं, परि- 
a . स्वितियों और मान्यताओं के माध्यम से 

| “पक ने इसे अधिकाधिक प्रामाणिक बनाने 
al शा प्रयत्न किया है | इसका प्रत्येक अध्याय 


“में एक पुरी कहानी समेटे हुए है और 
सभी अघ्यायो को मिलाकर एक बडी कथा 
|; 'णानी गयी है | लेखक नें ऋग्वैदिक ऋषि 

माध्यम से यह कहने का प्रयत्न्‌ किया हे 


_ ९8७०-८७-१७ 


लि निति ति र र र रि 


पाठक ख y Arya Samaj Foundatioh Chennai and eGangoRt को भौतिक श्री- 


द्धि की ओर ले जायें तथा समाज-व्यवस्था 
का रक्षा कर सक । संपूर्ण भारतीय वाडमय . 
म क्र्ग्वेद काळ पर आधारित यह उपन्यास 
अपने ढंग की एक अन्यतम क्रति है | 
aT? 
लखक : कान्हूचरण महांति ; प्रकाशक 
शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा ; 
पृष्ठसंख्या : २०२; मल्य : ४ रुपये । 
प्रस्तुत उपन्यास को साहित्य अकादमी 
ने पाच हजार रुपये से पुरस्कृत किथा 
हैं । इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि 


“दो सोत भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अनु- 


पम उदाहरण और भारतीय नारीत्व का 
महान आद प्रस्तुत कर सकती है | नंदिता 
और ललिता की आत्मीयता और वेदना- 
संवेदना का ज्वार और सुनंद का प्यार भार- 
तीय समाज के लिए य॒ग-य॒ग तक मार्गदर्शक 
रहग । इसकी शेली बड़ी ही सजीव और 
हृदयग्राही है | 
धर्म के नाम पर 
लेखक : सन्हैयालाल ओझा ; प्रकाशक : 
आत्माराम एंड संस, दिल्ली; पृष्ठसंख्या : 
६९८; मूल्य : १० रुपये । 
प्रस्तुत उपन्यास भारत-पाकिस्तान के 
विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया हे । 
गंगाराम अपनी अनुज वधू पोस्ता के साथ 
पाकिस्तान से भागकर भारत आता हैं । 


७. 


वह उदयपुर में रहने लगता हैं । पोस्ता | 


तै ` उसकी पत्नी बन जाती हे । ट्टते हुए मानों 
९ क ऋ्षेद का ऋषि उन सब कामों का “को दृष्टि में रखकर लेखक ने मुसलमानों 


ee ४५ 


हिन्दी डाइजेस्ट . हा > 


>>> > 


मंडल, भ्रष्टाचार-कंद्रों का 
“किया है। कितु यदि वह कुरुचिपूर्ण 
aa a पंकिल न होता, तो शायद यह 
a afta कृति वन जाती । 
केबाद की हिन्दी कहानियां 
› द्िजयचंद; प्रकाशक : प्रगतिशील 
| हक दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या : २७२ ; 
र्म ¦ ५ रुपय । hs 
* हस संग्रह में २० कहानियां संकति 
ह। तीठी झील, गदल, लाळपान की बेगम 
| -कली हीरे, माटी ही माटी, मलवे का 
` मालिक और तलवार पंचहजारी निश्चय 
। ही हिन्दी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में 
समादत हैं पर इस संकलन को वापसी, 
| मिठास, दुकानदार बच्चे प्रभुति कहानियां 
| सामान्य कोटि की a1 
| eed बंधन 
लेखक: भगवती प्रसाद वाजपेयी; प्रकाशक 
- | राजपाल एंड संस, दिल्ली; मल्य: ४ रुपये । 
| हिन्दी के प्रख्यात. कथाकार श्री भगवती- 
प्रसाद वाजपेयी का यह अभिनव उपन्यास 


rom 


॥ पया को एक मनोरंजक कथा के रूप 
॥ (छत किया गया है । लेखक ने इसके 
| पथमे प्रेम और त्याग के साथ ही देशः 
"मका भी आदश प्रस्तुत किया है । मोह 
A छटपटाती चितनेशीला मरली का 
बड़ा ही हृदयग्राही बन पड़ा 
और शिल्प की दृष्टि से यह 


| -डा० शिवसहाय पाठक 


८ भाषा 


~ 
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रात का चेहरा 


लेखक : सुखबीर; प्रकाशक : वोरा शड 


कंपनी पड्लिश्स gto लि० बंबई; 
पृष्ठसंख्या : १४६; मूल्य : ३ रुपये । 

रात का चेहरा एक प्रतीकात्मक उप- 
न्यास हं आज का आहत-उदास भारतीय 
जावन इसका नायक हे ओर जिदगी की 
पीडित-संत्रस्त कल्पना इसकी नायिका । 

जब देश पराधीन था, भारतवासी अपनी 
सुख-सुविधाओं की आहुति देकर इस प्रयत्न 
म लग थे कि आजादी आंयेगी और तव हर 
घर म खुशहाली होगी | मगर आज वह सब 
सपना साबित हो रहा है आज भी ऐसे घर 
हैं; जिनमें चूल्हा नहीं सुलगता, रोटी की 
महक नहीं उठती । 

पीड़ा से घायल और अत्याचारों से घटते 
एसे अनेक चरित्रों का चित्रण इस उपन्यास 
म हैं, जिसे पढ़कर हृदय भर आता है । 
आजादी तो आयी, पर देश में दुख-दारिद्रय 
बहाल रहें-इससे मन को काफी चोट 
पहुंचती है । & 

इस उपन्यास की भाषा में मत्र-तत्र 


पंजाबीपन हे, जो हिन्दी की प्रकृति को, 


कठिनाई से TT । कथ्य के गठन में 
कसाव का अभाव है मुद्रण की अशुद्धियां 
बेशुमार हें। सरनेम मलिक कहीं- कहीं 
मालिक छपा है और कब्रिस्तान, कहीँ 
कब्रस्तान और कहीं कब्रस्थान | > 
कुल मिलाकर यह एक पठनीय कति 
हे | -आलोक शोशोदिया 


जाता 
Feat पर भरोसा कीजिये ahaa 


चात.का ख्याल रखते RU 
तह i क़ अच्छे से अच्छे 


४1078 FABRICS 


falaa की हाथ की a | 
साड़ियों को बिन्नी के अधिकाए- 

प्राप्त विक्रेताओं ते खरीद 
जिनके यहाँ यह साइन बोड 
लगा हो | 


<<< 


a3 
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यह सदा टाटा के हेअर ऑइल इस्तेमाल करते हैं जिससे इनके वाल 
स्वस्थ आर चमकदार रहते हँ | टाटा के हेअर ऑइल 
७ मस्तिष्क को ठंडक पहुँचाते हैं ० बालों को स्वस्थ और सुन्दर बनाते हूँ 
० संवारने के बाद बाल ठीक से बैठ जाते हैं ७ बाल घने उगते हैं 
० इनकी सुगंध भी मनमोहक होती है। टाटा का कोकोनट हेअर ऑइल-- 
४ मनमोहक सुगंधों में.-.टाटा का केंस्टर हेअर ऑइल-- गुलाब की 
मनभावन सुगंध में...ये हेअर ऑइल रे साइज़ की बोतलों में मिलते हैं ।' 


टाटा के हेअर ऑडल 
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गळे और सीने 
का कष्ट मिटानेवाली 


पेप्स की गोलियाँ चूसिए--आप देखेंगी कि इनकी 
आरोग्यकारी भाप बहुत खत्री से दर्द को हल्का करती है 
गले की तकलीफ़ को साफ करती है ओर ब्रॉकाइटिस, 


खाँसी ओर सर्दी पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश 


करने में सहायता देती है। 


न गंदगी, त पू १ 

इनमें कोई HW | 

नुकसानदेह दवाएँ Ge 
नहीं होतीं 


\ NSBR 
ये वर्चो को बेखटके दी 
जा सकती 2 र 
ब्रांकाइटिस, 
गले का दर्द, 
नजले, जकड़न, 
सर्दी और खाँसी 
में शीघ्र आराम 
पहुँचाती हैं 
सभी औषधि-विक्रेताओं 
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4. 
| | युनाइटेड कमाशियल बैंक लिमिरे 
= लिमिटेड 
। प्रधान कार्यालय : २, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता १ 
| जी० डी० बिड्ला 
| चेयरमैन 
| अधिकृत पूंजी Ses रु. ८,००,००,००० 
| लागत पूंजी RR रु. ५,६०,००,००० 
। चुकती पूँजी ...... रु. २,७८,००,००० 
। पुरक्षित कोष व अन्य सुरक्षित रकम ...... रु. ३,०३,००,००० 
। देय बिल और जमा राहि... .रु. १,२०,३९,००,००० 
। (३०-६--६३) a 
i शाखाएं 
भारत में :-सभी प्रमुख नगरों तथा व्यापारिक व औद्योगिक महत्व के 
सभी कस्वों में । 
पाकिस्तान में :-करांची । 
| मलाया में :-पेनांग, कुआला लम्पुर, क्लांग | 
। सिगापुर में :-रेफल्स प्लेस, सेरांगून रोड । 
| ब्रिटेन में :-लंदन 
॥ अन्य :-हांगकांग और कौलून ! 
| We :-विइव में हर जगह । 
कार्ये और सेवा 
N बैंक डिपाजिट लेती है, मान्य जामिन के एवज में एडवांस देती है, बिल 
a है, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रॉसफर बेचती है, तथा सभी प्रकार के विदेशी 
८ जे का काम करती है । अपनी झाखाओं व विश्वव्यापी प्रबंध द्वारा 
शकार की बैक सम्बंधी सेवा प्रदान करती है । 
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जनरल मैनेजर 
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sma “वाहे पक्त OAs Foundation Chennai and 
६७ अथवा खेत या कारखाने में 
£. ° समय की पुकार 
` राप इतनी मेहनत से काम करें 
# जितनी कि पहले कभी न की हो। 
कास या उत्प्रादन पहले से 
दुगुना कर दें, ओर इससे भी 
कुछ अधिक ! याद रखें कि आपका 
अधिक परिश्रम राष्ट्र को 
अधिक बलवान बनाता हे । 
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आज ही यह कूपन भर कर भेजिए : 


व्यवस्थापक, मुक्ता, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली, | i 
मझे एक वर्ष के लिए मुक्ता का ग्राहक बता 

` मनीआडंर से १० रुपए (मनीआर्डर नंबर...) १ 
“मूल्य आग पी. पी. द्वारा वसूल कर लीजिए _ i 
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तानविशान की भाहि 


७ गुटबंदी, तथाकथित वाहौ 


मूल्यों को चुनौती देने वाला गोर ela 


ला साहित्य ||| 


७ ज्ञानविज्ञान को नित नई खोजो का | 
उद्घाटन । ता | . 


७ आप को पसंद का कोई भौ fa 
ऐसा नहीं जो अछूता रह जाए || | 


मुक्ता श्राप को नए विचारों 
के नए नए क्षेत्रों में ले जाएगी ... 
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